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बै8 ला यमस्सुह इहुल्मुतहहरून्‌ ६8 
इस ( पवित्र पुस्तक ) को शुद्ध हृदय और पवित्र शरीर के अतिरिक्त किसी क#ो 
छूने का अधिकार नहों है । 


.कुआन मजीदु 


कक का हेड 


हन्दा तजसा आराहनदा तफसार 


लड्ाफकफर..... _-णे 5" ९ 
जिसमें ओरड्रजब बादशाह के हाथ के लिखे हुये कुर्आन मजीद का । 2 । 
फोट हर सफ पर हे और उसके सामने शमसुल उलग्रा 

मोल नजोर अहमद मरहम देहलवी का मशहूर व 

..  मकबूल उरहू& तजु मा हिन्दो हरफों में हे _ 

ओर ख्वाजा हसन निज़ामी देहलवी का./ # 

हिन्दी तजु मा और हिन्दों तफ्सोर _ 
आसान हिन्दो जबान में हे । 


०0) जो मौलाना गलांम मुहस्मद साहब साबिक पंडित केशवराम शर्मा और हूसरे कई 
नामवर मुसलमान विद्वान हिन्दी तजु मा करने वालों की इम्दाद से 
पांच साल के श्स में तेयार हुआआआा 
खाखिर के ९५९ पारों को दूसरी जिल्द 


इब्न अरबी कारकुन हलका मशायख् देहली ने 
जमादियुस्सानी सन्‌ १३४८ द्विजरो मुताबिक नवम्बर सन्‌ १९२५ इंसवी में शाए की । 
डा० युद्धवीरसिंह के प्रबन्ध से जे० बी० प्रेस फ़तहपुरी देहली में छपा-। 
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भामेका 


बाद हम्द्‌ व सलात के नाज़िरीन की ख़िद्मत में अर्ज़् है कि कुरआन मजीद्‌ की यह हिन्दी तफ़्सीर और हिन्दी तर्जमा छः साल 
के अरसे में अल्लाह तआला के फ़ज़ुल व करम से छप कर तेयार हो गया । ज़ख्वामत बढ़ जाने की चजह से इस तफ़्सीर और संजंमा को 
दो जिडदों में शाए किया जाता हे | थानी पन द्रह् पन्द्रह पारे की अलग २ दो जिल्‍्दें करं दी गई हैं , पन्‍्द्रह पारे का पहली जिलल्‍द आज से 
एके साल पहिले दिसम्बर सन्‌ १६२८ ईसवी में शाए हुई थी और दूसरी जिल्‍द्‌ अब नवम्बर सन्‌ १६२६ ईसवी में शाए की जातो है ॥ 


ु गेर अरबी जबानों में तजु मा कुआन मजीद अरबो ज़बान में नाज़िल हुआ था, लेकिन जब दुनिया की डन क़ौमों ने इस्लाम 

कबूल किया जिनकी ज़बान अरबी नहों थी, तो ज़रूरत समभी गई कि दुनिया की उन सब 
व तफसोर को श्ष्त््प ज़बानों में भी कुआंन मजीद का त्जमा किया जाय, जो डस ज़मीन पर बोली जाती हैं, मगर 
... बाज़ लोगों ने इससे इख्तिलाफ़ किया और यह कहा कि किसी ज़बान की इयबारत का दूसरी ज़ाबान में तजंमा करने से असली मज़सून 
और मतलब अदा नहीं होता, इसलिये कुरआन मजोद का ठजुमा ग़ेर अरबी ज़बानों में करना मुनासिब नहों हे । जो छोग कुर्भान शरोफ़ 
पर ईमान लाएँ, उनको चाहिये कि अरबो ज़बान को सीखें, ताकि कर्आन मजीद का मतलब अरबी ज़ाबान में समभ सके ॥ 


यह बात तो बहुत ठीक थी, लेकिन अमल के क़ाबिल न थी । क्योंकि दुनिया की बड़ी २ क़ौमें जिनकी तादाद करोरहा तक पहुंच 
गई थी, सबकी सब अरबी ज्बान हासिल नहीं कर सकती थीं और इस वजह से ,कुर्आान मज्ञीद की तालीम से महरूम रही जाती थीं या 
कम-अज़-कम उनको अरबी-दाँ डलमा का मोहताज बनना पड़ता था और ,कुआन मजीद्‌ का हुक्म यह था कि ,कुआओन मजोद की तालोम 
को तमाम दुनिया को क़ौमों में फैला देना चाहिये । इसलिये मुसह्मानों को एक बड़ी जमाअत कुरआन मजीद का ग़ैर अरबो ज़बानों में 
तर्जमा करने की हामी हों गई और सबसे पहले फ़ारसी ज़बान में कुरआन म-ीद का तर्जुमा किया गया । क्योंकि ईरान व तुरकिस्तान 


व अक़ग़ानिस्तान वग़ैरा मल्कों की कसीरुत्तादाद अक़वाम ने इस्लाम क़बूल कर लिया था और उनके लिये .कुआन मजीद के फ़ाण्सी 
तर्जमे की अशद्‌ ज़रूरत हो रही थी ॥ कर 


खुना गया है कि फ़ारसी में .कुर्शमान मजीद के कई तजुमे किये गये थे, जिनमें हज़ारत शेख सादी शीराजी का तजमा फादसी 
बोलने वाली क़ौमों ने बहुत ज़्यादा पसन्द किया था ॥ | शा 
हिन्दुस्तान में कर्मान मजीद हिन्दुस्तान में मुसलमानों की सल्तनत आठ सौ बरस तक रही, मगर यहां किसी शख्स ने 
है. € जे 
के तजु मे लोग ग़ैर अरबी ज़बबानों में कुर्आानो तजमे के ख़िलाफ़ थे | अलबत्ता हिन्दुस्तान के फ़ातेह मस- 


हिन्दुस्तानी ज़बानों में .कुर्आान मजीद्‌ का तर्जमा करने की ज्ञरअत नहीं को, क्‍योंकि यहां भी बहुत 
4 की उप आज ुनलअरम्यककर जाबाााााजाात "पडा € *् 
ह्मानों में कुआन मजीद का फ़ारसी तजमा आम तोर से मुरख्वज था ॥ 


गल सल्तनत के आखरी जमाने में -.हज़रत मौलाना शाह वलीयुल्लाह साहब मुहद्विस देहलवोी ने 
हजरत . शाह हट के अनि मजीद के तजं॑मे की जरूरत महसूस की और उन्होंने फ़ारसी ज़बान में खद णक तजंमा 
का फ़ारसो तजञु मा तय्यार कर दिया | हज़रत शाह साहब का तमाम हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा असर व रखूस्र था 

और हिन्दुस्तान के फसस्मान के दस सूबा व शहर : हर सूबां व शहर में उनके शागिद्‌ फैले हुये थे | फिर भी तर्जमा के मुख़ालिफ़ लोगों को इतनी ज्ञुरअत हुई कि 
उन्होंने हज़रत शाह चलोयुब्लाह साहब पर हमला किया श्रौर ज़ब शाह साहब मसजिद फ़तहपुरी देहली से मग़रिब की नमाज़ पढ़कर 
बाहर आने लगे, तो अवाम ने शाह साहब को ज़दो-कोब करना चाहा और एक हंगामा बर्पा हो गया | लेकिन शाह लाहब के मुरीद 
4 किक है गये और उन्होंने शाह खाहब को अवाम की यूरिश से बचा लिया। डसके बाद शाह साहब के ख़ान्दान में हज़रत शाह 
लि और हजरत शाह रफ़ीउद्दीन साहब ने उरदु ज़बान में भी ,कुआन मजीद्‌ के तर्जमे कर दिये और इन तज्जुमों के बाद 
बिग शहर बदुल्क़ादिर हक का के सब फ़िरक़ों की तरफ से डरदू ज़बान में दूस बारह तज्ञु मे और तफ़्सीरें शाए हो गई और अब ग़ालिबन 
न के सात करोड़ मुसलमानों में शायंद्‌ गिनती के चन्द्‌ आदमी ,कुओन मजीद्‌ के तज्ञु मे के मुख़ालिफ़ होंगे, चना अब सब तज्ञु मे 


के हामी हो गये हैं ॥ 


की | है 


हिन्दुस्तान सौ बरस तक मुसलमानों को 
जैसा कि मैंने ऊपर ज़िक्र किया है कि हिन् मैं सात सौ आठ 
हिन्दी तजु मे को जरूरत | हुकूमत रही, मगर किसी बादशाह ने या किसी और मुसलमान ने हिन्दुस्तान की बुफबा आह 
स-मममनेमममनम_मम-_म_म_म_म_ंममम_ंतागम- 233. रर्रमर छा ) ५ दिग्दुर द 
मैं कुरआन मजीव्‌ का तज्ञु मा करने की कोशिश नहीं की | अलबत्ता जलालुद्गदीन अकबर शाह बादशाह के ज़माने में तान - 
+<3् पे ४८28 न हिंदा है | खूबा मद्रास में तिलगू, सूबा बम्बई में गुजराती, खूबा सिन्‍्ध में सिन्धो, जनूबी 


री लगा 

हिन्दुस्तान मैं हर सूबा को ज़बान अ ध्स हे ्ड ८ 2 न इन सब 
के श्ररहदी और बनड़ी, बंगाल में बंगाली; बरमा में बरमी और पंजाब में गुरुपुख व पजाद के॥८2 है "थी ४४४०७ हिन्दी 
छघों हें डरदू ज़बान बो ली और समभी जातो है| मज़कूरा ज़बानों के अलावः एक और ज़ाबान भी हिन्दुस्तान मैं हैं, > 


था देव नागरी वरौरा है। यह ज़बान बोलने में उरदू के क़रीब है, अल्बत्ता लिखने में इसका रख्म-छत डरदू से अलाहदा है और संस्कृत के 
*औञ 5 हिन्दी ज़बान ममालिक मुत्तददा अवध ओर रुहेलखंड और सूबा बिहार और खूबा सो० पौं० और हिन्दुओं “ को अकसर देखी 
रियासतों में मुरव्वज है। गोया बंगाली और बरमोी ओर गुजराती और मरहठी वगरा सब हिन्दुरुतानी ज़बानों से ज़्यादा रिवाज 
यानी नागरी ज़बान का है | करोड़ों हिन्दू औरत मर्द अब भी यही ज़बान पढ़ते हैं ओर यहो ज़बान लिखते हैं । यहां तक कि तक़रीबन के 
करोड मुसलमान भी जो सूबा यू० पी० और सूबा सी ० पी० और खूबा बिहार के देहात में रहते हे या हिन्दुओं को रियासतों में बतौर 
रिआया के आबाद्‌ हैं और डनको हिन्दू रियासतों के ख़ास हुक्म के सबब से हिन्दी ज़बान छाज़मी तौर से हासिल करनी पड़ती हे, 
हिन्दी के सिवा और कोई ज़बान नहों जानते॥ द है | 
इन पक करोड़ मुसलमानों के लिये मुझको ज़रूरो मालूम. हुआ कि कुर्आभान मजीद का नागरी ज़बान में तजुमा शाए किया जाय, ताकि । 
उनके अकाइद्‌ ओर ईमान की हिफ़ाज़त हो सके और बह उन लोगों के हमलों से महफू ज़ हो जाएं, जो अपनी मसूलहत के मुवाफ़िक़ कुआंन द 
मजीद्‌ का ग़लत और डलटा सोधा तजुमा करके मुसत्मानों में फेला रहे थे और डनको कुरआन मजीद से बरगश्ता और मुतंद करके आये 
मज़हय में मिला रहे थे ॥ मी). ४“ पक: हर 
__गुद्धि को तहरोक | तहरीक | हिन्दुस्तान में आज़ से सात बरस पहले हिन्दुओं के एक फिरके आर्य समाज ने डन मुसलमान क़ौमों को जो 
हिन्दुओं से निकल कर दाइरए-इस्लाम में आई थों मुंतंद करने यानी उनको दुबारा हिन्दू बनाने का काम शुरू किया, जिसको चह अपनी 
ज़बान में शुद्धि करना कहते थे । जब यह तहरीक बहुत ज़ोर शोर से फेल गई, तो मुसलमानों ने भी अन्ज॒मनें बनाई! ओर आय समाज के 
हमले से मुसलमानों को बचाना शुरू किया और मैंने भी बतोर खुद अपने मुरीदों और दोस्तों और रफ़ोकों की इम्दाद से मुसलमानों को 
- इरतिदाद्‌ से बचाने का काम जारी किया और उस वक्त से लेकर आज तक उस काम में मसरूफ्‌ हूं ओर खदा के फ़ज़्ल से मुझे अपने 
काम में बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई और लाखों आदमी इरतिदाद से बच गये ओर बकसरत इस्लाम में दाखिल भी हुये ॥ 
इसी तबलीग़ी ख़िद्मत के ज़माने में मुककों माल्ठम हुआ कि बाज़ भ्रा्य समाजी लीडरों की तरफ़ से .कुआन मजीद का ग़लूत हिन्दी 
तर्जमा नावाकिफ्‌ हिन्दी-दां मुललमानों में तक़ सीम किया जा रहा है, डस वक्त मैंने इरादा किया कि मुसल्मानों की तरफ से ख़ास एदति- 
माम और पहतियात के साथ एक तर्जमा और तफलोर हिन्दो ज़बान में तय्यार हो, ताकि एक करोड़ हिन्दी-दां मुसलमानों के अक़ाइद्‌ 
की दिफाज़त भी हो सके और दूसरे करोड़ों हिन्दो जानने वाले हिन्दू मरदों ओर औरतों में भी कुर्आान मजीद के सद्दी मज्ञामीन अरूली 
* अर क- न्‍्फ और घह सब हिन्दू औरत मदं डन ग़छत फ्हमियों में न पड़े, जो कुआन मजीद की तालीम की निस्बत दानिस्ता 
जा ॥ 


नव्वाब साहब मांगरौल को ताईद | मेरे इस इरादे की सबसे पहिले नव्वाब शेख जहांगीर मियां साहब वालिए-रियासत मांगरोल ने 


ताईंद की और माली इम्दाइ का बादा भी किया | किए उसके बाद मेरे बहुत से मुरीदों ओर दोस्तों और तबलीगो रफ़ोक़ों ने मेरे इरादे को 
लाईंद भो की और माली इम्दाद्‌ का वादा भी किया और वादे को पूर भी कर दिया ॥ 


९ ६ 
खच का तखमोना | जब हिन्दी तर्जमा और तफ़सीर का इरारा पुख्ता हो गया, तो मैंने माहिर और वाक़िफ़-कार लोगों से सच का 


तखमीना कराया, तो मालूम हुआ कि तजुमा कराने का खर्चा और फिर उस त्जमा को छपवाने का खर्चा और काग॒ज़ और जिल्द-बन्दी 
का खर्चा ओर अरबी मतन हिन्दी त्जमे के साथ लगाकर, शाए करने का ख़र्चा पश्चीस हज़ार रुपये के क़रीब होगा ॥ 

इस तखमीने के बाद मैंने खार मुतरजिम साठ रुपया माहवार पर मुक़रर किये, जिनकों तनख्वाह के अलावा खाना और मकान 
भी दिया जाता था | यह मुतरज़िम अरबी-दाँ मुसलमान थे और बाज़ इनमें मोलबी भी थे | सिर्फ़ एक हिन्दू पण्डित साहब को 
बनारस से बुलाया गया था, ताकि वह मुसलमान मुतरजिमों को हिन्दी ज़बान के मुद्दावरे और रोज़ मर्रा की बोलचाल से आगाह करते रहें । 
+क कब *+पेहीन दो साल तक मुतरराज़िमों के साथ काम करते रहे और जब दो साल में तज्ञु मा तय्यार हो गया और मैंने डसको 
मुकरर. :?*-२४०- कट 33 हुआ कि इस तज़ु मे में हसूव-मनशा कामयाबी नहीं हुई और ज़रूरी समझ गया कि दुबारा नये मुतरज्ञिम 
दिल आजा गहरी कहे 2०-४८“ सेफ अब +क साथ के साथ तफ़सीर भी हिन्दी ज़बान में हो जाय, ताकि कम इल्म मुसलमान और 
प्रक़लद्‌ और मतलब में कोई कमी बाकी न रहने वाये. के से'फुभाग अजीद के तह में को अजी लय आम कुआंन मज़ीद के 


चुनांचे नये मुतर्राजम तलाश किये पॉलि 
विकशेद ुदरकिली के अपार, गये और मौलाना गलाम मुदहृस्मदर साहब साबिक्‌ पंडित केशवराम शर्मा की सदारत में 


काम शुरू कराया गया | मौलाना गछाम मुहम्मद साहब नव-मुसलिम हैं और इन्होंने देवबन्द के अरबी 


# 


(8७) 
. मद्रले को पूरी तालीम पाई है और वह मदरसे देवबन्द के फारिग शुदा मौलवो हैं । बहर-हाल दो साल का खर्चा रुपये का और वक्त का 


बेकार गया और यह तझु मा और तफ़्सीर जो नाज़िरीन के सामने है, . तक़रोबन चार साल के अरसे में दुबारा ठय्यार हुई और पहिली 
तफ़्सी र व तज्ञु मा मन्सूरा कर द्या गया ॥ 


रहतियात को इन्तहा ! मैंने इस हिन्दी तज्ञु मा व तफ़्सीर में ज़िस क़दर एहतियात को है, उसका अन्दाज़ा मज़कूरा इबारत 


से हो सकता हे कि ज़रा से छुबहे पर मैंने दो साल का काम मन्खूल कर दिया और फिर तीन साल तक दुबारा रुपया और वक्त ख़्च 
करके इस तज्ञु मा व तफ़्सीर को तय्यार कराया | इस पर भी यह एहतियात की कि तमाम तज्ञुमा और तफ़्लोर को खद अपने 
सामने पढ़वा कर खुना | मौलाना गुल्शम मुहम्मद साहब हिन्दी में पढ़ते जाते थे और मैं मुस्तनद्‌ तफ़्सीरों से इस हिन्दी तर्जमा व तफ़- 
सीर को मिला मिला कर देखता जाता था | मैं अगच हिन्दी हरूफ़ नहीं पढ़ सकता, लेकिन हिन्दी ज़बान जानता हूं। में रोज़ाना एक रुकूअ 
से लेकर पाव सीपारा तक की सेहत करता था और इस तरह तक़ रीबन्‌ बोस पारे मैंने खद पढवा कर सुने और डनको दुरुस्त किया और 
इसके बाद बक़ोया पारे मौलाना गुलाम मुहम्मद साइब ने मोलाना इस्मतुल्लाह साहब मुब॒लिग इह्लाम बगैरा संस्कृत-दां डलमा की इमदाद 
से खुद दुरुस्त किये और अब मुझे पूरी तरह यकोन है कि इस हिन्दो तजुमा और तफ़सोर में बज़ञाहिर कोई खामी और खराबो बाक़ी नहीं है॥ 


ः > कर ;/ 
खच की जियादतोी ० जैसा कि मैंने ज़िक्र किया इस तज्ञु मा और तफ़्सीर की शय्यारो का तखमीनए-मसारिफ़ पच्चीस 


हज़ार रुपया हुआ था, मगर कुछ तो दो साल की मेहनत और खर्चा फुजल गया यानी अज़-सरे-नौ दुबारा तज्ञ मा कराया गया और 
कुछ कुओन मजोद के अरबी मतन के बिलाक बनवाने में खर्च बढ़ गया, क्योंकि ग़ाज़ी औरंगजेब के हाथ के लिखे हुये कआंन मजोद के 
बिलाक तय्यार कराये गये, जिनमें सात हज़ार रुपया खर्च हो गया ॥ 
| मेरे पास पहिली जिल्द को तय्यारी के ज़माने तक साड़े सत्रह हज़ार रुपया चन्दे का आया था, जो तमाम व कमाल पहली 
. जिल्‍द को तय्यारी तक खर्च हो गया और दूसरी जिढ्द को तय्यारी के लिये मेरे पास एक पैसा भी न रहा, यहां तक कि बाज एखराजात 
का क॒ज़ां भो हो गया | इसके लिये मेंने फिर कोशिश की, ताकि कार्ज़ा भी अदा द्वो जाय और बकीया पन्द्रह॥ पारे भी शाए हो जाएं | चुनांचे 
करड़ी की अदाइगी और इब्तदाई मसारिफ़के लिये मेरे नायब बरमा सय्यद्‌ कशफ़ी शाह निज़ामो ने मुझे मदद दी और बंक़ीया ख़्च के 
ल्ये मेंने हेदराबाद में कोशिश की कि वहां के महकमे मज़हबी की तरफ़ से इम्दाद्‌ मिल जाय और में बक़ोया पन्द्रह पारे छपवा कर 
शाए कर दूं, मगर एक साल की लगातार कोशिश और बड़े २ लोगों के बड़े २ बादों के बावजूद हेद्राबाद के मज़हबी महकमे ने एक पैसा 
' भी इस काम के लिये मुझे न दिया, तो मज्बूरन मेंने चन्द्‌ इस्लामी अन्जुमनों और अपने ख़ास २ दोस्तों को ख़तूत लिक्खे, जिनके जवाब में 
रियासत जोंद्‌ सिंगरूर के वज़ीर डाक्र ढोंगरा साहब ने दो सौ रुपये को मदद भेजी और नव्वाब -सालार जंग बहादुर न डेढ़सौ रुपये भेजे 
और स्थान बहादुर नव्वाब अबूबक् खां साहब रईस दादों ज़िला अलीगढ़ ने एक सौ रुपये भेजे और. नव्वाब सर मुहम्मद मु जम्मछुल्‍्लाह खां 
साहब रईस भीकमपूर अलीगढ़ ने पचास रुपये भेजे और नव्वाब सर अहमद सईद ख़ाँ साहब रईस छतारी साबिक्‌ गवनर यू० पी० व 
हाल होम मेम्बर यू० पी० ने एक सौ रुपये भेजे और हिजुहाई निस सर आग़ा खां की इस्माईलिया जमाअत के रीकरेशन क्लब बस्बई ने दो 
सौ रुपये भेजे और अन्ज्ञुमन दहिमायत इस्लाम लाददोर ने एक सौ रुपये भेजे और दाऊदी बोहरा जमाअत के पेशवा हिज़होली निस मौलाना 
ताहिर सैफ़द्दीन साहब ने दुबारा तीम सो रुपये और भेजे, हालांकि वह पहिली जिल्द की तय्यारी के वक़्त एक हजार रुपये दे चुके थे | 
इनके; अलावा और भी थोड़ी २ रकमें वसूल हुई', जिनको तादाद एक रुपया, दो रुपया से लेकर पचास रुपये तक थी ओर उन खबके नाम 
जिल्द दोम के चन्दे को फ़िददरिस्त में दर्ज हैं ॥ । द 
इन सब रक्तमों की मजमूई मिक॒दार दूसरी जिल्द की तय्यारों के कसीर मसारिफ़ के लिये बिल्कुल ना काफ़ो थी और में बहुत ही . 
फिक्र मर्द था कि द्सिम्बर सन्‌ १६२८ ईसची से बरमा की मुक़ररा तबलीगी इम्दाद भी बसूल नहीं हुई और कोई डम्मीद नहों हे कि बरमा 
- के मसल्मान इस दूसरी जिल्द की तय्यारी का बक़ीया सर्फ़ा मुहय्या कर देंगे और हेद्राबाद को सल्तनत के महकमे-मज़हजी की इस्दाद 
का खयाल भी मायूसी से बदल गया, तो अल्लाह तआला ने अपने एक बन्दे के दिल में खद्‌ बखद इस कार-स्नेर की इम्दाद का खयाल पैदा 
किया और उन्होंने इस जिल्‍्द की तेयारी का बक़ीया तमाम खर्चा अपने ज़िम्मे ले लिया, जिसको उन्होंने क्षिस्तवार अदा किया और 
उन्हीं की इम्दाद से यह दूसरी जिल्द तय्यार दो गई, जो आज शाए की जा रही है | इन फ्य्याजु ओर हिम्मत वाले मुसलमान का नाम 
अब्दुस्सत्तार साहब है और< यह वज़ीर सुलतान सिगरेट कम्पनी हैदराबाद दकन में मैनेजर है ॥ के 2५ 
जी का दीबाचा ! पहली जिल्‍्द जब शाए हुई थी, तो उसमें एक ख़ास दीबाचा और चन्दा देने वालों की फिहरिस्त 
_. पुदुंशी/ईलरद -..+ शाए हुई थी, मगर इस दूसरी जिलल्‍्द का दीबाचा मेंने हल का ओर पहली जिल्‍्द के ज्ञिस कदर 
बचे थे, उनमें भी इस नये दीबाचे को लगा द्य। गया इस दोबाचे के साथ उन तमाम चन्‍्दा देने वालों की 
दी 2४75 करी जिल्‍्द्‌ के लिये शुरू से चन्दा दिया था और जिनके चन्दे को म्िक़दार पांज रुपये या उससे ज़्याद। थी 
और अब दूसरो जिल्द की तय्यारी के लिये जिन लोगों ने इम्दाद दी है, उनके नाम भी आखिर में दज कर दिये गये हैं । पहलो जिल्‍ूद में 
; हपया, दो रुपये, तोन रुपये और चार रु ये देने वालों के नाम नहों लिखे गये थे, लेकिन इस आखिरी जिल्‍द की फिहरिस्त में उनके 
अ भी दर्ज कर दिये हैं, जिन्होंने एक्र रुपया या इससे ,ज्यादा चन्दा दिया है । यानी आखिरी जिल्द के लिये चन्दा देने वालों के नाम द्ज 


किये गये हैं ॥ 0 शा | खुदा के फुड़ल से पन्द्रह पारे की पहिली ऊिल्द बहुत कसोर मिक्दार में का गई । जिन लोगों ने पांच 
. पहली जिल्द _ट _  & रूपयेया ज्यादा चन्दा दिया था, उनको एक २ जिल्द बिला मआवज़ा सिफ़ महसूल डाक लेकर भेज दी 
िशििलिमिफिनििमिककिभीज का + १ 


( ४ ) है 2 


ज़ल्द मफ़्त रवाना की गई और सिर्फ द्स जिल्दें दस रुपये दृदिया पर दो गईं , बाक़ी 


गई आंर गरबा को भो एक मादू 5 तादाद में यर्दा 
शप्राम तादाद मफ़्त तक़सीम हुई / कि हा 
तादाद को जिल्द हृदिया | प पहली जिल्‍्द की इशाअत के वक्त, दूल रुपये फी जिल्‍द हृदिया एक स्गास मस्लहत स म॒क्रर किया 


दस रुपये फ़ो जिल्द_हृदिया गया था, लेकिन सिवाय आठ दख आदमियों के और किसी से दस रुपये हृदिया नहीं लिया गया, 
की... 0-3 


५] ब् ग्रील रकम 
किया गया | और अब दूसरी जिल्द की इशाअत क वक्त, हिसाब किया जा रहा है कि बहुत कल 
बाक्क सपको |. #फेन्म्य कि हर शख्स इसको ले सके | मगर बिल्कुल मुफ़्त तकसीम करना भी मुनासिब नहीं है; क्‍्यांकि मुफ्त की 
उ ऐड ५.2" है कि मुज़ालिफीन-इस्लाम मुफ़्त ले लेकर इसको ज़ाए कर देंगे ॥ 
+ मांगसौल और मैमन जमाअतों और पंजाबी मुसलमानों और अपने सब मुरीदों और 


आखरो शुकरिया |भाखिर में मुझे रव्वाब साहब म 
मल अर जुकाम सामना रह अदा करना है, जिन्होंने इस कार-ख्तैर में मुककों मालो इमदाद दी | खसूसन सैयद कशफ़ी शाह निज़ामी 
सचकमती - अफरोका की निज़्ा म्िया जमाअत और बंगाल की निज्ञामिया जमाअत और अहमदाबाद के अ ख़बार “दीन की इम्दाद का खास 
० से शुकरिया अदा करना है, जिन्होंने इस काम में माली इम्दाद दो और डन तीन हिन्दू असहाब का भी शुक्रिया अदा करना है, 


जिन्होंने इस काम में मालो इम्दाद दी | एक हिज़-हाई-निस महाराजा साहब अलवर और दूसरे महन्त रामकिशन दास साहब और तीसरे 
डाक्टर ढींगरा साहब वज़ीर आजम रियासत जींद सिंगरूर ॥ < 
_मूरे बकर को हिन्दी तफ़सोर_ बकर की हिन्दी तफ़सोर यद इक्तिला भी ज़रूरी है कि हिन्दो तज्ु मा की इब्तिदा के वक्त सूरे बक्र को ४५ बड़े लायक़ मुखल- 
न जे हिन्दो तफ़सीर तैयार कराई गई थी | और दोसोौ रुपये माहवार उन आल्मि को दो बरस तक दिये गये थे। मगर वह 
और 5: ल्वीम हा गई है और उसको इशाअत के लिए बहुत बड़े ख़्े की ज़रूरत है | इस वास्ते वह तफ़सीर शाए नहों की गई। 
:+अर 2 अ बाल। मुसलमान इस हिन्दो तफ़्सीर खूरे बक्र को शाए कराना चाहे, तो मुभले ख़त व किताबत कर सकता है| इस 
तफसीर में मुख़ालिफ़ीन-इस्लाम के तमाम एतराज़ात का निहायत उम्दगी के साथ रद्‌ किया जया है हे ह 
आखिरी इल्तिमास [आख़िर में तमाम नाज़रीन से इल्तिमास है कि अगर उनको इस (हन्दी तज्ञु मे और तफ़्सीर में कोई बात क़ाबिल 
पस्लाद मालूम हो, तो म॒ने मालूम हो, तो मुझे इत्तिला दी जाए, ताकि आइन्दा इशाअत के वक्त्‌ उसको दुरुस्त कर दिया जाय. और यह भी अज़ हे कि अगर 
किसो चनन्‍्दा देने चादे का नाम दफ़्तर को ग़लती से फ़ि हरिस्त में दज न हुआ हो, तो वह भी मुझे इत्तला दे दें, ताकि आइन्दा एडीशन 
में उनका नाम भी दूज कर दिया जाय | वरुललाम | 
सा कै 3 . ३ जा पर 
कुरआन मजीद के हिन्दी तजु मे की तैयारो में इमदाद देने वालों के नाम 
जिन्‍्होंन शुरू के पन्द्रह पारे की एक जिल्द की तैयारी यानी तज्ञु मा कराने और तबाअत और काग़ज़ और जिल्द बन्दी के मसा- 
अ्वज: वें हिस्सा लिया | इसमें सिफफ़ उनके नाम हैं, जिन्होंने पाँच रुपये या पांच से ज़्यादा चन्दा दिया ॥ 


रियासत अलवर डाक्टर मकबूल आलम साहब... | टांग डोंगी 


हिज़-हाई-निस महाराजा साहब बहादुर । 
मैमन जमाअत म॒कीम रंगून ब्रह्मा ( तीन बार चन्दा दिया ) बरमा 
हाफ़िज़ मुहम्मद्‌ अब्दुरहीम साहब वकील मरहम अलोगढ़ एफ एफ़ मुनशी साहब" ._| अहमदाबाद 
| नव्वाब दोस्त मुहम्मद खां साहब हेद्राबाद दकन 


मोहतरिमा बेगम साहबा नव्वाब मुहम्मद | मेरठ (पांच दफ़ा चन्दा दिया) | 
इस्माईलस्गां साहिब मुहम्मद अकबर शिहाबुद्दीन साहब निज्ञामी| जालंधर 
(दो बार चन्दा दिया ) 

हाफिज़ अब्दुल्करीम साहब सोदागर| लखनऊ नव्वाब साहब मांगरौल मांगरोलड 

ज़ियाउल- उल्यूम मोलाना मुफ़तों मुहम्मद ह ( चार दफ़ा चन्द। दिया) काठियावाड़ 

अनवारुलहक़साहब एम० ए० होम सेक्रेटरी. | रियासत भूपाल दे जद! अकल  द प 3>अर कह 
मुहम्मद ज़करीया साहब देहलवो खरगपुर 

मौलाना नेकीशाह साहब निज़ामों | भागलपुर मुहम्मद अब्दुल्लतीफ़ साहब । हेद्राबाद दूकन 

बायू गुझाम मुहम्मद साहिब निज्ञामी | नई देहली शेख फर्ज़न्द अली साहब वारसी पाढ़म 

बायू नादिर ख़ां साहद ओवरसियर | नई देहली म॒हम्मदं हुसेन साहब पाढ़म 

बायू मुहम्मद दीन साहब रदबीर सिहपूर कश्मीर | चौधरी इलाही बख्श साहब हेड क्लाक | नई देहली. 

चौधरों मुहम्मद अलो खां साहब रानीपूर खीरी बाबू महम्मद जान साहब नई देहली 

सेठ मुहम्मद याकूब साहब | चोरई मुहम्मद्‌ इमामद्वीन खां साहब हेद्राबाद दकन 

मोहतरिमा कुबर। ख़ातूत साहिबा | भंडारा मुहम्मद आलमगीर श्थराँ साहब आगरा 


अब्दुल-अहृदद्‌ साहब वेट फ़क़ीर मुहम्मद साहब । ज़िला फ़ीरोजपुर 


९. पि 
आह 
है, । 


राय अत >> मम कक मसलन कल ककई$ जा 


मुहम्मर दोन साहब 
सय्यद महसूद्‌ अली साहब 
मास्टर फेज अहमद साहब 
काद्रि शाह खां साहब 
जमीअत तबलीग मुसलिम 
माफ़त हबोब क़ासिम साहब 
मुहस्मद अली हुसैन साहब 
एक मुसलमान साहब 
अब्दुल-हक़ साहब पान फ़रोश 
अब्दुल्गफ्फ़ार साहब निज़ामी 
माफ़त सय्यद शमशाद्‌अलो साहब निज्ञोमी 
मुहम्मद सुसलिम साहब 
इस्माईल शरोफ साहब 
४... रखूल बख्श साहब 
.. एक मुलव्मान ताजिर साहब 
मोहतरिमा हमशीरा सफ़ीयुलाहू साहब 
एक मुसल्प्रान साहब द 
नव्वाब मीर हुसैन अली साहब 
एपम्र० जी० मुस्तफ़ा साहब । 
मियां मुहृस्मद हफोज॒ललाह साहब 
मस्तूरात मास्टर कूमरभलो साहब 
मुसल्मानान पारा चुनार माफ़ त 
इशांद अहमद साहब 
मोहतरिमा बेगम साहबा मियाँ सर 
मुहम्मद शफ़ो साहद 
सेठ सिद्वीक्‌ जमाल साहब 
मुहम्मद सादिक साहब पटेल 
एक शिया नव्वाब साहब 
( दो बार चन्दा दिया ) 
मुहम्मद निज़ामुद्रीन साहब 
सय्यद मुज़ाफ़्फर अली साहब 
मुसत्मानान कलकत्ता मफ़त 
_ अब्दुल्ग़फूर साहब अन्छारी 
अब्दुल अज़ोंज़ साहब निज़ामी 
(तीन बार चन्दा दिया ) 
डाक्टर तसदुदुक़ हुसैन साहब 
अब्दुलाह साहब बिरांद्र इमामुद्रीन 
साहब निज़ामी 
अहमद खाँ साहब 
अलाउद्दोन अब्दुल्गनी साहब 
हाजी अब्दुल्कादिर अब्दुस्सत्तार साहब 
माफ़त अखबार दीन 
खुलैमान खां मुहम्मद खाँ साहब 
मार्फ़त अख़बार दीन 
खुलेमान हाशिम साहब मारफ़॑त अख़बार दीन 
एक मुसल्मानसाहब माफ़ंत फ़ीरोजुद्वीन साहब 


मुहम्मद यासीन साहब निज़ामी 


2 
नई देहली , 
नई देहली 
सिगराभगढ़ 


कानपुर 
हेदराबाद दकन 
राई 

रंगून 

नई देहली 
कलकत्ता 
कलकत्ता 

हसन 

खाटी फ़ीरोज़पुर 
बम्बई 

खरगपुर 
खरगपुर 
हेद्राबाद दकन 
चाटगाम 


'लाहोर 


गोंधरा _ 


है. 


पारा चुनार 


लाहोर 

कलकत्ता 

एलोद्‌ अफरीका 
हेद्राबाद दकन 


हेद्राबाद दूकन 
मान्सा 


कलकत्ता 


कलकत्ता 
मजीकाजन 


कलकत्ता 
भावलपुर 
अमरावती 


अहमदाबाद 


अहमदाबाद 
अहमदाबाद 
कपूर्थला 


नगाना 
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लाल मियां साहब 
बिरादर खुद मुख़लसी . शाह साहब 
निज़ामी मरहूम 
शेख उसमान साहब 
एच-महमूद अहमद साहब 
एक मुसत्मान ख़ातून साहबा 
करनल सरदार हकीम खां साहब 
मुहम्मर सुलेमान साहब 
( दो बार चन्दा दिया). 
मोहतरमा बेगम साहबा 
अली मुहम्पद्‌ साहब 
मह< अली शाह साहब 


महन्त रामकिशनदास साहब 


फ़तेह मुहम्मद साहब निज्ञामी 
इमामद्वोन साहब निज़ामी 
बाक़र अली साहब 
अहमद जमाल साहब 
मुहम्मद दोन साहब शाद्मां निज्ञामो 
मुहम्मद सादिक्‌ साहब निज्ञामी 
सय्यद्‌ रियाज़ुल हसन साहब 
रहीम बख्श ब्रादज़ े 
शेख मुहोयुद्रोन साहब 
सय्यद मुहम्मद सईद साहब 
बद्रुद्वी न हुसैनुद्दीन साहब बरहकी निज़ामी 
मुहम्मद दीन साहब 
अब्दुरहमान हाजी इस्माईल साहब निज़ामी 
एम० ए० जलील साहब 
हबीब अलो साहब निज्ञामी 
( तीन बार चनन्‍्दा दिया ) 
शेख अली साहब 
ख्वाजा रशोदुद्रीन साहब 
मोहतरिमा मर्यम बीबी साहबा 
सूफ़ो मुहम्मद शफ़ीक़ साहब 
( दो बार चन्दा दिया ) 
सैयद्‌ अब्दुलाह शाह साहब 
रहमतुलाह खां साहब निजामी 
अहलिया हाफिज महम्मद्‌ इस्हाक़ साहब 
हाफ़िज्ञ मुहम्मद अहमद्‌ साहब 
ए० हलीम खां साहब 
सय्यद्‌ ज़ाकिर अलो साहेब 
(दो बार चन्दा दिया ) 
डाक्‌र फ़ख्ररुद्रीन साहब निज्ञामी 
एक मुसलमान साहब 
सेकरेट्री साहब तबलीगल-इस्लाम कमेटी 
खली लुरंहमान साहब 
सय्यद्‌ मुहम्मद्‌ शाह अशरफ़ अली साहब 
अब्दुस्सत्तार साहब 


अहमदाबाद 


अहमदाबाद 
सरोंचा 


। मांडला बरपा 


देहली 
जम्मू 


नौशहरा 

रियासत कोरवाई 
जालन्धर 
पीरकोट सिधाना 
पटना 

कलकचा 
कलकत्ता 

मदन पली 

देहली 

लाहौर 
सहारनपुर 
सहारनपुर 

पटना 

बिलासपुर 


सोराम इलाहाबाद 


अहमदाबाद. 
रघुवीरसिंह पुर 
सूरत 

कडारमा 
थारावाड़ी 
बरमा 

खरगपुर 

करीम गनर 
बरपा 


अल्मोड़ा 


मज़फ़्फराबाद 
रियासत रीचां 
मेरठ 

माँडला 

हचड़ा 

कालोल 


कमपाला अफरीका 
रियासत दतिया. 
लांकू माकंसअफ़रीक़ा 
बनारस 

भावलपुर 


भूकरोन 


जज मुहम्मद 

लेडी लाहबा सर अली इमाम बहादुर 

प्रिन जाल मुसत्मानान 

मोहतरिमा अह लिया आशा हेद्र साहब 
देहलवी 


बुक निजामी ख़ातून लाह 
मोहतरिमा कनोजल इस्लाम साहबा 
+ निज़ामी 
. प्रोहदतरिमा बिन्‍त नव्वाब सर | 
मुदृम्मद मुजम्मलुल्लाह छां साहब 
ण्क मुसलमान साहब 
ण्क शीभा मुलत्मानत साहब 
मोहतरिमा अहलिया नव्याब 
नज़ीर नवाज, जड़ू बहादुर 
शोहतरिमा अहलिया मोलवी शाह 
मुनीर आलम साहब 
मोहतरिमा अहलिया सय्यद्‌ 
महमूद साहब क़ादरी ह 
मोहतरिप्ता आसिफुन्तिसाअ बेगम साहबा 
मोहतरिमा व्गलदा मुहम्मद करीम 
साहब, बारसी निज़ामों ( दो बार ) 
मोहतरिमा सरदार मुहम्मदी बेगम साहबा 
मुहम्मद सरदार खां साहब 
अहमद्‌ अन्सारी साहब 
मुहम्मद रमज़ान साहब 
मुहम्मद्‌ अब्दुलशनी साहब 
सय्यद्‌ अब्दुल्मन्नान साहब निज्ञामी 
एक मुसलमान साहब 
साहब 
मुहम्मद खलोलुलाह साहब 
बाबू मुह लिन मियां साहब 
अख्दुलुगनों उसमान साहब 
एम्र० अब्दुल अज्ञोज़, साहब निजामी 
मुसतल्मानान 
ब्रिन्स अच्दुल्खा लिक साहब 
मोहतरिमा वज़ोरुन्निसाअ बेगम 
साहवा निज़ामो 
प्रिन्स अव्दुल अज़ी ज्ञ साहब 
प्रिल्स मुहम्मद सादिक साहब 
मोहतरिमा ख॑ हन्तिसाअ 
बेगम साहवा 


मोहतरिमा जुबैदा वेगम साहया 
.>पओओ 


पूरबन्दर रियासत 
कोइटा 


देहलो | 
हेद्राबाद दूकन 
पटना 

बारकपुर 
हेद्राबाद दकन 


हेद्राबाद दकन 


सिकन्दराबा[द दकत 


रंगून 


अलछो गढ़ 
अमरावती 


सिकन्दराबाद दकन 


हेदगबाद दकन 
मुज़फ़्फ़र नगर 


हेद्राबाद दकन 
सिकन्दराबाद दकन 


पटना 

ल्द्सी 

पेश गांव 
हेद्राबाद दकन 
पिशावर 
हेद्राबाद्‌ दकन 
हेद्राबाद दकन 
चुनियां 

सिकरोटी 
खिलगांव 

वीरगाम 

वनथली 

पिशावर 

बांरवआा काठियावाड़ 
रियाखत मां +रौल 


रियासत मांगरोल 
रियासत मांगरोल 


रियासत मांगरोल 


रिपासत मांगरोल 


| रियासत मांगरोल 


जलालपुर पोरवाला 


(६) 


मोहतरिमा सादिक दुल्हन साहबा 
मोहतरिमा हमीदा बेगम साहबा 

ब्रिन्स मुहम्मद नासिरुद्वोन साहब. 

हाजी मुहम्मद्‌ हाजी यूखुफ़ साहब 

सेठ अब्दुल्तीफ़ दाऊद साहब 

सिकरेटी साहब मैमन जमाअत 

जमोलुद्ीन साहब ग़ोसी निज्ञामी एम० ९० 
एक मुलल्मान साहब 


दरबार हुसैन यावर खां जी व मैमन जमाअत 


सेठ हाजी अब्दुल्लाह इख्माइईल साहब ... 9६ # 


| 


डाक्टर गुलाम मुहम्मद साहब कादरी 
० र्‌ 
मुसव्मानान बांटवा माफ़त सिकरेटी 
साहब अन्ञ्ुमन हिमायतुल-ईसूलाम 
मैमन अन्ज्ुमन । 
मोहतरिमा सालका खातून साहबा निज़ामी 
गुल/म मुहम्मद साहब 
सय्यद बाक्र अलो साहब 
हस्खू मियां लाल मियां साहब 
मोहतरिमा वालदा मेजर शहामतुल्लाह साहब 
मुहम्मद दीन साहब मिस्त्री 
पोर मुहम्मद्‌ इब्राहीम साहब 
मोहतरिम्ता अहमदी बेगम साहबा 
फीरोज़द्दोन साहब टोचर 
नज़र मुहम्मद खां साहब ठेकेदार 
मुहम्मद अब्दुल्करोम बाबू ख़ां 
साहब ठेकेदार 
कपतान खां साहब 
मुहम्मद यासीन खां साहब 
एहसान के बूटो साहब 


: मुहम्मद्‌ अता खां साहब मिन 


ज,निब एक खातून साहबा . 

मुहस्मद्न ऐण्ड कम्पनो 

इब्राहीम हुसैन साहब 

मोलाना ताहिर सैफ़द्वीन साहब पेशवा 
द।ऊदों बोहरा जमाअत 

चिराग द्वोन साहब 

एक मुसलमान साहब 

मुसल्मानान माफ़ त अखबार दीन 
मोहतरिमा अहमनो बेगम साहबा 
इस्माईल क़ालिम हंसया साहब 
मौलवी हमीद अहमद साहब अन्सारी 
आसिफ़ अली खां साहब 

खां साहब मुहम्मद शेर मीर खां साहब 
मुहम्मद अब्दुल अज़ी ज साहब निज़ामी 
हेडमिस्टिस मुसललिम मिडल गरल स्कूल 
नूर महम्मद खां साहब 

लफ़टण्ट हबोब अहमर साहब 


नि >> ॥्ञ८ूूआआइआआखआखइखआखआइआआआ 


रियासत मांगरौल 
रियासत मांगरोल 
रियासत मांगरौल 
रानावाबव ५ 
बांटवा 

रियासत मानावद्र 
रियासत मानावदर 
बांटवा 

रियासत सरदारगढ़ 
रियालत मानावदर 
रियासत मानावदर 
रियासत मांगरौल 


क्‍ 
रियासत पूरबन्द्र 
हेद्राबाद दकन 
मोना कह्हां 
माधवपुर 
अहमदाबाद 
मुरार 
रज़मक 
कनानूर 
तरवर 
भारदआल 
डेराग़ाज़ी खां 


सिकन्द्राबाद दकन 
वेथली वाड़ा 

खतिया सराय 
बस्बई 


हवड़ा 


सुरय्यागंज 
नाटाल अफरोका 


सूरत 

रियासत कोरवाई 
रियासत दतिया 
अहमद बाद 
नागपुर 

पोर्ट छोइस 
हेदरायाद दकन 
बेही 

सहसराम 

कोह मरो 

बच 

चरकराता 
देदराबाद दकन 


जी ए. सिद्दीक साहब 

अब्दुल अज्ञीज़ साहब मिन जानिय्र मुस- 
द ह ल्‍्मानान 
मिसज_ सरदार अहमद साहब 
मोहतरिमा आस फ़ीया बेगमसाहबा निज्ञामी 
अली महम्मद्‌ अब्दुल कशीम साहब 
सय्यद कशफ़ी शाह साहब निज्ञामी 
रज़ीया सुलताना साहबा 

नूर मुहम्मद याकूब साहब 

सय्यद्‌ मुहम्मद अहमद साहब 

सेठ अब्दुरहीम डसमान कम्पनी 

नव्वाब मुहम्मद अबुल फ़तह खां 

स्वाहय 


स्याल्दा 


सरगोधा 
गढ़शंकर 
मरमुण्डा 
कोकन।डा 
रंगून 
कलकत्ता 
श्ंगून 

गढ़ चरोली 
कलकत्ता 


लघिकन्दराबाद दकन 


मोहतरिमा अहलिया नव्वाब 
मोरज़ा यार जड़ः बहादुर 
मोहतरिमा सईद बानो निज्ञामी 
मोहतरिमा महब॒ब बाना निज़ामो 


मोहतरिमा रशोदुन्निसाअ बेगम निज्ञामी 


माहतरिमा ख्वाजा बानो 
मोहतरिमा हर बानो 

मोहतरिमा अहलिया डाक्टर 
महम्मद्‌ उमर साहब 

काज़ी मीरांबर्श स्ाहब 

सदर जमाअत निज्ञामिया 
सालेह मुहम्म्द्‌ अलो भाई साहब 


दूसरी जिल्द के लिये चन्दा देने वाले 


सय्यद्‌ कशफी शाह साहब निज्ञामी 

सईद बानो साहबा निज्ञामी 

सालऊा खातून साहब! निज्ञामी 

प्रेमी साहब अखबार दोन 

एक मुसलमान साहब 

एक मलल्मान साहब 

सय्यद नसीरुद्रोन साहब क़ाद्री सकल 
इन्सपेक्टर 

खान बहादुर नव्वाब मुहम्मद अब बक 

स्वां साहब रईस 

आनरेबिल नव्वाब सर मुहम्मद मज़म्मलु- 

लाह खां साहब ( रईस भीकपुर ) 

नव्वाब सर अहमद्‌ सईद ख़ां साहब रईस 

शेस्र नवाज़ मुहम्मद साहब | 

चौधरी इलाहो बख्श साहब हेड कछाक _ 

हुसैनी बेगम साहबा 

अब्दुरंहमान हाजी इस्माईल साहब निज़ामी 

मम लव /  टदेवराबाद वन निज्ञामुद्वीन साहब 


रंगून 

हेदराबाद दुकन 
हेदराबाद दकन 
अहमदाबाद 
देहलो 

हेद्राबाद दकस 


ज़िला नासिक 
दादों अलीगढ़ 


अलीगढ़ 
छतारो 

रेवाडी 

देहली 

बदायूं 

लरत 
हेदराबाद दकन 


मुहम्मद यूसुफ खां साहब 

फ़ज्ल्द्दोन साहब निज़ामी 

ग़फ़रुज्निसाअ बेगम साहबा 

अन्ञ्ञुमन हिमायत. इस्लाम 

ज़ाहदा खातून साहबा 

इस्माईलिया खोजा जमाअत 

मोलवो हमीद्‌ अहमद साहब अन्सारी 

रजिस्ट्रार 

अहलिया तहसील दार साहब माफ़त 

रजिस्ट्रार साहब 


अहलिया सईद अहमद साहब 
दुख्तर मोलवी हमीद्‌ अहमद साहब 


हिज़ होली निस मोल्ाना ताहिर सैफुद्वीन 


साहब 


सादिकल्यकोन वलंद अब्दुलतीफ़ लाहब 


सोदागर 


अब्दुस्सत्तार साहब मैनेजर कारखाना 


वज्ञीर सुलतान सिगरेट कम्पनी 
डाक्टर ढोंगरा साहब वजीर आज़म 


नमी 


हैदराबाद दृकन 
हैदराबाद दकन 
हैदराबाद दूकन 
हैदराबाद दकन 
देहली 
देद्दली 


देहली 


सराय मीराम शाह 
पानोल्ये ज़िला भरोच 


लशकर ग्वालियर 
रावलपिडी 
रायपूर सी. पी. 
लाहौर 

माधी पुरा 
बम्बई 


हेदराबाद दकन 
हेद्राबाद दकन 
हेद्राबाद दकन 
हेद्राबाद दकन 
बम्बई 


हेद्राबाद दकन 


हेद्राबाद दकन 
रियासत सिंगरूरजोंद 


पहले दस रुपये फ़ी जिल्द हृद्या मुकरर था| थ«ब दोनों जिल्‍्दें पांच रुपये फ़ी जिल्‍्द के हिसाब 


_पांच रुपये फ़ी जिल्द हृदिया | से दी जायेंगी। आधा हृदिया गरबा को आसानी के ख़याल से कम ॥कर दिया गया है 


ध हिन्दी तजु मा का पारा-अम अलाहदा भो छपवाय। गया हे, ताकि हिन्दी जानने वाले लड़के 
आस ०3 रे के 
जप तजुभाका गत । और लड़कियां पढ़ सक | इसका हद्या ४) मकरर हुआ है :-- हसन निज्ामी। 
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स््स्न्नन...त::..: 


।॒ 5 अप मह का | नबी के माने खबर देने बाला । अर्थात्‌ 
.. जो घ७-कम # लोगों को खुनाने वाला.। जिस इन्ल्लान के 
द्वारा ख़ दा ने * पनें आदेश भेजे हों । 
सिद्दीक़ोन-सिद्वीक़ का वढुंबचन हे । इसके माने बहुत सच बोलने 
. बाढा | बहुत बड़ा सत्यवादी। «| ] 
...शहीद का बहु बचन | धम माग में जो मारा जाय डखे 
शहोद्‌ कहते हैं । न 
सालिहोन-सालेह का बहुबचन । नेक और धर्मात्मा मनुष्य को 
सालेह कहते हैं | 
अच्नत--जिस जगह इस दुनिया के शुभ कर्मों का बदला मिलेगा और 
हर तरह का खुख और आराम होगा, डसे जन्नत कहते 
हैं। इस को बहिश्त भी कहते ह | 
बोज़ख-जिस जगद इस दुनिया के अशुभ कर्मों का दुख भोगना होगा 
... उसे दोज़ख़ और जहन्नम कहते हैं । 
क्रिश्ता-पक जाति जो नूर अ्ांत्‌ प्रकाश से बनाई गई है । खाने 
ह पीने की उनको कुछ ज़रूरत नहों | खदा की आज्ञा पालन 
के लिये दर समय तैयार रहते हैं, उनको फरिश्ता और 
है मलायक कहते हैं । ह>- 
क्रयामत-जिस दिन यह वर्तमान संसार खदा की आज्ञा से मिट 
ह जायगा ओर सब लोगों के अच्छे बुरे कर्मो' का हिसाब 
किताब होगा उस्तको क़यामत कहते हैं। क्रयामत की जगह 
कहों कहों 'प्रलय शब्द्‌ का प्रयोग हुआ है । उससे मुराद 
यही क़यामत हे | ;ि 
मुनाफिक़-उन लोगों को कहा जाता हे जो दिल से खद के रखूट 
और इस्लाम को न मानते हों, मगर प्रगट रूप से 
मुसलमानों के साथ हों । और इस तरह से इस्लाम' को 
मिटाना चाहते हों। शुरू .इसलाम में एक समूह ऐसे लोगों 
काथा। ह ' 
मुख्लिम--खदा का आज्ञाकारी और खुदा की आधीनता करने 
वाला | खुदा को एक मानने वाला ओर कुआंन शरीफ़ 
ओर कआन से पहिले की तमाम आस्प्रानों किताबों 
पर विश्वास रखने वाला और खुदा के सब पैरम्बरों 
को मानने वाला | 
काफिर--खुदा को एक और मुहम्मद को रखूछ और कर्आान को खदा 
की किताब और तमाम पेग़म्बरों और आस्मानों किताबों 
के न मानने वाले को काफिर कहते हें । 
कुफू --इसलाम धम के इन्कार करने ओर भुठलाने को कुफ़ कहते हैं। 
आदुभ--सबस पहिले जिस मनुष्य का ख़दा ने बनाया, उसे आदंम 
कहते हैं। इसी वजह से उनकी सन्‍्तान को आदमी कहा 
जाता है । 
स-पक जिन्न का नाम । पंहले खदा का बड़ा भक्त था। अवज्ञां 
ओर उद्ृण्डता के कारण खुदा ने इसे धतकार दिया। 
इसका दूधरा नाम शैतान हे । 
सीबा--घुरा काम करने के बाद ज़ब मनुष्य पछताता और लज्जित 
इवा हे और फिर खुदा से डर कर दिल से यह इढ़ 
बज आह थ कम जुरा काम न करू गा, इसको 
नथी-- खुदा का भेजा हुआ यानो पेगस्वर । 


. जाओ 


# कुर्आन मजोद के मुख्य २ शब्दों की व्याख्या # 


बनी इस्स्राईल-बनी का अर्थ सनन्‍्तान है और इस्ल्राईल या क़ब पैग़म्बर 
का नाम। याकब पैग़म्बर की सनन्‍तान को इस्त्राछ 
कहते हैं।.... है 
फिऑन--मिख्र के बादशाह की उपाधि। हज़रत मूसा पैग़म्बर इसको 
। समभाने के लिए गये थे। इसने हज़रत मूसा की शिक्षा पर 
कान न धरा | इस लिए खदा ने इसको दरिया में डुबों 
दिया | कुरआन के कथनानुसार इसका मृतक शरीर अब 

तक क़ाहिरा के अज़ायब घर में मौजूद है। 
खूसा->एक पैग़म्बर का नाम, जिनको तौरेत पुस्तक खुदा ने प्रदान 


कोथी। | जज हि 
मन थे सल्वा-एक तरह का ख।ना जो बनी इस्जाईल को बिना मेहनत 


और परिश्रथ किये खुदा देता था| 

यहुदी--हज़रत मूसा ओर तैरेत पुस्तक के मानने वाले और हज़रत 
या कूब के बेटे यहद/ की सन्‍्तान को यहूदो कहते हैं। 

साबी--आग के पूजने वालों को साबो कहते हैं 

नसरानी--हज़रत ईसा और इन्जील पुस्तक के मानने वालों को 
नरसानी या ईसाई कहते हैं | 

तौरात--रु दा की किताब का नाम, जो हज़रत मूसा पैग़म्बर को 
मिली थी | ह 

दाऊद्‌्--एकऊ पैग़म्बर का नाम, जो फ़लस्तीन के बादशाह थे | 

रखूल--लुदा के जिस नबी को नई किताब लोगों की शिक्षा के लिये 
दो गई हो, उसे रखूल कहते हैं । 

मोजिज़े--इसका एक बचन मोजिज़ा है । जो चम्रत्कार खुदा अपने 
पैग़म्बर की सचाई सिद्ध करने के लिये अपने पैगम्बर के 
द्वारा प्रगर करता है और लब लॉगउसे देख कर चकित 
हो जाते हैं, उसे मोजिज़ा कहते हैं और इसके शब्दार्थ भी 
“'थका देने वाला' और “आज़िज्ञ कर देने वाला” है कि 
जिसको देखकर लोगां को अक़लें आजिज़् हो ज्ञा्ं और 
'डस नबी की सचाई में कोई सन्‍्देह बाक़ो न रहे । 

इन्जोल- ईश्वरीय पुस्तक का नाम जो हज़रत ईसा पर उतरो थो | 

.कुआन-ईश्वरोय पुस्तक का नाम, जो हज़रत मुहम्मद रखूलल्लाह 
पर उतरी | 5 औऔे - मुंडे 

मुश्रिकों--इसका एक बचन मुश्रिक हे । खुदा का साभो उहराने 
वाला मुश्रिक कहलाता है | द 


जिब्नील--डच्च कोटि के एक फ़रिश्ते का नाम जो मुहस्मद्‌ रखूलु- 
ढलादह के पास खुदा का कलाम लेकर आते थे। 

मीकाईल-डच्च कोटि के एक फ़रिश्ते का नाम | 

खुलेमान-एक पैग़म्बर का नाप्त, जो फ़लूस्तीन के बादशाह थे 

शयातीन-इसका एक बचन शैतान है । इबलोस शब्द में इसकी पूरी 
व्याख्या देखो | है 

नमाज़--मुसल्मानों की एक तरह को पूजा का नाम । जो पांच 
समय पढ़ी जाती है । 


ज़कात--मुसल्मानों के एक दान का नाम, जो अमीरों से घन का 
चालीसवां भाग लेकर ग़रीबों पर रू किया जाता हे। 

इम्नाहीम--एक पैग़म्बर का नाम, जिन्होंने खुदा की आज्ञानुसार 
खाने काबा को इमारत उसकी उपासना के लिये बनाई | 
इनके बाद से तमाम पैग़स्बर इन्हों की औलाद में से हुये । 


इस्माईल--हज़रत इश्र|दीम पैर म्बर के बेटे काना म; जो खुद। के सच्चे 
क्त ओर उसके पैग़म्बर थे |: ख़ाने काबा की इमारत 
बनाने में यह भी अपने पिता हज़रत इब्राहीम के साथ 
थे।इन्हों के वंश में हज़रत मुहम्मद्‌ रखूलुल्लाह अन्तिम 

नबी पैदा हुये | 
इस्हाक़--हज़रत इब्बाहीम के दूसरे बेटे का नाम | यह भी खुदा के 


पैग़म्बर थे | इन्हों के वंश से ईसाई और यहूदो हैं । 

याकबऊ---प्‌क पैगम्बरए का नाम | यह हज़रत इबन्नाहीम के पोते और 
हज़रत इस्हाक के बेटे थे | 

किबला--ज़िस तरफ मुसल्मान मुह करके नमाज़ पढ़ते हैं, डसे 


किबला कहते हैं| 
हज़-- एक तरह की इबादत का नाम, जो मकक्‍के जाकर अदा होता हे 


उमरह--णएक तरह का छोटा हज | थह भी मकक्‍के में अदा होता हे । 

सफ़ा--मवकक की एक पहाड़ी का नाम | इन दोनों पहार्डिया बीच ह ज्ञ 
मरवा--मकक्‍्के की एक पहाड़ी का नाप | को एकरस्म अदाकओोज्ञाती है 
फ़िद्या--जो धन क़ेदियों के छुड़ाने में दिया जाता है, डसे फ़िदया 


कहते हैं 

सुबह काज़िब--खुबह होने से पहले पूरब दिशा में आस्मान पर 
खड़ी खड़ी एक सफ़ेदी दिखाई देती है, डले सुबह काज़िब 
कहते हैं । 

खुबह सादिक़-खुबह काज़िब के बाद पूरब दिशा में एक सफ़ंदी 
आड़ी आड़ी फेलतो हुई नज़र आती है, उसे खुबह सादिक़ 


कद्दते हैं | 
एतकाफ़--एक खास इबादत का नाम | जितने दित का एतकाफ़ होता 


है, उतने दिन बराबर मस्जिद में रहना पड़ता हे। सिफ़ 
इन्सानी ज़रूरतों के लिये बाहर निकलने की आशज्ञः हे 
जैसे पेशाब पाखाना इत्यादि, अन्यथा सांसारिक काम 
काज के लिये बाहर निकलने को आज्ञा नहों:हे | 

एहराम--हज अदा करने के लिये एंक खास लिबास का नाम, जो 

सिला हआ न हो | 

करबानी - अछाह के नाम पर जिस ज्ञानवर की भेंट दी जाती हे 
उसे करबानी कद्दते हैं । इसका करना धनवानों ओर बाज़ 
हाज़ियों पर ज़रूरी होता हे । 

श्ररफात--अरब में एक जगद का नाम | हज के दिनों में तमाम 
हाजी यहाँ जाकर हठरते और खदा की उपासना करते 
हैं । बगैर यहाँ पहुंचे किसी का हज नहीं होता | 

मशअरिल-हराम-- “रब में एक जगह का नाप्न। यहां पर भी हाजी 
लोग जाकर दज की एक रस्म अदा करते है | 

तलाक--विवाह विच्छेद को तलाक़ कहते हैं | रूत्री पुरुष का जब 
निबाह नहीं द्ोता, तो पुरुष तल।क़ के शब्द स्त्रीसे कह 


कर विवाह सम्बन्ध तोड़ देता है| व्याख्या फ़िकह को: 


किताबों में मिलेगी | इसी तरह जब स्त्री खद किसी वजह 
ले अपने पति से विवाह विच्छेद्‌ यानी तलाक़ लेने 
की इच्छा करती दे तो उसे ख़ लअ कहते हें 
ब मर्द औरत को तलांक़ दे देता है या मदं मर जाता है, 
तो कुछ समय ऐसा नियत है,जिसमैं वह स््री दूसरा विवाह 
नहीं कर सकती, उसे इद्दत कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसे 
सोग के दिन कह लीजि 
वही - जो आदेश खदा अपने नबियों 
कहते हैं | 


इृद्दृत--ज 


बियों को भेजता है, उसे वही | 


हवारो--हज़रत ईसा के सबसे पहले साथियों को दृवारी कहते . हैं 

अज्ञाब--अल्लाह की तरफ़ से गुगाह और अवज्ञा के बदले जो 
दुख ओर तहलीफ़ दी जाती है, डसे अज़ाब कहते हैं। 

ईमान--मुहम्मद्‌ रसूलुछाह की लाई हुई तमाम बातों के दिल से 
यकोन करने का नाम ईमान है । 

जनाबत-रत्र। प्रसंग या वीय पात के बाद से लेकर स्नान करने तकको 
हालत का नाम जनाबत है । जब तक मनुष्य रुनान न 
करले, ज्ुनबी कहलाता है | इस दशा में मनुष्य का शरीर 
अशुद्ध गिना जाता है | 

तयम्मुम-पानी के न मिलने या उसके नुक़ सान पहुंचते को. दालल 
में मिट्टी के द्वारा पवित्र होने का नाम तयम्मुम है और मुह 
हाथ पैर धोने और सिर:पर भीगे हाथ फेरने का नाम 
वज़ है | व्याख्या फ़िकह में देखो । 


अरुहाबसब्त-यपहूदियों के यहां सनीचर के दिन मछली का 
शिकार खेलना और दुनिया का व्यवहार करना मना था| 
इल धारा का उल्लड्रत करने पर जिन लोगों को खुदा ने 
सज़ा दी, उनको अस्हाब-सब्त कहते हैं । 

जिहाद--.खुदा की बात ऊंचो करने और मुसलमान जाति और 
इस्लाम धम के. बचाव ओर खुदा की राह में तन मन घन 
निछाव< करने का नाम जिहाद है । 

हिजरत>जब अपने धम पर कायम रहना बे बस हो जाय, तो रूवदेश 
छोड कर विदेश चले जाने का नाम हिज़्रत है । 

शआइर--इसकां एक बचन शिआर हे | खास धार्मिक चिन्ह को 
शिआर कहते हैं। जेसले अज्ञान कुरबानी इत्यादि । « 

सूर--एक यन्त्र का नाम | जिसकी पहलो आवाज़ से क़यामत में सब 
लोग मर जायंगे | उसके बाद दूसरो आवाज़ से खब मुद 
जिन्दा हो जायंगे। । 

बूवत-पेग़म्बरी । नबी होना । 

जिन्न-एक ज।ति का नाम, जिसको खदा ने आग से बनाया | 

उस्मत-जमाअत और समूह को उम्म्त कहते हैं। 

आराफ़-जन्नत और दोज़ख के बीच एक जगह का नाम | 

ग़नीमत-धार्मिक युद्ध में जो धन हाथ लगे, डसे ग़नीमत का माल 
कद्दते हैं 

लौह मह फू ज़-,खुदा के यहां एक बहुत बड़ी तछूतो हे, जिसमें दुनिया 
में होने वाली सब चांज़ें पहले वहां लिखी जाती हैं। 

मुहाजिरीन-जो मुसलमान मक्के के काफ्रों से तंग आकर और धर्म 
इस्माल पर क़ायम रहने से मज्बूर होकर मक्का छोडकर 
मदीना चले गये थे | 

अन्सार-मंदीना के वह मुसदव्म।न, जिन्होंने मक्का से आये हुये द्खो 
मसल्‍मानों का हर तरह साथ दिया | 

हंज अकबर--बड़ा हज यानो उमरे के अलावा जो पूरा हज होता है 

हिदायत-सीधी राह, जो ,खुदा तक पहुंचा दे । 

इमाम-अगुवा, पेशबा, नेता ओर बादशाह को कहते हैं । 

खलीफा-नायब ओर श्थानापन्न को कहते हैं । 

रिसालत-पैग़म्बरी ओर नबी होने को कहते हैं। 

हलाल-जिसके इस्तेमाल करने को आज्ञा हो । 

हराम-जिसके इस्तेमाल को मनाही की गई हो । 


री ( १० 


हि कि फलन»-मन- 
टसवाब-नेक काम का" अच्छा बदला । 
जाक-बुरे काम का बुरा बदला । 
अश्ा>तमाम आस्मानों के ऊपर"णक्र चोज. जो जमोन7”आस्मान . सब 
को चेरे हुये है । 
प्रन कातिबीन-दो फ़रिश्ते जो हर मनुष्य के दाई! बाई ओर 
रहते हैं ॥दाई ओर वाला मनुष्यः को नेकियांलिखता 


रहता हैं और बाई ओर वाला बदियाँ । 
बुज-राशिचक्र 
रहमत-मैहरव। नी करना, पा दया करना | 
कॉंसजिद हराम-ख्ता नए'काबा | 
फअसजिद अक़सा--बैतुल्मक दस । 


किर। 


आऔमित*ईमानदार ॥#महम्मद रखूलुलाह की लाई"हुई”'हर बात को: 


मानने वाला । 


55 
क्र 


किस्सास#ु्खन और जल्ू्मों का-बदला | 
(हिकमतरू जिसमें कोई छाराबी# कभी” न लिकल सके | हर तरह 
अच्छाई ही:अच्छाई हो | 
काब कौसैनरू-कुर्आानत्मजीद में मेराज का जहां जिक्र आया है, वहां 
एक जगह काब क़ौसैन का शब्दंभी है, जिसका मतक्तब 
मुह+मद रथूलुल्लाह का ,ख़ुद। से नज़्दीक होना है। मेराज 
मुहम्मद ॒रखूलुल्लाह का एक बहुत बड़ा मोजिज़ा है। 
आप हज़रत जिश्नोील के साथ मकर से बैतुल्मक़ दस 
गये । फिर वहां से तमाम आस्मानों की सैर को | इस 
-अवसर पर बड़े २ रहस्य आप पर प्रगट इये। दोज़रू 
जन्नत इत्यादि, बहुत सी चोज़ों को देखा । खुदा से बात 
- चीत हुई+आांच>वक्त-नमाज़ मेशाज हो- में -॑नयतः- हुई | 
व्याख्या तफ़सीरों में: देखो | | 


[ खू०; कहफ़-१८ | 


+.[ पा०; क़ाछ अलम अकुल-१६ ] ( ४२१ ) 


, तो जब ४ (अज़खद ) तुमले किसी बात का तज़किरा न ५० नम तारक पदक 
करू , तुम मुझभखे उसको बाबत कुछ पूछना ही नहों० फिर ( मूसा है 2. . | नि लिए छा, ० १ ८64६ "६ द 
और ख़िज़र ) दोनों (मिल कर आगे) चले। यहां तक कि ( राह में छि ५ है 2 ४१ हक 2०५५ ४८९: (+आ 3४ 
'. एक दरिया पड़ा) जब दोनों किश्ती में सवार हो लिये, तो खिञ्ञ ने ॥ ॥7-::.८ 5 ३ ८<-54। 520६ 9४७४५ 
(एक तख्ता को कर ) किश्ती , को फाड़ दिया ।(मूछा ने ) कहा-क्या . 3 28 ० (2५ 4 “पर ४ 3८. गे (2६ श्र 
आंपने किश्तो को इस ग़रज़ से फाड़ा है कि किश्ती के लोगों को ८2००४ | >22५०४४ | 8५१८४ 
८ &#: ८ « हू, ८ ८४" (५ [4 न हर ॥20 हि 
36520: 


(द्रिया में ) डुबो दो--( यह तो) आपने बड़ी ही (ख़तरनाक ) 
बात की० ( खित्छ ने) कहा, कया मेंने नहीं कहा था कि तुमसे 
४5 <२-20372४४&८५-८ 


मेरे साथ हरगिज़ सत्र नहों हो सकेगा० (मूसा ने) कहा कि आप 
मुझसे मेरी भूछठ चूक पर «गिरिफ़्त न कीजिये और मेरे (इस) ४226 500० ५४ 5 
मामिले में मेरे साथ (इतनी ) सख्त गीरी (भी) न कीजिये० (बात (436. थ 8 5 ७४२८५ 2४०४७ 

| 'र दोनों । र | 4265 * 7 

रफ़्त व गुज़श्त हुई) फिर दोनों (और ) आगे बढ़े । यहाँ तक कि (4:66 ८६ ८४६ £4६ ५८५ ८45०५ ८४ 
( रस्ते में ) एक लड़के से मिले, तो (ख़िज़र ने ) उसको ( पकड़ कर ) 2 | ट् 48५ ७ ०0- +> 
मार डाला । (सूसा ने ) कहा कि क्‍या आपने एक मासूम शख्स को कि ५ 5:5६ ४ दो &2 0 3 
. मार डाला (और वह भो ) किसी के ( ख़न के ) बदले में नहों। ( यह । ४ ह 4४६5 हे 5५ हर. 
तो ) आपने बड़ो हो बेजा हकत की० ( ख़िज़र ने ) कहा, क्‍या मेंने 8 6०:-०५८६८५ ००४८४ 2 3] 
तुमले नहों कहा था कि मेरे साथ तुमसे हरगिज्ञ सत्र नहों हो ५* न | !:९६ (८८ 502 4१४८ टी क 
(9-4229/006/<-/7४:2८2 
ह42(443 ल्‍र (| 4१३. 25 & १:१६ (४ “4८८ 
7४ हक है ४7 22 १६ 
है।।0 6 007 
८८ ४“<॥7 के है; (+ 


 सकेगा० ( सूसा ने ) कहा कि इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ भी 
है: 25 £॥८ ३ ह ' (:5:2 “4! 
४०८ 27४५ ८४४८४७४४५-० 


हे ॥० कै /7/« रहे 


पूछू, तो आप मुझको अपने साथ न रखियेगा किआप मेरी तरफ़ 
से (हट) उज़र को पहुंच चुके० (यह हो हुआ कंर और ) आगे बढ़े, 
यहां तक कि जब एक गाँव वालों के पास पहुंचे, तो वहाँ के 
लोगों से खाने को माँगा और उन्होंने इनको ज़ियाफ़त का देना 
मंज़र न किया | इतने में इन्होंने गाव में एक्त दीवार देखी, जो, 
गिरा ही चाहती थो-- ४ 


तो उस संमय तक कि में खयं तुमसे किसी बात का ज़िक्र न करूँ, तुम मुभसे किसी वस्तु के सस्बन्ध में 
( कुछ भी ) न पूछना ॥ हे द पर की 
(जब यह इकरार हो गया ) तो दोनों चले। (मार्ग में एक नदी पड़ी | नाव पर बठे ) | जब, नाव में सवार हुए, 
तो खिज़र ने उसको तोड़ दिया (अर्थात्‌ नाव का एक तख्तातोड़ डाला )॥ न 
(यह देखते हों मूसा से न रहा गयां )--बोरू उठे (द्वाय!) क्या तुमने * ( किश्ती ) 
को. तोड़ डाला, ताकि तुम किश्ती वालों को (अर्थात; उसके बठने वालों को नदीमें) डुबो दो। 
खदा की सौगन्ध ! यह. तो तुमने बहुत बड़ी (भयानक ) बात की। (यद्द खुनते ही ख़िज़रने ) कहा ( क्‍यों : ) कया मैंने तुमसे नहीं 
कह दिया था, कि तुम मेरे साथ (रह कर और मेरे कामों को देख कर )' कदापि (कदापि) घैय न रख सकोगे। ( सूसा ने) 
कहा (मनुष्य हूं, भूल गया था)। तुम मेरी भूल को न पकड़ो, और मेरे व्रिषय में (अधिक ) सख्ती न बरतों ॥ 2 ; 
(संक्षिप्त बरतान्‍्त यह कि बात गई गुज़री हो गई )। फिर दोनों (साथ साथ) चले--यहाँ तक कि उन्हें ( मार्ग में ) 
एक लड़का मिला ! तो (ख़िज़र ले) उसको (जान से) मार डाला | (यद देखना था कि सूसा फिर ) बोल डठे ( हाय! ) 
क्‍या तुमने एक निर्दोष ( लड़के की) जान बिना किसी दूसरी जान के (बदले ) डेली | (अथांत्‌ उसने तो किसो की जान 
भी नहीं ली थीं। तुमने उसको व्यर्थ निरपराध मार डाला )| ख़दा की क़सम ! यह तुमने बहुत बुरा किया ॥ 
(यह खुन कर ख़िज़र) बोले (हे मूसा: ) क्या मैंने तमले नहों कह दिया था कि तुम मेरे साथ (रह कर ) कदापि 
संतोष न कर सकोगे | ( अर्थात मेरी अनोखी बातों को देख कर बिना मुभले उसका कारण पूछे न रह सकोगे )॥ 
(मूसा ने) कहा ( ख़र ! अब तक जो हुआ, सो हुआ )। यदि मैं इसके पश्चात ( तुम्हारी कोई बात देख और ) तुमसे 
उसके बारे में ) कुछ पूछ गछ करूँ, तो (फिर ) तुम मुके अपने साथ न रखना । तुम मेरी ओर से (अन्तिम) उज़र को पहुंच 
# हर । (र्थात्‌ यदि फिर तुमने मुझको अपने साथ से अलग कर दिया, तो तुम दोष रहित ओर निरपराधी हो)॥ 
; वादा हों गया) तो दोनों (आगे) चले | यहाँ तक कि जब वह (चलते २ कुछ ) गांव वालों के 
ले हा का मार्ग के मध्य में कोई गाँव पड़ा) तो उसके निवासियों से उन्होंने खाना माँगा | उन मनुष्यों ने उनकी 
निकट पहुंचे (अत मा हिया।। इसे में इन दोनो (अरधात्‌ सु व रिफ़र) मे उस (गांव) में एक (पु) दवा 
दा दे 


देखी, जो (बिल्कुल ) गिरने को थी- 


हु हित 77777 ञे ने | उसको (फिर अज़ सरे नौ) खड़ा कर दिया | 
की हू ) हल अगर आप चाहते, तो (इन लोगों से ) 


५ 775 ०४ ८८2/0488 ८ 


(एलफर यू «४ मजदरी लेते» ( खिज़र ने ) कहा, बस अब के श्र ५८]: ८ मे आह (८६ न्‍ 
के खडा कर देने की मज़दूरों लंते० (लि | ४५६ ८0४22७४॥24 ८ 5 /05: 
धन और तुममें छुट्टम छुट्टा, जिन ( बातों) पर तुमसे सत्र न ॥| ११ ०२५८८ ५2०2) 4४० €द 2 


ह ी गो असल हकी देता हूं० 
| तुमकों उनकी असल हुक़ाक़त बताए 
>अ : पैक ' अ मलाही पेशा ) ग़रीबों की थी, वह ( उसको) द्रिया 
में (मज़दूरी पर ) चलाते थे | तो मैंने चाहा कि उसको ऐबदार 
का, क्योंकि उनके सामने की तरफ़ (दरिया पार ) एक बादशाह 
था (ज़ालिम ) जो हर एक ( बकार आमद्‌ ) किश्ती को ज़बरदस्ती 
जब्त कर लिया करता था० और वह जो लड़का था, तो उसके माँ 
बाप दोनों ईमान वाले ( छोग ) थे्‌ । तो हमको यह अन्देशा हुआ 
कि (ऐसा न हो, बड़ा होकर ) सकशी और कुफ़ से _ उनको ईज़ा दे० 
लिहाज़ा हमने यह इरादा किया कि (डसको मार दूं और ) उनका 
वर्बर्दिंगार उसके बदले में उनको ( ऐसा फर्जन्द्‌ ) अता फ़र्माए ( जो) 
पाक नफ़्सी और पास क़राबत में इससे बेहतर (हो)० और रही 
दीवार, सो शहर के दो यतीम लड़कों की थो और दीवार के 
नीचे उतहीं (लड़कों) का ख़ज़ाना (गड़ा हुआ ) था, और डन 
(लड़कों ) का बाप (एक ) नेक .( आदमी ) था | पस तुम्हारे पव- 


|! 4६८४६ 2॥ 2॥ 2७८: रा ५2 &४ ££240 
| ८ नरम या पक थ 
। (/% * ४६2  # /ा हक ८ / 
' ८200-०० /2८-29०८ ०४४०: | 
2८४८ 6८050 ॥८४475450&-& 
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| ४४४८ कप“, आन 
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25820 505७ )-2४५७८-० 
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दिंगार ने चाहा कि दोनों लड़के अपनी जवानी को पहुंचे! और (दीवार ॥ ६४४४८४४७ "८५८१४ (६20८ [५ 
के तले से ) अपना ख़ज़ाना निकाल लें (और उनके हाल पर) तुम्हारे ॥॥।,: डक 2 हर 2 45 पा ;। 

पर्बर्दिंगार की यह एक मेहर्बानी थी और (इन वाक़िआत में ) मैंने | ५4४४ ०-+ ०७७ ८७९५5: 240०-७०)» छ अल 
जो कुछ किया, अपने इम्लियार से नहीं किया, (बल्कि ख़॒दा के 4. 


व्टय 4४ है ८८4॥| है. 
25/७४/५४७५ 
कह हा 


हुक्म से )-यह है असल हकीकत, उन (वाक़िआत ) की, जिन पर 


067 2०.(2 ४2५ 
तुमसे सब्र न हो सका० और (ऐ पैगम्बर !) लोग तुमसें-- गा स्ल्न्ल्््चकननो 
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पस (खिज़र ने ) उसको ठीक कर दिया ( और उसको गिरने से बचा लिया | यह देख कर मूसा से फिर न रहा 
गया और तुरन्त) बोल उठे (हे खिज़र ! ) यदि तुम चाहते, तो इस ( दीवार के ठीक करने ) पर (दीवार के स्वामी से ) 

कुछ मंजूरी ले लेते॥ ८ 

( यह बात खुनते ही ख़िज़र ने सूसा से ) कहा (हे मूसा! तुम्हारे बचन के अनुसार ) अब मेरे ओर तुम्हारे मंध्य 

(यहां से ) जुदाई हे। (अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, इस लिये) अब मैं तुमको (विदा करता हूं। और ) उन ( सब ) 
बातों की (वास्तविकता व) अस्लियत से सूचना देता हूं, जिन पर तुम सन्‍्तोष न कर सके (और बे बोले न रहे) ॥ 

: (लो सुनों ! प्रथम मामला किश्ती के तख्ते निकाल देने का है) तो ( वास्तबिक बांत यह है कि ) किश्ती ( कुछ ) गरीबों 
को थो, जो ( उसे ) नदी में ( किराये पर ) चलाया करते थे। पस मैंने उसे ,ऐबदार, बनानां चाहा, और (डसका तख्ता 
“निकाल कर उसको ऐंबदार बना दिया । क्‍योंकि) उतके सनन्‍्मुख (नदी के द्वितीय तट पर ) एक ( अत्याचारी ) बादशाह 
था, जो प्रत्येक (दोष रहित) किश्ती को (ग़रीब मल्लाहों से) ज़बदंस्ती छीन लिया करता था ॥ 
बी और रहा लड़का, तो ( उसकी जान लेने का कारण यह है कि) उस लड़के के माता पिता ( नेक ओर ) ईमानदार 

(ओर उल् पुत्र के गुण उत्तम ज्ञात नहीं होते थे )। अतः हमें सन्देह हुआ कि (कहों ऐसा न हो कि ) यह ( पुत्र 
युवा होकर ) उन्हें ( अपनी ) उद्ण्डता व अवज्ञा से दुख पहुंचाये॥ 

“ इस लिये हमने चाहा कि (उसको तो जान से मार दें और ) उनका पालन कर्ता उसके बदले उन्हें ( एक 
ता पुत्र ) प्रदान करे (जो हृदय की शुद्धता और ) स्वच्छता और (अपने माता पिता के साथ) प्यार करने में उससे बहुत अच्छा (हो)॥ 
; और रही दीवार--तो वह उस शहर के दो अनाथ बच्चों की थी और डसके नीचे डनका कोष ( गड़ा हुआ ) था और उनका पिता 
कई भनुष्य) था। अतः तुम्हारे पालन कर्त्ता ने चाहा कि (इस कोष को नष्ट न होने दे । और यदि दीवार गिर पड़ती, तो 
हे उकू दोधार दे जाता और दूसरे मनुष्य उसको निकाल लेते।और डस भंले मनुष्य की सन्‍्तान वश्चित रह जाती | इस 
और (स्पो अं को गिरने से बचा लिया, जिससे कि ) जब वह दोनों (बच्चे) अपनी युवा अवस्था को पहुंच जाय॑ 
निकाल लें. (और सम्रफ पैदा हो जाबे, तो) अपने पालन कर्ता की कृपा व मेहर्यानी से निज कोष ( दीवार के नीचे से ) 

हे के (और खुख पूर्वक ज़िन्दगी व्यतीत करें )। और (हे सूसा! ) मैंने यह (जो कुछ भी तुम्हारे सन्म्रुख किया, खुदा 


को आज्ञानुपार किया श तु 
यात्रों को, जिन पर कक 6 हज राय ( भी अफनी मरज़ी ) से (कुछ) नहों किया। यह है, वास्तविकता उन ( समस्त ) 


[ पा०; क़ाल अलम अक़ल-१६ ] $ आर -) [ सू०; कहफ़--१८] 
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जिल्कनन न्‍ 

पा जी ( इम्तिहानन ) दर्याफ़्त करते हैं, तुम ( उनसे ) 
; ; डसका थोड़ा सा तज़किरह पढ़ कर खुनाता 
हैं? ( खुदा फ़माता हे कि) हमने उसको रूए ज़मीन पर बड़ी कर जप 
.कुद्रत दी थी और हमने उसको हर तरह के साज़ व सामान ५ ९९५५ ५८०»५२(८ ४४८ ७ 4229 8॥ ५५ ० 
दे रक्‍्खे थे० चुनाँचे वह एक सामान के पीछे पड़ा (यानी सफ़र वी ८ ला 
मग़रिब की तय्यारी करने लगा) ० यहाँ तक कि जब ( चलते है। (2 2-3५ (६ 2/४ हक (६८२०६ 
चलते ) आफ़ताब के गरूब होने के मक़ाम पर पहुंचा, तो उसको है। 67 2478 0 ० / 820 ८६ 
जो देला हा ० 7, . ॥ १26, ८ ३ #//रैह ३ /* ) ४४ 'न्‍*की# बह 

फ़ताब हे सा दिखाई दिया कि ( जैसे ) वह काली काली कीचड़ |: ४४: की. पन्थ की 
च्के कुंड में डूबता हे ओर देखा कि उस (कुंड) के क़रीब एक | 08 52, ११८८ (६८८ ४.४ |“, हा 
कोम (भी आबाद ) हे। हमने फ़र्माया कि ऐ ज़िल्कर्नेन! ( तुम कक शक 72 


बादशाह हो ओर दोनों इखितियार रखते हो ) चाहो ( इन लोगों को ) ॥ ८. ८४८४४ 522 52५2 35% 
क_ र ० : 7 ४ ५५ 

अज़ाब दो या इन ( के बारे) में हुस्न सुलूक का शेवा इख्तियार है, है ///६८, *; 22 2.५ | पट: 32 

करो० ( ज़िल्कनेंन ने) कहा कि ज्ञो ( इनमें से) सकशी करेगा, ॥|(0:०८22५ 2५ ०२५१-०० ०! प्र (०! 


उसको तो हम सज़ा देंगे, फिर ( क़यामत के दिन ) वह अपने पवदिगार | 8 “८2 # ९६ “््ः (2:82 पर 
में + ४ ४ ०॥ 00 , / “““:. 52५9-85 १८०“ 29“ (५। ५०८ » / 
के हुज़र में लोटा कर लाया जायगा और वह (हमारी सज़ा के | “0 2-०० ०2५०5 4-०.“ | | ७0७:-- 


अछावा ) उसको (ओर ) अज़ाब सख्त देगा० और जो ईमान * (४८/४४६ हो हक 45.0) ५5८5 द 
लाएगा और नेक अमर करेगा, तो ( बैसा हो उसके ) मा श्र # 55 (2 ८ | 3208 7 ध >9 
चदले में उसको (खदा के हां से) भलाई मिलेगी और हम (भी) ४ ५८:५४ ४५५०-२2: 2 
अपने कामों में उसकों आसान आसान काम करने को कहैंगे० :| ४८८ 2/ 0] ८-१ ॥ (: ५ 86," मु ०१.2“ “| 
फिर वह एक (और ) सामान के पीछे पड़ा (यानी सफ़र मश्रिक इज (0! 3०२ 2०८४०० 


की तय्यारी करने लगा )० यहां तक कि जब ( चलते चलते ) ; (८! (02 02070 425 के ] 8*& हु 5 2॥ 
आफ़ताब के निकलने की जगह पहुंचा, तो डसको ऐेखा ४-2: / न 28 


लोगों ५ हु ; “८८ )| 9 € | ५ (व ५2 पु कि 222 ; | के, !] 4६ 
मालूम हुआ कि आफ़ताब कुछ लोगों पर तुल्य करता है, जिनके ॥॥ ८.) 0७ :2५22>::2/ ४ -०/४४ 
लिये हमने आफ़ताब के इधर कोई आड़ नहों रक्खी० ( और वाक़ में भी ) कि ४22. £/४० हक | 2222%5/ *८2/ १६८ 
- किए ह-<.. 2] 4; हु] रु 
ऐसा ही ( था) | और ज़िल्कर्तन के पास जो कुछ था, हमको उससे पूरी | ५०-०१: ०७ हर >> 


$४ कल + ६7 


चूरी आगाही थी० फिर वह एक (और ) सामान ( सफ्र ) के पीछे पड़ा०-- 


और (हे रसूल! अब ) लोग तुमसे ( लिकन्द्र) ज़ल्क़रनैन का हाल दर्याफ़्त ( करके तुम्हारे ज्ञान भण्डार का हाल 
ज्ञात ) करना चाहते हैें। तो तुम (उनसे ) कहरो कि में अभी तुमको उसका कुछ हाल खुनाता हूं॥ 

( खुनो ! तुम्हारा पालन कर्ता कहता है कि वह एक हमारा बन्दा था)। हमने उसको पृथ्वी में (बहुत ) बड़ी शक्ति 
अदान की थी और प्रत्येक्त प्रकार का ( आवश्यक ) सामान प्रदान किया था| अतः वह ( संसार में शहर पर शहर जीतता फिरता था | 
एक बार वह पश्चिम की ओर उसी ग़रज़ से ) एक रास्ते पर हो लिया (और उस ओर बढ़ता चला गया )॥ 

यहां तक कि जब वह सूर्य अस्त होने के स्थान पर पहुंचा, तो उसने सूर्य को (जो) देखा ( तो ऐसा ज्ञात हुआ 
कि मानों वह) एक काली कीचड़ के तालाब में डूब रहा है । और डसने डसके (आस ) पास एक जाति को (बसा हुआ) 
याया | हमने ( उससे ) कहा, हे ज़्ल्क़रनैन! हमने तुमको बादशाह बनाया है । और तुमको प्रत्येक प्रकार को शक्ति प्रदान 
की है)। तुम चाहे (इन मनुष्यों को ) ढुख पहुंचाओ और चाहे इनके साथ भलाई का बर्ताव करो ॥ .. थे हा 
( ज़ल्क़रनैन ने) कहा कि( सबसे प्रथम इनकों तौहीद की शिक्षा दी जायगी ) परन्तु, जो (उससे फिरा.हुआ होगा. 
और अलाह 'तआल्आा से) उद्ण्डता करेगा, तो हम ( लोग इस संसार में तो ) उसको (क़त्ल का ) दण्ड देंगे (और ) फिर ( मरने के 
पश्चात क़यामत में ) वह अपने पालन कर्ता के दरबार में लौटाया जायगा ।फिर वह उसको ( बहुत ) अधिक कष्ट देगा ( और 
उसकी उद्गण्डता का उसको पूरा पूरा मज़ा चखायेगा) ॥ 

और जो ( अल्लाह के एक होने पर) ईमान ले आयेगा और (ईमान छाने के पश्चात) फाम भी अच्छे करेगा, तो डसके लिये (खदा के 
यहाँ भी ) सर्वोत्तम बदला है। ओर हम (लोग भी ) डसके लिये सरल आज्ञायें देंगे (और उसके साथ प्र व्येक प्रकार की रिआयत करेंगे)। 
फिर (जब पश्चिमी शहरों को जीत चुका, तो) बह (पूथ की ओर) एक मांग पर हो लिया और उस (ओर बराबर बढ़ता चला गया) ॥ 

यहां तक कि जब वह सूथ उदय होने के स्थान तक पहुंच गया, त्तो उसने सूर्य को ऐसे मनुष्यों पर डद्य 
होते देखा ( अर्थात पूर्वकी ओर ऐले मनुष्यों को बसा हुआ पाया ) जिनके लिये' हमने ख्य से वरे कोई आड़॒ नहीं बनाई । 
(अर्थात उनमें हमने इतनी बुद्धि नहीं उत्पन्न की कि वह अपने रहने सहने के लिये कोई मकान बना लेते और ज़ल्क़रनैन का 
हाल बिल्कुल) इसी प्रकार है | हमको ( उसकी पूण कहानी और उसकी आयु की समस्त दशा ज्ञात हे । यहां तक कि ) 
जो ( कुछ आवश्यकता की ) वस्तु उसक पास थी, उसकी ( भी हमें ) ख़बर है। ( उसको जो मनुष्य असत्य बताते हैं, वह स्वयं भूठे हैं )॥ 

फिर ( जंब वह पूर्व के देशों को भी विजय कर चुका, तो फिर उत्तर की ओर ) एक मार्ग पर हो लिया ( और 


उधर की और बराबर बढ़ता चला गया )॥ 


ब्बः 


जे 


_रनिण (72225 १६] ( ४२४ ) [ खू०; कहफ़र--१८] 
द काल अलम * कल-९६५ पी आस 


[ बा; 


32 तक कि जब ( चलते चलते एक पहाड़ की घाटी के २ दो 

2 गन में पहुंचा, तो देखा कि कगारों के इधर एक काम 
का आबाद े है और बह ऐसे वहशी हैं) कि ६ ऋ के _समभने के 
>२क शु- कटकते०» उन लोगों ने (अपना बाली म ) अज़ 
खा है स्ट जिल्कनेंन ! ( इस घाटी के उधर ) याजूज़ ओर माजूज 


2. ही 


22८ 00% < (ढक: 0424 4227 

27786 
| ४4) ८ |)! :. शट ४5:6४: ९८५ 

_2605,,/७७५२४५८७ &£52४627 
का 


न न मुल्क न+ रा ५१ ५ # 9 ॥4 ह -ॉ हज है ज्द्रा | 

और हमारे ) मुल्क में (आकर ) फ़साद *ञक 4० है १५ 2,“ ॥त | 

को कोम है और बह लाग “न ह्‌ <#; >_ ल्‍्े 2: के अर 6ः हैक टह्जर "जब 73 
( हप ' । (आप की मरज़ो हो )तो हम आंपके लिये चन्दा जमा शॉचि फ्ाल & ८- 


करदें, बशतते कि आप हमारे और डनके दर्मियान कोई रोक बनादें० 
मेँ 4. ्ल 
॥ ज़िल्करनेन ने) कहा कि वह माल जिसमें मेरे पर्वदिंगार ने मुझे 


८ ते 97१८. #० ८ 535 5--नस्« ८ £2(&- *& /,१/१८८ 
इख्तियार दे रक्‍खा हे, काफो व वाफ़ो है ( चन्दे की तो ज़रूरत >> ५24४0 9 (2४० 
नहों, मगर हां तुमकों ऐसी ही मदद करनी है ) तो ( हाथ पांव के ) 
है 


) 

* कि | 4 $% डे ६ 
गो) मे ५८४० १// » 2.65 9:42 “4०८५ ८ 2 66 
ओर से मेरी मदद करों। मैं तुम ( लोगों ) में और डन ( लोगों ) में ह 3/०-मह2 मच "2 ७ 6 
हे | से हों रे नर 2 ६-+- १८५» के ४०४ हर ठ / पर है 
एक दीवार खींच दूंगा” (अच्छा तो कहों से ) लोहे की सिले है ७४६५५८)३ ९ »>2.<20250239' 

हमको ला दो। ( चुनांचे वह सिले लाए और ज़रूरी कारंवाई होती रही ) $ 300, 24808 दर्द पी ५ 
यहां तक कि जब ज़िल्क़रनैन ने दोनों कगारों के बीच ( की कुशादगी) ९2» ।)७)४ | 3) ४५% (] 
धर के कप 2: * किए हल 4५ ९: 

को ( पाट कर ) बराबर कर दिया, तो हुक्म दिया कि (अब इसको ) 222: 2 4४ 22६ 20७. (5३८४ ५धै& 
३ । यहां तक कि जब दीवार को ( छाल ) अड्भजारा कर दिया, ८9 ८! ४): ५०३७८-८ 706 
ग़्ो०तां दो कि उसको पिघला कर इस >ड » 2, १८१ पर । 4८ &+# (2: 
तो कहा कि अब हमको तांबा ला दो कि उस ड् 56 2040२: ६ | 5 | 

क्ण्ण्न्ट्रा 


दीवार पर उंडेल दें० ग़रज़ ( इस तदबीर से ऐसी ऊँची ओर ; प्र 46 पक ; 
मज़बूत दीवार तय्यार हो गई कि याजूज माजूज ) न तो उसपर चढ़ 52% ५ ८; 4<< <&52 2 4४:८5 


जे और न उसमें सूराख़ कर सकते थे० ( ज़िल्क़नेन ने हक, 4५४८८ ६८ 
व विकार आहनी को देख कर) कहा कि यह मेरे रब की 2-709955%00६४5-<06०-९: 
प्रेहबांनी है । लेकिन जब मेरे पर्वदिंगार का वादए ( क़यामत ) आ मौजूद ८ की हि. 22 ५८ # ७ अं 
होगा, तो इस ( दोवार ) को ढाकर बराबर कर देगा और मेरे पर्वद्िगार 2/2७0<< ८2:०2 ५ 
का वादा सच्चा है० ओर ( ऐ पैग़म्बर! ) हम उस द्नियह हाल कर देंगे 
कि ( द्रिया की) लहरों को तरह एक में एक गड मड हो जाएँगे और सूर / 
फंका जायगा । पस हम तमाम लोगों को (मैदान हथ्न में) जमा करेंगे०-- टी | 


ह// २६ 5४ (८८ 44 9 6:5 5॥ ऐ। ) 5६ ५£)65 


4॥ / /<« 
3 


यहां तक कि जब वह (ऐसे स्थान पर, जो) दो पर्व॑तों के मध्य में (था) पहुंचा, तो उसने उन (पव॑तों) से वरे एक ऐसी (जंगली) 
जाति को (बसा हुआ) पाया, जो (उसकी) बात (अच्छी प्रकार) नहीं समझती थी ॥ 

(तात्पय यह है) उन्होंने (अर्थात उस जंगली जाति के मनुष्यों ने किसी न किसी प्रकार ज़ ल्करनैन से) कहा, कि हे ज़ ल्करनैन ! 
6स घाटी के उस ओर) याजूज माजूज (की जाति बसी हुई है। उस जाति के मनुष्य हमारी) पृथ्वी में (आकर बड़ा) उपद्रव करते हैं ॥ 
(अतः यदि तुम हमारे हाल पर कृपा करो) तो हम तुम्हारे लिये कुछ रुपया (इकट्ठा) करदें, इस शर्त पर कि तुम हमारे और उन (डपद्र- 
वियों) के मध्य एक रोक बना दो (जिससे कि वह हमारी पृथ्वी में पैर न रख सके और हमें दुःख न पहुंचा सके) ॥ 

(ज़ ल्करनैन ने) कहा कि वह (रुपया) जिस पर मेरे पालन कर्ता ने मुकको अधिकार दिया है, वह (तुम्हारे रुपये से) अच्छा है 
(और वह मेरे पास बहुत मौजूद है | अतः मुझे तुम्हारे रुपये की तो आवश्यकता नहीं है, बरन. यदि तुमको कुछः सहायता करनी है) तो 
(अपने हाथों की) शक्ति से मेरी सहायता करो (जिससे कि) मैं (आसानी के साथ ) तुम्हारे और डनके बीच में एक मोटी दीवार बनादू | 
कहीं से लोहे के टुकड़े (भी) मुफे ला दो ॥ 

(जब लोहे के दुकड़े और आवश्यक वस्तुएं इकट्ठी हों गई और दीवार बननी आरम्भ हो गई) यहाँ तक कि दोनों पर्वतों के मध्य 
“क- जगह को (बिल्कुल) भर दिया, तो ज़ ल्करनैन ने (लोगों से) कहा (अश्लि) खुलंगाओ (आग खुलगाई गई) यहाँ तक कि जब उस (दीवार), 

(बिल्कुल) आग बना दिया, तो उसने कहा (मनुष्यो ! अब ) तुम ! पिघला हुआ तांबा लाओ, जिसको मैं उस पर डाल दूँ ॥ 

तात्पय यह है कि (वह दीवार बन कर तैयार दो गई और इतनी पक्को और ऊँची बनी कि याजूज माजूज) न तोः 
उसके ऊपर चढ़ सकते थे और न उसमें छेद कर सकते थे॥ कर 
द्ं, (ज़ल्क़रनैनने उस दीवार को देखा और देख कर) कहा कि यह मेरे पालन कर्ता की कृपा है (जो क़यामत तक स्थित 
जीर परन्तु) जब मेरे पालन कर्त्ता का वादा (क़यामत होने का) आयेगा, तो मेरा पालन कर्ता उसके डुकड़े २ उड़ा देगा। 

है भी सन्देद नहीं कि) मेरे पालन कर्त्ता का बादा (क़यामत होने का) सत्य है (अवश्य पूरा होकर रहेगा) ॥ 
कोड़ेंगे (कि दिन कि उस दीवार को तोड़ा जायगा) उस दिन हम उन (याजूज़ माजूज) को (इतनी अधिकता से) 
+- खि थद्द (पानों को लदरों के समान) परस्पर एक दूसरे में घुस जायँगे । और (फिर कुछ दिनों के पश्चात प्रथम 
"आह जायगा, जिससे समस्त संसार का प्रबन्ध नष्ट हो जायगा । और समस्त बस्तुएँ संसार से जाती रहेंगी 

दूसरा) सूर फंका जायगा (जिससे सब मुद जी उठेंगे) । फिर हम उन्हें (हअ के मैदान में) इकट्ठा करेंगे और-- 


[ पा०|क़ाल अल्म अक़ल-१६ ] ( ४२५ ) [ सू०; कहफ़-१८ ) 


और उसी दिन दोज़ख को (भी) काफिरों के सामने ला 
पेश करेंगे० जिनको आंखें हमारे ज़िक्र (यानी कुर्आान की तरफ़) से 
(ग़फलत के ) परदे में थीं भौर ( हक़ की तरफ़ से उनके कानों में गरानी . | 
थो कि ) वह ( उसको ) खुन न सकते थे० क्‍या (यह ) काफ़िर 
इस खयाल में हैं कि हमको छोड़ कर हमारे बन्दों को ( अपना ) 
कारसाज़ बनाएँ (और उनसे कुछ बाज़ पुस न हो--नहीं ) हमने “ 
काफिरों की ज़ियाफ़त के लिये जहन्नम तय्यार कर रक्‍खी हैे० (ऐ, 
पैग़म्बर ! काफ़िरों से) कहदो कि कहो तो हम तुम्हें वह लोग बताएँ, 
जो आमाल के एतबार से बड़े घाटे में हैं० (हाँ तो यह ) वह लोग रा. है । 
(हैं) जिनको दुनियावी ज़िन्दगी की कोशिश ( सब) गई गुज़री हुई || 22, है 
ओर वह (अपनी ग़लत फ़हमी से ) इसी ख़याल में हैं कि वह अच्छे न 
काम कर रहे हैं० यही वह लोग हैं, जिन्होंने अपने पर्वर्दिगार को... 
आयतों की और (९ क़यामत के दिन ) उसके हुज़र में हाज़िर होने को द (2 है के 
न माना, तो इनके अमल अकारत हो गए । तो क़यामत के दिन हम 422: 

इन ( के आमाल नेक ) का (रक्तो बराबर ) वज़न (भी हिसाब में) 
कायम नहों रक्खेंगे” यह जहज्लम इन (की उस बद किदांरी ) का ' 


# के 
का 
हि 


बदला है कि उन्होंने कुक किया और हमारी आयतों और हमारे 29 )-< :*/9५४ !9॥ 
पेगम्बरों की हँसी उड़ाई० अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और उन्होंने द 
नेक अमल ( भो ) किये, उनको ज़ियाफ़त के लिये फ़िरदौस ( बरीं ) के 
बाग होंगे>० जिनमें वह हमेशा ( हमेशा ) रहेंगे ( और कभो ) यहाँ से 
उठना नहों चाहेंगे०-- 


नक उस दिन उन काफ़िरों के सन्मुख कर देंगे, जिनकी आँखें हमारे चच ( अर्थात क़॒आंन के देखने व पढ़ने ) से ( अज्ञानता 
व मूखंता के ) पद में ( छिपी हुई ) थों । और ( जो क़ुओऑन या किसी और सत्य बात को[संसार में) खुन भो नहीं सकते थे ॥ 

( यह सब कुछ खुनने के पश्चात भो ) क्‍या (इन ) काफ़िरों का यह विचार है कि हमको छोड़ कर हमारे,बन्दों ( और 
हमारी स्टृष्टि में से किसी ) को (अपना पूज्य ) कारसाज़ बनायें (और उन्हें उसका मज़ाबन चखाया जाय, ऐसा कभो कह. 
सकता )। हमने इन काफ़िरों के लिये नक॑ का अतिथि शाला तय्यार कर रक्‍्खा हे।(ज़ब यह मर कर हमारे निकट आयेंगे, 
तो उन्हें वहाँ उतारा जायगा )॥ ु 

( है रसूल ! इन काफ़िरों से ) कहो कि (हे काफिरो ! यदि तुम चाहो, तो ) हम तुमको वह मनुष्य बतायें, जो ( निज ) 
कर्मों की द्वष्टि से ( बिल्कुल ) हानि में हैं (और उन्हें सिवाय इसके कि उनके कम कुछ लाभ पहुंचायें, अत्यन्त हानि पहंचा- 
येंगे । और डलटा नक में डलवायेंगे)॥ न 

(सुनो ! वह ) वह मनुष्य हैं, जिनका उद्योग सांसारिक जीवन में व्य्थ॑ हुआ | और वह (निज बुद्धि में ) सो विचार 
में ( उन्मत्त) हैं, कि वह बहुत उत्तम काम कर रहे हैं ॥ 

(जो मनुष्य अज्ञानता में लिप्त हैं, वह) यही हैं, जिन्होंने अपने पालन कर्ता की.आयतों और ( क़यामत के दिन) उसके 

जिरी देने को सत्य नजाना | अतः (इस कारण ) उनके कर्म अकार्थ हो गये | इस लिये क़यामत के दिन हम 
था आ को (निज दर्बार में) कुछ भी आदर न देंगे | (और दर्बार में सबके सामने उतका अनादर करेंगे )॥ 

और अत्यन्त अनादर के साथ उन्हें नर्क में डाल देंगे | और ) यह उनका नक दंड उनके कुफ्र के बदले है । और 
द्स्स हक: है कि उन्होंने हमारी आयतों और हमारे रखूलों की हँसी उड़ाई ॥ 
ड् और) निस्सन्देह (वह मल॒ष्य) जो (हम पर और हमारी आयतों |पर और हमारे रखूलों पर सत्य हृदय से ) ईमान 

( ) ईमान लाने के पश्चात ) उन्होंने कम (भी) अच्छे किये, तो उनका अतिथि शाला स्वग के बाग हैं। उनमें 
५५४ के । (न उन्हें कोई निकालेगा) और न यह (खयं वहां के सुख व चैन को छोड़ कर ) वहां से कसी और 


शख्वान पर जाना चाहेंगे॥ 


सा न्‍सफनपगनगएगए£:णनिनथीयझ।झण?थीआतखएिध «मम 


नं [ प्रम--१६ 
वा» काल अलम अक़ु ल-१६ ( ४२६ ) [ सू० मयम--१६;। 
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( छऐे कैश़म्बर | इन लोगों से) कहो कि अगर मेरे पर्षो्दि- 
गार को बातों के ( लिखने के) लिये समन्द्र (का पानी ) स्याही 
(की जगह ) हो, तो क़ब्ल इसके कि मैरें प्वर्दिगार को बातें तमाम 
हों, समन्‍्दर तिवड़ जाय, अबच हम वैसा ( और समन्‍्दर उसकी ) 
' अदद को लाएं० (ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से) कहो कि में ( भी तो ) 

लुम ही जैला एक बशर कर मुभमें तुममें सिफ़ इतना फ़क़ है 
कि) मेरे पास (ख़दा की तरफ़ से) कर वही आती है कि तुम्हारा 
माबूद (वही अकेला ) एक माबूद है, तो जिसको अपने पर्वरदिंगार 


| ० बक >> ई &> 50 ञ् | 9) 
से मिलने को आज़ हो, तो चाहिये कि नेक अमल करे ओर ॥# शा 
१५७ + धर गड में & 5. ५0 | ४१७ ही | ै 
किसी का अपने पवंदिगार की इबादत में शरीक न करे० ०० (2७२ 20५४७ 2-72. अ 
/&५ १८ 4 


सुरत--प्रयम 


3] > के मु 5 
3 के जैक ॥ हें 4 हर € ०.५ “६ ७-७ ८ हा छ् का 
सक्‍की,यानी रकके में नाजिल हुई। इसमें ८८ आयतें और ६ स्कूझ हैं ॥&: /2/ ८८257. ८-5७ ...ै६॥ &। 
#+ कह # हर दी #* “बाई १ « 


हैः ६६ ९ + 8) ॥ 

( शुप ) अब्लाह के नामसे ( जो ) निहायत रह्म वाला मेहबान ( है )० है। / ८“ आम 
काफ़, हा, ता, ऐन, साद० (ऐ पैग़म्बर! यह उस) मेहबांनी का ॥| ०2 .2/-5००४७:२०*०५४५०४०४- 
मज़कूर है, जो तुम्हारे पर्ब॑दिगार ने अपने ब०' ज़करीया पर को थो० | हा, 52 ६ (धर ] ८८ :।८ ५: 45 |22॥| 
कि जब उन्होंने अपने पर्वदिंगार का दबी आवाज़ से पुकारा० (और ) ॥|५ 320 4 पट बे 

८ हि पर्वटिगा हे | ८ . न ५, हें 0 | ० ४ #< 00 न रा श्र ७-६८ की 5 ? 
दुआ की कि ऐ मेरे पवदिगार ! मेरी हड्डियां कमज़ोर पड़ गई हैं। १ 2८) 2-22 3| 2७:३४: - 2 ४ ०; 

हि ) ना 


और सर (है कि) बुढ़ापे (को आग ) से भड़क उठा है और ऐ' मेरे # 6५८ ७2.2८ ८, हे 
पर्वदिंगार ! तेरी जनाब में' दुआ करके मैं (कभी ) महरूम नहीं रहा० ॥| ८ _.$5५ 3४ ् ५५25५ 


और अपने ( मरे ) पीछे मुभकों ( अपने ) भाई बन्दों से खोफ़ है ( कि ; कप... (0 97: /, ७१४ 4१ ! 
कहीं मेरे बाद दोन में कुछ खराबी न डालें) और मेरी बीबी बांभ ५3 5“) 7722८४-५/४७०७-४००८ 
है । पल अपनो तरफ से मुझकों एक जा नशीन (यानी फर्ज़न्द ),.. 4ककक तक भतललसलतकपत ५ कक तक कसर कक 559 5 कल ऋक9 कक. 


अता फ़र्मा० जो मेरा (भी ) वारिस हो और नस्ल याक़ब का कि ह 
भी वारिस हो ( यानी दीन को संभाले )-- छू हैः 


( है रखूल !) तुम (संसार के मनुष्यों से) कहदो कि (यदि इस सर्वदा के सुख घ चैन को प्राप्त करना चाहते हो, 
तो चैन व मोक्ष देने वाले ख़दा की एकता को मानो । और उन्हें बताओ कि हे मनुष्यों!) यदि मेरे पालन कर्ता के 
कलमात (अर्थात गुणों के लिखने) के लिये समुद्र (का पानी ) रोशनाई बन जावे, तो मेरे पालन करता के कल्मात समाप्त 
होने (और लिखने के घेरे में आने) से प्रथम समुद्र (का समस्त पानी ) समाप्त हो जाय | यद्यपि हम उसके समान 

_. (और ्क समुद्र १३६० ) सहायता के लिये ले आये ॥ 
रखूल :) तुम (लोगों से साफ़ २) कहदो कि मैं तो तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य हूं | ( बादशाहत का दावा 
००" ३ कि "स के केवल इतना अन्तर है, कि मैं ख़दा का रसूल भी हूं । और ) मेरे पास इस ( बात) की वही 
(सावाक कि कक बता दूं, कि हे मनुष्यो!) तुम्हारा केबल एक ही पूज्य है । अतः (तुममें से) जो मनुष्य 
करे। और । ने जब ० पर, से (आदर के साथ) मिलने की इच्छा रखता हो, तो डसे चाहिये कि अच्छे कम 
अपने पालन कता (के साथ उस ) की पूजा में किसी को सम्मिलित न करे ॥ 


सूरत---मरयम 
मक्को, अर्थात. मक्के में उतरी | इसमें ८८ झायतें और ६ रुकूझ हैं ॥ 


हक वि 2 में कस बन्दे ज़करीया (के हाल) पर तुम्हारे पालन कर्ता के कृपा करने का बयान | 
" न । उन पर यह कृपा उस सम उन्होंने 
(अद्ध (हि समय) चुपके चुपके पुकारा था॥ हक 7 0 अक- ० बाण 
कक ४ ५३ था कि हे मेरे पालन कर्ता ! (जब मैरी दशा यह हो गई कि ) मेरी हड्डियों में दम नहों रहा 
कि) मैं तुमकः बी सारा ) सिर स्वेत हो गया । और है मेरे पालन कर्ता! (जब में अधिक बार यह अनुभव कर 
पुकार कर (और अपनी कामना की प्राथंना करके ) कभी असफल ( व नामुराद ) नहों रहा ॥ ह 


( जब कि ) मुफे अपने पश्चात अपने सम्बन्धियों से 
इन्कार न करदें )। और जल | (इस बात का पूरा ) डर हे (कि कहीं सत्य धर्म 
९ मैं समस्त संसार से को _ ४ क देख लिया कि) मेरी स्त्री बांक है (और कोई कारण सन्‍्तान होने का नहों है ) 


एक पेसा तुभसे प्रार्थना करता हैं कि) तू मुझको अपनी ओर से ( और ह 
ऐसा बली ( अर्थात पुत्र प्रदान कर, जो मेरे पश्चात) मेरा और याक़ब के वंश का बा हो 0 ५- डद्त 


;ुण झु “कक्क्तः 


* [ पा०; क़ारू अलम अक ल-१६ ] 


और एऐ., मेरे प्वर्दिगार! डसको मक़बूछ ( ख्वाल व आम भी ) 
कर० ( ख़दा ने फ़र्माया ) ज़करीया | हम तुमको एक लड़के की खश 
खबरी देते हैं, जिसका नाम होगा यह्या (और इससे ) पहिले 
हमने इस नाम का कोई (आदमी पैदा) नहीं क्रिया० ( ज़करीया 
ने ब तक़ाज़ाएण बश्चियत ) अज्ञे किया कि ऐ मेरे पवदिंगार! 
मेरे हाँ लड़का केसे हो सकता हे? और हाल यह है कि मेरी बीबी 
तो बाँफ़ है. और मैं बुढ़ापे की हद ग़ायत को पहुंच गया हूं० फर्माया 
ऐसा ही ( होगा )-तुम्हारा पवर्दिगार फ़र्माता है कि तुमकों इस 
उमर में बेटा देना हमारे लिये आसान है और ( इससे ) पहिले 
सुमही को हमने पेदा किया | हालांकि तुम कुछ भोन थे ० 
( ज़करीया ने ) अर्ज़ क्रिया कि ऐ मेरे पर्वदिगार ! ( इस बात की 
कि मेरे बेटा होगा ) मुझे कोई निशानी बता | फ़र्माया कि तुम्हारी 
निशानी यह है कि तुम बराबर तीन रात (दिन ) लोगों से बात नहों करोगे 
७ किरण ( ज़करीया मासूछ के मुताबिक वाज़ व नसीहत के लिये ) हुजरे से 
निकल कर अपने लोगोंके पास आए । तो इशारे से उनको समभा दिया कि 
खुबह व शाम ( ख॒दा की ) इबादत में मसरूफ्‌ रहो ०( ग़रज़यद्या पैदा हुए 
और हपने उनको हुक्म दिया कि ) ऐ यह्या ! किताब ( तोरात ) को ख़ब 
मज़बूती से लिये रहना ओर अभो वह लड़के ही थे कि हमने अपने फुज़ल से 
उनके पैगम्बरी ० ओर रह्मदिली और पाक तीनती अता फर्माई और (इसके 
अलावा ) वह परहेज़गार ० और अपने वालिदेन के खिदमत गुज़ार ( भी ) 
थे और सख्तगीर ( और ) ख़द सर नथे ० और उनको (हर हाल में खदा 
की ) अमान, जिस दिन पैदा हये और जिस दिन मरेंगे और जिस दिन 


( दुबारा ) जिन्दा उठा खड़े किये जायेंगे ० और (ऐ पेगम्बर ! ) कर्आान, 


किया रे ओर ००० गो ऐप िध पे छ गो 

में मयम का मज़्कूर ( भी लोगों से बयान ) करो कि जब वह अपने लोग 
हि बिक पे 

से अलग होकर पूरब रुख़ एक जगह जा बठों ०-- 


और हे मेरे पालन कर्त्ता ! तू उसको ( अपना ) प्रिय ( बन्दा ) बनाइयो ॥ 


( ४२७ ) 
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बे का नी 


(यह खुन कए उनके पालन कर्त्ता ने कहा कि) हे ज़करीया ! ( लो, प्रसन्न हो जाओ )-हम तुप्कों एक छड़के का मंगल 
. समाचार सुनाते हैं । उसका नाम यह्ाया है।इस नाम का कोई ( पुत्र ) हमने (इससे ) पहिले नहीं पैदा किया ॥ 


(जुकरीया ने ) कहा, हे मेरे पालन कर्ता ! मेरे यहां किस तरह लड़का (उत्पन्न) हो सकता है? ऐसी दशा में कि मेरी 


स्त्री बाँक है और में बूढ़ा फ़ूस हूं ॥ 


कहा, इसी प्रकार (हो जायगा) तुम्हारे पालन कर्त्ता का कहना है कि यह (बात) मेरे लिये (बिल्कुल| सरल हे। और (हे 
- जुकरीया !) मैंने तो तुमको (इससे) प्रथम उत्पन्न किया था, ऐेप्ती दशा में कि तुम कोई वस्तु न थे॥ 

(ज़करीया ने) कहा (मुके इस बात का तो पूरा २ विश्वास हो गया, परन्तु इस अच्छे वादे के पूरा होने का 
समय कब आयेगा? यह ज्ञात होज़ाने के लिये हे खदा ! ) तू मेरे लिये कोई चिन्ह तिप्रत करदे।(ख़द्दा ने ) कहा कि तुम्हारा 
चिन्ह यह है कि (जब वह समय आयेगा, तो) तुम स्वस्थ होते हुये भी तीन रात (दिन) तक बराबर मनुष्यों से बात (चीत) 


न कर सकोगे॥ 


( अतः जब ज़करीया को स्त्री गर्भवती हुई ) तो ( ज़करीया की ज़बान बन्द हो गई। अतः जब नियमानुसार ) वह 
€ अपनी ) मेहराब से ( निकलछ कर ) अपनी जाति के पास आये, तो ( ज़बान से कुछ न कह सके )। उनसे संकेत द्वारा कहा कि 


तुम खुबह शाम ( अपने पालन कर्ता के ) गुण गाते रहो॥ 


( तात्पर्य यह है कि यह्या 
किताब को. (अपनी पूरी) शक्ति के साथ ( 
' अ्वतुस्ता (व बुद्धिमानी) और ( उनके हृदय में मुख्य ) अपनी 


पैदा हुये । और जब कुछ बड़े हो गये, तो हमने उनसे कहा) हे यह्या ! (इस ) 
पकड़ो (और इसके अनुसार कर्म करो) | ओर हमने उनको बचपन ही में 
ओर से नघ्रता ओर पवित्रता प्ररान की थी | और वह ( बचपन 


ही से ) संयमी और अपने माता पिता के नेक ( बच्चे ) थे। ओर उद्गण्ड व अवज्ञाकारी न थे ॥ 
और उन पर (हर दशा में ख़दा को ) सलामती रही (और रहेगी )-जिस दिन वह उत्पन्न हुये ( उस दिन भी!) और 


जिस दिन उनकी 


स॒त्यु हुई और जिस दिन वह ( दुबारा ) जीवित ( करके ) उठाये जायंगे ( उस दिन भी )॥ 


और ( अब ) तुम (है रसूल ! ) इस पुस्तक (अर्थात कुरआन की इस सूरत) में (से पढ़ कर इन लोगों से ) भर्यम का 


कक (भी) 


“ शर वालों से प्रथक होकर एक पूर्व के कोण में चली गई थीं-- 


करो । (मुख्य उनके उस समय का हाल वणन करो) जिस समय वह ( स्तान करने? की इच्छां खे )७त्अपने 


ही नननीननिननादतिानदाखणएगणण 5 अम्ल मम "अत जआाध्आ हे रै कल अपन ० के 
लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया, तो हमने | रूह ( याना . 5 9 “* भर 
और लोगों का हे सर के कर. ब्् ८. [8 22. 9 (६... कि कु ॥£ 4, हैँ ०-६2 हक ८2 हे । बजा ट ७ 
ही आई अच्छे तप शक्ल बन ; | थ 9३८ 
जिब्नोल ) को उनको तरफ भेजा, तो वह अच्छे खासे आदमी की १ *2) # ॥७.०० ँ ७-४ 4 ८ 


के आ खड़े हुए ० वह ( उनको देख कर ) लगीं कहने कि अगर 
हा आर हो, तो में तुमको ख़ुदा का वास्ता देती हूं (कि मेरे सामने से 
हट जाओ ) ० ( ज़िब्नोल ) बोले कि में तो बस तुम्हारे पर्वार्दिंगार का भेजा 
हुआ ( फ्रिश्ता ) ह (और) इस लिये ( आया हृ ) कि तुमको ( एक) पाक 
तोनत लड़क। दूं ० वह बोलों मेरे हां कैले लड़का हो सकता हे, हालांकि न 
तो ( निकाह के तौर पर ) मुझक। किसी मद ने छुआ और न कभी में बद- 
कार रहो ० ( जिब्रोल ने ) कहा ( जैसा में कहता हर) ऐसा ही (होगा) 
तुम्दारा पर्वर्दिंगार फर्माता है कि तुम्हारे हां बे बाप के लड़का पैदा 
करना हमपर आसान है और (उसके पंदा करने से) ग़रज़ यह हे कि छोगें 
के लिये हम उसको ( अपनो क़॒द्रत को ) एक निशानी क़रार दें और 
(दुनिया में हम उसको ) अपनो रहात ( का ज़रिया बनायें ) और 
यह बात (हमारे हां से) फ़ेलल हो चुकी है ० इस पर 
प्र्यप्त को (आप से आप बेटे का ) हमल हि रह गया और वह हमल 
लेकर कहीं अछग दूर के मकान में हो बठों ० फिर दद्‌ ज़ेह उनको 
एक खजूर के द्रख़त को जड़ में ले पहु चा (और बजे हमल के वक्त्‌ उनको 
तकलोफ्‌ हुई, तो वह ) बोल उठों, ऐ काश : में इससे पहिले मर चुको होती 
और ( दुनिया के परदे से नापेद होकर कभो को ) भूछी बिसरो हो गई 
होतो ० फिर जित्रोल ने (उस चशमे से जो ) मयम के तले (ख़दा को क़्द- 
रत )ले (बह निकला था) उनको आवाज़ दो कि आज़ुदो खातिर न हो (यह 
बैखों | ) तुम्दारे पर्वर्दिगार ने तुम्हारे तले एक चश्मा बहा दिया है ० और 
खजूर को जड़ को ( पकड़ कर ) अपनी तरफ्‌ को हिलाओ, तुम पर पक्को 
पक्की ताज़ा खजूरें भड़ पड़ेंगी ० फिर ( मज़ो से खजूरें) खाओ और ( चश्मे ४ 
का पानों ) पियो और (बेटे को देख कर) आँखें ठंडी करो०(और अपने बच्चे सह 
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को लेकर चलो ) फिर (रस्ते में) तुमको कोई आदमो नज़र पड़े-- * 4 


(और ) फिर उन्होंने उनके ( अर्थात अपने घर वालों के ) सामने एक पर्दा डाल लिया था | फिर हमने उनके पास अपनो आग 
(अर्थात जिब्नोल फ़रिश्ते ) को भेजा था (और ) फिर वह (आत्मा ) उनके सामने पूरा एक आदमो बन कर प्रगट हुई थी. 
( और उन्हें देखते ही ) मर्यम ( घबरा गईं | और उनसे ) कहने लगो थों कि मैं तुझसे ( बचने के लिये ख़दा ) गह्मान ( रहीम ) 

से पनाह माँगतो हूं ।( हे मनुष्य ! ) यदि तू ( ख़ुदा से ) भय खाता है (तो मेरे पास से चला जा )।( जिब्नील ने ) कहा (मर्येम! . 
मुझसे न डरो )। में तो बस तुम्हारे पालन कर्त्ता का भेजा हुआ ( फ़रिश्ता ) हूं ।( इस तात्पय॑ से आयः हूं ) जिससे कि तुमको एक 

पवित्र पुत्र प्रयान करू । ( उन्होंने ) कद्दा ( भला ) मेरे यहां पुत्र किस प्रकार ( उत्पन्न ) हो सक्ता हे--इस दशा में कि मुभको किसी 
मनुष्य ने नहों छुआ ( अथांत अभो मेरा विवाह तक नहों हुआ )। और (तौबा तौबा ) न मैं दुराचारणो हूं ॥ ह 


( ज़िब्रील ने ) कहा--यूंही ( अर्थात मासूल के विरुद्ध, केवल तुम्हारे हक कर्त्ता की क़द्रत से | हे मर्यम ! ) तुम्हारा 
पालन कर्ता फर्माता हे कि यह (ईसा का उत्पन्न करना ) मेरे लिये बिलकुल सहल है । और ( ईसा को इस तरह अर्थात मै क बाप 
के हम इस तात्पर्य से उत्पन्न करेंगे) जिससे कि हम उनको ( अपनो महान शक्ति को ) एक निशानी बनायें | और ( पैगम्बरी प्रदान 
करके उतको ) अपनो ( दया व ) कृपा (का साधन नियत करें ) और ( है मर्यम ! ) यह एक नियत हुई बात है ( अवश्य पूरी होकर रहेगी ) ।, 
( तात्पय यह है कि जब जिन्रील की बातों पर मर्यम को विश्वास हो गया ) तो ( जिब्नोल ने मर्यम के गरेबान में फंक मार दी । 
ख़दा को शान! इस फंक के प्रभाव से) उन्हें लड़के का गर्भ रह गया। ( फिर जब पुत्र उत्पन्न होने का समय निकट आ गया ) तो 
बह उस ( गर्भ ) को लेकर किसी दूर स्थान पर अकेलो जा बेठीं । (जब पुत्र उत्पन्न होने का समय आया) तो (उनके) दर्द (होना आरम्भ हुआ | 
लगीं, कि क्या अच्छा होता, यदि मैं इस (बुरे दिन के आने ). 


बेउने 
पी ९ की जगह से | नीचे एक सोता जारी कर दिया ( है )। और ( इस बूक्ष ) खजूर के तने को अपनी ओर (खोंचकर) हिलाओ।: 
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सी मिक नल सह तो. किसी आदमी से बांत नहीं 
कर सकती ०फिर मर्यम लड़के को गोद में लिये अपनी क़ौम के पास लाई । 
वह (देख कर) लगे कहने कि मर्यम ! यह तो तूने बहुत ही नालायक़ काम 
किया ० ऐ हारूत को बहिन ! न तो तेरा बाप हो बुरा आदमी था और न 
तेरी माँ हो बदकार थी ( तो खिलाफ ख़ानदान तू यह क्‍या हरकत कर 
बेठो ) ०तो मर्यम ने बच्चे की तरफ इशारा किया कि जो कुछ पूछना 
हे, इससे पूछ लो )--वह लगे कहने हम गोद के बच्चे से 
केले बात करें ०( इस पर बच्चा) बोल उठा कि में अल्लाह 
का बन्दा हूं। उसने मुभको किताब (इन्जील ) इनायत फ़र्माई 
और मुझको पेग़म्बर बनाया ० और कहीं भी रहूं, मुझको बा बरकत 
किया और मुझको हुक्म दिया कि जब तक ज़िन्दा रह, नमाज़ पढ़ेँ 
और ज़कात दूं ० और (नीज़ ) मुभको अपनी माँ का खिद्मत गुज़ार 
बनाया और मुभको सख़्त-गीर और बद्‌ राह नहीं किया ० और मुझ 
पर खुदा की अमान, जिस दिन में पेदा हुआ और जिस दिन मरू'गा 
और जिस दिन (दुबारा) ज़िन्दा उठा खड़ा किया जाऊँगा० (ऐ, 
पेग़म्बर ! ) यह हे-इसा इब्न मर्यम (की हक़ीक़त )-सच्ची सच्ची बात, 
जिसमें लोग झगड़ा करते हैं ० खुदा को शायाँ नहीं कि वह ( किसी 
को ) बेटा बनाण। वह पाक (ज़ात) है। जब वह किसी काम का 
करना ठान लेता हे, तो बस-- 


72८ 2624./४६:5 .५ 
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तो कह देना कि मेंने (ख़॒दा) रह्मान के लिये रोज़े की मन्नत मान रक्‍्वी है । इस लिये मैं किसी दशा में भी आज 
किसी मलुष्य से बात (चीत) नहीं करूगी। (और बच्चे की ओर संकेत करके उनको बता देना, कि तुम्हारी बातों का उत्तर यह 
“बच्चा खयं देगा )। संक्षिप्त कहानी (यह कि ईसा उत्पन्न हुण। और ) वह (अर्थात मर्यम )उन्‍्हें उठाकर अपनी जाति ( के मनुष्यों ) 
में आईं। ( उन्होंने जो डनकी गोंद में बच्चा देखा, तो) वह ( अचस्मे में रह गये। और अपनी बद गुमानी से मम को. 
* बुरां भला ) कहने लगे कि ( हे मयम ! ख़ुदा की शपथ, यह तो ) तूने ( अत्यन्त ) बुरा काम किया | हे हारून की बहिन ! ( अर्थात्‌ मर्यम ) 
_ न तो तेरा पिता ही बुरा मनुष्य था, और न तेरी माता ही दुराचारणी थी | ( तेरे समान दुरा चारणो पुत्री उनके यहाँ केसे उत्पन्न हुई [!) 8 
$ इस पर मयम ने (उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। और ) उस ( बच्चे ) की ओर संकेत कर दिया। ( अर्थात्‌ उन्हें 
५ है. बताया कि तुमको जो कुछ कहना है, इस बच्चे से कहो, मुझसे कुछ न कहो )। उन है लोगों ने कहा ( भला ) का इससे 
_. कैसे बात कर सक्त हैं, जो (अभी ) पालने -में; ० (है और दूध ४३३० बच्चा हे।(यह बातें समाप्त न होने गे थीं कि इतने 
में ) वह (बच्चा) बोल उठा ( और उसने बहुत सरल भाषा में उत्तर का कि है हे मनुष्यो ! में कोई साधारण 
बच्चा नहीं हूं, जिसके विषय में तुम्हारी यह बद्‌ ग्रमानी ठीक हो सके ॥ बढ्कि) में अल्लाह का (एक मुख्य) बन्‍्दा 
$। उसने मुझको (एक ) पुस्तक (९ इन्जील ) प्रदान की हे । और मुझको अपना ( बड़ा ) नबी ह नियत किया हे। और 
सकी अत्यन्त ही) बरकत वाला (मनुष्य ) बनाया. है। मैं जहाँ कहीं भो हूं ( मुझसे मनुष्यों को लोक परलोक का लाभ 
रह ' 2 अल्लाह ने मुझको नमाज़ ( पढ़ने ) और ज़कात (देने ) की-जब तक में जीवित रहूं, नसीहत ( और ताकीद्‌ 


*+क । और डसने मुकको अपनी माता का आज्ञाकारी (पुत्र ) बनाया ( है)। ओर मुमे ( अत्याचार व ) उदंड (और कठोर 
नहीं बनाया | 
हृदय ही पर ( भव्य दशा मैं ख़दा की ) सलामती रही ( ओर रहेगी )-जिस दिन में उत्पन्न हुआ ( उस दिन भी ) और 


2 दुबारा ) जीवित ( करके ) उठाया जाऊंगा (उस रिंत भी )। ( मनुष्यो !) यह ( पालना में 
| ॥ आप जम हैं। ( हे का केवल इतनी है कि ख़ुदा के एक मुझ बन्दे और उसके बड़े नबी और 
ईसाइयों के कहने के अनुसार ख़ दा के पुत्र हैं। और न यहारियों के अखत्य विचार के अनुसार एक 
और अयोग्य मनुष्य हैं। यद एक ) खत्य ( और बिल्कुल सीधी ) बात ( हे )। इसमें यह ( यहदी ईलाई व्यर्थ) भगड़ा कर 
साधारण और अ मान ) ख़ दा ( की शान ) के योग्य यह बात ( कदापि ) नहीं है, कि वह ( किसी को अपना ) पुत्र॒बनाये। 
रहे है ' $ उस, शा किम कि दा की सन्‍्तान बताना उसकी शान को बद्दा लगाना है )। वह ( सनन्‍्तान होने से बिल्कुल ) पाक है 
2४ | के किसी काम (के “क्षरने ) का फ़ैसला कर छेता है, तों वह तो केबल-- 


जिस दिन ५ 
बातें करने वाले बच्चे ) मय 


साहब किताब इन्जील हैं।न 


ली | 


कलम न्द १ 2.“ अलम भ्रक़ल-१६ ] ( ४३० ) 


[ पा०; 


कर ट् 


2.॥ 6! 


कर्मा दैता हैं कि हों! और चह हो जाता हे० (2८५८८ हक 


ही पर्वदिंग 
जज छल कि अल्लाह मेरा (भी) र है और 


और कुछ शक गद बैश भर ॥00०8606422/2:ल्‍4 ५३६ 
7) पर्वार्दिगार है, तो ( लोगो!) उसी की इबादत करो ! | 26९ (८४६: ७.22: ४.८ भर 
कु 3८ है (और यही दीन ईसा लेकर आए थे )० फिर प्र ०(# ४४८० ०१२९२२--८ 7? 
> | नसारा के ) फिरके छगे आपस में इख्तिलाफ़ करने-सो है ५ 0८४५: 48222 ] ५ $- ५2 
उन लोगों के हाल पर अफसोस है, जो कुफ्र करते हैं कि (उन ॥[&४27“ ४०: &। ध 


#) बडे (सख्त) दिन (ख़दा के हुज़्र में ) हाज़िर 
या के ज़्स यह लोग हमारे हुज़्र में हाज़िर होंगे, 
कैले कुछ सुनते देखते होंगे, मगर इस वक्त तो यह ; ज़ालिम 
(अंधे और बहिरे बने हुए) खुली गुमराही में पड़े हैं ० और 
( ऐ वैग़म्बर !) इन लोगों को (उस रंज व) अफ़सोस के दिन (यानी 
कप्रामत की मुसीबत ) से डराओ, जब श कि (अख़ीर फैसला 
कर दिया जायगा और (इस वक्त्‌ तो ) यह छोग ग़फ़लत में हैं और 
ईप्रान नहीं लाते> (अंजामकार ) हम ही ज़मीन के वारिस होंगे 
और उन लोगों के भी, जो रूए ज़मीन पर हैं और हमारी ही 
तरफ सबकों छौट कर आना होगा० और (ऐ, पेग़म्बर! ) क़ुऑन में 
इब्राहीम का मज़कूर (भी लोगों से बयान ) करो कि वह (भ ) 
बडे हो सच्चे (बन्दे और ) नबी [थे० कि जब उन्होंने अपने बाप 
से कहा कि अत्बा जान! आप क्यों इन (बुतों ) के हक 28220 
हैं, जो न नते और न (कुछ) देखते और न आपके कुछ 2५ पट 4१288 
काम आ कस ई ३६३ अब्बा कै ! मुझको ( ख़दा की तरफ से) ॥.७४ ५-० (४५८५ ८५ 4) हर ; 
ऐसी मालूमात हासिल , जो आपको हासिल नहीं हुई | तो £ पे (28/4+ डर की (/).:॥ ॥ 6 0 टू: 202६] ५“ 
आप मेरे पोछे हो #>« में आपको ( दीन का) सीधा 32% दिखा ७२०2०" ८# “४ :८०-४ 

* दूँगा० अब्ब जान ! शैतान (के कहे में आकर बुतों ) को न पूजिये, विश ्न्_्_्_््न्7__््ब्ध 


क्योंकि शैतान (ख़दाए ) रहमान से बागी हे०-- हः 
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डस्र ( काम ) के लिये ( शब्द्‌ ) कुन (अर्थात होजा ! ) कह देता है। अतःवह (काम) हो जाता है । ( अतः ऐसे बलिष्ट क़॒द्गरत वाले 
ख़दा के आगे मयम के बेटे मसीह को बिना पिता के उत्पन्न कर देना कुछ भी कठिन नहीं है )।( हे रसूल ! तुम इन छोगां को समकाओ ) .. 
और ( उन्हें बताअ कि हे लोगो !) अल्‍लाह (के बचनों में किसी प्रकार का सन्‍्देह न करो और विश्वास करो कि वह ) मरा भी 
पालन का है, और तुम्हारा भी पालन करता है, तो तुम ( को चीहिये कि ) उसी की उपासना करो (मोक्ष प्राप्त करने के लिये ) यह 
( पक ) सोधा ( और या ) माग है । ( यद्यपि ख़॒दा को एक मानना बिल्कुल ठीक है, परन्तु ) फिर (भी दुनिया के छोगों के) 
ध्रायः दल ( इस बात में ) परसुपर मत भेद हो गये | ( और ख़ुदा का एक होना किसी प्रकार उनके हृदय में न बठा )| पस॒ उन लोगों के लिये 
(अन्त में बहुत बड़ी) ख़राबी है, जो (ख़ुदा की क॒द्गत के असंख्य चिन्ह देखने के पश्चात भी डस पर सत्य हृदय से ) ईमान 
नहीं छाये। और ( उसकी सेवा में ) बड़े दिन ( अर्थात क़यामत के दिन ) की हाज़री ( का विश्वास करने ) से ( साफ़ ) इन्कार कर बठे ॥ 
जिस दिन यह हमारे सामने आयेंगे, तो कितने खुनने और कितने देखने वाले होंगे, परन्तु ( यह ) अत्याचारी (व अपराधी) 
आज ( संसार में ) एक स्पष्ट पथ श्रष्टता में (पड़े हुये ) हैं | (ग़फ़छत का पर्दा उनकी आँखों और कानों पर पड़ गया है )। 
(हैं रसूल ! तुम इन लोगों को संमकाओं ) और उस निराशा के दिन से डराओ, जिस दिन कि हर बात का 
(एक अन्तिम ) फ सला कर दिया जायगा ।(पापियों को नक में ) और (अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में प्रवेश किया 
जायगा ।) यह वह मूख हैं, कि यहाँ संसार में उन्हें किसी प्रकार का होश ही नहीं आता)। ग़फ़ल्त ( के गढ़े ) में 
( गिरे हे पड़े ) हैं। (और खत्य बचन पर ) यह ईमान नहीं छाते ॥ | 
परन्तु कब्र तक, अन्त में ) हम ही (एक दिन इस ) प्रृथ्वी के और जो छोग इस पर (बसते ) हैं, उन ( सब 
_>प ) बारिस ( और मालिक ) होंगे। और हमारे ही पास यह ( लोग मृत्यु के पश्चात ) लौट कर आयेंगे । और < 
० ० कु ( इन अज्ञानों को ख़ुदा की वहदानियत का उपदेश देने के लिये) इस पुस्तक (अर्थात क़ुआन ) में ( से पढ़ कर 
। +5 ४-अ की कहानी वर्णन करो ।( और उन्हें बताओ कि ) वह अधिक सत्य बोलने वाले ( और ख दा के बड़े ) नबी थे ॥ 
था, हि हे पिता ! तथा उनके उस खमय का हाल इनसे वर्णन करों ) जबकि उन्होंने अपने ( मूक्तिपुजक ) पिता ( आज़र ) से कहा 
"७ हे ल्‍ 2“ ( बेकार व लाचार ) वस्तु की उपासना क्यों करते हो, जो न ( कुछ ) खुने और न ( कुछ ) देखे और न कुछ 
हि का तह कही ( और कहा था कि ) हे पिता! ( मैं ख़॒दा का नबी हूं ) | मुझे ( खुदा के विषय में धहीके द्वारा ) को चह ज्ञान पहुंच 
शी भर ) शैलाओ - >्के ४२०० ( तुमको चाहिये कि ) तुम मेरे कहने पर चलो | मैं तुमको सीधा मार्ग बताऊँगा । है पिता ! ( देखो ! ! 
पूजी । ( अथ/त उसके कहने में आकर मूर्तिपूज़ा न करो)। निस्‍्सन्देह दौतान (ख़दा) रहमान का अवज्ञाकारो है ॥ 


नाच. 


[ खू०;. मर्यग्रु--१६] 


( पा०)'क़ारू अलम अक़्ुल-१६] ( ४३१. ) 
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अब्या, जान! -मुकको इस बात से...डर...लगता है कि ( कहीं 
ऐसा न हो, खदाए ) रहमान की तरफ़ से आपको कोई अज्ञाब 
आ चिमटे और आप (आखिरकार जहलन्नम में ) शैतान के झ्ताथी बनें० 
(इब्राहीम के बाप ने) कहा कि इब्राहीम! क्‍या तू मेरे माबूदों से 
फिरा हुआ हे? अगर तू (ऐसी बातों से) बाज़ नहीं आएगा, 
तो ज़रूर मैं तुझको संगसार कर दंगा और अपनी ख़ेर चाहता है, 
सो मेरे सामने से दूर हो० (इब्राहीम ने) कहा (अच्छा तो मेरा) 
सलाम हे, (इस पर भी ) में अपने परव्वर्दिगार से आपकी मग़फ़िरत 
की दुआ करूंगा (क्‍योंकि) वह मुझ पर हद्द दज मेहर्बान हे० 
और मैंने तुम (बुत परस्तों) को और (तुम्हारे ) इन (बुतों ) को, 
जिनको तुम ख़दा के सिवा ( हाजत पड़े पर ) पुकारा करते हो 
* (खबको ) छोड़ा, और अपने पर्वदिंगार ही को (हाजत पड़े पर) 
पुकारा करूगा । उस्मीद हे कि मैं अपने पवर्दिगार से दुआ मांगने में 
वे नसीब नहों रहूंगा० तो जब इब्राहीम ने उन (बुत परस्तों ) से और 
उन्नत (बुतों ) से, जिनको वह ख़॒दा के सिवा पूजते थे, कनारह- 
कशी करली, हमने उनको ( बेटा ) इनायत किया; इस्हाक़ और (पोता) 
याक़ब--और सबको हमने मन्सब नुबूत्त से ( भी ) सफ़राज़ फ़र्माया० 
ओर अपनो रहात में से उनको ( बड़ा हिस्सा ) दिया और उनके लिये 
आला दरज का ज़िक्र ख़र (दुनिया में ) बाक़ी रक्खा० और (ऐ 
पेग़म्बए !) क़ुआन में सूसा का मज़कूर (भी लोगों से बयान) करों 7? 
कि वह (भो हमारे ) खास बन्दे और पेग़म्बर साहिब शरीअत थे० 
ओर हमने उनको (कोह ) तूर की दाहिनी तरफ़ से आवाज़ दी 
और (जिस तरह ) राज़ कहने के लिये ( पास बुला लिया करते हैं, 
इसी तरह हमने ) उनको ( अपने ) क़रीब बुझाया० ओर अपनी मेहर्बानी 
से उनके भाई हारूत को पेगम्बर बनाकर उनको एक (मददगार ) 
इनायत किया०-- 
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45 हे पिता ! में डरता हूं कि (कहीं खुदा ) रहमान (की आज्ञा ) से ( इस मूति पूजा के कारण) तुमको कोई ( आका- 
शीय ) दुःख न पहुंच जाय | (और ) फिर तुम शैतान के साथी बन जाओ ॥ 

( इब्राहीम के यह वचन खुन कर उनके ) पिता ने (उनसे )कहा कि ) हे इब्रनाहीम ! क्‍या तू मेरे पूज्यों से फिरा 
हुआ है ? ( और मुझको उनकी पूजा से रोकता है | मैं खुदा की सौगन्‍्थ खाकर कहता हंं कि यदि तू ( अपनी इन 
बातों से )बाज़ न आया, तो मैं निश्चितरूप से तुभको पत्थरों से मार डालूंगा | और (तुमे बुरे से बुरा दण्ड दूंगा, अन्यथा ) 
'ज्ू मुभले कुछ दिनों के लिये दूर होजा ॥ हर 
( इत्राहीम ने अपने पिता के यह कठोर वचन खुनकर ) कहा ( हे पिता ! ) तुम पर ( खुदा की) सलामती हो। 
(तुम मुझे चाहे कुछ ही घक लेकिन ) में अपने पालन कर्त्ता से तुम्हारे लिये अवश्य क्षमा चाहूंगा | निस्सन्देह वह 
र॒ अत्यन्त कृपा ॥ 3 
मुझ प आषाउमैं | शपदारी' इच्छानुसार ) तुमसे और उन (मूर्तियों) से, जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ कर पूजते (हो, 
अलग हुआ जाता हूं | और मैं ( जीवन भर ) अपने पालन कर्ता की उपासना करूंगा | ( क्योंकि मुझे पूर्ण ) आशा हे 
कि में अपने पालन कर्त्ता की उपासना करने से ( लोक परलोक का कल्याण प्राप्त कर लूंगा और अपनो हार्दिक काम- 
जाओं को प्राप्त करने में ) अभागा नहीं रहूंगा ॥ हक < 

अतः जब इतब्राहीम ने डन ( असत्य पूजकों ) को और उन ( असत्य पूज्यों) को छोड़ दिया, जिन्हें चह अल्लाइ 

के सिवाय पूजते थे, तो हमने उन्हें ( अर्थात्‌ इब्राहीम को ) इस्हाक़ और याक़ब( जैसे बेटे पोते ) प्रदान किये । और 

“( डनमें से ) हर एक को ( अपना श्रेष्ठ ) नबी बनाया और हमने अपनी कृपा ( व दया ) में से बहुत कुछ उन्हें प्रशान किया | 

( अर्थात्‌ माल भी दिया और सन्‍्तान भी दी )और ( आगे की पोढ़ियों से.) उनका शुभ स्मरण छोड़ा ॥ 

और ( है रखूल ! ) तुम इस किताब (अर्थात्‌ .कुरआन ) में (से पढ़ कर इनके साप्ने ) सूसा का हाल (भी ) बणन 

करो | (और इन्हें बताओ कि ) वह हमारे एक मुख्य ( बन्दे )थे और वह ( हमारे ) रसूल ( अर्थात उनको तौरेत 
किताब मिली थी ! और वह एक श्रेष्ठ) नबी थे ॥ हक 

और हमने उन्हें ( मदयन के स्थान से मिस्र को जाते समय ) तूर ( पवत ) की दाई ओर से आघाज़ दी थी । 
आए कक ( अपनों) मेंदें जानने वादा अमाकर डा पद ऊँचा कर दिया था। और अपनी (कृपा 4) दया से ( डनकी 

पर! के अनुसार ) उनके भाई हारून नबी को ( उनका सहायक बनाकर ) उन्हें प्रदान किया था ॥ 
है 
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) करो कि बह (भो) बड़े सच्चे ( बन्दे और ) पैग़म्बर थे० 
| हमने उनको ( ज़मीन से ) उठाकर बड़ी ,ऊंचो जगह ( बहिश्त ) 
वे छेजा दाज़िल किया" यह अम्बिया छोग, जिन पर अल्लाह ने 
कड़ल- किया, आदूम की नस्ल हैं और उन लोगों की नस्ल हैं, जिन 
को हमने (तूफ़ान के वक्त किश्तों में ) नूह के साथ सवार कर ल्या 
था और इब्रहीम और याकूब को नस्ल हैं और उन लोगों में से 
हैं, जिनको हमने राह राख्त दिखाई और मुन्तख़ब फर्माया । ; जब 
(जब ख़दाए) रहा/त को आयेतें डनकों पढ़ कर खुनाई जाती थों, 
सज्दे में गिर पड़ते थे और रोते जाते थे० फिर इनके बाद ऐसे 
ना [ख़लफ़ ( पेदा ) हुए, जिन्होंने नमाज़ें खोई और नफ़्लानी ख्वाहिशों 
के |[पोछे पड़ गये, सो उनको गुमराहोी उनके आगे आएगी० मगर 
जिसने तौबा को और ईमान लाया और नेक अमल किये, तो 
फैले लोग बहिश्त में दाल़िठ हांगे ओर उनको ज़रा भो हक़ तह्फ़ी 
न की जायगी ० (ओर बहिश्त क्‍या है) हमेशा रहने के बाग 
(है) जिनका वादा ग़ेब से ख़दा ने अपने बन्दों के साथ कर 
रक्‍खा हे (और ) बेशक-- के 


और (हे रखूल!) इस किताब में ( से पढ़ कर इन छोगों से ) इस्माईल का (कुछ ) किस्सा भी वणन करो 
( और उन्हें बताओ कि ) वह प्रतिज्ञा के सच्चे थे | और (हमारे ) एलची ( और हमारे श्रेष्ठ) नबी थे ।- 
और वह अपने बार बच्चों ( अर्थात्‌ अपनो डम्प्त ) को नमाज़ (पढ़ने ) और ज़कात ( अदा करने ) की आज्ञा देते 
णे । ओर (अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण ) अपने पालन कर्त्ता के द्वार में ( बड़े ) प्रिय (और बहुत निकट ) थे॥ 


और ( हे रखूल !) तुम इस किताब ( अर्थात्‌ कुरआन ) में ( से पढ़ २ कर इन लोगों को ) इद्रीस का हाल भी 
खुनाओं । (ओर उन्हें बताओ ) कि वह बड़े सच्चे नबी थे | और हमने उनका पद (बहुत) ऊँचा किया था ॥ 


(जिन लोगों का वर्णन ऊपर हुआ है) यही ( वह ) लोग ( हैं ) कि जिन पर अल्लाह ने ( अपनी बड़ी कृपा 

य) दया को थो | (यह सबके सब ) नबी हैं ।|( कुछ तो ) आदम 'की सन्‍तान में से हैं ( जैसे इद्रीस )- 
ओर ( कुछ ) उन लोगों ( के वंश ) से हैं, जिन्हें हमने ( तृफ़ान से बचाने के लिये ) नूह के साथ नाव में बिठा लिया था ( जैसे इब्नाहीम )॥- 
(कुछ ) इब्राहीम व याक़ब के वंशज हैं ( जैसे मसूसा व हारून, ज़करीया व यह्या व ईसा | तात्पय यह हे कि यह सबके सब हमारे 
श्रेष्ठ बन्दे हैं)। ओर ( वह लोग हैं) जिन्हें हमने ख़॒द उपदेश दिया है और ( समस्त संसार में से उन्हें पैग़म्बरी के लिये) चुन 


लिया। ( यही कारण है कि ) जब उनके सामने रहमान की( अर्थात हमारी ) आयतें पढ़ी जाती थीं, तो ( वह इतने अधिक प्रभावान्वित 
होते थे कि ) रोते हुए सज्दे में गिर पड़ते थे ॥ 


फिर इनके बाद ऐसे ( ऐसे ) कपूत पेदा हुए, जिन्होंने ( नमाज़ के फ़ज़ और आवश्यक होने से इन्कार करके अपनो ) 
नमाज़ को ( बिल्कुल) बरबाद कर दिया। और अपनी इन्द्रिय वासनाओं का अनुकरण करने लगे, तो वह ( बच कर कहाँ जायँगे )।. 
अति शोघ्न ( अपनो ) बुराई (व कुकर्मों का दंड ) पावेंगे | किन्तु ( हाँ, इनमें से ) वह मनुष्य, जिसने ( अपने कुकर्मों से ) तौबा करली और. . 
ईमान ले आया ओर (ईमान लाने के बाद ) कर्म (भी ) अच्छे किये, तो यह ( सब ) लोग खर्ग में दाखिल होंगे। और ( क्ियामत के 
दिन ) उनके साथ कुछ भी अन्याय न किया जायगा।( और बह स्वर्ग, जिसमें वह दाखिल होंगे, वह बहुत से ) सदा ( हरे भरे क . 


सजल ) रहने वाले वाग़ हैं, जिन (में स्वर्ग पाने वालों को दाखिल करने ) का बादा दयात्व ( ख दा) ने अपने 
( क्यपि ) वद (बार) उनको दिखाए नहीं दे रहे_.. ः ( खूदा) बन्दों से किया है। 
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| पा०; क़ारू अलम अक़ छ--१६ ] ( ४३३ ) वी मत घय क्‍. देश मॉन-स्‍लों सू०; मर्यम--१६ ] 


उसका वादा पेश आकर रहेगा ० बहिश्त में कोई बेहदा बात उनके 
कान में नहों पड़ेगो ( हर तरफ़ से ) सलाम ही सलाम (की 
आवाज़ चलो आएंगो ) ओर वहां उनका खाना सुबह व शाम 
( जिस वक़्त चाहेंगे ) उनको मिला करेगा ० यही वह जन्नत है 
कि हमारे बन्दों में से जो परहेज़गार होगा, हम उसे डसका 
वारिल बनाएंगे> ओर ( ऐ पैग़म्बर ! ) हम ( फ़रिश्ते ) तुम्हारे 
पर्व॑दिंगार के हुक्म के बिदून (दुनिया में ) आ नहों सकते । 
जो कुछ हमारे आगे होने बाला है ओर जो कुछ हमसे पहिले हो चुका 
है और जो कुछ इन दोनों वक्तों के दर्मियान में हे, सब उसी के हुक्म 
से हे और तुम्हारा पर्वार्दिगर ( क्िसो चीज़ से ) ग़ाफ़िल नहीं ० 
आलखमानों और ज़प्तोन का पर्वदिंगार (है) और ( नीज़ ) उन चीज़ों 
का, जो आखसम्तान व ज़मोन के बोच में हैं । तो डसी की इबादत 
में लगे रहा ओर डलका इब्रादत (में जो तक्डोफ़ पेश आएँ, उन ) 
को बद॒ाश्त करो। भला तुम्हारे इल्म में डल जैसा कोई और भी 
हे० और (जो ) आदमो ( मुन्किर क़यामत है, तअज्ज्ब की राह ) 
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पूछा करता हे, क्या ( वाक़ में ) जब मैं मर जाऊँगा, तो ज़रूर । 
( दुबारा ) ज़िन्दा करके ( ज़मोन से ) निकाला जाऊँगा० क्या श 
( यह ) आदुभो ( उस वक्त, को ) याद नहीं करता कि हमने पहिले 
इसकी पैदा किया था, हालाँकि यह कुछ भी न था» तो ( ऐ पैग- 
स्वर : ) हमको तुम्हारे हो पर्वदिंगर की ( यानी अपनी ) क़सम है 

कि हम ( तमाम ) आदभियों को और ( डनके साथ ) झीतानों को 

( भो अपने हुज़र में ) जमा करेंगे। किर इन (सब ) को जहन्नम के 
गिदें ला हाज़िर करेंगे ( मारे सख्रोफ़ के मुअट्रब ) दोज़ानू बेठे हुए० 
फिर हर गिरोह में से: हम उन लोगां को अलग ( निकाल 
खड़ा ) करेंगे, जो ( दुनिया में ख़दाएं ) रहमान से बहुत अकड़े अकड़े 
फिरते थे० फिर जो लोग जहन्नम में जाने के ज़ियादा तर स- 
ज़ांवार हैं, हम उनको खूब जानते हैं०-- ५; 
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(इसमें ज़रा सा भी) सन्‍्देह नहीं कि उसका (दंड व पुरस्कार का ) बादा ( नेकों और बुरों दोनों को ) पेश आकर रहेगा। . 
वह ( अर्थात स्वां प्राप्त करने वाले ) उन (बाग़ों ) में सिवाय (शान्ति 4) कल्याण (व बधाई की आवाज़ों ) के कोई बेहदा बात : 
नहीं खुनेंगे। और उनमें उन्हें उतका (मत भाता ) भोजन सुबह शाम ( ज़िसि समय वह चाहेंगे, तैयार ) मिलेगा। (अतः ) यहो - 
वह खर्ग है कि हम्रारे,बन्दरों में से जो ( जो नेक और ) संयमो ( व परहेज़गार ) होगा, हम उसको ( उसका ) वारिस (व मालिक ) बनावेंगे ॥ 


) | * /की ञँ के हुक्म के बिना ( जब चाहें, पृथ्वी पर ) . 
गौर ( है रसूछ !) हम (फरिश्ते) तुम्हारे पालन कर्ता ( की आज्ञा और उस्त ) के हु के 
नहीं हि । पे (दिशा ) हमारे आगे हे और जो हमारे पीछे हे और जो कुछ हि इन ( दिशाओं ) के बीच में ( मौजूद ) हे, सब 
डसी के अधिकार में है। और ( हे रखूल : ) तुम्हारा पालन कर्त्ता भूलने बाला ( भी ) नह है ॥ ४ के 
आकाशों और प्रथ्वी का और जो (जो ) वस्तुएं उनके बोच में है, उन( सत्र ) का ( ख॒ष्टि कत्त। व ) मालिक 
तो हुं लू!) तुम (को चाहिये कि) उसी को उपासना करो। और उसकी उपासना (करते में जो जो कठिनाइयाँ 
पास दो के सब ) को (सन्तोष व॑ कृतश्ञता के साथ) सहो। (और ) भला (उस सच्चे पूज्य से क्‍यों न लव लगाई ज्ञाय, 
“+: कल होना तो अलग रहा, हैं रसूल !) तुमको कोई उसका हम नाम (भी ) माल्म है! ( अर्थात्‌ उके नाम जैला किसो 
का नाम भो नहीं ) ॥ *़ आर्य जब में मर जाऊंगा, तो 
#& मूर्ख है, जो आश्चर्य और हँसी से ) कहता हे कि जब में मर जाऊंगा, तो क्‍या वास्तव में 
और ( 2 २४३ के कर कब्र से ) उठाया जाऊँगा? (तो हे रसूल!) क्या ( यँह अज्ञान ) मनुष्य इस ( बात ) को याद्‌ . 
( दूसरी बार ) जीवित ले): पहले हमने इसको ऐली दंशा में पैदा किया थां, कि येह कोई चोज़ न था। अतः ( हे रसूल ! ) क़सम हे. 
0367 2 सम्मान ये गौरव ) की, कि हम इनकों और शैंतानों को (जो इन्हें उल्टी उल्टी शिक्षा दे रहे हैं, क्रपामत के दिन . 
तुम्हारे पालन कत्ता (केस और “उनसे उनके कर्मों. के सम्बन्ध में उत्तर माँगेंगे )। फिर हम उनको नक के चारों ओर ( इस प्रकार ) 
अपने सामने ) जमा #कह | 8 के हुए ( होंगे अर्थात अकीर््ति व अप्रतिष्ठा की दशा में डठावेंगे ) ॥ 
लाबेंगे ( कि वह ) घुट पतियों के ) प्रत्येक दल में से उन लोगों को अलग छाँट लेंगे, जो ( दंड देने वाले व क्षमा करने बाले ) खदा के 
3 कष्क थे | फिर हम उन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं-- 
( संसार में ) अत्यन्त 


नमन | आम ्शध छछ  ््् कल-१६ | 
_-ऑऑंिड 
( हे औलाद आदम : ) तुम में से ( कोई ऐसा बशर ) 
मु जख्म पर से होकर न गुज़रे । यद ( एक ) बाद 
५०८ जिन कैंसला शुदह दे ( जिसका पूरा करना ) तुम्हारे पर्वार्दि- 
४० ' दने ) पर लाज़िम ( कर लिया है० ) फिर हम परहेज़- 

+ बसा लेंगे और नाफ़्मोनों को उसा में घुटनों के 
कार +< पीली हुआ ) छोड़ देंगेग और जब हमारे खुले 
बल ( काम लोगों को पढ़ कर खुनाये जाते हैं, तो काफ़िर 
" कैब के तौर पर ) मुसत्मानों से पूछने लगते हैं कि( भला यह तो बताओ 
कि हमारे और तुम्हारे ) दोनों फ़रीकों में से मकानात किसके अच्छे 
और गज्लिस (किसकी) ज़्यादा शानदार हैं० हालाँकि हम इनसे पहिले बहुत 
सी जम्राअ्तों को दंलाक कर चुके हैं, जिनके साज़ व लाकइऔर ( जिन 
की ) रूदाद ( ज़ाहरी इनसे ) कहाँ उम्दा थी ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों 
से) कहों कि जो शख्स गुमराही में पड़ा है, ( ख़ुदाए) रहान उसका 
दील ही देता चला जाता हे । यहाँ तक कि जब डस चीज़ को ( अपनी 
आंखों ) देख ठेंगे, जिसका इनसे वादा किया जाता है; यानो अजाब 
या कयामत,. तो उस वक्त इनको मालुम हा जायगा कि अब 
किसका मकान बुरा और (किसका ) जथा कमज़ोर है० और 
जो लोग राह रास्त पर हैं, अल्लाह उनको (रोज़ बरोज़) 
ज़ियादा हिदायत देता चला जाता है और (ऐ. पैग़म्बर |!) आमाल 
नेक, जिनका असर (देर तक ) बाकी रहे--सवाब के एतिबार से ( भी ) 
बेहतर हैं और अन्जाम के एतिबार से ( भी ) बेहतर हैं०:( ऐ .पैगस्बर ! ) 
भला तुमने उस शख्स ( के हाल ) पर भी नज़र की, जिसने हमारी 
आयतों से इन्कार किया और लगा कहने कि ( क़यामत होगी, तो वहां 
मो) मुझको ज़रूर माल.मिलेगा और ओऔलाद ( भी मिलेगी ) ०-- 
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नस 
जे 
......_.______.'..... ६ <-३८अनो उप नजलिपलीजडकिलट क लीन दे! जन जम कमा के अमल जिम अनशन लीक की लव की यान 
जो नक में ( सबसे पहिले) भेजे जाने के योग्य हैं।( हम उन्‍्हों को सबसे पहिले नक में भेजेंगे )।| और ( ऐसा तो ) 
तुम में से कोई ( मनुष्य ) भो नहीं हे कि उसे नक के पास से ( अर्थात्‌ पुल सिखत पर से )गुज़रना न पड़े ।( छोगो !) यह ( एक ) « 
निश्चित बात है, जिसको तुम्हारा पालन कर्त्ता अवश्य ( पूरा ) करेगा ( अथांत्‌ कोई मनुष्य ईमानदार हो तो, और काफ़िर हो 
लो, उसको पुछ सिरात पर स॑ गुजरना आवश्यक हे )।फिरः (उन गुजरने वालों में से) हम ( नेक : आदमियों और ) संयमी 
लोगों को तो ( नक में गिरने से ) बचा छेंगे और उन अत्याचारियों ( अथांत्‌ काफ़िरों ) को उसी में घुटनों पर भुका हुआ 
छोड़ देंगे । ( वहां तो इन विद्रोहियो' की यह दशा होगी ) और (यहां संखार -में इनकी यह अवस्था हे कि ) जब इनके सामने” 
हमारी साफ़ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं, तो काफ़िर लोग -( इनको बिल्कुल निः्खार समभते हैं। और अपने धन व सम्पत्ति 
का वर्णन करते हुए) ईमान्दारों से कहते हैं कि दोनो' पक्षो' ( अर्थात हम में ले और तुम ) में से किसका स्थान उत्तम है? और 
( अपने ठाठ की चर्चा करते हुये कहते हैं कि बताओ ) किसकी संगत उत्तम ( और रौनक़दार ) है॥ - द 


( हे रसूल ! यह लोग मालदारी ) और ( सम्पत्ति तथा वैभव को ईश्वर की प्रसन्नता का कारण समभते हैं। क्‍या इन्हें 
यह नहों माल््म कि ) हमने इनसे पहिले बहुत सी ऐसी ( विद्रोह ) जातियों को मार डाला हे, जो सामान और  ( ज़ाहिरी ) 
सुमाइश में ( उनसे ) कहों बढ़ ( चढ़ ) कर थीं | ( हे रसूल ! ) तुम ( इन लोगो' से ) कहो कि जो मनुष्य पथ अश्रष्टता (के गढ़े ) 
में (होने के बावज़द घन व सम्पत्ति का मालिक ) है, तो ( वह अपने धनवान होने के कारण खदा को प्रिय नहों है॥ - 
बल्कि ) दयालु ( खुदा ) उसको एक रूम्बी ढील देता है, जिससे कि जब ( वह अपनी पथ श्रष्टता को सीमा को पहुंच. जाबे 
और फिर ) उनले जो वादा किया जा रहा है, वह उसे देखलें ॥( अर्थात ) या तो ( इसी संसार में ) अजाब (पालें) और या 
० #-अ न कि पे इनके कर्मों के सम्बन्ध में उत्तर #४. जावेगा--इन दोनो' बालो' में से जब कोई बात हो जावेगी, 

/ इन्हें माल््म होगा कि किसका टिकाना खराब (- और क्रप्ट ध्रद्‌ ) है और किसका -: 
किसकी संगत बिल्कुल बरबाद और ये रौनफ़ ) है ॥ ; ४ २+ जिस सर स ७ 

(इन काफिरों को तो अल्छाह तआला संसार के असार और क्षणिक धन बैभव देता हे )| और जो लोग सीजे 
पर हे उन लोगों की हिदायत ( और नेकी ) में ( सदैव) अधिकता करता रहता है। और ०५ रहने वाली नेकियाँ ( हु 
रसूल . ) तुम्हारे पालन कर्त्ता के निकट ( नेकियाँ ) पुण्य की द्वष्टि सेः्मी उत्तम हैं और परिणाम की दृष्टि से भी अच्छी हैं। 
( हैं रसूल : ) तुमने उस ( मूर्ख मनुष्य) को ( भी ) देखा; जो हमारी आयतो' ( के मानने) से इन्कार करता है और कहता है, त 
कि मुंभकों तो ( मरने के बाद कयामत में भी) अवश्य २ धन थ सन्‍्ताम-( खुदा की ओर से ) प्रदान की जावेगी ॥ 


+ पा०क़ाल अलम अक ल-१६ ] ( ४३५ ) [ सू० मर्यम-१६) 


_ - क्या. इसको, गरोेब की ख़बर लग गई हे? या (इस 
ने( ख़दाए ) रहमान से अहद ले लिया है ० हरगिज़ नहीं, जो कुछ 
यह बकता है, हम.( सब ) लिखे छेते हैं और इसके हक़ में अज़ाब 
बढ़ाते चले जाएंगे ० और यह जो ( माल और औछराद का ) नाम लेता 
हे, ( आख़िरकार ) हम ही उसके बारिस होंगे और यह तने तनहा 
हमारे हुज़र में हाज़िर होगा ० और मुश्निकों ने जो खदा के सिवा 
( दूसरे दूसरे ) माबूद ( इस उम्मीद से ) बना रकखे हैं कि ( क़यामत | 
में ) इनके (हामी ब) मददगार हे ० हरगिज़ नहीं, यदद माबूदू. .८ 

( जिनसे उन्होंने उम्मीद लगा रक्‍्खी हे ) इनकी इबादत का इन्कार 8, कै हछ 
करेंगे और उल्टे इनके दुशमन हो जाएंगे ० ( ऐ पैगम्बर ! ) ५) 
क्या तुमने (इस बात पर ) नज़र नहों की कि हमने शैतानों को ह 
काफिरों पर छोड़ रक्‍्खा है कि वह उनको उकसाते रहते हैं ० 
तो ( ऐ पैग़म्बर !) तुम इन ( काफ़िरों ) पर ( चुज़लू अज़ाब की ) जल्दी न 
करो | हम इनके लिये ( रोज़ क़यामत के आने के ) बस ( दिन ) 
गिन रहे हैं ०» जबकि हम परहेज़गारों को ( खुदाए ) रह्मान के 
यानी अपने ) हुज़र में मेहमानों को तरह जमा करेंगे ० और गुनहगारों 
को प्यासे (ऊंटों को तरह ) जहज्ञम की तरफ़ हांकेंगे ० ( वहां लोग 
किसी की ) सिफ़ारिश ( करने ) का इख्तियार न रकक्‍खेंगे । हाँ, जिसने 
( खदाए ) रह्मान से वादा लिया है, ( वह वादा उसका शाफी होगा ) ० 
और (बाज़ छोग ) कायल हैं कि ( खदाए ) रह्मान बेटा रखंता है ० 
( ऐ फेग़म्बर ! इनसे कहो कि यह ) तुम ऐसी बड़ी सख्त बात 
( अधनी तरफ़ से घड़ कर ) छाए ० जिस ( की वजह ) से (अजब ” 
नहों ) आसमान फट पड़े" और ज़मीन शक्क हो जाथ और पहाड़ 
रेज़े२र होकर गिर पड़े ० कि छोगों ने ( खदाए ) रहमान के लियें 
बेटा क़रार दिया ०-- है 0इशह 7, 
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( भला यह तो कोई उससे पूछे कि ) क्या उसको ग़ैब को ख़बर हो गई है ? या उसने पक ( इसके सम्बन्ध में ). 
दयाल्ु ( ख़ुदा ) से कोई प्रतिज्ञा लेली है ? कदापि नहीं | (इन दोनों बातों में से कोई बात भी नहों | उसकी बकवास 
बिल्कुल निराधार हे ) | जो यह कह रहा है, हम उसे ( उसके कर्मों की सूची में ) अभी दर्ज किये लेते हैं । और ( जब द 
अज़ाब व सवाब का समय आवेगा, तो ) हम डस (के अनुचित सम्भाषण और धोखा करने के बदले उस ) के लिये 
अज़ाब ( पर अज़ाब ) बढ़ाते रहेंगे। और यह जो ( धन व सनन्‍्तान के सम्बन्ध में इस प्रकार”) कहता है (तो का सम्स में ) 
इसके उत्तराधिकारी ( और मालिक ) हम ही रह जावेंगे । और यह ( कयामंत के दिन ) अकेला हमारे दर्बार में हाज़िर 
होगा । ( न उस दिन इसके पास माल होगा और न इसके साथ कोई सन्‍्तान ) ॥ 


और उन्होंने ( तो ) अल्लाह तआला को छोड़ कर ( कुछ मन घड़न्त ) पूज्य ( इस अभिप्राय से ) बना रक्खे. 
हैं, जिससे कि वह हि के आदर का साधन हों | ( यद्यपि उनमें यह शक्ति व बल ) कदापि नहों ( है )। वह ( तो 
कयपाँओ के दिन ) इनकी पूजा ( ही करने ) का इन्कार कर देंगे और (बजाय इनकी कुछ सहायता करने के उलटे ) उनके अं 
बन जावेंगे ।( हे रसूल ! ) क्‍या तुमने यहं नहों देखा कि हमने ( इन ) काफ़िरों पर शैतान को स्थित कर रक्‍्खा है ( 
से कि ) उन्हें (दिन रात कुफ्र व कुकर्म पर ) उभारते ( और नेक कामों से रोकते ) रहें। अतः तुम ##+5-+ अज़ाब . 
उतारने के लिये ) जल्दी न करो | हमने तो ( जो अवधि ) इन (को /अज़ाब देने ) के लिये है ( तक , उसके 
- दिनों और महीनों को ) गिन रक्‍्खा है | ( जब वह अवधि पूरी हो जाबेगी, तो इन्हें अपने कर्मों का पूरा २ खाद क्‍ 
किलो) । (है रखूल इन छोगों से तुम उस दिन का हाल वणन 'करो ) जिस दिन कि हम संयमी लोगों को दयालु 
303६ 3) की ( अर्थात अपनी ) सेवा में (आदर के साथ ) समूह के रूप में एकत्रित करेंगे | और (इन ) अपराधियों को - 
पशुओं की तंरह ) नक॑की ओर प्यासा हांकेंगे ॥ हा | 
दिन ) लोगों को ( किसी की ) सिफ़ारिश का अधिकार न होगा । लेकिन ( हाँ ) वह ( ईमानदार ) मनुष्य, जिसने 
रे बदले में )द्याल्र (व कृपालछु खुदा )से (अपनी क्षमा का) वादा ले लिया हे--( उसके वादे और उसके 
६ अपने खुकमों ४7 उकी अवश्य क्षमा मिलेंगी )। और कहते हैं कि अल्लाह तआला ने सन्‍्तान बना रक्‍्खी हे । ( हे 
शुम ४४०४ के १३ की से कहों कि ' ख़ुदा की महानता की शपथ !) तुम ( मू्खों ) ने ऐसी बुरी बात कही हैकि जिसके 
कक अबई कक १ 'खम्भव है कि ( सातों ) आकांश डुकड़े २ हो जावे और पृथ्वी फट॑ जाबे और पहाड़ 'छिह्न भिन्न हो 
( 00३९० इस कारण कि उन्होंने दयाल्ल ( खुदा) के लिये सेल्स बताई ॥ 


न 
७ कु « कै। 
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ह' है ।ए) रहमान के शायां ही नहीं कि ( वह किसी को है|. शुप अं फ- ४2720 +॥ ४ ट्रक हक 
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बनाए ० जितनी मख़त्यूक्ात आसमान व ज़मीन में हे, 


अपना ) बेटा के आगे ( उसके ) गलाम १३३ हे की 0 2 8 ४2 , 
श्री ( क़यामत के दिन ख़॒दाए) रहमान के आगे ( उस )गु हम है कई आदी के 2४ 
* बी: कि होंगे ० ख़दा ने इनको ( अपनी कुद्गरत के इहाते में) ०77 - 2 ५) 20४ ४०-००० ०2 


' जेर रकलखा है ओर इन ( सब ) को गिन (भी ) रक्‍खा हे० और 
यद्द सब क़यामत के दिन अकेले ( अकेले ) डसके हुज़र में हाज़िर 
दोंगे० जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल (भी ) किये, 
(ख़दाए ) रहमान अन्क़रोब उनको महब्बत ( लोगों के द्ल्ं में ) 
दैदों कर देगा ० तो (ऐ पेग़म्बर! ) हमने इस (क़॒आओन) को 
तुम्हारी ज़बान ( अरबी ) में इस ग़रज से आसान कर दिया हे कि 
तुम इस ( के जरिये ) से ( दुनिया जहान के ) परहेज़गारों को खुश 
खबरी सुनाओ और (नीज़) इस ( के ज़रिये ) से ( ख़ास कर अरब 
न ) अक्खड़॒ लोगों को (अज़ाब खुदा से) डराओ ० ओर इनसे 
बहिले हम कितनी जमाअतों को हलाक कर चुके हैं । भला अब 

तुम उनमें से किसी को (कहीं भी ) देखते या उनकी भनक (भी ) 


सुनते हो० क्‍ 
मक्तो, यानी में में नांज़िल हुई । इसमें १३५ आयतें ओर ८ रुकूश्र हैं ॥ 
' (शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निद्दायत रह्म वाला मेहरबान, (है)० 
तादा० (ऐ पैग़म्बर !) हमने तुम पर क़आन इस लिये. .तो 
नाज़िल किया नहों कि तुम (इसकी वजह से इस क़दर ) मशक़्क़त 


2 को 2 8५ के ० 
डठाओ» ( हाँ, यद ,कुआंन ) लिफ़ ( एक ) नसीहत है '( और वह भी ) 
उसीके लिये, जो ( खुदा से ) डरता है ० (यह ) उस ( खुदा ) का 


2८2०८८-::८ ६8६०४ 
उतारा हुआ (हे) जिसने ज़मीन ओर ऊंचे ( ऊंचे ) आसमानों को ४ पऋषतसारपरकााा 


वैदा किया» (उसीका एक नाम है) रहान (जो) अर्श (बरौं) हे 
पर बिराज रहा हे० उसीका हे, जो कुछ-- हे [७ े रा 
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... यद्यपि ( इस बात को प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य ज़रा सा ध्यान देने ले अच्छी तरह समभ सकता है कि अधिकार रखने वाले 
' बे ) कृपालु ( खुदा के गौरव ) के योग्य यह बात ( कदापि ) नहीं है, कि वह ( किसी को अपनी ) सन्‍्तान बनाले। (न पृथ्वी में उसको 
कोई सन्‍्तान है, न आकाश में। बल्कि सबके सब उसके आधीन और उसके पैदा किये हुये हैं। और ) आकाशों और पृथ्वी में 
कोई भी ऐसा नहों हे, जो ( क़यामत के दिन हाथ बाँध कर ) ग़ंंछामों की तरह दयाल्ु ( खुदा ) के सामने हाज़िर न हो । ( और ) उसने 
इन ( सब ) को ( अपने अधिकार की ) सीमा मैं ले रक्खा हे। और उन ( संब ) की ( पूरी ) पूरी गिनती कर रक्‍्खी है ॥ 
और क़यामत के दिन उनमें से प्रत्येक अकेला ( अकेला ) उसके दर्बार में हाज़िरं होगा ( और अपने वचनो' तथा कर्मों का 
हिसाब देगा । अतः उस दिन अल्लाह के अज्ञाब से छुटकारा पाने के लिये पवित्र खुदा और डसके माननीय रखूल पर ईमान 
लाना आवश्यक हे )। निरुसन्देह जो छोंग ईमान ले आये और .( ईमान लाने के पश्चात ) उन्होंने कर्म भी अच्छे किये ( क़यामत के 
फल के अतिरिक्त ) अभी दयालु ( खुदा कुछ दिन बाद इसी संसार ही के अन्द्र लोगों के दिलों में ) उनका प्रेम उत्पन्न कर देगा॥ 
अतः ( हे रखूल !) हमने इस ( क़आन ) को तुम्हारी भाषा-में ( उतार कर तुम्हारे लिये) इस वास्ते आसान कर दिया 
हे कि तुम इससे संयमो मनुष्यों को ( खर्ग का ) मंगल समाचार सुनाओ ओर ( बेईमान और ) भगड़ने वाले लोगां को इससे 
काला है हे कक !) । ++ “बुर बहुत से ( उदंड ) दलों को ( उनके कुकर्मों के कारण अपना अज़ाब भेज कर ) 
नका अब कहीं चिन्ह भी बाक़ों नहों। हे सखूउ ! ), क्या तुम उनमें ३ 
पिरण सह हरे सी जायाज़ मी ( की) से हे हे ) तुम से किसी एक को भी ( किसी स्थान पर ) देखते 


सूरत--ताहा क्‍ 
ईद मकक्‍्की, अर्थात मक्‍के में उतरी। इसमें १३५ आयतें और ८ रुकूस हैं ॥ :ल्‍ 
हम ८# रखूल : ) हमने ( यह ) क़॒र्आान तुम पर इस लिये नहीं उतारा कि तुम (इतने ) संकट में पड़ जाओ ( कि 
क 2 शा के प्रचार और छोगें को उपदेश देने और मुसलमानों को काफिरों के ७" से बचाने में ' से के 
“कम ! को नपाज़ में इतनी देर खड़े हो कि तुम्हारे पैर सूज़ जाये )।( हे रसूल ! हमारा न तो यह डद्देश्य है. कि.तुम खुकमों न, 
ः न यह कि तुम विपत्ति में फैस जाआ। बल्कि इस कुआन के उतारने से हमांरा उद्देश्य ) केवल ( प्रत्येक) उस. मनुष्य के 


किक. सन्‍्हे ? (बात ) से डरता है कि 
जिले ( इसभी उत्बो जोड़ी ) पृथ्वी भोर ( इतने ) अंचे आसभानों पी हक है यह ( .कुर्आान ) उस (जुदा) का उतारा हुआ है, 


जि! एन ७ ( नो राज) द 555 और कह ) म्द्दाग दवा ( और शक ) याला अर्श ( आकशीय सिंहासन ) पर विराजमान है॥ 


[ पॉ०; कॉल अंल्म अक़ल-१६] 


आसमानों में हे और जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ ( आसमान 
व ज़मीन ) दोनों के बीच में हे और जो कुंछ ( कुरह ) ख़ाक के तले है ० 
और ( ऐ मुखांतंब ! )अगरं तू पुकार कर बात केरे, तो वह ( तेरे पुकारने का 
मोहताज नहीं, क्‍योंकि वह ) आंहिस्ता और ( आहिस्ता से ) ज़ियादा 
मरूफ़ो बात को भी जान॒ता है ० (वही) अल्लाह (है कि) उसके 
सिवा कोई (और ) माबूद नहीं । अच्छे नाम उसी के हैं ० और 
( ऐ पेग़म्बर ! ) भेछा तुमको मूंला की हिकायत भी पहुंची है ० कि 
जब उनको ( दूर से) आग दिखाई दी, तो उन्होंने अपने घर के 
लोगेां से कहा ( कि ज़रा ) ठहरों ! मुझको ( एक ) आग ( सी ) दिखाई 
दी है ( में वहां जाऊं; तो ) अज़ब नहीं उंस ( आग ) से तुम्हारे लिये 
( एक ) चिगारी ले आऊं या आग (के अलाव ) पर राह का पता 
मात््म करू ० फिर जब सूंसा वहाँ आए, तो उनको आवाज़ आई 
कि मूला! ० (यह तो ) हम हैं, तुम्हारे पर्वर्दिगार, तो अपनी जूतियां 
उतार डालो ( क्योंकि इस वक्त )तुम तुवा (नाम) के मेदान पाक में 
हो ० और हमने तुमको ( पेग़म्बंरी के लिये ) मुन्तखब फर्माया है, तो 
जो कुछ ( तुप्रको ) इशांद्‌ किया जाता है, डसकों कान लगा कर 
खुनो ० कि हम ही अल्लाह हैं | हमारे सिवा कोई माबूद नहीं, तो 
हमारी ही इबादत किया करों और हमारी याद के लिये नमाज़ पढ़ा 
करो ० ( क्‍योंकि ) कयांमत ( ज़रूर ) आने वाली है (और ) हम उस 
( के वक्त ) को ( छोगों से ) पोशीदां रखने को हैं, ताकि हर शख्स 
( क़यामत के डंर से नेक काम करने की कोशिश करे और क़यामत में 
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उस ) को उसकी कोशिश का बदला मिले ० तो ऐसा न हो कि 
जो शख्स क़यामत का यक़ीन नहों रखता और अपनी नफ़्सानी ख्वाहिश 
के पीछे पड़ा हे, तुमको क़यामत ( के फ़िक्र ) से बाज़ रक्खे कि ( ऐसा 
करोगे, तो ) तुम तबाह हो जाओगे० और-- 
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जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ पृथ्वी में है और जो कुछ इन (पृथ्वी व आकाश ) के बीच में, और 
पृथ्वी के नीचे हे ( सब ) उसी की मिलकियत ( भौर उसी के अधिकार में ) है । यह तो डसकी क॒द्रत की शान थी) 
ओर डसके ज्ञान की शान यह है कि हे मनुष्यो! ) यदि तू (डसको खुनाने के लिये ) पुकार कर बोले, तो ( भी वह खुन 
लेगा और आहिस्ता बोले तब भी-क्योंकि ) वह तो सहज से कही हुई बात को भी जानता है । और (सहज से ) अधिक 
_ सहज बात (अर्थात जो बात कि अभी दिल ही में है, ज़बान पर आई भी नहों--उसंको ) भी ( जान लेता है )। (वही ) 
अल्लाह ( है कि ) उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। ( अच्छे ) अच्छे नाम (अंडलाह,. रहमान, रहीम इत्यादि जितने हैं, सब ) 
डसी (असली पूज्य ) के हैं । ( वह जब बोले जाते हैं, तो उनसे तोत्पय केंवेल वहीं अल्लाह होता हे हे )। और ( हे रखूल ! ) भला 
तुम्हें (कुछ ) मूसा की भी ख़बर है (कि उन पर क्‍या बीती ? लो खुनों ! हम तुमको खुनाते हैं )॥ 
जब (वह मदयन स्थान से अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी जन्म भूमि मिस्र में जा रहे थे, तो रास्ता भूल गये 
थ्रे । इसी समय ) उन्हें आग नज़र आई, तो उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि तुम ( यहां कुछ देर ) ठहरो। मुझे ( सामने पहाड़ 
पर ) आग ( जलती हुई ) नज़र आई है। (में वहां जांता हूँ )--सम्भवे हे कि उस ( आग ) मैं से एक चिड्ढारी ( तुम्हारे लिये 
भी ) ले आऊँ, या आग के पास ( जो आदमी हो, उनसे कम से कम ) मांग ( ही ) पूछ हूं ! हे अतः जब वह इस ( आग है हम, आये, 
तो उन्हें ( उनके पालन कर्ता की ओर से ) आवाज दी गई -है मूंसा ! हम तुम्हारे पालन कर्त्ता हैं| अतः तुम ( अपनी ) दोनो . उतार 
लो । क्‍यों कि तुम (एक ) पवित्र घाटी ( अर्थात) तुवा में ( उपस्थित ) हो ( जहाँ इल समय हम अपनो लीला व ज्योति प्रगट कर रहे हैं )॥ 


और ( फ़रमाया कि ) हमने तुमको ( अपना पेग़म्बर बनाने के लिये ) चुन ल्यि हे । अतः जो कुछ ( तुमको ) हुक्म दिया 
जाता है, उसे ( ध्यान पूर्वक ) सुनो ( और याद रक्‍खो कि ) हम ही अब्लाह (और लोक परलोक के स्टृष्टि कत्तो और खामी ) 
_ हैं। हमारे अतिरिक्त कोई पूज्य ( बनने के योग्य ) नहों । अतः तुम हमारी ( ही ) .पूजा करो | और हमारी याद्‌ ( हर समय 
ताज़ा रखने ) के लिये नमाज़ (को नियम पूंचंक ) अदा किया करो । ( और /. कैली ६ ) कयामत निश्चित रूप से 
आने वोलीं है। ( कंत्र आवेंगी, यह हम नहीं बतावेंगें )| हम उस ( खमय की अवध्वि) को ( प्रत्येक मनुष्य से ) छिपाना चाहते 
हैं । (औरं क़ंधामत की हम इल कारण उपस्थित करेंगे ) जिससे कि हर मनुष्य औ ( बुरी भलो ) कोशिश का बद्ला पाले ॥ 
का ) बह मंसुष्य, जो क़यामत पर ईमान नहीं रखता और अपनी दुर्वांसन|ओ के 4 आधीन रहता है, तुमकों (भी) इस 
2420 हे हक ने रोक दें ( कि ) फिर तुम बरंबाद हो आओ ( और उसकी तरफ़ से बेखर्ब॑ होकर अपना परलोक बिगाड़ लो )। 

( रे ह3६९065< + अल्छाह. तआल. ने मूंसों को यह ऑज्ों दो ) भीरें ( उनसे पूंछों ) हे मूँसा : यहे-- 
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प्रसा! तुम्हारे दाहिने हाथ में यह 
अजु किया ले काटी. हैं। मैं. इस पर सहारा, रुयाता हूं और 
रस्सी मे अपनी बकरियों पर ( द्रख्तों के ) पत्तो भाड़ता हूं और इस 
( लाठी ) में मेरे और भी अगराज़ हैं ० फ़र्माया मूसा ! इस ( लाठी )को 
( जमीन मैं) डाल दो ० चुनाँचे सूसा ने लाठी डाल दी, तो क्‍या 
बसते हैँ कि वह सांप है (और ) दौड़ रहा है ० फ़र्माया इसको पकड़ 
दो और डरो मत | हम दम के दम में इसकी फिर वही पहिली 
दालछत कर देंगे > और अपने दाथ को सुकेड़ कर अपनी बग़ल में रख 
लो (और फिर निकालों ) तो वह बिदुन इसके कि किसी तरह का रोग 
हो, सफ़ेद ( बर्साकू) निकलेगा (और यह ) दूसरा मोजिज़ा ( है )० 
(यह दो निशानियां इस वक्त्‌ तुमकों इस लिये अता फूमाई हैं) 
कि हम (आगे चल कर ) तुमको अपनी (क़द्गरत की बड़ी ) बड़ी 
निशानियां दिखाएं ० ( अच्छा तो ) फ़िऑन पास जाओ-उसने बहुत 
सर उठा रकखा है ० ( मूसा ने ) अर्ज़ किया कि ऐ मेरे पर्वदिंगार ! मेरा 
हिचराव खोल दे ० और मेरे काम को मेरे लिये आसान कर ० और 
प्रेरी जबान ( में जो छुकनत ) की गिरह ( पड़ी हुई है, उसको भी ) खोल 
दे ० ताकि लोग मेरी बात ( अच्छी तरह ) समझें ० और मेरे कुन्बे वालों 
में से मेरे भाई हारूल को मेरा बोक बटाने वाला बनाकर ० उनसे मेरी 
ढारस बंधा० और मेरे काम में उनको शरीक कर ० ताकि हम दोनों 
( यक दिल होकर ) कसरत से तेरी तस्बीह (व तक़्दीस ) करें ० और 
कसरत से तेरी यादगारी में लगे रहें ० ( कि ) तू हमारे हाल को खब 
देख रहा है ० फर्माया मूसा |! तुम्हारी ( सब ) द्रखवास्तें मन्ज़र ०-- है कर कु 
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न -(+] भह हाथ में क्‍या (चीज़ ) है ? ( मूसा के हाथ में लाठी थी ) निवेदन किया, यह मेरी लाठी है (जो मेरे बहुत काम आती 
हे + >पी अ हे लगाता हूं और इसीसे अपनी ( भेड़ ) बकरियों पर ( उनके खाने के लिये पेड़ों के ) पक्ते गिराता हूं। और (इन कामों 
पर ) मेरे लिये इस में और भी बहुत से लाभ हैं। हुक्म हुआ हे मूसा! ( ज़रा ) इसको ( ज़मीन पर तो ) डाल दो | 
२ "अमर की आज्ञा खुनी) तो उसको (तुरन्त) जमीन. पर डाल दिया । ( ज़मीन पर इसका फेंकना था कि ) वह 
हे बार आह हुआ साँप बन गई | फरमाया (हे मूसा !) इसको पकड़ लो और ( किसी प्रकार का) भय न करो । 
ही का ( पहिले जैसा किये देते हैं और ) इसकी पहिली हालत पर लौटाये देते हैं। ( हमने तुमकों फ़िऑन और 
प गों को पराजित करने के लिये यह एक चमत्कार प्रदान किया हे)॥ 


( इसके सिवाय एक चमत्कार तुमको) और (देते हैं । वह यह है कि) तम अपना ( सीधा ) हाथ अपनी ( बांई' 

। _>सकी २+लकट । (५ का तम ऐसा करोगे, तो) वह (हाथ ) बिना किसी ऐब ( अर्थात कोढ़ के ) के सफेद, ( करे 
... सटीक र (ओर एक) दूसरा चमत्कार होकर निकलेगा | (यह चमत्कार हमने तुमको इस लिये प्रदान किये हैं ) 

ई: जब) तप कुद्रत खा बड़ी (बड़ी ) निशानियों में से तमको कुछ दिखायें (और तम्हारे ईमान को पक्का करदें )। 

: 3 ना पक ऊार लेकर ) फ़ि्न की तरफ रवाना हो जाओ। ( और उसके खुधार करने का उद्योग करो ) क्‍योंकि 

पालन करत्तो 5 द + जे हे । ( सूसा ने निवेदन किया ( यह सेवा जो मेरे सिपुद की गई हे, यह बहुत कठिन हे । इस चास्ते ) हे मेरे 

मेरे ( इस) ऐ ने कं खोल दे ( अरथांत मेरे दिल में हिम्मत व साहस पैदा करदे और मेरा होसला बढ़ादे ) और 
ईडी हुई हे, हि अश् सकल रूपी कर्तव्य पालन) को छुगम करदे | और मेरी बाणी (में ज्ो हकले पन ) की गांट 
और (हे मेरे पालन ( बडे भी ) खोलदे, ताकि वह (अर्थात फ़िऑन वाले) मेरी बात को ( अच्छी तरह) समभले 
जरा पीर जी मा रा!) तू (मेरे हाल पर इननी कृपा और कर कि) मेरे घर के छोगों में से मेरे भाई हारून को 
मिल कर) अधिकता से >> सुधा पक "जे मेरी कमर पक्की करदे और उसको मेरे काम में शरीक फ़रमादे ताकि हम ( दोने 
तेरी पवित्रता वर्णन करें। और अधिकता से तेरा ज़िक्र ( खेर ) करें ( और तेरे आदेश लोगों को पहु'चायें ) 


( और हे मेरे धालन कर्त्ता ! 
"के, 35०५ ) तू (तो) हमारी हालत को देख (ही) रहा अर्थान 
मुनासिच है ' ; ५ >नहूनयम*फ मुझे एक सहायक की ज़रूरत है । और न्‍ ज़रूरत द् कर. हे डिये मेरा हे के 
“लाह तबाला ने ) उत्तर दिया कि दे घूसा ! तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करली गई ॥ "ते 


छल | 


_[ पा०; क़ाछू अलम अक ल--१६] 


और हम तुम पर एक बार और भी एहसान कर चुके हैं ० जब 
हमने तुम्हारी मां की तरफ वह वही भेजी, जिसका हाल ( तुमको 
अब ) वही के ज़रिए से बताया जाता है ० कि मूसा को सनन्‍्दूक़ में 
रख कर उस ( सन्‍्दूक़ ) को दरिया में डाल दो और दरिया सन्‍्दृक़ को 
किनारे पर धकेल दे कि ( आखिर कार ) बला को हमारा दुशमन 
और ( नीज ) सूसा का दुशमन (यानी फ़िऑन ) ले लेगा और ( ऐ मूसा ! ) 
हमने तुम पर अपनी तरफ से महब्बत ( का पतंव ) डाल ( कर तुम्हारी 
सूरत प्यारी प्यारी बना ) दी (कि जो तुमको देखता, महब्बत करने 
लगता ) और ( इस से ) ग़रज़्ञ यह थी कि तुम हमारी निगरानी में पर्व- 
रिश पाओ ० (यह उसी वक्त का वाक़िआ है) जबकि तुम्हारी बहन 
( अजनबी बन कर फ़िऑन के लोगों से) कहती चली जा रही थी 
कि ( कहो तो) मैं तुमको एक ऐसी दाया बता दूं, जो इसको 
( अच्छी तरह ) पाले और (इस तदबीर से ) हमने तुमको फिर 
तुम्हारी मां पास पहुंचाया, ताकि उनकी आंखें ठंडी रहें और ( तुम्हारी 
जुदाई का ) रन्‍ज न करें और ( मसा ! ) तुमने एक शख्स ( क़िब्ती ) 
को मार्‌ डाला था (और अपनी जान के डर से तुम बहुत ग़मगीन 
हुए ) तो हमने तुमकों (उस ) ग़म से (भी) नज़ात दी | गरज़ा 
हमने तुमको खूब ठोंक बजाकर आज़माया | फिर तुम कई बरस 
मदयन के लोगों में ( जाकर ) रहे | यहाँ तक कि ऐ मसा! ( आखिर- 
कार ) तुम ( उम्र की पुख्तगी की को पहुंच कर ( हमारे हज़र में 
शा ) कद ० और हमने 2, ( खास 33०» पग़म्बरी के ) 
लिये तय्यार किया है ०( तो ) तुम और तुम्हारे भाई ( हारून-दोनों ) 
हमारे मोजिज़े लेकर जाओ और हमारी यादगारी में खुस्ती न करना ० 
दोनों फ़िऑन पास ज्ञाओं, उसने बहुत सर उठा रक्‍खा हे ० फिर 
( उस पास जाकर ) उससे नरमी से बात करों | शायद वह समझ 
जाय या ( हमारे इताब से ) डरे ० दोनों (भाइयों ) ने अज़ज किया कि 
ऐ हमारे पर्वर्दिगार ! हम इस ( बात ) से डरते हैं-- 


(५ ४३६ ) 
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और एक बार ओर भी हम तुम पर ( एक ) एहसान कर चुके हैं, जब कि हमने ( तुम्हारे शत्रु फ़िऑन के अत्याचार के हाथ 
से त॒म्हारी जान बचाने के लिये तुम्हारी बाल अवस्था के समय ) तुम्हारी माता को जो कुछ कहला कर भेजना ( मुनाखिब ) था, कहला 
भेजा था । (अर्थांत) यह कि तुम इस ( बच्चे) को ( एक ) सन्दूक़ में रखदो । (और ) फिर उसको नदी में डालदो ( कि ) 
फिर उसको नदी ( अपने ) किनारे पर फेक दे। (और ) उसे हमारा और मूसा का शत्रु ( फ़िऑन उठाकर अपने यहाँ ) ले ज्ञाय | 
और ( हे सूसा ! फ़िऑन तुम्हारा शत्रु होते हुये भी तुमको इस लिये हानि न पहुंचा सका कि ) हमने तुम पर अपनी महब्बत डाल दी थी । 
( और तम्हारी खूरत में ऐसी मोहनी पैदा करदी थी, कि जो तुमको देखता था, हानि पहुंचाने के बजाय तुम्हारा प्रिय बन जाता था)॥ 
और (इससे हमारा अभिप्राय यह था) ताकि (हे मूसा! ) तुम हमारी आंखों के सामने (अर्थात्‌ हमारी संरक्षता 
में अपने शत्र के यहां ) पाले पोषे जाओं ।( हे मूसा ! तुम्हारा वह समय भी वर्णन करने योग्य है) जबकि तुम्हारी बहिन ( उस 
सन्दूक़ के पीछे २) चली (और ) फिर ( जब सनन्‍्दूक़ फ़िन के महल में जा पहुंचा, और तुम उसमें से प्रगट हुये और तमने किसी 
घधाय का दूध मुंह में न लिया, तो तुम्हारी बहिन) फ़िऑन ( वालों ) से कहने लगी, क्या में तुमको ( एक ) ऐसी स्त्री बताऊँ, जो इस 
(को दूध पिलाने ) की (पूरी पूरी) ज़िम्मेदारी ले ले | और (इस उपाय से) फिर हमने तुमको तुम्हारी माता के पास 
लौटा दिया, ताकि उनकी आँखें ठंढी रहें और (तुम्हारे वियोग में) दुःखी न हों ॥ 
और (वह समय भी, जब कि ) तुमने एक मनुष्य को ( घूसा मार कर ) ज्ञान से मार दिया था ( और ) फिर हमने 
तुमको ( उसकी ) चिन्ता से मुक्त कर दिया था (कि तुमको मिस्र से मद्यन पहुंचा दिया था )। और (मिस्त्र से मदयन तक 
चने मेँ) हमने तुमको बहुत सी विपत्तियों में लिप्त किया था | (और ) फिर (तुम्हारे समस्त कष्ट दूर करके तुमको 
आक नबी का दामाद बना दिया था | और ) तुम मदयन वालों में कई वर्ष ठहरे थे | फिर तुम हे सूसा ! ( उस ) नियत 
समय पर (जो तुम्हारी वैगम्बरी के लिये पहिले से नियत हो चुका था, यहाँ ) आ गये ॥ 
और हमने तुमको (ख़ास ) अपने ( काम के ) लिये चुन लिया ( अर्थात 5 203020% का प्रदान किया ) । 
और तुम्हारे भाई ( दारून दोनों मिल कर और ) हमारे चमत्कार कर ( फिअं " वालों के पास ) ज्ञाओ 
4 अक) ! शक हमारी याद में ( किसी प्रकार की ) खुस्ती ( और ग़फ़लूत 2 न करना । दोनों ( यह से सीधे ) फ़िऑन के 
का पक | वर हक है बड़ा ) उद्ृण्ड हो गया है ! ( जब तुम वहां पहुंचो ) तो उससे (जहाँ तक बने ) नर्मी से वार्तालाप 
करना । सम्भव है वह (कुछ ) शिक्षा भ्रहण करे, वा ( हमारे अज़ाब से ) डरे । (मूसा व हारून) दोनों ने निवेदन किया 


है हमारे पालन कर्ता | हमें यह डर है-- 


६८०४४ 


वर ज़्यादतो (न) करे या ( और ज़ियादा ) 


५ सम गा कफर्माया डरो मत। हम तुम्हारे साथ ( हैं 323 कु. १८ (; “27 हब । 7 2... 

आल... जे न की # 52. 2 5 (928 के कै. हा 
सकंशी ( न ) + और देखते हें ० गरज़ उसके पास जाआ 2९ | ६ 22४० ५) ध्छ शस्ञ े 
और सब कुछ) ४ दम दोनों आप के पर्वदिगार के भेजे हुए हैं। ४८0. 7.।-7022. ८.).०४७;7४2:% 
कहों कि हम कीजिये + ( किसी *:; न ४१ ५४“ 9 ४५ ४ ५०० 
और ( जाकर ) कहे बारे खाथ रुख़लत कीजिये और उनको ( किसी 90५ ८2०८४८०7०१८४/ १०६५ 


ने बनीं इस्त्ादेल को हे कह को 
मद की )ईज़ा न दोजिये । हम आप के पर्वादिगार के पास से मोजिज़ा 


3 ॥। और सलामती उसीक लिये है, जो राह रास्त की 
कप जल्ख अ्अ पर (ख़दा को तरफ़ | यह ) वही नाज़िल हुई हे 
कि अज़ाब ( इलाही ) उसी पर ( नाजिल होगा ) जो ( ख़दा की 
आयलतों को ) कुठलाए और ( उसके हुक्म से ) सर्ताबी करे० ( फ़िऑन 
के अजुराह तकब्बुर ) पूछा, मूला ! तुम दोनों ( भाइयों ) का पर्वेदिगार 
कौन दे० ( मसा ने ) कदा हमारा पर्वर्दिगार वह है, करे हर मख़्लूक़ 
को उसको (ख़ास तरह की ) बनावट अंता फ़र्मोई। फिर कई हज 

उन अग्रराज ख़ास के पूरा करने को ) राह दिखाई ( जिनके लिये 
बह पैदा किया गया हे ) २ ९ फ़िऑन ने ) पूछा कि भला अगिले ( ज़माने 
के ) लोगों का क्‍या द्वाल ( होना ) हे? ( मूसा ने ) कहा-इन बातों का 
इल्म मेरे पर्वदिगार के यहां किताब (छोह महफूज़ ) में ( लिक्खा हुआ 
मौजूद ) है। मेरा पर्वर्दिगार न भटकता है और न भूलता _है० उसीने 
तो तुम छोगों के लिये ज़मीन का फ़श बनाया और तुम लोगों के (चलने के) 
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लिये ज़प्नोन में रखते निकराछे और आसमान से पानी बरसाया। फिर 9 :४4५६:> 
हम हो ने पानो के ज़रिये से तरह तरह की मुख़्तलिफ़ रोईद्गियां हु 2 । 
( ज़मीन से ) निकालों ० (ताकि उन चीज़ों को तुम भी ) खाओ ओर 2-2 2९२ 


अपने चारपायों को ( भो ) चराओ | कुछ शक्र नहीं कि इन ( चीज़ों ) में 
अक़छ वाला के लिये ( क़॒द्रत ख़दा की बहुतेरी ) निशानियां हैं०-- है 


कि ( कहों ) वह हम पर ( किसी तरह का ) अत्याचार (न) कर बेठे, वा (ज़िद में आकर पहिले से भी ज़्यादा ) 
डदृण्डता (न) करने लगे। (अल्लाह ने ) उत्तर दिया (हे सूसा व हारून |!) तुम ( किसी बात का) भय न करो । निस्सन्देह में 
तुम्हारे साथ हूं (और सब कुछ ) खुनता और ( सब कुछ ) देखता हूं। अतः तुम दोनों ( बिल्कुल बे खटके होकर ) उसके पास 
जाओं। ( जब उसके पास पहुंचो ) तो ( उससे ) कहना, कि हम दोनों (तेरे पालन कर्त्ता के भेजे हुये हैं ( और तुझे उसका यह सन्देश 
खुनाने आये हें कि) तू बनो इस्लाईड को हमारे साथ भेज दे और उन्हें दुःख न दे। निरुसन्देह हम तेरे पालन कर्त्ता ( के हुक्म ) 
से चमत्कार भी तेरे पास लेकर आये हैं। और ( वास्तव में ) कल्याण उसी ( मनुष्य ) के लिये हे, जो सीधे रास्ते पर चले ॥ 


निस्सन्देह हम पर इस ( बात) की वहीं भेजी गई हे कि (ख़दा का) अज़ाब डस पर ( अवतीर्ण ) हो ( कर रहे ) गा,. 
जो ( उसकी खुली निशानियों को ) फूठा ठहराये और ( उसकी आज्ञों पालन करने सें ) विमुख रहे। ( संक्षिप्त बतान्‍्त यह कि सूंसा 
व हारून फ़िओन के पास गये और अल्लाह की आज्ञानुसार समस्त बातें उसंखें कहदों )। उसने ( अकड़ कर उनसे ) दयोफ़्त 
किया ( ज़रा ) हे सूसा ! ( यह तो बताओ कि ) तुम दोनों का ( वह ) पालन कर्त्ता है कौन ? ( जिसने तुमको हमारे पास भेजा है )॥ 


( मसा ने ) कहा हमारा पालन कर्त्ता वह ( महान शक्ति शाली ) हे, जिसने ( इस संसार की ) प्रत्येक वस्त को ( पैदा किया 
और उसको एक उचित ) प्रकृति ज्ञान प्रदान किया | फिर ( उन बातों का उसको ) मार्ग बताया ( जिनक्रे करने के लिये वह संसार में 
आई है। फिर फ़िऑन ने) पूछा कि (अच्छा ) अगले (ज़माने के ) लोगों का कया हाल है (अर्थात हमसे पहिले जो 
जातियाँ हो कक हैं, उनका क्या परिणाम होगा, जो तुम्हारे पालन कर्ता पर ईमानन रखती थीं और हमारी तरह म॒ति पूजा 
# करती थों ? )। ( मसा ने ) कहा उनका ज्ञान ( अर्थात उनके कुकर्मों के सब बूतान्त ) मेरे पालन कर्ता के यहाँ किताब ( अथात 
न >> ) में ( छिखा हुआ ) है ( क्रयामत के दिन उनके बुरे कर्मों का उनको पूरा २ बदला मिलेगा )। मेरा पालन कर्त्ता ( किसी के 

बाने में ) न (कभो ) ग़छती करता है और न (किसी की नेकी वा बुराई लिखानी ) भूलता है ॥ 
कल उसी (श्रेष्ठ व महान ख़दा )ने( संसार में ) तुम छोंगों के ( रहने सहने के लिये ) जुमीन को ( एक उत्तम ) फ़शं बनाया और 
 *> । पा फिरने के ) लिये उसमें ( जगह २) रास्ते तैयार किये। और डसी ने आकाश से पांनी उतारा ( अथांत वर्षा की)। 
“कर है ना ) से हम ही ने तरह २ की (और ) भिन्न २ ( रद्कों और खांदों को) सबज़ियाँ उगाई-- ताकि उनमें से जो तम्हारे 
) उन्हें तम खाओं और ( जो पशुओं के मतलब की; हैं,. उन्हें ) अपने पशुओं को खिलाओं। निस्सन्देह इन ( चीजों ) मम 
समभादारों के लिये ( सूद्ि कर्ता और मालिऊ ख़दा की अन गिनत ) निशानियाँ ( पाई जाती ) हैं ॥ 


, [पा०; काल अलम अक़ल-१६ ] (9 ) 


[ खू०; ताहा-+२०] 


( लोगो !.) इसी ज़मीन से हमने तुमको पेदा किया और ( मरे कु 
पीछे ) इसीमें तुमको लछौटाकर लाएँगे और इसीसे ( क़यामत के दिन ) 6 
तुमको दुबारा निकाल खड़ा करेंगे० और हमने फ़िऑन को अपनी ु 
सभी निशानियां तो दिखाई ।इस पर भी वह भुटलछाता और इन्कार 
ही करता रहा० (और आख़िरुल अन्न यह ) कहा कि सूसा! क्या तू 
हमारे पास इस लिये ( पैग़म्बरं बन कर ) आया है कि अपने जादू ( के 
ज़ोर ) ले हमको हमारे मुल्क से निकाल दे० (भला रह तो) हम भी 
ऐसा हो जादू तेरे सामने ला पेश करें तो सही | ( अच्छा ) तू हमारे 
ओर अपने दर्मियान एक वक्त्‌ मुक़रर कर-कि न हम उसके ख़िलाफ़ 
करें ओर न तू ( हमारा तेरा मुक़ाबिला ) खुले मैदान में ( हो )० ( मूसा ने ) 
कहा कि (हमारा ) तुम्हारा वादा ( आम ) आरास्तगी के दिन और यह 
कि लोग दिन चढ़े जमा हों० यह खुन कर फ़िऑन (अपनी जगह ) 
लौट गया। फिर डसने अपने हतकंडे ( यानो जादू के लवाज़िम ) जमा 
किये | फिर (वक्त मुक़रर पर मुक़ाबिले के लिये सावेटा होकर ) 
आ मौजूद हुआ० मूसा ने फ़िऑनियों (का जमाव देख कर उन) से 
कहा कि ( क्‍यों ) तुम्हारी शामत आई हे। खदा पर (जादूकी) भूटी 
तोहमत न लगाओ, वर्ना वह (तुम पर कोई ) अज़ाब ( नाज़िल करके 
डखस ) से तुमको मलिया मेट कर देगा और जिसने ख़दा पर भूटी 
तोहमत लगाई, वह तहक़ीक़ बर्बार हो लिया० इस पर लोग अपने 
( इस ) अपर की बाबत लगे आपस में बहस और चुपके चुपके सरगोशियां 
करने० ( आखिर ) सबने (बिल इत्तिफ़ाक़ यह ) कहा कि हो न हो-यह 
दोनों भाई जादूगर हैं ( और यही ) चाहते हैं कि अपने जादू ( के ज़ोर ) से 
तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और-- 
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( हे दुनिया वालों ! बनस्पति की तरह ) इसी ( ज़मीन की मिद्ठो ) से हमने तुमको (भी ) पैदा किया है | और 
इसी में ( मरने के बाद ) तुमको लोटा देंगे । और ( जब क़यामत आयेगो, तो ) हम इसी (में ) से तुमको दुबारा ( जी- 
वित करके ) निकालेंगे ( और तुमले तुम्हारे कर्मों का हिखाब लेंगे ) । ( तात्पयं यह है कि हमने फ़िऑन को हर तरह 
समभममााया ) और अपनी ( क॒द्गरत को ) सब निशानियाँ डसको दिखाई (परन्तु ) फिर भो उसने ( मूसा को ) भुठलाया 
और (हमारी आज्ञा को मानने से साफ़ २) इन्कार कर दिया (और ) कहने लगा-हे सूसा ! क्या तुम हमारे पास इस अभिप्राय 
से आये हो, कि हमको अपने जादू ( के ज़ोर ). से हमारी ज़मीन में से निकाल दो ( और हमारे राज्य पर अपना 
अधिकार जमा को )॥ 
यदि तम इली असम्भव विचार में लिप हो ) तो ( ज़रा दम लो ) | हम भो ऐसा ही जादू ( का तमाशा 
लिये जादूगरी की कला में निपुणता रखने वालों को दूर २ से ) तुम्हारे सामने लाबेंगे | अतः तुम हमसे 
मैदान में ( मुक़ाबिला करने के लिये ) एक ऐसा ( पकक्‍का है वादा करलो, कि उसके खिलाफ़ न हम करें न 
दिया कि (हमारा ) तम्हारा वादा त्यौहार के दिन (अर्थात्‌ ईद के दिन का ) है ( जबकि सब लोग फ़्रसत में 
होंगे ) | और (शर्त ) यह (है ) कि लोग खुबह दिन चढ़े जमा किये जावें (ओर फिर हमारा तुम्हारा मुक़ाबिला हो ) ॥ 


गई ) तो फ़िजन ( सूसा की तरफ़ से ) मुंह फेर कर चला गया।( और ) फिर ( डसी दिन से ) 
का “>> है मय जादू की लीग ) एकत्रित करनो आरम्भ करदो | फिर ( वादे के दिन मुकाबिले के 
3 अं गया। ( मुक़ाबिले से पहिले ) मूसा ने ( अन्तिम चेतावनी के रूप में ) उन ( उद्ृण्ड मनुष्यों ) से कहा ( हे लोगो ! मुझे ) 
मैदान में) आग के ( कि तम ख़दा से इतने ग़ाफ़िल हो | देखो मेरी सुनो ! और इन रूपष्ट चमत्कारों को जादू बताकर ) 
5 औआ के 00) छगाओ, अन्यथा बह ( अपने सख्त ) अज्ञाब से तुम्हारा सत्यानाश करे देगा और ( विश्वास रक्‍्खो कि ) 
ख दा पर भूठा दोष न दोष आया ( है, बह ) बरबाद हुआ ( है )। ( लोगों ने जो मूसा की यह पाक और निर्भयता पूर्ण बात 
जिसने ( अल्लाह पर ) ९ गये | और ) अपने (मुक़ाबिले के ) सम्बन्ध में परस्पर कगड़ने लगे। ( कुछ कहने लगे-यह किसी . 
खुनी ) तो ( चकित सी हो सक्ती | यह तो कोई ख़ुद्दा भक्त आदमी हे )| ओर (इस प्रकार की )बाते' चुपके २ करने 
जादूगर की दि ही के लिये तैयार हये और ) कदने लगे-यह दोनों ( के दोनों ) बिलकुल जादृगर (ही ) हैं । अपने 
लगे ।( कष 5872 याहते हैं, कि तम ( लोगों ) को तुम्हारी ज़मीन ( अर्थात मिस्र ) से निकाल दें और- 
जादू ( ऑर छ हः 00008 


(य 
दिखाने के 
( किसी ) खुले 
तम ! ( सूसा ने ) जवाब 


[ खू०; ताहा-२० ] 
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तुम्हारे उम्दा मज़हब को मादूम करदें० तो तुम भी अपनी कोई 
तदबीर उठा न रक्‍्खो और (परे का ) परा बन कर ( इनके मुक़ाबिले 
मैं ) आओ० और जो आज वर रहा, वही बाज़ी ले गया० ( # उकक 
जादूगरों ने ) कहा कि मूसा ! या तो यह हो कि तू ( अपनी ॥प द्‌ 
में ) डाल और या यह ही कि हम 362 को वाले बनें? (मूसा ) कहा 
नहीं, तुम ही डाल चलो। ( चुनांचे उन्होंने अपने कतंब किये ) तो बस मुसा 


ल्‍ | के ्ध् ४7 ” (७-८ /६ (६& 2 ला ः न्टक /)2% “८5 
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और लछाठियाँ ( सांप बन बन कर इधर उधर ) दौड़ रही हैं० तो मूसा 
अपने जी ही जी में डरे० हमने फूर्माया ( मूसा : ) डरो मते | कुछ शक 
नहों कि तुम ही वर रहोगे० और तम्हारे दाहिने हाथ में जो ( लाठी ) 
है, उसको ( मैदान में ) डाल दो कि( इन जादूगरों ने) जो ( ढोडा ) 
बना खड़ा किया है (एक दम से सबको ) हड़प कर जाय ( क्योंकि ) 
जो ढोडा ( उन्होंने ) बना खड़ा किया है ( यह सब ) जादूगरों के कतंब 
हैं । और जादूगर कहीं भी जाए, उसको फ़लाह होनी नहीं० ( ग़रज़ मुसा 
की लाठी ने अज़्दद्ा बन कर जादूगरों के सँपोलियों को हड़प कर लिया ) 
तो ( यह देख कर ) जादूगर सज्दे में गिर पड़े ( और ) लगे कहने कि 
हम दारू और मसा के पर्वदिंगार पर ईमान लाए० (फ़िऑन ने ) कहा, 
कया इससे पहिले कि हम तुमको इजाज़त दें, तुम मूसा पर ईमान ले 
आए । हो न हो, यह तुम्हारा बड़ा (गुरू ) है, जिसने तुमको जादू 
सिखाया है । तो तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पेर उलटे ( सीधे ) काट डाल्डू ० 
और तमकों खजूरों के तनों पर सूली चढ़ाऊँ तो सही और (अब ) 
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तुमको (अच्छी तरह ) मालूम हो जायगा कि-- 


हू 


तुम्हारे सर्वोत्तम मार्ग (मूर्ति पूजा) को (पृथ्वी से) मिटा दें (और अपने राज्य की नीव डालें और अपने धर्म 
का प्रचार करें)। अतः ( अगर तुम समभदार हो, तो होशियार हो जाओ | और विपक्षो को पराजित करने के लिये) सब 
प्िल कर अपना दाँव करों। और पंक्ति बाँध कर ( दुश्मन के सामने) आओ। और (उसको पराजित करने के लिये अपनो 
पूरी शक्ति ख़्च॑ करदो ) । आज (मनो ) कामना वही प्राप्त करेगा, जो विजय प्राप्त करेगा | ( अतः ) वह (मसा के सामने 
आये और उनसे ) कहने लगे, हे मुला! वा तो तुम ( पहिले अपनी छाठी ज़मीन पर ) डाल दो और ( डसका चमत्कार दिखा दो ) 
या पहिले डालने वाले (ओर अपने हुनर दिखाने वाले ) हम ,बन जाये॥. 


उन्होंने जवाब दिया ( नहीं-मैं पहिले अपनी छाठी नहीं डालता ) बल्कि तुम ही डालो । (मैं चाहता हूं कि पहिल 
तुम्हारो ही तरफ़ से हों। यह जवाब खुन कर उन्होंने अपनी रस्सियाँ और छाठियाँ मैदान में डाल दों और डोठ बन्दी करदी ) 
उनको] ( इस ) जादूगरी से तुरन्त मूसा को यह माल्यूम होने लगा कि उनकी रस्सियाँ और छाठियाँ (जीवित साँपों की तरह 
ज़मोन पर ) दौड़ रही हैं।( मूसा ने जादू का यह चमत्कार देखा) तो मूसा अपने दिल ही दिल में डरे | हमने ( सूसा से 
कहा ( बिल्कुल) न डरों। विजयी (इन पर ) तुम ही हो और ( उनसे कहा कि ) तुम्हारे सीधे हाथ में जो ( लाठी ) हे, उसके 
( ज़मीन पर ) डाल दो, ताकि उन्होंने जो (ढोंग ) बनाया है, वह (लाठी साँप बन कर ) उसको निगल ले । ( और हमने डनक 
विश्वास दिलाया कि ) जो कुछ भी उन्हेंने (स्वाँग) बनाया है, बह तो केवल (एक ) जादूगर का छल है । ( वास्तव ः 
कुछ भी नहीं हे)। और जादूगर (सत्य के मुक़ाबिले में ) जहाँ जाय, सफलता नहीं पाता ॥ 


कप हक न जब हि; ने हमारी आज्ञा के अनुसार छाटी फेंकी ) तो (वह एक भयानक साँप बन गई और उन सब 
हि के रे एक दम खा गई । यह देखते ही तमाम ) जादूगर सज्दे में गिर पड़े ( और निर्भय होकर ) बोल डठे कि हम 
फट कान -3 पर (सच्चे दिल से ) ईमान ले आये ( और डखकी बड़ी कुद्रत को मान गये ) | ( यह देख कर ) एरि 
है कफ) मे कि तम मुभसे पूछे सी मूसा पर ईमान ले आये ? ( मालूम हुआ तुम मिले हुये हो)। निश्चित 
_ 7 3330 न बड़ा ( उस्ताद ) है, जिसने तुमको जादू सिखाया है। ( ठहरो! ) में ( अभी ) तुम्हारे एक तरफ के 
धखपी पके के पैर काट गा ( जिससे तुम्हारा सारा बदन बेकार हो जायगा ) और (फिर ) तुम (सब ) को खजूर 
(६ द्रस् ) तनों में (लटका कर) सूली दूंगा । और (अभी ) तुमकों माल्म हो जायगा कि-- 


......>&> >> ंनणीिणए।((ऑ न 


_[ पा०; क़ालू अलम.अकू ल--१६ ] ( ४४३ ) 


हम ( दो फ़रीकों ) में किसकी मार ज़ियादा सख्त और देर पा 
हे० ( जादूगर ) बोले कि खुले खुले मोजिज़े ज़ो हमारे सामने आए, डन 
पर और जिस ( ख़दा ) ने हमको पेदा किया है, डस पर तो हम तभकों 
किसी तरह तरजीह देने वाले हैं नहों, तो जो तू करने वाला है, कर गुज़र | 
तू दुनिया की इसी ज़िन्दिगी पर हुक्म चला सकता है (कि हमको 
अज़ाब दे या बहुत करे, तो जान से मर्वादे ) और बस० हम अपने पर्वार्दिगार 
पर ईमान छा चुके हैं, ताकि वह हमारे गुनाहां। को माफ़ करे और 
(५ ख़ास कर ) जादू ( के गुनाह) को, जिस पर तूने हमको मजबूर किया 
और अल्लाह ( की देन तेरी देन से ) बेहतर और ज़ियादा देर पा है० 
कुछ शक नहों कि जो शख्स ( जुर्म कु का ) मुजरिम होकर अपने 
पर्वदिगार के रूबरू हाज़िर होगा, उसके लिये दोजख़ है। जिसमें 
न तो वह मरेहोगा ओर न ज़िन्दा ही रहेगा ( यानी पड़ा सिसकेगा )० 
ओर जो बाईमान ख़दा के हुज़र में हाजिर होगा ( और ) उसने नेक 
अमल ( भी ) किये होंगे, तो यही छोग हैं, जिनके बड़े द्रजे होंगे० 
( यानी ) रहने के बाग़, जिनके तले नहरें (पड़ी) बह रही होंगी ह 
( ओर वह ) उनमें हमेशा ( हमेशा ) रहेंगे और जो शख्स ( लौस गुनाह ऊ. 
व कुफ्ू से) पाक रहे, उसका यही सिला है० और हमने सूसा की . 8 
तरफ़ वही भेजी कि हमारे बन्दों ( यानी बनी इस्लाईल ) को रातों रात | &]। 
कई 


[ सू०; ताहा--२० ] 
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( मिस्र से ) निकाल ले जाओं | फिर दरिया में ( लाठी मार कर ) 
उनके लिए सूखी सड़क बना दो (कि उस पर से तुम लोग बइतमीनान 
पार हो जाओगे )-न तो तुमको ( किसी के ) तआक़ ब का खौफ़ होगा 
ओर न (डूबने से ) डरोगे० फिर फ़िऑन ने अपने लश्कर लेकर बनी 
इस्ल्नाईल का पीछा किया | फिर द्रिया का जैसा कुछ(रेला). इन पर आया- 


. हम ( दोनों विपक्षियों ) में किसकी सज़ा अधिक कठिन ओर देर तक बाक़ी रहने वाली हे! उन्हेंने जवाब दिया कि 
( खद्ठा की क॒द्गत के उन स्पष्ट ) प्रमाणों पर, जो हमारे सामने आये हैं ( तेरी ब्यर्थ बातों को ) और उस ( सृष्टि करत्ता व स्वामी ) पर 
जिसने हमको पैदा किया है, हम तुमको कदापि श्रेष्ठता नहीं देंगे। अतः जो ( दुव्यवहार ) तू (हमारे साथ ) करने वाला हे, 
कर डाल | (हमें उसकी कुछ पवोह नहों )। तू तो इसी संसार के (क्षाणक ) जीवन ही में कर सक्ता हे (जो कुछ भी कर सक्ता 
है )। ( और ) हम अपने मालिक पर ईमान लाये हैं, जिससे कि वह हमारे अपराधों को और ( विशेषतया ) जिस है म्‌्खता ) पर, 
अर्थात जादूगरी पर तूने हमकों विवश किया था, उसको क्षमा करदे और (तू जो हमको पुररुकार का छालच ओर अपने दंड की धमकी 
देता है, तो; सचेत होकर खुन! कि तेरा पुरस्कार भी नष्ट होने वाला है ओर तेरे कष्ट भी क्षणिक हैं और ) अल्लाह (का 
पुरस्कार भी तुभसे अत्यन्त ) उत्तम और ( उसका अजाब भी ) बहुत ज़्यादा ( देर तक ) बाकी रहने वाला है ॥ 

( और इसमें कुछ ) सन्देह नहों कि जो ( क़यामत के दिन ) अपने पालन कर्ता के सामने अपराधी बन कर आवेगा, 
तो उसके लिये निश्चित रूप से नक “( तैयार) हे | चह उसमें न मरेगा और न जीवेगा ( बरन खबंदा तड़पा करेगा )। 
और जो ईमानदार होकर उसके दर्बार में हाज़िर होगा ( और ) उसने (ईमान छाने के बाद )काम (ओ ) अच्छे किये (होंगे ) 

ग्ेग हैं, जिनके, ( बड़े २) ऊँचे पद हैं (और उनके खुख व आनन्द «दे लिये ) सदा (हरे भरे व 


न भाग्यवान ) लो ५ में रहेंगे 
5) ले बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी ( और और आरके 062 से पार 2 मे पी 
( भी कुफ्र शिक मैं लिप्त होने से संसार में ) मक्त रहा (ख़ुदा फे [यहाँ ) उसका यही (श्रेष्ठ ) पुरस्कार हे॥ 


ऑन उन स्पष्ट चमत्कारों को देख कर भी अपने कुफ्र शिक और अभिमान तथा विद्रोह से बाज नहीं 

_और हि ास कहला भेजा कि ( अब ) तुम हमारे बन्‍्दों ( अर्थात इस्त्राईल के वंशज़ों ) को ( अपने ) साथ लेकर 

आया, तो ) भं रे ( कहीं ) निकल जाओ । (तमकों मार्ग में समुद्र मिलेगा) तो तुम दरिया में उन ( छोगों ) के वास्ते 

( मिस्र से ) राता बना देना | (इस प्रकार कि तम दरिया में अपनी लाठी डाल देना। लाठी के डालते ही बीच में से दरिया 

(एक ) खूला रास्ता (२ ज्ञाने के लिये एक सूखी सड़क तैयार हो जावेगी । फिर तुम इतने खुरक्षित होकर समुद्र 

फट जावेगा 2१ कि) न तो तमको (किसी शत्रु के ) पीछा किए जाने का भय होगा ओर न ( डूबने का) डर होगा | 

को पार कर छो हे 3कर चछे, तो यह ख़बर फ़ि्न को पहुंची ) अतः फ़िऑन अपनी सेना को ( साथ ) लेकर डनका पीछा करने 

( शाह मु बनी इस्ल्राईल अदा की आज्षानुसार पानी में डंडा मार कर अपने साथियों को लेकर पार उतर गये, तो फ़िऑन सेना सहित 

४०7; 4 लल क पीछे दरिया मैं घुस गया ) तो जैसे उन पर छाना था, वह अथात द्रिया ( का पानी ) उन पर छा गया॥ 
दरिया का सू' 
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। वा० काल अलम अक़ुल-१६ _] 
आस न्‍न्‍नननगननाताााततत 
सो आया० और फ़िऑन ने अपनो कौम को गुमराही में डाला कौर 
सा रस्ता न दिखाया ( जिसका अन्जाम यह हुआ ) ऐ बनी इस््राईल : 
हमने तमकों तम्हारे दुशमन ( फ़िऑन ) से नजात दी और तुमसे 
(कोह ) तूर की दाहिनी तरफ़ का वादा किया और हमने तुम पर मन 
और सढ्वा उतारा० ( और फ़माया कि यह ) उम्दा टह जो हमने 
तमकों दी है, खाओ और (हमारे हुक्म से ) इसके बारे में ( सरे म्‌ ) 
तज़ाबुज़ न करना (कि लगो कल के लिये ज़खीरह करने । ऐसा करोगे ) 
तो तम पर हमारा ग़ज़ब आ नाज़िल होगा और जिस पर हमारा 
ग़ज़ब आ नाज़िल हुआ, तो ( समझो कि वह जहज्नम के ) गढ़े में जा गिरा० 
और जो शख्स ( गुनाहों से) तौबा करे और ईमान लाए और नेक 
अमल ( भी ) करे ( और ) फिर राह रास्त पर ( क़ायम भी ) रहे, तो 
हम उसके ( गुनाहों के भी ) बड़े बख्शने वाले हैं" और ( जब मूसा 
तौरात लेने आगे बढ़ आये, तो हमने पूछा कि ) ऐ म॒सा ! तुम जल्दी 
करके अपनी कौम से कैसे आगे आ गये० अज़॑ किया--वह भी 
. यह मेरे पीछे (ही पीछे चले आ रहे हैं) और ऐ' फ मेरे पव॑दिंगार ! में 
जल्दो करके तेरी तरफ़ इस लिये ( बढ़ ) आया हूं कि तू ( म॒ुभसे ) 
खश हो० फ़र्माया कि तुम्हारे पीछे हमने तुम्हारी क़ौम को ( एक और ) 
बला में मुब्तला कर दिया है और (वह यह है कि ) उनको सामरी 
में गुमराह किया० फिर मूसा गुस्से (और ) अफ़सोस की हालत में 
अपनी क़ौम की तरफ़ वापिस आए (और आकर ) लछगे कहने कि 
भाइयों ! क्‍या तुमसे त॒म्हारे पर्वदिंगार ने उम्दा ( किताब यानी तौरात 
के देने का ) बादा नहों किया था? तो क्‍या तुमको (उस वादे की ) 
मुद्दत ( बड़ी ) लम्बी माल््म हुई? या तमने ( यह ) चाहा कि-- 
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और ( वह सबके सब वहों डूब गये-हा शोक !) फ़िऑन ने अपनी जांति को पथ श्रष्ट किया और सीधा रास्ता न बता- 
या ( जिसकी वजह से उन्हें यह बुरा दिन देखना पड़ा )| ( जब फ़िऑन और उसके साथी तबाह व बरबाद हो गये, तो हमने बनी इस्त्राईल 
से कहा ) हे इस्राईठ के वंश वालों ! (देखो!) हमने ( तम्हारे साथ कैसे २ एहसान किये हैं कि ) तुमको तुम्हारे शत्र 
(फ़िऑन के अत्याचार ) से मुक्त किया और ( तम्हें लोकिक व पारलौकिक लाभ पहुंचाने के लिये ) तूर (पहाड़) की दाईं 
तरफ़ (बुलाया और वहां तोरेत पुस्तक प्रदान करने का ) तमसे वादा किया और (तीह जैसे चटियल मैदान में जहां 
तुमको खाना पीना उलब्ध होना दुल्भ था ) हम (ही) ने (आकाश से) तुम पर मन व सलवा उतारा ॥ 


( (और / तुमको हिदायत की कि यह ) पवित्र भोजन जो हमने तुमको प्रदान किया हे-(जैये के साथ ) खाओ 
इस (के खाने) में 'सोमा से न गुज़रो (अर्थात उसको आगे के लिये जमा न करो | यदि तमने ऐसा किया ) तो 
>ब जे क्रोध प्रो *हो जाबेगा और ( याद्‌ रक्खो कि ) जिस पर हमारा क्रोध अवतीर्ण हुआ, तो वह ( जीते जी अधोगति में और 
*#अ ९ नक के गढ़े में) गिर कर रहा | और जो मनुष्य (अपने कुफ्र व शिक के पापों से) बाज़ आ जाय और (खुदा व रसूल पर) 
प् ( भी )ले:आये और ( ईमान लाने के बाद ) कर्म भी अच्छे करे ( और ) फिर ( मरते दम तक ) सीधे मार्ग पर चले, तो हम उसके 
बहुत पुरस्कार देने वाले हैं और (जब मसा अपनी जाति को छोड़कर तौरेत लेने तूर पंत पर चले आए थे, तो 


हमने उनसे पूछा था कि के दे मूसा ! तुम्हें अपनी जाति से अलग होकर ( इतनी ) जल्दी ( हमारे पास ) आने की क्या पड़ी थी ॥ 


(तो मूसा ने ) निवेदन किया कि ( यद्यपि मैं उनसे अलग होकर आ गया, परन्त ) वह सब मेरे पद चिन्हों पर 
बे | 
रंग हो हज तरफ़ (हाज़िर होने में) हे मेरे पालन कर्त्ता ! इस लिये जल्दो को, ९४० कि ( ५ ) तेरी # 5" 
उनको सामरी ते # "ने तुम्हारे (ण्डां आने के) बाद तुम्हारी जाति को (एक नये ) संकट में फैसा दिया 
का पुजारी बना दिना बहका दिया | ( अर्थात खामरी ने सत्य के मार्ग से उन्हें भटका कर एक अपने बनाये 
हूं +न्‍न्‍ी रना )। अतः मूसा क्रोध में भरे हुए ( और अत्यन्त ) शोक करते हुए वापिस आये ( और ) कहने लगे, हे लोगो 
देने का एक ) ३४०८ को * $-ु लगे! मू्खों ! ) क्‍या तुमसे तुम्हारे पालन कर्ता ने ( तौरेत जैसी खुधार करने वाली 
शी सका थी किया था! क्‍या तुमको ( वह ) बादा ( बहुत ) लम्बा ज्ञात हुआ ? था तुमने ( जान वूफ कर 


..>> ब न” 


[पा०; काल अलम अंकल-१६] ( ४४५ ) [स्‌०; ताहा--२० ] 


+ नचचजीैीा्रैलल्््ा््््आ॥ओ३ओ३ओओए३ओ»२य््् ््््ल्य्ख्यख््े्ं््ञ्रेल--ीओझलचंचोखअड डिश अननननननननन-- 


तुम पर तुम्हारे पवदिंगार का ग़ज़ब आ नाज़िल हो? और 
इस वजह से तुमने उस अहद के खिलाफ़ किया, ज्ञो (सर दाए वाहिद 
की परस्तिश का ) मुझसे कर चुके थे० ( वह ) लगे कटने कि हमने 
अपने इखितयार से तुम्हारे साथ अहद शिकनो नहों की, बल्कि (हम 
को यह मामिला पेश आया कि क़िब्तियों की) कौम के ज़ेबरों का 
बोफ ( जो मिस्र से चलते वक्त, ) हम पर लाद्‌ दिया गया था, अब 
( सामरी के कहने से ) हमने उसको (आग में ला) डाला और 
इसी तरह सामरी ने भी (अपने पास का ज़ेबर ला) डाला० फिर 
( सामरो ही ने ) लोगों के लिये ( उसका एक ) बछड़ा ( बनाकर ) 
निकाल खड़ा किया-( यानी बछड़े का ) बुत, जिसकी आवाज़ (भी ) 
बछड़े की (सी ) थी। इस पर (बाज़ लोग ) लगे कहने कि यही तो 
तुम्हारा माबूद हे ओर सूखा का हर (भी यही था) और वह । | 
भूल ( कर कोह तूर पर चला ) गया हे० क्या इन लोगों को इतनी ४ १६८४ गर 42 24 4 3॥५ "८२८ ८५५४ ४2५7 ीकित, 
बात भी नहों सूक पड़ती थो कि (बछड़ा ) इनकी बात का न तो कक] ॥ | एप कर 2 हक, कप 
उलट कर जवाब दे सकता हे और न इनके किसी जुकसान का 9 #& | (१39 ै८६०2८५५/4,०.6०-45 
मालिक है और न किसी नफ़े का० और हारून ने ( बछड़े की परस्तिश से ) 2८ अर / ०; है. 82 (2 ८ १६८ ८| ०८४, ०7१ ५ 
पहिले इनसे कहा भी कि भाश्यो | यह तो इस (बछड़े ) के ज़रिये से विश 47 ८2 >>2८० “मा क 
।॒ 6४2. | 4७682 260५ :/ हट: +! 
है| 022 22 70028 । ७०५८2 दर (9 


तुम्हारी आज़माइश की जा रही है, वर्ना तुम्हारा पर्वर्दिगार (ख़दाए) 
रह्मान है| तो मेरे कहे पर चलो और मेरी बात मानो० ( वह ) लगे कहने- 202 2! (4८ रन नि 
हि रह ५. ँ 6; ८०५४५ ५ ग ह। () (5७ ना न 5 ल्‍ी 9 9 नी 
जब तक मसा लोट कर हमारे पास (न) आए, हम (तो ) बराबर | )-६2.00७५ ४5“ > 62२ 
. थे ४८६ कट ] कर! / 5४6३८ 4 2 + 29वें । 
क्र (८२५ है 2०-&२ 
हे 2८2 ४ (०-८ 


इसी ( बछड़े की परस्तिश )पर जमे बेठे रहेंगे” (मूसा ने हारून की 

तरफ़ खिताब करके ) कहा कि हारून ! जब तमने इनको देखा 
कै है /9 ०9 ॥“ २८ 42 (/ ७५४ 
४! ! 5५ +« 22.०० ४४८५६६४४ ४ / ॥॥ 
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था (कि यह लोग ) गुमराह हो गये० तो तुमको क्या वजह माने हुई 
कि तुमने मेरी (हिदायत की) पेरवी न की ? क्‍या तुमने मेरी 
हुक्म उदूली की० ( वह ) बोले कि ऐ मेरे मां जाये (भाई !) मेरी डाढ़ी 
और सर (के बाल ) तो पकड़ो नहीं-- 


तुम्हारे पालन कत्तां का क्रोध तुम पर टूट पड़े। इस लिये तुमने मेरे वादे के विरुद्ध किया। ( अर्थात तुमने मुभसे जो सत्य 
ग्रहण करने का वादा किया था, अपने कुकर्मों के कारण तुमने उसके विरुद्ध काम किया )। वह बोले ( हे सूसा !) हमने अपने 
अधिकार से तुम्हारी प्रतिज्ञा नहों तोड़ी, बल्कि (हम सामरी के बहकाये में आ गये। किस्सा यह हे कि मिस्र से आते समय 
क़रिब्तियों की ) जाति के आभूषण के गद्गर, जो हम पर लाद्‌ दिये गये थे ( अर्थात क़िब्तियों ने जो ज्ेबर अमानत हमारे पास रखवाये 
थे ) हमने (सामरी के कहने से तुम्हारे पीछे ) उनको (पिघलाने के लिये आग में ) डाल दिया ( और ) डसी प्रकार सामरी ने 
(भी अपना ज़ेवर अपने यहाँ से लाकर ) डाल दिया । फिर उसने ( हम सब ) मनुष्यों के लिये ( डसका एक ) बछड़ा भरथांत ( बछड़े 
जैसा ) एक ढाँचा कि उसमें (से ) बछड़े की आवाज़' ( की तरह एक आवाज़ ) भी ( निकलती ) थी-( ढाल कर ) निकाला । ( जब वह 
तैयार हो गया ) तो उन्होंने ( अर्थात सामरी और उसके साथियों ने) कहा कि यह तुम्हारा पूज्य भी है और मसला का पूज्य 
भी ( यही ) है । ( मूसा जो तूर पर गये हैं ) तो भूल ( कर चले ) गये ( हैं--वहाँ उन्हें जाने की आवश्यकता न थी )॥ 


भला उन ( मर्खों की बुद्धि) को (क्‍या हो गया। क्‍या उन्हें) यह नहीं दिखाई देता कि ( यदि यह इससे कुछ बात करते 
हैं, तो ) वह पलट कर (उनकी ) बात का उत्तर (तक भी ) नहों देता और न उनको लाभ हानि पहुंचाने की शक्ति रखता हे। 
और ( यद्यपि ) हारून ने पहिले ही इनसे (बहुत) कद्दा था कि भाइयो ! इस (गव पूजा ) से तुम्हारी ( खुदा भक्ति की ) 
परीक्षा की जा रही है। ( देखो ! तुम इसमें न फंसो ) और (इस बात का दिल से विश्वास करो कि ) तुम्हारा पालन कत्ता ( और 
तुम्हारा पूज्य सच्चा ,खुदा ) रहमान है | अतः तुम मेरे कहे पर चलो ओर मेरा कहता मानो । ( सामरो के बहकाने खिखाने में न आओ ) ॥ 
( परन्तु ) डन्‍्होंने ( उनकी एक न मानों ओर उनसे ) कहा कि ( हे हारून ! ) जब तक कि मृसा (तूर पहाड़ से ) हमारे 
(भौर हम उनसे सामरी की बात का भूठ सच न मालूम करलें, उस सम्रय तक ) हम तो बराबर इसी 
( अतः उन्होंने गव पूजा को अपना धार्मिक कर्चाव्य ठहराया | यहाँ तक कि मूला तूर पहाड़ 
और ) उन्होंने ( क्रोध में हारून के सिर और दाढ़ी के बाल पकड़ कर 3४ कि हे हारून ! जब तूने 
रे या लक! कह (लोग ) पथ श्रष्ट हो गये, तो मेरी ताबेदारी करने (और मेरी तरह इन लोगों को समझाने ) 
अं किसने मना किया था ? ( हे हारून : ) क्या तूने (भी ) मेरी अवज्ञा को ॥ 
( हारून ने सूसा से ) कहा, हे मेरे माँ जाये ( भाई !) तुम मेरी दाढ़ी और सिर ( के बाल ) न पकड़ो-- 


पास वापिस न आ जावें 
( गव पूजा ही करने ) पर स्थिर रहेंगे । 
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बात ) से डरा कि ( तुम वापिस आकर ) कहों यह (न) 
2 हाल बनी इस्त्राईल में फूट डाल दी और मेरी हालत 
वास न किया? ( अब सूखा ने सामरी से ) पूछा कि खामरी 
४५ क्‍या हाल है? ( उसने ) कहा मुझे वह चीज़ दिखाई दी, जो औरों 
कु नहीं दिखाई दी ( जिब्रील को देखा कि वह घोड़ी पर सवार चले 
जा रहे हैं )तो मैंने ( ज़िब्रील ) फरिश्ते ( की घोड़ी )के नक़्श_क़दम 
(की मिद्टों) से एक मुट्ठी भर ली । फिए उसको ( ढले हुये बछड़े में ) 
डाल दिया (और वह भाय॑ भायँ करने लगा) और ( डस वक्त ) मेरे 
दिल ने मुभकों ऐसी सलाह दी० ( मसा ने ) कहा--( चल दूर हो । 
इस ) ज़िन्दगी में तो तेरी यह सजा हे कि ( ज़िन्दगी भर ) कहता पड़ा 
किर कि ( देखो ! मुफे कोई ) छू न जाना ( वर्ना हम दोनों को तप आ 
जायगी ) और ( इसके अलावा ) तेरे लिये ( अज़ाब क़यामत का ) एक 
बादा और भी है, जो किसी तरह तुझ पर से टलेगा नहीं और अपने 
(इस ) माबूद ( यानी बछड़े ) की तरफ़ देख, जिस (की परस्तिश ) 
पर तू जमा बैठा था | इसको हम जला ( कर _राख कर ) देंगे । फिर 
उस (राखत्रं) को दरिया में बखेर (कर बहा) देंगे (लोगो : ) तुम्हारा (अरूल) 
माबूद बस अल्लाह है, जिसके सिवा कोई (और ) माबूद नहीं ( और ) 
उसका इल्म सब चीज़ों पर हावी हे० ( ऐ पंग़म्बर !) इसी तरह 
हम बांक़िआत गुज़श्ता के हालात तुमको खुनाते हैं और हमने तुमको 
अपने पास से क़रर्आन अता फ़र्माया० जिन लोगों ने इससे मुंह 
फेरा, क़यामत के दिन वह ( आमाल बद का ) एक ( भारी ) बोक ( अपने 
सर पर ) लादे होंगे० ( और ) इसी हाल में हमेशा रहेंगे और क्या ही स्स्सय 
बुरा बोध है, जो यह लछोग-- ४ 


' 


( और बिना कारण मुझ पर इतना क्रोध न करो। जहाँ तक नर्मी और धीरज के साथ मुभसे हो सका, मैंने इनको 
बहुत समझाया । लेकिन इन्होंने मेरी एक न खुनी | और ) इस बात से में निस्सन्देह डरा कि ( यदि में इनको गव पूजा करने 
से मना करू ) तो कहीं तुम ( आकर ) मुझसे यह (न) कहो, कि तूने बनी इस्त्राईड ( की जाति ) में फूट डाल दी ॥। और 
तूने मेरी बात का ख़याल न किया ।( यह खुन कर मूर्सा ने सामरी से) कहा-हे सामरी! ( यह तूने क्‍या नालायक़ी की है! 
यह ) तेरी क्या दशा है? (और यह इस बछड़े में से आवाज़ कैसी निकलती है?) ॥ 


उसने कहा ( हे मूसा ! बात यह हे कि जिस समय तुम मिस्र से निकल कर बनी इस्जाईल को साथ लिये हुये दरिया 
को पार कर रहे थे, तो ) मैंने (उस समय एक ) ऐसी चीज़ देखी थी, जिसे और लोगों ने नहीं देखा था | ( अर्थात मैंने 
ज़िब्नील को घोड़े पर सवार देखा था )। श्रतः मैंने उस ( खुदा के ) फ़रिश्ते के पद-चिन्ह से एक मुट्ठी ( ख़ाक की ) उठाली क्‍ 
(और खयं मेरी समझ में यह आया था कि यह खाक जीवन प्रदान करने वाली है ) । अतः ( जब ) उस (खाक ) को 
( उस बनावटी बछड़े के मुंह में) डाला (तो वह बोलने लगा ) और ( उस समय ) मेरे दिल ने मेरे ( खुश करने के ) लिये यही 
उपाय किया (कि मैं इस बछड़े को पूज और सबसे पूजा कराऊँ) ॥ * 


( मूला ने) कहा-अच्छा (अब) तू ( मेरे सामने से) चला जा ।अतः तेरे लिये (इस दुनिया की ) ज़िन्दिगी में 
(सज़ा नियत करदी गई) है कि तू (हर एक से ) यह कहे कि (मुझे ) न छूना । ( अरथांत जब तक तू जीवित रहे, 
तू किसी को हाथ लगा और न कोई तुभकों हाथ लगावे ) | और ( मरने के बाद क़पामत में ) तुमसे ( खुदा के अज़ाब का 
वादा ( किया जाता) है, जो तभसे ( किसी के टाले) न टल सकेगा । और अपने इस पूज्य की ओर देख; जिस (की पूजा ) 


् 


3 ++अ ठा ) था। हम इसकों जल्श डालेंगे और इस ( की राख ) को दरिया में बखेर कर बहा देंगे। ( इसके बाद 
मा जा कि हे. न उनको समभाया कि ) बस तुम्हारा पूज्य तो वह अल्लाह है, जिसके सिवाय 
ज् ग्य हैं ही) नहों । (और जिसके ) ज्ञान (की सीमा ) हर चीज़ को घेरे हये अर्थात डसे 
बड़ी चीज़ की पूरी २ खबर है) ॥ े हज न 
( है मुहम्मद ! जिस तरह हमने तुमको मसा का किस्सा सुनाया ) इसी तर 

जिओ 9 . 3 अस शरद इसने बस ; ह हम तुमको और बीती बातों 
न्‍् अं कप (रहते ) हैं ( ताकि लोग उन्हें सुनकर तुमकों हमारा रसूल जानें) | और हमने अपने पास से के. कआंन 
रन: " ज्ञो ( छोंग ) इस ( पर अमल करने ) से मंंह फेरेंगे, क्यामत के दिन चह ( अपने पार्षों का ) एक ( भारी ) बोझ ( 

* * :/ उठाये ( हुये ) होंगे ( ओर ) इसी ( बोफ के कष्ठ ) में सदैव रहेंगे । और ( कितना ) बुरा बोझ क़यामत के दिन उनके ल्यि हे 

.... गज 


[पा०; क़ालू अ्ूम अक़ ल--१६] ( ४४७ ) 


[सू०; ताहा--२०] 


क़यामत के दिन उठाये होंगे० जिस दिन सूर फूंका जायगा 
और हम डस दिन गुनहगारों को ( अपने हुज़र में ) जमा करेंगे ( और ) 
उनकी आँखें ( मारे ख़ोफ़ के ) नीली (नीली बे नूर ) होंगी० आपस में 
चुपके चुपके कहते होंगे कि दुनिया में तुम लोग (बहुत ) ठहरे होगे, 
( तो ) बस दस दिन० जैसी जैसी बातें ( यह लोग उस दिन) करेंगे, 
हम उनसे बख़बी वाक़िफ़ हैं कि जो इनमें ( सबसे ) ज़ियादा रूबराह 
होगा, वह कहेगा नहीं (जी ! ) तुम ( दुनिया में बहुत ) ठहरे होगे ( तो ) 
बस एक द्नि० और (ऐे पैग़म्बर ! लोग ) तुमसे पहाड़ों की निस्बत 
द्योफ़्त करते हैं ( कि क़यामत के दिन उनका क्या हाल होना है ) तो 
( तुम इनसे ) कहो कि मेरा पर्वदिंगार इनको (धूल करके चारों तरफ़ 
को ) डड़ा देगा० और ज़मीन को मैदान हमवार कर छोड़ेगा० कि जिस 
में ( ऐ मुखातब ! ) तू न तो कहीं मोड़ देखेगा और न ऊँच (नीच )० 
उल दिन बे इसके कि बुलाने वाले ( यानी खूर फूंकने वाले की आवाज़ ) 
से लोग इधर उधर को मुड़े (सीधे ) डसके पीछे हो लेंगे और 
( मारे खौफ़ के खदाए ) रह्मान के आगे ( सबकी ) आवाज़ें बैठ जाएँगी । 
पस ( ऐ मुखातब ! ) खुसर फुसर के सिवा तू कुछ और न खुनेगा० उस 
दिन ( किसी को ) सिफ़ारिश काम न आयेगी, मगर जिसको ( ख़दाए ) 
रहमान इज़ाज़त दे' और उसका बोलना पसन्द फ़र्माये० जो कुछ लोगों 
के रूबरू हों रहा हे और जो कुछ इनसे पहिले हो चुका है, वह 
सब कुछ जानता हे और लोगों का इल्म उस पर हावी नहीं हो सकता० 
और ( कयामत के दिन ख॒दाए ) ज़िन्दा ( व ) पाइन्दा के रूबरू ( सबके ) 
मुह भुके हुए होंगे और ( उस दिन ) जो शख्स ( किसी तरह के ) ज़ल्म 
का बोझ ( गदन पर ) लादेगा, उसीकी तबाही है० और जो ( दुनिया में ) 
नेक अमल करेगा-- । 
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जिस दिन सूर फूंका जायगा | और हम जिस दिन पापियों को नीली (नीली ) आँखों (और काले २ चेहरों ) 
वांछला बनाकर (अपने दर्बार में ) एकत्रित करेंगे, तो वह आपस में चुपके २ कहते होंगे कि ( क़यामत तो बड़ी जल्‍दी आ 
गई ) । हम तो ( संसार में अधिक से अधिक आठ ) दस दिन रहे होंगे।जा (जो) बातें ( उस दिन ) यह करेंगे, हमको 
उन ( सब ) की पूरी खबर हे | उनमें जो सबसे अधिक समभदार होगा, वह कहेगा कि हम तो (संसार में ) केवल एक ही 
दिन रहे ( कि क़यामत आ गई ) और ( हे रखूल ! क़यामत की ख़बर खुन कर ) वह तुमसे पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं। ( अर्थात 
पूछते हैं कि क़यामत के दिन उनकी क्‍या दशा होगी? )। तो तुम ( उनसे ) कहदो कि मेरा पालन कत्ता उन्हें (रेज़्ा २ करके 
चारो तरफ़ उनके टुकड़ों को ) बखेर देगा ( और उनका कहीं नाम निशान भी बाक़ी न छोड़ेगा । और ) फिर ज़मीन को 
ऐसा ( चटियल और ) समतल मैदान बनाकर छोड़ेगा कि ( हे मनुष्य !)वतू उसमें न (कहों ) निचान ( अर्थात गढ़ा आदि ) 
देखेगा और न (कहीं तुभकों पहाड़ और टीले आदि की ) ऊंचाई (नज़र अयेगी ) ॥ ५ 
( और ) उस दिन ( सब ) लोग बुलाने वाले की सीधे स्वभाव ताबेदारी करेंगे | ( अथांत इस्त्राफ़ील का सूर खुनते 
ही लोग क़ब्रों से उठ २ कर बेच चरा क़यामत के मैदान में चले आवेंगे ) और कृपालु ( खुदा ) के आगे ( बड़े २ अभिमा- 
नी व उद्रण्ड लोगो की ) आवाज़ नीची हो जावेंगी | अतः ( हे मनुष्य ! उस दिन) तू सिवाय ( चलने की ) धीमी 
थे किसी प्रकार की आवाज़ ) न खुन सकेगा | उस दिन किसी ( मनुष्य ) की ( सिफ़ारिश कुछ भी ) फल 
मगर (हां उस मनुष्य को सिफ़ारिश ) जिसको कृपाल (.खुदा ) ने ( सिफ़ारिश करने की ) आज्ञा प्रदान 
इसका ( किसी के हक्‌ में कुछ) कहना पसन्द करे | वह (अद्ृष्टि का ज्ञान रखने वाला खुदा ) जो 
और जो कुछ पीछे है, सबसे परिचित है । ( अर्थात डसको लोगो के अगले पिछले सब हाल मा- 
ल्ूम हैं )। और लोग उस (की वास्तविकता ) को ( तनिक भी ) नहीं जान सकते ॥ । 
और ( वह दिन ऐसा होगा कि उस दिन ) उस अमर ( अज़र ओर ) अनादि ( खुदा ) के आगे ( अमस्य अभिमानी ) मुंह 
वह मनुष्य, जो ( अपनी कमर पर ) ,जुल्म (व अत्याचार, कुफ्र, व शिक जेसे पापो' का बोझ ) 


का न शिनओी (शोकातुर व ) असफल रहेगा और जिसने (ईमान लाने के बाद ) नेकियाँ भी की होंगी- 


आवाज के (और 
दायक न होगी । 
करदी हो और वह 
कुछ लछोगो' के आगे है, 
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और वह ईमान भी कक दोष: >! लक न गन ) 

खौफ होगा ओर न तरह की ) हक़ तरूप 

हे ३३४“ ( जैसी 'कि कर्आान की हालत मौजूदा है) ऐसा ही 
> इसको अरबी ज़बान ्क्का क॒र्आन' उतारा हे और इसमें तरह 
तरह पर डराबें सुना दिये हैं, ताकि लोग परहेज़गारी इख़्तियार करे 
या इसके ज़रिए से इन ( के दिलों ) में गौर ( और फ़िक्र ) पैदा हो० 
वस अलाह आलीशान ( और दोनों जहान का ) हक़ीक़ी बादशाह है और 
( छे वैगम्बर ! तुम्हारी तरफ़ जो क़र्आन वही किया जाता है) चही के 
क्प्रामम होने से पहिले क़॒आंन ( के पढ़ने) में जल्दी न किया करो और 
दुआ करते रहों कि ऐ मेरे पर्वर्दिंगार ! मुझे और ज़ियादा इल्म नसीब कर० 
और हमने ( अगिले ज़माने में ) आदम से ( द्रख्त गन्दुम केन खाने 
: का ) एक अहद्‌ ( पैमान ) लिया: था | तो आदम ( उसको ) भूल गये 
आऔर हमने उन ( के इरादे ) में इस्तिक़लाल न पाया० और जब हमने 
फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सज्दा करो, तो सब ही ने: 
सज्दा किया, मगर इब्लीस कि उसने इन्कार किया० तो हमने 
( आदम से ) कहा कि आदम ! यह (इब्लील ) तुम्हारा और तुम्हारी बीबी 
का दुशमन है । तो ऐसा न हो कि तुम +३६० को कह ह 25६7 
करे और तुम्हारी शामत आ जाय० ( और ) यहां (बहिश्त में तो ५2४ » ::+/ऊ (८५४ ५४ 
बाहर ऐसे मज़े हैं कि) न तुम भूके रहते हो और न नंगे रहते | 5:/५८४ ७ ५६४४५ ८.2 2 ४८ 
० और नीज़ यह कि यहां न तुम प्यासे होते हो और न धूप में रहते है 20.8 हे शाह हित हैः (५3 ४ 
अं फिर शैतान ने आदम को फुस्लाया ( और उनसे ) कहा कि आदम ! -! ७./५--/९८८८०५०१० ५ ४ मटर 
कहो तो तुमको हमेशगी का द्रख्त बंता दूं (कि जिसको खाकर «॥ ४८, ८१4 4५ !/| ८2 कह ६ ४ 8 कट थ (, 
सदा जीते रहो) और ऐसी सल्तनत जो ( कभी ) पुरानी नहों (यानी | 2०९ 6-5 £॥ 3 )-० (> ९: 
उसमें किसी तरह का ज़ोफ़ न आये )०-- 4788 
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तो उसको न ( अपने पापों की संख्या ) बढ़ने का भय होगा और न ( नेकियों में ) कमी ( हा जाने ) का ( अन्देशा | अर्थात 
अन्याय व ना इन्साफ़ी का उसे बिल्कुल भय न होगा )। और (हे रसूल ! ) इसी प्रकार हमने इस ( किताब ) को एक अरबी कुओन 
बनाकर ( तुम पर ) उतारा.है और अपने (वादे ) वईद को तरह २ से इसमें वर्णन किया है, जिससे कि लोग (वा तो उनको 
खुनते ही अपने कुफू व शिक से ) बचें, वा वह ( कुरआन ) उनके लिये ( एक ऐसी ) नसीहत ( का सामान ) पैदा करदे ( जो अन्त में 
उनको ईमान लाने की शक्ति प्रदान करे ) | अतः ( अपने इस पवित्र कलाम को उतारने वाला ) अल्लाह सच्चा बादशाह हे। ( उसकी 
आज्ञा मानना सबका करोांव्य हे )| और (हे रसूल ! जिब्रील जो तुम्हारे पास हमारा कलाम अर्थात वही लेकर आते हैं, तो 
पहिले पूरा उसको खुन लिया करो )। वही के पूरा हेने से पहिले कुआन (के मामले ) में जल्दी न किया करो। ( अर्थात उसको 
पूरा खुनने से पहिल्े पढ़ना न शुरू कर दिया करो ) और ( हमसे यह ) प्रार्थना किया करो कि हे मेरे पालन कर्त्ता ! मेरी बुद्धि को बढ़ा। 


और हमने (इस समय से बहुत ) पूर्व आदम से वादा छे लिया था ( और उनको समझा दिया था कि तुम गेहूं न खाना ) 
सो ( उन्हें अपना वादा याद नहीं रहा ) | बह ( उसे ) भूल गये और हमने उनमें अनुष्ठान ( व हृढ़ता ) न पाया--( अर्थात आदम ने 
कर गेहूं खा लिया, अवज्ञा की दृष्टि से नहीं)। और (यह चर्चा उस समय की है ) जबकि हमने ( सब ) फ़रिश्तों से कहा 
कि आदम को सजदा करो, तो सबने तो सजदा कर लिया, किन्तु इबलीस ने (नहों किया। उसने साफ़) इन्कार कर दिया 


इस पर हमने आदम से कहा कि यह ( इबलीस ) तुम्हारा और तुम्हारी स्त्री का शत्र हे। ( इससे तम बचते रहना--कहों 
न हो कि ) यह तुम दोनों ( मियां बीची )को स्वर्ग से बाहर निकलवा दे (कि) फिर तुम संकट में पड़ जाओ | इसमें तुम्हारे 
यह ( आराम ) है कि न तुम भूखे रहते हे।, और न नंगे रहते हे। और न इसमें तुम प्यासे रहते हे! और न धूप में तपते ( और जाड़े 
में ठिद्धुरते ) दा । अतः शैतान ने उन्हें बहकाया ( और उनसे कद्दा कि तुम कुछ दिन में मर जाओगे | यदि तुम सदा जीवित रहना | 
तो ) क्या में तमको सत्तदा का वृक्ष और ऐसा शासन, जो कभी दुबंल ( अर्थात कमज़ोर ) न दवा, बताऊँ ॥ 


कं. ४ 


ै दा ; क़ाल अलम अकल-१६] 


खा लिया ॥ तो अपनी (अपनी ) परदे की चीज़ें उन पर ज़ाहिर हो 
गई और लगे बाग़ ( बहिश्त ) के पक्तोे अपने ऊपर चिपकाने और आदम 
ने अपने पर्वदिंगार की ना फ़र्मानी की और (राह सवाब से ) भटक 
गये० फिर ( आखिरकार ) उनके पवंदिंगार ने. उनको नवाज़ा और 
गो तौबा कबूल की और ( उनको अपनी इताअत का ) रस्ता दिखा 
० ( ज़ब आदम ने नाफ़र्मानी की, तो ख़दा ने शेतान और आदम 


चुनाँचे दोनों (मियां बीबी) ने दरख्त (ममनू में) से (डसका फल ) 


[ सू०; ताहा--२० ] 
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पर्वदिंगार ! तूने मुझको अन्धा (करके ) क्‍यों उठाया? और मैं तो 
( दुनिया में अच्छा खासा ) देखता ( भालता ) था० (ख़ुदा ) फ़र्मायेगा' 
ऐसा ही (होना चाहिये था | डुनिया में ) हमारी" आयतें तेरे पास 
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( भो ) ख़बर न ली जायगी० और जो शख्स (हदट्ट एतिदाल से ) बढ़ 
चला और अपने पर््॑दिंगार की आयतों पर ईमान न लाया, हम उस 72 
को ऐसा ही बदला दिया करते हैं और आख़िरत का अज़ाब (दुनिया (४ 224 लि मु 
के भज़ाब से ) बहुत ही सख्त और देर पा हे० क्‍या लोगों को इससे 

हिदायत न हुई कि इनसे पहिले हमने कितनी जमाअतों को हलाक 
कर मारा (और « अब ) यह लोग उनही के रहने सहने की जगहों 
में चलते (फिरते ) हैं-- श 


( उन्होंने कहा, हाँ बताओ ! ) अतः ( वह उनको गेहूं के वृक्ष के पास छे गया और कहा कि इसका फल खालों )। दोनों 
( मियाँ बीवी ). ने उसमें से (कुछ) खा लिया। ( जब उन्होंने इसके फल को चक्‍्खा ) तो उनकी गुप्त इन्द्रियाँ डनको नज़र आने 
लगीं । ( और सरूवर्ग के वस्त्र उनले छिन गये ) और वह (मारे शर्म के अपना शरीर ढकने के लिये) अपने ऊपर खग ( के वृक्षों ) 
के पत्तों पर पक्तों चिपकाने लगे। और ( यह फछ ) आदम (को इस बात का मिला क्रि उन्हों ) ने अपने पालन कर्त्ता की अवज्ञा की | 
अतः वह ( सच्चे मार्ग से ) भटक गये (और कठिन संकट में फँस गये ) ॥ 


फिर ( जब उन्होंने बहुत दिनों तक क्षमा चाही, तो) उनके पालन कर्ता ने उनको (फिर अपना ) श्रेष्ठ तथा माननीय 
( बन्दा ) बना लिया | फिर उन पर ( अपनी कृपा व दया की ) द्वष्टि की। और उन्हें ( सदा सदा के लिये ) शिक्षा ( ग्रहण करने की 
योग्यता ) प्रदान की । ( जब आदम शेतान के बहकाये में आ गये, तो अल्लाह तआला ने ) आज्ञा दी कि तुम दोनों के दोनों ( अर्थात्‌ 
आदम व शतान ) नीचे ( प्रथ्वी में) उतर जाओ। (आज से ) तुममें से एक का एक शत्र, ( बन गया ) हे । ५ अतः ( हे आदम ! ) 
यदि तुम्हारे ( अर्थात तुम्हारी सन्‍्तान के ) पास हमारी ओर से कोई उपदेशक ( व रसूल ) आये ( और तुमको सीधां माग बताये ) तो 
(तुम डसका अवश्य कहना मानना )। जो मनुष्य हमारी शिक्षा पर चलेगा, तो न वह ( कभी ) पथ श्रष्ट होगा ओर न मुसीबत में पड़ेगा ॥ 


रे उपदेशों पर अमल नहीं करेगा और ) हामरी याद से गाफ़िठ रहेगा, तो डखको (इस संसार में भी बड़ी ) 

के हि 2.5 हज के दिन हम उसको अन्धा ( करके क़ब्र से ) उठायेंगे । वह ( आधीनता के साथ ) प्रार्थना करेगा-है मेरे 

2! तने मुझको अन्धा क्‍यों उठाया, यद्यपि ( संसार में तो) मैं डिठियारा था। आज्ञा होगी ( जिस प्रकार आज तू अन्धा 

+3% ८ हे 2 अंक) तू संसार में सत्य बात के देखने से अन्धा था )। हमारी आयतें (संसार में ) तेरे पाल आईं, तो तूने डन ( की ओर ) 
हे लत बस्ती । ( वहाँ तो तू गुफ़कत बरतता था ) और आज के दिन तुझसे गफ़लत बरती जायगी॥ 


! ) हम इसी प्रकार (हर ) उस मनुष्य को दंड देते हैं, जो ( अपनी उद्धण्डता में) सीमा से बढ़ जाय और 

और ( है 'आ पर ईमान न छाये | और परलोक का अज़ाब तो बहुत ही कठिन और बहुत ( देर तक ) शेष रहने वाला है| 

अपने ६2% के इन लोगों को इस ( बात ) ने हिदायत नहीं दी कि इनसे पहिले हमने बहुत सी ज़माअतों ( जेसे आद व समूद 
(3) 22 जिनके घरों में यह ( आज ) चलते ( फिरते ) हैं ( उनकी उद्गण्डता के दंड में ) नष्ट कर दिया । निस्सन्देह-- 


ला 


कमानलायण] पट काल अलम अक़ुल-१६ ] 


[ख्‌०; ताहा- -२०] 


छोग अक़ल वाले, हैं, उनके लिये इसी (एक बात ) में 

कक छू दाकी बहुतेरी ) निशानियां ( मौजूद ) हैं “ और ( ऐ. पैग़म्बर ! 

कमी के किर्दार तो ऐसे हैं कि ) अगर तुम्हारे पर्वदिंगार ने पहिले से 

कक बात न फ़र्माई होती और ( अखीर फसले की एक ) मीआद मुक़रर 

न ( ठहराई ) होती, तो ( फ़िल वक्त ) अज़ाब का आना एक लाज़िमी बात 

थी ० तो ( ऐ पैग़म्बर !) जेसी बातें ( यह काफ़िर ) कहते हैं, उन पर सत्र 

करो और आफ़ताब के निकलने से पहिले और ( नीज़ ) उसके डूबने से 

वहिले अपने पर्वदिंगार की हम्द ( व सना ) के साथ उस्रकी ). तस्बीह 

( व तक़्दीस ) किया करो और ( नीज़ ) रात के वक़्तों में और ( दो. पहर ) 

दिन के लगभग ( यानी ज़ोहर के वक्त भी ) तस्बीह ( व तक़्दीस ) किया 

करों, ताकि तुम ( इस इबादत का सिला पाकर ) खुश हो जाआ० और 

(रे वैग़म्बर ! ) हमने जो मुख्तलिफ़ क़िस्म के लोगों को दुनियावी ज़िन्दिगी 
की रौनक के साज़ व सामान इस्तेमाल के लिये दे रक्खे हैं कि उनको 

उन (के हाल ) में आज़माएं-तुम अपनों नज़र डन पर न दौड़ाना और 

तुम्हारे पर्वर्दिगार की ( दी हुई ) रोज़ी ( यानी सवाब आखिरत इससे ) 

कहीं बेहतर और पाइन्दा-तर है” और अपने घर वालों पर नमाज़ 

की ताकीद रक्खों और ( ख़द भी ) उसके पाबन्द रहो | हम तुमसे कुछ 

रोजी तों तलब करते नहीं, ( बल्कि ) हम तुमको रोज़ी देते हैं और 

* अन्जाम ( बखस्तैर ) तो परहेज़गारी ही का है” और ( यहद्‌ व नसारा ) कहते 

| हैं कि ( यह पैग़म्बर ) अपने पर्वदिंगार की तरफ़ से हमारे पास कोई 

निशानी क्‍यों नहों लाता ? क्या अगिली किताबों की ( पेशीन गोइयों की ) 
गवाही इनके पास नहीं पहुंची ? (कि वह रिसालत का काफ़ो निशान है )० | रु है ४ मच 
और अगर हम क़र्आान (के उतारने ) से पहिले किसी अज़ाब से इन 8 :१2250.।%* 5५:८4 ८:६० 

को हलाक कर देते, तो कहते पर कहते कि ऐ हमारे पर्वदिंगार ! तूने. # कि 648 लक 2 

हमारी तरफ़ कोई रखूल क्यों न भेजा कि ज़लील और रुस्वा होने से... 
पहिले हम तेरे हुक्म पर चलते०-- कह 


प्र 
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उन ( के उज़ाड़ पन ) में बुद्धिमानों के लिये (ख़दा की क॒द्गत की बहुतेरी ) निशानियाँ ( मौजूद ) हैं। और (हे रखूल ! यह 
छोग जो इस समय तक अज़ाब न आने से अपने आप को सत्य पर समझे बंठे हैं ) यदि तुम्हारे पालन कर्त्ता ने एक (यह ) बात 
पहिले न कहदी होती (कि इन्हें अवसर दिया जायगा ) और ( पुरस्कार व दंड का ) एक नियत समय न (कर दिया) होता तो 
( यह छोंग तो बिल्कुल इस योग्य हैं कि इन पर ) आवश्यक रूप से वह ( अर्थात अल्लाह का अज़ाब कभी का ) आ गया होता ॥ 

अतः ( हे हमारे रसूल ! ) तुम इन लोगों की ( बुरी ) बातों पर ( जहाँ तक हो सके ) सन्‍्तोष करो । और अपने पालन ककत्ता 
की प्रशंसा के साथ पवित्रता का वर्णन करो (अर्थात नमाज़ पढ़ा करो )। सूरज निकलने के पूर्व ( सुबह की ) और सूरज < 
पहिले ( जुहदर और अख्र की ) और रात के समय में ( मग़रिब व इशा की ) जिस से कि तुम्हें खुशी (और कर्तव्य पालन से 
प्राप्त) हो । ( जब समय आयेगा, तो उनको उनके कुऋर्मों की पूरी २ सज़ा दी जायगी )। और हमने जो इन ( अचज्ञाकारियों ) के भिन्न 
प्रकार के लोगों को संसार की ज़िन्दगी की ( थोड़े से दिनों की ) बहार ( अर्थात धन वे सम्पत्ति ) दे रक्खी है, जिससे कि हम 
उन्हें आज़मायें । ( हे रसूल !) तुम इसकी ओर दृवृष्टि उठाकर भी न देखना और ( अपने दिल में इसका किज्चित भी छोभ न पैदा होने देना 
निस्सन्देह इस संसार में ) तुम्हारे पालन कर्त्ता ( ने पैग़म्बरी ) का ( जो ) पुरस्कार ( तमको दे रक्खा है, वह इन कुछ दिन रहने 
घन सम्पत्ति से अधिक ) अच्छा और बहुत ( देर तक ) शेष रहने वाला ( अर्थात अनष्ट )है॥ 

और अपनी जाति को भी नमाज़ ( के पढ़ते ) की आज्ञा देना और ( स्वयं ) तुम भी इस पर स्थिर रहना | हम तुमसे जीविका 
प्रश्न नहों करते ( अर्थात हम तुमसे यह नहीं कहते कि तुम हमारी प्राणियों में से किसी को रोटी देना)। जीविका तो तभको ( भी 
उनको भी ) हम ही देते हैं। और ( हे रसूल ! यह भलोी भाँति समक लो कि ) अच्छा परिणाम संयमता ही का ( होता ) है ।और ( 
रखूल: यह यहदी व ईसाई जो यह ) कहते हैं कि ( यदि मुहम्मद अल्लाह के रखूल हैं, तो ) यह हमारे पास ( हमारी 
अपने पालन कर्ता से कोई चिन्ह लेकर क्‍यों नहीं आते? तो ( हे रसूल ! ) क्‍या पहिली पुस्तकों ( जेसे तौरेत, इन्जील 
का प्रमाण उनके पास नहीं पहुंचा? ( अर्थात उन किताबों में जो तुम्हारे और कर्आान के विषय में भविष्य वाणियाँ हैं, क्या चह 
>5 ०३४ )। और यदि दम उनको कुआन से पहिले ( उनके दुराचार के दंड में अपने ) किसी अज़ाब से नष्ट कर डालते, तो 
कक रूप से कहते कि ( हे पालन कत्तां! ) तूने ( संसार में ) हमारे पास कोई रसूल क्‍यों नहीं भेजा ? कि हम तेरी आयतों ( को 

( ज़बान से सुनते और ) ज़लोल व रुसवा होने से पहिले ही ( अर्थात खंसार ही में उनकी ) पैरवी कर लेते ॥ 


"7 नमन, 


[ पा०; इक़्तरब लिज्नास--१७] ( ४५७१ ) [ सू; अम्बिया--२१ |] 


( ऐ पैग़म्बर ! इनसे ) कहो कि ( अपनी अपनी जगह ) सभी लक कब कि (भा पक 7 7-7“ न्लल्स्न 
( अन्जाम कार का) इन्तिज़ार कर रहे हैं, सो तुम भी इन्तिज़ार 
करो | तो आगे चल कर तुम जान लोगे कि सीधे रस्ते वाले कौन हैं ( और 
बर सरे ग़लरूत कोन हैं ) और रूबराह कौन हैं ( और गुमराह कौन हैं )० 


सूरत--अम्बिया ॥22 00% /2/2072८7&5| 

मक्की, यानी मक्क में नाज़िल हुईं । 'इसमें ११२ आयतें और ७ रुकूअ हैं ॥ * रा (टी 6८25 जहा 
॥ 2 ७०५८. ्् 

( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा वाला मेहबोन ( है )० 22% .व्किफआंबल अप जज ५५ 

(बा वजूदे कि ) लोगों का हिसाब ( आमाल यानी उसका वक्त) # 8) /ितत | "४ <//*2 90,.....- 
करीब आ लगा, इस पर भी वह ग़फ़लत में परे को मुह किये हुये ०४2८ ह, ॥% ८ कर 5 8875 ८. औ कक 
( चले जा रहे ) हैं" उनके पास उनके पर्वदिंगार की तरफ़ से जो नया “. 5 “| ५४० (४९-22: ५५ ०-०८ ; 
हुक्म आता है, बल उसे ऐसे ( बे पवा होकर ) सुनते हैं कि (उसका ) ७) ॥:: ४5७, ६--०३५:)४४-५४ (४६5 :5 422 
हँसी खेल बनाते हैं" (और ) उनके दिल (हैं कि) मुतलक्‌ मुतवज्जः + ॥| कक 2 ७८:८८ # एके: ३; 6 
॥226:30:%%9 ८४८६-%) ८2 
| 2६ 244 :8॥ , ५४५: ४१: 

3०9 ८2-४८५५०४/५/५०४०-५२ 


नहों ओर यह ज़ालिम चुपके चुपके सरगोशियाँ करते हैं कि यह ( शख्स 

यानो मुहम्मद ) है ही क्‍या; तुम ही जेसा एक आदमी है और बस । 

तो क्या तुम दोदा व दानिस्ता जादू (की बातें खुनने) को आते पु ; 46.०४ ड 

हो० ( पैग़म्बर ने इनको यह खरगोशियां मालूम करके ) कहा कि | “(422 । ८५८5 % 2८ 0 ८95: | 
है ] 2-८ ५9 < »८:! हट ८” हे 5७४५ १9 »), 
॥| 2:०० “८५४ 00-32: ७८५ ८: । 
५ |; न ५ ७.0) » ६-४ ५ 200 १// 
॥ ४6 ४६0० ६:४2252295 
( 0; ८. /2 » 2: ८2५ 2 / ७० (2५ ० 
॥| 2 ५०२५३ | “५०७ ४००४५ ॥| 


। ।४० १८2 ८६८ ७, “2५ / 


नि /4* ० 
| ४:४५ ०४:५० /5.2:27.0 ० 


( तुम लोग क्पा सरगोशियां करते हो) जितनो बातें आसमान व ज़मीन 
में होती हैं, मेरे पर्वेदिगार को (सब ) मालूम हैं ओर वह ( सबकी ) 
खुन्ता और ( सब कुछ ) जानता हे० ( ज़ालिमों ने क॒ुर्शआत के जादू 
कहने पर बस न किया) बल्कि छगे कहने कि यह तो परेशान 
खयालात का मज्मुआ हे, बल्कि इसने यह भूटी भूरो बातें अपने 
दिल से बना लो हैं, बल्कि यह (शख्स ) शाइर है | (और अगर 


0 ५ 52 १ १, के हर | 9 (2६ 
वाक में पैग़म्बर हे) तो जिस तरह अगिडे पैगम्बर (मोजिज़ों के ॥ | 7»। (८०८:/४४/.../ >&, है कर 
्ड ४०४बकल्लिड 


साथ ) भेजे गये, इसी तरह यह भी कोई मोजिज़ा*( जेला हम कहें ) 
हमारे सामने ले आये०-- ह 


( अतः हमने तुमको भेज कर ओर इस कुआओन को तुम पर उतार करके प्रमाण समाप्त कर दिया। अब यदि तुम 
से यह लोग पूछें कि अज़ाब कब आयेग, तो) तुम (इनसे ) कह देना कि (उस अज्ञाब के दिन की ) सब बाट में हैं । अतः 
तुम भी बाट देखों | अभी तुमको ज्ञात हो जायगा कि सीधे मार्ग (पर चलने ) वाले कौन लोग हैं | और -( नियत खान 
अर्थात खर्ग की ओर ) मार्ग पाने वाले कौन हैं (आया हम हैं, या तुम हो )॥ 

सूरत-अम्बिया 
सक्की, अर्थात झक्के में उतरी । इसमें १९२ झयतें और ७ रुकूख हैं 0 

( हे रसूल !) लोगों (को क्‍या हो गया है कि उनके कर्मों) का हिसाब (शीघ्र होने वाला है और पुरस्कार व 
दंड का समय बिल्कुल ) निकट आ लगा है | और वह (हैं कि ) ग़फ़लत में (पड़े हुए ) हैं (और ईमान छुजे से ) विमुखता 
(और नेक काम करने से ग़फ़छत ) करने लगते हैं। (और ) जब इनके पाख कोई शिक्षा ( है ) नई (4त ) उनके रब के 

. पास से आती है, तो उनकी यह दशा होती है कि डसे खुन कर उसका मज़ाक़ डड़ाते ( और अपनी भोतरी दशा की 
,. खबर नहीं रखते, कि ) उनके दिल ( कंसे ) ग़ाफ़िल हैं । और यह अन्यायी छोग ( रसूल को देखकर परसुपर ) काना फूसी 
| करने लगते हैं कि यद ( मुहम्मद ) तो तुम्दारे ही जैसे एक आदमी हैं ( नबी नहीं हैं । इनकी बातों में जादू है ) ता ( भाइयो! ) 
क्‍या तुम यद देखते हुये भी (कि इनकी बातों में हा (आह ९१४ है, इन ) जादू (की बातें खुनाने वाले ) के पास आते हो ? 
। इनके पास आना बहुत बड़ी मूखता ॥ 
। "थक (24 4 अं ने इनकी काना फू धो का तात्पर्य. समझ कर ) कहा कि (यह तुम्र लोग क्‍या एक दूसरे के कान में 
। चुपके २ कद रहे हो )। मेरा पालन कत्ता ( अद्वृष्टि का ज्ञान रखने वाला है | बह ) आकाशों में और पृथ्वी में जो बात भो 
(होती ) है--जानता है । और वह (सब कुछ ) खुनता (और सब कुछ ) समझता है | (और उन्होंने अल्लाह के कलाम के 
सम्बन्ध में जादू ही नहीं कहा) बल्कि (यह भो) कहा कि (यद तो एक “परेशान ) खप्त को (सी) बातें हैं । ( नहीं 
नहीं, यह बातें तो खप्न की भी नदीं कही जा सकतों, क्योंकि उनमें तो इन्लान लाचार होता है)। बल्कि उन्होंने ( अर्थात्‌ 
मुहम्मद ने तो अपनी बातों को ख़ुदा का कलाम बता कर ) ख़दा हे पर (जान बूफ कर ) दोष लगाया है । बल्कि 
डे में ) यह ( मुहम्मद एक ) कवि हैं। ( यदि यह ख़दा के रखूल हैं) तो इन्हें चाहिये कि जिस तरह पिछले ( नबो 
। ५८०९३ ( चमत्कार देकर ) भेजे गये (और उन्होंने अपनी अपनी उस्मतों को उनको इच्छानुसार चमत्कार दिखाये ) 
थे ५ ८4 हमारी इच्छा व वंचनों के अनुसार) यह भी (जुदा के यहाँ ले ) कोई चमत्कार लायें (और हमें दिखायें )॥ 


ँ के हमारे अज़ाब की आहट पाई, तो लगे डस ( बस्ती ) से भागने० हू $ |$| 
द : ( हमने कहा ) भागों मत और उसी ( साज़ व सामान दुनिया ) को तरफ़ द् हि; 
5. 2 ४। हक 


वि... :/ / पा०ख़क़तरब लिक्षास-१७ । 


जिन बस्तियों को हमने इनसे पहिले हलाक किया, वह कं 
( प्रोजिज़े देख कर भी) ईमान न छाये, तो कया यह ईमान ले आएँगे० 
और ( हे कैगम्बर !) हमने तुमसे पहिले भी आदमी ही ( पराम्बर बना 
कर ) भेजे (कि हमको जो कुछ फ़माना मन्जूर होता था ) उनकी तरफ़ 
वहीं कर दिया करते थे । तो ( लोगो! ) _अगर तुमको ( यह कल 
मालूम नहीं, तो अह-किताब से पूछ देखो ० और हमने हि उनके ऐसे 
जुस्से नहों बनाये थे कि खाना न खाते हों और न वह लोग ( दुनिया 
में) हमेशा रहने वाले ही थे० फिर हमने ( अज़ाब का ) वादा उनका 
सच कर दिखाया (यानी वक्त मौऊद पर अज़ाब भेजा ) तो उन 
( कैग़म्बरों ) को और जिस ( जिस ) को हमने चाहा ( अज़ाब से ) बचा 
लिया और जो लोग ( हृदू एतिदाल से ) बढ़ गये थे, हमने उनको 
हलाक कर मारा० ( लोगों | ) हमने तुम्हारी तरफ़ ( यह कुर्भान ऐसी ) 
किताब उतारी है, जिसमें तुम्हारा मज़कूर है | तो कया तुम (इतनी 
बात भी ) नहीं समभते० और. हमने बहुत सी बस्तियों को जहां के 
लोग (बड़े) सकंश थे, तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिया और उनके 
बाद दूसरे लोग उठा खड़े किये० तो जब उन हलाक होने वालों 


लौट जाओ, जिसमें तुम चैन करते थे और ( नीज़ ) अपने मकानात 
की तरफ़ ( वापिस जाओ, जिनमें तुम रहा करते थे ) शायद ( तुम्हारे 
खयाल के मुताबिक ) तुम्हारी कुछ पूछ हो० वह लगे कहने हाय हमारी 


. क्रम बख्ती ! बेशक हम ही ख़ताबार थे० पस वह लोग बराबर यही 


पड़े पुकारा किये | यहाँ तक कि हमने उनको ( ऐसा बर्बाद) कर दिया 
( कि अगर उनकों उनकी खश हाली की वजह से खेत समभो, तो ) 


( ४५२ ) 
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कटे हुये ( खेत थे ओर अगर उनको उनकी शरारत की वजह से आग 
समभो, तो) बुके हुए (अंगारे थे )०-- 


सु हि 
7० 


( हे रसूल ! यह बकवाल इनकी बहुत पुरानी है | भला इनके पूठंजों की) वह बस्तियाँ, जिन्हें हमने इनसे पहिले नष्ट 
कर दिया (है) वह (अपने इच्छित चअमत्कारों को देखने पर भी ) ईमान नहीं लाई, तो क्या यह ईमान ले आयेंगे ? ( यदि यह 
ईमान लाने वाले होते, तो क्‍या यह कुर्आान इनके लिये एक अद्भत चमत्कार नथा? ) और ( यह जो आदमी होने को परग़म्बरी 
के विरुद्ध जानते हैं, तो कया इन्हें यह नहों मालूम कि ) हमने तुमसे पहिले ऐसे आदमी ही ( पेग़म्बर बनाकर ) भेजे हैं, जिन 
को ओर हम वही किया करते थे | अतः (हे मुश्निको !) यदि तुमको ( यह ) खबर न हो, तो किताब वालों ( अथांत्‌ यहदी 
ईसाई-जो तुम्दारे बड़े मित्र हैं, उन ) से पूछ लो ( कि पहिले नबी अदमी ही थे वा नहीं )। और हमने उनके शरीरों को ऐसा नहों बनाया 
था ( जैसे फ़रिश्तों के जिस्म होते हैं) कि वह खाना न खाते हों ( पानी न पीते हों )। और वह ( अर्थात्‌ भूत--पूर्व नबी ) हमेशा 
रहने वाले भी न थे । ( अतः वह अपने परिमित जीवन में अपने अपने कर्रब्य का पालन करके इस संसार से विदा हो गये )॥ 

(तो ) फिर (हम ऐसे लोगों को लोक परलोक में दंड देते हैं। अतः 


का जो वादा अगली उम्मतों और उनके पैगम्बरों से किया था 2 बम (दे न यलवाण आन कम 


) उनके ( इस ) वादे को (हमने ) स दिखाया 
उन ( लथ पैगम्बरों ) को और ( उनकी उम्मत में से जिस) ज्ञिसकों चाहा ( “न मुक्ति ४ बीप्फ' सदा) कप है 
का ५ ७ ं में ) सीमा से बढ़ जाने वालों को (अपना अज़ाब भेंज कर ) नष्ट कर दिया | ( अतः हे अज्ञान सुश्निको ! 

४ डरो )। हमने (अपनी मेहरबानी से ) तुम्हारे पास ऐसी ( अमूल्य ) पुस्तक भेजी है कि जिस ( के असूल्य 


जपदेशों पर अग्रल करने ) में तम्हारी मुक्ति 
के हमे फिर भी: नही ) ०८ ( मुक्ति व कल्याण हे। और. जिसमें तुम्हारे लिये सरासर उपदेश ही ) उपदेश है ।तो 


ऋषि कं अब ९ से बाज़ नहीं आते । देखो!) बहुत सी ऐसी बस्तियाँ कि जिनके निवासी ( तम्हारी ही तरह! 
> +3- के दिये है थे, हमने उनको ( बिल्कुल 8 बरबाद व ) नष्ट कर दिया । और उनके बाद हमने « उनकी जगह ) और 
बा दम वहाँ हे । तो जब उत बरबाद होने वालों ने हमारा अज़ाब /( अर्थात्‌ उसके उतरने को ) अनुभव किया (था) तो 
हि की पक लगे ( थे, ताकि किसी तरह अज़ाब से छुटकारा पाले) | ( डख समय हमने उनसे कहा-कहाँ भागते 
सेब) व * और अपने आनन्द भवन और मकानों की तरफ़ वापिस चले जाओ, ताकि तम पूछे जाओ। ( तो उरू 

६ ( बड़ी वित्रशता और निराशा के साथ ) लगे कहने ( हाय ! ) हमारा अनांग्द ॥ निम्सन्देह हम थे ( बड़े) ज़ालिम 


अतः उनकी पुकार ग्ह्ा हमने 
(था) बुका हुआ (अंग, | प तक कि हमने उनको ( ऐसा) बना दिया. जैसे) कटा हुआ लेत” होता 


...._ मनन 


४० 


हा 02 है | ह 
_[पा०; इक़तरब लिज्नास-१७] 


और हमने आसमान और ज़मीन को और जो ... जुअुलफ जत्कन्यन्-_्प्जजयबललशकमामान----ऊ कुछ आसमान. 
भर ज़मीन में हे, उसको खेल के लिये पैदा नहीं किया० अगर 
हमको खेल बनाना मन्ज़र होता, तो हम अपनी तज्वीज़ से ( खेल की 


( ४५३ ) [ सू०; अस्बिया--२१] 


. 226 9 (मिड अल 
५०.७ 2४४५४५०८८ 


०८2५ छः 
तरह का कोई ) खेल बनाते ( लेकिन ) हमको ऐसा करना मन्ज़र १.0 /28॥ 2: “| ८5६ 24 
हीन था० बात यह हे कि हम हक़ को ( पत्थर की तरह ) बातिल ( के (८ 87 ००८ का हक ण्थ्ट हैः 
। सर ) पर खोंच मारते हैं, तो चबह बातिल के सर को कुचल देता हे | >५ 4८००२): | £ ८६४ | हि कै ४ १! ८ 
और बातिल उसी दम मलिया मेट हो जाता है और ( लोगौ ! ) तुम 7 के श 2 कही: 


पर अफ़लोस है कि तुम ऐसी बातें बनाते हो० और जो ( फ़रिश्ते ) 
आसमानों ( में ) और (जो छोग ) ज़मीन में हैं, उसी के ( बन्दे ) हैं 
और जो ( फ़रिश्ते ) डसकी सर्कार में हैं, वह न तो उसकी इबादत से 
सर्ताबी करते हैं और न थकते हैं० रात दिन उसकी तस्बीह (बच 
तक़्दीस ) में लगे रहते हैं ( और ) काहिली नहों करते० क्‍या इन लोगों 
ने ऐसे माबूद बना रक्‍्खे हैं, जिनको यह लोग खद ज़मीन ( की 


| 7/०८५५४४):४५५०-४५०८५७ 


चीज़ों, मिट्टी पत्थर वगैरा )लसे बना खड़ा करते हैं० अगर ज़मीन ४ >> 2८.५८] ॥ 725 
व आसमान में खुदा के सिवा और माबूद होते, तो (ज़मीन व आसमान (०४ ०८ 2 8 


दोनों कभी के ) बबांद हो गये होते।तो जैसी जैसी बातें यह लोग 
बनाते हैं, अकछाह जो अश ( बरीं ) का मालिक है, वह तो इन ( ऐोॉं हे 
और जुक़्सानों ) से पाक है० जो कुछ वह करता है, उसकी बाज़ पुर्स 2 [८५:2 
डससे नहों की जा सकती और ( हाँ ) लोगों से ( उनके किये की ) बाज़ 

पु्स होनी है? क्‍या लोगों ने खुदा के सिवा ( दूसरे दूसरे ) माबूद बना 
रक्खे हैं ? ( ऐ पैग़म्बर ! तुम इन लोगों से ) कहो कि अपनी दलील तो । 22 77 
पेश करो | जो लोग मेरे साथ हैं, डनकी किताब (क़र्आान) और जो ४७.4 2 । 2टे०८ 
मुझसे पहिले हो चुके हैं, उनकी किताबें ( तौरात इन्जील वगैरा ) 55522<%& 
यह मोजूद हैं (इनमें दूसरे माबूदों की सनद्‌ दिखा दो )--बात यह 

है कि इनमें से अक्सर तो हक़ ( बात ) को जानते ही नहीं-- 


और हमने पृथ्वी और आकाश को और जो कुछ इन दोनोरैके बीच में है ( केवल ) खेल ( कूद और दिल बहलाने के ल्यि) 
नहीं बनाया ( बल्कि सोच विचार करने के लिये पेदा किया है )-यद्‌ हमको खेल बनाना ही स्वीकार होता, तो हम अपनी तदबीर 
( व युक्ति ) से इस ( दुनिया ) को (किसी और रीति से) बनाते। ( अर्थात ) यदि्‌ हमको ( ऐसा ) करना होता ( तो हम इसको एक 
_ शिक्षा का स्थान न बनाते ) ॥ 
हर ( लोगों ! खब समझ लो कि हमने इस संसार को बिल्कुल व्यर्थ नहीं बनाया ) बल्कि ( हमने यहां बुराई भलाई, और कुफ्र, 
व ईमान को पैदा करके लोगों के वास्ते इसे परीक्षा भवन नियत किया है ) | हम सत्य ( के पत्थर ) को असत्य (के सिर ) पर दे 
मारते हैं, तो वह (अर्थात सत्य) इस (असत्य ) का भेजा निकाल देता है | (और ) फिर असत्य एक दम मिट जाता है 
और ( हे असत्य पूजकों! ) तुम पर अफ़लोस है कि तुम ( भूठी भूठी ) बातें बनाते हो और (इतना नहों समभते कि ) जो ( फ़रिश्ते ) 
आकाशों में ( रहते ) और जो ( आदमी ) प्रथ्वी में ( बस्ते ) हैं ( सब ) उसी के अधिकार में हैं और जो (फ़रिश्ते) डसके दरबार 
में (हाज़िर रहते ) हैं, बह उसकी पूजा से मुद्द नहीं मोड़ते ओर न ( उसकी पूजा में) थकते हैं । (और 2. हि दिन बे थकान 
( डसकी ) पवित्रता वर्णन करते ( रहते ) हैं ।( और डसके आदेशों के पालन में तनिक आल्स्य और ) खुस्ती नहीं करते ॥ 
( यह खदा की लीला है-मगर यह मुश्रिक फिर भी उसको नहीं मानते ) बल्कि (उलको जगह ) इन्होंने ( कुछ ) पृथ्वो के. 
पैसे) बना लिये हैं कि (ज्िनकों यह अपने विचार में यह समभते हैं कि मानो) वही ( हैं, जो ) पैद[्‌ करते हैं (और 
हि पुरस्कार व दंड देंगे )। यदि अल्लाह के अतिरिक्त पृथ्वी व आकाश में (और ) पूज्य (भी) होते, तो यह (पृथ्वी व आकाश 
ये के जह हो. शातै”। “सी अर्श ( आकाशीय सिंहासन ) का स्वामी खुदा इनकी (इस) बकवास से ( कि उसके शरीक हैं, 
व ल) मुक्त (व स्वतन्त्र ) है | ( उसे अपनी खुदाई में किसी को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं । ॥ 
चाहता है, वह करता है)। जो कुछ वह करता है, उसके विषय में उससे प्रश्न ( तक भी ) 
की $ चंद छुजता: हा है जा लक हैं कि इन) लोगों से ( उनके कर्मो'के विषय में पूछा जा सकता है और ) पूछा 
किया ज्ञा कह ; कद (वास्तव में ) इन लोगों ने अल्लाह के अतिरिक्त ( अपने घर के बनाये हुये बुतों को भी ) पूज्य बना 
जायगां | ( हे रखूल * ले ) कहो कि ( यदि यह बुत खुदा हैं, तो ) अपना प्रमाण उपस्थित करो | (और खदाके एक होने का ) 
रक्‍खा है । तुम (इन भ्ैगों ) का प्रमाण है, जो मेरे साथ हैं । और जो ( तौहीद के पूजक ) मुभले पहिले हो चुके हैं ( उनका 
यह ( कुर्आन ) तो उन (७ जबूर हैं )--बास्तव में यह है कि उनेमें से बहुधा मनुष्य ( अथांत मुश्रिक व काफ़िर ) सत्य को 
का ति है ) पी क. जब कोई सत्य बात उनको खुनाई जाती. है) तो यह मुह फेर लेते हैं ॥ 
जञा मं 


[ खू० _अम्विया-२१ ] 


क्‍ उपाय कि. 
७५३॥४ ५५4५2 0:55 
[222 (40/605:2/6/१:0:26 
230; 26/:-265:2-“> ४): 
॥ ५८० 2५४ ८0(4०८४४ ७४५४४ 
है? 20025 
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॥ , बलुकस 


१०7४: "३ ८ 2; छह 55 
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तो ( जब हक़ का ज़िक्र आता है ) यह ( लोग ) घुंह फेर लेते के 
और ( ऐ पैग़म्बर : ) हमने तुमले पहिले जब कभी कोई रसूल मेज; त 
उस पर हम यहीं वही नाजिल करते रहे कि हमारे सिवा कोई और 
माबूद नहीं, तो ( लोगो ! ) हमारी ( ही) इबादत करा० और ( बाज 
काफिर ) कहते हैं कि ( ख़.दाए ) रह्मान बेटियां रखता है ( यानी फ़रिश्ते 
अावी बेटियाँ हैं )- उसकी ज़ात ( इस तोहमत ) से पाक है ( फ़रिश्ते 
खदाकी बेटियां नहीं ) बल्कि ( उसके ) मुअजुज़ज़ बन्दे हैं. उसके 
आगे बढ़ कर बात नहीं कर सकते और वह उसी के हुक्म पर 
कारबन्द रहते हैं० इनका अगला पिछला ( सब ) हाल उसको 
मालूम है और यह ( फ़रिश्ते किसी की) खुफ़ारिश '( तक) नहीं कर 
सकते, मगर जिनके हक़ में ख़दा ( उनकी सुफ़ारिश ) पसन्द फ़र्माये 
और वह उसके जलाल से ( हर वक़्त ) डरते रहते हैं और ( बिल्फ़ज़ं ) 
जो उनमें से यह दावा करे कि ख़दा नहों (बल्कि ) में माबूद हूं, 
तो ( यह फ़रिश्ता मदू द बार्गाह है कि ) उसको जहनज्ञम की सज़ा देंगे 
( और ) सकशों को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं० क्या जो लोग 
मुस्किर हैं, उन्होंने इस बात पर नजर नहों की-कि आसमान व 
.. जमीन दोनों का एक भिंडासा था, तो हमने (उसको तोड़ कर) है  ..८ ४ हक 
जमीन ब आसमान को अलग अलग किया और पानी से तमाम जान- ॥| ($2०४:८० ५४ ४० ५३४४८ 2८258 


दार चीजें बनाई |तो कया इस पर भी लोग (हम पर ) ईमान नहों ४ 4&:४४02.७७४६५४४८८ 


छाते» और हमहो ने जमीन में भारी बोकल पहाड़ (मवाक़ मुना- 
सिब पर ) रक्खे, ताकि जुमीन लोगों को लेकर ( किसी तरफ़ को ). 
झुक न पड़े और हमही ने उसमें चोड़े चोड़े रस्ते बनाये, तांकि लोग + 
अपनी अपनी मंज़िल मक़्सूद को जा पहुंचें०-- 


और ( यह शिक्षा अल्लाह के एक होने की तुम्हारे द्वारा नहीं कोई 

इन्हें नई नहीं दी जा रही है, बल्कि ) हमने तुमले पद्दिले कोई रखूल भी 
दा सके चर कहर हमने इस ( बात ) की वही न भेजी हो कि हमारे अतिरिक्त कोई पूज्य ( बनने के योग्य ) हो अतः 
/+४९-% पूजा करो | हे र ( हमारे अतिरिक्त किसी दूसरे को न पूजो, लेकिन ) यह मुश्निक किसी तरह बाज़ न आये |( और ) 
हि इसे * 3 ) रह्मान ने ( फ़रिश्तों को अपनी ) सन्‍्तान बना लिया हे ( तौबा करो ! तौबा-उसे सनन्‍्तान की क्या आवश्यकता !! )॥ 
कक हे 2४५. आस दा ! ४ ख़ दा को सन्‍्तान नहीं हैं) बल्कि इज़्ज़तदार बन्दे हैं और ( अदब करने वाले 

ह्‌ वह उसकी (आज्ञा से) आगे बढ़ कर बात ( तक करते 

आज्ञा होती है, बस वही करते हैं ) | और वद्द उसी की आज्ञा ( और संकेतों ) पर चलते हैं ॥ (१९) 


खुदा उनकी ( समस्त ) अगली पिछली दशा से अभि 

रे हे | ज्ञ हे । और वह उस ( शख्स ) के अतिरिक्त जिस ( की सिफारिश 

वह >उ *ह “* की ) सिफारिश नहीं करते । और उस (खदा ) के भय से ( हर समय ) डरते की हें । और ( हे 
मुश्रिको र लकड़ी के पुतले तो अलग रहे ) इन ( फरिश्तों ) में से ( भी) यदि कोई यह कहे कि खदा के अतिरिक्त मैं 


भी ( एक ) प्ज़्य चह >प । देंगे < 
ऐेसो ही सज़ा नर है हे असत्य कहने वाला होगा ) । हम उसको नक का अज़ाब देंगे ( और )हम ( ण्स ) ज़ालिमों को 


( है रसूल !) क्‍या इन काफिरों ( और गो । 
। मुश्रिकों ) को यह नज़र नहीं आता कि के म॑ 
' कि कट न मेंह बरसता था और न प्रृथ्वी में अनाज आदि उत्पन्न होता था ) श्र बन (उरी अब जब 
जी है जानी हे 'उ ' के आसमान से मेंह बरसाया, और पृथ्वी से अन्न आदि उत्पन्न किया )| और हर ड्स वस्तु को जिसमें 
+ अप ३ ः 2089+3593 ही सूख हैं रे ४- श्र है असंख्य चमत्कारों को देखने पर भो ) ईमान नहों छाते । 
बरियाँ डर जिससे कि ले -3०३४ पहाड़ प पृ को हिला और पचतों चडा 
२ बरियाँ बनाई, लें कि लोग ( अपने नियत स्थान तक पहुंचने के लिये माफ हे ) कद का 0000 ०8 


...€ नल नन्‍णंऑओ 


[ पा०; इक़्तरब लिज्लस-१७ ] 


हे हप0 ) ; [खू०; अम्बिया-२१] 


और हम ही ने आसमान की छत बनाई (जो सब आफ़तों से) 
महफूज़ है और लोग हैं कि आसमानी निशानियों की मुतलक्‌ 
पर्वा नहों करते» और वही ( काद्रि मुतलक ) है, जिसने 
रात और दिन ओऔर सूरज और चाँद को पैदा किया, 
कि तमाम ( अजरामे फ़ठकी अपने अपने ) मदार में पड़े तेर रहे 
हैं० और ( ऐ पैग़म्बर ! ) हमने तुमसे पहिले किसी बशर के लिये हमेशगी 
नहों रक्खी । पस अगर तुम मर जाओगे, तो क्‍या यह लोग हमेशा 
रहने वाले हैं० हर एक जानदार ( एक न एक दिन) मौत (का मज़ा ) 
चखने वाला हे और ( लोगो ! ) हम तुमको बुरी और भली हालतों 
में ( रख कर ) आज़माते हैं और ( आखिरकार ) तुम ( सब ) को हमारी 
तरफ़ लौट कर आना हे० और ( ऐ पैग़म्बर ! ) जब मुन्किर लोग तुम 
को देखते हैं, तो बस ( आपस में ) तुम्हारी हंसी उड़ाने लूगते हैं कि 
क्या यही ( हज़रत ) हैं, जो तुम्हारे माबूदों को ( बुरी तरह ) याद्‌ करते 
हैं ? और ( इन मुन्किरों का अपना हाल यह है कि ) खुद ( खदाए ) रहमान 
के ज़िक्र से मुत्नफ़िफ़र हैं ( तो हक़ीक़त में इनके हुमुकु पर हंसना 
चाहिये )० इन्सान ( गोया ) जल्दी का ( पुतला ) बनाया गया है ( लोगो ! 
ज़रा सत्र करो ) हम अन्क्रीब तुमको अपनी ( कुद्रत की ) निशानियाँ 
दिखाये देते हैं । तो हमसे जल्दी न मचाओ० और ( मुन्किर ) कहते 
हैं--अगर तुम ( मुसलमान ) सच्चे हो, तो यह ( कयामत का ) वादा कब 
(पूरा ) होगा० काश ( यह ) मुन्किर उस वक़्त ( की हकीकत ) को जानें । 
जबकि (दोज़ख की आगइनको आ घेरेगी और उस ) आग को न 
( सामने से ) अपने मु ह पर से रोक सककेंगे-- 


९४७ )॥/:८। 


७४८»५0॥8८: 
जज 0657005:०6:422७: 
५60 “है 04 ::&/25%8॥ 
2257० ५)४५ ४5.36 
2०345:2005:52205% 
॥ 4 2॥0008/9८५८76/:/5८5 
5-४8 25।850 220५5 
0 $ ००१८ 2५४ 


े 34804।5०:५३४ 
्् 5७०८५ रे 2०६ " 
2204222208:«८::- 


270:2%८४, ०४४६-७2 


और हम ही ने ( छोगों के आराम के वास्ते ) आसमान को ( एक ) सुरक्षित छत ( की तरह ) बना दिया । और वह हैं कि 
( ज्यों ज्यों हमारी कुद्गत के चिन्ह देखते हैं ) हमारी ( उन ) निशानियों की ओर से मुंह फेरे लेते हैं। और उसी ( खुदा ) ने ( खुख 
पाने के लिये अंधेरी) रात को और ( जीविका प्राप्त करने के लिये प्रकाशमान ) दिन को और ( दिन के प्रकाश के लिये ) सूय्य को और 
( रात्रि के प्रकाश के लिये ) चन्द्रमा ( और तारों ) को पैदा किया (कि ) प्रत्येक ( अपने नियत स्थान ) आस्मान में तैर रहे हैं ॥ 


और हमने ( इस संसार में :) किसी मनुष्य को तुमसे पहिले भी ( कभी ) अमर नहों किया | अतः ( हे मुहम्मद ! ) यदि 
( आज ) तुम्हारा दैहान्त हो जाय, तो ( क्‍या ) वह सदैव (इसी संसार में ) रहने वाले हैं ! ( क्‍या उनको खत्यु नहों आयेगी ! 
अवश्य आयेगी | उनको भी और सबको भी )॥( संसार में ) प्रत्येक प्राणी को सत्थु का खाद चखना हे। ओर हम ( कुछ दिन ) तुमको 
( इस संसार में जीवित रख कर ) बुराई भलाई के द्वारा ( तुम्हारी ) .खूब परीक्षा करते हैं। और (अन्त में ) तुम ( सब ) हमारो ओर 
लौ टा दिये जाओगे ( और अपनी नेकी बदी का फल पाओगे )। ओर ( हे रसूल ) यह काफिर जब ( कभी ) तुमको देखते हैं, तो तुम्हारा 
मज़ाक ही उड़ाते हैं । ( और अनादर के साथ कहते हैं ) कि क्‍या यंही वह ( पैग़म्बर साहब ) हैं, जो तुम्हारे पूज्यों की ( नफ्रत व 
अनाबिर के साथ ) चर्चा करते हैं, और ( अपनी ख़बर नहीं लेते कि ) वह दयाल्ु ( खुदा ) के ज़िक्र के मुन्किर हैं ॥ 


मनुष्य जल्दी (के पिण्ड ) से बनाया गया है | ( लोगो ! ) हम अभी तुमकों अपनी निशानियाँ दिखाये देते हें । अतः तुम हमसे 

जल्‍दी न करो | ( इस समभाने पर भी यह लोग नहीं मानते ) और कहते हैं कि ( मुसलमानों ! ) यदि तुम ( अपने कयामत के दावे में ) 

सच्चे हो, तो ( बताओ कि ) यह वादा के ( पूरा ) होगा | क्या अच्छा होता यदि यह मुन्किर (हल समग्र ( की दशा ) को सममंते, 

जब कि ( नक की भड़कती हुई आंग इन्हें चारों ओर से घेर लेगी। और ) यह ( उस ) आग को न अपने मुह पर ( आने ) से रोक सकेंगे- 
| 


( ४५६ ) 


नरक) न वा०; इकतरब लिक्षास-- १७ ] 


और न ( पीछे से ) अपनी पोठ पर से और न उनको (कहों से ) 


मदद मिलेगी? ( क्यामत आयेगी, तो इनकों जता बता कर थोड़ा हीं 


आयेगी ) बल्कि वह एक दम से इन पर आ मौजूद होगी और इनको 
हकका बकका कर देगी | फिर उस वक़्त न तो उसको हटा सकेंगे और न 
प्िलेगी ० और / ऐ पैशैम्बर ! ) तुमसे पहिले भी 


हा ष् ्ध ५१ 229» ! ९८ 
(08: -०/५६ 
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ी गो मोहलत ही 4 कप वजह" 4 ल्‍ट 
वैगम्बरों के साथ हँसी की जा चुका है, तो जो लोग उनके साथ मज़ाक़ & 22 जा, 2 2 4५ अ 
बस्फू ) की हँसी उड़ाया करते थे, वह उन पर लि /(£4 7289) ५८४5 5॥ 
रैक“ ञ जब २8 । ॥ ४.५? (४४ रथ भप. ४ की रि 


ताज़िस होकर रहा०( ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से ) पूछो कि (खुदाए ) रहमान 
( के अज़ाब ) से रात (का वक़्त हो ) या दिन (का ) तुम्हारों कौन पाख- 
बानी कर सकता है? ( तो इनको खुदा से डरना चाहिये ) लेकिन ( डरना 


वंदिग 


तो दर किनार ) इनको तो अपने पर्वर्दिंगार के नाम से भी गुरेज़ है० क्‍या 


52005 06%8:/0४8 ४ 
० ॥ आन 2, *  > ० ४ 
[26 ८५४३:४१७४४००८८४४० 


बे विन बनते ०० ही ५. 2५८75 4 मे '#&६ ४! दर रू « 4८ है 22) / 
हमारे सिवा इनके कोई और माबूद हैं, जो इनकों ( हमारे अज्ञाब से) क्‍ ८ है; ५ । हलक 32.2 ्त् ५ | 
बच्चा सकते हैं । ( बचा क्या सकेंगे, मुसीबत पड़े पर )» आप अपना मदद ८4 अल ४:2० /-४ रा 


हा 


तो कर सकते ही नहीं और न हमारे मुकाबिले में कोई उनका साथ देगा० 
बाल यह है कि हमने इन लोगों को और इनके बड़ों को ( दुनिया में ) रसाया 
बसाया। यहाँ तक कि ( खश हाली में ) इन पर बहुत सी उमरें गुजर गईं 
( और यह मग़रूर हो गये ) तो क्या यह लोग इस बात को नहों देखते कि 
हम मुठ्क को चारों तरफ़ से दबाते (और फ़तह करते) चले आते 
हैं, तो (इस सूरत में) यह लोग ग़ालिब हैं (या मुसलमान १)० 
( छे फैग़म्बर ! इन लोगों से) कहो कि मैं तो बस वही के मुताबिक 
तुमको (अज़ाब ख़दा से) डराता हूं--( मगर यह लोग बहिरे हैं ) 
और बहिरों को डराया जाय, तो वह (सिरे से किसी की ) पुकार 
(ही ) नहीं सुनते ( डरें क्या ख़ाक )० और (ऐ पंग़म्बर !) अगर इन 
को तुम्हारे पर्वर्दिंगार के अज़ाब की ज़रा सी भी हवा लूग जाय, 
_ तो बे इख्तियार बोल उठें कि ऐ हमारी कम्र बख्ती ! हक़ीक़त. में धर डर 
हम ही कसूरवार थे०-- । | । ्् 
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और न अपनी पीठ पर (आने ) से ओर न इनको ( इस निराशा की दशा में ) कोई सहायता करेगा । ( क्यामत 
आयेगी और अवश्य आयेगी ) बल्कि एक दम इन पर टूट पड़ेगी | फिर इन्हें ( बिल्कुल ) भोचक्का बना देगी | और फिर यह न 
उसे हटा ही सकेंगे और न इन्हें ( उससे बचने के लिये कुछ थोड़ा बहुत) अवसर दिया जायगा । ( हे रसूल | तुम इन 
मूर्खों की लेश मात्र परवाह नकरों | इससे पहिले भी नबी व रसूल का अनाद्र करने वाले हो चुके हैं)। और तुमसे 
पहिले भी रसूलों का मज़ाक्‌ उड़ाया गया है। तो जिन छोगों ने उनका मज़ाक्‌ उड़ाया था (अन्त में) वह (अज़ाब) जिसका 
(बह) मज़ाक़ उड़ाते थे, उन पर (आ गया और उन पर ) छा गया | (हे रसूल!) तुम (इन लोगों से ज़रा) पूछो 
(तो) कि ( अल्लाह ) रहमान (के अज़ाब ) से (वह ) दिन (के समय अवतीण ) हो ( तो ) और रात ( के समय अवतीर्ण ) हो 
(तो ) तुमको कौन बचा सकता है ? लेकिन यह ( इस प्रश्न का क्‍या उत्तर देंगे, यह तो ) अपने पालन कर्ता के 
ज़िक्र से (भी) मुंह फेर लेते हैं-- 
क्या हमारे अतिरिक्त इनके ऐसे पूज्य हैं, जो इनकों ( हमारे अजाब में फंसने से) बचा लें ? (वह इन्हें तो 
क्‍या बचायेंगे, वह तो कुछ लकड़ी पत्थर आदि के टुकड़े हैं। कोई उन्हें तोड़ भी डाले, तो ) वह (स्वयं ) अपनी सहा- 
यता सु कर सकते । और न वह हमारे साथी हैं ( जो हमसे सहायता लेकर उनकी सहायता कर दें)। (इस कदर 
का पर भी यह लोग जो ईमान नहीं लाते, तो इसका कारण यह नहीं है कि हमारे समभाने में कोई कसर है)। 
8 जम बात यह है कि) हमने इन्हें और इनके बाप (दादा) को ( हर प्रकार का ) छाभ पहुंचाया 
>-य न क रकला )। यहां तक कि इन (की इस दशा ) पर मुद्तें गुजर गई | क्‍या इन्हें यह नहों दिखाई देता 
> < कक हे के चारों तरफ्‌ से घटाते चले आते (और ईमानदार उस पर अधिकार प्राप्त करते जाते )हैं । तो ( 
रण हु यह का और बम गिल 5 (या कई अल और कर) 
कजओ सच्चा ग्रह हे इन कहदो कि मैं तुमको वहीं के अनुसार ( अल्छाह के अजाब से ) डराता हूं 
बह ( किसी की, जी है लेकिन तुमको डराना बिल्कुल निष्फल है, क्‍योंकि ) बहिरों को यदि डराया जाय, 
का ) पुकार को खुनते हो नहीं। (यं तो हे रसूल ! तम चाहे इन्हें कितना ही 
(खुदा का मार्ग बताओ लेकिन यह मानने वाले न के मु खुदा का भय दिलाओ ) 
/ छे ह मानने वाले नहों हैं। अलबत्ता ) यदि इन्हें तुम्हारे पालन कर्त्ता दो अज़ाब की ज़रा 


हला (भी ) छू जाय, तो निश्चित रूप से ( जुर्म अफसोस 
/ तो निश्चित र ज़ुम का इक्रार करने लगें और | बोल 
न्दैंह ( सत्य से अज्ञान और उदण्डता में ) सीमा से बाहर हो गये थे॥ कि कप 
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और कयामत के दिन ( लोगों के आमाल तोलने के लिये ) हम 
सच्ची डंडियाँ लगा देंगे, तो किसी शख्श पर ज़रा भी ज़ल्म न होगा और 
अगर राई के दाने के बराबर भी ( किसी का अमल ) होगा, तो हम उस 
को भी ( तोलने के लिये ) ला मौजूद करेंगे और हिसाब लेने का हम 
( अकेले ) बस हैं० और हमने सूसा ओर हारून को ( हक्‌ व बातिल में ) 
फ़क़ करने वाली ( किताब यानी तौरात ) दी और ( राह रास्त दिखाने 
के लिये ) रोशनी और ( समभाने के लिये एक ) नसीहत (नामा, मगर ) 
उनही परहेज़गारों के लिये० जो बे देखे अपने पर्वर्दिगार का खौफ़ मानते 
और वह ( रोज़ ) क़यामत से भी डरते हैं० और यह (क़॒र्मान भी ) 
नसीहत हे, बा बरकत कि हमही ने इसको उतारा है-तो क्या तुम लोग 
इसको नहीं मानते>० और इब्राहीम को हमने शुरू ही से फ़ह्म-सलीम अता 
की थी और हम डन ( को सलाहियत ) से ख़ब वाक़िफ़ थे० जब उन्होंने « 
अपने बाप और अपनी क़ौम ( के छोगों ) से कहा कि ( यह ) मूरतें जिन 
( की परस्तिश ) पर तुम जमे बेठे हो, यह हैं क्‍या चीज़ ० वह बोले हमने 
अपने बड़ों को इनही की परस्तिश करते देखा हे० ( इब्राहीम ने ) कहा कि 
बेशक तुम और तुम्हारे बड़े सरीह गुमराही में पड़े रहे० वह बोले क्‍या 
तू हमारे पास सच्ची बात लेकर आया है या दिलगी करता हे० ( इब्राहीम 
ने ) कहा ( दिलगी को बात नहों ) बल्कि आसमानों-- 
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( अतः क़यामत के दिन इन्हें इसका मज़ा चखायेंगे )| और क़यामत के दिन हम ( हथश्न के मैदान में ) न्याय की तराजुएं रूगा 
देंगे। फिर ( इन्साफ़ के साथ सबके बुरे भले कम तोले जायंगे )। किसी पर ज़रा सा भी जुल्म नहीं किया जायगा | और यदि राई 
के दाने के बराबर भी ( किसी की बुराई भलाई ) होगी (तो) उसको भी हम (तोलने के लिये ) ले आयेंगे। और हम (अकेले हो 
समस्त संसार का ) हिसाब करने वाले काफ़ी हैं | ( हे रसूल ! तुम्हारी उम्मत को सीधा मार्ग बताने के लिये हमने 
कर्आान भेजा है )। और हमने ( तुमसे पहिले ) मूसा व हारून को ( सत्य व असत्य में ) अन्तर करने वाली और ( दिलों के अंधेरे 
को दूर करने वाली एक ) रोशनी और उन संयमी (और नेक काम करने वालों ) को जो अपने पालन कर्त्ता को बिना देखे उल्ल 
से डरते (और उस पर बिना देखे ईमान छाते ) हैं और क़यामत ( की घड़ी ) से (हर समण) भय खाते रहते हैं, एक शिक्षा 
( अर्थात तौरेत ) प्रदान की थी ॥ 


( अतः हे लोगो ! तुम मूसा वहारून के उम्मत वालों की तरह न बनो ) और (अपने लोक परलोक को 
खराब न करों | बल्कि यक्रीन करों कि) यह (कुर्आन तुम्हारे लिये) एक बरकत वालो शिक्षा है, कि जिसको हमने ( अपने 
विश्वास पात्र बन्दे मुहम्मद पर ) अवतीर्ण किया है। ( कयों-हे लोगों!) क्‍या ( इस कृद्र समभाने पर भो ) तुम इस ( को अल्लाह 
की उतारी हुई होने ) से इन्कार करोगे | और हमने ( मूसा व हारून से ) पहिले ( अपने बन्दे ) इब्नाहोम को भी (नेकी की ) 
शिक्षा प्रदान की थी । और हम उन (के पद ) से विज्ञ थे । (उनका वह समय ज़िक्र करने के योग्य है ) जब कि उन्होंने 
अपने बाप ( आज़र ) और अपनो जाति ( मूर्ति पूजक ) से ( सम्बोधन करके ) कहा था--लोगो ! ) यह मूर्तियां चीज क्‍या हैं, जिनको 


तुम पूजा करते हो ॥ 


उन्होंने उत्तर दिया कि (यह हमारे श्रेष्ठ पूज्य हैं)। हमने अपने बाप ( दादा ) को इनकी पूजा करते हुये पाया हे 
(और हम भी इनही की पूजा करते हैं ) | (यह सुन कर ) इब्राह्दीम ने कह। ( लोगो |) तुम और तुम्हारे बाप ( दादा ) निश्चित 
रूप से एक स्पष्ट पथ श्रश्टता में ( पड़े हुये) थे। उन्होंने पूछा कि ( हे इब्राहीम !) क्‍या वास्तव में तुम (अपने ख्याल में ) खत्य 
( सन्देश ) लेकर हमारे पास आये हो वा तुम (हमारे साथ ) मज़ाक कर रहे हो ? बह बोले (मैं तुम्हारे साथ मज़ाक़ 
नहीं कर रहा ) बल्कि ( तुमको बता रहा हूं कि जिन्हें तुम पूज्य समभे हुए हो, बह तो कुछ घर के बनाये हुये और निर्जीच 
टुकड़े हैं ) | तुम्हारा पालन कर्त्ता ( और तुम्हारा सच्चा पूज्य ) आकाशों- 


्झञ्श्शााी28 | | ] ( ४५८ -) 


[ पा०; इक़्तरव 


>> ओओ 


और ज़मीन का पर्बर्दिगार, जिसने इनको पदा किया (बही) तुम्हारा 
भ्री वर्ददिंगार है और में इसका गवाह हूं० और ( आहिस्ता खे यह भी कहा 
तुम्द्वारे पीठ फेरे और गये पीछे मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक 
६गा० चुनाँचे ( ब्राद्ीम ने ) बुतों को (तोड़ फोड़ ) टुकड़े २ 
बडे ( बुत ) को इस गरज़ से ( रहने दिया) कि 
+ तरफ रूंज करें० (जब लोगों को बुतों के तोड़े जाने का हाल 
मालूम हुआ, दो ) उन्होंने कहां ( अरे !) हमारे मायूदों के साथ यह 
# किसने की | इसमें शक नहों कि उसने बड़ हो ज़ुल्म किया० 
बोले कि वह नौ जवान ( आदमी ) जिसको इब्राहीम के नाम से 
पुकारा जाला है, उसको हमने ( बुराई के साथ ) इन ( बुतों ) का तज़किरदह 
करते सुना है० ( लोगों ने ) कहा, तो उसको ( सब ) आदमियों के सामने 
छाओं, ताकि ( जो कुछ जवाब दे ) लोग ( उसके ) गवाह रहें० ( ग़रज़ 
इब्राहीम बुलाये गये और ) लोगों ने ( उनले ) पूछा कि इब्राहीम * क्‍या 
हमारे माबूदों के साथ यह ( हकत ) तूने की है० (इब्राहीम ने) कहा ( नहीं ) 
बिक यह ( बुत ) जो इन ( सब ) में बड़ा है, उसने यह दकत की ( होगी ) 
और अगर यह ( बुत ) बोल सकते हों, तो इनही से पूछ देखों० इस पर 
द्ोग अपने जी में सोचे और ( आपस में ) लगे कहने कि बिला शुबहा तुम 
ही बर सरे नाहक्‌ हो” फिर अपने सरों के बल आंधे ( उसी गुमराही 
में ) धकेल दिये गये ( और इबाहीम से बोले, तो यह बोले कि ) तुमको 
तो मालूम है कि यद ( बुत ) बोला नहीं करते० ( इब्राहीम ने ) कहा, क्‍या 
तुम खुदा के सिवा ऐसी चीजों को पूजते हो, जो न तो तुमको कुछ 
फायदा द्वी पहुंचाएं और न तुमको ( किसी तरह का ) नुक़्सान ही 
पहुंचाएँ० तुफ़ दै तुम पर ओर उन चीज़ों पर, जिनको ,तुम खुदा के 
सि्ा पूजते 
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और प्रृथ्वी का वह मालिक है, जिसने उन्हें पैदा किया ( है) और मैं इस बात का साक्षी हं ।( जब -55::प,्द्प0पपफ फ रा फा ता फेज कई सजा ह। (उन उन्होने फाहोम का कण इब्नाहीम का कहना 
न प्राना ) और ( उसी प्रकार अपने घर की बनाई हुई मूर्तियों को पूजा के योग्य समभते रहे, तो इब्राहीम ने चुपके से कहा 
कि )खुदा की सौगन्ध ! मैं तुम्हारे चले जाने के बाद अवश्य तुम्हारे बुतों का एक उपाय करके रहूंगा | अतः जब वह लोग 
दे का उत्सव मनाने के लिये शहर के बाहर चले गये ) तो उन्होंने ( कुल्हाड़े मार मार के ) इन (की मूर्तियों) के डुकड़े २ 
कर दिये, मगर उनकी बड़ी ( सूत्ति ) को (न ह्दीं तोड़ा और सब मूत्तियों को तोड़ फोड़ कर कुल्हाड़ी बड़ी मूत्ति के कन्घे पर 
रख दी ) जिससे कि वह ( मूर्ति पूजक जब आयें; तो ) उसी की तरफ़ ध्यान करें ( और समझे कि इसी ने इन सूर्तियों को तोड़ा है )॥ 
(जब ) वह ( अपनी ईद मनाकर पूजा की रस्म पूरी करने के लिये सूर्ति-भवन में आये, और डसको यह दशा देखी, 
तो बड़े परेशान हुए। ओर चकित होकर ) कहने लगे-हमारे पूज्यों के साथ यह (घृष्टता पूर्ण बर्ताव ) किसने किया । 
निसुसन्देह ( जिसने हमारे खुदाओं को यह दुख दिया ) वह ( बहुत बड़ा ) ज़ालिमि है ।( उनमें से कुछ लोगों को इब्नाहीम 
का झूयाल आया, तो ) उन्होंने कहा, हमने एक जवान ( आदमी ) के सस्बन्ध में खुना है (कि वह उनको बुरे शब्दों में 
याद करता है, उसे इब्राहीम कहते हैं।( बहुत सम्भव है कि यह हरकत उसी ने की हो ) | (जब नमरूद के दरबार तक यह ख़बः 
पहुँची, तो ) द्रबारियों ने कहा कि उस (आदमी ) को ( पकड़ कर सब ) लोगों की आंखों के सामने लाओ, जिससे कि व 
( उसको पहिचानें और ) गवाही दें (कि यही हमारी मूर्तियों का अनादर किया करता था) ॥ 
ं ( डसी समय लोग दौड़े दौड़े गये और इब्राहीम को पकड़ कर नमरूद के द्रबार में पेश कर दिया )। द्रबारिस 
४) इब्राहोम ! हमारे पूज्यों के साथ यह ( अनादर का बर्ताव ) क्‍या तुमने किया है ? उन्होंने कहा ( एक आदमी प 
हे प! तअज्जुव है) बल्कि यह (काम) तो इनकी इस बड़ी (सूति ) ने (क्रोध में आकर ) किया है। ( और यह तो खत 
, क्या यह नहों बोलते ? )। यदि यह बोलतैं- (और बात कर सकते) हों, तो इनसे ही पूछ लो ॥ प् 
गये) तो पे ज*। के ने उन्हें यह उत्तर दिया ) तो वह अपने दिल में सोचने लगे | ( और जब कुछ चकित से 
आशधिह रथ | 3 गत लगे--( भाइयों ! सच्ची बात यह है ) कि वास्तव में तुम ही (सत्य की सीमा से पृथक और 
:-%+ ) दो । फिर ( शैतान के बहकाये में आकर ) अपने सिरों के बल ओऑंध्रे हो गये | ( और बेशम बनः 
/3७-: +“ जब + 3 इनसे क्‍या पूछें ) | तुम जानते हो कि यद्द सब बात ( चीत ) नहीं करते। उन्होंने कद्या फिर तुम खदा 
४ सी ( व्यर्थ ) वस्तुओं को पूजते हो, जो न तुमको कछ छाभ पहुंचायें और न हानि पहुंचायें । अफ़सोस 
तुम पर भी और (तुम्हारे) इन (पूज़्यों ) पर भी, जिन्हें तुम खदा को छोड़ कर पूजते हो-- ; 


मिला 


[ पा०; इक़्तरब लिक्षास-१७ ] 


( ४५६ ) [ खू०; अस्विया--२१ ] 


इब्ाहीम के साथ बुराई करनी चाही थी, तो हमने उनही को नाकाम 404५ ४5, “5५ 
किया० और इब्राहीम को और ( उनके साथ उनके भतीजे ) लृत को ४५9१ कक | ७ 


को ( एक बेटा ) इनायत किया इस्हाक्‌ ( जिसके लिये उन्होंने दुआ की ८:८2. 272४ ४:५४ 4 9 >2* 
९० ््र > “0-७२ > (“>> 


2६५७७ ८४४०:-५/-9:2! 


“८ (५०५८ ४५! 7८ न्‍्क कु 
करने और नमाज पढ़ने और जुकात देने को वही भेजी और ( सब ) हमारी 4८8 6/£ 6 ७0५ 5 6५5६४ 
ही इबादत में लगे रहते थे० और लत को भी हमने पेगम्बरी के इख्तियारात .८ ४:4४ हे 6) ८४ “सं: 468 ८ घट 
दिये और इल्म ( भी दिया ) और हमने लूत को उस बस्ती से, जहां के ०-० (५ 22.४ ०८“८-४४० तो 


पे 
१ </३.3 ॥ ६ प्र द् ) +) के १8 कद... ट्‌ ह ।. 4०७ ; हि 
3] ७2०२2 :००० री 6 (४. 2 


का । 50-#७- 
०५ क् >, 


( को पनाह ) में ले लिया, क्योंकि वह नेक बन्दों में से थे० और (ऐ ६ ७.८:-२)८2 4४. ८-०३ ५2॥८5॥ 
पेगुम्बर : लोगों को ) नूह ( का वाकिआ्आ भी याद्‌ दिलाओ ) जब उन्होंने छि १८5 (८८६० >4 20 :4 ४४ है 0 (50४: १2 
( हमको ) पुकारा (ओर यह बहुत ) पहिले (का वाक़िआ है ) तो हम २४ :&2 0८<-७ )-७::५०४ 3/०:४० 
ने उनकी सुनली और उनको-- फ 


( हे मर्खो ! ) क्या तुम ( इतनी मोटी बात भी ) नहीं समभते (कि यह बेकार और तुम्हारे हाथों के बनाये हुए लकड़ी पंत्थर के 
टुकड़े पूज्य बनाने के योग्य नहीं हैं )। (अपने पूज्यों के विरुद्ध इब्राहीम के या कठोर वचन और मुंह बन्द करने वाल्ग 
उत्तर खुन कर आपस में कहने लगे-भाइयो !) यदि तुम (कुछ ) करना चाहते . तो इसको ( आग में ) जला दो और अपने 
पूज्यों की सहायता करों ।( अतः उन्होंने एक लरूम्बे चौड़े मैदान में सैकड़ों मन « कड़ियाँ इकट्ठटी कों, और उनमें आग लगादी | 
जब वह अच्छी तरह भड़क उठी और उसकी लपटें आकाश तक पहुंचने लगों। तो उन्होंने इब्राहीम को पकड़ कर अत्यन्त 
बेददीं के साथ गोफनी के द्वारा उसमें डाल दिया। डघर ) हमने आज्ञा दी कि हे आग! (ख़बरदार ! ! जो हमारे ) इब्राहीम पर 
( तनिक भी आँच आई ) तू ( उन्हें हानि पहुंचाने के बजाय उनके लिये ) ठंडक और ( सरासर खुख तथा ) आराम (की सामग्री ) 
बन जा। (अतः वद्द नमरूद की आग इब्राहीम के लिये एक सुख का स्थान बन गई ) | और उन्होंने (अर्थात नमरूदियों ने ज़ब ) 
उनका बुरा चाहा, तो हमने उनहीं को हानि उठाने वाला बना दिया ॥ 


और हमने उनको और दूत को (इन लोगों के अत्याचार से ) बचाकर डस पृथ्वी में लेजाकर पहुंचाया, जिसमें 
हमने ( समस्त ) संसार के लिये ( बड़ी ) बरकत रक्‍्खी है । और हमने इब्राहीम को ( केवल अपनी कृपा व दया से) भेंट के तौर 
पर याकब व इस्हाक़ ( जैसे बेटे पोते ) प्रदान किये और (उन ) सबको हभने नेक ( ओर उच्च पद वाला नबी ) बनाया | 
और हमने उन्हें ( लोगों का पेशवा और ) इमाम बनाया कि वह हमारी आज्ञाजुखार (उन्हें) सीधा मार्ग बताते थे | और 
हमने उनके पास नेक कामों और ( मुख्यतया ) नमाज़ अदा करने ओर ज़कात देने की वही भेजी थी | और ( इसमें कुछ 
सन्देदह नहों कि) वह हमारे ( सच्चे और ) पूजा करने वाले ( बन्दे ) थे॥ 


और लत को भी हमने ज्ञान व बुद्धि प्रदान की थी और हमने उन्हें एक ऐसी बस्ती से मोक्ष दी थी, जो ( सरासर ) 
बुरे कर्मों के करने वाले थे | निस्सन्देह वह ( अर्थात्‌ उस बस्ती के निवासीक#अत्यन्त ) बुरे (और ) कुकर्मो (व दुष्ट ) लोग थे। 
( हमने लूत को उनके जुल्म से छुड़ाया / और हमने उन (के नाम ) को अपनी दया (के पाने वालों ) में दाख़िल कर लिया ( और 
इसमें कुछ ) सन्देह नहीं कि वह (भी बड़े ) नेक लोगों से थे | और ( हे रखूल ! ) नूह ( का किस्सा भी वणन करने के योग्य है )। 
जब उन्होंने ( तृफ़ान के समय हमको पुकारा और ) उस ( इब्नाहीम के समय ) से ( बहुत ) पंहिल्ले (हमको ) पुकारा, तो हमने 


उनकी पुकार को सुना और उन्हें-- 


मं 


( ४६० ) 


[ पा०+ 


सवाकाका सामन्‍मममममममममममान नमन ममानानमनमानाान- नम कम 


इकलतरवब ..._ >>: ट् । 


और उनके ( खानदान के ) लछोगों को ( तूफ़ान की ) बड़ी (सख्त) 

गेदत से स्का | दी० और जो लोग हमारी आयतों को भुटला- 
करते थे , उनके मुक़ाबिले में हमने उनकी मदद की । बेशक 

हक है" (भी "हडे ) बुरे लोग थे , तो हमने इन सबको ग़क़ कर 
| और ( ऐ पैग़म्बर! ) दाऊद और सुलैमान (का वाक़िआ भी 
छोगों को याद दिलाओं ) जबकि वह दोनों एक खेती के बारे में, 
जिसमें कुछ लोगों की बकरियां (रात कः वक़्त ) जा पड़ी थों, 
फैसला करने लगे और हम उनके फैसले को देख रहे थे० तो 
(बाप बेटों की राय मैं हुआ इख्तिलाफ़ और ) हमने ( सही ) 
फैसला सुलैमान को समभा दिया और (यूं तो ) हमने दोनों ही 
के फैसले का सलीका और इल्म दिया था और पहाड़ों को 
दाऊद का ताबे कर दिया था कि उनके साथ ( साथ खुदा की) 
तस्बीह ( व तक़्दीस ) करते और (इसी तरह ) परिन्दों को ( भी 
उनका ताबे कर दिया था ) और हम (क़ादिर मुत्लक़ हैं, ऐसे 
२ अजायबात ) किया ही करते हैं० और दाऊद को हमने तुम लोगों 
के एक्र लिबास (जड़ यानी ज़िरह ) का बनाना भी सिखा द्या 
था कि तुमको तुम्दारी ( एक दूखरे की ) ज़द्‌ से बचाये | तो 


सि० |" अम्बिया-२१] 
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(छोगों !) तुम (हमारी इस नेअमत का भी ) शुक्र करोगे (या 
नहीं ?)० और हमने ज़ोर को हवा को (भी) सुलेमान का ताबे 
कर दिया था कि वह उनके हुक्म से मुल्क (शाम ) को तरफ़ को 
चलती, जिसमें हमने (तरह तरह की ) बरकतें दे रक्‍्खी थों और । 
हम सब चीज़ों (के हाल )से आगाह थे० और देवों में से बाज़ 2 पक ट ) (५:६2: ः | 
तो ऐसे थे, जो सुलैमान के लिये (द्रियाओं में ) गोते लगाते 45 ५-४ 3) > ७८ ५७४०-.४ 2९८ 
और इसके सिवा दूसरे दूसरे काम भी करते और हम ही > 

उनको थामे हुये थे (कि वह मेहनत से बेदिल धोकर कहों को हक 
भाग कर जा नहीं सकते थे)० और (ऐे पैग़म्बर ! ) अय्यूब (की 3. 
बह हालत याद करो ) जब उन्होंने अपने पबदिंगार को पुकारा- 


। और उनके (ईमानदार ) साथियों को (उस ) बड़ी भारी मुसीबत से छुड़ाया। और हमने उन छोगों के मुक़ाबिले 
मैं उनकी सहायता की, जो हमारी आयतों को भूठा बताते थे | निस्सन्देह यह लोग (भी बहुत ) बुरे थे । अतः हमने 
उत्त खबको (तूफान में ) डुबो दिया । और (हे रखूल! लोगों को) दाऊद व खुलेमान (का भो वह किस्सा अवश्य 
कि वह (एक ऐसे ) खेत (के सम्बन्ध ) में फ़ेसला कर रहे थे, जिसमें कि रात के समय (कुछ ) छोणगों 
की बकरियाँ (घुस कर उस खेत को) चर गई थों | और हम उनके (इस) फ़ेसले से (अच्छी तरह) जानकार थे (जो 
ने किया था)॥ 
अतः 


दाऊद ह 

हमने सुलेमान को (जो उचित फ़ेसला था) वह समभका दिया ( जिसमें दोनों समूह प्रसन्न 
स्‍ हमने (उन दोनों में से) प्रत्येक कों हिकमत व चतुरता प्रदान की थी और ( चमत्कार भी दिये गे का 
करते 


और हमने तुम्हारे (लाभ के ) लिये ज्रह बनाना (भी) उनको सिखाया था, जिससे तुम्हारे 
[ | कि जिरह 
( शत्रु के) वार से बचाये । तो (हे दुनिया वालों!) कया तुम (हमारी इस नेअमत के) कृतज्ष होगे किक 
कप :>न कु ४: खे हि के का कर दिया था, कि वह उनकी आज्ञानुसार उस पृथ्वी की ओर । चलती थी. २5 
वाली बना दिया हे (अरथांत शाम की पृथ्वी)। और हम हर 
कार हैं। ( जानते हैं कि कौन सी वस्तु किस मनुष्य को देनी चाहिये) ॥ गाय (मार वए अबण है आय 


और (बाज़) बाज़ शौतान भी (उनके आधीन थे लगाते 
ज धीन थे ) जो उनके लिये ( बड़ी 
« “जुडे "कम और काम भी करते थे | और हम उनकी निगरानी करने वाले थे ( प लि (४ +6 हे ६०० गले बे कैद 
हो हेह भाग न जाय) । और (हे रखूल! ) अय्यूब ( का भी चरह समय वर्णन करने के योग्य है ) उन्होंने 
मुसीबत के समय अत्यन्त दीनता व आधीनता के साथ ) अपने पालन कर्त्ता को पुकारा ( और जय ) क- 


| 
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कि मुझको (यह ) बीमारी लग गई है और तू सब रहा 
करने वालों से ज़्यादह रहम करने वाला है (तो मेरे हाल पर 
रह फ़मों )० तो हमने उनकी ( फ़रियाद ) खुन॒ ली और जो 
दुख उनको था, उसको दूर कर दिया और उनको उनके अह (व 
अयाल ) अता फ़र्माये, बल्कि उनके साथ इतने ही और-( यह महज़ ) 
हमारो मेहबाॉनी थी ( जो हमने उन पर की ) और इबादत करने 
वालों के लिये (यह वाक़िआ क़ाबिल ) यादगार ( है, ताकि उनको 
इबादत की तरफ़ ज़ियादा रग़बत हो )० और इस्माईल और इद्रील 
और ज़ल्किफ़्ल ( के हालात याद्‌ करो, यह ) सब साबिर बन्दे 
( हो गुज़रे ) हैं" और हमने इन ( सब ) को अपनी रह्मत ( के साये ) 
में लिया | कुछ शक नहीं कि यह लोग नेक बन्दे थे० और ज़न्नून 
( यानी यूउुस ) को याद्‌ करो, जब खफ़ा होकर चल दिये 
और (जाते वक़्त गस्से में बतक़ाज़ाये बश्चियत ) उनको ऐसा 
वाहिमा गुजरा कि हम उन पर काबू नहीं पा सकेंगे, तो (आख़िर 
कार आजिज़ आकर ) अंधेरों के अन्दर चिल्ला उठे कि (ऐ खुदा ! ) 
तेरे सिव्रा कोई माबूद नहीं ॥तू पाक (ज़ात) है । मैंने ( बड़ा) 
जुल्म किया० तो हमने उनकी ( फ़रियाद ) खुन ली और उनको 
ग़म से नज़ात दो और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया 
करते हैं० और ज़करीया को (याद करो) जब उन्होंने ( औलाद 
की तरफ से मायूस होकर ) अपने पर्वदिंगार को पुकारा कि ऐ 
मेरे पर्वदिगार ! मुकको अकेला (यानी बे औलाद ) न छोड़ ! और 
(यं तो ) तू सब वारिसों से बेहतर ( वारिस ) हे० तो हमने उनकी 
( फ़रियांद ) खुन॒ ली और उनको यह्या ( फ़ज़न्द ) इनायत किया 
ओर उनको बीबी को उनके लिये भला चंगा कर दिया | यह 
लोग ( जिनका ऊपर मज़कूर हुआ ) नेक कामों में जल्‍दी करते थे 
ओर हमको--- 
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क्‍ कि (हे मेरे पालन कर्त्ता !) मुझे (यह ) दुःख पहुंच गया है | और तू सब द्यावानों से अधिक दया करने वाला 
है ( मेरे हाल पर भी दया कर ) | अतः हमने उनकी दुआ स्वीकार करली और जो दुःख उनको ( पहुंच गया) था, 
हमने उसको दूर कर दिया | और उनके बाल बच्चे (जो उनसे बिछुड़ गये थे) उनको दे दिये | बल्कि ( केवल ) अपनी मेह- 
जानी (करने ) और पूज़कों के लिये यादगार (के तोर पर रहने ) के लिये उन ( बाल बच्चों ) के साथ वैसे ही ( बच्चे ) 
और भी प्रदान कर दिये। और ( दे रसूल ! ) इस्माईल व इद्रीस व ज़ल्किफ़्ल का वणन करो! (और लोगों को बताओ ) कि 
( वह सबके ) सब ( नेको पर अत्यन्त ) स्थिर रहने वालों में से थे॥ 

और हमने उनको ( उनके संतोष व थैयंता के द्वारा ) अपनी छृपा में ले लिया था। (इसमें ज़रा ) सन्देह नहों 
कि वह ( लोग ) नेक छोगों में से थे। और (हे रसूल !) मछली वाले ( नबी अथात्‌ यूनुस के भी उस समय का वणन 
करों ) जबकि वह (अपनी विधर्मी जाति के पास से उनके ईमान स्वीकार न करने कारण ) क्रोध में भरके चले गये (और) 
फिर वह समझ बैठे कि (अब) हम उन पर कुद्रत ही नहों रखते । ( लेकिन जब हमने उनको इस स्वाधीनता का 
यह दंड दिया कि नदी में गिराये गये और मछली उनको निगल गई) तो ( मछली के पेट । और रात के) अन्धकारों तय 
उन्होंने पुकारा (और आधीनता के साथ कहा कि हे मेरे पालन कर्त्ता !) तेरे अतिरिक्त कोई पी ( बनने के योग्य ) नहीं। 
तू ( समस्त दोषों से ) पाऋ है । निस्सन्देह में ( अपनी जान पर स्वयं ही ) जुल्म करने वालों में से हूं । ( मुझे अपनी भूल 

* पश्चाताप ॥ 

जा अतः हि उनकी विनती स्वीकार करली | और उनको ( मछली के पेट में रहने के मु दुःख और पानी के अन्दर 
के ) ग़म से मुक्त किया | और हम इसी प्रकार ईमानदारों को ( ग़म व रंज से ) मुक्त किया करते हैं और (हे रसूल !) ज़करीया 
(के भी डस समय का वर्णन करो ) जबकि उन्होंने अपने पालन कर्त्ता को (धोरे से) आवाज दी थो--( और दोनता के 
साथ इस विषय की प्रार्थना की थी कि ) हे मेरे पालन कर्ता ! तू मुभको (सन्तान प्रदान कर और मुझको ) अकेला न छोड़ ( अर्थात्‌ सन्‍्तान 
रहित न रख ) | और (यं तो एक दिन सबको मरना है )-शेष रहने वालों में सबसे अच्छा ( शेष रहने वाला ) तो तू ही एक है ॥ 
अतः हमने उनकी ठुआ को स्वीकार कर लिया और उन्हें यह्या ( जैसा नेक बेटा ) प्रदान किया। और उनके लिये 
उनकी बीबी ५ के बाँक पन ) को ( दूर करके उन्हें सन्‍्तान पैदा करने के ) योग्य बना दिया। निस्सन्देह यह ( समस्त नवियों 


का समूह ) नेक कार्यों में ( बड़ी ) जल्दी करता था ॥ 
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और प्रेम से और भय से हमारी पूजा करते ( रहते ) थे। और यह ( सबके सब ) हमारे सामने अत्यन्त आधीन रहते थे । 
है और ( हे रखूल ! ) वह (अर्थात्‌ मबम भो ज़िक्र के योग्य हैं ) जिन्होंने अपनी इन्द्रियों की रक्षा की ( और ) फिर हमने ( जिब्नील 
के द्वारा ) उनमें अपनी आत्मा फूंक दी (और बिना किसी मनुष्य के हाथ लगाये उन्हें लड़के का गर्भ रह गया ) | और हमने 
उनको और उनके बेटे ( मसीह ) को संसार वालों के लिये ( अपनी महान शैक्ति की ) एक निशानी बना दिया।। ( लोगो ! ) यह 
( घर्म-इस्ाम ही ) तुम्हारा मज़हब है (जिस पर कि पहिले नबी चलते थे-- पहिले नबियों का और “तुम्हारा वास्तव 
में )एक ही धर्म (हे) और (केवल ) हम ( ही ) तुम्हारे ( और उनके रुवामी व ) मालिक हैं । अतः तुम (को चाहिये कि 
केवल ) हमारी ही पूजा करो (और शिक व मूर्ति पूजा को छोड़ दो )॥ 


और लोगों ने ( केवल सू्खंतां व अज्ञानता से ) अपने धर्म के आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिये ( मगर कब तक ! 
अख़िरकार उन्हें मरना है और मर कर ) उन्हें हमारे ही पास लौट कर आना है ( डस समय हम उनसे पूछ लेंगे कि संसाः 
में क्या करते रहे )। फिर जिस ( मनुष्य ) ने ( संसार में ) कुछ नेकियाँ ( भी ) की होंगी और वह ईमानदार भी होगा, ते 
उसको कोशिश ( मरने के पश्चात्‌ अर्थात्‌ क़यामत के दिन कभी ) व्यर्थ नहीं जायगी ( उसका बदला उसको अवश्य दिय 
ज्ायगा ) और हम तो उस ( की चेष्टा ) को ( अर्थात्‌ उसकी नेकी बदी को डसके कर्मों की पुस्तक में बराबर ) लिख 
( रहते ) हैं। और ( तुम लोगों से कहदो कि ) हम जिन बस्तियों को नष्ट कर चुके हैं, उनके ( नष्ट हुए निवासियों के ) लिये ( किस॑ 
प्रकार ) यह सम्भव नहों हे कि वह ( क़यामत के दिन हमारे दरबार में हिसाब देने के लिये ) न आयें॥ 


( भर क्यामत उस समय तक न आयेगी ) जब तक कि ( उसकी निश्चित निशानियां न दीख पड़े', जैसे याज्जूज माजू: 
“अर की बनाई हुई दीवार से ) न खोल दिये जायं । और वह (वहां से इतनी संख्या में न निकल परे कि यह का 
सा ) दर ऊंचाई ( और हर स्थान ) से ( वही ) लुढ़कते हुए चले आ रहे हैं । और ( खुदा का यह ) सत्य वादा ( अब तो बिल्कुल 

उल और न । ( हे रसूल! जब यह वादा पूरा हो जायगा और कयामत नियत हो जायगी ) तो ( भय तथा अचस्मे के मारे )इ 
>> अत आँखें फटी की फटी रह जायँगी--( और बोल उठेंगे ) हाय हमारा अभाग्य ! हम तो इस (भयानक दिन की ओर ) 
कर्ण * फ अज्ञानता (ही) में ( पड़े ) रहे ।( जो इसकी सूचना देते थे, वह भूठे न थे ) बल्कि (सरासर ) हम ही ज़ालि 

इ०्ड और सत्य के विरोधी ) थे | तुम और ( तुम्हारे बह पूज्य ) जिन्हें तुम खदा के अतिरिक्त पूजते हो, नक का इंधन बनेंगे 


जाया 


[ पा५; इक़्तरब लिक्षास-१७ ] ( ४६३ ) [ खू०; अम्बिया-२१ ] 


( और ) तुम ( सब ) को दोज़ख़ में जाना होगा० और यह ( तुम्हारे 
माबूद सच्चे ) माबूद होते, तो दोज़ख़ में न जाते और ( अब ) तुम सब 
को इसी में हमेशा (हमेशा) रहना है० इन लोगों को दोज़ख में चिह्वाँस लगी 
होगी और वह (अपने चिल्लाने के गुल में) वहाँ ( किसी दूखरे की 
बात भी ) न खुन सकेगे० बेशक जिन लोगों के लिये हमारी तरफ़से 
( उनकी तक़्दीर में) पहिले से भलाई (लिखी जा चुको ) हे, वह 
दोज़स्व से दूर (ही दूर ) रकखे जायेंगे” उसकी भिनंग भी तो उनके 
कानों में नहों पड़ेगी और वह अपनी मनमानी मुरादों में हमेशा ( हमेशा ) 
रहेंगे० और उनको ( क़यामत का ) बड़ा भारी ख़ौफ़ भी ( किसी तरह ) 
परेशान नहीं करेगा और फ्रिश्ते उनको (हाथों हाथ ) छेंगे ( और 
कहेंगे कि ) यही तो वह तुम्हारा दिन है, जिसका ( दुनिया में ) तुमले 
वादा किया जाता था० ( यह वह दिन होगा ) जबकि हम आसमान को 
इस तरह लपेटेंगे; जेसे ख़तों का मक्तूब लपेट लिया जाता है ( और ) 
जिस तरह हमने अव्वल ( बार मख्लूक़ात को ) पैदा किया था, उसी 
तरह उनको दुबारा भो ( पैदा ) करेंगे, ( यह एक ) वादा ( हे, जिसका 
पूरा करना ) हमने ( अपनी ज़ात ) पर ( लाज़िम कर लिया है और ) 
हम उसको ज़रूर करके रहेंगे० और हम ज़बूर में ( पन्‍द्‌ व ) नसीहत 
के बाद यह बात लिख चुके हैं कि हमारे नेक बन्दे ज़मीन (की 
सल्तनत ) के वारिस होंगे० जो लोग ख़॒दा की इबादत करने वाले हैं, 
बिला शुबहा उनके लिये इसमें ( एक बशारत का ) पहुंचा देना हे० 
और ( ऐ पैग़म्बर ! ) हमने तो तुमकों दुनिया जहान के छोगों के हक़ 
में रह्मत ( बनाकर ) भेजा है और बस० (ऐ. पैग़म्बर ! इन लोगों.से ) 
कहो कि मेरी तरफ तो इसी बात की वही आती है कि सिफ़ 
खदाए वाहिद ही तुम्हारा माबूद है-- द द 
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( और इसमें ज़रा सा भी सन्देह नहों कि) तुम उस (नकं) में गिर कर रहोगे । ( सूर्खो! अच्छी तरह समभ लो 
कि ) यदि यह सब (लकड़ी पत्थर के टुकड़े ) पूज्य होते, तो ( कभी ) इसमें ( अर्थात्‌ नक॑ की आग में ) न दाखिल होते और 
समस्त ( पूजक और यह सब पूज्य ) सदा इसी में (पड़े हुए जलते ) रहेंगे । (और दुःख के मारे) उस (नक ) में उन (को 
हाय हाय ) का (एक ) शोर ( बरपा ) होगा। और वह उसमें (एक दूसरे के रोने चिलाने को) खुन (भो) न सकेंगे | 
अलबत्ता (वह भाग्यशाली मनुष्य ) जिनके लिये हमारी तरफ़ से (उनके भाग्य में ) पहिले से नेकी (ही नेकी लिंखी जा 
चुकी ) है, वह इस (नक को अश्लि) से (परे हो) परे रहेंगे। और इस (को आग) के भड़कने को आवाज़ तक भीन 
खुनेंगे । और वह अपनी इच्छित बस्तुओं ( की मौजूदगी ) में सर्वदा (खुख व चैन से ) रहेंगे ॥ 


( और ) उन्हें (कयामत की वह ) बड़ी घबराहट शोकातुर न करेगी । ओर फ़रिश्ते उनकी अगवानी करेंगे ।( और 
कहेंगे कि ) यही वह तुम्हारा ( खुख दाता ) दिन है, जिसका वादा (संधार में ) तुमसे किया ज्ञाता था | ( क्यामत का दिन 
वह भयानक दिन होगा) जिस दिन हम (इन पक्‍के और ठोस ) आकाशों को ( बिल्कुल नर्म ओर मुछठायम करके ) इस तरह 
तह कर डालेंगे, जैसे लिखे हुए काग़ज़ को लपेट लेते हैं | जिस प्रकार हमने ( बिना किसी कठिनता के आकाश को ) 
पहिले पैदा किया था, उसी तरह हम उसको (बिना किसी कठिनता के नष्ट कर देंगे और ) फिर पदा कर देंगे । ( और 
यह कयामत का वादा ) हमारे ऊपर ( एक ) आवश्यक वादा है । ( अर्थात्‌ ) हम अवश्य ( इस वादे को पूरा ) करेंगे ॥ 

 आी९ ( ईमानदारों को ख्र्ग का पुरस्कार हम आज कोई नया नहीं दे रहे, बल्कि ) हम तो ( लोह मौहफ़्ज़ में ) लिखने 
के पश्चात (किताब ) ज़बूर में भो इस ( बात ) को लिख चुके हैं, कि पृथ्वी के मालिक हमारे नेक बन्दे होंगे | ( अर्थात्‌ 
जो मनुष्य राज्य करने की योग्यता रखते होंगे, उन्हीं को प्रथ्वी का राज्य दिया जावेगा) | निस्सन्देह इस ( कआंन ) में भी 
(एक खदा को ) पूजा करने वाले लोगों के लिये (एक प्रकार का ) प्रचार है । और (हे मुहम्मद !) हमने तो तुमको संसार 
वालों के लिये रह्मत बनाकर ज्ेजा है । तुम (लोगों से ) कदददो, मुझे तो इसी बात की वही आतो है कि ( में तुमको 


बताऊँ कि लोगों !) तुम्दारा पूज्य केवल एक ही पूज्य है-- 


._ [ खू५ दृज्ज--२२ ) 


हे वा०; किमण नाक ह मम आर 


तो क्या तुम ( उसके बन्द) फ़र्मा ब्दार ( बनते ) हो (या नहों ४ 
वस अगर (लोग) न मानें, तो ( इनसे ) कहदो कि मैंने तुम ् ९७ 
वकसाँ तौर पर खबर करदी है अप मैं नहों जानता कि फ 
( अज़ाब )का तुमसे वादा किया जाता है, ( उसका वक्त ) क़रांब ० । 
लगा है या( अभी ) दूर हैं० वह अल ह्‌ ड्ख बात को भी न 
जो पुकार कर कही जाय और डसको भी जानता है, जो तुम ले है 
छुपाते हों० और मैं नहीं जान्ता-शायद ( खुदा को ) इस मोहलत 
तुम्हारी आज़माइश ( मंज़र ) हो और (यह ग़रज़ हो कि ) एक के 
( ख़ास ) तक ( तुमको दुनियावी ) फ़ायदे ( पहुंचते रहें )० ( पैगम्बर | 
लोगों का इसरार बेजा देख कर आखिर ) दुआ की कि पे मेरे पवदिंगार ! 
( ब्रैरे और इन काफ़िरों के इख्तिलाफ़ में ) हक्‌ू हक्‌ .फसला करदे और 
हम मुसलमानों का पर्वर्दिंगार (खुदाए) रहान है, जिससे हम उन बातों के 
मुकाबिले में जों तुम लोग बनाते हो, मदद माँगते हैं० 


सुरत-हज्ज 
मद्की,यानी मक्केमें नाजिल हुई। इसमें ५८ स्रायतें और ९० रुकूआ हें 


( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा वाला मेहरबान ( है)० 
लोगों ! अपने पर्वर्दिगार ( के अज़ाब ) से डरो ( क्‍योंकि ) क़यामत 
का ज़बज़ला एक बड़ी (सख्त ) मुसीबत होगी० जिस दिन वह तुम्हारे 
सामने आ मौजूद होगी, हर दूध पिलाने वाली ( मारे डरके ) अपने दूध 
पोते ( बच्चे ) को भूल जायगी और जितनी हमल--वालियाँ हैं, सबके 
हमल गिर पड़ेंगे और (मारे बद हवासी के ) लोग मतवाले दिखाई 
देंगे । हालांकि बह मतवाले नहों, बल्कि खुदा का अज़ाब बड़ा सख्त है, 
( जिसके डर से लोग बद्‌ हवास हो रहे हैं )० और लोगों में कुछ ऐसे 
भी हैं, जो बे जाने ( बूफे ) खदा ( के बारे ) में भगड़ते-- ५ 
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तो ( यह समझ लेने के पश्चात्‌ ) तुम ( उसके ) आधीन रहने वाले ( बन्दे बनते ) हो ( वा नहों? )। (हे रखूल ! तुम 
इन छोगों को जितना समभाना चाहिये था, समझा चुके )| तो यदि यह ( अब भी तुम्हारे उपदेश पर दृढ़ रहने से ) विम्रुखता 
करें, तो तुम कहदो कि मैं तुमको (किसी को कम या अधिक नहीं, बल्कि ) बराबरी के तौर पर ( सीधे मार्ग से ) सचेत 
कर चुका ।और में नहों जानता कि (पुण्य व दंड का ) जो वादा तुमसे किया जा रहा है ( उसके पूरा होने का समय ) 
निकट है या दूर-( इसकी सूचना देना मेरा काम नहों हे । लेकिन इतना कह सक्ता हूं कि वह पूरा अवश्य होगा )। वह ( विज्ञ खदा) 
जो तुम प्रकट रूप से करते हो और जो तुम छिपाये हुये हों, उससे (भली भांति ) अभिज्ञ हे। ( जब उस वादे के पूरा होने 
का सम्रय आयेगा, तो तुमको अपने गुप्त और प्रगट, समस्त कर्मों का पूरा पूरा बदला मिल जायगा ) और में ( तो ) नहीं जानता 
( लेकिन बहुत ) सम्भव है कि इससे तुम्हारी परीक्षा ( खुदा को मंज़र ) हो । और तुमको एक ( नियत ) समय तक आराम ( और 
ढील ) देना ( खुदा चाहता ) हो । (आख़िर जब इन काफ़िरों की बुरी बातों से हमारे रसूल घबरा गये, तो हमसे ) कहने लगे, हे मेरे 
पालन कर्ता! ( मेरे और इन काफ़िरों के बीच ) तूही न्याय कर! और ( उन काफिरों की ओर देखकर कहने लगे-लोगो ! ) हमारा 
पालन कर्ता ( खदा ) दयालु है। तुम्हारी (इन भूठी ) बातें बनाने के मुकाबिले में उसी से सहायता मांगी जा सक्ती है ( और बस ) ॥ 


सूरत-हज्ज 
मक्की, अर्थात्‌ मक्‍के में उतरी । इसमें ५८ झ्ायतें और ९० रुकूझ हैं 0 
हे लोगो ! अपने पालन कर्त्ता (के अज़ाब) से डरो | निस्सन्देह क़यामत ( आने बाली है। उस ) का भूकम्प बड़ी ( भारी भयंकर) 
बस्तु है । लक तुम उसको देखोगे, सब दूध पिलाने वालियाँ (मारे भय के) अपने (दूध पोते बच्चों को ) दूध पिलाने से 
ग़ाफ़िल हो बैठेंगी । और खब गर्भ वाली औरतों के गर्भ क्षीण हो जायँगे । और (हे देखने वाले ! ) तू ( उस दिन ) छोगों को 
नशे को (सी) दशा में दैखेगा, यद्यपि वह नशे में नहीं होंगे | बल्कि अलाह का अज़ाब कठोर है--( जिसके कारण उनकी 


पह दशा होगी कि मानों वह नशे में हैं। लेकिन लोग फिर भी अपने कुकर्मों से बाज नहीं आते )। और 
ऐसे ( सूर्ख ) हैं, जो अल्छाह के विषय में बेजाने ( बूफ़े ) कगड़ते हैं-- पे ) कुछ लोग ( तो ) 


..... अल इओ 


[ पा०; इक़्तरब लिक्षास-१७ ] 


या नकरारनापम पर्याय लत ८07०-०० ० 
्््वचवि््््च्च्च्च्ोोो्िंििििििििसििन मनन न न शशननन नननन न न 8०3+33003>०%-+.290>39%90-..2409-+..3.अक8५4५35५+४ 


भा हर शतान सकश के पीछे हो लेते हैं० जिसकी निरुबत 
( खुदा के हां से) यह ( हुक्म ) लिक्खा जा चुका है कि जो इसकी 


( ४६५ ) [ सू०; हज्ज--२२ ] 


रि 8 * . -20«.. » . २-८ 
308 करेगा, तो यह' उसको गुमराह करके दोज़स़ के भज़ाब में क४ ० 4५:३८ 402 ५ 2८77७ 22 
पहुंचा कर रहेगा० लोगों ! अगर तुमको ( क़यामत के दिन फिर ) जी (०५//२२०७2१) <22 ५ ७० 2५ 5 


उठने में ! के >र थे ४3% ६-- लो (६2५७० के 2 ञ 
320%77:% 77 # कक लव 
॥ 5 डे से, हुई ( खुडोल ) | 7 00% ९६३४ क । पट 
ओर अधूरी बनी हुई ( बेडौल) बोटी से पैदा किया, ताकि तुम पट लटका कक छा 
पर (अपनी कुद्गरत ) ज़ाहिर करें-( तो मरे पीछे फिर तुम्हारा जिला 25&9.42५ 202. 4(2 2८ 28 २20» | 
उठाना क्‍या मुश्किल है ) और ( औरतों के ) पेट में हम जिस ( ज॒त्फे ) 
को चाहते हैं ( एक ) वक्त मुक्रर तक ठहराये रखते हैं। फिर तुमको 
बच्चा बनाकर निकालते हैं। फिर ( तुमको पर्वरिश करते हैं )-ताकि 
तुम' ( बड़े होकर ) अपनी जवानी को पहुंचो और तुममें से कोई कोई 
तो ( उच्च तबई से पहिले ) मर जाता है और कोई कोई सबसे ज़िया- 
दह निकम्मी उम्र (यानो बुढ़ापे की तरफ़ लौटा कर छाया जाता है ) 


8. (2५२ ५ 
+त& / ५:६2 /+-४ ब्येथ , । ८ है 
रे. के (] 7 कर मु 
०० ल्‍्ज ल्‍ ० ३ हा के 
शा 


कि ( सब कुछ ) जाने पीछे (आखिर में सत्तरा बहत्तरा होकर ) कुछ ४ 2५, £/४/ ५४ 54 )2 2-४ 22 


समझे ( बूफे खाक ) नहीं और ( ऐ मुखातब ! ) तू ज़मीन को देखता है ०५४8 3 20% ४६.६ श्र 56६ 
( कि ) बेहिस व हकत ( पड़ी है )| फिर ज़ब हम उस पर पानी बरसा फ:2>णहथ ः चार 
. देते हैं, तों वद लहलहाने और उभरने लगती और हर तरह की 45४) >्ट्रः 5० ४०४८<५ 
जज रोईदगी उगाती हे० यह ( सब के फ़ात ) इस बात का दलील 4८-82 “384 52 £«॥ (22 
के अल्लाह बरहक्‌ है और ( नीज़ ) इसकी, कि वह ( कयामत में फिर ) 72 
मुर्दो। को जिलायेगा और इसकी, कि वह हर चीज़ पर कादिरं है०- 


और (अल्लाह को छोड़ कर ) हर उद्ण्ड शैतान की आधीनता करने रगते हैं । यद्यपि इसके ( अर्थात्‌ उद्रण्ड 
शैतान के ) विषय में यह (बात निश्चित और ) लिखो गई है कि जो मलुष्य उससे मित्रता रक्खेगा, तो यह ( अर्थात्‌ 
शैतान ) उसको पथ भ्रष्ट कर देगा | और नक के अजाब का मार्ग बतायेगा | लोगो ! यदि तुम डुबारा जीवित होने (के 
विषय ) में सन्देह करते हों, तो (जरा अपने पैदा होने की दशा पर ध्यान दो, कि सबसे पहिले ) हमने तुमको मिट्टी से 
पैदा किया । ( अर्थात्‌ मिट्टी से भोजन सामश्रियाँ बनाई और उनके खाने से तुम्हारे अन्दर खून पैदा हुआ और खून 
से वीय्य बना) । फिर वीर्य से (जब वह स्त्री के गर्भ में गया, तो जमे हुए ,खून की एक बंद बनी) | फिर ( उस जमे 
हुए खून की ) बंद से (गोश्त का एक ) लोथड़ा ( बना; जो कभी ) पूण बना हुआ (सुडोल और कभी ) अधूरा बना 
हुआ ( बेडौल होता है | उससे तुम मनुष्य बनकर पैदा हुये )-- ताकि हम तुम्हारे लिये (अपनी रचना की शरकक्तियों को ) 


प्रगट करें ॥ 


और हम जिस (गर्भ को चाहते हैं, अधूरा गिरा देते हैं और जिस ) को चाहते हैं ( एक) नियत समय तक 
( तुम्हारी माताओं के) पेटों* में ठहरा रखते हैं | फिर तुमको बच्चा सा (माँ के पेट से ) निकालते हैं । फिर ( तुम्हारे 
शरीर का पालन करते हैं) जिससे कि तुम भर पूर जवानी (के समय ) तक पहुंचो । और तुममें खे कोई ( कोई ) ऐसे 
भी हैं, जो ( छोटी अवस्था में ) खत्यु पा जाते हैं । और कोई ऐसे हैं, जिन्हें बुंढापे की दुदशा तक पहुंचाया जाता है। 
( अर्थात्‌ बुडढ़ा फूंस कर दिया जाता है )--जिससे कि वह (सब कुछ ) समभने के पश्चात कुछ भी न समभे ॥ 


और (है देखने वाले, !) तू प्रथ्वी को सूखी देखता है । फिर जब हम उस पर (अपनी दथा का ) पानी बरसाते 
हैं, तो वह ( “2 बन जाती और ) लहलहाने लगती है। और ( अपनी पैदाबार के साथ ऊपर को ) उभरती और तरह २ 
? (तरकारियाँ ) उगाती है--यह इस बात के प्रमाण हैं कि खुदा बरहक़ है | और वह (खा) 


सुन्द 7 अर्थात्‌ । 
घ' ३ 2 ' । और (दुनिया की) हर वस्तु पर (हर प्रकार) अधिकार रखता है ॥ 


[ खू० दृष्ज--२२ ] 


कि | ( भेद ) 


(>> +अक+++ अमन नम 


£ या०१; दुक्‍तरवज लिक्लास--* 
. आज ाााएतका : जया 
और इसकी कि कुयामत ज़रूर आने ही हे । ४ ष्ख् किक 
तरह का शक्कर नहीं और इसको कि जो छोग क्ब्रों में ( गड़े रह 
हैं, (कयामत में ) अल्लाह डनको नि फिर जिला ) उठायेगा० और ी 
॥ कोई कोई ऐसा भी है, जिसको नता किल | तरह जा ( 5०4 
इह्म है और न ( उसके पास ) किसी तरह का हिदायत और न को 
किताब, जो ( डसको राह हक ) दिखाये० ( और इस पर भो ) ऐंठा हुआ 
खदा (के बारे ) में कूगड़ता है, ताकि ( लोगों को ) खुदा के रखते 
ले गुमराह करे | ऐसे ( ना बकार ) का (सज़ा )_ दुनिया में (भी ) 
हस्वाई है और कयामत के दिन (भी ) हम उसका अज़ाब दाज़श्न 
( का मज़ा ) चखायेंगे? ( और उससे कहेंगे कि ) | यह (तेरे ) उन 
( आमाल बद्‌ ) का बदला है, जो तूने पहिले अपने हाथों ( ज़ाद आखिरत 
बनाकर ) भेजे थे, वर्ना खदा तो ( अपने ) बन्दों पर ज़रां भी जुल्म 
तहीं करता० और लछोगों में कोई कोई ऐसा भो है, जो खुदा 
की इबादत (तो) करता है-( मगर ) उखड़ा उखड़ा कि अगर उसको 
कोई फ़ायदा पहुंच गया, तो उसकी वजह से मुत्मरन हो गया और 
अगर उस पर कोई मुसीबत आ पड़ी, तो जिधर से आया था. उल्टा 
उधर ही को लौट गया । इसने दुनिया ( भो ) खोई और आख़िरत (भी ) 
सरीह घाटा यही ( कहलाता ) है? खुदा के सिवा उन चीज़ों को ( अपनी 
हाजत रबाई के लिये ) बुलाता हे, जो न उसको. नुक़्सान हो पहुंचा 
सकती हैं और न उसको नफ़ा ही पहुंचा सकती हैं--परले दरजे 
की गुमराही यही ( कहलाती ) हे० उन चीज़ों को (अपनी हाजत 
रवाई के लिये) बुलाता है, जिनके फ़ायदे से उनका नुकसान 
ज़ियादा क़रीब है| कुछ शक नहों कि ऐसा कारसाज़ भी बुरा । 
और कुछ शक नहों कि ऐसा रफ़ीक़ भी बुरा०-- 


८) ८/“< ४५३ “८2५ ५८॥*८ 8:85 ४ 
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और इस (बात ) का ( प्रमाण है) कि कयामत आने वाली है। इस (के आने ) में (कुछ भी) सन्‍्देह नहों हे । 
और जो (लोग) क़्ब्रों में (दबे हुए) हैं (या भविष्य में गड़ेंगे--अर्थात जो मर गये या आगे भरेंगे )--अछाह तआला उन 
( खब ) को ( कूयामत के दिन जोवित करके ) उठावेगा ( और उनके कर्मों के सम्बन्ध में उनसे उत्तर मांगेगा )। और (उन 
में ) कुछ छोग ऐसे हैं, जो (किसी तरह के) ज्ञान और (किसी प्रकार का ) प्रमाण और किसी ज्योतिमय पुस्तक (के 
प्रमाण ) के बिना अकड़ते हुए अल्लाह तआला के बारे में भगड़ते हैं, जिससे कि दूसरों को अल्लाह तआला के रास्ते 
से बहकावें-ऐसे मनुष्य के लिये लोक (व परलोक ) में अकीर्ति है और कयामत के दिन हम डसे नक में जलने के 
अज़ाब का स्वाद चखायेंगे। (और कयामत॑ के दिन उससे कहा जायगा कि ) यह ( लोक परलोक की अकीर्ति) तेरे उन 
कर्मों का परिणाम है, जो तूने पहिले से ( परलोक की तैयारी के लिये करके ) भेजे थे। और यह ( बात तो प्रगट ही हे ) 
कि अल्लाह तआला ( तनिक भी अपने ) बन्दों पर अत्याचार नहीं करता ॥ 


और ( उनमें से कोई ) कोई मनुष्य ( ऐसा है, जो ) खुदा की पूजा करता है ( और कुफ़, छोड़ कर ईमान स्वीकार करता है-- 
परन्तु ) तट पर ( अथात्‌ ऊपरो मन से और संघार का लाभ प्राप्त करने के लिये )| अतः यदि (ईमान लाने के पश्चात ) कोई लाभ 
'+-अअ पहुंच गया ( जिसका वह इच्छुक था, तब) तो उस (ईमान व आधीनता ) पर वह सन्‍्तष्ठ हो जाता हे ( और उस पर 
हवन है )। और यदि उसको (ईमान लाने के पश्चात ) कोई दुःख पहुंच गया; तो ( फिर इस्लाम को छोड़ कर कुफ, की ओर ) 
मुह ज् ० जाता है ( जिसके कारण ) लोक और परलोक ( दोनों ) में हानि उठाता है। ( और ) यही ( तो ) स्पष्ट हानि है॥ 
र) यह खुदा के अतिरिक्त ऐसी वस्तु को पूजने लगता है, जो ( बिल्कुल बेबस है )-न 

वी हानि पहुंचा सकतो है और न छाभ। ( वास्तविकता यह है कि ) &* (अर्ति-अेो । कक द्ज / 
(मल ३ जज बिक. सृखता है, जो) वह ऐसो वस्तु को पूजता है, जिस (के पूजने) की हानि उसके लाभ से अधिक 

+ | निस्सन्देंद यह तो स््रामी ( और पूर्वज होने की हेसियत से ) भों ( बुरा) और (बराबर का) मित्र ( 


पर ) भी खुरा। ( यबि्‌ इसको रू यामी वे पूज 
की) ४ ज्य स्वीकार किया जाय, तब भी हानि-कारक है और बराबर का माना जाय 


[ पा०; इक़्तरब लिन्नास-१७ ] ( ४६७ ) 


जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक अमल (भी) किये, 
कुछ शक नहों कि उनको (आख़िरत में ) अल्लाह ( बहिश्त के ऐसे ) 
बागों में (लेजा) दाखिल करेगा, जिनके तले नहरें (पड़ी) बह 
रही होंगी। बेशक अल्लाह जो चाहता है, कर गुज़रता है० जो 
शख्स ( हालत मायूसी में खुदा की निस्बत ऐसा ) गुमान ( बद) 
रखता हो कि खुदा दुनिया और आखिरत में उसकी मदद करे- 
हीगा नहों; तो उसको चाहिये कि ऊपर की तरफ़ को एक रस्सी 
ताने (ओर अपने गले में फांसी लगाये और ) फिर ( ज़मीन से 
अपना ) क़ता ( तअल्लुक़ ) करे (और लटक कर मर रहे )-फिर 
देखे कि आया उसकी (इस ) तदबीर से ( उसकी ) वह शिकायत 
जिसकी वजह से नाखुश था, रफ़ा हुई या नहों० और ( जैसा कि 
यह कुरआन हैं )-ऐसा ही हमने इसको उतारा है (कि इसमें ) 
खुली खुली दलीलें (हैं) और इसलिये (उतारा है ) कि खुदा 
जिसको चाहे (इसके ज़रिये से) हिदायत दे० जो लोग ईमान 
लाये हैं-( यानी मसल्मान) और जो यहूदी हैं और साबी और 
नसारा और मजूस-( यानी आतश-परस्त ) और मुश्निकीन-क़या- 
. मत के दिन इन (सब ) के दर्मियान अछाह ( इनके इख्तिलाफ़ात का ) 
'फेसला कर देगा ( और ) अल्लाह ( लोगों की ) सब बातों को देख रहा है० 
( ऐ मुखातब ! ) क्या तूने (इस बात पर ) नज़र नहीं की कि जो ( मख्लूक ) 
आसमानों में है और जो ( मख्लूक ) ज़मीन में हे और सूरज और 
चांद और सितारे ओर पहाड़ और द्रखत और चारपाये (सबही तो ) 
खुदा के आगे सर नियू हैं-- 


रमन कलललनालन नल सता सकल सससस करलालस लत सासालानमसस समस्त तार ता सकल सभन न ता रतन _सम_ल्‍ नस रममन__सम मम मन मम 
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(हाँ इसमें ) सन्देह नहीं कि अल्लाह तआला उन छोगों को, जो ईमान ले आये और जिन्होंने कर्म भी अच्छे 


किये-( खर्ग के ) ऐसे बाग़ों में दाखिल करेगा-( जो अत्यन्त हरे भरे सुन्दर तथा खच्छ होंगे । और ) जिनके नीचे नहरें 
बहती होंगी। निस्सन्देह अल्लाह तआला जो चाहता है, करता है। (और ) जो (इस बात का विश्वास न करे ओर द्वेष 
के कारण ) यह विचार करता हो कि अल्लाह तआला मुहम्मद (और डन पर ईमान छाने वालों ) की लोक व परलोक 
में (विजय व) जीत नहीं करेगा, तों उसको चाहिये कि आकाश में एक रस्सी बाँध ( कर उसका फन्‍दा अपनी गदन में 
डाल ) ले (और ) फिर (उस रस्सी को) काट दे ( और ) फिर देखे कि उसकी (इस ) रीति ने क्‍या इस वस्तु को 


मिट दिया, जिससे वह जलता है (वा नहीं मिटाया )॥ 


और ( जिस प्रकार हमने कुर्आन के इस लाभ दयाक भाग को उतारा दे) उसी प्रकार हमने इस ( समस्त कुआन ) 
की, पूजा: के लिये) स्पष प्रमाणों (से भर पूर) करके (अपने बन्दे मुहम्मद पर ) उतारा है । और ( इससे 
उन! केवल ) यह (है) कि अल्लाह जिसको चाहे (इस कुरआन के द्वारा ) हिदायत ( के माग पर जग की आम 
तात्पय “2 कन्त ईमानदार लोग और यहूदी और तारों को पूजने वाले और ईसाई और अग्नि की पूजा करने वाले 
प्रदान करे | बह. 22050 ; के बीच कयामत के दिन अल्लाह तआला न्याय करेगा | (और बताएगा कि सत्य पर कौन 
तथा मुश्रिक “22% लक अल्लाह तआला हर बात का साक्षी (और हर एक के कार्य पर दृष्टि रखने बाला) 
बारे और पर्वत और वृक्ष तथा जानवर और बहुत ले मल॒ष्य झुदा को सज्दा करते हैं-- 


[ पं ६ कै इकत र्‌ ब् १ 


नल | ( ४६८ ») आ/202:- 
छित्लास- १७ | 


( भी ) और ( आदमियों ) बहुत है के 

; “नी की वजह से ) अज़ाब ( का आ किक 
न हे, ४ की -उधय चापमीरा ह#*ज तो फिर ) कोई उसको 
लो कै बाला नहीं । खुदा दी जो चाहता है, सो का 
(दुनिया में ) यह वो ( फ़रोक) हैं, एक दूसरे के मुलालिफ-( आए) 
आपस में अपने पर्वर्दिंगार के बारे में भंगड़ते हैं“ ( पक: “अर 
खदा को मानता है और एक नहीं मानता )-तों जो छोग (खुदा को ) 
नहीं मानते, उनके लिये आग के क जड़े कृता कराये गये हैं ( और वह उनको 
डोज़ख़ मैं पहिनाये जायंगे और ) उनके सरों पर से खौलता हुआ 
वानी उँडेला जायगा० जिस (की गर्मो ) से जो कुछ + उनके पेट में हे 
( यानी अँतड़ियां बग़ेरा ) और खालें (सब ) गल चार्यगो० और उनके 
(मारने के) लिये लोहे के गुज़ होंगे, (जिनले उनको कोबाकारी की जायगी )० 
( और दोज़ख़ के अन्दर ) घुटते २ जब जब ( उनका जी घबरायेंगा _और ) 
उससे निकलना चाहेंगे, तो उसी में धकेर दिये जायेंगे, और ( उनको हुक्म 
दिया जायगा कि आग में ) जलने के अज़ाब ( के मज़े पड़े ) चक्‍खा 
करों० जो लोंग ईमान लाये और उन्होंने नेक अमल (भी) किये 
उनको अढ्छाह (बहिश्त के ऐसे ) बागों में (लेजा ) दाखिल 
करेगा, जिनके तले नहरें (पड़ी ) बह रही होंगी (और ) वहां 
उनको सोने के कंगन पहिनाये जायंगे और (हार वगेरा की 
खूरत में) मोतोी-और वहां उनका (मामूली ) लिबास ( भी ) रेशमी 
होंगा० और (यह सब आसाइशें उनको इस वास्ते मिलेंगी कि 
दुनिया में ) उनको उम्दा बात (यानो कब्मए तथ्यिब्र के एतिकाद ) 
को हिदायत दी गई थी और उनको उसी (खदा.) का रास्ता 
दिखाय। गया था, जो सज़ावार हम्द (वसना ) हे०-- 
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और मनुष्यों में बहुत से ( मूर्ख ) ऐसे हैं (जो खुदा को सज्दा नहों करते और डसकी आज्ञा पर नहों चलते, तो 
यह वह अभाग्य हैं) जिन पर (हमारे) अज़ाब (का उतरना ) आवश्यक है । और (जो लोक परलोक में सूख प्रसिद्ध होने 
के लिये उत्पन्न हुये हैं। और इस बात को नहीं जानते कि ) अल्लाह जिसको ज़लील करदे ( समस्त खंखार में फिर ) 
उसको मान देने वाला कोई नहीं । निरुसन्देह अल्लाह (सब पर अधिकार रखने वाला है )-जो चाहता है करता हे॥ 


यह (ईमानदारों और असत्य पूजकों के ) दोनों समूह ( संसार के ) पालन कर्त्ता के विषय में भंगड़ रहे हैं, तो 
( कुयामत के दिन ) काफ़िरों के लिये आग के वस्त्र ब्योंते गये हैं । ( अर्थात्‌ उनका सारा शरीर आग से ढक दिया जायगा 
और ) उनके सिरों पर से गर्म (खौलता हुआ ) पानी बहाया जायगा--( वह पानी ऐसा खौलता हुआ होगा कि ) उससे 
उनके पेट में (आँतें इत्यादि) जो (जो) वस्तुएँ हैं, वह भी और (उनकी ) त्वचा भी भुछस ज़ायगी | और (ऐसी दशा में 
ऊपर से) उन (के मारने) के लिये लोहे की गदा ( नक के फ़रिश्तों के हाथ में ) होंगी ॥ 


जब वह (नक की) पीड़ा से निकलना चाहेंगे, तो फिर उनको डसी में ढकेल दिया जायगा। और ( उस समय 
उनसे कहा जायगा क्रि जाते कहां हो ! अब तुमको यहीं रहना है | यहां रहो ! और ) जलने के अज़ाब का मज़ा चक्‍तों ! 
( हाँ ) अलबत्ता जो लोग ईमान लाये और जिन्होंने अच्छे काम किये, अल्लाह तआला उन्हें ( स्वर्ग के ) ऐसे बागों में 
दाखिल करेगा, जिनके नोचे नहरें जारी हैं | उन (बागों) में उन्हें सोने और मोती के कड्डन पहिनाये जायंगे । और वहाँ 
उनका वस्त्र रेशमी (कपड़ों का) होगा ॥ 


और (यह सब इस बात का बदला हे कि ) उन्होंने पचित्र बात ( अर्थात्‌ खदा के एक मानने ) का मार्ग पाया 


( और इस पर दिल से विश्वास किया ) और (खुदा के) पसन्द किये हुए मार्ग की ओर हिदायत प्राप्त की-( अर्थात्‌ इस्लाम 
धर्म स्वीकार किया । और उसको आज्ञाओं के अनुकरण करने धाले हुऐ ) ॥ 


की अं कै 0५ तक 


हि ज४ ३ हू कि. 
हैं. १ 


[ पा; इक़्तरब लिक्षाख-१७] 
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जो लोग कुफ्र, करते और ( लोगों को ) खुदा के रस्ते से रोकते 
ध के मस्जिदू-हराम ( में जाने ) से ( माने आते )-जिसको हमने यक्‍साँ 
( बेला इस्तियाज़ सब ) आदमियों के लिये ( माबद्‌ ) करार दिया है, 
_चहाँ के रहने वाले हों या बाहर के-( इन रोकने वालों को) और 
( नीज़ ) उनको, जो मस्जिद-हराम में शरारत (की राह )से कुफ्र 
करना चाहें, हम ( आखिरत में ) अज़ाब ददनाक ( का मज़ा ) चखायेंगे ० 
ओर ( ऐ पैग़म्बर ! वह वक़्त याद करो ! ) जब हमने इब्राहीम (की इबादत ) 
के लिये ज़ानए काबा की जगह मुकरर करदी ( और हुक्म दिया) 
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सज्दा करने वालों (यानी नमाज़ियों ) के लिये साफ़ खुथरा रखना० 
और लोगों में हज के लिये पुकार दो कि लोग तुम्हारी तरफ़ ( दौड़े 
चले ) आएँगे--( इनमें से कुछ तो ) प्यादे और कुछ हर (तरह की 
डुब्ली ) दुब्ली सवारियों पर जो हर राह-दूर (व द्राज़ ) से आई 
होंगी ( सवार होंगे )० (और इस सफ़र से उनका मक़्लूदू यह होगा ) 
कि अपने फ़ायदों ( यानी तिजारत ) के लिये ( भी वक़्त पर ) आ मौजूद 
हों और ( नीज़ ) खुदा ने जो मवेशी-चारपाये उनको दिये हैं (उन) 
खास दिलों में ( उनकी कुर्बानी करते वक़्त )डन पर खुदा का नाम 
लें, तो ( लोगों! ) कबोनी (के गोश्त में ) से (आप भी ) खांओ और 
मुसीबत-ज़द्ह मोहताज को ( भी ) खिलाओ० फिर ( लोगों को ) चाहिये 
कि ( क॒र्बानी के पीछे) अपना मैल कुचैल (जो एहराम के दिलों में 
बदन पर जम गया होगा ) उतार दें और अपनी मन्नतें पूरी करें 
ओर ( माबद ) क़दीम ( यानी ) खानए ( काबा ) का तवाफ़ ( भी ) करें० 
(एक बात तो ) यह ( हुई )-- 


५ 


( और ) जो लोग काफ़िर हैं और अल्लाह के मार्ग ( पर चलने ) से और (हज के समय में ) मसजिद-हराम 
.( अर्थात्‌ काबे ) के जाने से (बाहर से आने वाले ईमानदारों को ) रोकते हैं--( यद्यपि ) हमने उसको ( साधारण व मुख्य; 
हर प्रकार के) छोगों (की पूजा) के लिये बनाया है | (और ) उसमें वहों के निवासी हों तो, और बाहर के हों तो-( सब ) 
बराबर हैं | और जो लोग मसजिद-हराम में उद्रण्डता से (कुफ्र व) पथ--श्रष्टता (की बातें ) करते हैं, हम (क़यामत के _ 


दिन ) उन (सब ) को दुःख दायी अज़ाब (का मज़ा) चखायेंगे ॥ 


और (वह समय उनको याद्‌ नहीं) जबकि हमने इब्राहीम को ( जिन्नील के द्वारा ) काबे (के बनाने) की जगह 
बतला दी थी (और आज्ञा दी थी) कि मेरे साथ किसी वस्तु को शरीक न करो । और परिक्रमा करने वालों और खड़े 
होकर नमाज़ पढ़ने वालों और रक्ूअ व सज्दा करने वालों के लिये मेरे घर को पवित्र (व स्वच्छ ) रक्खो ॥ 


और लोगों में हज (के फ़र्ज़ होने) की घोषणा करदो कि (इस घोषणा के खुनते ही लोग ) पैदल और डुबले 
( डुबले ) ऊँटों पर, जो प्रत्येक लम्बे ( चौड़े ) मार्ग से आये होंगे--(या ऊर्टों के अतिरिक्त किसी और सवारी पर सवार 


होकर ) तुम्हारी ओर चले आयेंगे, जिससे कि अपना लाभ मत करने के लिये ( लाभ दर पिक स्थान व ) पहुंच ज़ायं | 
और (यह यात्रा इस अभिप्राय से भी करेंगे, जिससे कि कुबानी के). नियत दिन ( अथीत्‌ १०-११-१२ ज़िल हिज्ज) में उन 
नवरी पर जो उन्हें अल्छाह ने प्रदान किये हैं-(ज़िबद के समय) अठ्लाह का नाम ले | अतः ( है मुहमाद्‌ : तुम पर 
भी हज करना फ़र्ज़ है | और उसमें कुर्बानी इत्यादि भी, और तुम्हारी जाति पर भी | अतः तुम भी अपनी जाति के 
लोगों से कहदो कि हे लोगो ! हज तथा उसकी आवश्यक रीति ठीक २ अदा किया करो | और.) उसमें से ( अ्थांत्‌ 
करबानी के गोश्त में से ) तुम भी खाया करो और कंगाल फ़क़ोर को भी खिलाया करो ॥ 


फिर ( करबानी के पश्चात्‌ ) उन्हें चाहिये कि अपना मैल कुचैल दूर करें । ( अर्थात्‌ स्नान करें, सिर मुंडवाएं, 
नाख़न कतरवायें इत्यादि ) और अपनी मन्नतों को पूरा करे । और उस पुराने घर (काबे ) की परिक्रमा करें ॥ 


| ( ४७० ) | खुण इलआ-रर ] 


औौर ( एके शलावा) जो गह़ल खुदा की (के टिगार के 
काबिल-अद्ब चीज़ों को ताज़ीम करे, तो यह ' 
उसके दस | बेहतर है। और ( मुसल्मानो !) उन चीज़ों के 
शक, जो तुमको (कुआंन से ) पढ़ कर खुनाई जाती 4 ( यानी 
मुर्दार और खिन्‍्ज़ीर वरौरह-बाकी ) सब चारपाये तुम्हरे हमक- 
$ और ( असल दीन तो यह है ) कि बुतों ( को परस्तिश ) की गंदिरि 
से बचते रहो और (नीज़ ) भूटी बात के कहने से बचते रहो ० 
( बस ) एक अटलाह के ( हो रहो ) उसके साथ ( किसी को ) शरीक न 
करों और जो ( किसी को ) खुदा का शरीक बनाये, तो ( उसका हाल 
छेसा है कि ) जैसे वद आसमान पर से गिर पड़ा, फिर ( या तो ) 
उसको ( राह में से शिकारी ) परिन्दे उचक लेजाएंगे या उसको हवा 
किसी दूर जगद लेजाकर डाल देगी० ( एक बात ) यह ( हुई ) और ( इस 
के अलावा) जो शख्स उन चीज़ों का अदब मलहज़ रकखे, जो 
खदा से नाम ज़द्‌ की गई हैं-( जैसे मसलन, हज की कूबांनी ) तो यह 
दिखों की परहेज़गारी में ( दाखिल ) हे० इन ( चारपायों ) में एक वक़्त 
खास तक तुम लोगों के ( लिये ” फ़ायदे हैं, फिर ( जब तुमने उनको 
कर्बानी के लिये नाम ज़द्‌ कर दिया, तो माबद ) कृदीम ( यानी ) ख़ानए 
(काबा ) के पास ( जाकर ) उनको हलाल होना चाहिये० और हर एक 
उम्मत के लिये हमने कुर्बानी कुरार दी थी, ताकि खुदा ने जो उनको 
मवैशी-चारपाये दे रक्‍्खे हैं कुरबानी करते वक़्त) उन पर खुदा का 
नाम लें । सो ( लोगो! ) तुम सबका खुदा (वही) खुदाए वाहिद 
है, तो उसी के फ़मांबर्दार बनो और (ऐ पैग़म्बर !) आजिज़ी करने 
वाले बन्दों को (जन्नत की ) खश खबरी खुना दो० (जो) ऐसे ( नेक 
हैं ) कि जब खुदा का नाम लिया जाता है, उनके दिल लरज उठते हैं 
और जो मुसीबत उन पर आ पड़े, उस पर सब्रकरते-- डे 
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यह ( उपरोक्त कही गई आज्ञायें हज की आज्ञायें थों । इनकी ) और (इनके अतिरिक्त और ) जो अल्लाह की आदरणीय 
बातें हैं, जो मनुष्य उन ( सब ) का आदर करेगा, तो यह उसके पालन कर्त्ता के निकट ( बहुत ) अच्छा है । ( डससे उसका परलोक 
सुधर जायगा ) | और उन ( मना की गई वस्तुओं ) के अतिरिक्त जो तुम्हें पढ़कर खुनादी गई हैं, तुम्हारे वास्ते सब चौपाये हला<ू 
हैं।तों तुम (को चाहिये कि हमारी बताई हुई हराम वस्तुओं को हराम समझो और हलार को हलाल जानो ) | अतः ( एक 
अल्लाह के ( पूजक ) होकर (और ) उसके साथ ( किसी को ) शरीक करने वाले न बन कर गन्दिगी अर्थात्‌ मूत्तियों ( की पूजा 
से संयमी बने रहो | और भूठी बात (और कुफ्रू का शब्द ज़बान से निकालने ) से बचते रहो। और (याद रक्‍खो कि 
जो आदमी अल्लाह के साथ ( किसी को ) शरीक करता है, तो वह ऐसा है, जैसे कोई आकाश से ( पृथ्वी पर ) गिरे। फिर ( माः 
में या तो ) उसको कोई पक्षी कपट ले या उसको हवा किसी दूर जगह पर लेजाकर डाल दे ॥ 


इन ( बातों ) की, और ( इनके अतिरिक्त ओोजो बातें ) अल्लाह के चिन्हों ( में से हैं, उन) की जो भी ) इज़ज़ 
( व मान ) करेगा, तो ( वह ) अवश्य ( संयमी कहलायेग। | क्योंकि ) यह ( मान करना ) हृदयों की फेर (के या ' में ् हू 
प्रमाण ) है । ( लोगो खुनों ! और याद रखो ! ) तुम्हारे वास्ते इन जानवरों में ( जिन्हें तुमने करबानी के लिये नियत कर दिय 
है ) नियत समय तक लाभ है | (अर्थात्‌ तुम्हें इस्तियार है-जब तक उनकी करबानी का समय न आये, उनका दूध पिर 
या सवारी प्राप्त करो, लेकिन ) फिर ( जब करबानी का समय आजाय, तो ) उनके हलाल होने की जगह पुराने घर ( अर्था 
काबे ) की ओर है । (वहां इन्हें ले जाओ और अल्लाह के नाम पर करबान करदो ) ॥ 


ह हलक का समस्त ( पिछली ) उम्मतों के लिये कुरबानी को ( फ़ज़ ) नियत किया था-( आज कुछ तुमही को उसव 
_ अर कन्बीकिर 6 ३९ इससे तात्पर्य यह था ) कि वह उन जानवरों पर, जो उन्हें अल्लाह ने दिये हैं ( और उन्होंने उनमें 
>छक, 5 _ये नियत कर लिया है, ज़िबह करने के समय ) अल्लाह का नाम लें । अतः ( लोगो ! अच्छी तरह मर 
रथ ) तुम्हारा पूज्य (भी) थे कही हे। ख-- तुम ( भी ) उसी के आधीन बन जाओ | और ( उसकी पूजा से मुंह न मोड़ 
को अर & ) तुम ऐसे आधीनता करने वालों को (स्वर्ग का) मंगल समाथार सुना दो कि ( उनके सामने) जब अल्ट 
का नाप्त लिया जाय, तो (ख़ुदा के भय से ) उनके हृदय दहल जायेँ । और जो अपनी मुसीबत के समय संतोष करते हैं. 


[ बा ] ते, लिक्षा स--१७] ( ७७१ ) [ खू; दज्ञ--२२ ] 
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से और नमाज़ें पढ़ते और जो हमने उनको दे रक्‍खा है, उसमें 
( राह खुदा में ) ख़र्च करते हैं० और ( मुसल्मानो ! ) हमने 


हि 


> कल रे लिये कूर्बानो के ऊंटों को (भी ) डन (क़ाबिल--अ . १५) ०१7५१।०८ ४22 56४ हू । ५४॥ +2 
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! उनमें तुम्हारे लिये (चंद दर चंद) फ़ायदे हैं। तो (इन 
_फ़ायदों के शुक्रिये में खुदा के नाम कुर्बानी करते वक्त ) की 
लड़ा रख कर (ज़िबह करो और ज़िबह करते वक्त, ) उन पर 
' >जुदा का नाम लो। फिर जब वह किसी पहलू पर गिर पड़ें 
(और उण्डे होज़ाएँ ) तो उनमें से (आप भी) खाओ और 
क़नाअत-पेशा और गदाई-पेशा (हर तरह के मोंहताजों ) को 
| खिलाओ। हमने यूं इन (जानवरों ) को तुम्हारे बस में कर दिया 
हे, ताकि तुम (हमारा ) शुक्र करो० खुदा तक न तो इनके 
 गोश्त ही पहुंचते हैं और न इनके खून, बल्कि उस तक तुम्हारी 
परहेजगारी (और फ़मोंबर्दारी ) पहुंचती है। खुदा ने इनको य॑ 
तुम्हारे बस में कर दिया है, ताकि डसने जो ( अहकाम-हज 
तालीम करके ) तुमको (दीन का) ररुता दिखा दिया है, तो 
( उसके ) इस (एहसान ) के बदले में उसकी बड़ाइयाँ करों और 
( ऐ पेैग़म्बर ! खुल्डूस दिल से) नेक काम करने वालों को ( जन्नत 
की ) .खुश ख़बरी खुना दो० खुदा मुसब्मानों ( के दुश्मनों को 
डन ) से हटाता रहता है। बेशक अल्लाह किसी दग़ाबाज़ नाशुक्र 
को पसन्द नहीं करता। जिन ( मुसलमानों ) से (काफ़िर ) लड़ते 
हैं-( अब ) उनको (भी डन काफ़िरों से लड़ने की ) इजाज़त हे। 
इस वास्ते कि उन पर जुल्म हो रहा है और कुछ शक व शुबहा 
नहों कि अल्लाह उनकी मदद करने पर क़ादिर हे० (यह वह 
मज़ल्ल्म छोग हैं) जो (बेचारे) सिफ़ इतनी बात के कहने पर 
कि हमारा पर्वदिंगार अछ्लाह है, नाहक़ (ना रवा) अपने घरों से 
निकाल दिये गये और अगर- 
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और जो (हर दशा में ) नमाज़ को स्थित रखते हैं और जो जीविका हमने उनको प्रदान की हे, उसमें से ( खुदा . 
के मार्ग में ) व्यय करते हैं । और ( लोगो ! ) हमने कुरबानी के ऊंटों (इत्यादि ) को तुम्हारे लिये अल्छाह के चिन्हों ( अथांत्‌ धम 
सम्बन्धी बातों में )ले नियत किया है | उन (के ज़िबह करने ) में तुम्हारे लिये ( दोनों लोकों का) लाभ है | अतः तुम 
( करबानी के जानवरों में से ऊंटों को जब ज़िबह करो, तो उनकी ) पंक्ति बाँध कर (अर्थात्‌ उनको खड़ा करके ज़िबह करो | 
और ज़िबह करने के समय ) उत पर बिस्मिल्लाह ( अढ्लाहु अकबर ) पढ़ा करो ।( ओर ) फिर जब वह ( ज़िबह होकर ) 

करवट के बल गिर पड़े ( और उनकी जान निकल जाय ) तो उन ( के गोश्त ) में से तुम भी खाओ और न मांगने वाले 
और मांगने वाले को भी खिलाओं | ( जिस प्रकार हमने तुम्हारे ऊपर और बड़े २ उपकार किये हैं ) उसी प्रकार हमने इन 
( ऊँटों ) को भी तुम्हारा आधीन कर दिया, जिससे कि तम (हमारे ) कृतज्ञ हो॥ 

( छोगों, देखो !) अढलाह तआला तक न इन ( क्रबानी के जानवरों ) के गोश्त पहुंचते हैं और न उनके खन, केवल 
तुम्हारी संयमता उस तक पहुंचती है। ( अतः तुम डसक्री प्रत्येक आज्ञा पर पूरा २ ध्यान दो। ओर सच्चे संयमी बनकर 
उसकी सत्य भक्ति प्राप्त करो | उसने जिस प्रकार तुम पर और बहुत से असंख्य डपकार किये हैं ). उसी प्रकार डसने 
इन ( करबानी के जानवरों ) को तुम्हारा आधीन बना दिया है, जिससे कि तुम अल्लाह की बड़ाई करो--कि डसने तुमको 
( करबानी की ) शिक्षा दी | और ( सच्चा मार्ग बताया | हे रसूल ! ) नेक काम करने वालों को ( लोक परलोक के कल्याण हक सर 
गल समाचार खुना दो।( और उन्हें बतादों कि ) अल्लाह तआला अवश्य ईमान वालों ( ओर नेकों ) की ओर से ( के 
22 पहुंचाये हुए संकट को ) दूर कर देगा । निस्सन्देह अढछाह तआला किसी ख़यानत कंरने वाले (ओर ) कृतप्न को मित्र नहीं रखता ॥ 

पहुंचा ( हे रखूछ ! अब ) उन ( मुसलमानों) को (भी क़ाफिरों से युद्ध करने को ) आज्ञा देदी गई, जिनसे 

$ की ) लड़ाई की जाती है-- इस कारण कि ( अब तक ) डन पर ( निरन्तर ) अत्याचार किया गया और ( उन्होंने 
4 ४७ ह तोष किया | अब समय आगया कि वह उन अत्याचारों का बदला लें । और उन्हें बराबर का जवाब 
2 किक नि कं न्देह अब्लाद तआला इन (खताये हुए ईमानदारों ) को सहायता करने पर ( पूरी २) क॒द्त रखता है, जिन्हें 
06 है?% से उनके घरों से निकाला गया। ( और ) केवल उनके इस कहने पर कि हमारा पालन कत्तो (और सच्चा पूज्य ) 


अनुचित रीत ( उन्हें विवश किया गया कि वह अपनी जन्म-भूमि-पम्क्ता छोड़ कर चले जाये )॥ 


अढलाह तआला है-- 


( ४७२ ) 


जममममनमन्‍ममल_मक न >> 
्ज्क्ह्र्य्ज हटवाता 
भेगों को स्परे के हाथ से न हें5 फिल्म "३. 
अब्लाह ले को एक >> ( हा ) यहदियों के ) के 47 25 / 9१ & ४ (060 
तो (नसारा के) सोम अर गिरजे और ( जिनमें कट उ प्ररिक क 07. हे 
रहता, त ग की ) मस्जिदें, जिनमें कसरत से 8 ५८६ ५ ही 


इबादत-खाने और ( मुसलमान > दे <प 
खदा का नाम लिया जाता है, कभी के ढाये जा चुके होते 
“5 


है. उदचा मदद करेगा, अल्लाह ( भी ) जुरूर उसकी मदद करेगा | 
कं अब कक नहीं कि अल्लाह जूबरदरुत यू ( सब पर ) 
सीजिय है० यह लोग (यानी शुरू शुरू के मुखत्मान है श ढक 
छेकिन ) अगर ( हाकिम-देक्त, बनाकर ) हम जमीन कक इनके पाँव 
जमादें, तों ( अच्छे ही अच्छे काम करेंगे, यानी ) नम पढ़ेंगे और 
ज़कात देंगे और (लोगों को ) अच्छे काम के लिये कहेंगे और 
बुरे कामों से मना करेंगे और सब चीजों का अन्जाम-कार ता 
बदा ही के इस््तियार में है० और (ऐ पैग़म्बर !) अगर (यह काफ़िर) तुमको 
कुटछायें, तो इनसे पहिले नूह ( की उम्मत) के लोग और आद्‌ 
ओर समूद्‌० और इब्राहीम (की उस्मत ) के लोग और दूत ( की 
उम्मत ) के छोग० और मदयन के रहने वाले ( सब ही अपने २ 
वैगम्बरों को ) कुटला चुके हैं और (नीज़) मूसा भुटलाये जा 
चुके हैं-तो हमने ( चन्द रोज़ ) काफिरों को मोहलत दी, 
किर (आख़िरकार ) उनको धर पकड़ा) सो ( तुमने देखा कि) 
हमारी ख़फ॒गी कैसी (बला की ख़फ्‌गी ) थी० ग़रज़ कितनी 
बस्तियां हैं कि हमने उनकों हलाक कर मारा और वह ना 
फ़र्मान थीं । पस अब वह (ऐसी ३३०३ फ हैं कि उनकी 2 
दीवारें) अपनी छतों पर गिरी पड़ी हैं और (कितने ) कुंवें # ८४६ रु £25।;/ 2:56 श्ट न्क 
बेकार ( पड़े हैं) और ( कितने पक्के ) पक्के महल ( वीरान पड़े हैं )० क्या 28५4 22४५५०४००००९)५-५ 
यह लोग मुल्क में चले फिरे नहीं? ( चब्ते फिरते ) तो इनके ऐसे दिल 


होते कि-- हर 
हि 


(..५७१४-१०४००६८० ८ कं & 
20 60 /०2:2%8/:25:5% 
24४०० ६2०6१०:९५४ 
540 :2८67॥856/90७:8 
22४०५3४2/2* 62८५४ 
॥५ :)285:2206%:5755७5 


धर 
/ *१/ ! 2 ] 


८2662<27225८०८४५ 


७ ८-६ / रा £ 55 ८२ १2. * “८६: ४ 6 ५ 
(८०८४ ४ (6०००9 ८९; 9५/ 


0८,” ५] 5 ७६:४४ (९7४ ५ हि "जुट: 
५5५0525७:४४9४>४5५ 


+ 


25852 + ८< के 44 ५ ८६ 


और यदि अल्लाह (हर समय विधर्मों) लोगों (के अत्याचार) की रोक (इस प्रकार ) कुछ (ईमानदार छोयगों 
के द्वारा न कराता रहता, तो तकिये और गिरजाएँ और पूजा के घर और मसजिदें, जिनमें कि अधिकता के साथ अल्ल 
का नाम लिया जाता है (और लिया जाता था, सबके सब इन काफ़िर अत्याचारियों के हाथों से) गिरा वि 
जाते | (और संसार में कोई पूजा करने का स्थान शेष न रहता ) | निस्सन्देह जो अल्लाह (के धर्म ) की सहायता करेग 
अल्लाह उसकी सहायता करेगा | (और जो उसके धर्म नष्ट करने की चेष्टा करेगा, अल्लाह उसको कठिन से कठिन दंड देगा | 
निस्सन्देह अल्छाह तआला (अपनी समस्त सृष्टि से अधिक ) बलवान (और सब पर ) विजयी है ॥ 
यह ( ईमानदार और सताये हुए ) लोग ( वह हैं कि ) यदि हम इनको पृथ्वी में शक्ति (व शासन ) प्रदान 
( सत्य को भी बढ़ावें ओर अपने आप भी ) नमाज़ पढ़े' और ज़कात दें और ( दूसरों को भी ) अच्छे का की ४“ कै 
कामों से रोकें । और समस्त कार्यों का परिणाम अब्लाह ही के हाथ में हे।ओऔर (हे रसूछ ! ) यदि यह ८ मक्‍के के का 
आज ) तुमको भूठा कहते हैं, तो ( यह कोई नई बात नहीं है | काफ़िरों की स्ंदा से यही रीति चली आती हे।..इस लि 
इनसे पूर्व नूह व आद्‌ व समूद्‌ तथा इब्राहीम की जातियाँ और लूत और मद्यन के रहने वालों ने ( अपने २ नबियों को इ 
प्रकार ) फकुटछाया था । और मूसा भी (यूं ही ) कुठलाये गये थे। अतः हमने ( उन पिछले ) काफ़िरों को ( पहिले पहित् 
- कक था। हि लेकिन जब द्लका कुफ् व उद्ण्डता अपनी सीमा को पहुंच गई, तो ) फिर हमने उनको ( अपने अज 
कर कब" " से लो ! कि उन पर ) हमारा अज़ाब केसा ( कठिन अवतीर्ण ) हुआ । ( यही परिणाम इन काफिरों 
# ( पहिले समय की ) बहुत सी बस्तियाँ (ऐसी ) हैं कि हमने उनको (अपने अज़ाब - 
( केवल इस कारण कि) वह अत्याचारी (व उद्ृण्ड ) थों । तो ( हमने उन पर 0* कठिन 2 कल 3३३९. 
की 4 #* ॥ गन्‍्ट पट उनकी बस्तियाँ ऐसी पा दुदशा में हैं कि उनके मकानों की दीवारें) अपनी छतों पर ढई पड़ी हैं. हा 
<० । कुबे ( पानी होते हुए) निकम्मे और ईंट चूने के (पक्के) महल (उजाड़ और निर्जन पड़े हुए) हैं 
फरों को चाहिये कि उनकी दशा को देख कर शिक्षा प्राप्त करें)। क्‍या यह पृथ्वी में बिल्कुल ही « थे है 
वास्तविकता यह हे कि उन्होंने कछ देखा अं गदों के कि 
-उर्सफमल- न कुछ देखा और न कुछ सुना | क्‍योंकि उन्होंने जो देखा और खुना, उससे 
प्राप्त नहां को | यदि यह शिक्षा प्राप्त कर छेते ) तो ( इनके दिल ऐसे कट्टर न होते, बल्कि ) इनके पेसे व्डि होते 


यश ५ चचचच्चचचचसनम5 
मिनी >>०ब०्भभ+--०->००-----४७छए॑ाएछ5 


[ पा०; इक़्तरब लिन्नास-१७ ॥ 


५. .. >> ॑ऋंिर> >> अमल मम किन ननकननन-ममनन-ा-- 


| ( ४७३ ) 


[ सू०; दृज्ज--२२ ] 


जी लीन पान 


:[ौए.॑॑।॑ए,िनभलाशणशणशणशणशणशणशणशशश७छ७छ 4-7 


उनके ज़रिये से ( अन्जामकार को ) समझते और (इनके ) ऐसे 
कान ( होते ) कि उनके ज़रिए से ( नसीहत की बात ) सुनते | बात 
यह है कि कुछ आँखें अन्धी नहीं हुआ करतों; बल्कि दिल जो सीनों 
में हैं, वह अंधे हो ज्ञाया करते हैं० और ( ऐ पैग़म्बर ! यह लोग ) 
. तुमसे अज़ाब की जल्‍दी मचा रहे हैं और खुदा तो कभी अपना वादा 
ख़िलाफ़ करने का नहों-और कुछ शक नहीं कि तुम्हारे पर्वर्दिगार 
के हाँ तुम लोगों की गिनती के मुताबिक्‌ हज़ार बरस के बराबर 
( अख्ीर फ़ेसले का) एक दिन (ठहरा हुआ ) है ( यानी रोज़ क़या- 
मत )। पस मुन्किरों पर दुनिया में अज़ाब नाज़िल न हुआ, तो क़यामत 
में नाज़िल होकर रहेगा० और बहुत सी बस्तियाँ हैं, जिनको हमने 


( चन्द रोज़ ) मोहलत दी और बह नाफ़र्मान थीं। फिर (आख़िरकार) ' 


हमने उनको धर पकड़ा और ( सबही को) हमारी तरफ लौट कर 
आना हे० (ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि लोगो ! मैं तो 
तुमको खुल्लम खुल्‍ला ( अज़ाब खुदा से ) डराने वाला हूं और बस० 


. ७५552, 55५9-४२ 
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॥| 2. 2:2026/:2.00७:५..- है; 


फिर जो छोग ईमान लाये और उन्होंने नेक अमल (भी ) किये-( इस 


के सिले में ) उनके लिये बख्शिश हे और इज्जत की रोजी० और रु - ८-5 0, ५ ट 0४ «,. 
्ह ४. ध ० 33३ ४ ५ | न रा 42 | & 4, * &$ १,९...२<० 
जो लोग हमारी आयतों के साथ हरानी--जितानी करते रहते हैं, ट 2५४७४: ०3०:2० सदा हि 


वही दोज़ख़ी हैं" और (ऐ पेग़म्बर ! ) हमने तुमसे पहिले कोई 
ऐसा रसूल नहों भेजा और न कोई ऐसा नबी, कि उसको यह 
मामला पेश न आया हो कि जब उसने ( अंपनी तरफ से किसी बात 
की ) तमन्ना की, शैतान ने उसकी तमन्ना में ( वस्वसा ) डाला | फिर 
( आख़िरकार ) खुदा ने वस्वसे-शैतानी को दूर और अपनी आयतों को 
मज़बूत कर दिया और अल्लाह ( सबके हाल से ) वाकिफु-- 
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जिनसे यद्द ( अपने बुरे भले को ) समभते, या ऐसे कान होते, जिनसे (अल्लाह के कलाम को ) खुनते ( और 
उस पर सच्चे दिल से ईमान ले आते । वास्तविकता यह हे कि इन काफ़िऐं की ) कुछ आँखं (हो ) अन्धयी नहीं होतों, बल्कि 
छातो में जो दिल हैं, वह (भी) अन्धे हो जाते हैं । (और तुमसे खुदा का) अजाब जल्दी आने की माँग करते हैं और 
( नहीं जानते कि पुरस्कार व दंड का वादा करने वाला) अल्लाह (है, वह) कभी वादे के विरुद्ध न करेगा | और 
( इन्हें ज्ञात नहीं कि वह दंड कितना कठिन होगा | हे रखूल ! ) तुम्हारे पालन कर्ता के यहाँ (के) एक दिन (का दुश्ख) 
इतना ( होता ) है, जितना कि तुम (संसार के ) मनुष्यों के हिसाब से सहस्त्र वर्ष (का दुःख होता है) ॥ 


और बहुत सी ऐसी बस्तियां (पहिले बीत चुकी ) हैं कि हमने उन्हें ( पहिले तनिक) अवसर दिया, यद्यपि वह 
अत्याचारी (व उद्गण्ड) थों (और ) फिर हमने डनको ( अपने अजाब में ) पकड़ लिया-( तो इन काफ़िरों को चाहिये कि 
उन बस्तियों को देखें ) और (शिक्षा प्राप्त करें | आख़िर उनको मरने के पश्चात्‌ तो ) हमारी हो ओर लोौटना है। (हे रसूल ! ) 
तुम (साफ़ २) कहदों कि लोगों ! में तो बस तुमको (तुम्हारे कुकर्मों के बुरे परिणाम से एक ) खुलम खुलला डराने वाला 
(और तुम्हारा अच्छा बुरा तुमको बताने वाला ) हं-( इसके अतिरिक्त मेरा कुछ काम नहों ) ॥ 


अतः ( मेरे कहे पर ) जो लोग ईमान ले आये और (ईमान ले आने के पश्चात्‌) उन्होंने कर्म भो अच्छे किये (तो) 
उनके लिये (खदा के यहां) क्षमा और सम्मान ; की जीविका हे | और जो लोग हमारी आयतों में ( हमारे रसूल और ईमा- 
नदारों को हराने और ) सताने के लिये (व्यर्थ के भंगड़े उत्पन्न करने को ) चेष्टा करते हे, वह सब (के सब ) नर्क-बासो 
हैं। (हे रसूल! तुम इनकी कुछ पर्वाह नकरो। सत्य की विरुद्धता) और (हमारी आयतों को भूठा ठहराने और अनमें 
असत्य बातों को सम्मिलित करने का उपाय करना इन _काफ़िरों की प्राचीन आदत हे )। हमने तुमसे पहिले कोई फेस 
रसूल और नबी नहीं ज्ेजा कि उसने जब (अपने ) उद्देश्य को प्रग/ किया (अर्थात्‌ अल्लाह के कलाम को पढ़ा ) हो, तो 
शैतान ने उसके उद्देश्य में ( अर्थात्‌ अल्डाह के कछाम में अयता शैतरानों उद श्य ) कुछ (न कुछ ) न मिला दिया हो ( और सत्य 
में असत्य को मिलाकर सत्य को ख़राब करने की कोशिश न को हो )। तो अल्लाह तआला शेतान को सम्मिलित बातों को 
दूर कर देता” है । ( और ) फिर अपनी आयतों को (मिथ्या सम्मिलित बातों से पवित्र करके पहिले से भी अधिक) पक्‍की 
क्र देता है । और अढ्लाह ( बड़ा ) बुद्धिमान ( और ) हिक्‍्मत वाला है ॥ 


| ( ७७४ ) 6७७88 ४ 
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ज-्खुका ) द हिक्‍्मत वाला हँ० ( पेले मामिलात में मन्‍्ज़र /स &* 
रहा है ) कि उस ( बस्वसे ) को जो शैतान ने डाला है, उन जमकर 
आजम्ाइश ( का जुरीआ ) गरदाने, जिनके दिलों में ( कप, न 
रे है और उनके दिल सख्त हैं और कुछ शक न हक 
जालिम ( यानी काफ़िर ) तो परले दरजे को हगाजिकत ( पड़े हक 
और ( ऐ वैशम्बर * नीज़ ऐसे मामिलात में खदां को ) यह अर हर 
( रहा ) है कि जिन लोगों को इल्म दिया गया है, वह जान लें 
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वही बरहक ( है और ) तुम्हारे पर्वर्दिगार ( की तरफ़ ) से ( नाज़िल ८५ । 
; ; 
हुईं) है और (यढ समझ कर ) उस पर ईमान लछाएँ और उनके 22४ 


दिल खदा के आगे गिड़गिड़ाने लगें और जो लोग ईमान छाये हैं, 
कुछ सिह नहीं कि खुदा उनको सीधा रस्ता दिखाता रहता है ० 
और जो लोग मुन्किर हैं, वह तो कुरआन की तरफ़ से हमेशा शक 
ही में (पड़े ) रहेंगे, यहां तक कि क्यामत यक्रायक उन ( के सर ) पर 
आ मौजद हों-या यूं कहो कि एक बड़े मनहस दिन का अज़ाब 
उन पर आ नाजिल हो ० (कि ) हुकूमत उस दिन खुदा ( ही) की 
होगी । वह लछोगों में ( उनके बाहमी इख़्तिलाफ़ात का ) फंसला कर 
दैगा । तो जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक अमल ( भी ) किये, 
वह आराम (व आसाइश के ) बाग़ों में. होंगे”? और जो इन्कार करते 
और हमारी आयतों को भुटलाते रहे, तो यही ( वह बद्‌-नसीब ) हें, 
जिनको ज़िलत का अजाब होग।० और जिन छोगों ने खुदा की राह में 
बतन छोड़े, फिर शहीद हो गये या ( अपनी मौत से ) मर गये, अल्लाह डर 
उनको ( आखिरत में ) ज़रूर उम्दा रोज़ी देगा और कुछ शक्र व + 
शुबहा नहीं कि खुदा ही-- 
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( बह केवल इस प्रयोजन से ऐसा करता है )--जिससे कि शैतान की मिलावट को उन लोगों के लिए एक जा 
(और परीक्षा का साधन ) बनाये, जिनके दिलों में रोग हैं (अर्थात्‌ जो सन्देह और परस्पर के द्वेष के रोग में ग्रस्त हे 
और जिनके दिल कठोर हैं ओर ( जिन्होंने सत्य मार्ग को छोड़ कर असत्य की पूजा खीकार करली है। इसमें ) सन 
नहीं कि काफ़िर हद दर्ज के अभाग्य ( के अज़ाब ) में ( फैले हुए ) हैं ॥ 


और (इन शैतानों को इस प्रयोजन से मिलावट का अवसर दिया जाता हे )-जिससे कि जिन्हें ९: 334 दी गई 
( उन्हें खोटे खरेल्की पहिचान का अवसघर मिल जाय | और ) वह (सत्य को असत्य के मुऋबिले में देख कर तर 
जान लें कि (जो कुछ तुम कह रहे हो )-त्रही सत्य है । ( और तुम्हारी ओर से नहों, बल्कि ) तुम्हारे पालन कर्ता 
ओर से (उतरा) है । (ओर यह सम्रफ कर ) फिर उल्ल पर ईमान ले आयें (और ) फिर डस ( के सुनने ) से डः 


दिल नरम हो जाये (और उनमें सत्य ग्रहण करने को योग्वता पेद्रा हो जाय )। और (कुफ़ व विधर्म की सख्ती जाती रहे 
निस्सन्देह अलाह तआला सीधे मांग की ओर ईमानदारों ही को चलाता है ॥ 


ओर काफिर लोग तो इस ( कुआन ) की तरफ़ से सदेव शक ( व शुबद्दे ही) में रहेंगे, जब तक कि उन पर एक 
क्यामत ( न ) टूट पड़े या ( इसो संलार हो. में ) उनके लिये कोई अशुभ-दिन ( न) आज़ाबे । उस दिन ( अर्थात्‌ क्यामत के दि 
सारे संसार का शासन केत्र७ऊ अल्लाह ही के लिये होगा | वह ( डस दिन ) इन ( सत्य पूज़कों और असत्य पू ज्ञकों ) के परः 
एक ( न्याय युक्त ) फैसला फ़रमायेगा । अतः जो लोग (इस संखार में ) ईमान ले आये (होंगे) और उन्होंने कर्म भी 3 
किये होंगे--( तो वह सब इस फैसले के अनुसार ) सुख ( व आनन्द ) के बाज़ों में रहेंगे॥ 


और जो लोग कुफ, करते हैं और हमारी आयतों को भूठा बताते हैं, उनके लिये ( खुदा के यहां ) एक तिरर 
करने वाला अज़ाब ( तैयार ) हे । और जिन लोगों ने अल्लाह के मार्ग में देश--त्यागन किया (और आधीनता के साथ मकक्‍बे 
छोड़ कर मदीने चले आये ) और फिर वह (काफिरों के हाथों से) मारे गैये, था ( अपनी मौत से ) मर गये, तो निश्चित 
से अल्छाह तआला उन्हें अच्छी जीविका देगा । निस्सन्देह अल्लाह ही ( है, जो सबसे ) अच्छी जीविका देने वाला हे॥ 


[पा०; इक़्तरब लिज्नास-१७ ] ( ४७५ ) [ सू०; हज्ज--२२ ] 


( दूसरे ) रोज़ी देने वालों से बेहतर (रोज़ी देने घाला) है० 
हम ऐसी जगह ( बहिश्त में लेजा) दाखिल करेगा, जिस 
स॒ खुश हो जायंगे और कुछ शक नहों कि अल्लाह ( सबके हाल 
से ) वाक़िफ़ (और ) बुर्दबार है० यह (तो अपने वक्त पर यं - 
ही होकर रहेगा) और जिस शख्स ने (दुशमन को) उसी 
क़द्र सताया-( जितना कि यह शखल उसके हाथों से) सताया 
गया था, फिर ( दुश्मन की तरफ़ से ) उस पर ( दुबारा ) ज़िया- 
द्ती हुई, तो इस ( मज़त्दम ) की खुदा ज़रूर मदद करेगा | कुछ 
शक व शुबहा नहों कि खुदा माफ़ करने वाला, बख्शने वाला है० 
यह (मदद जो इस मज़्लम को दी जायगी) इस वजह से है कि 
अल्लाह (अपनी मज़ों से ) रात को दिन में दाखिल करता रहता 
है और दिन को रात में दाखिल करता रहता है और (नीज़ ) 
इस वजह से कि अल्लाह (सबको ) खुन्ता और (सब कुछ ) 
देखता हे० (और नीज़ ) यह (मदद जो मज़त्दम को दी ज़ायगी ) 
इस सबब से हे कि अल्लाह ही बरहक्‌ (और हक का हामी ) है 
और जिन (माबूदों ) को (यह मुन्किर ) खुदा के सिवा (अपनी 
हाजत बरारी के लिये ) पुकारते रहते हैं, वह (सर ता सर ), रग्व 
हैं ओर (नीज़ ) इस सबब से कि अढलाह ही आलीशान (और 
सबसे ) बड़ा हे० (ऐ" मुखातब ! ) क्या तूने (इस बात पर ) नज़र 
नहों की कि अढ्लाह आसमान से पानी बरसाता है, फिर ( पानी 
बरसे पीछे ) ज़मीन सर-स््ज़ हो जाती है | बेशक अल्लाह ( बन्दों 
के हाल पर ) मेहर्बान ( और डनकी ज़रूरतों से ) आगाह है० उसी 
का है, जो कुछ आसमानों में हे और जो कुछ जमीन में है और कुछ 
शक व शुबहा नहों कि अल्लाह ही ( की जात ) बेनियाज़ ( और ) सज़ावार 
हम्द ( व सना ) हे० ( ऐ मुखातब ! ) क्या तने ( इस बात पर ) नज़र नहीं 
की कि अढ्छाह ने उन (तमाम ) चीजों को जो जमीन में हैं, तुम लोगों के बस 
में कर दिया है और ( ख़ास कर ) किश्ती को, जो उसके हुक्म से दरिया में 
चलती है और (वही ) आसमान को ज़मीन पर गिरने से थामे हुए है, मगर- 
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निश्चित रूप से अल्लाह तआला उनको तो एक ऐसे स्थान (अर्थात्‌ स्वर्ग में) पहुंचा देगा, जिसे वह पसन्द करेंगे 
और (काफ़िरों को दहकती हुई आग का अज़ाब देगा )। निस्सन्देह अल्छाह तआला अच्छी तरह जानने वाला (और ) 
दर गुज़र करने वाला हे--( अज़ाब देने में शीघ्रता नहीं करता )। यह ( बात तो समाप्त हो गई) और (दूसरी बात यह है कि ) 
जिसने (अपने शत्रु को ) उतना ही कष्ट दिया, जितना कि (उल शत्रु की ओर से ) इसको कष्ट दिया गया था-(तो दोनों 
बराबर होंगये | अब अगर ) फिर इस पर ( दूसरी बार) जुल्म किया गया, तो अल्लाह तआलछा डस (ईमानदार ) की 
सहायता करेगा । (संसार में इसको प्रतिकार की आज्ञा देगा और अगर वह बदला न ले, तो ) निस्सन्देह अछाह तआला 
माफ़ करने वाला (और ) अत्यन्त क्षमा ( व कृपा ) करने वाला है | यह इसलिये कि अल्लाह तआला (में बड़ी शक्ति हे । 
वह ) रात को दिन में दाख़िल करता है और दिन को रात में। और निस्सन्देह अल्लाह तआला ९ पीड़ित मुसलमानों की प्रार्थना 
को ) खुनंता ( और ज़ालिम काफ़िरों की ज़्यादती को ) देखता हे ॥ 
और ( एक दिन आवेगा कि) यह (ईमानदार काफ़िरों पर विजय प्राप्त करेंगे )। इस 5 कारण कि ( वह शक्तिशाली 
अल्लाह के पूजक हैं | और यह काफ़िर असमर्थ व निबंल मूर्तियों के पुजारी हैं | और इसमें कुछ भी सन्देह नहों कि) 
अल्लाह तआला सत्य है और यह (काफ़िर ) अल्लाह को छोड़ कर जिन ( मूर्तियों ) को पूजते हैं, वह बिल्कुल भूठो हैं। 
और अलाह श्रेष्ठ (और ) महान है।(हे देखने वाले !) क्या तूने नहीं देखा कि अढ्छाह तआला आकाश से मेंह बरसाता 
है । (और) फिर (इस मेंह के जल से मुर्दा ) पृथ्वी हरी (भरी) हो जाती है । निस्सन्देह अल्लाह तआला (अपनी सृष्टि 
पर ) दयाल् है ( और उनकी आवश्यकताओं से ) जानकार है ॥ क्‍ 


पं में और प्रृथ्वी में जो कुछ भी हर सब ) उसी का है । निस्‍स्सन्देह वही ग़नी ( ओर ) पूजा करने के 
योग्य है (उस अतिरिक्त सबके सब उसके भिक्षक और दास हैं) | ( हे मनुष्य !) क्‍या तूने नहों देखा कि जो कुछ 
पृथ्वी में है-( उसको ) अढलादह् तआला ने (, तुम रोगों के वासते बनाया है | और तुम्हारी आज्ञा के) आधीन कर दिया 
है. | और नाव भी, जो नदी में उसी की आज्ञा से चलती है | और वही (खदा इतने बड़े ) आकाश को ( बिना किसी रोक 


के ) प्रृथ्वो पर गिरने से रोके हुए है। मगर-- 


कनीनिीिलल  आऔआऔआाए [ खू०; हज -२२ ] 


वा», इक़्तरब लिक्नास-१७ ] (५५) ० 
का मनककनलकनललकलननव्मनाममयाक नमक ुटाानटननरमकककसक न सनक कसर रकम वर | ः 
(वह हुक्म दे, तो ) उसके हुक्म से ( तो हक धघड़ाम से #० 

पड़े )-कुछ शक व शुबहा नहों कि अल्लाह आदप्मियों पर 22% 

शककत रखता ( और ) मेहर्बान है० और ( लोगो! ) वही ( क़ादिर 

मुल्क ) है, जिसने ( अव्वल बार ) तुममें जान डाली, फिर 

( वही ) तुमको मारता है, फिर (इसी तरह क़यामत के दिन ) 

तुमको जिलायेगा (भी )-कुछ शक व॒शुबहा नहीं कि इन्सान 
बड़ा ही नाशुक्र है० (ऐ पैग़म्बर ! ) हमने हर एक उम्मत के ल्यि 
(इबादत के) तरीक़े क़रार दिये कि बह उन पर चलते हैं, तो 
( हुम्हारे ज़माने के ) इन लोगों को चाहिये कि इस तरीक़ ( इस्लाम ) 
में तुमसे किसी तरह का भंगड़ा न करें और तुम अपने पर्वर्दि- 
गार को तरफ़ (छोगों को) बुलाये चले जाओ। कुछ शक व 
शुबहा नहीं कि तुम सीधे रस्ते पर हों" और अगर रु ( इस पर, 
भो यह लोग ) तुम्हारे साथ भगड़ा करें, तो (इनसे ) कहदो 
कि जो कुछ तुम करते हो, अलछाह उससे ब.खूबी वाक़िफ़ हे० 
(लोगो !) जिन बातों में तुम (दुनिया में) बाहम इख्तिलाफ 
करते रहे हो--( क़यामत के दिन) अल्लाह तुममें उन भगड़ों 
का फैसला कर देगा० (ऐ पैग़म्बर ! ) क्‍या तुम नहों जानते कि 
जो कुछ आसमान व ज़मीन में हे, अल्लाह उलसे (बखूबी ) 
वाकिफ है? (इसमें कुछ) शक नहीं कि यह ( सब बातें ) किताब 
(लौह महफ़ज) में (लिखी हुई मौजूद ) हैं (और इसमें भी 
कुछ ) शक्र नहीं कि यह (सब कुछ ) अढ्छाह के लिये आसान 
है० और (काफिर ) खुदा के घिवा उन चीज़ों की इबादत करते 
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हैं, जिनमे लिये न तो खुदा (ही) जे कोई सनद उतारी है &2:5 है. हि. 
और न इन (ही ) के पास इसको कोई अक़्ली दलील हे और ञ् 


( क़यामत मेँ ऐसे ) बे इन्लाफ़ों का कोई भी मददगार नहीं होगा० 
और (ऐ. पैग़म्बर |!) जब इनको हमारी खुली २ आयतें पढ़ कर 
सुनाई किला हैं, तो तुम (इन ) मुन्किरों के चेहरों में नाखुशी 
(के देखते दो-( यहाँ तक कि ) क़रीब होता हे कि-- 


उसकी आज्ञा से-( अर्थात्‌ वह यदि डसको गिरने की आज्ञा दे,तो तुरन्त गिर पड़े और सब पृथ्वी के रहने 
वाले पिस कर रह जाय॑ं, लेकिन ) अब्छाह तआला लोगों पर बहुत कृपालु ( और अत्यन्त ) मेहबान है। और वहो है, जिसने 
तुमको जीवित किया | (जीवन देने के बाद ) फिर ( वहीं ) तुमको मारता है | फिर (वही क़यामत के दिन ) तुमक 
जीवित करेगा । निस्सन्देह मनुष्य बड़ा ही कृतप्न (और सूख ) हे | (हे रखूल! हमने तुमको शरीअत देकर आज कोई नय 
नहीं भेजा, बल्कि ) हमने हर ( पहिली ) उम्मत के लिये एक शरीअत नियत करदी थो, कि वह उस पर चलते थे। तो 
( तुम्हारी उम्मत के ) इन ( काफिर ) लोगों को कदापि नहों चाहिये कि वह इस विषय में तुमसे कगडे'। और ( तम्हारा विरोध 
करें )-तुम ( इनके कगड़े और विरोध की कदापि पर्वाह न करों | और ) अपने पालन कर्ता की ओर ( उनको ) बुलाये जाओ 
( इसमें तनिक भी ) सन्‍्देह नहीं कि तुम सीधे मार्ग पर हो ॥ हि 5 

और यदि ( इस पर स्री ) यह लोग तुमसे भंगड़ने लगें, तो तुम (इनसे ) कहदो, कि जो कुछ तम करते हे 
अल्लाह तआलछा ( जो तुम्हारा पालन कर्ता ओर स्वामी हे, वह उसे ) अच्छी तरह जानता हे-( यहां संसार में है जिन बांत् 
में तुम भेद (और विरोध ) कर रहे हो-( याद रकजों कि) क़यामत के दिन त॒म्हारे बीच ( उनका ) फैसला अल्लाह “तआरल 
कर देगा। ( हे मनुष्य !) क्‍या तू नहीं जानता कि जो कुछ अकाश में और पृथ्वी में ( होता ) है, अल्छाह तआलछला उसे ( अच्छ 
तरह ) जानता है | निस्सन्देह (तेरे) यह ( समस्त कुकर्म ) किताब में ( अर्थात्‌ तेरे नाम के कर्मों की सूची में लिखे हुए ) 
( जो क़्यामत के दिन तेरे सामने पेश होंगे )| और यह अल्लाह पर ( बिल्कुल ) सरल है ॥ 

(इतना समाभझते पर भी यह काफ़िर नहीं मानते ) और अल्छाह को छोड़कर उन चस्तओं को पूजते हैं; जिन ( 
पूज्य होने ) की (कोई ) सनद (अल्लाह ने ) नहीं उतारी । और न इन (ही ) को इसका कुछ ज्ञान है । और कोई इन अत्य 
चारियों का सहायक न होगा | जब इन ( लोगों ) के सामने हमारी आयतें, जो ( अपने अर्थ के पूरा करने में बिल्कुल) सा 
५ दांतों ) हैं-पढ़ों जाती हैं, तो तुम इन मनुष्यों के मुखों पर, जो कुफ़ करते हें-( बुरे) बुरे चिन्ह देखते हो । ( अर्थ 
हुआ सुन कर यह मजुष्य मुंद बना छेते हैं। और उनकी सूरत देखने से यह ज्ञात होने>लरूगता है, कि ) निकट है कि-- 


जय 


जा ! 
क£पा०; _ इक़्तरब लिजन्ना स--१७] ( ४७७ ) 


जो लोग इनको हमारी आयतें पढ़ कर सुनाते हैं, उन पर 
यह लोग हमला कर बैठें। ( ऐ पैग़म्बर ! तुम इनसे ) कहो कि इस 
से भी बदतर तुम्हें (एक और चीज़) बताऊं? (लो खुनो ! वह) 
दोज़स् ( है )-जिसका वादा खदा मुन्किरों से करता है और ( बह 
बहुत ही ) बुरा ठिकाना हे० लोगो ! एक मिसाल बयान की जाती 
_ तो उसको कान लगाकर सुनो! कि खदा के सिवा जिन 
( माबूदों ) को तुम पुकारते हो, एक मकखी (भी) पैदा नहीं कर 
सकते, अगच उसके (पैदा करने के) लिये ( सबके सब) इकट्ें 
( ही क्‍यों न) हो जाएँ और अगर मकक्‍खी इनसे कुछ छीन ले जाय, 
तो ड खको उससे छुड़ा नहों सकते-( केसे ) बोदे यह (बुत) जो 
 ( मक्खी के ) पीछे पड़ें (और उसको न पकड़ सके ) और (कैसी) 
बोदी वह ( बेचारी मक्खी ) जिसका पीछा किया जाय (और 
फिर भी हाथ न आये )० इन छोगों ने खदा की जैसी कद्र जाननी 
*चाहिये थी, जानी ही नहों-( वर्ना) अल्लाह तो बड़ा जबरदस्त ( सब 
पर ) ४५ लछब ह० अल्लाह फरिश्तों में से (बाज़ को अपने अहकाम ) 
क्‍ पहुंचाने के लिये इन्तिख़ाब फ़र्मा लेता हे और ( इसी तरह बाज़ को ) 
 आदमियों - में से ( भी )-क्योंकि अल्लाह ( खबकी ) सखुन्ता 
और ( सबका हाल ) देखता है० वह इनके अगले और इनके पिछले 
( सब ) हालात जानता हे और सब कामों का मदार अल्लाह ही पर 

मुसरुप्तानो ! ( खुदा की जनाब में ) रुकूअ करो और सज्दे करो 

अपने पर्वदिंगार की इबादत करो और नेकी करते रहो, ताकि 
शक रकार अपनी ) मुराद को पहुंचो० और अल्लाह ( की राह ) 
रो, जैसा कि उस ( की राह ) में कोशिश करने का हक़ है- 


[ खू०; हज्ज--२२ ] 
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हद 


न यह लोग उन ( ईमानदारों ) पर, जो हमारी आयतें इनके सामने पढ़ते हैं (मारे क्रोध के ) भपट पड़े ( और उनका 


मंह बन्द करदें | हे पैग़म्बर ! तुम इनसे ) कहो ! क्‍या मैं तुमसे इससे भी अधिक बुरी चीज का (हाल ) बयान करू ! 
( हे रखूल ! खुनो ! वह नक की ) आग हे, जिसका वादा अल्लाह ने इन काफ़िरों से किया है। और ( नक ) बहुत बुरा ठिकाना 
है | छोंगो ! ( तुम्हें समझाने के लिये तुमसे ) एक बात कही जाती है। अतः तुम उसको कान लगाकर सुनो (और समभो) | 
निस्सन्देह खदा के अतिरिक्त तुम जिन ( मू्तियों ) को पूजते हो, बह तो एक मक्‍ख़ी भी नहों पेद्ा कर सक्तों । यद्यपि वह (सब 
* के सब ) इस (छोटे से काम ) के लिये (एक स्थान पर ) एकत्रित भी हो जायं | और ( मक्खी को पंदा करना तो अरूग, यह 
तो रूवयं इतने विवश हैं कि) यदि ( इनके पास कुछ मिठाई इत्यादि रक्खी हो और उसमें से ) मक्खी कुछ छेले, तो यह उस 


* (: मक्‍्खी ) से उस ( वस्तु ) को छुड़ा भी नहों सकते ॥ 
ही 


( वास्तव में यह है कि ) पूजा करने वाले ( सूर्ति-पूजक ) ओर ( उनके ) पूज्य ( मूर्तियां दोनों के दोनों ) विवश हैं । 
इन लोगों ने खदा का मान जैसा करना चाहिये था, न किया (और बुतों को सेवा करके अपने परलोक को बिगाड़ लिया )। 
निरुपन्देह अलछाह बड़ा शक्तिआान (और सब पर) विज्ञयों है। अढछाह तआला फ़रिश्तों में से (भी) और मनुष्यों में से 
(भी ) पैग़म्बर बनाने के लिये चुन लठेता है। निसलन्देह अल्लाह ( उनके वचनों का ) खुतने वाला ( और कर्मों का ) देखने वाला हे ॥ 


वह उनकी ( समस्त ) अगली और प्रिछली बातों से जानकार है | और (उन्हें मालूम हो जायगा कि समस्त अच्छे 

बुरे ) कर्मों का कै सला अढलाद करेगा | हे ईमान वालों ! ( तुम इनको कहने में न आओ ) | रुकूअ करो और सज्दा 
करो और अपने पालन कर्त्ता की पूजों करो |और नेकियां करो, जिससे कि ( लोक परलोक में ) कल्याण पाओ। और 
* अल्लाह के मार्ग में जैला कि जिहाद करने का हक़ है ( अर्थात्‌ ख़ालिस खुदा के लिये ) जिहाद ( अथोत्‌ धमे-युद्ध) करो-- 


[ सू० _मोमिन--२३ ] 


.'्व्ग््ज्ग्न्नःिणी ४9८ ) 


्ल्क्क््ज्ज़्न्ज छााउगपननलन-+ ८ ग 
जाल; कार अपलहल अत 


उसी ने तुमको ( दुनिया के लोगों में से ) इन्तिख़ाब 


प्- ग। / ५८ है €<8 /६ १३ ४ १ मय द 
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कर्माया और दीन 
सख्ती नहीं को-- तुम्हार 


ब जय ।505% 228 542 दर है 
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मैं) पहिले से तुम्हारा नाम मुसत्मान रक्‍खा-( यानी फर्मांबर्दार 
बंदें) और इस ( कुरआन ) में ( भी )-ताकि रखूल तुम्हारे मुक़ाबले 
3 गवाह हों और तुम ( दूसरे ) लोगों के मुक़ाबले में गवाह हीं। 
तो नमाज़ें पढ़ों और ज़कात दो और अल्लाह ही का सहारा पकड़ो | 
बही तुम्हारा कारसाज है, तो (क्या ही ) अच्छा कारखाजू है और ॥£ हि कम. चल - 


(क्या ही ) अच्छा मदद्॒गार० 


सूरत--मोमिन 


में में ते ञ्स् कूखहें “49८ /+ रा “ ७५// १2 « «» 

मक्‍्की ,यानी मकक्‍के में नाजिलहुई। इसमें १९८ झायतें और ६ रुकूअहें॥ ५5०2/॥४8:: (५22८ 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रह्य वाला मेहबान (है)० ॥ 7८8 2 ४ ह 

हे हक 3 
ईप्रान वाले (अपनी ) मुराद को पहुंच गये० ( और यह ) वह | 2 2८००2०४० 
( लोग हैं )-जो अपनी नमाज़ में आजिज़ी करते” और वह-जो ॥ 22४: २4% ! ४ 380 72॥ /90:2 
निकम्मी बातों की तरफ़ रुख़ नहों करते» और चह-जो ज़कात » प्र ,१8 ट 2७ ४१ 


दिया करते» और वह--जों अपनी शमंगाहों की हिफ़ाज़त करते० 22०6“ 
मगर अपनी बीबियों या अपने हाथ के माल (यानी लॉडियों ) से | 
कि (इनमें ) उन पर कुछ इत्ज़ाम नहों०-- प्‌ 


्छ 


उसने तुमको ( इस्लाम-धर्म प्रदान करके ) श्रेष्ठ बना दिया । और दोन (व धर्म की आज्ञायें नियत करने ) में त॒ 
पर किसी तरह की कठिनता नहीं रक्खी | (और ) तुम्हारे पिता इब्राहीम का धर्म ( तुमको प्रदान किया है। तुम उडसक 
स्वीकार करो ) | उसीने पहिले से तुम्हारा नाम मुसलमान (अर्थात्‌ आज्ञाकारी ) नियत किया और इस (कुआंन ) में भ॑ 
जिससे कि (क़यामत के दिन) तुम पर (अर्थात्‌ तुम्हारे मुसलमान होने पर हमारे) रखूल ( मुहम्मद ) गवाही दें और तु 
( बेईमान ) लोगों (की बेईमानी ) के साक्षी बनो । (और इस बात के साक्षी बनो कि रखूल ने उन्हें हमारी आज्ञायें पहुंचा 
लेकिन उन्होंने न माना) ॥ 

अतः ( मुसलमानों ! यदि क़यामत के दिन मुक्त होना चाहते हो, तो ) नमाज़ पढ़ो और ज़कात अदा करो आ 
अल्लाह ( के धर्म ) की रस्सी को ( सब मिलकर मज़बूती के साथ ) पकड़ो ।( वास्तव में ) तुम्हारा मौला ( तुम्हारा रक्षक 
स्वामी ) वही: है। तो ( मुसलमानों ! तुम्हारे सौभाग्य के क्या कहने ) । कितना अच्छा ( तुम्हारा ) मौला और कितना अच्छ 
( तुम्हारा ) सहायक है ॥ ह 


सूरत-मोमिन 


मक्की, अर्थात्‌ मक्‍्के में उतरी । इसमें ९९८ आयतें और ६ रुकूझ हैं ॥ २ 
वास्तव में ( छोक परलोक की ) सफलता उन ( ही ) ईमान वालों ने प्राप्त की, जो अपनी नमाज़ में खशू ( अर्थात्‌ मनोयोग 
करते हैं और जो ( प्रत्येक ) व्यर्थ बात ( के करने) से बचते (और घृणा करते ) हैं और ज़कात देते हैं । जो अपनी पत्नि 
वा उन ( दासियों ) के अतिरिक्त, जिनके मालिक उनके हाथ हो चुके हैं ( अर्थात्‌ जिन्हें वे ख़रीद चुके हैं-और समस्त सिर 
से ) अपने लज्जा-स्थानों को बचाए रखते हैं-( अर्थात्‌ सहगमन था तो अपनी स्त्रियों के साथे करते हें-अथवा अपनी मे 
ही हुई दासियों के साथ )-तो ( इसमें ) उन पर ( किसी प्रकार की) बुराई (वा किसी प्रकार का दोष ) नहीं ( आ सकता )॥ 


[पा०; क़द्‌ अफ़्लहल मोमिनून--१८] ( ४७६ ) [ सू०; शोफिन-- २३ | 


। लेकिन जो इसके अलावा तलबगार हों, तो वही लोग हद्दू (शरअ ) 
से बाहर निकले हुये हैं" और बह जो अपनी अमानतों और अपने 
अहूद का पास मलहज़ रखते० और वह-जो अपनी नमाज़ों के 
पाबन्द हैं० यही लोग ( आदम के असली )वबारिस हें० जो बहिश्त 
द बरों की मीरास पायेंगे ( और ) वह उसमें हमेशा (हमेशा ) रहेंगे० 
ओर हमने इन्सान को मिट्टी के सत से बनाया० फिर हम ही ने 
उसको हिफ़ाज़त की जगह ( यानी औरत के रह्म में ) नुतफा बना 
कर रक्‍खा० फिर हमही ने नुतफ़े का लोथड़ा बनाया, फिर हमही 
ने लछोथड़े की बंधी ब्रोटी बनाई, फिर हमही ने बंधी बोटी की 
हड्डियाँ बनाई, फिर हमही ने हड्डियों पर गोश्त मढ़ा, फिर ( आखिर 
कार ) हमही ने डसकों (गोया बिल्कुल) दूसरी ही मख्लूक़ ( की 
. सूरत में )बना खड़ा किया | तो ( खुब्हानल्लाह ! )-खुदा बड़ा ही 
'_ बाबरकत है, जो (सब ) बनाने वालों में बेहतर ( बनाने वाला ) हे० 
फिर ( छोगो! ) इसके बाद तुम ( सब्र ) को मरता है० फिर 
कयामत के दिन तुम (सब ) उठा खड़े किये जाओंगे० और हमह 
ने तुम्हारे ऊपर सात आस्मान बनाये और पैदा करने (के हुनर ) 
में हम कुछ अनाड़ी न थे०-- द 
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चर 


सो जो ( मनुष्य ) इसके अतिरिक्त (कोई और अनुचित तरोक़ा सहगमन के लिये ) ढूंढे, तो वही (वह लोग हैं, 
जो धार्मिक सीमा से) बढ़ने वाले (और एक बहुत बड़े पाप के भागी) हैं (और अपना लोक परलोक बिगाड़ते हैं) और 
वह .लोग-जों अपनी अमानतों (में खयानत नहों करते ) और अपनी प्रतिज्ञा का ख्याल रखते हैं, और वह लछोग जो ( अपने 
कक्तब्यों का नियम-पूर्वक पालन करते हैं, विशेषतः) अपनी नमाज़ों की (पूरी २) रक्षा करते हैं-(अर्थात्‌ उनमें किसी 
प्रकार की कमी अथवा टार मटोल नहीं करते, बरन्‌ नियम-पू्वक नमाज़ों को अदा करते हैं )-यही ( आदम के पश्चात्‌ उनके ) 
वह ( भाग्यशाली ) वारिस हैं, जो (अपनी नेकी तथा आधीनता के कारण उनकी बपौतो अर्थात्‌ ) फ़िरदौस ( जन्नत ) के वारिस 
होंगे ( और एक दो दिन के लिये नहीं, बरन्‌ ) यह ( लोग) सदेव इसी में रहेंगे ( और आनन्द करेंगे ) । (अतः जो मनुष्य 
यह स्थायी खुख, आनन्द प्राप्त करना चाहे, तो उपरोक्त गुण अपने में पैदा करे ) और ( यदि उसको हमारी किसो बात में 
सन्देह हो, तो उसको चाहिये कि हमारी शक्ति पर चिन्तन करे | हम वो हैं कि) हमहो ने ( प्रथम ) मनुष्य ( अथांत आदम ) 
को (एक अत्यन्त ) उत्तम मिद्दी से पैदा किया । (ओर ) फिर हम (ही ) ने उन ( की सन्‍तान ) को घी (की एक बुंद ) 
के द्वारा उत्पन्न किया | ( वीयं की उस बूंद से )--जों एक स्थान (अर्थात माता के गर्भाशय ) में स्थिर का होती हे ॥ 
हित ( और इस प्रकार उत्पन्न किया कि जब वीय गर्भाशय । में ठहर चुका, तो) , पुन हमने उस वीय को बंधा हुआ रक्त 
| बनायी ( और जब बंधा हुआ ख़्न बन गया )तो हमने उस बंवे हुए खन 8 हा मास एक )लोथड़ा बनाया | फिर उस 
लोथडे को हड्डियां बनाया ( और जब हडियां बन गई ) तो हमने उन हड्डियों को मांस ( का लिबास ) हक दिया। ( और 
जब शरीर का एक ढाँचा तय्यार हो गया, तो) फिर हम (ही ) ने ( उसमें अपनी शक्ति तथा हिकमत कम डाल कर ) 
उसको एक और तरह का प्राणी बना दिया ( जो अपनी पहिली उत्पत्ति से बिल कुल निराला था । अर्थात पहिले हड़ियों का खाली 
खली बेजान, बेज़बान बिवकुल जड़ पदाथ के समान एक ढांचा था ओर जीव पड़ते ही कुछ से कुछ हो गया )। अतः 
5 अि शान हो, वह ) अल्लाह कितना बरकत वाला ( और ) कितना उत्तम सृष्टि कर्त्ता है ॥ 


शक्ति और यह ४ ै 
४०८ को कप ड हुक्म से एक दिन ) फिर तुम ( सब ) अवश्य मर जाओगे' ( और पृथ्वी से मिटा दिये जाओगे । और झुत्यु को प्राप्त 
हो जाने न्‍ उपरान्त ) फिर क़यामत के दिनो ( उसी के हुक्म से ज़िन्दा करके ) उठाए जाओगे ( ओर तुमसे तुम्हारे बुरे भले कर्मों. 


और हमही ने तुम्हारे ऊपर सात आकाशों को उत्पन्न किया | और (इस बड़ी शक्ति के साथ २ 
८: ह2# कक. रा है कि) हम (अपने आकाशों और पृथ्वी के किश्ी ) प्राणो (की आवश्यकताओं और कर्मों, 


बचनों तथा आचरणों ) से अनभिक्ष नहीं हैं ॥ 


[ खू० मोमिन-२३ ) क्‍ 


ड्स  व्यमान से पानी बरसाया, 


न्दाज़ के साथ < 


। ->>बुंटिंड ._ ५ (2 
और हमही ने एक अ े ह क्र पर 
( जमा करके ) ठहराये रक्‍्खा ग्रर हम उस ४४५ 


च्ैँ 
9 (हुए ” अं 
हे जाने र्भी दि फिर उस 6 ८४४७८: के 
(वानी ) के ( उड़ा ) छे जाने पर (भी) क़ाद्रि हैं० 'ग्रों के हट 2६७७८ 32 
(पानी) के ज़रिये से हमने तुम्हारे लिये खजूरों और अं 
बाग बना खड़े किये कि तुम्हारे लिये उनमें बहुत से मेवे ( पैदा होते ) फ् ः 7 
उनमें ह से (बाज़ को ) तुम खाते ( भो ) हो ० और (हमही ने !। (/-.£ १ ९ ४“£ 2! ४५ 2 " 


फिर उसको ज़मीन प्रे 


हैं और 

ह पैदा ग्री त्र-सैना ( पहाड़) में ४ का 'ट 2) मु 
कि 2 रा (५९ | अप कलम 3 प्  9 ५) (2/.52 "08 5 
( कसरत से ) पैदा होता है ( और ) खाने वालों के लिये (गोया ) (५-१० ७ ५८० >५२-+२2३९०८ 


० श्र प्प बिक व ८८ ४०60. ७ जह ज#ष 
रोगन और सालन लिये हुये उगता है ० और ( लोगो ! ) तुम्हारे ४४८८५ |! 29085 2७८७-६० 
लिये चारपायों में भी इश्रत ( का मकाम ) है कि जो (अला बला ) उनके 
केटों में ( भरी ) है, उसी में से हम तुमको (दूध ) पिलाते हैं और 


(67 2 8 | ५० )))2) | | ८ (४:52 0 कद 

ड &# # द' 6५ “ डे है. ८४ बन | री] 
४4८६ ४ बनी । )»-<- (४ & ; #/*₹ ८८ 

(दूध के अछावा ) चारपायों में तुम्हारे लिये (और भी) बहुत पट £:46 ४॥५६ 9 र. 


फ़ायदे हैं और उनमें से (बाज़ को ) तुम खाते (भी ) हो० और ॥ ८ ४४८४० ४५८ 2५५ » 5 
उन पर और किश्तियों पर चढ़े चढ़े ( भी ) फिरते हो ० और ; ५ 42% ५] 0१९, «6 है इक । 
अलबत्ता हमने नूह को उनकी क़ौम ( के लोगों ) की तरफ ( पैग़म्बर ॥|:/ ७०)" ५ ०८ 2५९०९ हे ५49) 

बनाकर ) भेजा, तो उन्होंने (लोगों से) कहा कि भाइयों! अकछाह ॥2: ७७०00 &०४८ :८£/58 42% 
की इबादत करो । उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद्‌ नहीं | तो क्या है ' कि ५५६ श१ ३ प्र ५८५ /5४ कह 
तुमको ( उससे ) डर नहों लगता० इस पर डनकी कौम के सरदार, है“) क्र “ (४०१०: 

जो मुन्किर थे--( आपस में ) लगे कहने कि यह (भी ) बस तुमही 4 #784 4८545%8256 
जैसा आदमी है (और ) तुमसे बतर बनना चाहता हे और अगर 
खुदा को ( पैग़म्बर ही भेजना ) मन्ज़र होता, तो फ़रिश्तों को उतारता-- ३ 


ओर हमही ने आकाशों से एक अनुमान के साथ (अरथांत आवश्यकतानुसार ) पानी बरसाया (और ) फिर डंसको 
भूमि में «हरा दिया (और दरिया बहा दिये)। और हम डसके लेजाने पर भी पूरी शक्ति रखते हैं। (अर्थात जब चाहें 
द्रियाओं को खुखा दें और भूमि पर कहीं एक बुंद भी पानो न छोड़ें-किन्तु हम ऐसा करते नहीं) | सो हमने डस 
( पानी ) के द्वारा तुम्हारे लिये खजूरों और अगूरों (आदि) के बाग़ पैदा किये, जिनमें अधिकता से फल ( लगते ) हैं 
(कि उनमें से कुछ तुम बेचते भो हो) और कुछ उनमें से तुम खाते (भी) हो । और (हमहो ने ज़ेतून के) वृक्ष को 
भो ( पैदा किया ) जो त्र-सैना ( नामो पर्वत ) में पैदा होता है ( और ) खाने वालों के लिये तेल और सालन लेकर उगता है॥ 

और ( बनस्पतियों को तरह हमारे पैदा किये हुये ) पशुओं में (भी) तुम्हारे लिये (शिक्षा तथा ) दीक्षा (का एक 
बड़ा खज़ाना मौजूद) हे । (तुम उनको रचना और उनके लाभ पर एक गहरी दृष्टि डालोगे, तो तुमको उनमें भी 
हमारी ज़बद्स्त और अद्वितीय शक्ति का एक आश्चय-जनक दृष्य दिखाई देगा। देखो !) उनके पेट में जो ( दूध ) है, उसे 
हम तुमकों पिलाते हैं और (इस लाभ के अतिरिक्त ) उनमें तुम्हारे लिये (और भी ) बहुत से लाभ हैं--( यहाँ तक कि 
उनका ऊन ) और ( उनकी खाल तक तुम्हारे काम आने वाली है। और ) उनमें से कुछ (का ) तम (माँस भी) खाते हो 
और उन (में से किसी २) पर ( तुम बोफ भी लादते हो और उन पर ) और नौकाओं पर तुम सवार भी होते हो॥ 

( तात्पय यह है कि लोगो ! यदि तुमने हमारी सृष्टि तथा रखना पर ध्यान दिया, तो तमको एक ही खदा की 
पूजा करने की शिक्षा हमारी सृष्टि के प्रत्येककण से मिलेगी, जो तुम्हारे जीवन का सर्वोत्तम उद्द श्य है। हमने इसी उद्ग श्य 
को स्पष्ट करने के लिये अपने बड़े २ महान नबियों ) और ( रखूलों को भेजा |अतः) हमही ने नूह को उनकी जाति की 
ओर भेजा था । सो (वह गये और ) उन्होंने (जाकर ) कहा-लोगो ! ( एक ) अल्लाह की उपासना करो-- तम्हारा सच्चा 
पूज्य बास्ताव में वहो है )। उसके अतिरिक्त तुम्हारे लिये कोई पूज्य है ही नहीं । तो क्या तुम ( सूर्ति-पूजन करते समय 
उस सच्चे पूज्य से) डरते नहीं! इस पर उनकी जाति के (वह) सरदार जो काफ़िर थे-( अपनी जाति को सम्बोधन 
करके ) कहने लगे-( भाइयों ! नूह के कहने में न आना )--यह ( कोई खुदा का दूत नहों हे-वरन ) तम ही जेसा मनुष्य 
हैं। यह चाहता हैं कि _( इस प्रकार नसीहत करके ) तुम पर ( कुछ ) बड़ाई प्राप्त करले । ( भला यदि खदा को अपने 
बन्‍्दों से कछ कहना होता) और खुदा (अपने बन्दों का खुधार करना ) चाहता, तो वह निश्चित-रूप से ( आकाश से 


अपने ) किसी फरि ण्ले को उतार ता (अं ग्जौर त्ते री अने ! 
वी कही थे बाइक कर लेजत ) ४ र ऐसी अनोखी बात ! कि इतने सारे खदाओं को छोड़ दो और केवल एक खदा को 


[पा०; क़द अफ़ल्हल मोमिनून-१८ ] ( ४८१ ) [ खू०; मोमिन--२३] 


हमने तो ऐसी बात अपने अगले बाप दादों में ( होती ) 
खुनी नहों ० हो न हो-बस यह एक आंदमी है, जिसको जुनून 
हो गया है । सो एक वक़्त ( खास ) तक इस (के अंजाम ) का इन्ति- 
ज़ार करो० नूह ने (खुदा से) दुआ माँगी कि ऐ मेरे परव॑दिंगार ! 
जैसा इन्होंने मुभको भुटलाया है, तूही मेरी मदद कर० इस पर 
हमने नह की तरफ्‌ वही भेज्ञी कि हमारे ज़ेर--नज़र और हमारे 
ईमा के मुताबिक एक किश्ती बनाओ, फिर जब हमारा हुक्म 
( अजाब ) आने को हो और तन्‍नूर ( जमीन से पानी ) उबलने लगे, 
नाव में हर एक ( जानदार ) में से ( नर व मादा ) दो दो का जोड़ा 
बिठालो और ( उनके साथ ) अपने घर वालों को ( भी )-मगर उन 
में से जिनकी निस्बत पहिले से (ग़क़ होने का) हुक्म हो चुका 
हे--( उनको नहों )। और जिन लोगों ने नाफर्मानियां की हैं, उनके 
बारे में हमसे कुछ अज्-मारूज़ न करना--( क्योंकि) उनको ( बहर 
हाल ) डुबोना हैे० फिर जब तुम और तुम्हारे हमराही (सब 
इतमोनान से ) किश्ती में बैठ लो, तो कहो कि खुदा का शुक्र हे, 
जिसने हमको (इन) ज़ाल्मि लोगों से नजात दी० और ( खुदा 
की जनाब में ) दुआ करो कि ऐ' मेरे पर्वद्गार ! मुझको ( ज़मीन पर ) 
बरकत का उतारना उतारियो ओर तू सब उताने वालों में बेहतर 
( उतारने वाला ) हे ० कुछ शक नहीं कि इन ( वाक़िआत ) में ( हमारी 
कुदरत की बहुत सी ) निशानियां हैं और हमको ( लोगों के ईमान का ) 
इम्तिहान लेना मंजर था-( सो लिया ) ० फिर उनके बाद हमने 
( एक ) और उस्मत ( समूद ) निकाल खड़ी को०-- 
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हमने तो अपने बुजुर्गों ( के समय ) में भी यह बात (होती ) नहीं खुनी | तो बस यह (नूह) तो एक : ऐसा मनुष्य हे, 
जिसको पागलरूपन (हो गया ) है। अतः ( अभी इसकों इसकी हालत पर छोड़ दो और ) एक समय तक प्रतीक्षा करो-( कदाचित 
यह ठीक मार्ग परआ जावे | तात्पय यह है कि नूह ने उनको बहुत कुछ समभाया, परन्तु वह अपने कौतुकों से किसो तरह न 
माने, तो ) उन्होंने प्राथना की कि हे मेरे पालन कर्त्ता ! तू (इन्हें नष्ट करदे और इनके मुक़ाबले में ) मेरो सहायता कर, क्योंकि 
उन्होंने मुझकों कुठछाया (और मेरा कहा बिल्कुल न माना )॥ 


इस पर हमने उसकी ओर ( अर्थात्‌ नूह की ओर ) वही अर्थांत्‌ खुदाई-सन्देश भेजा कि तुम हमारी रक्षा में और 
हमारी आज्ञा से एक नौका बना लो-( अति शीघ्र इन पर हमारा तूफ़ान-रूपी-अज़ाब आने वाला है ) | सों जब हमारा हुक्म 
( अर्थात्‌ अज़ाब )आ पहुंचे और ( पृथ्वीं के ) तन्नर ( से पानी ) डबलने लगे, तो तुम इस ( नौका ) टी. हर एक ( मनुष्य 
तथा पशु ) में से (नर मादा ) दो दो का जोड़ा बिठा लेना ओर अपने घर के लोगों को ( भी )-उनमें से उस मनुष्य के 
अतिरिक्त, जिस पर हमारे ( अज़ाब का ) हुक्म पहिले ( ही ) हो चुका हे । और ( देखो ! ) हमसे उन लोगों के बारे में, जिन्होंने 
कुफ़, किया--( उस समय ) बात भी न करना ( अर्थात्‌ .उनकी लिफ़ारिश की प्राथेना शे हमसे बिल्कुल न करना )-वह अवश्य 
डुबो दिये जावेंगे । (और » जिस समय तुम और चह लोग, जो तुम्हारे साथ ( हैं और तुम | पर इमान लाने वाले ) हैं 
( नौका में अच्छी तरह ) बैठ जाये, तो तुम ( कृतज्ञता-प्रकाशन के रूप से ) कहना कि सब प्रशंसा उस खुदा के ल्यि हे, 
जिसने हमको ज़ालिम लोगों से छुटकारा दिलाया । और (जब तूफ़ान की विपत्ति दूर हो जावे ओर तुम नोका से पृथ्वी 
वर उतरने लगों, तो ) कहना- हे मेरे पालन कर्ता ! मुझको ( भूमि में ) किसी बरकत वाले स्थान पर उतार दे ओर तू सब 


से अच्छा उतारने वाला है॥ 


निस्सन्देह ( समभने वाले के लिये ) इस (बृतान्त) में ( उपदेश तथा शिक्षा के बहुत से ) चिन्ह ( पाये जाते ) हैं। 
और हम ( - की घटनाएं सुना कर लोगों को ) परखते हैं ( कि देखें कौन शिक्षा ग्रहण करता है और कौन 
, नहीं करता )। फिर हमने उनके ( अर्थात्‌ नूह-जाति के पापियों को नष्ट कर देने के ) उपरान्त एक दूसरे ससूह 
( अर्थात्‌ समूद की जाति ) को उत्पन्न किया ॥ 


ह [ सू्‌०; मोमिन-- रद ] 
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सालेह को ) रखूल ( बनाकर ) उनमें 
हे और उन्होंने उनको समभाया ) कि खुदा को दबाकर कट | 
क्ेजा ( - 5 * नहीं । तो क्या तुमको ( उससे ) 
जाके खिला तुम्हारा कोई मायूद मद की रिसा- 
डर नहीं लगता० ऑर उनका, कौम के सखसदार-जों ( उनक शि 
रत के) मुन्किर थे और ( रोज़ ) आख़िरत के आने की ( भी ) 
ऋटलाते थे और दुनिया को ज़िन्दगों में हमने डनको आखसूदगी ( भी ) 
दा थो--( आपस में) लगे कहने कि यह ( सालेह ) बस तुम ही 
ज्सा आदमी है, जो ( खाना ) तुम खाते हां, उला क़िस्म का ( खाना ) 
यह भी खाता है और जो ( पानी ) तुम पीते हो, ड्सी किस्म का 
( वानी ) यद भी पीता है" और अगर तुमने अपने जसे बशर की 
वैरबों को, तो इस सूरत में ज़रूर तुममें (अक़छ का ) घाटा है० 
क्या ( यह शख्स ) तुमसे कहता है कि जब तुम मर जाओगे और 
( मर कर ) तुम्हारी मिट्टी और हडियां रह जाएंगी, तो तुम ( दुबारा 
जिन्दा करके ज़मीन से ) निकाले जाओगे० (यह ) बात जो तुम 
से कहों जाती हे-( बिल्कुल अक़्छठ से ) दूर (और क़यास से ) 
बईद है० ( दुबारा पदा होना कैला )-यही हमारी दुनिया की ज़िन्दगी है 
और बस-कि हम मरते (भी) हैं और जीते (भी) हैं और हम 
को (फिर जीकर ) उठना नहीं० हो न हो ! यह ( सालेह ) एक ऐसा 
( दिलेर) शख्स है, जिसने खदा पर भूट बोहतान बांधा हे और 
हम तो उस (के कहे ) का यकीन करते नहों० ( लोगों का यह 
इन्कार देख कर सालेह ने) दुआ की कि ऐ' मेरे पव॑दिंगार ! जेसा 
इन्होंने मुफे कुटछाया है, तू मेरी मदद कर० (खुदा ने) फ़र्माया 
( ज़रा सब्र करो )-अन्करीब ही यह लोग (अपने किये से ) ज़रूर 
नादिम होंगे०-- 
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| ( और ) फिर हमने (उनको भी खुदा के एक होने की शिक्षा देने के लिये ) उन ( ही ) में से ( अपने एक नेक बन्दे 
अर्थात्‌ सालेह को अपना ) रखूल ( बनाकर ) उनमें भेजा।( अतः उन्होंने उनसे जाकर कहा ) कि ( भाइयों ! सूर्ति-पूजा छोड़ दो॥। 
एक ) खुदा की पूता करो (और याद रक्‍्खो कि ) उसके अतिरिक्त तुम्हारा पूज्य ( बनने के योग्य सारे संसार में ) कोई 
नहों। तो क्‍या तुम (यह अमूल्य उपदेश खुनने के बाद भी मूत्ति-पूजन करते हुए खुदा तआला से ) नहीं डरते॥ 

और ( अपने कौतुकों से नहों मानते ।इस पर ) उनकी जाति के वह सरदार बोले, जो काफ़िर थे और क़यामत् 
के ( दिन के ) आने को भुठलाते थे और जिन्हें हमने ( इस ) सांसारिक जीवन में (बड़ा ) खुख दे रक्खा. था (कि भाइयों 
यह सालेह जो अपने आपको खुदा का दूत बताता है, यह बिल्कुल भूठा हे ) | यह तो केवल तमही जैसा एक मनुष्य हे 
5 बसा और तुममें कुछ भी अन्तर नहीं | जो ) चोज़ें तुम खाते हो, उन्हों में से यह भो खाता है और जो ( पानी 
तुम पीते हो, उसी में से यह भी पीता है ॥ क्‍ 

( अतः तुम इसके कहने में नआ जाना ) और यदि तुम (इस ) अपने जैसे मनुष्य के कहने में आ गये 
तो ( याद रक्‍खो ! ) उस समय तुम निश्चित रूप से हानि उठाने वाले होगे | क्या यह ( अपने आपको खुदा का रसूर 
3-३ वाला ) तुमसे यह कहता हे कि जब तुम मर जाओगे ओर ( मरने के पश्चात बिल्कुक खाक ) मिट्टो और 
डुयां बन जाओगे, तो ( फिर तुम-एक दिन ऐसा आवेगा कि ज़िन्दा किये जाओगे और अपनी २ क्ब्रों से ज़िन्दा ) निकाः 
जाओगे । ( भाइयो ! हमारे विचार से तो ) जो तुमसे कहा जा रहा हे-( उसका प्रगट होना बुद्धि से ) कोसों दूर हे 

हमारा जीवन तो बस संसार ही का है--( एक बार मरने के बाद फिर हम कभी ज़िन्दा न होंगे । इस सांसारि 
कार्याठ्य का तो सदैव से यहो नियम चला आता है कि यदि ) हम ( में से कुछ लोग ) मर जाते हैं ( तो उनकी जग 


2 करने के लिये ) और ( नये लोग) हम (ही में से ) पैदा हो जाते हैं । और हम( कभी मरने के बाद जो ) डठ 
वाले नहीं | यह ( सालेह ) तो बस एक ऐसा मनुष्य है, जिसने अल्लाह तआला पर ( रुपष्ट ) भृूठ बोहतान उठाया है और हम इस प 
ईम्रान लाने वाले नही । ( संक्षिप) यह कि जब उन छोगों की उद्गण्डता तथा मर्खता यहाँ तक बढ़ गई, तो सालेह ने ) कहा-हे मेरे पालनहारे 
( इन िलाई की करदे और इनके मुकाबले में) मेरी सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मुझको भूठा ( असत्यवार्द 
बताया । ( श्रेष्ठ ) अल्लाह ने आज्ञा दी ( कि ज़रा दम लो )-अभी ( कुछ 

जलन दी. साध । ( कुछ समय न बीतेगा कि ) यह ( पापी सबके सब अपनी करतूतों 


[पा०; क़द्‌ अफ़्लहल मोमिनून-१८] ( ४८३ ) 


[ खू०; मोमिन -२३ ] 


चुनाँचे ( हमारे वादए बर ) हक़ के मुताबिक उनको आवाज़ 
सख्त ( के अज़ाब) ने आ पकड़ा और हमने उनको खुस व खाशाक 
( की तरह पामाल ) कर दिया। पस ज़ालिम लोगों पर ( खुदा 
की ) लानत० फिर उनके बाद हमने और ( बहुत सी ) उम्मतें पेदा 
कों० कोई उम्मत अपने चक़्त (मुक्र्र )खसे न आगे बढ़ सकती और 
न ( उससे ) पीछे रह सकती है० फिर हम लगातार अपने पैगम्बर 
भेजते रहे--ज़ब जब किसी उसम्मत का रसूल उनके पास आता, 
उसको भुटलाते, तो हम भी एक के पीछे एक को ( हलाक ) करते 
गये और (नेसत व नाबूर करके ) हमने उनके अफसाने बना 
दिये । तो जो लोग ईमान नहीं लाते, उन पर ( खुदा की ) 
लानत ० फिर हमने सूसा और उनके भाई हारूत को अपनी निशानियाँ 
ओर दलील-ज़ाहिर के साथ ० फ़िऑन और / डसके द्बारियों 
की तरफ़ ( पेग़म्बर बनाकर ) भेजा, तो वह ( सब ) शेख्री में आ गये 
और वह थे (भी ) सकंश लोग० (तो आपस में) लगे कहने--क्या 
हम इन दो शख्सों पर कि वह भो हमारे ही जैसे (बशर ) हैं, 
ईमान ले आएँ, हालाँकि उनको (कौम की) कौम हमारी ख़िद्मत- 
गार है ० ग़रज़ इन लोगों ने ( सूसा और हारून ) दोनों को भुटलाया, 
तो (अन्जाम यह हुआ कि) हलाक कर दिये गये ० और हमने 
सूला को किताब ( तोरात ) इस ग़रज़ ले इनायत की थी कि छोग उस 
से हिदायत पाएँ ० और हमने मयम के बेटे (ईसा ) और उनकी वालिदा 
( मर्यम ) को ( अपनी क॒द्ग॒त की ) निशानी बनाया और डन दोनों को-- 
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अतः उनको डच्ित रूप से एक अद्वृष्ट ) कड़क ने आ दबाया | अतः हमने उनको (घास फूस की तरह बेजान और 
जैसे ) कूड़ा करकट (होता है; वैला बेकार ) कर दिया | (सच पूछो ) तो अत्याचारियों ( अर्थात्‌ काफ़िरों और मुश्रिकों तथा 
बेदीनों ) की जाति के लिये ( लोक परलोक में फटकार ही ) फटकार है। फिर उन ( नष्ट हुए लोगों ) के बाद हमने ( और ) 
दूसरी जातियों को पैदा किया | (यह भी अपने २ नबियों और रखूलों को भुठलाती थों 8 और _असत्य पूजा में फंसी हुई 
थों | सो जब उनके नष्ट होने का जो समय नियत था, वह आ गया, तो वह नष्ट-श्रष्ट हो गई' | अगली, पिछली ) कोई 
जाति अपने ( विनाश के) समय से न आगे बढ़ सकती है और न पीछे हट सकती है ॥ 


(और जब हमने इन जातियों को क्रमशः पैदा किया, तो ) फिर हमने (डनकी शिक्षा के लिये ) अपने रखूलों को भी 
लगातार भेजा-( परनन्‍्त ) जब कभी किसी जाति (के मनुष्यों) के निकट उसका रखूल आया, तो उन लोगों ने उसको 
भुठछाया ( और उसका कहा बिल्कुल न माना )-तो हमने भी एक के पीछे एक को ( नष्ट-श्रष्ट ) कर दिया--और उन (के विनाश ) 
को ( शिक्षा-प्रद ) कहानियाँ बना द्या । सो ( खुदा की ) फटकार उन लोगों पर है, जो ( खदा के रखूलों के समभाने पर भी ) 
ईमान नहीं छाते (और असत्य-पूजा को सत्य पूजा से उत्तम जानते हैं और अपना लोक परलोक बिगाड़ते हैं) ॥ 


सार ) हमने मूसा और उनके भाई हारून को ( अपना रसूल बनाकर और बहुत से ) चमत्कार तथा स्पष्ट-प्रमाण 
अर्थात अट है आर ः 2 पक ओग और उसके द्रबारियों की ओर भेजा, तो ( उन लोगों ने उन दोनों की ओर 
आए भी ध्यान न दिया और ) अकड़ने लगे ।और वह लोग- थे ही ( कुछ ) अभिमानी--( जब उन्होंने जाकर नसीहत की) 
तनिक बोले, क्‍या हम अपने जैसे दो मनुष्यों पर ईमान ले आबें ( और विशेषतः ) ऐसी दशा में कि ( वह दोनों हमारे 
(४४5० हों और ) उनकी जाति हमारी ही उपासना करती हो | स्रो उन छोगों ने उनको भुठछाया ( और बड़ी २ 28 “रे 

ताएँ की )। अतः वद भी ( अपनो इस की मो कक की माह हे लोगो में जी 
त हमने (जो) मूसा (की जाति) को तौरेत दी थी-( बह इस अभिप्राय से दी थी) कि वह ( उसके द्वारा) 
९४2 । और हम (ही) ने मम के पुत्र (अर्थात ईसा) और उनकी माता (के बृतान्त ) को (संसार वालों के 

४: 33 शक्ति का एक बहुत बड़ा) चिन्ह बना दिया-- 


_ वा ०उक़द जल रा | भो मिनृन्‍ 
३ रने के काबिल हे ताज शादाब भी 


श्स्री ज्ञो ठह 
एक ऊँची जगह पर ज ४ 
वनाह दीं ० ( हम तो अपने तमाम पैग़म्बरों से यही 


" + उहढे हैं ४ ( गिरोह ) पैग़म्बरां ! खुथरी चीज़ें खाओ 
हर डक अ् तुम के जैसे अमल करते हो, हम उन 
(सब) से वाकिफ हैं ० और यह तुम्हारा ( खुदाई ) गिरोह हे ( और असल 
दीन के एतिबार से ) एक ही गिरोह ( है ) और हम (ही ) तुम सबके 
पर्वर्दिगार हैं, तों हम (ही ) से डरते रहो ० फिर लोगों ने आपस 
में फ़ूक करके अपना ( अपना ) दीन जुदा जुदा कर लिया-( कर जो 
(दीन ) जिस फ़िरके के पास है-( वह ) उसी से खश है ० तो (ऐ 
कैगम्बर !) तुम एक वक़्त ( ख़ास ) तक इन (लोगों ) को इनकी 
रकी । मैं ( पड़ा ) रहने दो ० क्‍या यह लोग ऐसा खयाल करते हैं 
/ हम जो माल और औलाद से इनकी इम्दाद किये चले जा रहे 
हैं“-( इसके यह माने हैं कि ) इनकों फ़ायदा पहुंचाने में हम जल्‍दी 
कर रहे हैं? ( नहों )-बढिक यह (लोग असल मतलब को ) समभते 
नहीं (कि यह भी एक आज़माइश है) ० जो लोग अपने पर्वदिंगार 
के खौफ से तरसाँ (व हिरासाँ) रहते ० और जो अपने पर्वदिंगार 
की आयतों का यकीन रखते० और जो अपने पर्वदिंगार के साथ 
( किसी को) शरीक नहीं करते” और जितना कुछ देते बन पड़ता 
है-( खुदा की राह में ) देते और ( इस पर भी) इनके दिलों को 
इस बात का खटका लगा रहता है कि उनको अपने पवरदिंगार की 
तरफ़ लछौट कर जाना हे-( देखिये यह देना दिलाना वहाँ मक़्बूल भी 
होता है या नहीं ) ०-यही लोग नेक कामों में जल्दी करते और उनके द 
लिये लपकते हैं ०-- 80" ८ है. 


और हमने उन दोनों ( मां बेटों ) को एक उच्च ( तथा उत्तम्र ) भूमि पर ( एक ऐसा ) स्थान प्रदान किया, जो ( बड़े ) खुख 
( आनन्द्‌ ) का (स्थान ) था और (दरिया के किनारे पर होने के कारण अत्यन्त ) हरा भरा ( शोभायमान ) था | ( और 
“जिस प्रकार हम अगली जातियों के खुधार के लिये नबियों और रखूलों को भेजते रहे हैं, उसी प्रकार हम अपने रखूलों 
को भी बराबर समभाते आये हैं कि) हे (हमारे) रखूलो ! तुम ( हमारी प्रदान की हुई) पवित्र वस्तुवें खाओ और 
( उनकी क्ृतज्षता प्रकाश करने के लिये ) नेक काम करो (और अपनो उम्मत को भी यही डपदेश दो )।, निस्खन्देह जो कछ 
तुम कर रहे हो, हम उससे भली भाँति अभिज्ञ हैं । और (याद रक्‍खो कि ) यह (इस्लाम की मिल्लत ) ही तुम्हारी मिल्लत 
( हे--और मिल्लतों में सबसे अच्छी ) एक (यही ) मिल्लत हे। और हम तुम्हारे पालन कर्त्ता हैं, अतः हमसे डरो॥ 

सो (डन रखूलों से जो कुछ कहा गया ) उन्होंने (उस पर अप्रल्ू किया, परन्तु उनकी अजवज्ञाकारी जातियों ने 
उनका कहा न माना और ) आपस में (तरह २ के मत-भेद करके ) अपने (नबियों के धर के ) डुकड़े डुकड़े उड़ा दिये 
(और अपनी २ इच्छानुसार एक नवीन मत गढ़ लिया ।और अब दशा यह है कि उनमें का) प्रत्येक समूह ( अपने अपने 
बाप दादा के) इस (गढ़े हुये और असत्य-धर्म ) से-जो उसके पास हे-( अर्थात्‌ जिसका वह अनुगामी हे, अति प्रसन्न 
और ) प्रफुछित है । अतः (हे मुहम्मद !) तुम उन (लोगों ) को (डनकी मौत के) समय तक उनकी अचेतना ( और अज्ञा- 
नता की नदी ) में (डूबा हुआ ) छोड़ दो--( मरने के पश्चात उनको सब हाल मात्दूम हो जावेगा) ॥ 

( यह लोग इतने सूख हैं कि अपनी सांसारिक उन्नति को अपने खत्य-पूजक होने का प्रमाण समभते हैं )-क्या यह 
इस विचार में हैं कि हम जो धन तथा सन्‍्तान से इनकी सहायता करते हैं, तो (इसका कारण यह है कि ) हम ( इनकी ) 
नेकियों (के लिखने ) में भी जल्दी करते हैं? ( अर्थात्‌ यह इतने नेक हैं कि इनकी नेकियाँ बहुत अधिक हैं और यह घन 
तथा सन्‍्तान इन्हों की नेकियों का पुरस्कार है, यह बात कदापि नहीं है )--बरन यह (तो एक प्रकार की उन लोगों को 
ढील दी जा रही है--किन्तु यह सूख इस बात को ) समभते नहों | (हां ) अवश्य वह लोग--ज्ो अपने पालनहारे से 
डरते और के अपने पालन कर्त्ता की आयतों पर (सच्छे दिल से ) ईमान रखते हैं और अपने पालनहारे के साथ ( किसी को ' 
साभी नहों करते हे ( खुदा के माग में ) जो कुछ वह दे सकते हैं--देते हैं और जिनके दिल ( हर समय ) इस (बात 
से डरते (रहते ) हैं कि उन्हें (एक दिन मरना है और मरने के बाद ) अपने पालन करता की ओर लौट कर जाना हे-यह सब 
( वह छोग हैं, जो ) नेकियों (के करने ) में जल्दी करते हैं और नेकियों के लिये दौड़ते हैं ॥ 


थी--( लेजाकर ) 
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है और हम किसी शख्स की ताकत से बढ़ कर उस पर बोम की 
नहीं डालते और हमारे हाँ ( लोगों के आमाल का ) रजिस्टर है, जो ः ४४४ 2८ ५५ ५९८ ९८ १ £ है 
( हर एक का ) ठीक ( ठीक हाल ) बताता है और ( लोग इससे प्र 2925-०2 ५४००० 
इतमीनान रक्‍खें कि क्रिसी तरह ) उनकी हकू-तलफ़ी न होगी० लेकिन » | 
( बड़ी ख़राबी की बात तो. यह है कि ) इन (लोगों ) के दिल इन 
( बातों की तरफ़) से ग़फ़छत में हैं और ग़फूलत के अलावा 
इनके (और भी बहुत से) आमाल ( बद ) हैं, जिनके यह मुतंकिब 
होते रहते हैं (और यह उन आमाल से बाज़ आने वाले हैं भो 
नहों ० यहां तक कि जब हम इनमें से खश-हाल लोगों को ( अपने ) 
अज़ाब में घर पकडेंगे, तो यह फौरन बिलबिला उठेंगे० ( डस वक़्त 
हम इनसे कहेंगे कि) अब मत बिलबिलाओ । तुमको हमारे हाँ से 
( किसी तरह की) मदद मिलने वाली नहीं ० ( कुरआन में से ) 
हमारी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर खुनाई जाती थीं, तो तुम 
अकड़े अकड़े कुरआन का मश्गला बनाते हुए ० बेहदा बकवास करते, 
डलल्‍्टे पाँव भागते थे० क्या इन लोगों ने ( सिरे से हमारे इस ) इर्शाद 
 (यानो कुआन ) में ग़ौर ही नहों किया-या ( इनके बिदक्ने की यह 
वजह हुई कि ) इनके पास एक ( नई ) बात आई, जो इनके अगले बाप 
दादों के पास नहीं आई थी ० या यह लोग अपने रसूल ( की रास्त- 
बाज़ी ) से वाकिफ़ न थे और (लाइल्‍्मी की वजह से) यह उन 
(की रिसालत ) से मुन्किर हैं ० या (अपने रधूल की निस्बत ऐसी 
लग्व बात) कहते हैं कि इसको जुनून हे--(इनमें से कोई सी 
बात भी नहों)--बल्कि रखूल इनके पास हक बात छेकर आया . और 
इनमें से अक्सर हक से मुत्नफ़्फ़िर हैं ० और अगर हक इनकी 
ख्वाहिशों के मुताबिक्‌ हुआ करता, तो आस्म्रान व ज़मीन और जो कुछ इनमें 
हे-( इन सबका इन्तिज़ाम कभी का ) दरहम व बरहम हो गया होता-- 
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और हम किसी मनुष्य को उसकी शक्ति से अधिक दुः्ख नहीं देते और हमारे पास ( एक ऐसी ) पुस्तक है, जो सत्य 
( बात ) बोलने वाली हे--( अर्थात जो कुछ जो मनुष्य करता है, उसमें ठीक उसी प्रहार लिख दिया जाता है | क़यामत के 
दिन उसके द्वारा हर एक के कर्मों का बिल्कुल सही हाल ज्ञात हो जावेगा ) और लोगों पर अत्याचार नहों किया जावेगा- 
बरन्‌ ( क़यामत के दिन पूर्णतया सत्य तथा न्याय से काम लिया जावेगा । इतना समझ ने के बाद भी ) इन ( काफ़िरों ) 
के दिल अचेतना में ( डूबे हुये ) हैं। और इसके अतिरिक्त और (भी बहुत से ) ऐसे कम हैं, जिनको यह करते हैं ॥ .. 
( और यह लोग कभी अपने कुकर्मों से नहीं मानेंगे )- यहाँ तक कि जब इन ( में ) के धनवानों को (अपने ) अज़ाब में 
घर पकडेंगे, तो (उस समय ) वह (सब ) अचानक चिल्ला उठेंगे। (उस समय डनसे डांट कर कहा जायगा )--आज कुछ 
फरियाद न करो | ( आज के दिन ) निश्चित रूप से हमारी ओर से तुमको (कुछ भी) सहायता नहों दी जावेगी । के ( तुम्हें 
_ कुछ याद है? कि जब दुनिया में ) हमारी आयतें तुम्हारे समक्ष पढ़ी जाती थों, तो (डस समय ) तुम उल्टे पैसों पीछे 
हट आते थे (और ) अदड्डार करते हुये ( और ) उसका (अर्थात अल्लाह के कलाम का ) मज़ाक़ डड़ाते हुये (खुदा, रसूल . 
और अल्लाह के कलाम के विषय में ) अनर्थ बकवास करते थे। ( है रखूछ ! यह लोग तुम्हें क्‍यों फुठला रहे हें )-ज्पा उन्होंने ( अल्लाह 
के ) काम (की उन आयतों ) में सोच विचार नहीं किथा ? ( जो तुम्हारे नबी होने का समथन करती हैं )--अथवा ( उन्होंने 
सू्खता-वश तुमकों देखकर यह जाना कि तुम इस संसार में सबसे पहिले की अ होने का दावा करते हो ओर ) उनके 
पास (एक ) ऐसी (नई ) चीज़ आ गई है, जो कि उनके पूलजों के पास नहीं आई-अथवा यह अपने रखूल ( की सचाई 
और ईमानदारी ) को (चूंकि पहिले) नहीं जानते ( थे )-इस लिये यह इन्कार कर रहे हैं॥ 
वा यह (चंकि उन्हें दौवाना समभते हैं और ) कहते हैं कि उनको ( अथांत रखूल को) पागलपन ( होगया ) 
है (इस कारण उनके रखूल होने के दावे को भूठा जानते हैं? सत्य बात यह है कि इनके भूठा बताने तथा विरोध करने 
३ उपरोक्त कारणों में से एक भो नहीं है )-बरन्‌ ( मूल--कारण यह हे कि ) वह ( अर्थात हमारे रखूल ) उनके पास 
पक अर्थ ) लेकर आये हैं और (इन लोगों का स्वभाव असत्य-धघर्म की पूजा करना हे-इस कारण ) उनमें बहुत से ( ऐसे 
[27] हैं, जो ) सत्य ( पूजा ) को बुरा समभते हैं (और उन्हें भुठलाते हैं) ॥ कर हे. 
और (इतना नहीं समभते कि) यदि ( यह ) सत्य ( धम ) भी उनकी ( मानसिक 7 अ आधोन होता ( और 
मूर्ति-पूजन का खण्डन न करता ) तो ( खुदा की पूजा का संसार में अस्तित्व ही न होता ओर ) ,समस्त आकाश तथा भूमि 


और जो कुछ उनमें हे- ( सब अघत्य-पूजा से ) खराब हो जाते-- 


नील »»५»आ$ “ ) [ सू०;मोमिन---२३ ] 


| प्् र् जा जैक ३ ; हु छल ----८-८८ा---मनन तक किक पलक 


ननिननिनिनकरन मन ....3ललिमिामिलिआ 


/ 0: कक $ कला # बीडाह _ तर 
हाउठ तो कि ) देमने इनका इ 7४8887% 27 हजकु' ५ अं: #0॥॥ +५ अंक 
| व्कि ( हकाक॒तुल न ता यह न. व (3) 9 2: है है ः ७2 (2 ./72 
छाकर ख़ुनाये । अब यह अपने द्ालात ( के खुनने ) से गुरेज़ करते १) ४ ही /का है ४; 
श्न 4 ( #/८/(० & ह. 3२८ 9 ह 
३ या (ऐ पैग़म्बर !) तुम इनसे ( तब्लीग रिसालत की ) कुछ उजरत ५32: ८0&७-००००५२/४७-३ 
मरॉँगते हों, तो तुम्हारे पर्वदिंगार की देन ( इनकी उजरतों से कहों ) ॥£2420 ७2552: 22755 
बेहतर है और खदा (सब ) रोज़ी देने वालों से बेहतर (रोज़ी देने लकी 2; है जी पआ ५ का >्र 
॒ हट ०० कि है| ८]/ कि 4००... 9 ! 
और (ऐ. पैग़म्बर !) तुम इनको सीधे रस्ते की तरफ़ ५५७ 880), ०-- 2०५2! 


पा 


कं हा और जिन लोगों को आखिरत का यक़ीन नहों, वही ( सीधे [| हा 24५%८25४3, ५2 ५४ ४४ 
रस्ते से हटे हुये हैं० और अगर हम इन ( के हाल ) पर रहा उकात # का (४ ५ 2 [४ ! ४ + | ट्रै४7 4 76६ ४: भा 
और जो तकलीफ, इनको ( इनके कुफ्ू की वजह से ) पहुंचती रहती 2202०38४02222/8/५:--०० 
हैं, उनको दूर भी करदें, तो ( यह ऐसे बद-नफ़्स हैं कि) अपनी 6१/2] |, कि ५24४८: ८ 
सरकंशी पर इसरार करें ( और राह-रास्त से ) भटके भटके ( फिरें )० ८ ३" दा आल ० लि: $) श्र ट्र 
और हमने इनकों मुब्तलाए--अज़ाब ( भी ) किया, ताहम यह लोग 9५.८ (८ ५०००-४:०८० हा “् 
अपने पर्वार्दिगार के आगे न भुके और आजिज़ी करना तो इनका शेवा ॥|। $| ४४५४ _६2।5४ (6 ६: ।$] 
नहीं ० यहाँ तक कि जब हमने इन पर अज़ाब--सख्त का दर्वाज़ा है ५३ ह (42 & 2.3 / धर + ऑफेक 
हा दिया, तो उस वक्त फ़ौरन आस तोड़ बैठे” और ( लोगो ! ) वही #& 2 500377०252:“/४' 
( खुदाए मेहरबान ) है, जिसने तुम्हारे लिये कान और आँखें और दिल ०5 7 &2४४४5:5४५ &४ | 
वैदा किये-( मगर ) तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो ० और वही 82 तु 22,» 7 ०0 0 /प्5 ८ 
है, जिसने ' ज़मीन में ( हर तरफ़ ) फैला रक्खा हे और ( क़या- हे ५०१५-४००८५ 
मत के दिन) तुम (सब ) को इकट्ठा करके उसी के हुज़र में लाया <४2०:6५0५2४०८ ५०२ 
जाएगा ० और वही है, जो जिलाता और मारता हे-- 


&«८५/६८५2॥५ 


जे 


(इस लिये हमने सत्य-धर्म में इनकी सूर्ति-पूजन को बहुत बड़ा पाप ठहराया | और हमने केवल सूर्ति-पूजा | 
की बुराई नहों की) बरन्‌ हमने उनको ( एक ऐसी पुरूुतक ) प्रदान की (जो) उनकी ( दुरुत्ती और खुधार के लिये ण 
ज़बंद्स्त ) नसीहत ( का सन्देश है )--तो यह अपनी ( दुरुस्ती तथा खुधार की ) शिक्षा ( ग्रहण करने ) से बचते हैं। ( 
रसूल !) क्‍या तुम (इन्हें नसीहत करके उसके बदले कुछामंजूरी मांगते हो ? वा कुछ ) खर्च ( बसूल करने ) की उनसे इच्च 
( प्रगट ) करते हो--( जो यह उसके देने से घबराते हैं और तुम्हारी नसीहत नहों मानते-यदि ऐसा हे) तो हे रखूल ! त 
इनसे खर्च न मांगा करो ) | तुम्हारे पालन कर्ता का ( प्रदान किया हुआ ) खर्च ( इनके खर्च से) बहुत श्रेष्ठ हे और ( 
रखूल ! ) वह ( अर्थात तुम्हारा पालन कर्त्तां तो ) सर्वोत्तम अन्नदाता है-( फिर तुम्हें उनके खच् की क्‍या पर्वाह हो सकती हे) 

(है रखूल! न तुम इनसे कुछ मंजूरी मांगते हो) और (न कुछ खर्च मांगते हो) । निर्लन्देह तुम तो उनः 
सीधे मार्ग की ओर बुलाते हो । और जिन्हें क़यामत ( के दिन के आने ) का यकीन नहों हे, वह ( सीधे ) मार्ग से पि 
हुये हैं। और ( उनकी दशा यह है कि जब किसी आपत्ति तथा मुसीबत में फंसते हैं, तो भी कृतप्नता करते हैं और 
यदि हम उन ( की दशा ) पर (अपनी ) अनुकम्पा करदें और जो दुःख उनको हे उसको दूर करदें, तो भी ( कृतज्ञ 
के बदले ) अपनी उद्ण्ता पर ( सीधे मार्ग से ) भटक कर ( और ) जम जायेँ | और (बहुधा) हमने उनको ( अपन 
अज़ाब में ( जैसे अकालादि की विपत्ति में ) फंसाथा, तब भी यह ( छोग ) अपने पालन कर्ता के आगे न भुके । और आधीन 
तो यह ( लोग कभी ) किया ही नहों करते । ( और यह लोग अपनी उद्रण्ता से कभी न मानेंगे )-यहां तक कि जिस समय | 
उन पर (अपने एक ) कठिन अज़ाब का द्वार खोल देंगे ( अर्थात उन्हें डसमें फंसा देंगे) तो यह उसमें ( फंस कर ) एक 
आश्चर्य में पड़ जायेगे ॥ 

और ( लोगों ! सच्चे खदा पर ईमान लाओ ) । वही है, जिसने तुम्हारे लिये कान और आँखें और ई£ 
बनाए--( ताकि तुम सत्य बात को कानों से सुनकर और आँखों से देखकर दिल से उसका विश्वास करो और स 
दाता खुदा की कृतज्ञता प्रकाशित करो, परन्तु ) तुम ( लोग ) बहुत ही कम ( उसको ) कृतज्ञता ( प्रकाशित ) करते हो। ३ 
( अल्लाह ) वह ( सर्व शक्तिमान ) है, जिसने तुम्हें पैदा किया (और तुम्हारी सन्‍्तान को अधिकता से ) पृथ्वी में ( पे 
दिया) और (पक दिन वही तुम सबको नष्ट कर देगा |और मरने के पीछे) तुम (लोग) उसी के दबोर में ( हिर 
किताब देने के लिये ) एकत्रित किये जाओगे। और बही है, जो ( सबको ) जिलाता ( भी ) है और मारता ( भी ) है-- 


(पा०; क़द्‌ अफ़लहल मोमिनून-१८ ] ( ४८७ ) [ सू०; मोमिन--२३] 


और रात और दिन का रद्द व बदल भी उसीका ( काम ) है | 
तो क्‍या तुम ( लोग इतनी बात भी ) नहीं समभते ० ( इनके पास कोई 
जवाब माक़ल तो है नहीं )-बल्कि जो बात अगले ( लोग ) कहते 
चले आये हैं, वैसी ही ( बात ) यह भी कहते हैं ० (यानी ) कहते हैं 
कि क्या जब हम मर जाएँगे और ( मरे पीछे ) मिट्टी हो जाएंगे और 
( सिफ़ ) हड्डियां ( बाक़ी रह जाएंगी )-क्या हम ( दुबारा ज़िन्द करके) 
डठा खड़े किये जाएँगे ० हमसे और ( हमसे ) पहिले हमारे बड़ों से 
इसका वादा होता चला आया है। हो न हो--यह सिफ़ अगले लोगों 
के ढकोसले हैं ० (ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से) पूछो कि अगर तुम 
( बड़े ) बूफ-बुभक्कड़ हो, तो ( भला इतनी बात तो बताओ कि ) 
ज़मीन और जो कुछ इसमें हे-( यह तमाम कारखाना ) किसका है० 
वह फ़ौरन ( यही ) जवाब देंगे कि अल्लाह का-( इनसे ) कहो ' कि फिर 
तुम क्‍यों नहों ग़ोर करते ० ( ऐ पैग़म्बर ! इनसे ) पूछो कि सात आस- 
मानों का मालिक कौन है ? और ( नीज़ ) अश--आलीशान का मालिक 
(कौन है ?) ० वह फ़ौरन (यही ) जवाब देंगे कि ( यह सब कुछ ) 
अल्लाह ही का हे--( अब तुम इनसे ) कहो कि क्‍या फिर तुमको 
( डससे ) डर नहीं लगता ? ० (ऐ पंग़म्बर ! इन लोगों से) कहो कि 
अगर तुम ( बड़े ) बूफ-बुकक्कड़ हो, तो ( भला इतनी बात तो बताओ 
कि ) कौन ( ऐसा कादिर-मुतलक़ ) है, जिसके हाथ में हर चीज़ का 
इखितियार हे ओर वह (जिसको चाहता ) पनाह देता और उसके 
मुकाबले में कोई किसो को पनाह नहों दे सकता० वह फ़ौरन ( यही ) 
जवाब देंगे कि ( यह सब सिफ़तें तो ) अछाह ही की हैं-( अब इनसे ) 
कहो कि फिर तुम पर केसी पुटकी पड़ जाती है ० हक्‌ यह है कि 
सच्ची बात हमने इनको पहुंचा दो है और यह बेशक भूटे हैं ० न तो 
अढ्लाह ने किसी को बेटा बनाया और न उसके साथ कोई और खुदा है-- 
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ओर उसी (को आज्ञा ) से दिन और रात्रि का परिवतंन ( प्रगट होता ) है । (लोगो ! आखिर तुमको क्या 
गया है, जो खुदा की शक्ति की इतनी स्पष्ट बातें भी ) नहीं समझते ।( सत्य यह है कि यह लोग बड़े ही सूख हैं-न 
, न समभते हैं )-बरन (खुदा को शान में और उसके आदेश के बारे में ) अगले लोगों की बकवास की तरह ( जो 


( हो 
सोचते 
ह में आता है, वेसे ही )बक देते हैं । (और ) कहते हैं कि कया जब हम मर जायेंगे और ( मर कर बिल्कुल) खाक 
( मिद्टी) और ( निरी गली सड़ी ) हड्डियां बन जायगे--( तो फिर भी ) क्‍या हम (दुबारा ) जीवित किये जावेंगे £ हम से 
और हमारे बाप दादा से (अर्थात्‌ हमसे ) पहिले ( जो लोग थे, डनसे बराबर ) यही वादा होता आया है-( परन्तु आज तक 
'उसे पूरा होना नसीब नहीं हुआ | हमारे निकट तो ) बस यह वही अंगलों की कहानियाँ ( ओर बे सनद बातें ) हैं॥ 


( हे रखूल ! इन मूर्खो के समझाने के लिये तुम इनसे ) कहो कि ( अच्छा बताओ तो सही कि ) भूमि और जो भूमि में है, वह 
किसका है ? यदि तुमको ( कुछ ) समझ है । (प्रमाणों तथा घटनाओं से विवश हे होकर ) वह ( यही ) कहेंगे कि ( पृथ्वी 
और पृथ्वी पर जो कुछ भी है )-अल्लाह' की मिल्कियत है, तो तुम ( उनसे ) कहो कि फिर तुम क्‍यों नहीं सोचते। ( हे 
रसूल ! उन पर दलील पूरी करने के लिये उनसे ) पूछो कि सातों आस्मानों और बड़े अर्श का स्वामी कौन हे ! (छाचार होकर) वह 5 यही 
कहेंगे कि ( आरुमान और अशं आदि हर एक वस्तु ) अल्लाह की जागीर हे--( तो ) तुम कहना कि फिर तुम ( डससे ) डरते क्‍यों नहीं ॥ 

( द्वे रसूछ ! ) तुम ( इनसे यह भी ) पूछो कि (दुनिया की छोटी बड़ी ) हर एक वस्तु की हुकूमत ( की बाग) 
किसके ( ज़बदस्त ) हाथ में है और ( वह ) कौन है, जो (हर एक का की ) फरियाद खुनता है? और ( ऐसा श्रेष्ठ तथा महान 
है कि ) उस पर ( किसी मनुष्य की ओर से ) इस्तग़ासा ( दायर ) नहों किया जा सकता। यदि तुमको ( कुछ ) समभ ( बूक ) 
हो--( तो बताओ ? विवश होकर ) कहेंगे कि ( यह सब बातें भी ) अल्लाह ही के अधिकार में हैं | (तो ) तुम कहना कि 
फिर ( वह ) तुम पर कैसा जादू किया गया है ( कि सब बातें मानते जाते हो ओर फिर भी उसकी आधीनता तथा आज्ञा 
वालन नहीं करते. और कुफ्र तथा उद्रण्डता से नहीं मानते )॥ 

हीं हैं )बरन (सत्य बात यह है कि ) हमने एक सत्य बात उनको बताई है और यह हैं 
_.. 280 कक दर धाम में नहीं आई )।( लोगो ! अच्छी तरह खुनो! | और याद रक्खो कि ) अल्लाह 
की को ( अपनी ) सन्‍्तान नहीं बनाया ओर न उसके साथ ( अर्थात्‌ उसकी ईश्वरोयता में साक्री ) कोई (और ) पूज्य है-- 


._ जन्न्न्न्न्जः्ण;ःि कद अफलहल हक न--१८ |] 


| धा०; हम ञ 
की शक -«ऋऋननछ ल्यि न 
वर्ना हर एक खदा अपनी मख़्लूकात को ( अलग लिये 4 कक: 
किरता और ( आपस मैं लड़ते और आख़िरकार | एक दूछ _"आ 
ज््क उसी जैसी बातें लोग अब्लछाह की निस्बत ) 
गालिब आ जाता। जैसी जेसी बातें यह ( अंक 
बयान करते हैं, अल्लाह ( को ज़ात ) उनस पाक हे ० ( वह ) कर 
और हाज़िर (सब ) को जानता ( है) और कक हल क्यो 
( बरी और ) बालातर है ० (ऐ' पैग़म्बर ! तुम तो यह ) दुआ ९० 
कि छे मेरे पर्वर्दिगार ! जिस ( अज़ाब ) का वादा इन (का ) 
थे किया जा रहा है, अगर ( शायद वह अज़ाब ) तू मुझको दिखाये० 
वो छे मेरे पर्वर्दिंगार ! (इन ) ज़ालिम लोगों में ( कहीं ) मुभको न 
शामिल कर लेना ० और ( ऐ पैग़म्बर !) हम इस पर ( भी ) कादिर 
हैं क्रि जिस ( अज़ाब ) का वादा इन ( काफ़िरों ) से कर रहे हैं ( तुम्हारी 
ज़िन्दगी में इन पर नाजिल करें और ) तुमको दिखायें० ( ऐ पैग़म्बर ! 
अगर कोई तुम्हारे साथ बदी करे, तो ) बदी का दफ़ीआ ण्से 
बर्ताव से करों कि वह ( देखने में ) बहुत ही अच्छा हो (और ) जो 
कुछ यह (लोग तुम्हारी निस्बत ) कहते हैं, हम उससे खब वाक़िफ़ 
हैं ० और ( यह भी ) हुआ करो कि ऐ मेरे पर्वर्दिगार ! मैं शैतानी 
वस्वसों से तेरी पनाह माँगता हूं ० और ' मेरे पर्वदिंगार ! मैं इस 
से (भी ) तेरी पनाह मांगता हंं कि शयातीन मेरे पास आयें ( और 
भड़काएँ-रहे कुफ़्फ़ार, तो यह मानने वाले हैं नहीं ) ० यहाँ तक कि 
जब इनमें से किसी की मौत आ मौजूद होगी, तो दुआएं माँगेगा 
कि ऐ मेरे पर्वर्दिगार! आप (एक बार ) मुझे फिर ( उल्टा ) भेज 
दीजिये ० ताकि ( दुनिया ) जिसको में छोड़ आया हूं, उसमें ( फिर 
जाकर ) नेक अमल करू--( हम फ़रिश्तों की तरफ़ मुख़ातिब हो 
कर फर्माएंगे कि हाशा व) कल्ला ! यह एक ( अनहोनी ) बात बकता 
है ( तो इसे बकने दो, कहीं ऐसी दरख्वास्तें मंज़र होती पड़ी हैं!) 2 
और लोगों के ( मरे ) पीछे ( एक आलम ) बज़ंख है--( जिसमें उनको ) . 7९ 
उस दिन तक ( रहना होगा, जब ) कि (दुबारा ज़िन्दा करके ) उठा 
खड़े किये जायेंगे ० फिर जब सूर फ़ूका जाएगा, तो डस दिन न 
तो लोगों में रिश्तेदारियां ( बाक़ी ) रहेंगी और न-- 
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( यदि कोई उसका साभी होता ) तो उस समय प्रत्येक पूज्य अपनी सृष्टि को ( अलग ) ले जाता और कोई ( पूज्य ) क 
पर बड़ाई प्राप्त (करने का उद्योग) करता (और सांसारिक प्रबन्ध एक दम छिलन्न भिन्न हो जाता | चंकि सांसारिक प्रबर 
कायम हैं, इस लिये स्पष्ट विद्त है कि) अल्लाह (एक है। उसका कोई साभी नहों और वह ) इन ( काफिरों ) के मिश् 
भाषण से ( बिल्कुल ) पवित्र (और बरी ) है (और प्रत्येक ) गुप्त तथा प्रगट (वस्तु ) का जानने वाला हे । सो वह 
( झुश्रिकों ) के शिक से ( बहुत ही ) उच्च ( तथा श्रेष्ठ ) है। ( हे रखूल ! तुम ) कहो कि हे मेरे पालन कत्तां! यदि तू मुभको (अ 
अज़ाब का वह ) वादा, जो इनसे किया जा रहा हे-दिखावे, तो हे मेरे पालन कर्ता! तू मुभको (इन ) अत्याचारियों ( 
उद्गण्डों) की जाति (के साथ अपने अज़ाब ) में (साभी ) न कीजो ॥ 

और हम जो ( अज़ाब का ) वादा इन ( मुश्रिकों ) से कर रहे हैं, उसके दिखाने पर पूर्ण शक्ति रखते हैं। ( और इनक 
बुराई का बदला उस (रीति) से दो, जो (अच्छी और ) उत्तम हैे-जो २ कुछ दुबवंचन यह ( तम्हारी शान में) 
रहे हैं, हम उससे भली भांति अभिज्ष हैं । और कहों-कि हे मेरे पालन कर्ता ! में शैतान के वस्व॒सों से ( बचने के लिये ) तः 
शरण माँगता हूं और में तुझसे हे मेरे पालनहारे ! इस (बात ) से भी शरण मांगता हूं कि वह (शेतान) प्रेरे पास आएँ | ( और यह का 
तो इन ही कुकर्मों में फंसे रहेंगे )--यहां तक कि ( इनको स्त्यु आ जाबे )-ज़ब इनमें से किसी को मौत आवेगी, तो वह कहेर 
हेमेरे पालन कर्त्ता | मुभको (फिर दुनिया में ) छोटा दे, ताकि जिस (संसार ) को में छोड़ आया हूं, उसमें ( अब के ज़ाव 
नेक काम करू | ( हम उस समय अपने फ़श्रितों से कहेंगे )-यह तो केवल उसकी ( कोरी ) एक बात है, जिसे यह कह रहा हे 

और ( अब दुनिया में यह ककर्मो किस प्रकार लौट कर जा सकते हैं !! अब तो ) इनके लिये क़यामत के 
तक बरज़ख# है । फिर ( इस दशा के बाद) जब सूर फूंका जावेगा, तो उस दिन इनमें न (रिश्ता) नाता ( बाकी ) रहेगा और + 

#टीका--मरने के बाद क़यामत के दिन तक मुर्दे जिस दशा में रहेंगे, उसको बरज़ख्‌ कहते हैं;:-हसन निज्ञामी ॥ 


[पा०; कद अफ़लहल मोमिनूत्त-१८] ( ४८६ ) [ 
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( कोई ) एक एूसरे का (हाल ) पूछने वाला होगा | फिर ( कर्मों की तुला उपस्थित की जावेगी और कर्म तोले 
जावेंगे । अतः ) जिन ( के कर्मों) का पलड़ा भारी होगा, तो यही (वह भाग्यवान ) लोग (होंगे, जो ) सफलता प्राप्त 
करेंगे। और जिन (की नेकियों ) का पलड़ा हलका होगा, तो यह वह ( अभागे ) लोग होंगे, जिन्होंने ( कक करके ) अपनी 
जानों को ( अपने आप ) टोटे में डाला--यह (लोग ) सदैव नक ही में रहेंगे।( और नक में उनकी बहुत बुरी हालत होगी )- 
आग .उनके मुंह को भुलस डालेगी और वह उसमें भुलसे हुये (पड़े ) होंगे-( फिर उस समय उनसे कहा जायगा कि ) क्‍या 
( नबियों और रखूलों के द्वारा ) हमारी आयतें तुम्हारे सन्मुख नहीं पढ़ी जाती थों ? ( पढ़ी तो जाती थौं-परन्तु जब पढ़ो 
जाती थीं) तो तुम उन्हें ( जान बूफ कर ) भुठलाते थे | (यद्द उस समय अपने अपराध स्वीकार करेंगे और ) कहेंगे कि हे 
हमारे पालन कर्ता! ( तू सत्य कहता हे | निस्सन्देह उस समय ) हमारा अभाग्य हम पर प्रबल था और हम ( अपने दुभ्भांग्य 
के कारण ) पथ-श्रष्ट ( होना पसन्द करते ) थे ॥ 

है हमारे पालन कर्ता ! (अब तू हमारे ऊपर इतनी कृपा कर कि ) तू हमको इस ( अग्नि ) से निकाल दे ( और हमें 
दुनिया में भेज दे (और एक बार और हमको प्रयत्न करने का अवसर दे ) | अतः यदि (अब के हम दुनिया में भेज दिये 
गये और वहां जाकर ) फिर हमने वही (बुरे २) कर्म किये, तो (फिर ) हम बिल्कुल अत्याचारी (तथा उद्धण्ड ) होंगे (और 
कठिन दंड के भागी होंगे | इसके उत्तर में संलार के पालनहारे की ) आज्ञा होगी--( हे दुष्टो! अपनी करतत की सज़ा में ) 
इसी (दोज़ख़ की आग) में पड़े ( जलंते ) रहो ! और हमसे ( कुछ ) बात न करो । निस्सन्देह एक समूह हमारे बन्‍्दों में से 
ऐसा भी था, जो कहा करता था-हे हमारे पालन कर्त्ता ! हम (तुक पर और तेरे रखूल पर सच्चे दिल से) ईमान ले आये। 
अतः त (अपनी कृपा से ) हमें क्षमा करदे और हम पर दया कर |! और (हमारे पापों की ओर द्वष्टि न कर, क्‍योंकि ) त्‌ 
( सब ) दया करने वालों से बढ़ कर दया करने वाला हे ॥ 


अतः तुमने उन (नेक लोगों की कुछ काद्र' न को, और कदर तो क्या करते, तुमने उलटा डन ) की हँसी उड़ाई ( और 
उनको सर्वदा तुच्छ और अपमानित ही जाना )-यहां तक कि उन्होंने ( अर्थात्‌ उनके तुच्छ समभने ने) तुमको मेरी याद से 
खो दिया--( परन्तु तुम फिर भी अपनी करततों से न हटे )। ओर ( हमें ज्ञात है कि ) तुम ( बराबर ) उनसे हंसी करते थे। 
निस्सन्देह आज हम उनको उनके सन्‍तोष का पुरस्कार प्रदान करेंगे। निस्सन्देह कृताथ (तथा आद्रनीय लोग ) वही हैं ( और 
तुम अन्त में बिल्कुल तुच्छ तथा अपमानित और मुक्ति तथा सफलता से कोसों दूर रहे ) ॥ 


हु खू०; नूरय२४ ) 


' मराद को पहुंचे० ( फिर खदा दो ज़खियों 


वर गिनती के कितने बरस 


खातिर ख्वाह अपनी 
ला ) तुम ज़मान . बर 
हेंगे ( बरस केसे ) हम ( बहुत ) रहे ( होंगे, तो ) 
कम- ( ठीक वक़्त याद नहीं )-जों 


गने ) गिनते रहे हों, उनसे पूछ देखिये ० ( इस पर 


. 
से) पूछेगा कि(भ 
सो (होंगे? )० वह कहंग ५ 
शक दिन या एक दिन से भा 


(दिन और महा “+ हैक रहे 26 
दि बे ज़मीन पर ) थोड़ी ही देर रहे, 2 
कमयेगा कि बेशक तुम । रूए ज हि र 2 शक दर है” 
प्र ऐ) काश ! तुम (यही बात जीते जी ) समझे होते० ( लोगो ! ) है| '५/ 0) 5५9६८ 
>अ तुम उखा ख़थाल करते हो कि हमने तुमको (यू ही) पलक हर 2५200 ५ 4 :5«६८::८: 
ह सा रस ह्‌ ह हि 
वैदा कर दिया है! और यह कि तुमको हमारी तरफ़ फिर लोट ' 2१ ॥; |] 
( जो ) बादशाह बरहक़ (है, बे फ़ायदा ॥।॥॥ 
श्र ह। 


कर आना नहीों० तो खुदा 
काम करने से बरी और ) बालातर है । उसके सिवा कोई माबूद 


नहीं-( वहो ) अरशं-बुजुर्ग का मालिक ( है) ० और जो शख्स खुदा 
दीपिका *32- और माबूद को ( अपनी हाजत-रवाई के ल्यि) £ >कआइड 
बुछाता है ( और ) उसके पास इस (शिक करने ) की कोई दलील ॥|() ० ध्च्रथ है 58] 


तो है) नहीं, तो बस उसके पर्वरदिंगार ही के हां डसका हिसाब कक जा >>प्ात्प्परपा न रह हा त्त्लः 
रा -/ मगर माल्दूम रहे कि ) काफ्रों को (तों किसी तरह) #: (0224 ७:४८४८! 52:9४ 9) (४०० 
फुछाह होनी नहों ० और ( ऐ पैगम्बर ! ) तुम दुआ करो कि ऐ. मेरे 50.2“ कि | 


पर्वरदिंगार | (हमारे कुखूर) माफ्‌ कर : और ( हमारे हाल पर ) रहा फार्मा ! कि 


/ हिमा +,, ([ ६८ के 2 $ ६-2 “ ६६| 
और तू (सब ) रहा करने वालों से बेहतर ( रहा करने वाला ) है ० 6, पं (0/१४ 22222 ८.) > 
मूरत--बर 29020052&-5#2 
ही इसमें 3 १ / कि 
मदनी, यानी मदीने में नाज़िल हुई। इसमें ६४ खयतें और < रुकूञ हें ८८४४ ८2६ ८९2५५ ४६2 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा वाला मेहबांन (है)० है 2०र: 5४.2५९2२०-०_”? ५२१५ 
(यह एक ) सूरत है, जिसको हमने उतारा और यह ( दस्तूरुल 
अमल ) हमारा ही बांधा हुआ हे और हमने इसमें खुले खुले अहकाम हे जे 
साज़िल किये, ताकि तुम ( मुसत्मान उनको ) याद रक्खो ( और उन | 
पर अमल करों )० औरत और मर्द ज़िना करें, तो उन दोनों में से 
हर एक को सौ दुर मारो-- 


(फिर संखार का पालन कर्त्ता उन लोगों से) पूछेगा कि (बताओ!) तुम कितने वर्ष भूमि में ठहरे ? कहेंगे (ह 
टीक समय तो ज्ञात नहीं-हाँ ऐसा जाने पड़ता है कि जैसे ) हम ( पृथ्वी में ) एक दिन रहे वा एक दिन से भी कम। अत« 
उन गिनती करने वालों से ( अर्थात जो फ़रिश्ते अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं )-पूछ ले। आज्ञा होगी ( हमें सब ख़बर हे) 
तुम ( बहुत ) थोड़े (दिन) ठहरे । क्‍या अच्छा होता तुम ( वहीं इस बात को ) जान जाते (कि तुमको दुनिया में अल्प-का 
रहना है)-क्या तुमने यह समभ रक्‍खा था कि हमने तुमको ( बिल्कुल ) व्यर्थ पैदा किया? और तुमको ( मर कर ) निश्चित रूप 
हमारे पास लौट कर नहीं आना ? तो सच्चा बादशाह अल्लाह ( श्रेष्ठ तथा ) उत्तम हे। उसके अतिरिक्त कोई पूज्य नहों | ( अं 
बह ) बड़े अ्श ( तक ) का स्वामी है ॥ 

और जो ( ऐसे श्रेष्ठ तथा उत्तम ) अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य (को साभी करता है और उस्र )की पूजा कर 
है--( यद्यपि ) उसके पास इस ( बात ) का कोई प्रमाण नहीं, तो ऐसे ( मनुष्य ) का हिसाब तो उसके पालन कर्ता के यहां (लि 
हुआ मौजूद ) हे। निस्सन्देह ( इस प्रकार के जितने मनुष्य हैं, वह सब मुश्रिक और फाफिर हैं। और मुश्रिक तथा ) काफिर व 
क्ृतार्थ नहीं होते। और ( हे रसूल ! हमसे ) कहो कि, हे मेरे पाल+०हारे! ( मैंने प्रचार सम्बन्धी कर्चाव्य यथा-शक्ति पूर्ण कर दिया, अत् 
तू ( मुझे ) क्षमा करदे ! और ( मुझ पर ) दया कर ! और तू (तो सब ) दया करने वालों से बढ़ कर दया करने वाला है ॥ 


सूरत-नूर 
मदनी, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें ६४ झायतें ओर ८ रुकूझ हैं ॥ 
( लोगों ! यह वह ) सूरत ( है कि ) हमने ( अपने बन्दे मुहम्मद पर) इसको उतारा है और में 
उन आशक्षाओं ) को ( तुम पर ) फ़ज़ किया है। और हमने उसमें ( अपनी शर्क्ति के बहुत से ) ४.2 शक: ५ कु हु 


तुम ( उनसे शिक्षा तथा ) नसीहत पकड़ो-( देखो ! )व्यभिचार करने वाली ( स्त्री ) और व्यभिचार करने बा 
हों और किसी के गुलाम न हों और कारे हों ) तो उन दोनों में से प्रत्येक के ( सौ ) ** कोर प्रा वाला ( पुरुष यदि सम» 


[ पा०;क़द्‌ अफ़लहल मोमिनून-१८ ] $ ४६१ ) 
ल्ख्ख्न्न्प्््य्ल््/्ज्च््)स)स)सछ२छ७ऐ६& ओ नल 


[ सू०; नूर--२४ ] 


धान कि लि धधियिककि २७८. -3$->ऋ<७७३+ 3२०3४ %:>-७ :.. ४” १७-७० पननकनक+ न नमक कन-न- 3 3 उन» फतनन--भ समन भा" अमर ३७ +-..+.स्‍न पलयकामकम»»-ममकन- मनन 


और अगर अल्लाह और रोज़ आख़िरत का यक़ोन रखते हो, तो 
अल्लाह के हुक्म की तामील में तुमको उन ( के हाल ) पर ( किसी ५ 545६--2) ् “4 5) %0५> हर | ४-५ 4:७४ 
तरह का ) तस दामनगीर न हो और ( नीज़ ) उनके सज़ा (2 ट््ह्ि ५>( 4 2) 2४ है ँ # 
देते वक़्त मुसलमानों की एक जमाअत ( उनकी फ़ज़ीहत के लिये ) ४०290. ८४:४5 ४८: 


6 हर हे £४ १५ 8 हर हर ५) ॥/ ५, प्र 
मौजूद रहे ० बदकार मर्द (तो अपनी रगबत से जब निकाह करेगा, / 2४४ (2 ७८५ -००५५८:2१-४ 
ग़ालिबन ) बदकार औरत या मुश्रिका औरत ही से निकाह करेगा ट (६६2 75५ !. ८ ४ 4४ रा ५ ।०८८,८। ८ 
और बद्कार औरत ( भी गालि हि ५ “७-2: ५2! 5 7४५7 क्री 
दकार ओरत ( भी गालिबन अपना ही जसा हूडेगी और 


डस ) को बदकार या मुश्निक के सिवा और कोई निकाह में नहीं 


.. हट १! ६५ ॥। प्र हि ॥ हक] ॥। # ्‌ँ 
5 (०.५ ह)॥| है ब् है है हब] (2) ८ 
2225/, *2> ०-०० (2० 


लायेगा और (दीनदार ) मुसलमानों पर तो ऐसे तअल्लुक़ात हराम ५5८ 9४ ॥६:६ है कट ६0760 £/ 
हैं० और जो लोग पाक दामन औरतों पर ( ज़िना की ) तोहमत लगाएँ । /4८4५ ८ 42 आओ का, (८६५१ « 0 |" (६५ 
और चार गवाह न छा सकें, तो उनको अस्सी दुर मारो और ( आयन्दा ) |, ,*, है है 77747०५ 'अ* 
कभी उनकी गवाही कबूल न करो और यह लोग खद्‌ बदकार हैं० 4५2.20॥/98204।4 | ० 3७६०४ 
मगर जिन्होंने ऐसा किये पीछे तोबा की और अपनी आदत दुरुस्त ५-2 /05. ५४:220/58॥४ 
करली, तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान हे ० और ज्ञो लोग रा | हे 2० अटल 2 
अपनी बीबियों पर जिना का ऐब लगाए और बज्ुज़् अपने उनका ०४2८८ 50 की 3340 ०५ 


कोई गवाह न हो, ऐसे मुद्दृइ्यों में सेहर एक का खुबूत यही है कि 
वह चार बार खदा की कसम खाकर बयान करे कि बिला शक 
व शुबहा (अपने दावे में ) सच्चा हे ०-- 


भ्अ ह'। ७८४४ (5 है हि 2५ 97५ । /“ 
| +& ०५७६७ ५८०-)-८२ ६१,०-७+* (2) 
॥0४४७#७४५ 


>> # ८ “श (६४ १/११९८ 
25 2 ६ >धनकिपट्े | 
8 ८2&&%८3..2/2% 02 


और यदि तुम अढ्लाह और क़यामत के दिन पर ( सच्चे दिल से ) ईमान रखते हो, तो अल्लाह के दोन ( अर्थात्‌ 
अल्लाह की आज्ञा-पालन ) में ( किसी तरह की कमी न करना । और तनिक अपने दिछ को कड़ा रखना, ताकि दंड देते 
समय ) तुम्हें उन पर तरस न आ जाय ॥ओर (दंड देते समय तुम ) मुसत्मानों का एक ( बड़ा) सम्तूह ( अवश्य ) मौजूद 
होना चाहिये-( ताकि अपराधियों को शारीरिक तथा आत्मिक, दोनों प्रकार का कष्ट पहुंचे और वह इसके डर से आगे इस 
प्रकार का आचरण करने से बचे रहें । ओर देखने वाले इस शिक्षा-प्रद॒ द्वष्य को देख कर शिक्षा ग्रहण करें और इस अपकर्म 
करने का साहस न कर सके )। व्यभिचारी ( मनुष्य निकृष्ट प्राणी हे। उसका दिल इतना निकृष्ट तथा कमज़ोर हो जाता है 
कि वह ) केवल उसी स्त्री से विवाह करता है, जो ( डसी की तरह निकृष्ट और तुच्छ हृदय वाली और ) व्यभिचारिणी 
हो-( चाहे वह ईमान वाली हो ) अथवा मुश्रिक हो ॥ 


झोर व्यभिचारिणी ख्री ( भी अपना जैसा ही व्यभिचारी म॒दं दूंढेगी और उस्र ) को ( उसके व्यभिचारी होने पर 
भी ) व्यभिचारी अथवा ( बेईमान तथा ) मुश्रिक ( मलुष्य ) के अतिरिक्त ( तो ) कोई निकाह में लावेगा 
( भी ) नहीं | और ( केसे ला सकता है ! ) ईमानदारों पर ( तो ) ऐसे ( अनुचित ) सम्बन्ध ( बिल्कुल) हराम 
कर दिये गये हैं | और जो लोग पवित्र ( और श्रेष्ठ ) स्त्रियों पर ( व्याभिचार का )।दोष लगावें, फिर ( डस दोष 
को सिद्ध करने के लिये ) चार गवाह न ला सकें, तो उन ( भूढ बोहतान उठाने वालों में से प्रत्येक ) को अस्सी ( अस्सी ) 
कोंडे मारो और (यदि यह अपनी बुरी आदत न छोड़े, तो किसी मामले में ) कभी उनकी गवाही स्वीकर न करो । और 
( जान लो कि ) फ़ासिक्‌ ( तथा कुकर्मी लोग सरुवर्या ) यही हैं (और भूठ बोल २ कर अपना परलोक बिगाड़ रहे हैं )॥ 


परन्तु ( हाँ ! इनमें से ) वद लोग--जिन्होंने इसके बाद तौबा करली और ( भूठ की आदत छोड़ कर अपना ) सुधार 
कर लिया, तो निस्सन्देह अलाह ( बड़ा ) क्षमा करने वाला छृपालु है-( वह उनके अपराध क्षमा कर देगा ) | और जो 
अपनी स्त्रियों पर ( व्यभिचार का ) दोष लगावें और उनके पास ( रूवयं ) उनके अतिरिक्त (और ) गवाह न हो, तो उनमें से 
(हर ) एक की गवाही (का ढंग ) यह है कि ( वह ) अल्लाह की चार गवाहों दे-( अर्थात अल्लाह के नाम की चार शपयथें खांकर 
यह कहदे ) कि वंह ( व्यभिचार का दोष लगाने में ) बिलकुल सच्चा हे ॥ 


( ४६२ ) हक [ खू०: नूर--२४)] 


अफकलइल _्य्न्न्न्न्णः मर 
हा पा० छ्द ८०६० 7 $ 5 


विशीलीिीी. जज >> ््छ 


>अामानतानाअनाना»»नन सन तक न 3 मम कम कम 


चबीं ( दे, ) यू ( कहे ) कि अगर वह भूट बोलता 


कि की पैर (मद के हलफ किये 


" वर अढलाह की लानत ० जे 

++ टी आ ( के सर पर) से इस तरह पर सज़ा टल सकती है 

कि वह सार बार खदा की कसम खाकर बयान करदे कि यह 

शख्स सर ता सर भूटा है ० और पांचवों ( बार ) यू ( कहे) कि अगर 

यह (शख्स अपने दावे में ) सच्चा हो, तो मुभ पर खुदा ही का 

ग़ज़ब ( पड़े) ०» और अगर यह बात न होती कि तुम लोगों पर 

अठ्छाह का फ़ज्लछ और उसका करम है-( और कह अपने फ़ज़्ल व करम 

से तुमको यह क़ायदे तालीम फ़र्माता है ) और ( नीज़ ) यह कि अल्लाह 

बड़ा तौबा कबूल करने वाला ( और मसालेह ख़ानादारी से ) वाकिफ़ 
है ( तो ख़ाना दरियों में कैसे कुछ फसादात बर्षा न हो गये होते ) ० 
( मुखत्मानों ! ) जिन लोगों ने ( उम्मुल-मोमिनीन आइशा की निस्बत ) 
तुफ़ान उठा खड़ा किया, तुमही में का एक गिरोह है | इस ( तूफान ) 
को अपने हक़ मैं बुरा न समझो, बल्कि यह तुम्हारे हक्‌ में बेहतर 
हुआ कि (सच्चे मुसलमान और मुनाफ़िक़ पहिचान पड़े ) | तूफान 
उठाने वालों में से जितना गुनाह जिसने समेटा-( उसकी सज़ा ) 
भरुगतेगा और जिसने उनमें से तुफ़ान का बड़ा हिस्सा लिया ( वैसी ही ) 
उसको बड़ी ( सख्त ) सज़ा होगी ० ( मुसलमानों !) जब तुमने ऐसी 
( नाछायक़ ) बात खुनी थी, ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली 
औरतों ने अपने (मुसलमान भाई बहिनों के ) हक में नेक गुमान क्यों 
न किया और (सुनते के साथ ही ) क्‍यों न बोल उठे कि यह सरीह 
बोहतान है ० ( जिन लोगों ने यह तूफ़ान उठा खड़ा किया ) अपने 
बयान ( के सुबूत ) पर चार गवाह क्‍यों न लाये | फिर जब गवाह न 
छा सके, तो खदा के नज़दीक ( बस ) यही भूटे हैं? और अगर 
तुम ( मुसलमानों ) पर दुनिया और आद्विरत में खदा का फ़ज़ल और जज 
उसका करम न होता-- ्ड 
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और ( फिर ) पांचवीं ( बार ) यह ( कहे ) कि यदि मैं ( अपनी स्त्री पर व्यभिचार का दोष लगाने में ) भूठा हूं, तो मु 
पर खुदा की छानत हो | और ( उस स्त्री का ) अल्लाह की क्ूसम खाकर चार गवाहियाँ इस ( बात ) की देना कि वह ( अर्थात उसव 
पति अपने दावे में ) बिलकुल भूठा है ओर पांचवों ( बार ) यद ( कहना ) कि यदि वह ( अर्थात मेरा पति ) सच्चा हो, तो मुझ पर खः 
का क्रोध ( अवतीर्ण ) हो--डल (स्त्री पर ) से ( व्यभिचार के नियत किये हुये ) दण्ड को दूर कर देता है और यदि अल्लाह तआला ६ 
( यह ) कृपा और ( यह ) उसकी दया तुम पर न होती और ( यदि ) अल्लाह तआला ( अपने गुनहगार बन्‍्दों की) तौबा स्वीक 
करने वाला ( और हर बात की ) हिकमत जानने वाला न होता ( तो तुम कभो के नष्ट हो चुके होते )॥ 

( मुसलमानों ! ) जिन लोगों ने ( तुम्हारो बुज्ञुग माता आइशा पर भूठा ) तूफ़ान उठाया, वह तुमद्दी में का एक समूह हे 
( सो ) तुम डसकों अपने डिये बुरा न समझो, बरन्‌ यह तुम्हारे लिये बहुत उत्तम ( सिद्ध ) हुआ (और ) डन (भूठ तूफ़ 
उठाने वालों ) में से हर एक मनुष्य के लिये जितना उसने गुनाह समेटा ( उतना ) उसका दंड ( नियत ) हे, और उनमें से जिस 
इतनी बड़ी बात के लिये मुंह खोला ( अर्थात्‌ अब्दुब्लाह का बेटा डबई ) उसके लिये ( खदा के यहां बहुत ) बड़ा अज़ा 
( तय्यार ) है। ( मुसल्पानो ! यह मुनाफ़िकतो अपने छल कपट के कारण जो चाहता-सो कहता, लेकिन ) जब तुमने द् 
( बेहदी बात )को (एक कट्टर मुनाफ़िक्‌ की ज़बान से) खुना, तो ( हे ) ईमानदार मर्दों! और औरतो! ( तुम ) 
क्यों ( इसको सच समक लिया और ) अपने दिल में खुबिचार से काम न लिया । और क्यों न ( खुनने के साथ ही 
बोल उठे ( २ ) #:< तो स्पष्ट दोषारोषण (और बिल्कल साफ़ भूठ ) है ॥ 

(और यदि ) यह ( अपने आपको सच्चा समभझते थे, तो नियमानुसार ) अपने दाये (की 
चार गयाह क्‍यों न ले आये ? स्ों ज़ब यह गवाह न छा सके, तो ( इन्हें समझ के. कल. कि ) ५. 'ऑफलेक 
निकट ( अर्थात अल्छाह के कानून के अनुसार बिल्कुल) भूठे हैं। और (इनकी बात कुछ भी विश्वास--योग्य नहों । १ 
बोहतान का समर्थन करने वालो ' सुनो !) यदि (तम ईमानदार न होते और ) अल्लाह की कृपा और उसकी दया लो 


>> 


फ्रलोक में तुम पर (>ाया रूप से)न होती (और तमकों | 
दा पी (ओर तुमको तौबा करने की सामर्थ्य न दी जाती और तुम्हारी तौ 


[ सू० | नूर २४ ] 


[पा०; क़द्‌ अफ़्लहल मोमिनून-१८] ( ४६३ ) 


तो जैसा तुमने ऐसी ( नालछायक़) बात का चर्चा किया था, 
इसमें तुम पर कोई बड़ी आफ़त नाज़िल हो गई होती ० कि तुम लगे 
अपनी ज़बानों से उसकी नक़्ऊ द्र नकल करने और अपने मंह से ऐसी 
बात बकने, जिसको तुमको मुत्लक़ खबर नहीं और तुमने उसको 
ऐसी हल्की (सी) बात समभा, हालांकि वह अल्लाह के नजदीक 
बड़ी ( सख्त बात ) हे ० और जब तुमने ( ऐसी नालायक़ ) बात सुनी 
थी ( सुनते के साथ ) क्यों नहीं बोल उठे कि हमको ऐसी बात मंह 
से निकालनी ज़ेबा नहीं | हाशा व कलला ! यह तो बड़ा भारी बोहतान हे ० 
( मुसल्मानो ! ) खदा - तुमको नसीहत करता है कि अगर ईमान रखते 
हो, तो फिर 'कभी ऐसा न करना ० और अल्लाह ( अपने ) अहकाम 
तुमले ( खोल ) खोल कर बयान करता है और अल्लाह ( सबके हाल 
से ) वाक़िफ़ (और ) हिक्‍मत वाला है ० जो लोग चाहते हैं कि 
मुसलमानों में छुच्ची बातों का चर्चा हो, उनके लिये दुनिया में 
अज़ाब-ददंनाक है ओर आख़िरत में (भी )। और (ऐसे लोगों को ) 
अल्लाह ही जानता है ओर तुम नहों जानते ० और ( मुसत्मानो ! ) 
अगर यह बात न होतो कि तुम पर अल्लाह का फ़्ल और डसका 
करम हे और (नीज़ ) यह कि अल्लाह बड़ी शफ़क़त रखने वाला 
मेहबांन है--( तो तुममें फ़लाद--अज़ीम बपपां हो गया होता) ० 
मुसलमानों ! शैतान के क़दम ब क़दम न चलो और जो-- 
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तो तुमको अपनी इस करतूत ( के दंड ) में बड़ा ( कठिन ) अज़ाब पहुंच जाता, जबकि तुम इस( भूठे दावे) को ( बिना 
सोचे समझे ) अपनी अपनी -ज़बान पर ला रहे थे. और अपने मंह से वह (बेहदा) बात बक रहे थे, जिसको तुम 
बिल्कुल नहीं जानते | और तम उसको ( बिल्कुल ) हल्‍का (और साधारण क़िस्सा ) ख्याल करते हो-यद्यपि वह खदा के 
निकट ( गुनाहों में बहुत ) बड़ा (गुनाह ) है ॥ 


और जब तमने इस (खुले बोहतान ) को खुना, तो क्‍यों (उसका विश्वास कया? ओर क्‍यों) न बोल उठे कि 
(हम मुसलमान हैं) | हमको ऐसी ( ख़राब ) बात ( ज़बान से ) बोलना ( कदापि ) डलित नहों है | खुदा की शरण ! ( तौबा २) 
यह (तो मोमिनों की माता पर ) बड़ा बोहतान है। अल्लाह तुमको शिक्षा देता है कि यदि तुम ( सच्चे ) ईमानदार हो, तो 
फिर ऐसी बात कभी मुंह सेन निकालना-( अन्यथा लोक तथा परलोक में अपमानित होगे और कोई तुम्हारा सहायक न होगा ) | 
ओऔह (याद रक्‍खो! कि) अल्लाह (अपनी ) आयतें ( और अपने आदेश ) तम्हारे (आगे केवल इसी ) लिये वणन करता 
है ( ताकि तम्दारे स्वभाव का खुधार हो) ओर ( तमको सभ्यता की शिक्षा दे | निस्सन्देह) अल्लाह बड़ा जानने 
वाला ( और ) हिकमत वाला है ॥ 


निस्सन्देह जो लोग ईमानदारों में ( एक ) बेहदा बात फैलाना चाहते हैं, उनके लिये लोक तथा परलोक (दोनों जहान ) 
में ( अत्यन्त ) दुःख-दायी दंड है | और अल्लाह जानता है तमको ( इसका ) ज्ञान नहीं हे । और यदि अल्लाह की कृपा और 
डसकी दया तंम पर (छाया किये ) न होती और (तम ईमानदार न होते और ) अल्लाह ( तम पर ) करुणा- कारी (और ) 
दयाद्ठ न होता ( और तुमको तोबा करने की योग्यता न प्रदान करता ओर तम्हारी तौबा स्वीकार न करता, तो तम 
कभी के नष्ट हो चुके होते )। मुसलमानों ! तुम ( मुसल्मान हो) शैतान के पद-चिन्हों पर न चलो और ( किसी मुनाफ़िक 
व्कैण ्र्म-शत्र के बहकाये सिकाये में कमी न आओ | और सदैव के लिये याद रक्‍क्खो कि ) जो कोई-- 


बज कील »५»॥»॥»॥#५॥एअ ( ४६७ 3) [ खू०; नूर - २४ ] 


गा ्रपलहल मा।श्वश्ुत्त-ा 
चा०३ कद औ लए 


हे काम-मल्‍फमममनन-वमग- 


वममन्‍म>म>ममममम++> 


वे हयाई और बुरे ही काम (करने ) को कहेगा 33 ० हे हे 
अढ्छाह का फ़ज़्ल और उसका करम न होता, ता तु 

330 भरी पाक (व साफ़) न होता | लेकिन आश्कद जिसको चाहता 
है, पाक (व साफ़ ) करता है और अल्लाह ( सबको ) खुनता ( सब कुछ ) 
किले है ० और तुममें से जो लोग बुज़ग (९ मनिश ) और साहिब 
मक़दूर हैं, क्राबत वालों और मोहताजों और अढ्लाह को राह में हिजरत 
आप व वालों को ( मदद-खर्च ) न देने की कसम न खा बेठें, बल्कि 
( चाहिये कि उनके कुसूर ) बख्श दें और द्र गुज़र करें-( मुसलमानों ! ) 
क्या तुम नहों चाहते कि अल्लाह तुम्हारे कुसूर माफ़ करे और 
अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ० जो लोग पाक--दामन औरतों 
पर ( ज़िना की ) तोहमत लगाते हैं, जो ( बेचारियाँ ऐसी बातों से महज़ ) 
बे खबर ( हैं और ) ईमान रखती हैं--( ऐसे लोग ) दुनिया और आखिरत 
(दोनों ) में मलऊन हैं और ( कूयामत के दिन ) उनको बड़ा ( सख्त ) 
अज़ाब होगा ० जबकि इनके मुकाबले में इनकी ज़बानें और इनके 
हाथ और इनके पाँव, इनके अमलों की गवाही देंगे ० ( और ) उस 
दिन अल्लाह इनको इनका पूरा पूरा वाजिब-बदला देगा और जान 
लेंगे कि अल्लाह ही सच्चा (और सच को सच कर ) दिखाने वाला 


है ० गन्दी औरतें गन्दे मर्दों के लिये होती हैं-- 
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शेतान के ( बताये हुये ) मार्ग पर चलता है, तो शेतान ( डसकों ) निलंज्जा और अनुचित काम ( करने ) ही की सला। 
देता है--( जिसका परिणाम बरबादी तथा अकोति के अतिरिक्त कुछ नहीं होता ) और यदि अल्लाह की कृपा और डसकी दया तुः 
पर न होती, तो (काफ़िरों और मुनाफ़िकों की तरह) तुममें से भी कोई ( मनुष्य तोबा न कर सकता | और इस तुटि 
प्रभाव से ) कभी पचित्र (तथा स्वच्छ ) न होता, परन्तु अलाह जिसको चाहता है- (पाप के मल से ) पवित्र ( तश् 
स्वच्छ ) कर देता है और अल्लाह ( सबकी प्रार्थना ) सुनता (और सबकी दशा ) देखता है ॥ 


और ( मुसलमानों ! ) तुममें से जो लोग आद्रणीय और सामर्थवान्‌ हैं--( वह अपने ) नातेदारों और मोहताजों और खुद 
के मार्ग में स्वदेश छोड़ने वालों को ( सहायता ) न देने की सौगन्ध न खाएँ और उन्हें चाहिये कि ( वह सन्‍्तोष तथा थैय्य से का 
लें और उनकी ख़ता को ) क्षमा करदें और माफ़ करें । ( मुसलमानो !) क्‍या तम इस (बात ) को पसन्द नहों कर 
कि अल्लाह तआलेा तुम्हें क्षमा करदे ( तथ। तुम्हारे पापों को क्षमा करदे | यदि तुम इस बात को पसन्द करते हो, तो त 
भी इन लोगों की ख़ता को क्षमा करदो। यह तुम्हारे सम्बन्धी भी हैं) और ( निर्धन तथा स्वदेश-त्यागन करने चाले - 


हैं । याद रक्‍्खों !) अल्लाह ( बड़ा ) क्षमा करने वाला कृपादु है ।( वह तुम्हारे इस खसदु-व्यवहार तथा जातीय सहानभू| 
को स्वीकार करके तुम्हें क्षमा कर देगा ) ॥ है 


निह्सन्देह ज्ञो लोग पवित्रात्मा ( और ) पर्दे वाली (सांसारिक छल कपट से) अनभिज्न ( और ) ईमानदार स्त्रियों पर (व्यभिच 
असे निकृष्ट पाप का) दोष ल्गाते हैं- (वह अत्यन्त निकृष्ट हैं) । बह लोक परलोक (दोनों जहान) में लानत को प्राप्त हुये । और उनके लिये यः 
( कठिन ) अजाब ( तख्यःर ) है । ( यह अज़ाब उन्हें उस दिन दिया जाबैगा )-जिस दिन कि उन ( कुकमियों ) की ज़बानें और उनके ह 
और उनके पांव उनके विरोधी बन कर उनके ( अशुभ ) कर्मों की गवाही देंगे | (और ) जिस दिन अल्लाह तआला उनके द 
का उनको ठीक २ पूरा २ बदला देगा और उन्हें (भली भांति) ज्ञात हों जायथगा कि अल्लाह सत्य ( है और उसकी हर आशज्ष 
स्पष्ट ( सत्य ) है। (लोगों ! याद्‌ रक्खो कि ) अपविजत्र रि्रियाँ अपवित्र पुरुषों के लिये (हुआ करती ) हैं-- 


[पा०; कद अफ़्लहल मोमिनून--१८] ( ४६५ ) [ खू०; नूर-२७ ] 


और गन्दे मर्द गन्दी औरतों के लिये और पाक औरतें पाक मर्दों 
के लिये होती हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिये-बोहतान बांधने 
वाले जो बकते फिरते हैं, यह डनको तोहमतों से ( बिलकुल ) बरी 
। इनके लिये (आख़िरत में ) बख्शिश है और इज़्ज़्त की रोजी० |! 
मुसल्मानो ! अपने घरों के सिच्रा ( दूसरे ) घरों में घर वालों से | 
पूछे और उनसे सलामु-अलैक कहे बिदून न जाया करो। यह तुम्हारे छ 
हक्‌ में बेहतर हैे--( यह हुक्म तुमको इस ग़रज़ से दिया गया है कि 
(जब ऐला मौका हो, तो) तुम ( इसका ) ख़याल रक्‍्खो ० फिर 
. अगर तुमको मात्र दो कि घर में कोई आदमी मौजूर नहीं, तो जब्र 
तक तुम्हें (खास ) इज़ाज़त न हो, उनमें न जाओ और अगर ( घर 
में कोई हो और ) तुमने कहा जाय कि (इस वक्त मौका नहों ) 
लौट जाओ, तो ( बे तअम्मुल ) लौट आओ-यह ( लौट आना ) तुम्हारे 
लिये ज़ियादा सफ़ाई को बात है और जो कुछ भी तुम करते हो, 
अल्लाह उसको जानता हे० गैर आबाद मकान, जिनमें तुम्हारा अस्बाब 
हो, उनमें ( बे इजाज़त ) चले जाने से तुम पर (कुछ ) गुनाह नहीं 
और जो कुछ तुम अलानिया करते हो और जो कुछ तुम छुपा कर 
करते हो, अलाह ( सब ) जानता हे ० (ऐ पैग़म्बर ! ) मुसत्मानों से 
कहो कि अपनी नज़रें नीची रक्‍खें और अपनी शर्म-गाहों की हिफ़ाज़त 
. करें| इसमें उनकी ज़ियादरा सफ़ाई है। (लोग ) जो कुछ भी किया 
करते हैं, अललाह को (सब ) खबर हे०-- 
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और अपवित्र पुरुष अपवित्र स्त्रियों के लिये ( होते ) हैं और (इसी प्रकार ) पवित्र र्त्रियाँ पवित्र पुरुषों के लिये (होती ) 
हैं और पवित्र पुरुष पवित्र स्त्रियों के लिये (होते ) हैं। यह लोग ( जिन पर दोष लगाया गया हे )-पयह ( दोष लगाने वाले 
उनके विषय में ) जो कुछ बकते हैं (यह) उससे .( बिल्कुल ) मुक्त (तथा पवित्र ) हैं--इनके लिये ( लोक “कक में खदा की 
ओर से दया तथा ) क्षमा हे ओर उत्तम जीविका हे। मुसलमानों ! अपने मकानों के अतिरिक्त दूसरों के घरों में ( कभी ) न॑ घुसो, 
जब तक कि (उनसे ) आज्ञा न मांग लो और उनके रहने वालों को अस्सलामु-अलेकुम न करलो | यह (बात ) त॒म्हारे लिये 
( बहुत ) उत्तम है। (तुमको यह इस अभिप्राय से बताई ) ताकि ( अवसर पड़े, तो ,तुम इसका ) ख्याल रक्खों ॥ 


अतः यदि तम उनमें से किसी को ( उपस्थित भी ) न पाओ (ओर मकान बिल्कुल ख़ाली दिखाई दें, ज़ब भी ) जब 
तक कि तुमको ( मकान के मालिक की ओर से) आज्ञा न दे दी जावे, तुम उनमें न दाख़िल हो और यदि कह दिया जावे 
कि लौट जाओ, तो तम लौट जाओ | यह ( लौट जाना ) तुम्हारे ल्यि ( व्यर्थ कगड़ा करने और बिना कारण दूसरे को कष्ट 
देने से कहीं ) अधिक उत्तम (बात ) है | और अल्लाह तआला को तुम्हारे ( अच्छे बुरे सब) कर्मों की ख़बर ( रहती ) हे । 
( हां !) उन मकानों में ( बिना आज्ञा ) दाखिल होने में तुम॒ पर कुछ दोष नहों, जिनमें कोई निवास नहों करता ( और ) 
जिन (के बनाने ) में तुम्हारा ( सबका ) खुख ( अभीष्ट होता ) हे--( जैसे मुसाफ़िर खाने, सरायें आदि )| और ( मुसलमानों ! ) 
जो कुछ तुम प्रगट करते हो और जो कुछ तुम गुप्त रखते हो, अल्लाह को (सब ) ख़बर हे ॥ 


ै "संसद से कहदो कि ( यदि ) वह (अपनी खभाविक दशा थांक करनो चाहते हैं, तो 
$ ) तुम मुख और व के विचार से कदापि न देखें। और अचानक यदि उस पर द्वष्टि पड़ अं भी ज्ञाय, 

4 आँखें नीची करलें ( और उसकी ओर दूसरी बार देखने का दिल में ख्याल तक न आने दें) | और 
तो लव ) हम काई कं: के हा ) अपने ७ज्जा-स्थानों की (पूरी तरह) रक्षा करें (और व्यभिचार और बुरी द्वृष्टि 
( मान दे पड आपको पत्र रकखें | निस्सन्देह जीवन व्यतीत करने की ) यह (रीति ) उनके लिये ( पराई बहू बेटियों को 
हक 2५ कुकर्मी बनने से बहुत ) अधिक ( उत्तम और ) पवित्र है । निस्लन्देह यह ( लोग ) जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह तआल्ा 


डससे ( भली भांति) अभिज्ञ है ॥ 


( है रखूल 
किसी स्त्री को बिना आवश्यकता 


. आओ ह॥ कद आल 


किक. िएओर्म 


| 7 ले कहो कि | भी ) 
ँ अपनो शम-गाहों की हिफाज़त करें 
और अपनी ज़ीनत ( के मकामात ) को ज़ाहिर न होने द्‌, <>क जो 
पे व बायार ) खुला रहता है-९ जे उसकछा हा 

हि ज् अंक की बात नहीं ) और अपने सीनों पर दुषषट्टरों के 
हा रहें और अपनी ज़ीनत ( के मकामात) को ( किसी पर ) ज़ाहिर 
के होते दें, मगर अपने शोहरों पर, या अपने बाप पर, या अपने खाविन्द 
के बाप पर,या अपने बेटों पर, या अपने शौहर के बेटों पर, या 
अपने भाइयों पर, या अपने भतोजों पर, या अपने भान्‍्जों पर, या अपनी 
(यानी अपने मेल जोल को ) औरतों पर, या अपने हाथ के माल 
(यानी छॉंडी गुलामों ) पर, यां ( घर के लगे हुए ऐसे ) ख़िद्म तियों 
पर, कि मर्द ( तो ) हैं--( मगर औरतों से कुछ ) ग़रज़ (व मतलब ) 
नहों रखते-( जेसे ख्वाजा--सरा या बुड्ढे फूस )-या लड़कों पर, जो 


और ( ऐं पेग़म्बर 


अपनी नंज़रें नीची रक्‍खे ओर 
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औरतों के परदे ( की बात ) से आगाह नहों और ( चलने में ) अपने 
पांव ऐसे ज़ोर से न रकक्‍खें कि ( लोगों को ) उनके अन्द्रूनी ज़ेबर 
की ख़बर हो और मुसलमानों! तुम सब अल्लाह की जनाब में तोबा 
करों, ताकि तुम ( आख़िरकार ) फ़लाह पाओ ० और अपनी रांडों 
के निकाह करदों और अपने ग़ुलामों और लोंडियों में से उनके, 
जो नेक-बख़त हों-- 


और ( है रखूल !) मुसल्मान औरतों से (भी) कहदो कि वह (मर्दों के सामने न हुआ करें | और यदि धोखे से 
सामना दो जाय, तो उस समय वह) अपनी आँखें बन्द करलें (और मर्दों की ओर देखने का दिल में ख्याल तक न आने 
दें) और ( मानसिक इच्छाओं को क़ाबू. में रख कर ) अपने लऊज्ज़ा-स्थानों की (पूरी २) रक्षा करें ( और अपने 
आदर संम्मान को जान से अधिक प्पारा जानें) और अपने ( बनाव ) सिंगार ( अर्थात आभूषणादि ) को (और लिबास 
को, और बदन के जिस २ अंग पर आभूषण पहिने जाते हैं--उन सब अंगों को अन्य पुरुषों के सामने कभी ) न खोलें ( औः 
इन स्थानों के अलावा पीठ और पेट इत्यादि को भी छिपाये रहें )-मगर (हाँ ) इस ( बनाव सिंगार ) में से ( मेंहदी और वा 
ज़ेबर और शरीर का वह भाग ) जो ( विवशता में तथा आवश्शकतालुसार ) प्रगट हो जाय--( तो इसमें कुछ हानि नहों ) 
और उन्हें ( अर्थात स्त्रियों को) चाहिये कि अपने दुपई (दुलाइयाँ, चादरे. ग्ज़ाइयाँ इत्यादि ) अपने गरेबानों पर ( इस प्रकार 
डाल लिया करें (कि उनका सिर, सीना, मुखादि सब ढक जाय॑ँ) ॥ 

और अपने (ऊपरी बनाव ) श्टट्रार को (किसो पर ) प्रगट न होने दें, किन्तु अपने पतियों पर, वा अपने बाप (दादा 
पर, वा अपने श्वसखुर पर, वा अपने बेटों पर, वा अपने पति के बेटों पर, वा अपने भाईयों पर, वा अपने भतीज़ों पर, व 
अपने भानजों पर, वा अपनो ( मुप्तद्मान ) ओरतों पर, वा अपने मस्‍्लूकों (अर्थात दासो दासों) पर, वा मर्दों में से उ 
( नौकरों ) पर, जो ( स्त्रियों के योग्य और उनके ) इच्छुक नहों हैं--( जैले नपुंसक, वा जो बिल्कुल बुड़्ढे हो गये हों औ 
विषय वासना की शक्ति उनको नष्ट हो गई हो) वा उन बच्चों पर, जिन्हें स्त्रियों के गुप्त स्थानों को ख़बर न हुई + 
( अर्थात जो नाबालिग हों और स््रिषों की ओर उनको मैथुन की इच्छा न होती हो ) और वह (चलने फिरने में भी 
अपने पैर ( पूथ्यों पर संभाल कर डाछें |इस प्रकार ज़ोर से पांव) न मारें कि उनका गुप्त-श्टड्भार ( अर्थात जेचर लोगों को 
मात्यूप हो जाय (ओर छप्त २ की आवाज़ सुन कर लोग उनकी ओर ध्यान दें और लोगों के ख़यालात ख़राब हो जाये ) ॥ 

और तुम सब (के सब शुद्ध हृदय के साथ ) अल्लाह को ओर चित्त लगाओ, ताकि तुम ( लोक परलोक में सच्ची ) सफलता ( अं 
मोक्ष ) पाओ और ( मुसत्मानों ! पर्दे की आज्ञा पर चलने के साथ २ ईस बात का भी ख्याल रक्‍्खो कि तुममें से कोई मद वि 
औरत, और कोई औरत बिना मर्द के न रहने पावे | तुमले जहाँ तक हो सके ) अपने मज़रंदों ( अर्थात बिना जोडे व 
खो पुरुषों )का निकाह ( करने में जल्दी किया) करो और अपने (साथ ) जो तम्हारे गछाम और लौंडियाँ नेक हों, उन 
भी ( रूथाल रक्‍खा करो ओर ) यदि-- है: ् 


[पा०; क़द्‌ अफ़्लहल मोमिनून-१८ ] ( ४६७ ) [[ सू० नूर--२४] 


अगर यह लोग मोहताज होंगे, तो अल्लाह अपने फ़ज़्ल से इनको 
ग़नी कर देगा और अल्लाह गुन्जाइश वाला ( और सबके हाल से ) 
वाक़िफ़ है ० और जो लोग निकाह ( करने ) का मक़्दूर नहीं रखते, 
उनको चाहिये कि ज़ब्त करें| यहां तक कि अल्लाह उनको अपने फड़ल 
से ग़नी कर दे और तुम्हारे हाथ के माल ( यानी गुलामों ) में से 
जो मुकातिबत के ख्वाहाँ हों, तो तुम उनके साथ मुकातिबत कर 
लिया करों, बशतते कि तुम उनमें बेहतरी ( के आसार ) पाओ और 
माल--खुदा में से जो डसने तुमको दे रक्‍्खा है, उनको (भी ) दो 
और तुम्हारी लॉडियाँ जो पाक-दामन रहना चाहती हैं, उनको दुनिया की 
ज़िन्दगी के आरज़ी फ़ायदे की ग़रज्ञ से हरामकारी पर मज्वूर न 
करो ओर जो उनको मज्यूर करेगा, तो अढ्लाह उनके मज्यूर किये 
गये पीछे बख्शने वाला मेहर्बान है ० और ( मुसलमानों ! ) हमने ( इस 
कुआन में ) तुम्हारे पास खुले खुले अहकाम भेजे हैं और जो लोग 
तुमसे पहिले हो गुज़रे हैं, उनके हालात और परहेज़गारों के लिये 
नसीहत ( की बातें ) ० अल्लाह ( ही के नूर से ) आस्मान और ज़मीन की 
रोशनो है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है, जैसे एक ताक़ है ( और ) ताक़ 
में एक चिराग (रकक्‍्जा है और ) चिराग एक शीशे की कन्दील में 
है ( और ) कून्दील ( इस क़दर शफ़्फ़ाफ़ है कि )- 
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वह निर्धन हैं--( और उन्हें चिन्ता है कि व्याह करने के बाद घर बार का खर्च क्‍यों कर उठावेंगे, तो उन्हें अल्लाह 
पर भरोसा रखना चाहिये ) | अल्लाह ( केवल ) अपनी दया ( तथा कृपा ) से उन्हें धनवान बना देगा और ( उनकी इस 
जिनन्‍ता को दूर कर देगा, क्योंकि ) अल्लाह (बड़े ) विस्तार वाला हे ( और लोगों की आवश्यकताओं से ) अभिज्ञ है। 
ओर जिनको निकाह ( करने ) की शक्ति नहीं हे, उन्हें चाहिये कि वह ब्रह्मचारी रहें ( और अपनी इन्द्रियों को वश में 
रक्‍खें )-यहाँ तक कि अल्लाह तआला अपनी दया ( तथा कृपा ) से उनको धनाढ्य करदे ( और विवाह करने को 
सामथ्य प्रदान करे ) ॥ 


और (मुसत्मानों ! ) तुम्हारे गुलामों में से जो ( गुलाम ) मुकातब बनना चाहें-( अर्थात्‌ कुछ देकर स्वतन्त्र होना 
चाहें )तो तुम उन्हें मुकातब बना लिया करो-इस अवस्था में कि तुम उन « की नीयत ) में भलाई पाओ ॥और ( यदि 
तुम उनकी नोयत ठीक पाओ, तो ) जो माल अब्लाह तआला ने तुमको दिया है, उसमें से तुम उन्हें दो ( और डनकी 
मदद करो ) | और ( देखो ! ) अपनी दासियों को व्यभिचार ( अर्थांत्‌ पेशा कमाने ) पर ( अल्प-कालिक ) दुनिया की ( नापायदार ) 
ज़िन्दगी का माल प्राप्त करने के लिये (कभी ) विवश न करो--( यह बहुत बड़ा पाप है | और ऐसी दशा में ) जबकि 
वह ( स्वयं ) बचना चाहें--( उन्हें ऐले अनुचित कार्य पर विवश करना इन्सानियत के सरासर विरुद्ध ): और ( सभ्यता 
से बहुत दूर है। निस्सन्देह ) जो कोई उन्हें ( इस बेहदा बात पर ) विवश करेगा, तो ( उनका कुछ न बिगड़ेगा ) | अल्लाह 
उनके विवश किये जाने के बाद ( उनको अवश्य क्षमा कर देगा | निरुसन्देह वह बड़ा ) क्षमा करने वाला कृपालु हे॥ 


( मुसलमानों ! हमने जितनी बातें तुमको बताई हैं, वह सब तुम्हारे लाभ की हैं)। और ( यह केवल हमारी कृपा 
है कि ) हमने ( अपने बन्दे मुहम्मद के द्वारा तुम्हें इतनी लामे दायक बातें बता दीं और ज्ञान बुद्धि की ) खुली निशानियां, 
और जो लोग तमसे पहिले बीत चुके हैं, उनके वृतान्त तुम्हारे! पास भेज्ञ दिये ओर ( संयमो ) परहेज़गारों के लिये 
(एक ) शिक्षा ( की खूचना अर्थात्‌ माननीय कुरआन अपने बन्दे मुहम्मद पर उतार दिया । लोगो ! याद रक्‍्खो! ) 
आकाशों तथा प्रृथ्वी का प्रकाशक अल्लाह है | ( केवल समभाने के लिये ) “उसके ( अद्वितीय ) नूर की मिसाल ( ऐसी 
हो सकती है ) जैले एक ताक है ( और ) उसमें एक दीपक है ( और वह ) दीपक शीशे«( की एक कुन्दील ) में ( रक्खा हुआ ) है-- 


.: अध्य मायके] 
6 वा०्क़द्‌ अफ़लहल मोमिनूज-१८ : 


कक 

हि गोया वह मोती की तरह चमकता हुआ एक तारा 
बह चिराग ) ज़ेतून के एक मुबारक द्रख्त ( के तेल ) 

"किक जाला है कि जो न पूरब के रुख वाक़े है और न पच्छिम 

के रुख । उसका तेल (इस क़दर साफ़ है कि ) अगर उसको आग 


>> स्ये .. “सकी किए ० /; 
हम माल्म होता है कि (आप से आप ) ॥; 
॥ 


>अड 3.3] अत कि एक नूर नहीं, बल्कि ) नूरून-अला-नूर ( यानी किक  उफ 2! दे 
हि पर नूर )-अल्लाह अपने नूर की तरफ़ जिला चाहता है, राह २/०१४ ५-22»: 2॥॥ 
। गिर मिसाले बयान ५४ ४:४८ है 2 ८-२ हट > 
है और अल्लाह लोगों के ( समभने के ) ५ 5))52५2७१।“ » «६ 2%॥। हर (६ 
जे है और अल्लाह हर चीज़ ( के हाल) से वाकिफ है ० ( और प्५::४०२९४ ४2:77 £ ०:०५ 


हर 8४ #4*5 


५ 2 ! १५ ८७४ है. 
#7724४/५००००:०%४४- 


ण्से हों ) में ( रोशन 
हाँ! वह चिराग खुदा के ) ऐसे घरों ( यानो इबादत-गाह 
किया जाता है) जिनकी निसबंत खुदा ने हुक्म दिया है कि उनकी 
अज़मत की जाय और उनमें खुदा का नाम लिया जाय, उन ( इबा- 


न । हि सय २ 
है।ह ।£4 


द्तः -गाहों मैँ सुबह व शाम ० ण्से लोग खुदा ( के नाम ) की तस्बीह 5 ** है 7 कर |, धर . * / ५८४८ ४५.८ (५, 
(ब थी ) करते रहते हैं, जिनको सौदागरी और गच फ़र »42)28/99 (२२2 ता ५ 

के ज़िक्र और नमाज़ के पढ़ने और ज़कात के देने ॥00 । ७3 2]६£ ८८८ १ ४८% **; 2 रु 3) ८.८ 

नहीं करने पाती-( क्योंकि वह लोग) उस दिन से डरते हैं, जब 5--2<#£0७2८५४५७४५८/४ 


(मारे खौफ़ के ) दिल उलट जायेंगे और आँखें फिरी (की फिरी 
रह जाएँगी ) ० (और इसी ख़याल से यह लोग इबादत में लगे रहते हैं ) 
कि अल्छाह उनको उनके अमलों का बेहतर से बेहतर बदला दे और 
उनको अपने फज़ल से कुछ और भी दे और अढ्लाह जिसको चाहता 
है, बे हिसाब देता हे ० : >जऋसव मुन्किर ( हा रे हैं, डनके ् 2/20-2 
आमाल ( निरे धोके की टट्टी हैं चटियल  मेदान में चिलकता 2577 #0)] ५0४4 

। 20:52 


हुआ रेत, कि प्यासा उसको ( दूर से ) पानी खयाल करता है-- 


की डे ॥ है 4४ +/ + 5) ! + 
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( और उस क़न्दील का ) शीशा (कया है )-मानो एक चमकदार तारा है-( जो ज़ग-मग जग-मग कर रहा है। और ) 
वह ( दीपक ) ज़ेतून जेसे बरकत वाले वृक्ष ( के तेल ) से प्रज्वलित किया जाता है, जो न ( केवल ) पूर्वोय हे ओर न ( केवल ) 
पच्छिमी है-( बरन पूव य भी है और पश्चिमी भी। अर्थात्‌ ऐसे खुले मैदान में डगता है. कि सूर्य उस पर उदय भी होता हे 
और अस्त भी, और समस्त दिन उस पर धूप पड़ती है। यही कारण है कि) उसका तेल ( इतना साफ़ होता है कि ) यद्यपि 
आग उसको स्पर्श भी न करे, तब भी यह ज्ञात होता है कि वह अभी जल डउठेगा।( और जब उसमें आग भी लूग जाय, तो 
फिर तो ) प्रकाश ही प्रकाश (हो जाता) है। (संक्षिप्त यह कि) अढ्लाह ( के प्रकाश का उदाहरण यह है) | वह जिसको 
चाहता है, अपने प्रकाश से (हिदायत का) मार्ग बता देता है और ( कुफ्र के अन्धकार को दूर कर देता है। इस प्रकार 
के ) उदाहरण पवित्र-अल्छाह (केवल ) लोगों के (सममाने के) लिये (उनकी समभ के अनुसार ) वर्णन कर ; 
( अन्यथा उदाहरण और जिसका उदाहरण दिया जाय, उन दोनों में बड़ा अन्तर होता है)। और अल्लाह हर चस्तु ( 
दशा ) से ( अच्छी तरह ) अभिज्ञ हे ॥ 

(और वह दीपक अल्लाह के ) ऐसे घरों ( अर्थात्‌ पूजा-स्थानों ) में ( जलता हे )-जिनके लिये अल्लाह ने आज्ञा 
है कि उनका आदर किया जाय और उनमें खुदा के नाम की याद की जाय | उन ( उपासना-भवनों ) में खुबह-शाम 
लोग खुदा को पवित्रता वर्णन करते रहते हैं, जिनको व्यौपार और बेचना ( ख़रीदना ) खुदा की याद ( पांचों समय 
सार ) नमाज़ अदा करने और ज़कात देने से ग़ाफ़िल नहीं करता। ( इसलिये कि ) वह ( पविचत्रात्मा लोग क्रयामत के पा 
( भयानक ) दिन से डरते हैं, जिसमें ( भय के मारे लोगों के) दिल धड़कने लगेंगे और आँखें (पथरा जावेंगी । और 
वह खुदा के स्मरण से अचेत नहीं होते )-ताकि ( कयामत के दिन ) अल्लाह तआलछा उनके कर्मों से उत्तम ( उनके कर्मों 
उनको बदला दे और (बरन्‌ उन कर्मों के बदले से भी) कुछ अधिक ( केवल ) अपनी कृपा (तथा दया ) से उनको 
करदे | और अल्लाह ( में सब॑ शक्ति है।बह ) जिसको चाहता है, बे दिसाब प्रदान करता है ॥ 

. ओर वह छोग जो काफ़िरं हैं (और कुफ्र की पूजा-पाठ को बड़े प्रेम के साथ करते हैं और अपने 
उसको मोक्ष तथा कल्याण का कारण सममते हें )-उनके कर्म (था तो उनको धोखा देने में ) ऐसे है कि जले 
मैदान में सराब (अर्थात सुग-तष्णा ) कि ( जब ) प्यासा ( डसे दूर से देखे, तो ) उसको पानी जाने ( और उसको ओर लपके 
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यहा तक कि जब उसके पास आया, तो उसको कुछ भी न 
पाया ( और प्यासा तड़प तड़प कर मर गया ) ओर ( देखा, तो ) 
खुदा को अपने पास मौजद पाया और उसने उस ( के आमाल ) 
का हिसाब पूरा पूरा चुका दिया और अल्लाह फटके भर में हिसाब 
करने वाला हे ० या ( उनके आमाल को मिसाल) बडे गहरे दरिया 
के अन्दरूनी अंधेरों की सी ( है ) कि दरिया को लहर ने ढांक रक्खा 
है और ( लहर भी एक नहों, बहिक ) लहर के ऊपर लहर, उसके 
ऊपर बादल-( ग्रज़ ) अंधेरे हैं एक के ऊपर एक-कि (दरिया की । 
तह में कोई आदमी ) अपना हाथ निकाले, तो तवक्को नहों कि उसको. :_ 
देख सके और जिसको अल्लाह ही नूर (यानी हिदायत ) न दे, तो रे 
| 
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डसको ( किसी तरफ़ से भी ) नूर (का सहारा ) नहीं ० ( ऐ मुखातब ! ) 
क्या तूने (इस बात पर ) नज़र नहों की कि जितनी मख्लूक़ात आस्मान 
और ज़मीन में हे-( सब) अल्लाह की तस्बीह (व तक़्दीस ) करते 
रहते हैं और परिन्द ( भी, जो ) पर फैलाये ( उड़ते फिरते हैं )-सबको 
अपनी (अपनी ) नमाज़ और अथनी (अपनी) तस्बीह ( का तरीका ) मात्दूम 
है और जो कुछ यह करते हैं, अटछाह उससे वाक़िफ़ है ० और 
आस्मानों और ज़मीन की हुकूमत अल्लाह ही की है और अढ्लाह 
ही की तरफ़ ( सबको ) लौट कर जाना हे ० (ऐ मुखातब ! ) क्या 
| तूने (इस बात पर ) नज़र नहों की कि अल्लाह (ही) बादल को 
 हाँकता है, फिर बादल ( के टुकड़ों ) को आपस में जोड़ता है, फिर 
उनको तह--बतद्द रखता हे, फिर (ऐ'" मुखातब ! ) तू बादल के 
बीच में से मेंह को निकलते हुये देखता हे और आसमान में जो 
(ओलों के ) पहाड़ (यानी जमे हुये बादल ) हैं, वही उनमें से ओले 
बरसाता है--तो जिस पर चाहता, ओले बरसाता और जिससे 
चाहता है, उनको हटा देता हे-- 
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यहाँ तक कि जब उसके पास आये, तो उसको कुछ भी न पाये और ( बजाय पानी के ) अल्डाह को ( अर्थात्‌ 
खदा के हुक्म को) अपने पास पाए | फिर अल्लाह डखके (जोवन के) हिसाब को पूरा चुका दे ( अर्थात्‌ डसका अन्त 
करदे ) | और अल्लाह ( ऐसे मनुष्य के जीवन का ) हिसाब बहुत जल्दी करने वाला है | वा (काफ़िणें के कर्म ऐसे अन्धकार 
में हैं )--जेले किसी गहरे समुद्र ( को तह ) में ( गहराई के कारण ) अन्धकार (ओर समुद्र भी वह कि ) जिस ( की सतह ) 
पर लूहर पर लहर चढ़ी आती हो और (फिर ) उस ( लहर ) पर (भी ) बादल (घिरा हुआ ) हो ( कि जिसकी वज्ञह से सूर्य 
तथा चन्द्रमा अदि का प्रकाश भी भीतर के अन्धकार को दूर नहीं कर सकता । तात्पय॑ यह है कि उसमें इतने ) तह पर तह, 
अंबेरे पर अंधेरे (छाये हुये ) हैं कि (हाथ को हाथ नहीं खुझाई देता) | यदि कोई | वहां ) अपना हाथ निकाले ( और चाद्दे 
कि उसको देख छे )-तों असम्भव है कि उसका हाथ उसको दीख पड़े हा और जिसको अल्लाह ने ( ज्ञान) प्रकाश नहीं दिया, 
तो (फिर ) उसके लिये (ज्ञान) प्रकाश ( दुलंभ है )--कहीं ( से भो ) 4 (मिल सकता)॥ # 

(हे मनुष्य !) फ्या तुभे ( प्रमाण तथा देखने से ) यह नहों माल््म (हुआ ) कि पृथ्वी-आकाशों में (खुदा के बन्दे ) 
जितने (भी ) हैं-( सभी ) अल्लाह की पवित्रता वर्णन करते हैं और (यहां तक कि बे ज़बान ) ह पक्षी ( भी ) जो (आकाश में ) 
पर फैलाए हुये ( उड़ते फिरते ) हैं। ( और एक पक्षी कया) हर एक (वस्तु ) को अपनी (शक्ति के अनुसार ) डपासना और 
अपनी ( दशानुकूल खुदा की) याद (करने को रीति और कायदा ) मालूम है । (तो क्‍या इस पर भी खुदा के एक होने 
का इकरार नहीं करते) और ( अपने शि्क से नहों हटते। निस्सन्देह ) जो कुछ यह ( इस दुनिया में ) कर रहे हैं, अल्लाह 
श्री (सब ) ज्ञात है-( वह इनकी इस पथ-श्रष्टता और उद्रण्डता का इनको पूर २ बदला देगा ) और आकाशों और पृथ्वी को 
22 ( सारी की सारी ) अल्लाह ही की है । और ( मर कर सबको ) अल्लाह ही की ओर लौट कर जाना ( और अपनी 


भलाई का हिसाब देना) है॥ 
। बुराई भल (है मज्ुष्य !) क्‍या तुभको यह नहीं मातल्य्म कि अल्लाह (ही एक ) बादल को ( दूसरे बादल की ओर ) चलाता है 
( और ) फिर ( वही ) उन (बादलों के अलग २ डुक ड्रों) को ( परस्पर ) मिला देता है। फिर उनको पतं-पर्त रखता हे-( यहां 
कि) फिर तू बादलों के बीच में से मेंह को निकलते हुये देखता हे । और आकाश में जो (ओलों के ) पंत हैं, उनमें 
हक # | फिर उनको जिस पर चाहता है, वह गिरा देता है (और उसकी जान की वा माल 


( साता हैं त 
- 2 डा की ४ | जिससे चाहता हे, उन्हें रोके रखता है (और उसकी जान और उसके माल की रक्षा करता है | न 


बादल की बिजली की चमक 5 हु कि गोया ४ आंखों (के के हे 
को उचके लिये चली जाती है ० अल्लाह रात जोर दिन ना हू के 
बदल करता रहता है । जो लोग खूझ रखते हैं, रह "का । 
बड़ी इब्बत है ० और अल्लाह ( ही) ने तमाम ( चलने फिर 2 


जान्दारों को पानी से वैदा किया है।फिर उनमें कस ) ' है, 
जो अपने पेट के बल चलते हैं और (बाज़ ) उनमें से हि हैं, जो 
दो पांव पर चलते हैं और ( बाज़ ) उनमें से वह हैं, जो चार (या 
जियादा पाँव ) पर 5लते हैं | अल्लाह जो चाहता हे, बनाता न 
. अह्छाह हर चीज़ पर क़ादिर है ० हमही ने (यह) आयतें उतारी 
हैं, जो ( लोगों को हमारी कुद्रतें ) सुझाती हैं और अल्लाह (ही) जिस 
को चाहता है, सीधे रस्ते की तरफ़ हिदायत करता है ० और ( दो 
दिले लोग ) कहते हैं कि हम अठलाह पर और (नीज़ ) रखूल पर 
ईमान ले आये और ( खदा रखूल का ) हुक्म माना, फिर इसके 
बाद इनमें का एक फ़रीक़ ( खुदा रखूल के हुक्म से ) रूगदानी करता 
है और वह (सिरे से) मुसलमान (ही) नहीं ० और जब उनको 
खदा और उसके रसूल की तरफ़ बुलाया जाता है, ताकि उनमें 
( डनके बाहमी भगड़ों का) चुकौता करदे, तो बस उनमें का एक 
फ़रीक़ गुरेज़ करता है ० और अगर हक़ बजानिब उनके हो, तो 
( बे तअम्मुल ) कान दबाये रसूल की तरफ़ (दोड़े ) चले आते हैं ० 
क्या इनके दिलों में ( बेईमानी का ) मरज़ है? या शक में पड़े हैं-- 
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उन ( बादलों ) की बिजली की चमक (की यह दशा है कि डसकी ओर देखने से यह मालम होता है कि यह 
आंखों ( के प्रकाश ) को नष्ट किये जाती है।वह (खदा ही ) रात (को दिन से ओर ) दिन को (रात से ) डल्टत 
पुलटता (रहता ) है । निस्लन्देह इन ( समस्त उपरोक्त वस्तुओं ) में आँखों वालों के लिये ( बड़ी ) शिक्षा ( और खुदा की शल्ति 
का बहुत बड़ा चिन्ह विद्यमान) हे । और अढलाह ( ही ) ने समस्त जीवधारियों को पानी ( अथांत वीय॑ तथा मिट्टो ) रु 
पैदा कर दिया (और उनमें अनोखी २ बातें रक्खीं) । अतः कुछ (जानवर ) उनमें वह हैं, जो पेट के बल चलते हे 
और कुछ उनमें वह हैं, जो दो पैरों के बल चलते हैं, और कुछ उनमें वह हैं, जो चार पैरों पर चलते हैं ।( निस्सन्देह 
अल्लाह (बड़ा सृष्टि कर्ता हे )-जो (बनाना ) चाहता हे-( सरलता--पूर्वक ) बना देता हे । निस्सन्देह अल्लाह प्रत्येक वस्ट 
पर (पूर्ण ) शक्ति रखेता है-( उसके आगे किसी वस्तु का बनाना वा बिगाड़ना कुछ कठिन नहीं )॥ 


हमही ने (इन ) आयतों को उतारा है, जो ( मनुष्यों के सामने हमारी शक्ति के चमत्कार को ) प्रगट करती हैं 
और अल्लाह ही जिसको चाहता हे ( उनके द्वारा) सीधा मार्ग दिखा देता है | ( कोई मनुष्य भी अपने आप और अल्ला 
की सहायता के बिना ज्ञान-मार्ग नहीं पा सकता ) | और (कहने को तो बहुत से अज्ञान अपनी जूबान से ) कहते हैं 
हम अल्लाह और ( उसके ) रसूल पर ईमान ले आये और हमने ( उद्रण्ता छोड़ दी और ) आधीनता अड्जीकार करली ( और 
फिर उसके बाद इनही में का एक समूह ( खुल्लम खुला ) फिर जाता है | और (वास्तविक दशा यह है कि) यह स 
( के सब आरम्भ ही से ) ईमानदार नहीं हैं ॥ 


और जब ( यह किसी का हक्‌ दबाए बैठे हों और ) उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में बुलाया जा 
ताकि उनके ( और उनके विपक्षियों के) बीच ( सच्चा ) फ़ैसला किया जाबे, तो उन्हों (ईमान तथा आज्ञा-पालन का दा 
करने वालों ही) का एक समूह (होता है, जो रखूल की अदालत में हाजिरी देने से) मुंह फेर लेता है| और य 
उनका कुछ हक ( किसी की ओर कुछ निकलता ) हो ( और फिर फ़ैसला रखूल की अदालत में किया जाय )तो (3 
सम्रय इन्हें आने में कुछ खंकोच नहीं होता | उस समय तुरन्त ) रसूल की ओर ( बड़े) आधीन बनकर आते हैं। (हे रसूल 


जो 


इन्हें क्या हों गया /)-क्या इनके दिलों में कुछ रोग है? था यह ( किसी बात के) धोखे में पड़े इये हैं-- 


[पा०; क़द्‌ अफ़लहल मोमिनून-१८] ( ७५०१ ) [ सू० नूर-२४ ,] 


या (इस बात से ) डरते हैं कि ( कहीं ) अलाह और उसका 
रा उनकी हक-तल्फ़ी (न) कर बैठें-( खुदा और रसूल तो क्यों 
इन्साफ़ो करने लगे थे )--बल्कि यह आप ( सबसे बढ़कर ) बे- 

: जोक हैं ० मुसस्मानों ( की शान तो यह है कि उन ) को जब खदा 
र उसके रखूल की तरफ़ बुलाया जाता है कि उनमें ( उनके 


ढँं 


)4 १» 426 ४ ।८९४ थे 22% (८: ११६ 
५८४८८ 40 ५४22: ४८५४ ०५ 
ले 3 है ८ ८ १4३५ ८ श्र 9 ह ५ 
ते हैं हक रा ) चुकौता करदें, तो बस ( दो टूक बात ) कह दि ; हैं ० |८९|)०)/७ ८५५५ |: 
ह्‌ तलबी का ह+म ना और ि हैँ ५2 ६ 8] हलक हे (4 १0 

खत में) फ़ाह पायग ० आजा उस, हओ। ॥05/0:5%7:505 47:50 


॥| 5! (2.4 (2८८२८ ५१,८५4 ५ । ९” 
&2) )५ ८+ 9४८८ (४५५४ ८५०-८< 


माना और यही लोग ( आखिरत में ) फलाह पायेंगे ० और जो शख्स 
अल्लाह और डसके रसूल का हुक्म माने और अल्लाह से डरे और 
डस (की ना रज़ामन्दी ) ले बचता रहे, तो ऐसे ही लोग ( आख़िर- 


/ं |। तप 2-४ १ 
कार अपनी ) मुराद को पहुंचेंगे ० और (ऐ. पैग़म्बर ! दो दिले मुनाफ़िक़ ) ०! 427 40| ध्थ्र्ट ५४४८ 2-०५॥५४ 
अल्लाह को बड़ी पक्की ( पक्की ) क़स्में खा खा कर कहते हैं ( कि हम है 99 280 &9 पा, (६ १८८०८ /&॥ ££ ५ ६:८८ 
तो आप के ऐसे फमींबर्दार हैं) कि अगर आप हुक्म दें, तो बिला ००. 229७ 2-४८ 40 /<० 
उज्ज, ( घर बार सब छोड़ कर बाहर ) निकल खड़े हों-( ऐ पैगम्बर ! ४ ४०६ आंद | 7 थी 2४४6 4८ 
आह, । ५७ छा ८५6४८ «४ | 
इन लोगों से) कहो कि क़समें न खाओ--( तुम्हारी ) फर्मीबर्दारी 4८) 5 ५ हे? पक १ > आक 
( "जी कक ) :अह है और जो कुछ तुम करते हो, अबढ्छाह को ७४) २७ 3२४० ५6 (५ 94५४५ ४ 4६% 4 
उसकी ( सब ) ख़बर हे० ( ऐ पेगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि अल्लाह 4 ८५ # 8 6८ ः 
२१ | (१४७ (480 ४७८ ८१2 ६ (८ 9१ “9. 

का हुक्म मानों और रखूल का हुक्म मानो, फिर अगर तुम ( खदा 2 3०५४९ 2“ ट्री 
रखूल के हुक्म से ) रूगदांनी करोगे, तो ( तब्लीगू-रिसालत की ) जो ४८ 4& “]2 /4(25॥| 8! न है ३४ | ४ 4 | 
ज़िम्मेदारी रखूल पर है, उसके जवाब-देह वह हैं और ( इताअत की ) है क्यद कक च, बा. & ० 
जो ज़िम्मेदारी तुम पर हे, उसके जवाब-देह तुम हो और अगर श्सूलके 4 ८८ 4५ 04७0९३०६/० ०४०८४ 
कहे पर चलोगे, तो "*राह-सिर जा लरूगोगे और रखूल के ज़िम्मे 99, | जप फोके 4७: ५ (४८2 मकर रा, $ 
तो ( हुक्म खुदा का ) साफ्‌ तौर पर पहुंचा देना है और बस ० तुम में +२! ।<) (४४८/१-/--/ 5 /+८ | 
से जो लोग ईमान लाये और नेक अमल ( भी ) करते हैं, उनसे खदा 2८7८ (6: 455 5 ।5022' 

| ( भी ) करते हैं, उनसे खुदा 2. ८ >3५20॥,/६5: )१:८॥ 
का वादा हे कि (एक न एक दिन ) उनको मुल्क की खिलाफत सेब कक पथ 


( यानी सल्तनत ) ) ज़रूर इनायत करेगा-- 


वा यह (इस ख्याल से खुदा की अदालत में हाज़िर होने से ) डरते हैं कि अढ्छाह उनके साथ अन्याय करेगा ! 
( अंडछाह अन्याय नहीं किया करता )-बरन्‌ अत्याचारी ( तथा अन्यायी तो ) यही सब (लोग ) हैं। ईमानदारों का कहना-ज़ब 
कि उन्हें अलछाह और उसके रखूल के द्रब्रार में बुठाया जाय, तो बल यही होता है-( बहुत अच्छा ! हाज़िर हुए !! )-हमने 
( सरकारी आज्ञा ) खुनी और (तन मन से) स्वीकार किया। और (सच पूछो तो लोक परलोक में मोक्ष तथा ) सफलता 
पाने वाले यही (मुलल्मान) हैं । और जो ( मनुष्य ) अछाह और उसके रसूल की ( सच्चे दिल से ) आधीनता करे और 
( प्रत्येक समय ) खुदा (के कोप ) से डरता रहे और (जिस बात में खुदा अप्रसन्न हो) उससे बचता रहे, तो ( उसका जीवन 
दोनों लोकों में सफल रहेगा | निस्सन्देह) यही (बह खौभाग्यवान ) लोग (हैं, जो अन्त में) मनोरथ को प्राप्त होंगे ॥ 
और (है रसूल !) यह (मुनाफ़िक़ जो ) अल्लाह की ( बड़ी ) पक्की ( पक्की ) क़समें खाते हैं (और कहते हैं कि 
हम तुम्हारे इतने आधीन हैं ) कि यदि तुम आज्ञा दो (और तुम्हारे आज्ञा-पालन में हमको घर बार छोड़ना पड़े ) तो ( सब 
घर बार छोड कर घर से ) निकल पड़ें। ( तो ) तुम (इनसे ) कहदो कि ( बस व्यथ ) कूसमें न खाओ। नियमानुसार आज्ञा 
पालन करना चाहिये-( वह करके दिखाओ )। निस्सन्देह (जो कुछ तुम ज़बान से कह रहे हो और ) जो कुछ तुम कर रहे हो, 
अछाह को (सब ) ख़बर है॥ हे 
( है रसूछ !) तुम (इन लोगों से ) कहो कि अल्लाह की आधीनता करो और रखूल की आधीनता करो । 
(इतनी कहा खुनी के बाद ) फिर (हे मुनाफ़िको !) यदि तुम (अठलाह रखूल की आधीनता से ) मुंह फेरोगे, तो 
 ( उसकी ज़िम्मेदारी हमारे रखूल पर कुछ नहीं | क्योंकि आदेशों के प्रचार का) जो बोफ उन पर छलाद दिया गया है, 
उसके ज़िम्मेदार वद हैं और (आधीनता तथा आज्ञा-पालन का ) जो बोभ तुम पर लाद दिया गया है, उसके ज़िम्मेदार 
तुम हो | और यदि तुम ( हमारे ) रखूल के कहने पर चलो, तो तुम (भी) माग पर आ जाओ (और अपनी ज़िम्मेदारी से 
छुट्टी पाओ ) | और रसूल के ज़िम्मे तो ( हमारे आदेशों के ) खुललमम खुढला प्रचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं ( और धर्म 
प्रचार वह खब भली भांति कर रहे हैं) | जो लोग तुममें से ईमान ले आये और ( खुदा रसूल की आज्ञानुसार ) उन्होंने 
विलेन । की ) किये, उनसे अल्लाह ने वादा कर रक्खा हे कि वह उनको (कभो न कभी ) इस मुल्क में अवश्य खलीफा 


( अर्थात शासक ) बना देगा-- 


नि ( ५०२ ) डक >जवल 


लक १.. ४ ०: केंद अफलहल प्रोमिनन-१८ | 


कैसे उन लोगों को ख़िलाफत इनायत को थी,जों इनसे पहिले 
दो गज़रे हैं और जिस दीन को उसने इनके लिये पसन्द किया है 
( यानी इस्लाम ) उसको इनक लिये जमा कर रहेगा और खोौफ़ (व ख़तर) 
जो इनकों ( लाहिक़ ) है, इसके बाद ( अन्क्राब हीं ) इनको ( उसके ) 
बदले में अम्न देगा कि (व इतमीनान ) हमारी इबादत किया करेंगे 
(और ) किसी चीज़ को हमारा शरीक न गदनिंगे और जो शख्स 
( तमाम एहसानात ) के बाद नाशुक्री करे, तो ऐसे ही लोग ना 
फर्मान हैं ० और ( मुसलमानों ! ) नमाज़ पढ़ा करो और जकात दिया करो 
और रसूल के कहे पर चलो, ताकि तुम पर रहा किया जाए ० 
( छऐे वैगम्बर ! ) ऐसा खयाल न करना-कि काफ़िर मुल्क में ( कहीं को 
भाग कर हमें ) हरा देंगे-( नहों, यह खुद हारेंगे) और ( आखिरकार ) 
इनका ठिकाना दोज़ख्‌ है और बेशक (वह बहुत ही ) बुरा ठिकाना 
है ० मुसत्मानों ! तुम्हारे हाथ के माल ( यानी लॉडी गुलाम ) और तुम 
में से जो (हद ) बुलग को नहीं पहुंचे; तीन वक्तों में ( तुम्हारे पास 023 का | 
आने की ) तुमसे इज़ाज़त ले लिया करें-( एक तो ) नमाज़-खुबह से १32४ ८&४४८-८०२।४॥४०९ 
पहिले और (दूसरे ) जब तुम दोपहर को ( सोने के लिये मामूल के 4 ५०>): %25  , >> पर. । ४2 


मताबिक्‌ ) कपड़े उतार दिया करते हो और ( तीसरे ) नमाज़-इशा।के /<[ ५५0५० ५००९-४५४ 
2 है 


बाद--( यह ) तीन वक़्त तुम्हारे परदे के वक़्त हैं ।इन ( औकात ) के न श्र 
सिया न(तो बे इज़्न आने देने में ) तुम पर कुछ गुनाह और न (बे 5४६ ४ 0:4 ४५४४८ 2४ 


इज़्न चले आने में ) उन पर (कुछ गनाह, क्योंकि वह) अकसर 
तुम्हारे पास आते जाते रहते हैं-- रे 


५५५४०: 2 42-6६ ४४ 
७२2४/2/6 &/ ४0 ४६2४ 
(584, ४ 30/४(८००-५2४ 
&५0४॥%<2/65)555:2£ 
| अ564:-२ ; >0॥ »। ५ ॥५५9 9 
6६ 25४८ ८४-८५ (४-४ 
2/34024222 05% 

।68॥8:6.-.४॥४5/52४॥ 
(20458 05 ८537%:८:5) 


. जैसे उसने डन ( नेक ) लोगों को ख़लीफ़ा बना दिया था, जो उनसे पहिले हो चुके हैं और (इस बात का भ 
वादा कर रक़्खा है कि) वह उनके लिये इस धर्म ( अर्थात इस्लाम) को-जो डसने उनके लिये पसन्द किया हे-( बहुत पक्‍व 
तथा ) दृढ़ कर देगा । और उनके भय ( का समय बीत जाने के ) बाद ( उसके ) बदले में उनको अमन ( चैन ) दे देगा कि (फिः 
बह ( बिल्कुल निश्चिन्त होकर ) हमारी उपासना किया करेंगे और हमारे साथ किसी वस्तु को (भी ) शरीक न करेंगे । औ 


जो ( मनुष्य हमारी ) इस (दया तथा कृपा) के बाद भो कुफ्र करे, तो यही ( वह) लोग ( हैं, जो ) अवज्ञा-कारी हैं( ओ 
अन्त में हानि उठाने वाले हैं )॥ 


( लोगो ! यदि तुम अपना लोक परलोक सुधारना चाहते हो, तो अपने कामों को खुधारो) और नमाज़ पढ़ो और ज़क 
वो और ( अपने ) रखूल को आज्ञा-पालन करो, ताकि तुम पर दया की जाय ।( हे रसूल !)तुम यह विचार कभी न क 
कि काफिर प्रृथ्वी में (किसी रीति से मुभकों वा तुमको ) हरा देंगे-( ऐसा कभी नहों हो सकता | यह लोग स्वयं हारेंर 
और ( अन्त में ) उनका ठिकाना ( नक को ) अग्नि है और ( वह ) बहुत बुरा ठिकाना हे ॥ 


मुसलमानों ! तुम्हारे मम्लूकों (अर्थात लॉंडी गुलामों) को और तुम्हारे उन ( लड़कों ) को, जो (अभी ) बालिश न 
हुये-( तुम्हारे घर में आने के लिये ) तीन वक्तों में आज्ञा लेना ज़रूरी है; खुबह की नमाज़ से पहिले और दोपहर के सम 
जबकि तुम अपने कपड़े उतारते हो-ओऔर इशा की नमाज़ के बाद-यह तीन समय तुम्हारे पर्द के हैं ।( अतः इनमें आने ज 
वालों को समझ बूक से काम लेना चाहिये और ) इन ( समयों ) के बाद ( उनको बिना आज्ञा आने देने में ) न ( तो ) तुम 


कुछ दोष है और न (बिनाआज्षा आ जाने में) उन पर (कुछ दोष, क्योंकि काम काज के लिये ) यह (घर + 
अधिकता से आते जाते ढें-- 


. पा०; क़द्‌ अफ़्लहल मोमिनून-१८ ] ( ५०३ ) [ सू०;नूर--२४ ] 


(और ) तुममें से बाज़ को (यानी लौंडी गुलामों को) बाज़ 


( यानी तुम्हारे ) पास आने जाने की ज़रूरत लगी ही रहती है रे 20 ५४२० (८ ्छः हट 52८ ह 
3:34 जु हु | &॥ 0 ७,2५४ कह के 
(तो बार बार इजुन मांगने में तुम लोगों को बड़ी तकलीफ़ होगी )-- ९ रु ८ 84६७८ १४ ५0८ (पर, 
यू अल्लाह ( अपने ) अहकाम तुमसे खोल खोल कर बयान करता (५७३ ८&| 256.$2:८ 40 3 ट्रश2 ' 
हे और अल्लाह जानने वाला हिक्मत वाला है० और ( मुसलमानों ! ) 2 555.6५9 5८:८४ ४2252 
जब तुम्हारे लड़के (ह॒द्द ) बुल्गग को पहुंचें, तो जिस तरह इनसे मल १ हा हिल | 
ऐ * |] 40 20 4 49 4७ “/5॥| ४ 2 ५७ #*] हिट 

अगले ( यानी इनसे बड़ी उप्र के घरों में आने के लिये ) इज़्न माँगा पे 22220 ०१7४० 3५ >“ 
करते हैं-(इसो तरह ) इनको भी इज़्न मांगना चाहिये । यू अढ्लाह ६. 2८292 >: 5259 (५0०4-7४: ० 
अपने अहकाम तुमसे खोल खोल कर बयान करता है और अढ्लाह 2 226 48६ “(८ ह+*(८ ८६४ 2 ५४८ 
जानने वाला--हिक्मत बाला है ० और बड़ी बूढ़ी औरतें जिनको निकाह , बी हडीकी कि: 5 
की उस्मीद (बाक़ी ) नहों ( रही )-अगर अपने कपड़े (चाद्र बगैरा ) न 965 श्र अध्जक 


उतार रक्‍खा करें, तो इसमें उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशत कि 
उनको ( अपना ) बनाव दिखाना मन्‍्ज़र न हो और ( अगर इसकी भी ) 
एहतियात रक्‍खें, तो उनके हक़ में बेहतर हे और अल्लाह ( सबकी ) 
खुनता (और सब कुछ ) जानता. है ० न (तो) अन्धे ( आंदमी ) के 
लिये कुछ मुज़ायक़ा है और न लंगड़े ( आदमी ) के लिये कुछ मुज़ायक़ा 
है और न बीमार के लिये कुछ मुज़ायका है और न ( उम्ूमन ) 
तुम मुसलमानों के लिये (इसमें कुछ मुज़ायका है) कि अपने घरों 


(82: 
: >जैए 
बज 4// 4 (58; 02 श. है: 2 «० 68] नव 
53४ /( ह (५2:22५:० ७ ५: 
से ( खाना) खाओ, या अपने बाप के घर से, या अपनी माँ के 62-८ 5 5 ॥5५6 १2१" ॥2: 5॥2 
*ी 


१०५ 


७०2 


छू | हट 


घर से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहिनों के घरों से, 
या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूपियों के घरों से-- 


( और इसी तरह अपनी २ आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिये ) तुममें से (भो आपस में ) कोई किसी के पास 
और कोई किसी के पास ( आता जाता हो रहता है | इस लिये यदि प्रत्येक समय आज्ञा लेनी पड़े, तो इसमें कठिनाई 
है | मुसत्मानो ! ) खुदा ( ने जिस प्रकार अपने इस हुक्म को तुम्हारे सामने रुपष्ट रूप से वणन किया है )--उसी प्रकार 
(वह अपने समस्त ) आदेशों को तुम्हारे लिये साफ़ (साफ़ ) वर्णन करता है | और अल्लाह ( तुम लोगों की आवश्यक- 
ताओं को ) ख़ब जानने वाला (और अत्यन्त ) हिकमत (के साथ उनको पूरा करने ) वाला है ॥ 


और ( हाँ! ) जब (वह ) तुम्हारे ( नाबालिग ) लड़के बालिग़ हो जावें, तो जिस प्रकार उनसे पहिले (अथांत 

. बड़ी आयु ) के लोग (युवा हो जाने के उपरान्त ) आज्ञा मांगते आये हैं, उसी प्रकार उन्हें भी (युवा हो जाने के 

पश्चात घर में आने के लिये) आज्ञा मांगनी चाहिये । ( मुसल्मानो ! देखो !!) इस प्रकार अल्लाह तआला ( अपने ) 

आदेश तुम्हारे लिये खोल २ कर बयान करता है | और अल्लाह ( तुम्हारी आवश्यकताओं का ) जानने वाला (ओर बुद्धि 
तथा ) हिकमत ( से उनको पूरा करने ) वाला हे ॥ 


पल की एज 2 ( की न 


और ( देखो !) बुड्ढी स्त्रियाँ जिन्हें विवाह करने की आशा ( बाक़ो ) नहीं ( रही )-बह ( अन्य पुरुषों के सामने ) यदि 

. अपने (ऊपरी ) कपड़े (अर्थात चादर व बुक़ों ) उतार दें-इस प्रकार कि ( बनाव) श्टज्ञार का भप्रगट करना ( मंज़र ) न हो, 

तो इसमें उन पर कोई दोष नहीं | और (यदि ) वह इससे (भी ) बचें, तो (यह ) उनके लिये ( बहुत ) अच्छा है।और 

* अल्लाह ( सबकी ) सुनने वाला (और सब कुछ ) जानने वाला है ।( मुसल्मानो !) इस बात में न ( तो) अन्धे पर कुछ 

दोष है और न हरूंगड़े पर कुछ दोष है और न बीमार पर कुछ दोष है और न तुम ( मुसलमानों ) पर कुछ दोष हे कि 

( खाना ) अपने घरों से खाओ, वा अपने बाप (दादा ) के घर से, वा अपनी मां के घर से, वा अपने भाए्यों के घर से, 
वा अपनो बहिनों के घर से, वा अपने चचाओं के घर से, वा अपनी फूर्फियों के घर से-- 


प्ज्‌ । है. 
जी... | पा०; कद अफ़लहल माह 
>->े-बा कद जाम कक 
ओआं के घरों से 

या अपने मामुओं के घरा स, मान 

घरों से, जिनकी कुन्जियाँ तुम्ह रे इख्तियार में है, या अपने दोस्तों के घरों 


( लोगों ) को सलाम कर लिया करो- 
जो तुम मुसल्‍्मानों को ) ख॒दा का 
वाली, उम्दा--यूं' अल्लाह ( अपने 
करता है, ताकि तुम समझा ० 
जो अल्लाह और उसके रखूल पर 
छैली बात के लिये--जिसमें लोगों के जमा होने की ज़रूरत है, पेग़म्बर 
# पास होते हैं, तो जब तक पैग़म्बर से इजाज़त न लें-( मज्लिस 
से उठ कर ) नहीं जाते | ( ऐ पैग़म्बर ! ) जो लोग ( ऐसे मवाक़ पर ) तुम 
से इजाज़त ले छेते हैं, हकीकत में वही लोग हैं, जो ( सच्चे दिल से ) 
अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाये हैं । तो जब यह लोग 
अपने किसी (ज़रूरी ) काम के लिये तुमसे (जाने की ) इज़ाज़त 
तलब किया करें, .तो तुम इनमें से जिसको ( मुनासिब समझ कर ) 


) [ सू०; नूर--२४ 
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चाहों-( चले जाने की ) इजाज़त दे दिया करो और ख़दा की जनाब 
में इनके लिये मगफिरत की दुआ भी करो | बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला मेहर्बान है ० ( मुसव्मानों ! जब ) पैग़म्बर (तममें से किसी को 
: के तो उन ) के बुलाने को आपस में ( मामूली बुलाना ) न समभो, 

तुममें एक को एक बुलाया करता है। अढलाह उन लोगों को 
खूब जानता है, जो तुममें से छुप कर ( पैग़म्बर की मज्लिस--शूरा 
में से बे इज्ाज़त ) सटक जाते हैं-- 


(2025 २५ “९ 5१५७ श्र 
&0५५४८४७५०८०- 
4 //& ५ ॥(7 
०४ 255५%5,54 4-56: |: 
259 )3।2) /:€ ८ :522.॥ 42॥। (४ 
>। 


वा अपने मामुओं के घर से, वा अपनी मौसियों के घर से, वा (अपनी दासी ) दासों के घर से, जिनकी कंजि 
तुम्हारे हाथ में हैं, वा अपने मित्रों के घरों से-( और इसमें भी ) तुम पर कुछ दोष नहीं कि सब मिल कर खाओ, वा अब 
अकेले | ( और मुसल्मानो !) जब तुम घरों में दाखिल हुआ करो, तो अपने ( मुसलमान मर्दों और औरतों ) पर सलाम भे 
करो--( क्योंकि सलाम मुसलमानों के लिये ) अल्लाह की ओर से ( नियत किया हुआ एक सर्वोत्तम) उपहार है ( और ) 
कत बाला (और ) पवित्र ( शुभ-निवेदन )। अल्लाह तआला इसी प्रकार ( अपने ) आदेशों को स्पष्ट-रूप से तुम्हारे लिये चण् 
करता है, ताकि तुम ( उन्हें ) समझो ( और उन पर अमल करो ) ॥ 


( पक्के ) मुसलमान तो बस वह लोग हैं, जो अल्लाह और उसके रखूल पर ईमान लाए हैं और जब वह किसी ६ 
के के लिये-जिसमें लोगों के इकट्ठा करने की आंवश्यकता हो-रसूल के साथ होते हैं, तो ( उन्हें केली से "8 
के व उस सभा से ) कभी नहीं जाते-जब तक कि उनसे आज्ञा न मांग लें । निस्सन्देह ( है रसूल ! )जोल 
६ 3०० समय के ) आज्ञा मांगते हैं, वह सब (के सब ) अल्लाह और उसके रसूल पर (सच्चे दिल से ) ईमान ल 
करारी सहि-- ( को लोग ) अपने ( किसी आवश्यक ) काम के लिये तुमसे आज्ञा माँगा करें, तो तुम उनमें से जि 
विश्साबेह “अं दे दिया करो और उन (आज्ञाकारी मुसलमानों ) के लिये अल्लाह से क्षमा ( की दुआ ) मांगा कर 

५ अल्छाह ( बड़ा ) क्षमा करने धाढा कृपालु है-( वह उनके सब दोष क्षमा कर देगा )॥ 


( मुसत्मानों ! ) के 
( होता है। और बुलाने ह 
तरह ) जानता है, जो 


र बुलाने को अपने बीच ऐसा (मासूली ) 
ऊ बाद जब आ ज़्ाओ, तो बिना आज्ञा कभी 
तुम से चोरी-छिपे ( रखूल की सभा से उठकर 


न समभो, जैसे तुममें से कुछ को कुछ का बुला 
सभा से न उठो )। अल्लाह उन लोगों को ( अच् 
बिना आज्ञा ) खिसक जाते हैं-- 


(पा०; कद अफ़लहल मोमिनून-१८] ( ५०५ -) [छू० .फुर्कान-२५] : 


तो जो लोग रखूल के हुक्म की मुखालिफ़त करते हैं, उनको 
इस ( बात ) से डरना चाहिये कि ( कहों ) डन पर कोई आफ़त ( न ) 
आन पड़े या उन पर ( कोई और ) अज़ाब दद-नाक (न) नाज़िल 
हो ० खुनो जी ! अल्लाह ही का है, जो कुछ आस्मानों और ज़मीन में है। 
| तुम ( लोग ) जिस ( रविश ) पर ( चलते ) हो, खुदा खब जानता है और 
| जिस रोज़ (लोग कयामत में ) खुदा की तरफ लौटाकर लाये जाएंगे, 
तो जैसे (कुछ दुनिया में ) अमल करते रहे हैं, खदा ( उनका नेक व 
बद ) उनको बता देगा और अल्लाह सब कुछ जानता है ०-- 


सूरत--- फुर्कान 


व | 
मक्की, यानी मक्‍के में नाजिल हुई। इसमें ५७ आयतें और ६ रुकूत हैं. ५ 
६ छे 
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( शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहावाला मेहरबान ( है )० क् 
॥ ( खुदा की ज़ात बड़ी ) बा-बरकत (ज़ात) है, जिसने अपने बन्दे 
| ( मुहम्मद ) पर कुओन उतारा, ताकि तमाम-जहान के ( लोगों के ) 
| लिये ( अज़ाब-खुदा से ) डराने वाला हो ० वही तो है कि आस्पमानों 
और ज़मीन की सलल्‍्तनत उसी को है और वह कोई फर्ज़न्द भी 
नहीं रखता और न सल्तनत में ( कभी ) कोई डसका शरीक रहा और 
उसी ने हर चीज़ को पैदा किया | फिर हर एक चीज़ के लिये एक 
( मुनासिब ) अन्दाज़ा ठहरा दिया ० और काफ़िरों ने खुदा के सिवा 
' ( दूसरे दूसरे ) माबूद इख्तियार कर रक्‍खे हैं, जो किसी चीज़ को 
पेदा नहों करते, बल्कि वह ( खुद दूसरे के ) बनाये (और पेदा किये ) 
हुये हैं ओर खुद उनका अपना बुरा-भला (भी ) उनके इख्तियार 
में नहीं और न मरना-- । 
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अतः जो लोग रसूल की आज्ञा के विरुद्ध (तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध काम) करते हैं, उनको चाहिये कि इस 
बात से डरें कि ( अचानक ) उन पर (कोई ) विपक्ति (न) टूट पड़े वा उनको कोई दुखदाई अज़ाब ( न ) पहुंच जाय । ( लोगो! ) 
सुनो ! (और याद रक्‍खो कि ) आकाशों तथा पृथ्वी में जो कुछ हे--( वह सब ) अल्लाह का है | जिस ( ढंग ) पर तुम ( काय 
_ कर रहे ) हो, वह उसे जानता है, और जिस दिन ( क़यामत आवेगी और ) यह (दुनिया के सब) लोग उसकी ओर 
लौटाए जायेंगे (ओर उसके दरबार में हाज़िर होंगे )-तो वह उन्हें उनके क्षमों (की बुराई भलाई अच्छी तरह ) बता देगा, 
और (देखो! ) और अल्लाह ( को अपने कर्मों से अचेत न समभो | वह न केवल तुम्हारे कर्मों से, वरन्‌ ) हर घस्तु ( की 


दशा ) से (पूरा २) अभिज्ञ हे ॥ 
द सूरत- फुर्कान 


मद्की, झर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ७७ खायतें ओर ६ रुकूअ हैं ॥ 


(बड़ी ) बरकत वाला है (वद खुदा )-जिसने अपने बन्दे ( और अपने रखूछ मुहम्मद ) पर फुर्कांक ( अर्थात सत्य को 
असत्य से पृथक कर देने वाली पुख्तक) को अवतीर्ण किया, जिससे कि वह समस्त संसार ( के लोगों ) के लिये डराने 
वाला हो । (इस पवित्र पुस्तक को उतारने वाला ) वही (श्रेष्ठ तथा महान्‌ खुदा ) है कि आकाशों और पृथ्वी का शासन 
जिसकी ( शक्ति तथा अधिकार में ) हे और जिसने न कभी ( अपनी ) कोई सन्‍्तान बनाई और न (अपने ) शासन में ( किसी 
को अपना ) साभी बनाया | और जिसने (दुनिया को ) प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न किया (और उत्पन्न करके ) फिर सबका 


( अलग २ एक ) अनुमान नियत किया ॥ 
और उस (थ्रेष्ठ तथा अद्वितीय ख॒दा ) को छोड़ कर उन्होंने ( अर्थात मुश्रिक्रों ने ) ऐसे पूज्य बना लिये हैं, जो 
किसी वस्तु को पैदा नहीं कर सकते और (किसी और को पैदा करना तो अलग रहा )-वह ( रूवयं ही खुदा की शक्ति और 


उसकी से ) वैदा किये जाते हैं | ( उनमें इतनी भी शक्ति नहों कि वह अपने आप स्वयं बन जाये ) और ( इतने 
विवश हल हाट कि ) वह ( किसी और को तो क्या हानि-लाभ पहुंचावेंगे, विशेषतः ) अपने लिये ( भी ) हानि और लाभ 
की शक्ति नहीं रखते | और न मरना और न जोना, और न ( मरने के बाद क्यामत के दिन ) फिर ज़िन्दा होना उनके 


अधिकार में है ॥ 


५ ०. ३ जग्ला उनके इख्तियार | 
हि हे अं ऐैर न ( मरे छोे जा ) उठना ॥ इाख क ््द 6७०९ “.५# हे है ८2८ | २ ५ 
और न जॉना आर ने ( मर पाछ ध्कक कक :१ ॥|१/८९५ & £7 « ३०० कु 
। निस्वत ) कहते हैं कि यह ता है2॥2 27 &/#: गज 
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+ $ ७ और काफिर ( कर्आान की 

के दिस को “ सर (शख्स-यानी पैग़म्बर ) ने ( अपने ४7:०३ 
से) घड़ लिया है और दूसरे लोगों ने इस ( घड़त ) में इसक 
मदद की-( ऐसी बात कहने से ) यह लोग ( बड़े ही ) टुल्म और( सरता- 
खर ) भूट के मुर्तकिब हुये ० और ( यह भी ) कहते है कि ५ कुआन ) 
अगछे लोगों के ढकोसले हैं, जिसको इस ( शख्स ) ने किसी से लिखवा 
लिया हैं और वही सुबह व शाम इस्स को पढ़ पढ़ कर खुनाये ( और 
याद कराये ) जाते हैं ० ( ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से) कहो कि यह 
(कर्आान तो ) उस ( खुदा ) ने उतारा है, जो आसमानों और ज़मीन 
की तमाम छुपी हुई बातों को जानता है | बेशक वह बड़ा बख्शने 
बाला मैहर्बान है ( कि तुमको फ़ोरन इस बोहतान की सज़ा नहों देता )९ 
और (काफ़िर यह भी ) कहते हैं कि यह कैसा रखूल है, जो खाना 
खाता और बाज़ारों में ( पड़ा ) फिरता है। इसके पास कोई फ़रिश्ता 
क्यों नहीं भेज दिया गया कि इसके साथ होकर ( वह भी लछोगों 
को अज़ाब-खदा से डराता ) ० या इस पर कोई खज़ाना ( यानी 
हुन ) बरसा होता या ( ज़ियादा नहीं, तो ) इसके पास (एक ) बाग़ 
( ही ) होता कि उससे खाता (पीता ) और ( यह ) ज़ालिम (मुसब्मानों से) 
कहते हैं कि तुम तों बस ऐसे आदमी के पीछे हो लिये हो, जिस 
पर किसी ने जादू कर दिया है ० ( ऐ पेग़म्बर ! ) देखो ( तो सही-यह 
लोग ) तुम्हारी निस्बत ( कैसी ) कैसी बातें बनाते हैं, जिन ( की वजह ) 
से (यह आप ) गुमराह हो गये और (किसी तग्ह) राह पर नहों 
आ सकते ० ( खदा के हां किसी चीज़ की भी कमी नहीं )-वह ऐसा 
बा-बरकत है कि चाहे, तो एक ( बाग़ केसा )-उससे बेहतर (बहुतेरे) 
बाग तुम्हारे लिये (मौजूद ) करदे- > 
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और (यह) काफ़िर ( तथा मुश्रिक इस क॒र्आभान के सम्बन्ध में ) कहते हैं कि यह तो बिल्कुल भूठ (ही भूठ ) हे 

इसको उसने (अर्थात्‌ मुहम्मद ने) गढ़ा है और दूसरे लोगों ने (इस काम में ) उसकी सहायता की है ॥ सो अं ले 

(3 शर्मा के विषय में यह कुफ्र के शब्द ऋह कर सरासर ) अत्याचार और (बड़ा ) भूठ (बोलने ) के भागी बने | और ( क 

: “बा हे ) कद ( &अकथ लोग यह भी ) कहते हैं कि ( इसमें तो) अगले लोगों के क़िस्से (कहानियां लिखी हुई हे 
अथोत्‌ मुहम्मद ने किसी से ) लिखवा लिया हे ( और ) वही ( क़िस्से ) सुबह- 

(ताकि उसको याद हो जाय॑ँ)॥ े गा | 


( हे रसूल *) तुम (इन दुष्ठों से) कहो कि यह ( कुरआन ) डस ( अद्गष्ट का ज्ञान रखने वाले खदा ) ने ( मुझ पर ) उता 
है, जो ( प्रत्येक गुप्त से) गुप्त बात को-जो आकाशों और पृथ्वी (के किसी भाग) में ( भी उपस्थित हुई ) हो-( अच्छी तरः 
जानता है (और तुम्हारी इस बकवास से भी वह भली भांति अभिनज्ञष है )। निस्सन्देह वह ( बड़ा ) क्षमा करने वाला-कृपाल 
( जो तुम्हारी बकवास को खुनता है और कोई शीघ्र तुमको दंड नहों देता )। ओर यह ( मुश्रिक हमारे रसल का चना 
करते हैं )-कहते हैं कि यह किस भांति का रसल है, जो ( साधारण मनुष्यों की तरह खाना ) खाता हे और बाज़ारों 
( चलता ) फिरता है। (यदि खुदा ने इसकों अपना रसूल बनाया था, तो ) इसके पास कोई सा फ़रिश्ता ( आकाशों से ) ' 


न भेज दिया गया कि वह भी इसके साथ (लोगों को खदा के अज़ाब से क 
के समक्ष समर्थन करता ) ॥ ( डर न्‍ ) भय दिलाता (और उसकी रिसालत का छो 


वा इसके पास कोई ( अद्ृष्ट का) खज़ाना होता--वा इसके लिये एक ( मुख्य ) बाग़ा होता-कि उस ( की पैदा 
मेँ भले -ज खाता ( पीता। तात्पय यह कि कोई तो विशेषता होती )। और ( यह ) अत्याचारी ( तथा असत्य-.पूजक स 
ल्मा ) कहते हैं कि तुम तो बस एक जादू किये गये मनुष्य का अनुगमन करते हो।( जिसे तुमने रसछ समझ रक्‍्खा 
चर रसल नहों है । हे रसल ! ) देखो यह ( सूख ) तुम्हारी शान में (कैसी २ बेहदा ) बातें बना रहे है. । अतः ( यही 
सूखंता है कि जिसके कारण ) यह पथ-प्रष्ट हो गये और ( पथ-अ्रष्ट भी ऐसे कि कभी सीधा) मार्ग पा ( ही ) नहीं सब 
| 3 खदा की ह शक्ति का क्या ठिकाना )-बवह (तो ) ऐसी बरकत ( तथा शक्ति ) बाला है कि यदि वह चाहे, तो ( हे रसल 
तुमको ( काफ़िरों तथा मुश्रिकों के ) इस ( विचार ) से भी उत्तम वस्तु प्रदान करदे-- । हे 


5] कद अफ़्लहल मोमिनून--१८] 


जिनके तले नहरें पड़ी बह रही हों और ( बाग़ों के अलावा तुम्हारे 
( रहने के ) लिये महल ( तय्यार ) करदे ० अरूली बात यह हे 3.7 
सब शरारतें इससे हैं कि ) यह लोग क्यामत को झट समभते हैं 
और जो लोग कयामत को भूट सम, इनके लिये हमने दोज़ख़ 
: तय्यार कर रक्‍खी है ० जब वह उनको दूर से देखेगी, तो ( देखते ही 
जोश मारेगी और यह दूर ही से ) उसका जोश ब खरोश खुनेंगे ० 
और जब दोज़ख़ की किसी तंग जगह में मुश्के बांध कर डाल 
दिये जाएँगे, तो वहाँ मौत (ही मौत) पुकारेंगे ० ( फरिश्ते उनके 
जलाने को कहेंगे कि) एक मौत को न पुकारो, बल्कि बहुत सी 
मौतों को पुकारो ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि यह (दोज़ख) 
बेहतर हे या हमेशा रहने का बाग़ ( बहिश्त )-जिसका वादा परहेज़गारों 
के साथ किया गया हे कि वह उन (की परहेज़गारी ) का सिला 
होगा और (उनका) आख़िरी ठिकाना ० जो चीज़ वह चाहेंगे, डनके 
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लिये वहाँ मौजूद होगी (और वह इसी हाल में ) हमेशा (हमेशा ) 
रहेंगे-( ऐ पैगम्बर !) यह (एक ) वादा है-( जिसका ईफ़ा) तुम्दारे 
. पर्वदिंगार ( ने अपने ऊ) पर ( लाज़िम कर लिया है और बएतिवार 
वादा उससे ) तलब किया जा सकता है ० और जिस दिन खुदा (तमाम) 
काफ़िरों को और ( उन माबूदों को ) जिनको (यह लोग ) खदा के 
. सिचा पूजते हैं ( अपने हुज़र में ) जमा करेगा, फिर ( इनके माबूदों से ) 
पूछेगा कि क्या मेरे इन बन्दों को तुमने गुमराह किया था ? या यह ( आप 
से )आप रस्ते से भटक गये ० ( इनके माबूद ) अर्ज़ करेंगे कि तू पाक 
( ज़ात ) है--( हमतो खुद बन्दे थे )-- 
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अथांत्‌ ( एक बाग़ के बदले बहुत से )बाग़ ( तुम्हारे लिये तय्यार करदे और बाग भी ऐसे ) कि जित्के नीचे 
नहरें बहती हों ओर ( फिर उनमें ) तुम्हारे ( रहने के ) लिये ( अच्छे २) महल बना दे (और हर प्रकार की खुख आनन्द की 
सामग्री तुम्हारे लिये इकट्ठा करदे, परन्तु उसकी हिकमत तथा मस्लहत इसके विरुद्ध हे । इन मुश्रिकों का उद्देश्य इन 
शंकाओं के पेश करने से सत्य का खोज लगाना नहीं हे ) बरन्‌ ( उनकी इस बकवास का मूल कारण यह हे कि ) उन्होंने 
क़यामत को भूठ समझ रक्‍्खा हे ( और परिणाम की चिन्ता से यह अचेत हैं ) | और हमने ( हर ) उस मनुष्य के लिये जो 
कयामत को भूठ जाने, दोज़ख़ तय्यार कर रक्‍खी है॥ , 


वह ( दोज़ख ) जब इन (मुश्रिकों ) को दूर से देखेगी, तो (इतनी क्रोध तथा कोप में भर जायगी कि ) यह ( मुश्रिक 
दूर से ) उसका क्रोध करना और चिल्लाना खुनेंगे |और जब दोज़ख के किसी तंग कोने में इन ( मुश्निक्रों) को ( जंजीरों 
से उनकी ) मुशके' कसकर डाल दिया जायगा, तो ( फिर यह )वहाँ मौत ( ही मौत / पुकारेंगे। ( डस समय दोजख 
के फरिश्ते इनसे कहेंगे कि ) आज ( केवल ) एक मौत को न. पुकारो, बरन्‌ बहुत सी मौतों को पुकारो--( क्‍योंकि यहां 
तुमको तरह २ से मौत आवेगी । तुम्हारे शरीर की खालें बारम्बार जलेंगी और बारम्बार पैदा होंगी, और प्रत्येक बार का 
यह परिवर्तन तमकों मौत का स्वाद चखाबेगा | हे रसूल ! इसके समभाने के बाद अब ) तुम ( उनसे ) कहो ! ( और पूछो ) 
कि यह ( दो ज़स ) अच्छी हे वा वह स्थायो जन्नत, जिसका संयमियों से वादा किया गया हे ? ( और उनसे कहा गया हे ) 
कि वह उन ( की संयमता तथा परहेज़गारी ) का नेक बदला होगा और (उनके ) लौटने का स्थान॥ 


उसमें जो कुछ वह चाहेंगे, वह ( विद्यमान ) होगा ( और यह खुख अल्प--कालिक न होगा, बरन्‌ ) सदेव ( सदेव के 
इसी खुख आनन्द में वह ) रहेंगे । ( हे रसूल ! ) यह ( एक ) वादा ( हे, जिसका पूरा करना ) तुम्हारे पालन कर्ता के 
जिम्मे है (और ) ऐसा वादा है कि (यदि पूरा न हो, तो उसके सम्बन्ध में ख़ुदा ले) निवेदन किया जा सकता हे। और 
वह दिन भी बड़ा भयानक होगा )--जिस दिन खुदा इन ( सब मुश्रिकों ) को और (उनके ) उन ( घर के बने हुये पूज्यों ) 
जिनकी यद खुदा को छोड़कर पूजा करते हैं--( अपने द्रबार में ) इकट्ठा करेगा ( और ) फिर ( उनके ख़ुदाओं की 
ह सन्‍्बोधन करके ) कहेगा ( और उनसे पूछेगा कि ) क्‍या मेरे इन सब बन्‍्दों को तमने बहकाया था ? अथवा यह ( स्वयं ) 
मार्म से भटक गये थे ? वद ( निदायत अदब से ) अज़े करेंगे (हे खुदा ! )तू ( कुफ्र शिक से ) पवित्र है- 


2 ७ कि 


[वा०; वक़ालल् जीन-१६ | 


- गी तरह ज़ेबा ही मी कि तेरे सिवा “कल /६7 4 ».८ 
हमको यह बात किसी तरह ज़ेबा ही न था 42 26:५ / 25४20 54८ 
( अबने लिये दूसरे ) दूसरे कारसाज़ बनाते-( तो हम इनके 5 जुआ; 29५29 .2०2:०००८८४ -. मम 
् ' स्‍ स्फ बल्कि ॥ बात यह हु ५ ८4 ८-2) * थृ ८ 4; /+7 ८7 “० /22६१७ 
बनने का क्योंकर दावा कर सकते थे )-ब 003 /55०/“मी है 70 ॥ (६४७८:५ ८ 
तूने इनकों और इनके बड़ों को आसूदगियाँ दीं, यहाँ तक कि ( तेरी ) है» 35--२० १ 2200 ता की 
याद को भुला बैठे और यह ( आप ही ) हलाक होने वाले लोग थे ० (2५८ |] 2४८69 ह (८६7३ हक 5 4 ४» 
(इस पर हम काफिरों से मुख़ातिब होकर फ़मांएँगे कि) बुम्हा मी 0-२2 १९० ८ैै रे रद लत ८ स्ज्ब हम १.। 2 
इन मावूदों ने तो तुम्हारी ( सारी ) बातों में तुमको भुटलाया, ता है 20 925 0८५४८ 5»: 
(अब ) तुम न तो (हमारे अज़ाब को अपने ऊपर से ) टाल सकते ४2: ८ &..(८ हद 5, 
हो और न( किसी से ) मदद ले सकते हो और ( लोगो ! इसी तरह ) है| ०)--०) (५5७ 2 )2 ् 
०० प हे ऋ्शँ 9 हर 5 
जो तममें से (शरीक-खदा बनाकर ) ज़ुल्म करेगा, हम उसको हैं. 4/5:: . “८6 *४८६। ६] । 202, ब हि | 22 ८॥ ८ 
' आखिरत में ) बड़े ( सख्त ) अज़ाब ( का मज़ा ) चखायेंगे ० और (ऐ ॥| ४2*76:/ 2” के // :2-- 
बैगम्बर ' ) हमने तमसे पहिले जितने रखूल भेजे, वह खाना भी | (6. ४ | “८ कं 5 2 ' (2.5 8-८४ १. ढ़ “-<&! 2(-॥ 
खाते थे और बाज़ारों में (भी ) चलते फिरते थे और हमने तममें है श्र है, | “पा हा हि ५४5८ 8 
* एक को एक के लिये आज़माइश (का ज़रिआ ) क्रार (2: हे । | 28553.0...%|*4-35 2:४2 
तो ( मुसलमानों ! ) तुम ( अब भी काफिरों की ईजाओं पर ) सत्र करोगे(या है (27 225५०: हे || ८2 2८ 255 १2 
नहीं ? ) और (ऐ पेगम्बर ! ) तुम्हारा पर्वदिंगार (सबके हाल को ) देख रहा ॥ |! “2092-2.४ ०५ 3) 22 बट ५ 


कप के ड़ (६; ५! ५५६ था हे + १4७ ९* $ हक 
है० और जो लोग ( आकिबत में ) हमसे मिलने की तवक्की नहीं रखते, वह ॥|, <] (42% ५/५६2७2ए ८ 8६70५ 
कि मशिस्म की बाते भी कहा करते हैं कि हम पर फ़रिश्ते क्यों ; ; +4# का “४४9 १ .“2 दे १ ्ा ५ (८४7 ः 8 
नहीं उतरे-या हम अपने परव्॑दिंगार को देखें-( तो यकीन करें )-इन (2 कु >> जज 5५ कप सडा 


लोगों ने अपने दिल में अपनी बड़ी वकुअत लगा रक्‍्खी है और हद्द- ॥| . > ४285 2४ «2 फ 
इनसानीयत से बहुत बढ़ गये हैं ० जिस दिन लोग फ़रिश्तों को £ 2०5४४ 5६-०८ 
देखेंगे, उस दिन ग्ुनहगारों को कोई खुशी (नसीब)न द्ोगी और #॥ 2. , "६० ८५ १ ५ 4 /) 5 जी 2 हो! 
( फ़रिश्तों को देख कर ) कहेंगे कि दूर-दफ़ान ०-- | “५2५०७. २ 22००४ ५४०८-:£- 


हमें (जब अपने लिये ) यह उचित न था कि तुझे छोड़ कर ( दूसरों को ) अपना खुदा (और मित्र तथा ) काय॑ 
कर्ता बनाते-( तो यह कैसे सम्भव था कि हम दूसरों के सामने अपनी ईश्वरीयता का दावा करते । उनके गुमराह होः 
की वजह हमारा वा किसी और का बहकाना नहीं है )-बरन ( मूल कारण यह है कि ) तूने इनको और इनके बाप ( दादा 
को सुख (चैन ) दिया-( इस सुख चैन के कारण इनकी दशा ) यहाँ तक (पहुंच गई) कि ( तेरी ) याद से यह अचेत हो गः 
और यह (कुछ ) थे ही नष्ट होने वाले ॥ 

( फिर हम उन काफ़िरों और मुश्रिकों की ओर सम्बोधन करके कहेंगे-हे मुश्रिको !) तुम्हारे पूज्यों ने जो कुछ तु 
कहते थे-( उसका खण्डन कर दिया और स्पष्ट-रूप से ) तुमको भुठला दिया । अतः (हमारे अज्ञाब को अब तुम) न (त 
स्वयं ) दूर कर सकोगे और न ( अपने उन पूज़्यों से किसी प्रकार की) सहायता ले सकते हो -( जिनको तुम दुनिया 
पूजते थे और जिनकी सहायता पर तुमको बहुत बड़ा भरोसा था) | और तुममें से जिस (जिस) ने ( कुफ्ू शिक और 
अत्याचार ( तथा उद्गण्डता ) से ( दुन्या में ) काम लिया, हम उसको उसके कुफ्र शिक और अत्याचार तथा अनीति के बदले 
बहुत बड़ा अज़ाब चखावेंगे ।और (हे रसूल ! ) हमने (आज तुमको कोई निराला रसूल नहीं घनाकर भेजा ) । तुमसे पहि' 
हमने जितने रसूल भेजे हैं, सब खाते भी थे और (तुम्हारी तरह ) बाजारों में चलते ( फिरते ) भी थे। और ( हे मुसलमानों ! 
हमने तुम ( संसार वालों ) में से कुछ को कुछ के लिये परीक्षा ( का कारण ) बनाया हे-( अतः नबी तथा रखूल भी छोर 
की नेक दिली तथा ईमान की परीक्षा का कारण हैं।अतः हे रसूल !) क्‍या ( तुम) जैय से काम लोगे? और तुम्हारा पाल 
कर्त्ता ( उनकी चालों को ) खब देख रहा है ॥ 

वह लोग जो (कयामत के दिन) हमारे द्रबार में पेश होने से नहीं डरते--( अर्थात मुश्रिक-जो हमारे रखूल 
सम्बन्ध में ) कहते हैं कि ( यदि वह वास्तव में खदा के रखूल हैं, तो उनके समर्थन के लिये खदा की ओर से ) हम ' 
फ़रिश्ते क्‍यों नहीं उतारे जाते ? वा (हमें कोई अवसर ऐसा ही क्‍यों नहीं दे दिया जाता कि) हम अपने पालनहारे ( ही 
को ( अपनी आँखों से ) देख लें (और उससे ही सुनलें कि उसने उन्हें अपना रखूल बनाकर भेजा है )। यह अपने दिल 
अपने आपको ( इतना ) बड़ा समभते हैं (कि उन पर फरिश्ते उतरें ) और ( मनष्यता की ) सीमा से ( इतने ) अधिक बाहर 
गये हैं ( कि चाहते हैं कि ख़दा स्वयं उनसे बात चीत करे ! )। ( सो हम उन्हें एक न एक दिन फ़रिते तो अवश्य पर 
यह भाल्यम रहे कि ) जिस दिन यह फ़रिश्तों को देखेंगे, उस दिन (इन ) पापियों को ( कुछ ) खशी ( प्राप्त न होगी | अं 
( चिल्ला चिल्ला कर ) कहने लगेंगे-( हे खुदा ! ) बचाइयो ! (हे खदा! ) बचाइयो ॥ ह; 


कं है 
५ डं 


४ [ पा०; चक़ालछज़ीन-१६ ] है 08. ) 
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ओर ( दुनिया में ) जो यह लोग ( कोई नेक ) अमल कर गये 

हैं, अब हम उन ( आमाल) को तरफ़ मुतवज़्दह होंगे और उनको 
. ( इस तरह रायगां ) कर देंगे--( जैसे ) बिखरी हुई धूल ० जन्नत वालों 
का उस दिन (यह हाल होगा कि उनका ) ठिकाना भी बेहतर से 
बेहतर ओर ख़्वाबगाह भी उम्दा से उम्दा ० और जिस दिन आसमान 
एक बदली पर से फट जाएगा (और वह बदली उसके अन्दर से 
. नमूदार होगी ) और ( उसी बदली में से ) फ़रिश्ते जूकू--जूक्‌ ( ज़मीन 
. पर ) उतारे जाएँगे ० डस दिन हकीको-सल्तनत ( खुदाए ) रहमान (ही) 
की होगी और वह दिन काफ़िरों पर ( बड़ा ) सख्त होगा ० और जिस 
दिन नाफ़माॉन ( आदमी मारे अफ़सोस के ) अपने हाथ काटेगा (और) 
कहेगा ऐ काश ! में ( भी ) रखूछठ के साथ ( दीन के ) रस्ते लग लेता ० 
हाय मेरी कमबख्ती ! काश, में फुछां ( शख्स ) को दोस्त न बनाता ० 

। उसने तो नसीहत के आये पीछे भी मुझे उससे बहका दिया और 
._ शैतान ( का तो कायदा है कि वक्त्‌ पड़े पर ) इन्सान को छोड़ कर अलग 
हो जाता है ० और (उस वक़्त) पैग़म्बर ( यानी मुहम्मद, खुदा की 
जनाब में ) अर्ज़ करेंगे कि ऐ मेरे पवंदिगार ! मेरी उम्मत ने इस 
. कआन को बकवास समभा ० और (ऐऋ पैग़म्बर ! जिस तरह तुम्हारे 
जमाने के काक़िर तुम्हारे दुश्मन हैं )इसी तरह गुनहगारों को हम 
हर एक नबी का दुश्मन बनाते आये हैं और ( लोगों की ) हिदायत देने 
को, और (पैगम्बरों की ) मदद करने को तुम्हारा पर्वदिंगार बस है०-- 
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और ( यह जो अपनो नेकियों के घमंड में हैं और समभते हैं कि यह हमारे काम आएंगो और इसी ख्याल से हमारे 

रखसल पर ईमान नहीं छाते, तो ) हमें ( उल दिन) पहिले उनके वही कर्म देखने हैं, जो उन्होंने (नेक जान कर ) किये हैं ॥ 

(और ) फिर हम ( ईमान न लाने के दंड में ) उन (के उन नेक कामों ) को बिखरे हुये रेत की तरह ( बिल्कुल नष्ट तथा व्यथे ) 

कर देंगे। (हां! अवश्य जो लोग ईमान लाकर ) जन्नती लोगों (के समूह में दाखिल हो गये हैं, वह) उस दिन ( अपने ) ठिकाने 

की दृष्टि से भो उत्तम होंगे और विश्राम-स्थान को द्वष्टि से भो। और (यह जो फ़रिश्तों के देखने को इच्छा कर रहे हैं, 

उन्हें यह भी खबर हे कि कयामत का दिन कौन सा दिन होगा ? यह वह भयानक दिन होगा )--जिस दिन कि (यह निकट 

| बढीं ) आकाश (जो दृष्टि के सामने हे )-एक सफेद मेघ के कारण फट जायगा और, (फिर डस मेघ के अन्दर से ) अधि- 
 कता के साथ फ़रिश्ते (लोगों के कमं-पत्र हाथों (में लिये हुये ) उतरने लगेंगे ॥ 


जज >> 


( डस दिन सच्ची बादशाही ( केवल ) करुणा-निधान (खुदा ही) के लिये होगी और (इन ) काफ़िरों पर वह दिन 


। ( बड़ा ) कठिन होंगा | और ( यह वह दिन होगा ) जिस दिन कि (हर ) ज़ालिम ( शर्म के मारे) अपना हाथ काट € काट ) 
खायगा ( और ) कहेगा कि क्या अच्छा होता ! यदि मैं (भी ) रसल के साथ ( होकर अपनी मुक्ति का कोई ) मार्ग अ्रहण कर 
लेता (और कहेगा ) क्‍या अच्छा होता! यदि मैं अमुक ( अमुक पथ-श्रष्ट करने वाले मनुष्य ) को (अपना ) मित्र न बनाता 
| (और उसके कहे में आकर अपना परलोक न बिगाड़ता ) | उसने तो मुभको ( उपदेश तथा ) शिक्षा (प्राप्त होने ) के बाद ( भी ) 
. इससे ( बिल्कुल ) पथ-श्रष्ट कर दिया .और ( अब किसी प्रकार की सहायता नहीं करता। सत्य बात यह है कि उनका मित्र 
। शैतान है | और ) शैतान ( खंकट के समय ) मनुष्य को छोड़ ही देता है ॥ 


; और ( डस समय हमारे ) रलल ( मुहम्मद हमसे ) कहेंगे-हे मेरे पालन कर्त्ता ! मेरी (इस दुराचारी ) जाति ने (तेरे ) 
. इस कुर्आान को छोड़ दिया ।( हे रसल ! तुम इन मकके के काफ़िरों की शन्नुता ) और (विरोध की लेश-मात्र पर्वाह न करो | ज़िस 
: प्रकार आज यह तुम्दारे साथ शज्नुता कर रहे हैं )--हमने उसी प्रकार ( इन ) पापियों ( तथा काफिरों ) में से (एक न एक ) शज्नु 
। हर नबी के लिये ( उसके समय में ) पैदा किया है । (आज तुम ही कुछ इनकी शत्रुता से दुःख नहों उठा रहे)। ओर तुम्हारा 
पालन कर्ता ( तो तुमको) क़ाक़ी ( स्रीधा) मांर्ग बताने वालां और ( पूर्ण रीति पर तुमको) सहायता देने बाला है | (फिर 
तुम इनके विरोध तथा शशज्रुता से क्यों डरते हो )॥ 


_ बा०; बकालललजोन-१६ । 


मिड गन मुक 

और कॉफिर कहते हैं कि इस ( हि )पर क्‌ जान सारे का 
सारा एक दम से क्‍यों नहीं नाज़िल किया गया १ ( हम कहत हैं कि जैसा 
बबतन-फवक़्तन उतरा है )-ऐसा ही (उतरना चाहिये था और ऐ. 

गइबर ! इसमें मस्लहत यह है )कि हम ( वक़्तन-फ़वक़्तन ) 

ज़र्यि से तम्हारे दिल को तस्कीन देते रहें और (इसी वजदइ से ) हमने 
इसकों ठहर २ कर उतारा ० और यह लोग ( एतिराज़ के तौर पर 
अपने ज्ोम में ) कैसी ही ( अनोखी ) बात तुम्हारे पास ( सोच कर ) 
लाएँ, हम क़रार-वाकई-जवाब और उस्दा तौजीह तुमको _ बता देते 
हैं ० जो लोग ( क्यामत के दिन ) अपने मुंहों, के बल ( घसप्ती८ट घाट 
कर ) जहन्नम की तरफ़ हाँके जाएँगे, यही लोग बदतर जगह ( यानी 
दोज़ख ) में होंगे और ( सबसे ) ज़्यादा गुमराह ० और हमने मूसा 
को किताब (तौरात ) इगायत की और उनके भाई हारून को (उनका) 
मददगार ( बनाकर ) उनके साथ कर दिया ० फिर हमने हुक्म दिया 
कि दोनों ( भाई ) उन लोगों के पास जाओ, जो हमारी (कुद्रत की ) 
निशानियों को भुट लाते हैं-( चुनाँचे दोनों गये और समभाया और 
उन्होंने न माना )>तो हमने उन लोगों का खोजड़ा ही खो द्विया ० 
और कौम-नूह ने भी जब ( हमारे ) रसलों को भुटलाया, तो हमने 
उनकों ग॒क़ कर दिया और उनको लोगों के लिये निशान _( इब्रत ) बना 
दिया और हमने नाफ़र्मान छोगों के छिये अज़ाब-ददंनाक तय्यार 
कर रक्‍्खा है ० और (इली तरह ) आद ओर सम््‌द॒ और खुन्दक्‌ 
वालों और उनके बोच बीच में और बहुत सी उस्मतों को ( हमने 
हलाक कर मारा ) ० और सभी को तो हमने ( और छोगों की ) मिसालें 
पैदे कर समझाया था-(मगर किसी ने न समभा ) और हमने सब 


का सत्यानांस कर दि्या०-- 


मी कक ० ६ (जार पर शुफपर जा में यथ पार है गा: था के थम ( कहें ाफ़ि कहते हैं कि ( यदि यह मुहम्मद खुदा के सच्चे रखूल हैं, तो) इन पर यह (कुरआन ) एक 


जार सबका सब 
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न उतारा गया ? (सो हे मुहम्मद्‌ ! तुम उनसे कहदों कि खुदा की म्रस्डहत इसो बात को चाह 
थी कि यह कुरआन जिस तरीक़े से उतरा हे )-उसी प्रकार ( थोड़ा २ ही करके उतारा जाता )-जिससे कि हम (आ 
श्यकतानुसार ) इसके द्वारा तुम्हारे दि्लि को दृढ़ करते रहें । और हमने ( इसी लिये ) इस ( कुआंन ) को शनेः शनेः उतारा 
कक 78 (हे ही 3 ( काफिर ) तुम्हारे सामने रा ही प्रकश्ष क्यों न पेश करें, किन्तु हम उसका ( एक ) ठीक उच 

एक ) सर्वोत्तम-व्याख्या तुमको बता ही देते हैं ।( हे रखूल !) कैसे वह ( बुद्धिहीन ) छोग हैं, जिन्हें ( क़याः 
के दिन केवल उनके मूर्खों जैले कर्मों के कारण) ऑंधे मुंह करके दोज़ख की ओर ले जाया जायगा ( और ) यह सब ( 
सब वहां बुरी दशा में होंगे )--बसेरे की द्वष्टि से भी बुरे होंगे और मार्ग की द्वष्टि से भी बुरे ॥ 


और (इन काफिरों की यह कुफ्र तथा उद्ण्डता की आदत बहुत पुरानी हे। सो 
; ; द हुत । सो जब ) हमने सूसा को ( तौरेः 
चुस्तक प्रदान की थी और उनके साथ हमने उनके भाई हारून को जनका वज़ीर अथांत मंत्री (और सहायक ) कै दि 
था (और ) फिर हमने ( उन दोनों से ) कहा था कि ( खुधार करने के लिये ) दोनों ( मिल कर ) उन ( उद्ृण्ड ) छोगों 
कह: ++कहू कह (शक्ति की बहुत सी ) आस को भुठला दिया (है।ओर वह दोनों हमारी आज्ञानसार डउ 
र उन्हें बहुतेगा समझाया बुकाया था, तो उन्होंने भी उनकी एऋ री व 
पर से) नए-श्रष्ट कर दिया॥ " चुग जी) 


और ( इसी प्रकार ) नूह की जाति को ( भी-कि ) जब उन्होंने ( हमारे ) को भुठलाया ( और 

सीधे मांग पर न आये )--तो हमने उन्हें डुबो दिया और उन (की बरबादी ) २ कक बाद के ) लोगों के लेख ५ 
शिक्षा तथा उपदेश की ) निशानी ठहरा दी ।|और ( यह तो उनको संखार में दंड मिला और परलोक में ) हमने (पे 
अत्याचारियों के लिये एक ( और बहुत बड़ा ) दुखदायी अज़ाब तय्यार कर रक्‍्खा है । और (इसी प्रकार) आद 
जाति) तथा समूद्‌ ( की जाति) और अरूहाब--रस ( अर्थात कंवा बालों ) को भी, और उनके बीच बहुत सी उस्मतों 
€ उमकी उद्ण्डता तथा अवज्ञा के कारण हमने नएइ्-श्रष्ट कर दिया )। और ( मात्दूम रहे कि नष्ट करने से पहिले 

( जाति ) को ( सीधे मार्ग पर लाने के लिये ) हमने ( बड़े बड़े शिक्षा-पूण ) दृष्टान्न सनाए और ( जब किसी जज 
कुकर्मों से न माने, तो फिर ) हमने हर एक को (पृथ्वी पर से) नष्ट ( श्रष्ट ) क़र दिया॥ ४ हर 


हि । 
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और यह ( कुफ़्फ़ार-मक्का ) ज़रूर ( क़ौम-लूत की उस) बस्तो 
पर ( भी ) होकर गुज़रे हैं, जिस पर बुरा पथराव बर्साया गया 
था, तो क्‍या उन्होंने उसको न देखा होगा, मगर ( बात यह हे 
कि ) इन लोगों को (मरे पीछे दुबारा)जी उठने की तबकको ही 
नहों--( तो ईमान क्यों लाएँ) ० और ( ऐ चैगम्बर ! ज़ब ) जब यह 
लोग तुमको देखते हैं, तुम्हारी हंसी हो बनाते हैं( और छेड़ने के तौर 
पर कहते हैं) कि क्या यही (हज़रत ) हैं, जिनको अल्लाह ने रसूल 
बनाकर भेजा हे ० अगर हम बुतों ( की परस्तिश ) पर साबित-क॒दम 
न रहें, तो इस शख्स ने हमको हमारे माबूदों से मुनहरिफ़ कर ही दिया 
था और चंद रोज़ बाद ( क्यामत के दिन ) जब यह लोग अज़ाब को 
( अपनो आंखों से ) देख लेगे, तो जान लेंगे कि ( मुसलमानों और 
कार्फ़िरों के दोनों फ़रीकों में ) कौन गुमराह था ० ( ऐ पेग- 
म्बर : ) क्‍या तुमने उस शख्स (के हाल ) पर भी नज़र की, जिसने 


[खू०;फुर्कान--२५] 
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हक 5 
पु न्कि 
॥ 9) 
कक 


अपनी ख्वाहिश ( नफ़सानी ) को अपना खुदा बना रक्‍्खा है? तो क्या 
तुम उसको निगरानी कर सकते हो ( कि उसको गुमराह न होने दो )० | 
जया तुम ख़थाल करते हो कि इन (काफिरों ) में अक्सर (बातको) : 
_ खुनते या समभते हैं। यह तो बस चौपायों की तरह के हैं, बल्कि यह 6 
_ ( उनसे भी ) गये गुज़रे हैं ० ( ऐ परग़ाम्बर ! ) क्‍या तुमने अपने पर्वदिं- , ।&। े 
गार (की इस .कुद्गबत ) पर नज़र नहीं की कि उसने क्योंकर साये को ४ 
_ 'फेला रकक्‍्खा हे और अगर चाहता, तो उसको ( एक हालत पर ) 5हहरा...* 
हुआ कर देता--( लेकिन हम उसको फेलाते रहते हैं )। फिर हमने 
आफ़ताब को उसका सबब ( जाहिर ) ठहरा दिया हे ० फिर हम उसको 
अपनी तरफ़ आहिस्ता आहिस्ता समेट लेते हैं ० और वही ( क़ादिर- 
मुतलक़ ) हे, जिसने 
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और ( लत की जाति की ) बस्ती-जिस पर कि (पत्थरों को) बहुत बुरी ( तरह ) वर्षा की गधा: उस पर (से 
तो ) यह (मर्क्त के काफ़िर भी शाम-देश की यात्रा के समय बहुधा ) होकर गुज़रे हैं, तो क्या उन्होंने इस ( शिक्षा-पूर्ण स्थान) 
को नहों देखा होगा ! ( देखा तो अवश्य होगा )-बरन्‌ ( उन्हें पिछलीं नष्ट हुई जातियों की बरबादी की कहानी भी मात्दूम होगी, 
परन्तु यह सीधे मार्ग पर इसलिये न आये कि ) इन्हें (कयामत के दिन ) दुबारा जी उठने की (कुछ ) आशा नहीं (और यह 
अन्त-काल की चिन्ता से बिल्कुल अचेत हैं) और ( यही कारण हे कि ) यह जब तुमको देखते हैं, तो यह तुम्हारी हंसी ही 
उड़ाते हैं ( और अपमान के साथ कहते हैं कि) क्या यही वह हैं, जिनको खुदा ने (अपना) रसूल बनाकर भेजा हे॥ 
._. (और बड़े घमंड के साथ यह कहते हैं कि) इसने तो हमको (अपनी बातों के ज़ोर से ) हमारे पूज्यों से ( कभी का ) 
 विमुख कर दिया होता-यदि हम ( बड़े साहस के साथ ) उन ( को पूज़ा-पाठ ) पर न जमे रहते- कयामत के दिन उन्हें 
_ अपनी इस उद्ण्डता का पूरा पूरा मज़ा आ जायगा )। और जिस समय यह (हमारे ) अज़ाब को ( अपनी आँखों से ) देख लेंगे, 
तो इन्हें ( अच्छी तरह ) ज्ञात हो जायगा (कि सबसे ) अधिक राह से भटका हुआ कौन था। (हे रसूल ! ) भला तुमने उस 
_( अपवित्र मनुष्य ) को भी देखा, जिसने अपनी ( मानसिक ) इच्छा को अपना पूज्य बना कट हे। तो क्या तुम उन ( को शिक्षा 
अहण कराने ) के ज़िम्मेदार बन सकते हो, वा तुम विचार कर सकते हो कि उनमें के अधिक लोग ( तुम्हारी सत्य बात 
को) सुनते वा समभते हैं ( और उनमें शिक्षा-उपदेश स्वीकार करने की कुछ भी योग्यता हे । यदि तुमको उससे यह आशा हें, 
"तो ठीक नहीं है। इसलिये कि ) यह तो बस जानवरों की तरह हैं, बरन्‌ यह उनसे (भो) अधिक राह भूले हुये हैं ॥ 
( हे रसूल ! ) क्‍या तुमने अपने पालन कर्त्ता की ( शक्ति के इस चमत्कार की ) ओर कभो द्वष्टि नहीं की-कि उसने 
-छाये को क्‍यों कर (इतना ) लम्बा कर दिया है। (अर्थात्‌ साया सूर्य उदय होने के समय कितना लम्बा हो जाता है) और 
6६ इस संसार रचने वाले में न केवल छाया को लम्बा करने की शक्ति है, बरन ) यदि वह चाहे, तो उसको (इस प्रकार घटता 
बढ़ता न रक्खे । और एक दशा पर उसे स्थिर और ) क़ायम करदे (और ) फिर (यह शक्ति हम ही में है कि ) हमने 
 सर्य को उसका चिन्ह बना दिया (और उसके घटने बढ़ने को सूये की चाल पर निभर कर दिया और ) - फिर हमे (इस 
लम्बाई के बाद जब चाहते हैं, तो) उसको शनेः शनैः (क्रमशः ) अपनी ओर सुकेड़ लेते हैं ( और रात के अंधेरे को उसका 
_ स्थान पन्न कर दैते हैं। निस्सन्देह यदि यह काफ़िर हमारी सृष्टि के छोटे से कण पर भी ध्यान दें, तो उनको कुछ न कुछ हमारी 
अपार-शक्ति का ज्ञान हों जाय और खुधार की ओर भुक जाय॑, परन्तु यह ध्यान ही नहीं करते )॥ 


हु. 
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तुम लोगों के लिये 
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रात को पर्दा-पोश और नौंद को ( सूजिब ) 
७ €- का 8७ फिरें ० 
राहत बनाया और दिन को ( इस गरज़ से ) बनाया कि छलांग चलें-फिरे 


और वही ( क़ादिर-मुतलक ) है, जो अपना रहात ( तक हे के 
आगे ( आगे ) हवाओं को ५ ( मेंह को ) खुश-म अल. 
लिये भेजता है और हम ही आसमान से पानी # ०2 ः 
पाक ( साफ़ ) ० ताकि उसके ज़रिये से एक शहर ( की ज कई 
मुरदा ( यानी पड़ती ) में जान डाल द्‌ और अपनी मंखल्दकात 
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मं और आदमियों को उससे सेराब करें ० 
अब ने ७-८“ ( मुख्तलिफ़ मिक़्दार से) पानी को तकसीम 
किया, ताकि लोग मुतनब्बह हों-लेकिन अकलर लोगों ने नाशुक्री के 
सवा ( कुछ भी एहसान ) न माना ० ओर अगर ४ हम चाहते, तो 
हर (हर ) बस्ती मैं ( एक ) डर सुनाने वाला (यानी पैगम्बर ) उठा 
जड़ा करते ० तो (ऐ पैग़म्बर : ) तुम काफिरों का कहा न मानो 
5#9 ( कि छगों दावत-इस्ल्शम मैं किसी तरह को कोताही करने )-और 
्ज् कर्औन (के दुलायल ) से इनका मुक़ाबला बड़े ज़ोर से करो ० और 
>बहो ( कादिर-मुतलक़ ) है, जिसने दो द्रियाओं को (आपस में ) 
मिलाया; एक (का पानी ) मीठा-मज़ेदार ओर एक (का) खारी 
कड़वा और दोनों में एक रोक और अटल-आड़ बना दी ० और 
वही (क़ादिर मुतलक़ ) है, जिसने पानी (यानी मनी) से आदमी 
को पैदा किया, फिर उसको किसी का बेटा-बेटी मर और किसी का %)॥ ०/ « , ८52 १९८ (५०८६ टी टनिन 
हामाद-पहु बनाया औीर (पे कैग्बर !) तुम्हारा पर्वदगार हुए चीज़. ॥205069274%:82% 
पर कादिर है ० और काफ़िर खुदा के सिवा ( भूटे माबूदों ) को पूजते ४92 ः ्ष ५ ८2 श्र /५६ रे ५८82 है 
हैं, जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको लुक़सान 90-28 5४:५८ ४४.-६८:५ 
पहुंचा सकते हैं और काफ़िर तो अपने पर्वदिंगार ( की मुख़ालिफ़त ) 


पर (हमा वक़्त) कमर--बस्ता हैं ०- है ' 


और वही ( खुदा ) है, जिसने तुम्हारे लिये रात को पर्दा नियत किया और नोंद को सुख ( का कारण ) और + 
को ( जीविका प्राप्त करने और ) चलने फिरने के लिये बनाया | और वही ( खुदा ) हे, जो अपनी दया (की वर्षा )सेपां 
वाय्‌ को (वर्षा के आगमन का ) मंगल-समाचार सुनाने के लिये भेजता है। और हमने ही आकाश से (वर्षाका )पां 
जल उतार है, जिससे कि उसके द्वारा किसी मुर्दा ( भूमि वाले ) शहर ( की मुदां-भूमि ) में जान डाल दें और अपनी सर 
में च्ोपायों और बहुत (प्यासे ) लोगों को पानी पिलादें ॥ 


और हम ही ने उस ( पानी ) को लोगों में विभाजित किया, जिससे कि वह शिक्षा ग्रहण करें-( किन्तु ) * 
भी बहुत से लोग ( हमारी नेअमतों की ) कृतघ्नता किये बिना नहों रहते।| और ( हे रखूल ! ) यदि हम चाहते, तो ( सर 
को ) प्रत्येक बसतों में एक (एक खुदा के अज़ाब से ) डराने वाला ( रसूल ) अवश्य पैदा करते-( परन्‍त हमने जल 
कि यह काम अकेले तुम ही पूरा करो ) | अतः तुम (को चाहिये कि हमारी इस कृपा की कृतज्ञता करो. और 
काफिरों की ( बहु-संख्या और धन दौलत से भयभीत होकर हमारी आज्ञाओं के प्रचार में कमी वा किसी और र 
में उनकी ) आधीनता (कभी भी )न करो और .,कुआओन (के प्रमाणों) से उनका पूर्ण-शक्ति से मुकाबला करो॥ 


ओर वही ( ऐसी अपार शक्ति वाला खुदा ) हे (कि ) जिसने दो ( ऐसे ) दरियाओं को ( प्रगट में बिल्कुल ) रि 
दिया, जिनमें एक (का पानी ) मीठा और प्यास बुकाने वाला है और एक ( का पानी ) खारी (और ) कड़वा 
और ८ वास्तव में ) उन दोनों के बीच में एक ( गुप्त ) पर्दा और (आंखों को न दीखने वालो एक्र ) मजबूत ओट बन 
और उसी ( खुदा ) ने पानी (की एक गन्दी बंद ) से मनुष्य को पैदा किया ( और ) फिर उसको खानदान वाला ( अश् 
वेटा--जिससे वंश का सिंठसिला चलता है ) और श्वासराल बाला (अर्थात्‌ बेटी) बनाया | और (हे रसूल ! ) तम्ह 
: धालन कर्त्ता ( पूर्ण ) शक्ति रखता है ।और यह ( काफ़िर अन्त हैं, जो उस सर्व-शक्तिमरान ) खुदा को छोड़ कर उन चस्तओं 
पूजते हैं, जो उन्हें न ( कुछ ) लाभ दे सकतो हैं और न ( कुछ ) उनकों हाते पहुंचा सकती हैं ।और काफिर- ( मनु 
तो ( बस ) अपने पालन कर्ता की अवज्ना (ही) पर तुला हुआ है॥ 


[ षपा०; वक़ाललृजीन-१६ ] (0४ थे 


( नेकों को बहिश्त की ) खुश--ख़बरी खुनाओ और ( बुरों को अज़ाब 
खुदा से ) डराओ ० ( इन लोगों से ) कहो कि में तुमसे इस ( तब्लीग-- 
) पर कुछ मज़दूरी तो मांगता नहीों । हाँ ( मेरी मज़दूरी 
अगर है, तो बस यह है कि) जो चाहे--अपने पर्वर्दिंगार तक 
पहुंचने का रस्ता इख्तियार कर ले ० और (ऐ. पंगम्बर ! ) उस ज़िन्दा 
( खुदा ) पर भरोसा रक्‍्खो, जिसको मौत नहीं और उसकी हम्द (व सना) 
के साथ ( उसकी) तस्बीह ( व तक़्दीस ) करते रहो और अपने बन्दों के 
गुनाहों से उस ( खुदा ) का बाख़बर होना बस करता है ( वह खद्‌ इनसे 
' समभ लेगा) ० जिसने आसमान व ज़मीन और जो कुछ आसमान व ज़मीन 
में हे-( सबको ) छः दिन में पैदा किया, फिर आर्श (बरों) पर जा बिराजा 
(वही खुदाए) रह्मान ( है ) तो उस ( की शान ) को तो किसी बा खबर ही 
से पूछना (चाहिये, यह काफ़िर बे खबर क्‍या जानें ) ० और जब 
काफ़िरों से कहा जाता है कि ( खुदाए ) रह्मान को सज्दा करो, तो 


और ( ऐ पेगुम्बर ! ) हमने तुमको सिर्फ़ इसलिये भेजा है कि 


[ खू०; फुर्क़ोॉन-२५] 
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है 


कहते हैं-रह्मान क्‍या चीज़ है? क्‍या जिसके आगे तुम हमें ( सज्दा 
करने को ) कहो, उसीकों सज्दा करने लगें ? और ( रह्यान का नाम 
खुन कर ) उनकों और ज़ियादा नफ्रत होती है ० खुदा ( की ज़ात 
बड़ी ) बा-बरकत (ज़ात) है, जिसने आसमान में बुज बनाये और ( बुरजों 
के अछावा ) उसमें (आफ़ताब की जगमगाती ) मशअल और नूरानी 
चांद बनाया ० ओर वहीं ( कादिर -मुतलक्‌ ) है, जिसने रात और 
दिन को बनाया (कि) एक के बाद एक आते जाते रहते हैं ( और 
यह सब कुछ ) उन लोगों के (समभने के ) लिये (बनाया ) जो 
( इन्तिज़ाम--आलहूम में ) गौर करना चाहते हैं--या ( खुदा के एहसानात 
की ) शुक्र--गुज़ारी का इरादा रखते हैं ० और (खुदाए) रहमान के (खास) 
बन्दे्‌ 5-२ वह हैं, जो-- हू 


ह १ १०८74॥७ 

& 425०१:४५३४५६:४०५४६ 
टी 9 ॥ कमा « (& के के! | 
“26#2 ८५2 ५८६॥2- .&5 /॥ 
4-5 580 25०८५४/८८८४४ ५. ॥ 
#१। (45: (#४ ६ 6 £ ८. ४2 के! (६६ है 4 । 
०>८४०३४५८०-५०८५७४५).॥॥ 


ऊ 


/9 है! ४] है“ ४ ८5४ * 4 
&35:500/0552८४८४5॥ 


और (हे रखूछ! ) हमने तो तुमकों बस (नेकों को जन्नत का ) मंगल-समाचार सुनाने वाला और (बदों को 
दोज़ख् के अज़ाब से ) डराने वाला बनाकर भेजा है-( अतः तुम अपना कर्चाव्य-पालन किये जाओ और काफ़िरों तथा कुकर्मियों 
की अवज्ञा तथा विरोध का कुछ शोक न करो | और उनसे ) कहो कि ( लोगो !) मैं ( अपने ) इस ( कर्तेव्य-पालन ) पर 
तुमले किसी प्रकार की मंजूरी तो मांगता नहों-( जो तुम मुझको उससे रोकने का प्रयत्न करते हो )-किन्तु (हाँ) यह ( में 
अवश्य चाहता हूं ) कि (तुम मेरा कहना खुनों और उस पर विचार करो और फिर तुमम से) जो चाहे, अपने पालन 
कर्ता तक ( पहुंचने और स्थायी रु प्राप्त करने के लिये एक ठीक २) मार्ग बना ले | (सो यह मंजूरी नहीं हे, बरन 

इसमें पूर्णतया तुम्हारा ही छाभ है) ॥ 
अब ( यह कहो ! ) और ( अपने ) उस अमर. ( अज़र खुदा) पर भरोसा रकक्‍खो, जिसको ( कभो ) झृत्यु रहीं आवेंगी । 
और डसकी ( स्तुति तथा ) प्रशंसा के साथ पवित्रता वर्णन करते रहो और ( विश्वास करो कि) अपने बन्‍्दों पे पापों से 
उस (खदा ) का सच्चेत होना पर्याप्त है, जिसने पृथ्वी तथा आकाशों को और जो कुछ उनके बीच में है-( उस 
सबको केवल ) छः दिन (के थोड़े समय ) में बना दिया ( और ) फिए अशे पर विराजमान हुआ | यह (ही शक्तिशालो) 
करुणा-निधान ( खदा) है, तों उसकी महिमा किसी (बुद्धिमान और ) अभिज्ञ ( मनुष्य ) से पूछों (कि वह क्‍या है | यह 
अन्धे काफ़िर उसको क्‍या जानें) और (उसकी शान को क्या समझें )। इनसे तो ज़ब कहा जाता है ( कि ) करुणा-निधान 
( खदा ) को सज्दा अर्थांत दंडवत करो, तो ( नाक भों चढ़ाने रगते हैं और ) कहते हैं, वह करुणा-निधान क्‍या क्च्ठ हे? 
क्या ( वह भी कोई पूज्य है? वा तुम बिना कारण हमसे अपनी आधीनता कराते हो और चाहते हो कि ) जिस वस्तु के लिये 
तुम ( सज्दा करने को ). कहो, हम उसी कं सज्दा करने रु ! हा रे करुणा-निधान खुदा का नाम खुनकर बजांय इसके 
गो इनको ( उससे ओर ) अधिक घृणा हो जा ॥ के 

हे  आ ४ हे, । वह (खुदा 2 अब आकाश में बुज ( अर्थात राशि-चक्र ) बनाये और ( बुज के अति- 
रिक्त) उसमें (सूर्य का चमकता हुआ ) दीपक और (एक ) प्रकाशमान चाँद बनाया ४4 ओर उसीने रात दिन को आगे-पीछे 
आने वाला बनाया (और हर ) उस मनुष्य के लिये, जो (खुदा की शक्ति में ) सोच ( विचार ) करना विस (जो खदा 
की असंख्य कृपाओं कीं) कृतज्ञता प्रगट करने का इरादा रखता हो--( अपनी शक्ति का एक बहुत बड़ा चिन्ह नियत किया ) 
और करुणा-निधान (तथा कृपालु खुदा ) के (नेक) बन्दे वह हैं, जो (लड़ाई भगड़े से बचते हैं और ईपो, द्रेष तथा 
अभिमान रहित हैं और नप्रता को अपना कर्तव्य समभते हैं )-पृथ्वी पर (अत्यन्त ) धीरज ( और नप्नता ) से चलते हैं-- 


(५१४ ) 


शतक” कक बा०; कल १६ / 


५ # और जब जाहिल उनसे .. 2“ ( ४£ ५ < 5) ४७ 
ज़मीन पर फ़रोतनी जुड हक उनको ) सलाम करें ( और 2८ | ८ /4.।4॥ 3७ 7 
श ) बातें करने लगें, तो ( उन 4 43 पल 4 
. व ७)०२० नी अपने पर्वर्दिगार के आगे ९ ६44६ १०८ ८ 2 "2 ८ ७७८ ॥ 
और जो रातों को अपने प /१05 8.2८ ५००३5: टःः । 
5: ४ 5) 2225 | न्‍ 
2, ७ ७४2 ०२४४ | 7 ७००२८ ८22४७ 


न 


अलग हो जाएँ ) ९ गा 
सज्दे करें और ( दस्त-बस्ता ) खड़े रहें ( यानी नमाज़ पढ़े ) ० और 


पवदिंगार जे बन 
पं | ईंगार ! अज़ाब-दो ज़स्न॒ को 
जो दुआर्यें मांगा करें कि ऐ हमारे द्‌ ४5 > का 


के हुक न्न्ू ५८ ४ ६ (6#(६2 १८ 
हमसे परे ही परे रखियो! ( क्‍योंकि ) दोज़स्व का अज़ाब ( बड़ी भारी ) “>> ८५०)७..८ 28 ७: 0) 
टः “हक: पा 


हि हट, £ ५७५८ (६१ ८६८ 
200%2४8॥] 2.0 ,७८७४८५४८६८८८ 
०० 4 


है ० (और) थोड़ी देर ठहरना हो तो-और हमेशा रहना 
हो तो-( दोनों हालतों मैं ) बुरी जगह है ० और जो खच करने 


गे पे | ै (4०८ 4८ ५, नाच ४4 »१, ४८ ९. हट 
रगें, तो फज़ल-खर्चों न करें और न बहुत तंगी करें, बल्कि उनका ८0७८५ 3८2५० ६५ 9-<% (5 
है। 49 6 ९ ह“ [कप हो ७ है४. है। १५ , ५2 १ । ॥ | 2 45 ४ 

* #फरात और तफ़रीत के द्रमियान बीच की रास का है (६ (४:५४; ८८॥४।०॥। हक 5 
श्3 ०३ रे “8 फुट 5. 2//६ श८ ५ 42४ ही ५! # ४८2. >> 
जाहक (नारवा ) किसी शख्स को जान से न मारें कि उसको खुदा सर्द, ५४>»४2 ४५ 9 [४४0 (५4 । 


मे हराम कर रक्‍्खा है और न ज़िना के मुर्तकिब हों और जो £(2॥ हिट कल #5(%॥५' ५२ 
2 पलक 2५०८५-.)-४ 

( शिक और गुनाह ) मज़कूरए-बाला करेगा, वह ( अपने ) गुनाह का ४:८४ ५६६ ग्र | थी 2८ 4८८2५ 5 

खमयाजा भुगतेगा ० कि कयामत के दिन उसको दोहरा अजूाब दिया ध्द <£ ४१४ (६-७ “2 2-५४ (29 

जाएगा-( शिक का अलग और दूसरे गुनाहों का अलग )-और जूलील 28 दीप |; | ६ 202 5 52 

( व ख़्वार) उसी हाल में हमेशा रहेगा ० मगर जिसने तोबा को ६-44: 5£ ८:१८ १0 ८ ८६४. 2८ 7४ हिट 

और ईमान लाया और नेक-अमल किये, तो ऐसे लोगों के गुनाहों 0.72 | ०००/०८२७-० 

को अल्लाह नेकियों से बदल देगा और अल्लाह बखशने वाला मेहबान ०५०५ ).2(+६ 458४ ४ 2६ 9५४» ल् 

है० और जो शख्स तौबा करे और ( उसके बाद वह ) नेक-अमल 

( भी ) करे, तो वह हकीकत में खुदा की तरफ़ रुजू करता है ०-- 


और जब मूख ( तथा अज्ञान लोग ) उनसे बात करते हैं, तो वह ( उनको कटु-वचन नहों खुनाते, बरन ) सा 
करते हैं ( ओर भली भाँति उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं)। और जो ( अपनी ) रातें अपने पालन कर्ता के आगे सज्दा : 
कूयाम करने की दशा में व्यतीत करते हैं । और जो ( दोज़ख़ के अज़ाब से शरण मांगते हैं और गिड़-गिड़ा गि 
गिड़ा कर ) कहते हैं, हे हमारे पालन कर्त्ता ! दोज़ख़ के अज़ाब को हमसे दूर रखियो, क्योंकि दोज़स्व का अजाब 
बरबादी हे। (और इसमें कुछ ) सनन्‍्देह नहों कि वह ( अर्थात्‌ दोजुख़ एक ) बुरा स्थान और ( अत्यन्त बुरा ) ठिकाना 


और जब वह व्यय करते हैं, तो न अपव्यय करते हैं और न कृपणता करते हैं और उनका व्यय इस ( अपः 
तथा कृपणता ) के बीच (अर्थात्‌ ) मध्यम--श्रेणी का होता है। और जो खुदा के साथ किसी दूसरे पूज्य की पूजा 
करते और जिस (मनुष्य की ) जान (लेने ) को अल्लाह ने हराम (और नाज़ाइज्‌) कर दिया है, उसको बध नहों व 
परन्तु हक़ पर-( अर्थात्‌ जब धर्मानुसार उसका बध करना उचित हो ) और जो व्यभिचार नहीं करते ॥ 


और जो ऐसे कर्म करेगा, बह (अपने ) पापों का फल ( अवश्य ) पाचेगा । क्यामत के दिन उसको दो-८ 
अजाब | दिया जावेगा और सर्वदा उसी ( अजाब) में अपमानित होकर ( पड़ा) रहेगा, परन्तु (हां ) वह मनुष्य-जि 
६ कुकर्म करने के पश्चात अपने कुकर्मों से ) तौबा की और ( सच्चे दिल से खुदा रसूल पर ) ईमान ले आया 
(ईमान छाने के पश्चात ) उसने कर्म भी अच्छे किये, तो अल्लाह ( केवल अपनी कृपा से ) ऐसे छोगों के पापों को नें 
से बदल देगा और (इसमें कुछ सन्देह नहीं कि ) अल्लाह ( बड़ा ) क्षमा करने वाला ( तथा ) कृपाछु है । और जो ( ईमानद 
मनुष्य ( अपने पाषों से ) तौबा करले और ( तौबा करने के पश्चात ) कर्म भी , अच्छे करे; तो निस्सन्देह चद्द ( अ 
खुदा की ओर ( रूच्छे दिल से ) ध्यान लगाता है (और अपना परलोक सुधारता है )॥ । ह 


[ पा०; वक़ालल॒जीन-१६ ] | ५१७६») 


[खि्‌०; शुभराअ--२६ ] 


समन _+ न क तनमन कल कमनन-- ;ा++ एक 


.( हाँ खुदा के ख़ास बन्दे वह हैं, जिनका मज़्कूर हुआ ) और (नीज़) 
वह जो भूटी गवाही न दें और जो (इत्तिफ़ाकन ) बेहदा मशग़लों 
के पास होकर गुज़रें, तो वजादारी के साथ गुजर जायें ० और 
( नीज़ ) वह लोग कि जब उनको उनके परव्॑दिंगार की आयतें सुना 
| सुना कर नसीहत की जाय, तो अन्धे और बहिरे होकर उन पर न 
गिरें--( बल्कि इरादत-मन्दाना खुनें और नसीहत पकड़ें ) ० और जो 
| दुआए मांगते हैं कि ऐ हमारे पवदिंगार ! हमको हमारी बीबियों 


+ 9) / कह "५6 


ह:ए पक । श्र ४ हे ; 
200 32324) 25 १६2 29 

; 20 3 * ८।/१ || मी १! रे 
५०४०-०3 ९0/०८४५४:८ 
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। (८८५५ “] ( / [० 8 # ८ ६६८ है ५४ 
॥( की तरफ़ ) से ओर हमारी औलाद (की तरफ़) से आँखों की ठंडक 2५५४५ ७५४ ५2४ «४ ६2५६: 
| | बे क्व्ा 4 ;ं (८८ | /?, 
| इनायत फ़र्मा ! और हमको परहेज़गारों का पेशवा बना ० यही लोग ४72॥४८।८। ८५६६४ ः ५६ | (0४८ /४४6५ 


| हैं, जिनको उनके सत्र के बदले ( बहिश्त में रहने को) बाछाखाने मिलेंगे 

| ओर वहाँ दुआ और सलाम के साथ उनका इस्तिकबाल किया जाएगा 

|( सो अलग ) ० ( और यह लोग ) बहिश्त में हमेशा ( हमेशा ) रहेंगे 

| ( बहिश्त भी ) कया ही अच्छी जगह हे-थोड़ी देर ठहरने के लिये हो 

| तो, ओर हमेशा रहने के लिये हो तो ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) 
कहो कि अगर तुम खुदा को न बुल्गओ, तो मेरा पर्वर्दिगार (भी ) 
तुम्हारी कुछ पर्वा नहों करता | सो तुमने डसकी आयतों को भुटलाया 
( तो है )--पल अबतो उसका वबाल (तुम्हारे सर ) पड़ कर रहेगा ० 


स्रत---शुअराअ 
मकक्‍की, यानी मक्‍्केमेंनाजिल हुई इसमें २२०आयतें और९९ रुकूछ़ हैं 
: (शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान (है )० 

ता-सीम्मीम्‌ू ० यह (खूरत ) भी उसी किताब ( यानी कुरआन ) 
की ( चन्द ) आयते हैं, जिसका मतनन्‍्टब साफ़ (और वाज़ेह ) है ० 
( ऐ पैग़म्बर ! तुमतो कुछ ऐसे तंग-दिल हो रहे हो कि ) 
शायद तुम खुदकुशी कर बेठों कि यह लोग ईमान (क्‍यों ) नहीं 
लाते ० हम चाहें, तो-- 


८< /:9(६ / का 


४ :१८_ ८८८६६ 9 है 
द 42५५४ 88 00/४९५ ५5 '%)| ८ » 2/£<£ ८ 
कि 22227 # १ ५2८ ५८८ # ८:८2 “<॥ 
4: प्र २२८ कि. ड 5 ५८ (६2८ ! 
4८७58 6:5:5:20/०८४५४॥ 
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५4८ ५) 4६ | 
कल “2£<5“2॥ 


और ( खुदा के नेक बन्दे वह लोग हैं )--जो व्यर्थ बातों ( और बेहदा खेल तमाशों ) में नहों पड़ते और यदि ( भूले से ) 
वह ( उन ) व्यर्थ खेलों के पास से (कभी ) गुज़रते हैं, तो सजनों ( और गम्भीर लोगों ) की तरह ग़ुज़र जाते हैं । और 
वह लोग (खुदा के नेक बन्दे ) हैं कि जिस समय उनके पालन कर्ता की आयतों के द्वारा उनको शिक्षा दी जाती हे, 
तो वह ( काफ़िरों और मुनाफ़िकों की तरह) उन (आयतों ) पर अन्धे और बहिरे बनकर नहीं गिरते--( बरन्‌ धीरज तथा 
ध्यान-पूवक उन्हें खुनते हैं और शिक्षा श्रहण करते हैं )॥ 

और चह लोग ( खुदा के नेक बन्दे हैं) जो ( बड़ी नप्नता तथा अधीनता के साथ अपने पालन कत्तों के सामने ) 
“निवेदन करते हैं कि, हे हमारे पालन कर्त्ता ! तू ( हमको दुनिया के भगड़ों से बचा ! और ) हमें हमारी. पत्नियों और 
“हमारी सन्‍तान की ओर से आँखों की ठंढक ( और दिल का चैन ) प्रदान कर ! और हमें ( संयमी तथा ) परहेज॒गारों का पेशवा 
अर्थात नेता बना | ( अर्थात हमसे जो वंश चले, वह संयमी और सत्कर्मी हो ) ॥ 

इन सब लोगों को ( खुदा कों कृपा और ) उनके ( नेकी पर ) स्थिर रहने के कारण ( जन्नत में बड़े २) महल मिलेंगे 
और वहां दुआ और सलाम के साथ उनका स्वागत किया जायगा ( और ) यह ( णक दो दिन के लिये जन्नत में नहों जावेंगे, 
बरन्‌ ) सर्वदा उसी में ( अत्यन्त खुख आनन्द के साथ ) रहेंगे | ( निस्सन्देह ) जन्नत सर्वोत्तम विश्राम-स्थान तथा निवास-स्थान हे | 
4 है रखूल! ) तुम (सब लोगों को समभा दो और स्पष्ट रूपसे उनसे ) कहदों कि यदि तुम (एक खुदा की ) उपासना न 
करोगे. तो मेरा पालन कर्त्ता तुम्हारी ( क्षमा तथा मुक्ति की कुछ भी ) पवांदह न करेगा। अतः ( याद रक्‍्खो कि) तुमने 
(जो डसकी आयतों और उसके रखूलों को ) भुठलाया है, तो शीघ्र यह ( भ्रुठलाना तुम्हारे लिये ) कष्ट-दायक «होगा ॥ 


द स्रत-शुअराअ 
... भक्की, श्र्थात मक्‍के में उतरी । इसमें २२० झायतें और ९९ रुकूछा हैं 0 
(है. रखूल !) यह आयतें ( ज्ञो तुम पर उतारी जा रही हैं, एक ) स्पष्ट-पुस्तक ( अर्थात कूर्आन-शरीफ़) की हैं। 
(यदि यह काफ़िर इस श्रेष्ट--कुर्मान पर ईमान नहीं लाते, तो तुम चिन्ता क्‍यों करते हो । बिद्ति होता हे कि ) कदाचित 
इनके ईमान न लाने पर ( चिन्ता करते करते ) तुम अपनी जान खो दोगे ॥ 


॥ . अअशीनक.  शलमिशिमनशिशीलिल नरक... मी 


5 हा हिल वां: वकाललंज़ीन-१६ 


नेगों ले एक ( ज़बरदस्त ) निशानी उतारें त्त््ह्त्टट 5८, ् >ड गा 22£ ४ 

बल (छोगों ) पर आसमान से के | .५ ५३४: ० ७०८५।५५० ८४८४४ 
न न भौ द्स्तूर हु ७-०८ 5५2 

और इनकी गदनें उसक आगे झुक कर रह जाए. ९ “ ( तर कोई (2 (४ 99 ४२५ 4 है; 
| का तरफ़ २ ध ॥॥ है # 4, ०53३, श 5८2 2०-82 हज (४: 

है कि) जब कमी (लुदाए) रहने को उलसे मं न ॥३४॥ ७.८2 ..20 5229057-9%7% 

हक (को) नई (बात) आती है, तो उससे मुंह फेरे दूत नहीं. ॥४)५2०८४ 2० ८४ २०८१-१०१ 
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रहते ० सो ( ख़ेर ! ) इन्होंने कुटलाया तो है, मगर अन्क्राब इनको 
उस ( अज़ाब ) की हकोक़त माल्दुम हो जाएगो, जिसकी हंखा उड़ाया 
करते थे ७ क्या इन छोगों ने ज़मीन की तरफ़ नज्ञर नहों की-कि हमने 
हर एक क़िस्म की उस्दा उम्दा चीज़ें किस कसरत से उसमे डगाई हैं ० 
बेशक इसमें (भो खुदा की कुद्र॒त की बड़ी ) निशानी है, मगर (इल 
वर मी) इनमें से अक्सर ईमान छाने वाले नहीं ० और ( ऐ पैग़म्बर : ) 
कुछ शक्र नहीं कि तुम्हारा पर्वर्दिगार अब्बत्ता वही ज़बरदरुत ( और ) 
रहा वाला है ० और (ऐ. पैग़म्बर !) एक वक्त, (वह भी था कि) 
तुम्हारे पर्वर्दिगार ने खूला को बुलाया कि (इन ) ज़ाल्मि लोगों ० 
/ यानी ) फ़िऑन की कौम के पास जाबो-क्या यह लोग ( हमारे ग़ज़ब 
से) नहीं डरते ० ( मूसा ने अर्ज़ किया-ऐ मेरे पर्बर्दिगार ! में डरता 
है कि (कहीं) मुफे कुटलाएँ ( नहीं ) ० और (बात करने में ) मेरा 
दम रुकता है और मेरी ज़बान ( अच्छी तरह ) नहीं चलती-तू 
हारून को कहला भेज ( कि वह मेरा साथ दें) ० और मेरे ज़िम्मे 
किब्तियों का एक तावान (भी) है 2 > हर एक किब्ती को मार 
दिया था )-तो मैं डरता हूँ कि (कहों उसके बदले में ) मुझको किक 2 पा 
मार (न) डालें ० फ़र्माया (ऐसा ) हरगिज़ नहों ( होने पयेगा। ॥2०5५-०० 4 & 4५6६82/:5589.4-४ ८ _/६ 
अच्छा ) तो तुम दोनों ( भाई ) हमारी निशानियाँ लेकर जावो, हम ऑल. « 
तुम्हारे साथ हैं-(और जो गुफ़्तयू तुम्हारे उनके दर्भियान होगी, 


४5-0५20:26%:84;/228४ 
उसकों ) सुनते रहेंगे ० ग्रज़ तुम दोनों फ़िऑन के पास जाओ और 23:2226-4::533:500-- 


( उससे ) कहो कि हम तमाम-जहान के पर्वद्गार के भेजे हुये हैं ०-- व 
| 3 


( उनको तो हमने रुवयं ही ढोल दे रक्‍्खो हे--अन्यथ/ ) यदि हम चाहें तो इन (लोगों ) पर भी आकाश से ' 
चिन्ह (अर्थात अज़ाब इत्यादि ) उतार दें (कि) फिर इन (उद्ृण्डों ) की गदंनें भी बस आगे ट जायँ-( इतना मोहता 
और ( विवश होने पर उनकी उद्रण्डता को दशा यह हे कि ) करुणा--निधान (खुदा ) की ओर से कोई नवीन-शिक्षा ( ऐेस 
नहीं आती, जिस ( पर चलने ) से यह मुंह न फेरते हों । सो उन्होंने ( सत्य--धर्म को ) फुठटछाया । अतः (क़यामत के दि 
उनको उस (धर्म ) की (पूरी ) वास्तविकता माल््म हो जावेगी-( जिसकी सचाई से यह इन्कार करते हैं और ) जिसका 
(इस समय ) मज़ाक़ उड़ा रहे हैं । (हे रखूल! ) कया (यह काफ़िर इतने सूर्ख हैं कि अब तक ) उन्होंने पृथ्वी की ओर 
( ध्यान-दृष्टि से) कमी नहों देखा (कि) हमने भांति २ की उत्तम २ वस्तुएँ कितनी अधिकता से उसमें उगाई हैं ॥ 


निस्सन्देह इसमें ( भी हमारे एक होने का एक बहुत बड़ा ) चिन्ह ( विद्यमान ) हे । और | 
( खुदा पर ) ईमान नहीं लाते (और उसकी ईश्वरीयता में दल को श्र के ई )। +। <&3- व 
ध् बड़ी ) कृपा वाला हे (और उसकी कृथ काफ़िर मुसल्मान-सब पर होती हे )।और (इनकों वह घटना भी सुनाओं 
७ तुम्हारे पालन कर्त्ता ने सूसा को पुकारा (और उनको आज्ञा दी) कि तुम इन अत्याचारी ( तथा उद्रण्ड ) छोगों आ 
पे वालों के पास (खुधार के लिये) जाओ (और देखो कि ) क्या यह हमारे अज़ाब से ( वित्कः ही ) नहों डर 
( इस पर ) सूसा ने कहा (हे खुदा!) में इस (बात ) से डरता हूं कि (कहीं वह ) मुझको भूटठा न कहने छगें । 
( इस विचार से ) मेरा हृदय संकुचित होने रूगता है। और प्रेरी ज़बान ( बात चीत के समय अच्छी तरह ) नहीं 
तो त्‌( मेरे भाई ) हारून के पास आज्ञा भेज (कि वह मेरा सहायक तथा साथी बन जाय)॥ के 


और (हे खदा!) एक (प्रार्थना यह भो है कि मेरे हाथ से एक 
राघ मुझ पर (सिद्ध ) है, तो मुझे आशंका है कि ( कहीं ) वह सुझभको बंध $--३+कऑ दे । अभय टू ्वीन ९ 52% 
( हो सकता । हमने तुम्हारी प्राथनानुसार हारून को तुम्हारा सहायक बना दिया है) | अतः तुम दोनों हमारी के 
( वहां ) ज्ञाओं । हम तुम्हारे साथ (हैं और जो कुछ तम्हारी उन से बात चीत होगी, उसको ) सुनते रहेंगे । का 
( माई) फ़िऑन के पास जाओ और ( उससे जाकर ) कहो कि हम संसार के पालनहारे के भेजे हुए ( तम्हारे हि ६: ४ 


[सू८; शुअराअ-२६ | 


आप बनी इस्तराईल को हमारे साथ रुखसत कीजिये ० (चुनाँचे) 


कमल मे) रहा (मूल) इन या गे हा हक. 0:37/68 2 ५८2 

नहीं के है (६५ ४ ८० » “८८ £«] /्र 
(शल) उम्र मेले बलों हमारे हा पा ० मोर तने गा आए... 22 22227 6720 
हि ७६ बे खा के ओर ) और | पा के नाशुक्र झक ४४5 कक (८४.५ ८ ५५५ 
वह था ० किए जब खो कुमते बर का वो में कलर हाल... ॥ 250 22 वड2। 
(की *) इष्ाात ता फ़ावि और कैब) में से बह... 2 2 व: 
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भी ( एक पैग़म्बर ) बनाया ० और यह भी कोई एहसान है, जिसकी 
आप मुझ पर मिन्नत रखते हैं कि आप ने बनी इस््रालल को गुलाम 
बना रक्‍खा था ० फ़िऑन ने पूछा और तमाम-जहान का पर्वदिंगार 
. क्या १ ( जिसकी तरफ़ से तुमने अपना आना बयान किया ) ० ( सूसा 
ने ) कहा ( वही ) आछरूमानों ओर ज़मीन. और जो कुछ आस्मानों और 
ज़मीन में है, सबका पवर्दिगार-अगर तुम लोग यकीन करो ० ( फिऑं- 
 ज॒ने ) अपने मुसाहिबों से जो उसके इदं-गिदं ( बैठे ) थे, कहा--क्या 
तुम ( सूसा की बातें ) नहों खुनते ० ( मूसा ने ) कहा, वही तुम लोगों 
का पर्वदिगार और तुम्हारे अगले बाप दादों का पर्वद्गार ० ( फिऑन 
_ मे फिर अपने मुसाहिबों से ख़िताब करके ) कहा कि हो न हो-( यह ) 
तुम्हारा रखूल, जो तुम्हारी तरफ्‌ भेजा गया हे-बावला है ० ( मूसा 
ने ) कहा (वही ) पूरव और पच्छिम और जो कुछ उन दोनों में 
है, सबका मालिक-- 


( और डसकी ओर से यह सन्देश लाये हैं ) कि तुम बनी इस्नाईल को (अपनी केद से मुक्त कर दो और ) हमारे साथ 
( शाम-देश की ओर जहां उनका ठिकाना है ) भेज दो॥।( संक्षिप्त यह कि मूसा फिऑन के पास गये और खुदा की आज्ञा डसको 
पहुंचाई, तो ) उसने ( मूसा के अपमान के लिये ) कहा (कि मसूसा !) क्‍या हमने तुमको बच्चा सा नहों पाला और तुमने 
अपनी आंयु के कई वर्ष हमारे यहाँ नहीं व्यतीत किये | और ( तुमको कुछ याद है कि ) तुमने एक काम (और ) भी किया था, 
जो किया था (अर्थात क़िब्ती का बध ) और ( फिर आज तुम इस प्रकार हमारे मुंह आ रहे हो । सच यह हे कि) तुम 
( उपकार न मानने वाले तथा ) कृतप्न हो | मूसा ने उत्तर दिया क्रि ( निस्सन्देह ) उस समय मैंने यह काम किया था और , 
_ ( भ्रूछ से यह ) ग़छती मुझे हो गई थी॥ 


( और ) फिर जब मुझको तुमसे डर लगा ( कि कहीं इस किबती के बदले तुम मुके जान ले न मार डालो ) तो मैं ( आत्म- 
रक्षा के लिये ) तम्हारे यहां से भाग गया था। फिर ( कुछ समय के उपरान्त ) मेरे पाछनहारे ने ( मुझ पर कृपा की )-मुभकों 
_ हिकमंत ( तथा चतुरता ) प्रदान की और मुझे अपने रखूलों में सम्मिलित कर दिया | और ( रहा ) _ वह ( पालन-पोषण का ) उप- 
कार, जिसको तू मेरे आगे ज़ता रहा है-( तो डसका मूल-कारण ) यह है कि तूने बनी इस्त्राईल को (अपना ) गुलाम बना रक्‍्खा 

था ( और तू तरह २ के अत्याचार उन पर किया करता था )।| फिऑन ( से जब सूसा की इस बात का उत्तर न बन पड़ा, तो 
बात बदल कर ) बोला और (कहने लगा कि अच्छा यह तो बताओ ! जिसको तुम ) संसार का पालन कत्ता ( कहते हो, उसकी 
वास्तविकता ) क्‍या है? मूसा ने उत्तर दिया ( वह ) आकाशों और प्रृथ्वी और जो कुछ उनमें है, सबका मालिक हैे। यदि 
तुम विश्वास करो ( और शिक्षा ग्रहण करना चाहो, तो यही उत्तर तुम्हारे लिये बहुत है )॥ 


...._ (इस पर ) फ़िऑन ( हंसी के, साथ ) अपने आस पास के लोगों से ( अर्थात्‌ अपने द्रबारियों से ) कहने लगा-( लोगो ! ) 
क्या तुम ( मसा का यह अनोखा उत्तर ) नहीं खुन रहे ? ( मूसा ने) कहा कि (श्रेष्ठ महिमा-युक्त खुदा को शान यह हे कि वह ) 
; तुम्हारा भी पालने (पोसने ) वाला है और तुम्हारे पहिले ( पूवजों अर्थात्‌ ) बाप ( दादा इत्यादि ) का भी | ( यह खुनकर ) 
_ क्िऑन बोला-( लोगो ! यह) रखूल जो तुम्हारी ओर भेजा गया है, बिल्कुल पागल है। ( इसका इलाज कराओ | हम इससे पूछते 
कुछ हैं--यह उत्तर कुछ देता है )। मूला ने कहा कि ( वही श्रेष्ठ महिमा--युक्त छुद्दा ) पूव, पच्छिम और जो ( जो ) वस्तुयें इन 
(दोनों दिशाओं ) के मध्य में हैं, सबका स्वामी है- 


९ हप 
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«( आखिरकार फ़ि आऔनौने सूसा 
और को ) तूने खुदा माना, तो 


अगर लुम कुछ अक़्ल रखते हो ० 
__अगर मेरे लिया ( किसी 5 


दि मं ४ ने) कहा कि कया 45%“ :2:4 की, 
ने कैदियों में ( लेजा दाखिल ) करू गा ० ( सूसा ने ) कह 272, 4५ “4८ &०८:५: १०८।| ८2५ ८४८2५ 
५, व ण्क खुला हुआ मोजिज़ा भी आपको ला दिखाऊं, तो भी ० _+<2 (७०८५, ८८४८५७० 


किऔन ने ) कहा-अगर तू सच्चा है, तो उसको ला (दिखा ) ० इस 
35 // मंडी | ) अपनी लाठी डाल दी, तो क्‍या देखते हैं कि वह एक 
सरीह-अज़्दहा है ० और अपना हाथ बाहर निकाला, तो वह निका- 
ठते के साथ सब देखने वालों को नजर में पड़ा चमक रहाथा $ 
(क्विऑन ने अपने ) दरबारियों से-लजो उसके इद्-गिद ( बैठे ) थे, 
कहा-इसमें शक नहीं कि यह कोई बड़ा माहिर जादूगर है ० (और ) 
चाहता है कि अपने जादू ( के जोर ) से तुमको तुम्हारे मुल्क से 
निकाल बाहर करे, तों ( अब ) तुम लोग क्‍या सलाह देते, हो ० 
( दूर्बारियों ने ) अर्ज़ किया ( हुज़ र ! ) मूसा और डसके भाई (के 
मामले ) को ( चन्द्‌ रोज़ ) मुल्तवी रकखें और शहरों में ( ज्ञादूगरों के ) 
जञम्मा करने को हकारे रवाना फ़र्माएं ० कि वह तमाम बड़े बड़े 
माहिर जादूगरों को सरकार में ला हाजिर करें ० ग़रज ( दिन मुक्रंर 
' छुआ और उल) रोज-मुक्रंर के वादे पर जादूगर जमा किये गये० 
और लोगों में मुनादी करा दी गई कि (अब तक तो ख़ेर ! तुम 
लोग अलग-थलग रहे हो, अब ऐसे मोक़े पर भी ) तुम लोग जमा 
होगे या नहीं ० ताकि अगर जादूगर यानी मूसा और उसके साथी 
ही ग़ालिब रहे, तो शायद्‌ हम उन्‍्हों का दीन इख़्तियार करलें ० 


५४६४ 3८ 28 २ 
॥£7:%5:6206458%६6 
तो जब जादूगर (मुल्क के अतराफ़ व जवानिब से ) आ हाज़िर ! 
हुये, तो उन्होंने फ़िऑन से कहा कि भला हमही ग़ालिब रहे, तो - 
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25442 32०४8: 
हमको ( सरकार से ) कुछ इनआम भी मिलेगा ० ( फ़िऑन ने ) कहा ः न 


हाँ (जुरूर ! ) और ( इनआम का क्‍या मजुकूर हे )-ग़ाल्बि रहने की गे रे 
सूरत में तो तुम ( बार्गाह-शाही के ) मुकरंब करार दिये जावोगे ०-- हल 
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( सू्खो !)) यदि तुम (कुछ) समझ (बूक ) रखते हो (तो उसके इन गुणों को खुनो और उसके पद की उच्च 
_ को पहिचानों) | ( इस पर ) फ़िप्नॉन बोला-( सूसा! बस बहुत बातें न बनाओ । तुम्हारी भलाई इसी में है कि : 
ईश्वरीयता _ का इक़रार करो, अन्यथा याद रक्‍ख़ों ) कि यदि तुमने मेरे अतिरिक्त कोई ( दूसरा ) पूज्य बनाया, तो में तुः 
(अपने ) क़ेदियों में (कद) कर दूंगा (और भाँति २ के तुमको दंड दूंगा ) | मूसा ने कहा, क्या यदि में तुम्हारे पास (र 
की ओर से एक ऐसी ) स्पष्ट-वस्तु (अर्थात मोजिज़ा ) भी ( अपने साथ ) लेकर आया हूं (ज्ञो मेरा समर्थन करे )- 
भी (तुम लोग मेरी बात न मानोंगे और अपनी हठ -धर्मी न छोड़ोगे ? )-फ़िओन ने कहा ( हमें तम्हारी किसी बात 
विश्वास नहों )| यदि तुम सच्चे हो, तो लाओ-( हम भी) उसे (देखें कि वह क्या वस्तु हे ? ) । अतः मसा ने आ 
से ( . "क॥ ) हो दिया, “थ वह ( आर किया 2 ही ) एक दम एक बड़ा भारी खप॑ बन गया | और अपना 
बगल कर काला, तो वह दैखने वा लिये (इतना ) चमकदार हो गया 
आँखें चका-चोंध हो गई )॥ । ; ए ८४ 7० 

(और ) फ़िऑन ( अपने ) मन्त्रियों खे-जों डसके आस पास ( बेठे ) थे, कहने लगा-( भाइयो ! ) यह तो ( कोई र 
चंतुर जादूगर (जान पड़ता ) है | यह चाहता है कि अपने जादू ( के ज़ोर) से तमको तम्हारी ( जन्म ) भूमि से निकाल 
( और अपने आप यहां का बादशाह बन जाय )-तो ( अब ) तुम ( इसके सम्बन्ध मे ) क्‍या राय देते हो ? वह बोले कि (ह 
विचार यह हे कि अभी तो आप ) मूसा और उसके भाई को (इसी दशा में) छोड़ दें (और मुकाबले के लिये 
दिन, तारीख़ नियत करदें ) और (इधर उधर के ) शहरों में ( कुछ) भरती करने वालों को भेज दें, जिससे कि वह अ 
द्रबार में समस्त बड़े २ चत्र जादूगरों को ले आंबें | अतः ( मुकाबले के लिये एक दिन नियत किया गया और _ 
नियत दिन के वादे (के पूरा करने ) के लिये (चारों ओर के बड़े २ चतर ) जादूगर इकट्ठे किये गये॥ 

और छोगों से कहा गया कि क्या तुम (इस अवसर 4र ) एकत्रित (न) होगे, जिससे कि हम ( सब मिलकर 
धर्म की सचाई और सफलता को अपनी आँखों से देखें और अपने सहमत भाई ) जादूंगरों ही का अनुगन करें-यदि 
( हमारी इच्छाओं के अनुसार सूसा तथा हारून पर ) विजय पा जायेँ | सो जब (समस्त ) जादूगर (फिऑन के द्रबार 
उपस्थित हुये (और ) फिऑन से ( नप्नता-पूर्वक ) निबेदन करने छगे कि यदि हम (सूसा और हारून पर ) विजय 
तो ( सरकार से ) क्‍या कुछ हमको पुरस्कार प्रदान होगा ? फिऑन बोला, हाँ (अवश्य ! ) और ( केवल पुरस्कार न 
चरन्‌ ) उस समय तो तम हमारे ( मुख्य ) निकटवर्तो लोगों में ( दाखिल ) होगे ॥ है 


< -[पा० बक़ाललजीन-१६ ] ( ५१६ ) [ खू० शुअराअ-२२६] 


जमीमा-जिताजज $ 


मूसा ने ( जादूगरों से ) कहा-जो कुछ तुमको डालना मंज़र हो, 
( मैदान में ) डाल चलो ० इस पर जादूगरों ने अपनी रस्सियां और अपनी 
लाठियाँ डाल दों और बोले कि फ़िऑन के एकबाल से हम ही गालिब रहेंगे० 
इस पर सूसा ने अपना असा ( मैदान में ) डाला, तो बस वह उन 
( शोबदों ) को--जो जादूगर बनाकर छाये थे, एक दम से लगा 
निगलने ० यह देख कर जादूगर ( ऐसे मुतअस्सिर हुए कि ) सज्दे 
में गिर पड़े ० (और ) लगे कहने कि हम तमाम जहान के पर्वदिंगार 
पर ० कि ( वही ) मूसा और हारून का पव॑दिंगार है, ईमान छाये ० 
_( फ़िओओन ने) कहा--क््या इससे पहिले कि मैं तुमको इज़ाज़त दूं, तुम 
आूसा पर ईमान ले आये | हो न हो--यह (सूसा) तुम्हारा बड़ा (गुरू) है, 
जिसने तुमको जादू सिखाया है | सो ( खेर !) तुमको ( इसका नतीजा ) 
माल्म हो जायगा। हम तुम्हारे हाथ और पांव उलटे ( सीधे ) कार्टे 
और तुम सबको सूली दें तो सही ० वह बोले-कुछ हरज (की बात ) 
'नहों। हमको ( तो बहर--हाल ) अपने पर्वरदिंगार की तरफ लौट कर 
_ ज्ञाना है ० ( और ) हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा पवदिगार हमारे क्‌सूरों 
को माफ़ फ़रमायेगा--इस लिये कि हम सबसे पहिले ईमान लाये० 
और हमने सूला की तरफ़ वही भेजी कि हमारे बन्दों (यानी बनी 
 इस्त्रनाईल ) को रातों-रात ले निकलो--( क्योंकि ) तुम्हारा तआकूब किया 

जायगा ० इस पर फ़िऑन ने (लोगों की भीड़ जमा करने के लिये ) 

शहरों में हकारे दोड़ाये च्् 
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( यह साहस बढ़ाने वाला मंगल-समाचार खुनकर यह लोग मुकाबले के मेदान में आये )--मूसा (भी वादे के, 

अनुसार वहों आ उर्पास्थत हुये और ) डन (जादूगरों ) से कहने लगे--जो कुछ तुमको डालना हो, तो ( अब देर किस 
बात की हे? ) अतः उन्होंने (डिठ-बन्दी करके ) अपनी रस्सियाँ और अपनी लाठियाँ (पृथ्वी पर) डाल दीं । ( पृथ्वी : 
पर उनका गिरना था कि लोगों को वह ज़हरीले सप॑ दीखने लगे ) और जादूगर ( बड़े अभिमान के साथ ) बोले कि फ़िऑन 
के प्रताप से हम ( अपने विपक्षी पर ) अवश्य विजय पावेंगे । अतः ( खुदा की आज्ञाजुसार ) सूसा ने भी अपना सॉटा 
६ प्रथ्वी पर ) डाल दिया, तो वह (पृथ्वी पर गिरते ही एक भयानक भुजंग बन गया और ) एक दम उनके बने बनाये 
स्वाग को सटकने लगा | अतः ( यह देखकर समस्त) जादूगर सज्दे में गिर पड़े ( और ) बोल डठे कि हम संसार के 
पालन कर्त्ता और मूसा तथा हारून के पालन कर्ता पर (सच्चे दिल से) ईमान ले आये ॥ 
( यह रंग देखकर ) फ़िऑन, (के होश डड़ गये । डसे चिन्ता हुई कि कहों मेरी समस्त प्रजा मुझसे विमुख ५ हो 
जाय । कुछ सोचकर जादूगरों से ) कहने लगा कि पहिले इससे कि मैं तुमको आज्ञा दूं, तुम सूसा ( के खदा ) पर ईमान 
ले आये ? (ज्ञात होता है कि तुम सब मिले हुये हो और ) यह ( मूसा ) तुम्हारा वह बुज्ञुग ( गुरु ) है, जिसने तुमको जादू 
“सिखाया हे । सो (घबराओ नहीं )-तुम्हें (अपनी चालबाज़ी का फछ) अभी माल्म हो जायगा | ( निरुलन्देह ) में तुम्हारे एक 
ओर के हाथ और दूसरी ओर के पैर काटूंगा ( और ) फिर तुम सबको खूली दूंगा ( जिससे कि तुम संसार वालों के लिये 
शिक्षा तथा नसीहत प्राप्त करने का कारण बनो )। उन्होंने उतरू दिया (जो तेरे दिल में आये, कर | हमारी इसमें ) कुछ हानि 
'नहीं। हमें तो ( एक न एक दिन) अपने पालन कर्त्ता के पास लौट कर जाना (ही) है ॥ 

निस्सन्देह हमें (पूर्ण ) आशा है. कि हमारा पालन कर्त्ता हमारे (अगले पिछले ) पापों को ( अपनी कृपा से अवश्य ) 
क्षमा कर देगा--इस लिये कि हम (इसे सत्य-असत्य के परीक्षा-स्थान में ) सबसे पहिले ईमानदार हैं । ( तात्पय यह कि 
उधर तो फ़िऑन बनी इस्लाईल को कष्ट पहुंचाने की चिन्ता कर रहा था) और ( इधर ) हमने मूसा को वही ( अर्थात्‌ ईश्वरीय- 
सन्देश ) भेजी कि तुम हमारे ( इन अत्याचार-पीड़ित ) बन्दों को रातों-रात (मिस्र की सीमा से बाहर ) ले जाओ ( और 
इस काम को बड़ी सावधानी से पूरा. करो, क्योंकि फ़िऑऑन की ओर से ) तुम्हारा पीछा अवश्य किया जाबेगा | ( सो मूस! 
मे ऐसा ही किया )| अतः (जब प्रातःकाल हुआ और ) फ़िऑन (को बनी इस्ल्राईल के भाग जाने का ज्ञान हुआ, तो डस ) 
ने (आस पास के ) शहरों में (अपने ) हरकारे भेजे-( जिससे कि वह लोगों को सेना में भरती करे और नगर-निवासियों को 


मूसा और डनके अनुगामियों के बृतानत से खूचित करदें) ॥ 


..._ कम ( के लोगों ) से पूछा कि ( तुम छोग ) किस चीज़ को पूजते हो ०- 


है. - 


बा०१; बकाललजीन “१६ । 


[सू०शुअराअ-२६] 


| 


यु थे कक अत हैं और उन्होंने हमका हम 22८. जम पर >> 
इस्ताईल थोड़ी सी जमाअत हैं ९ 44 4५ हर ४०६५ 
कि बनी » » हमारी जमाअत ( कसीर ) _ 2 ४95८ 


है ० और ( अगच ) “५:72 
सख्त नाराज़ किया है ० है-( इसलिये तुमको मदद के ल्यि | हे £ 4९८ ५ ५8 « प्र “2॥/८ 
५ शेवा एद्वतियात है--( इलल्य तु लि (० 4, ४८ * “६ (६ 4 220 वात 


बुलाते हैं )९ ग़रज़ दम 22% जमे छजे गी जगह से निकाल '€ढूं € है छः है. है?“ 2८-2९, ३ 3० 
चज्मों (से) ? और खज़ानों ( से ) आर इ हड़्त को ज बर्थ पा *०| 0५१ ५2००५ 73० 
आ और ऐसा हा ५ ७ कै | ८ ह+ # (/ # ह हक बहा (८ »/ »/(2 
बाहर किया ० ऐसा ही है. उन चीज़ों का वारिस बनाया० हु 2७ 25294: 56 हि: 2४ है 
( अनजामकार ) बनी इस््राईठ को 3 मिस्ल से लेकर निकल ७ 7] ४ 48, पट ८४६ 
हू पे बॉ- ट ४० ह; 4५ (०० 4 / ग ८८ < 
मूससा बनो इस्राईछ को रातौ-ाात : 8 (2/(/ 772/ ४4६ ५:५)2/5%: 
>> ७५४ छोगों ने दिन निकलते निकलते बनी इस्लाईल ; ८७७६९-.&४# है! 2 है व 


गये तो फ़िऑन के "अं! १ है तर १ १०७ २ ५८. "#/<“, 
((&39०22-35528205-26 


का ऐ तआकब किया ० फिर जब दोनों जमाअतें ( ऐसी क्रोब हा कि 2 

परे को देखने लगीं, तों मूसा के लोग लगे कहने कि अबतो ॥ कु है ! 2 
ण्क दू। ने हमको आ लिया ० ( मूसा ने ) कहा हरगिज्ञ नहों-( क्योंकि है <(£ 22 7 25% 5.5, 3) थी टशओ 
बसे खाथ मेरा पर्वरदिंगार हे ( और ) कोई दम में वह मुझको > -०४.८ ५०५०५ क 


( मखलसी का ) रखता दिखायेगा ० फिर हमने मूसा को तरफ़ वही 


(६; (“2 2 2 ८७ >पन) १.2 
204%.-72,४2४22 


के ने! चुनाचे ने लाठी (८६ (4०८: है; 
जैजी कि अपनी लाठी दरिया पर दे मारो: चुनांचे ( मसा १ रः 2५ ८ ८१८४१: &५४ 


के मारी और ) दरिया फट (कर डुकड़े ढुकड़े हों) गया और हर 299 
एक टुकड़ा गोया एक बड़ा ऊंचा पहाड़ था ० और ड्सी मोक़े के 

करीब हम दूसरे लोगों (यानी फ़िऑन वालों ) को ( भी ) ल्वा लाये ० 
और हमने मसा और जो लोग उनके साथ थे, सबको बचा 
लियां ० फिर दूसरों ( यानी फ़िऑन वालों ) को गक कर दिया ० कुछ 
शक्र नहीं कि इस ( वाक़ये ) में ( एक बड़ी ) इब्बत है और फ़िऑन के 
लोगों में से अक्सर ईमान लाने वाले थे भी नहीं ० और (ऐ पैग़म्बर ! ) 
कुछ शक नहीं कि तुम्हारा पर्वदिंगार अल्बत्ता वही ज़बदस्त 
(और ) रहा वाला है ० और ( ऐ पैग़म्बर !) इन लोगों को इब्ाहीम 
का हाल पढ़ कर खुनाओ ० कि जब उन्होंने अपने बाप और अपनी 


(६ 


(अतः उन्होंने जाकर कहा कि ) निस्सन्देह यह एक छोटा समह है और ( इसमें जो लोग हैं )--उन्होंने हमको बड़े क्रो 
में डाल दिया हे--/ इस लिये हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इनको योग्य दण्ड दें)। और हम तो एक शख्त्रधारी समूह हैं-( हमा 
आगे इनका ज़ोर ही क्‍या हे )| सो हमने उन ( फ़िऑन वालों ) को ( उनके ) बागों और सोतों और ( भर पूर ) और (डनक 
परवित्र-स्थानों से ( स्वदा के लिये ) निकाल बाहर किया । यूंही (हुआ और यंही होना चाहिये था) | और हमने उन (६ 
समस्त वस्तुओं ) का वारिस ( तथा स्वामो ) बनी इस्माईल को बना दिया ॥ रे 

(जब फ़िऑन वाले मूसा का पीछा करने के लिये चले ) तो ( एक दिन ) सूर्योदय के समय उन्होंने बनी इस्लाईल « 
जा लिया | फिर जब दोनों समूह ( इतने निकट हो गये कि ) एक दूसरे को देखने लगा, तो मस्ता के साथ वाले लगे का 
कि (मुसा!) हम तो पकड़ लिये गये | मूसा ने ( उन्हें धीरज बंधाया और ) कहा कि ( भाइयो ! ऐसा ) कद्ापि नहों ( 
सकता। याद रक्‍्खो कि ) मेरे साथ मेरा पालन कर्त्ता है। वह अभी मुझे (दरिया से पार होने का कोई ) मार्ग बता देगा।* 
हमने मुसा को वहीं भेजी कि अपना सोंटा दरिया में मारो-( उन्होंने ऐसा ही किया ) | अतः (सोँटे का दरिया में पड़ना था 
दरिया का पानी (ठौर ठौर से) फट गया (और कई सूखी सड़कें उसमें बन गईं। और ) हर (सूखा ) भाग ( विस्तार 
एक ) बड़े पहाड़ की तरह हो गया। और ( मूसा के साथी कुल्लल-पूर्वक दरिया पार होने लगे। इतने में ) हमने दूसरों ( अथ 
फिजौींन वालों ) को भी उस स्थान के समोप कर दिया--( जहां से बनी इस्मराईल शुज़र रहे थे )॥ 

और (वह भी उनको देखा देखी दरिया में घुस पड़े, किन्तु परिणाम यह हुआ कि) हमने मसा और उनके सम 
साथियों को (तो ) मुक्ति देदी (और ) फिर दूसरों ( अर्थात्‌ फ़िऑन वालों ) को डुबो दिया | निस्सन्देह इस ( घटना ) 
( समभने वाले के लिये बड़ी ) शिक्षा ( तथा उपदेश वर्तमान ) है और ( यह घटना इस योग्य है कि काफ़िर इसे खुनकर रू 
मांगे पर आ जावें, परन्तु ऐसी शिक्षा-पूर्ण घटना खुनने के पश्चात भी) इनमें के अधिक ( लोग ) ईमान महों छाते | : 
( हें रखूल : इसमें कुछ ) सन्देह नहों कि तुम्हारा पालन कर्ता बड़ा ज़बरदस्त (भी है कि फिऑन जेसे उद्बण्ड को डर 
सेना सहित पृथ्वी से नष्ट कर दिया और ) कृपालछु ( तथा दयात्यु भी) है ( कि अपने अवज्ञा-कारियों को अज़ाब दैने में ज 
नहों करता ) । ओर (हे रसूल ! ) तुम उन्हें इब्राहीम का वृतान्त सुनाओ, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी जाति 
लोगों ) से कहा था (और पूछा था) कि तुम किसकी पूजा करते हो ॥ 


हम] पा०; वक़ाललजीन--१६ ] ( ७५२१५ ) 


[ सू०; शुअराअ-२६] 


तो उन्होंने जवाब दिया कि हम घुतों को पूजते हैं और 


बह ५८ 72 # ५ 
उन्हों की सेवा करते रहते हैं ० ( इब्राहीम ने ) पूछा कि भला जब - के 8; & 


धः्श्र्ट 


तुम (इनको ) पुकारते हो, तो क्या यह तुम्हारी ( कुछ ) खुनते हैं ० / १2583) (6 4:222£ 


या तुमको फ़ायदा या नुक़सान पहुंचा सकते हैं ० उन्होंने कद्दा ( यह 


तो नहों )-मगर हमने अपने बड़ों को ऐसा ही करते देखा ० इस पर || + 2 6 42॥४ ०६3.)२ |) ७०. 2 ्भ्ड 
( इब्राहीम ने ) कहा कि कुछ खबर भी है, जिन चीज़ों को तुम और 7844, ९0820 6 | ७०८, “७३ (5 
तुम्हारे अगले ० बाप दादा पूजते चले आये हो ० यह तो मेरे दुशमन | ५ 9 ».)८ «८2 द (2 ०-- >् 
हैं । हां! मेरा सच्चा दोस्त तो परवंदिगार-आलम ( है) ० जिसने मुझको है 2 ८-50 / (४! 
वैदा किया, फिर वही ( दुनिया व दीन की मुशकिलात में ) मेरी रह- 466५8 5०८5-७० ८४४४ 
नुमाई करता है ० ओर जो मुझको (खाना) खिलाता और (जो 

मुभको ( पानी ) पिलाता हे ० और जब में बीमार पड़ता हुं, का । ४:०५: 49 रे ४९:2४ 
वही मुझको “शिफ़ा देता हे ० और जो मुझको मारेगा ( और मारे पीछे ) 9-२ 5202७... २८० है 9 2.2 +“.3) 
अर वही ) मुझको जिलायेगा ० और जो ( बहाने वाला मेहबांन 2-२2: (८५570 (४.2 : ४! 

र उससे ) मुभको तवक्को हे कि रोज़-जज़ा को मेरे कुसूर माफ़ : ते ९, 8 ५ 

करेगा » ऐ मेरे पर्वदिगार ! मुझको ( दीन की ) समझ इनायत फर्मा ! और । किन .26.:७५५ ४-५८ 
मुभको अपने नेक बन्दों में लेजा शामिल कर ० और आने वाली द 2००४ ०0९22%<५०८५० 26, 2.2) है. 5 
नस्लों में मेरा ज़िक्र-खर जारी रख ० और आराम-गाह-जन्नत के है. २. आर का । १) 
वारिसों में से मुझको ( भी एक वारिस ) बना० और मेरे बाप को बख्श ! कप 2०२० <४७४०९८ 2 ््ट 
कि यह गुमराहों में से हैं ०-- ७ 20.96256: ५ है 8.६. 


( और ) उन्होंने ( उत्तर में ) कहा था कि हम तो मूतियों को पूजते हैं ( और ) उन ही पर ( आसरा लगाये ) बैठे . 
रहते हैं | ( यह खुनकर ) इब्राहीम ने ( उनसे ) पूछा था कि भला (किसी संकट के समय ) जब तुम उन्हें पुकारते हो, 
तो वह तुम्हारी (पुकार को ) खुन लेते हैं ? वा तमको ( किसी प्रकार का कुछ ) लाभ वा हानि पहुंचाते हैं ? उन्होंने 

उक्षार दिया कि (हम उनको इसलिये नहीं पूजते कि वह हमको कछ लाभ वा हानि पहुंचाते हैं )-बरन्‌ ( इसलिये 
पूजते हैं कि ) हमने अपने बाप ( दादा ) को इसी प्रकार ( उनकी पूजा ) करते ( हुये ) पाया है ॥ 


इब्नाहीम ने कहा (मूर्खो !) भला तुमने ( कभी ध्यान--पूवक ) उन ( निरथथंक) वस्तुओं को देखा है, जिन्हें तुम और 
तम्हारे प्राचीन पूवंज ( सदैव से ) पूजते आये हैं? वह तो मेरे लिये (और एक मेरे लिये क्या-अपने प्रत्येक पुजारी के लिये खुले ) 
शत्र हैं । किन्‍त ( हां ) वह जगत का पालन कर्ता, जिसने मुझको ( और समस्त सृष्टि को ) उत्पन्न किया है-( वह्‌ मेरा सच्चा मित्र हे )। 
अतः वही मुझे राह दिखाता है और (वही ऐसा कृपालु हे )-जो मुझे ( खाना) खिलाता है और जो मुझे ( पानी ) 
पिलाता है | और जब मैं बीमार होता हूं, तो वही स्वास्थ्य प्रदान करता है ॥ 


और (वही ऐसा सब--शक्तिमान है कि ) जो मुझे झ॒त्यु देगा (और ) पुनः (क़यामत के दिन ) जीवित कर 
देगा । और जिससे मुक्के आशा है कि ( केवल अपनी दया तथा क्पा से) क़्यामत के दिन मेरी ( प्रत्येक ) त्रुटि को 
क्षणा कर देगा । ( में उसी से प्रार्थना करता हूं कि ) हे मेरे पालन कर्त्ता ! मुझे ( बुद्धि तथा ) हिकमत प्रदान कर ! 
और ( अपने ) नेक बन्दों में मुके प्रवेश कर !और ( मेरे ) बाद के आने वालों में मेरी शुभ-चर्चा प्रचलित रख! और 
भेअमत वाली जन्नत के वारिसों ( अर्थात अधिकारियों ) में से मुझे भी ( एक अधिकारी ) बना । और मेरे पिता को 
( श्रार्मिक-विश्वास की सम्पत्ति प्रदान कर | और उसके अगले पिछले अपराधों को ) क्षमा करदे, क्योंकि वह पथ-अ्रष्टों में से है ॥ 


हे 


_” [खू०; शुअराअ--२६ ] 


$ बा०; वक़ाललज़ीन-र ६ 


५ जिला स्व जायँगे, 
और जब लोंग ( दुबारा जिला कर ) उठा खड़ किये पटक 
5 ड्स दिन रुख्वा न कीजियो ० कि उस दिन न माल हां क 
सी न्‍ 


* आयेंगे) ० मगर ( हाँ ! गरी की नजात होगी ) ॥|2,. # ४2 (६0 ५ ८6< "ले 
बेटे ही (काम ) ० मगर ( हां - उस प्र (83508 ॥ & । 5: ७८३: 
आ्ायेगा और न बेटे हो के हुज़र में हाज़िर होगा » और जन्नत हैं72/290:-८-7% 40५ :2%४/०८ +२० 


-दिल लेकर खुदा नर | के: १8 ; 
४. ते ने के करीब छाई जाएगी ० और दोज़ख़ निकाल कर गुमराहों ८ /, ५) ३०८ १४ (८७८४! ६०५ 2६ ग १५4८2/ मरी 
द | और उनसे कहा जायगा कि खुदा के सिवा, 3 ८2:०७ पट ०५ है आया 

रे] । ० ७ है. + १67 १८ $ 2०4 5 / 2242 5४४ रा 

4 0२१००८०२००-००२०८२२८ ०:८४): 


पक करदी जाएगी ० क्‍् श 
कर सकते या (तुम्हारी तरफ़ से कुछ ) इन्तिकाम ॥ 77९ 4 हम 6४६ है हक 2 2 * ट्र 
कुछ मदद पे +>प न” उनकी । ३! 76०८4 ४ “22४९ » ६2 ९७ ५: # 
दे सकते हैं ० फिर वह ( माबूद ) और गुमराह छोग (जो उनका ॥ “500006८4 /220/97/<: 
वरस्तिश करते थे) ? और शेतान के लशकर सबके सब आधे है... 2७8 28 है 
मंह दोज़ख में ढकेल दिये जायेंगे ० ( और ) गुमराह और उनके माबूद ०३७० २2-०५ 
| / आपस में ) भगड़ने लगेंगे ०( और भगड़ते वक्त ) गुमराह लोग (ध 


- * हा १7७०० बा 
40८४४ 6७६४४:८८ ४६४ 


# 


वहां ( | हब में भरे 
अपने मोबूदों से ) कहेंगे कि बखुदा ! हमतो सरीह गुमराही में थे० ! 
कि कर तुमको पर्वर्दिंगार--आलम के बराबर समभते थे ० और हम ४ 53225 9४ 2 


को तो बस (इन दूसरे ) गुनहगारों ने गुमराह + आक कस भग ) हू; | €८६८५५:० 22 कह के (/ ॥ ४५ ०.2 ; ट 7462 
तो कोई हमारी सिफ़ारिश करने वाले हैं ० और न कोई दिल- । (९५८: 2295४) ७ 
सो 


रे ; के ८८ 
ज़् दोस्त ० पस ( ऐ ) काश : हमको ( दुनिया मे ) फिर लौट कर ६ ८८५४5 ््र्श् ६६८... ८.४ &:6 «६:४० 40558 
जाना हो, तो हम ईमान वालों में ( शामिल होकर ) रहें ० बेशक 37 ४ क्र टी.2: 2“ 
॥5४८6६%८७०)५५ 8५८ २.0 

2 ० शक भय 


(इब्राहीम के ) इस ( क़िस्से ) में ( भी एक बड़ी ) इबन्नत हम 8९१५५ 
की उसम्मत में से अक्सर ईमान लाने वाले थे भी नहों ० ओर (ऐ है| $ प्र ग् ॥॒ 7 १० कि हु 
७ (३2 22५45586 8 9222255253| 


कैगम्बर ! ) कुछ शक नहों कि तुम्हारा पर्वर्दिगार॑ ज़बदंस्त (और ) ॥ 


रहा हे ०९ इसी तरह ) नूह की क़ौम ने पैगम्बरों को भुटलाया ० | 9५ १,) 4 १7२८: ६: / ११५: «० हा 
उनसे उनके भाई नूह ने कहा-- है ट ८45०0 0-४] दल --< 


>> के 
: 


और तू मुझे उस दिन अपमानित न कीजों, जिस दिन कि लोग ( क़ब्रों से जीवित करके ) डठाये जायेंगे ( और ! 
दिन कि न (धन) दौलत (किसी के) कुछ काम आवेगी और बेटे (बेटियां )-परन्तु (हां डस दिन 
बह मनुष्य ( बड़ा भाग्यवान रहेगा )-जिसे अल्लाह ने ( अपनी कृपा से) ऐसा दिऊ (इस संसार में) प्रदान किया है 
जो ( कुफ्र शिक इत्यादि पापों से बिल्कुल) सुरक्षित है। और ( यही वह दिन होगा, जिस दिन कि ) जन्नत संयमी लोग 


् 


के निकट करदी जाबेगी और दोज़ख़ पथ-श्रष्टों के लिये प्रगट करदी जावेगी । भर पथ-श्रष्टों ले कहा जायगा कि (आज़ ) वह 


( तुम्हारे पूज्य ) कहां हैं ? जिन्हें तुम अलाह को छोड़ कर पूजा करते थे। क्‍या ( आज ) वह तुम्हारी सहायता कर सकते हैं ' 
या ( कुछ ) अपना ही बचाव कर सकते हैं | (और ) फिर (इनके ) उन ( पूज्यों) को और (इन ) पथ--श्रष्टों को और शैतान 
की समस्त सेना को (अर्थात उन समस्त ज़िन्नों और मनुष्यों को, जो शैतान के आधीन हैं )-दोज़ख़ में ऑंधा मंद करवे 
डाल दिया जायगा | (और फिर ) वह ( पथ--श्रष्ट लोग ) दोज़ख में ( परस्पर ) भगड़ते हुण ( अपने पूज़्यों से ) कहेंर 
कि खदा की शपथ! हम तो (उस समय ) एक स्पष्ट भूल पर थे-जबकि हम तुमको संसार के पालन कर्त्ता के बराबः 
( ख्याल ) करते थे॥ 

और ( वास्तव में तो ) हमको ( प्राचीन ) अपराधियों के अतिरिक्त किसी ने पथ-श्रष्ट नहों किया-( अर्थात हमको त॑ 
हमारे अगले पूर्वजों नेही नष्ट किया | न वह मूर्ति-पूजत करते और न हम उनकी देखा-देखी इस शिक के रोग में फैसते 
अतः (आज ) न कोई हमारा सिफ़ारशी है और न कोई प्रिय मित्र (कि हमारे कुछ काम आवबे ) | अतः कया अच्छ 
होता (कि) एक बार फिर ( हमको संसार में ) जाना मिल जाय, तो हम (सच्चे ) ईमानदार हो जायेँ । निस्सन्देह इस 
( घटना ) में भी (बहुत बड़ी ) शिक्षा हे ।और (यह घटना भी इस योग्य है कि उससे काक़िर तथा मुश्रिक कुफू शिक व 
चुराई को अच्छी तरह समझ सकें। परन्तु ऐसे २ शिक्षा-पूर्ण बृतान्त खुनकर भी ) इन (काफिरों ) में के अधिक ( लोग 
ईमान नहीं छाते और (हे रसूल! इसमें कुछ ) सन्देह नहीं कि तुम्हारा पालन कर्ता महान ( शक्ति वाला है कि डसने नमरू 
तथा 4० जैसे उद्रण्डों को प्रृथ्वी पर से नष्ट कर दिया ।और बड़ा) दयाछु ( तथा कृपाछु भी ) है ( कि मुश्रिकों तथा काफिः 
पी का या आज आम + अप जा मजा 

लाया ( था बकि उ संजातीय ) भाई नूह ने भाइयों ! तमहें 

खदा से डर नहीं छूगता ॥ । / "जाप जय सत्ति-पूजा करते समय 


हर: [ पा०; चक़ालल्लजीन-१६ ] 


९ *ह १0 [ खू०; शुअराअ--२६ ] 

"77०४ ४+-+ किन यणणाणण 5 णण शशाशणणाजीणओंओओओ७ओओ?७ओत७ञष)ीतण)।5७घइिननाणणण।शक नानक मऊ 3 3282 बआ७+->>. 

. के ' $ ( लोग हक से ) नहीं डरते ० में तुम्हाराश्ममानतदार 2 ३८:४8:::877:%5%8//%थ700%६::7:2८० + 
गर्बर हूं ० तो खदा डरो और मेरा कहा मानो ० और में इस “५.५६ (३ ५८१५ ४2002] (9४: »१//“५«« ७:2५ 
ई 3 4; | «० ०००७७. /...० 4 ह )>४०१४॥| 
( समभाने ) पर तुमसे कुछ उज्धत तो माँगता नहीं, मेरी उञ़्त तो बस 400५5 ८//४ आओ 


७ दर 
या पर है ० तो खदा से डरो और मेरा कहा मानों ० | “दी 22202#022 (७: »>५ 
चह लगे कहने-क्या हम तुम्हारी बात को तस्लीम करलें और ( हम 3१ १८ ४६: (५ प (४ 2७५५ ८ 4/॥ 
: अब हें व ' अंश किक के न ( मज़दूर वगैरह मारे लक के ) ४०७९ रा “ 5 क्‍ 
ह पीर : ० ( नूह ने ) कहा कि जो (पेशा) यह लोग करते 43055 4 <॥ 22% 9) &&.. १९44, ६6) 
रहे हों, मुझको उसके दयाफ़्त करने से क्‍या (कल | वह लालच, प्र 3७0 22» । >> 
तो ) इन ( के किदार ) का हिसाब तो बस मेरे पर्वर्दिगार का काम 
है (कि वही इनकी नीयत से वाक़िफ़ है | ऐ ) काश ! तुमको ( इतनी ) 
समभ हो ० और में मुसल्मानों को (अपने यहाँ से) भ्क्के देने 
बाला हूं नहीं ० में तो ( लोगों को) साफ़ तौर पर ( अज़ाब--खंदा 
से ) डराने वाला हूं और बस ० वह बोले-नूह ! अगर तुम ( अपनी 
'हकत से ) बाज़ न आओगे, तो ज़रूर संगसार कर दिये जावोगे ० 
( आखिरकार नूह ने ) दुआ की-कि ऐ' मेरे पर्वदिंगार ! मेरी कौम 
ने मुभको भुटलाया ० तो (अब ) मुभमें और इन लोगों में एक 


१६६ ३. । 4६: . >£ ग ्् &। 3. ५/ 
>०००००५५ #४४५५५॥००८ ५» 5/ 
हैः 4 रे १] नस 92 ५ ७ ॥. “53 का 
$०८ १८८० 3:5५ ४! (“८ ८.>०) । 
० का 0० | 6 ] ६ 220... ५) | (४ ( 42 ' 
2० / «०४ ८ ये ३७ & ] 
श्छू ८ # 4१ 7९0 2-९ 2:५५9१ 8? 
&' ४८८, / हक हे री घ 2:35 ५१ रा : 
09 ॥ ८-२०॥७०८.५०४/४८| 


रा] 
$॒ 


'क़तई--फ़ेसला करदे (यानी इन पर अज़ाब नाज़िल कर !) और 22 हा 4८2 ८ , १८“““८, १८८४ २ (६ 
ये के + हि हे डे है: हर ० रा यु ६ ० 2 3:२४) है. | है 9७ 
मुभको और ईमान वाले लोग-जो मेरे साथ हैं, उनको बचा ले ० न आल: 5:72 ६ हि 
चुनाँचे हमने नूह और उन लोगों को--जो ( खचाखच ) भरी हुई (2.-&०:८) 4.६ ७०८०-5८ 5४॥ 
किशती में उनके साथ थे-( अज़ाब-तूफ़ान से ) बचा लिया ० फिर ७, पं ).2८5 ८4८ “रु 2४2] १३” लि! +१0 ५ 
इसके बाद हमने बाक़ी लोगों को ग़क़॒ कर दिया ० बेशक इस ००५४०-०-२४/ '.>* दर 58 
( वाक़्ये ) में (भी ) अव्बत्ता (एक ) इचब्बरत हे और नूह की उम्मत कार 3, जा 2०2 थ्र >> अट ५५४६॥ | आर 
के अक्सर लोग ईमान लाने वाले थे भी नहीं ०-- (५2/5:2292४ ८४४ १९ ४ ४७ 2१० |; 


(और कहा था कि ) निस्सन्देह में एक अमानतदार रसूल हूं ( और ) तुम्हारे ( समझाने ही के) लिये ( तुम्हारे पास 
भेजा गया हूं )। अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरे कहे पर चलों।| और मैं (अपनी ) इस ( सेवा के बदले ) पर किसी पुरस्कार 
का तुमसे इच्छुक नहों हूं । मेरा पुरस्कार तो बस संसार के पालनहारे ही पर है। अतः तुम अल्लाह (के अज़ाब ) से डरो* और 
मेरे कहने पर चलो। ( यह खुनकर उनकी जाति के लोग ). बोले ( हे नूह ! ) क्या हम तुम पर ईमान ले आयें और ( विशेषतः 
'ऐसी दशा में कि हम देख रहे हैं कि कुछ ) नीच लोग ( किसी सांसारिक लोभ से ) तुम्हारे आधीन हैं-( कोई प्रतिष्ठित 
पुरुष तुम्हारी ओर ध्यान तक नहों देता ) ॥ 


नूह ने कहा (कि इसमें सन्देह नहीं कि मेरे कहे पर चलने वाले कुछ ही छोग हैं) और ( वह धनवान भी नहीं हैं, 
परन्तु ) मुझे (इसकी ) क्या ख़बर, कि वह क्या (काम ) करते हैं (और मुझे इसकी क्‍या आवश्यकता कि मेरे आधीन बड़े लोग 
ही हों। में किसी से कुछ मंजरी तो माँगता ही नहों । रहा उनका लालची होना, तो) उन (की नीयतों की खोट और 
नीयतों के सच्चा होने) का हिसाब तो बस मेरे पालन कर्त्ता ही के ज़िम्मे है। ( मुफे इससे कुछ सम्बन्ध नहीं। जेसी जिसकी 
नीयत होंगी, वैसा उसको खुदा की ओर से फल मिल जायगा। मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट और सीधी है हक अच्छा होता ! 
यदि तुम ( उसे ) समभते | और मैं ईमानदार लोगों को ( अपने द्वार से ) 'बुतकारने वाला नहीं हं-( चाहे वह सम्मानित--पुरुष 
हाँ चा अपमानित ) | मैं तो बस ( कुकर्मियों को ) खुलम खुल्ला (खुदा के अज़ाब से ) डराने वाला हूं | (इस पर ) वह लोग 
बोले-नूह ! यदि तुम ( अपनी इन बातों से ) न मानोगे, तो तुम अवश्य पाषाण द्वारा मार डाले ज्ञाओगे॥ 


/ (संक्षिप्त यह कि जब ) नूह ( उनको समभाते २ थक गये, तो उन्हों ) ने ( अत्यन्त नप्नता-पूर्वक ) कहा कि हे मेरे 
पालन कर्त्ता ! (तू देख रहा है कि ) मेरी .जाति ने मुझे ( किस २ तरह ) भुठछाया | सो ( अब मैं अपनी जाति से बिल्कुल निराश 
हो गया हूं । अतः अब तू) मेरे और उन लोगों के बीच ( एक न्याय-युक्त ) निणय करदे-( अर्थात्‌ उन पर अपना अज़ाब उतार: ) 
और मुभकों और जो ईमानदार लोग मेरे साथ हैं, उन्हें ( उससे ) मुक्ति दे। अतः हमने ( अपना अज़ाब अथांतू पानी का 
तूफ़ान भेजा और ) नूह को और जो ईमानदार लोग भरी हुई नाव में उनके साथ थे-( उस अं ब से) बचा लिया 
(और ) उन (को मुक्ति देनें) के पश्चात्‌ फिर हमने शेष ( बचे हुये ) लोगों को डुबो दिया। मिस्सन्देह इस (घटना ) में 


भी (बुद्धिमानों के लिये बड़ी) शिक्षा है। और (काफ़िरों तथा मुश्निकों के लिये अवसर है कि अंसत्य-पूज़कों का परिणाम 
<द्वेख कर सीधा मार्ग ग्रहण करलें, परन्तु इस पर भी ) उनमें के बहुत से लोग' ईमान नहों लाते ॥ 
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जज वही ज़बदसू्त 
ने पैग़म्बरों को 
( खुदा से ) 
खदा से डरो 


और ( ऐ. पैग़म्बर ! ) तुम्हारा पर्वर्देगार अढ 
( और ) रहा वाला है ० ( इसी तरह कोम ) आद 
कुटलाया ९ कि उनके भाई दृदू ने उनले कहा-क्या तुम 
नहीं डरते० में तुम्हारा अम्ानतदार पैग़म्बर हूं ० तो झु 
और मेरा कहा मानों ० और में इस ( समभाने ) पर तुमसे कुछ 
उज़रत तो नहीं मांगता | मेरी डज़रत तो बस पर्वर्दिगार-आलम पर 
है ०क्या तुम हर ऊंची जगह पर बेज़रूरत यादगारें बनाते ० और 
(बड़ों सनअत के ) महल तामोर करते हो | गोया तुम ( दुनिया में) 
हमेशा रहोगे ० ओर जब ( किसी पर ) हाथ डालते दो-( तो उसको ) 
बडी सख्ती से पकड़ते हो ०तो खुदा से डरो और मेरा कहा 
अंडर ५ और उस (के ग़ज़ब ) से डरो, जिसने तुम्हारी उन चीज़ों 
से इम्दाद की, जो तुमको (खब ) मात्यम हैं ० ( यानी ) चारपायों 
और बेटों ० और बाग़ात और चश्मों से तुम्हारी इम्दाद्‌ की ० मुझ 
को ( तम्हारी बद्‌-किर्दारी की वजह से) तुम्हारी निस्बत एक रोज़- 
सख्त के अजाब का ( बड़ा ) अन्देशा हे ० वह बोले तुम हमको 
नसीहत करो या न करो--हमकों (तों सब ) बराबर है ० यह 
(अजाब का डरावा-जो तुम हमको देते हो )-बस अगले छोगों 
की एक (मामूली ) आदत है ० और हम पर कोई आफ़त नहीं आने की ० 
ग़रज कौम-आद ने हद को कुटलाया, तो हमने उनको हलाक कर मारा- 


ः रा ह ; -) 5-2 | छा 
2४ >80:-८707/2/22827 
/*८:7“८५ .१ «१ «?. 492 22« ९८: > है! 
५८४१४ 2/2 65000 ॥ 
श्यू 93: ”',, (७ ७:०2 “9 8७ 28: 4 4५८ 
6: 2:५४20/8४९:००::४४ 


न 


[* 2 व कक (7 4/2/8४४: 24५ | 
| & 23% 32522: 


है; & £:६८::६ 
८ (८८.४ / 2 % <- १ ज>8 75] हक अड्डा 
40॥ ४65 /< 5-4 ».-४५/।5| ५ 
2205 ४९5 ४ कं 6: हट कै ह। 
00५०4 री ५+०४2०१० है 
ल्‍ श थी 2० 2७८२. हु 55 ;£ 
०३:०८ २८:९८-८४५४६ ४०८ 
॥८6ं, ४-०४: ७८५5०७०.४५०७ 
४००: 23 &न का प्टे 
<22/<< 62555 7०2४ 
हे ००5५१ 422 4 (3+ कि ९ | 
604%४5०४/०५०९५-००४॥ 


८4545 १ हा १/६ल्‍/४7 ९-२८ 22 ४,» ८: “? हि हाई 
ई ९५2 (€#२ 4१०*-- # १9) 


५ 


के जे 


और ( हे रखूल ! इसमें कुछ ) सन्‍्देह नहीं कि तुम्हारा पालन कर्त्ता ( बड़ी ) ज़बदंस्त ( शक्ति वाला ८ तक जू उ्ूर बसे के व्कण पजन रुजझ (जछं रनलेंरू तक याल है शओ 
नह की जाति के उद्रण्डों को पानी में डुबो दिया और ) दयालद्ु (तथा छकृपालु भी ) हे (कि नूह और उन पर ईंम 
लाने वालों का बाल भी बेका न होने दिया | और नूह की जाति की तरह ) आद्‌ (की जाति) ने भी ( हमारे ) रस 
को भुठछाया था | ( डनका भी वह समय विशेषतः वर्णन करने योग्य है ) जबकि उनके ( सज़ातीय ) भाई हद ने उनसे 4 
था कि ( भाइयो ! ) क्‍या तुमको ( खुदा के अज़ाब से) भय नहों लगता--(जो तुम निसंकोच होकर उसकी पूजा 
दूसरे को सम्मिलित करते हो । और उन्हें बताया था कि ) निस्सन्देह में एक अमानतदार रखूल हं--( तमको समभ् 
हि हा जुदा &: “खुर से तुम्हारे पास भेजा गया हूं )। अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो | और 
का, के न “अा ) पर तमसे किसी प्रकार के पुरस्कार का इच्छुक नहों हूं । मेरा पुरस्कार तो बस संसार के पा 
( इसके पश्चात ह॒दू ने अपनी जाति से कहा--भाइयो ! ) भला तम (जो) प्रत्येक ऊंचे पवतों 
दि) पर (नाना प्रकार की) स्मारकें व्यर्थ बनाते ( फिरते ) हो और ( बड़े २ पल ; महल बनाते ( बडे पक रियुक 
न्‍ * ध +] ३४५ भी नष्ट हो जाओगे और यह तुम्हारी कारीगरियां भी | किन्त नहीं ) तम कदाचित सब्वंदा ( संसार दी 
दे ह "के ही अपने रहने के लिये ऐसे २ बड़े दृढ़ महल बनाते हो)। और जब ( किसी पर ) आक्रमण करते हो, 
हज के कर होती है करते हो-( न विपक्षी को पीड़ा का उस समय तुमको ख्याल आता है और न अपने परिः 
॥- चन्ता *- है) | तो ( भाइयो ! ) अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो (और इन अनुचित बातों को छोड़ द 
सलेन्क* । ६] जे ः अज़ाब ) से डरो, जिसने तुम्हारी उन (उन) वस्तुओं से सहायता की है, जिनसे तुम (भली भ 
है? हज ( दे घ ) उसने पशुओं तथा बेटों और ( हरे भरे ) बाग़ों और (ठंडे मीठे ) सोतों से तुम्हारी सहायता 
।+ रैम पे इन को देख कर ) मुझे तुम पर पक दिन कठिन अज़ाब (के उतरने ) का ( बहुत बड़ा ) भय है ॥ 
सही कह है. "३० कहा ( हे हृद! ) तुम (हमको ) चाहे नसोहत करो था न करो, हमारे लिये ( सब ) बर 
जा क ा5 छे छोंगों की ( एक पुरानी ) आदत है--( डसी का अनुगपमम आज़ तम कर रहे हो )। और ( 
भी हमारे लिये व्यर्थ है | हमें विश्वास है कि) हमें (किसों प्रकार का) अज़ाब नहीं होगा ।सो हि... २३ आर 
( प्रत्येक बात में ) कुठछाया,अतः हमने उनको नष्ट कर दिया- के 
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कर इस ( वाक़ये ) में ( भी ) एक (बड़ी) इत्रत है और हद की कोम 

. डा अक्सर ईमान लाने वाले थे भो नहीं ० और ( ऐ पैग़म्बर ! ) तम्हारा.. ! 
प्वदिगार अल्बत्ता वही ज़बरदस्त (और ) रहा वाला है ० ( इसी तरह ७ हक 
) सम्द ने (भी) पैँंगम्बरों को भुटलाया ० कि उनके भाई छे 
सालेह ने उनसे कहा--क्‍्या तुम (खुदा से) नहों डरते ० मैं * ँ 
तुम्हारा अमानतदार पेगम्बर हूं ० तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा 

मानो ० और में इस ( समभाने ) पर तमसे कुछ डउजरत तो! 
माँगता नहों, मेरी उज़रत तो बस पर्वर्दिगार-आलम पर हे ० क्‍या 

| जो चीज़ों यहां ( दुनिया में ) हैं ० ( यानी ) बाग़ात और चशमे ० 

और खेतियां और खजूरें, जिनको गेलें ( मारे बोक के ) टूटी पड़ती 

हैं, तुम इन्हों में बे खटके ( हमेशा के लिये ) छोड़ दिये जाबोगे ० और 

(इसी खयाल से ) खुश हो हो कर पहाड़ों से तराश तराश कर 

घर बनाते हो ० तो खदा से डरों और मेरा कहा मानों ० और 

( बन्दगी की दृदू से ) बढ़ जाने वालों के कहे में न आ जाना ० 

जो मुल्क में फ्साद डालते हैं और ( खराबियों की) इस्लाह नहीं 

करते ० वह बोले-तुम पर तो बस किसी ने जादू कर दिया है० 

तुम भी हमही जैसे आदमी हो और बस | पस अगर सच्चे हों, 

तो कोई मोजिज़ा ला दिखावों ०-- 
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निस्सन्देह इस ( घटना ) में भी ( समभदार मनुष्य के लिये बड़ी ) शिक्षा ( वर्त्तमान ) हे और ( इस पर भी) 
इनमें के बहुत से ( लोग ) ईमान नहों छाते।और हे रसूल ! (इसमें कुछ ) सन्देह नहों कि तुम्हारा पालन कर्त्ता ( ऐसी ) 
ज़बदंस्त ( शक्ति वाला भी है कि जिसको अजाब का अधिकारी समभता है, उस पर अजाब उतार देता है और दयाल्र तथा ) 
कृपाल्ु (भी) है (कि अजाब के योग्य होते हुए भी दंड देने में शीघ्रता नहों करता )॥ 


( और आद्‌ की जाति की तरह ) सम्र्‌द की जाति ने भी ( हमारे ) रखूलों को भुठछाया था-जबकि . उनके 
( सजातीय ) भाई सालेह ने ( उन्हें कुकर शिके से रोका था ओर ) कहा था (क्रि भाइयो ! ) कया तुम अढ्लाह ( के अजाब ) 
से ( बिल्कुल ही ) नहीं डरते । (और उन्हें बताया था कि ) निस्सन्देद में तुम्हारे लिये एक सर रसूल हूँ" । अतः 
'ततम अल्लाह से डरो और मेरा कहां मानो--( तुम्हारा लोक परलोक का लाभ इसी में है ) | और (देखो! ) में ( अपने ) 
ड्स्त ( क्तंव्य-पालन ) पर तुमसे किसी प्रकार के पुरस्कार का इच्छुक नहों हूं । मेरा पुरस्कार ( और मेरा प्रतिफल ) 
तो बस जगत के पालन कर्त्ता के जिम्मे हे | ( तुम पर डखका कुछ बोक नहों हे ) | ( भाइयो ! क्या तुमको मसला 
नहीं है )-क्या तुमको ( सबंदा के लिये ) उन ही वस्तुओं में अमन ( चैन ) से रहने दिया जायगा, जो यहां ( अर्थात संसार 
में. -तम्हारे लिये उपलब्ध ) हैं ' अर्थात (उन हरे भरे ) बाग़ों और ( उन ठंडे मोठे ) सोतों ओर ( उन भरे पुरे ) 
खेतों और ( उन फलदार ) खजूरों में कि जिन ( के वृक्षों ) का ( हर एक ) गुच्छा ( खजूरों की अधिकता से ) 
टूटा पड़ता है ॥ ९ 
ध्क और (उसी भुलावे में ) खुशी-खुशी (ऊंचे २ ) पहाड़ों को काट कर ( बड़े २ मज़बूत )/मकान (अपने रहने के 
लिये ) बनाते हो, तो (भाइयों ! यह तुम्हारी व्यर्थ की कल्पना है | तम इससे हट जाओ ओर ) अल्लाह ( के अज़ाब ) 
से डरो और मेरा कहना मानो-( तुम्हारा लोक परलोक का लाभ इसी में हे )। और उन सीमा से बढ़ जाने वालों का 
कहना ( कदापि) न मानो, जो (अपनी बेईमानी और अखत्य पूजा का ) भगड़ा ( खुदा की सारी ) पृथ्वी में फेलाते ( फिरते ) 
हैं और (किसी का ) खुधार नहीं करते | बह लोग बोले-( सालेह ! तुम्हारी बहकी २ बातों से पता चलता है कि ) तुम 
तो बस ज़ांदू किये हुयें लोगों में से हो ( कि जिनका न दिल ठिकाने, न बुद्धि ठीक। यही कारण है कि तम नंबी होने 
का दावा कर रहे हो-यद्यपि ) तुम तो बस हमारी तरह एक मनुष्य हो। ( अच्छा ! ),.यदि ( मान लें कि ) तुम (अपने दावे में ) 
सब्ये हो, तो कोई चमत्कार (तो हमारे सामने ) लाओ ॥ 


ध 
६4 


डक ५२६ ) 


[बा०; वक़ालल्लज़ीन-१६ 


मम>मम+-ंममममम>नम>अ»अममभ_भ मना 


मोजिज़ा ) है | पानी पीने की 


मे) कहा-यह ऊँटनी ( हा 2 
(के एक रोज़-मुक्रर के पीने की 


_ समा “कील... कम गज़न्द न पहुंचाना, वर्ना एक 
रोज-सख्त का अज़ाब तुमको आ लेगा ० ईस पर की ) छोगों ने 
बरी सुख काट डालीं | फिर ( बहुत ही ) पशेमान हुये-( हमर 
बकक्‍त की परशेमानी बेसूद थी ) ० आखिरकार उनको अज़ाब ने आ 
लिया-इस (वाकूये ) में ( भी एक बड़ी ) इत्रत है और सालेह कर 
कौम के अक्सर लोग ईमान लाने वाले थे भी नहीं ० और ( ए 
वैगम्बर !) तम्हारा पर्वर्दिगार अब्बत्ता वही जबरदस्त ( और ) रहा 
ता हे ० इसी तरह कौम द्यूत ने (भी ) पैगम्बरों की कुटलाया ० कि 
उनके भाई लछूत ने उनसे कहा-क्या तुम ( खुदा से ) नहीं डरते ० में 

तुम्हारा अमानतदार वैगम्बर हूं० तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा 
म्रानों ० और में इस ( समभाने ) पर तुमसे कुछ उजरत तो माँगता 
नहों, ' श्री उज़रत तो बस पर्वर्दिगार-आलम पर है ० क्‍या तुम हक 
के लोगों में से लड़कों पर गिरे पड़ते ० और तुम्हारे पर्वदिंगार 
ने ! जो तम्हारे लिये बीबियाँ पैदा कर दी हैं, उनसे कनारा-कशी 
* हो । बात यह है कि तुम ऐसे लोग हो, जो हद्दृ ( फ़ितरत ) 
ँ र निकले गये हो ० वह बोले-ल्ूत | अगर तुम ( अपनी इन 
बातों से ) बाज़ न आवोगे, तो बे--तअम्मुझ तुमको निकाल बाहर 
कर दिया जायगा ० ( लत ने ) कहा-में तो तुम्हारे (इस ) काम से 
( सख्त ) बेज़ार हूं ० -- 2 


बारी तुम्दारी ० 
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सालेह, ने कहा ( मेरे नबी होने का प्रमाण ) यह एक ऊंटनी है । ( तुम्हारा कतव्य है कि इसका मान सम्मान की >> पर कक क्र फाणज के ऊ उन है 7छछूस रेल हे रू त्वसाओ सम्मान जा 
और जिस कंवें का पानी तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के काम में आता है, उसमें से एक दिन) पानी पीने को बारी इस 
(ऊँटनी ) की है और एक नियत दिन की पानी पीने की बारी तुम्हारी (और तुम्हारे जानवरों की। तुम इस नियम पर चलो 
और तकलीफ ( पहुंचाने के इरादे से) इसे छूना भी मत कि ( कहों ) तमको एक बड़े दिन का अज़ाब आ पकड़े । र 
( इसंके अतिरिक्त कि वह लोग सालेह फी शिक्षा पर चलते )-उन्होंने डसको ( पीछे से ) कूचें काट डालों (और जब उ 
पर खुदा का अज़ांब आता हुआ दीख पड़ा, तो ) फिर (अपने हृदय में बड़े ) लज्जित हुण (और खेद करने लगे, किन 
उस्र समय का पश्चाताप बिल्कुल निरर्थक सिद्ध हुआ और ) अन्त में उनको (हमारे ) अज़ाब ने पकड़ (ही) लिया॥ 

निस्सन्देह इस (घटना) में भी (आंखों वाले के लिये बड़ी) शिक्षा ( तथा दीक्षा वर्त्तमान ) है । और ( यह घट: 
भ_ी इस योग्य है कि मुश्रिक तथा काफ़िर इसको खुन कर शिक्षा ग्रहण करें, परन्तु इस पर भी ) इनमें के बहुत से ( लोग 
ईमान नहीं लाते ( और अपने कुफ्र, शिक पर अड़े रहते हैं ) | और (हे रखूल ! इसमें ) सन्देह नहीं कि तुम्हारा पार 
कर्ता ( बड़ी ) ५. (शक्ति वाला और बड़ा ) दयालु ( तथा कृपाछु ) हे । (और आद्‌ तथा समूद की जाति की तरहच् 
लत की जाति (की भी यही दशा थी--उस ) ने भी (हमारे ) रखूलों को भुठलछाया था। ( उस जाति के छोगों का भी 5 
समय चविशेषतः वर्णन करने योग्य है )-जबकि उनके ( सजातीय ) भाई छूत ने ( उन्हें कुफ़ शिक से रोका था और ) कहा 
६ भाइयो ! तम जो ऐसी २ बुरी बातें करते हो, तो) क्‍या तुम अल्लाह (के अज़ाब ) से ( बिल्कुल ही) नहीं डरते॥ 

( और उन्हें बताया था कि ) निस्सन्देह मैं तुम्हारे लिये एक अमानतदार रसूल हूं-( अर्थात्‌ खदा की आज्ञाएं तम 
ज्यों की त्यों पहुंचा देता हूं )। अतः तम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो-( तुम्हारा छोक परलोक का लाभ इसी 
है )। और (देखो!) में ( अपने ) इस ( कतंव्य के पालन करने ) पर तुमसे किसी प्रकार के पुरस्कार का इच्छुक नहों हूं 
मेरा पुरस्कार ( और मेरा प्रतिफल ) तो बस संसार के पालन कर्त्ता ही के ज़िम्मे है-( तम पर उसका कछ भार नहों है 
( भाइयो ! में तुमसे पूछता ह कि) क्या समस्त संसार के छोगों में से तम (ही वह अज्ञान लोग हो कि ) पुरुषों से स 
गम करते हो और तुम्हारे पालन कर्त्ता ने जो तुम्हारे लिये स्त्रियां पैदा की हैं, उनको छोड़ देते हो | ( सत्य यह है 
सम लोग बड़े मख हो )-बरन्‌ तुम ( अपनी उद्गण्डता में ) सीमा से (आगे. बढ़ जाने चाले छोग हो | (इस पर ) वह 
बोले-लत ! यदि तुम ( अपनी बातों से) न हटोंगे, तो हम अवश्य तमकों ( अपनी बस्ती से ) निकाल देंगे। उन्होंने उ 
दिया कि निस्सन्‍्देह में तम्हारे इस कुकम से ( बहुत ही ) अप्रसन्न ह--( क्‍योंकि इसका परिणाम तुम्हारे हक्‌ में बहुत बुरा है 


5 है पा०; वाक़ललज़ोन-१६ ] ( ५७५२७ ) 


[ खू०; शुअराअ-२६ ] 


( और साथ ही खुदा से दुआ की कि) ऐ' मेरे पर्वर्दिगार ! 
मुझको और मेरे ' घर वालों को इन ( नापाक ) कामों ( के वबाल ) 
से, जो यह लोग कर रहे हैं, नज्ञात दे ० चुनाँचे हमने लूत को . हि का 4.१४ 6५८८८ 
और उनके घर वालों को-सबको नजात दी ० ( मगर छूत की) (7०.2. ६ ४ 
_बूढ़ी-औरत (कि वह ) पीछे रहने वालों में (मिल कर मुब्तलाए-- ४ 
अज़ाब हुई ) ० फिर हमने बाकी लोगों को हलाक कर मारा ० और नह (9४ ४ # क्न्ट 
डन पर पथराव बरसाया। सो ( क्‍या ही ) बुरा पथराव था, जो इन 22४०५ ८0७८2 ,८८॥/ ४.८ :5 


लोगों पर बसा, जिनको ( हमारे अज़ाब से ) डराया गया था ( और 2202 ०2» 2६07.. “ (८ 4 
उन्होंने नहों माना ) ० बेशक इस ( वाक़ये ) में (भी एक बड़ी ) इब्रत | ै 0९०४५८५०८:४२०-५४४८ ६ 
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है और कौम-ल्यत के अक्सर लोग तो ईमान लाने वाले थे भी नहीं ० क्‍ 20 42 प्री ०६<॥ ” 9।०८५ ध्ट् है ००६ &) | ५] । 
और (ऐ पैग॒म्बर !) तुम्हारा पर्वर्दिगार अल्बत्ता वही जबरदस्त & | ८2 // 24 आवक 02५ 
( और ) रह्म वाला है ० (इसी तरह ) बन के रहने वालों ने (भी) 

पैगम्बरों को ऋुटलछाया ० कि शुऐेब ने उनसे कहा-क्या तम ( खदा 
से ) नहों डरते ० में तुम्हारा अमनतदार पैग़म्बर हूं ० ता खदा से 


44१, है 70 2८7 कक 
७) ५3०८० ५८० हि.2206 कहे ८] जे | 
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डरो और मेरा कहा मानो ० और मैं इस (समभाने) पर तमसे न ॥८ ५5| ८ 2/3।'2: «22 
कुछ उस हर 2] नहीं, खेत तो या पर्वार्दिगार-आल्म स्््ल // रे 2 2 0 
पर है ० ( कोई चीज़ लोगों को पैमाने से नाप कर दिया करो, तो 522#&£४८ (:&-3॥£% 6: «| 
पैमाना भर कर दिया करो और ( लोगों को ) नुकसान पहुंचाने बार 46: जआ लए 8 के बी हा 
न बनों ० ओर ( तोला करो, तो ) तरा जू ( की डंडी ) सीधी रख कर १४--. 2 (4.2४) 228. 8 ' 
तोला करों ० और लोगों को उनकी चीजें ( जो खरीदें )-कमी सेन 5. द्र ४52८ 4 2८% 2 ।2:4 कं 2: री लि 
दिया करों और मुल्क में फ़लाद न फैलाते फिरो ० और उस ( खुदा ) ; ३९ है /“ कै # 
से डरते रहो, जिसने तुमको- (46464 543॥ 5542... 4 हि. 

| >> / ९” 


( और आने वाले अज़ाब का ख्याल करके दुआ मांगी कि ) हे मेरे पालन कर्त्ता ! तू मुभकों ओरल घर) जज 
को-जो काम यह लोग कर रहे हैं, उस ( के अज़ाब ) से बचाइयो | अतः हमने उन्हें और उस ( अत्याचारिणी ) बुढ़िया के 
अतिरिक्त-जो पीछे रह जाने वाले ( अपराधी ) लोगों में (मिल गई ) थी, उनके समस्त घर वालों को मुक्ति प्रदान की 
थी । ( और अज़ाब उतरने के पूर्व उनसे कह दिया था कि इस बस्ती को छोड़ दो | अतः जब वह इस बस्ती से. निकल 
गये, तो ) फिर हमने ( समस्त ) बचे हुये ( पापी ) लोगों को नष्ट कर दिया | और उन पर (पत्थरों का ) मेंह वर्षाया । तो 
वह कितना बुरा मैँंह था, जो उन लोगों पर वर्षाया, जिन्हें ( अज़ाब के उतरने से ) डराया गया था । निस्सन्देह इस ( घटना) 
मेँ भी (बुद्धिमान के लिये बड़ी ) शिक्षा ( वत॑मान ) है । और (इस पर भी ) उनमें के बहुत से ( लोग ) ईमान नहीं छाते | और 
( है रसूल ! इसमें कुछ ) सन्देह नहीं कि तुम्हारा पालन कर्त्ता (बड़ी ) ज़बदंसत ( शक्ति वाला और बड़ा ) दयारहु ( तथा 
ऋषपाल ) दे ।( और समूद तथा लत की जाति की तरह ) बन के रहने वालों ने भी ( हमारे ) रखूलों को फुठछाया था, जबकि 
उनसे ( हमारे रखूल ) शुऐेब ने कहा था कि क्या तुम अल्लाह (के अज़ाब ) से नहीं डरते-( जो तुम ऐसे निडर होकर 
बेईमानी तथा उद्रण्डता करते हो ) ॥ हु 


( और उन्हें बताया था कि ) निस्‍्लन्देह मैं तुम्हारे लिये एक अप्तानतदार रखूल हूं। अतः तुम अल्लाह से डरो और 
मेरा कहना मानों और (देखो !) में (अपने ) इस ( कत्त व्य-पालन ) पर तुमले किसी प्रकार के पुरस्कार का इच्छुक 
नहीं हूं, मेरा पुरस्क्रार तो बस संलार के पालन कर्त्ता के जिम्मे है--( हां ! यदि में तुमसे किसी पुरस्कार का इच्छुक हूं, तो 
वह केवल यह है कि तुम सत्य पर आ जाओ | और ऐसे शुद्ध-डदय और नेक बन जाओ कि अपने प्रत्येक मामले में 
ईमानदारी और न्याय को बरतों । यहां तक कि यदि तुमको अपने लेन--दैन में नापने और तोलने की भी अवश्यकता पड़े, 
तो ) नाप और तोल;पूरी २ करो और ( लोगों को ) हानि पहुंचाने वालों में से न बनो और (जब तोलो, तो ऐसी ठीक 
और ) सीधी तराज़ से तोलों-( जिसमें रक्ती भर भी पासंग न हो )। और ( क्रय विक्रय के दर समय बेईमानी कभी भी न करो... 
और ) लोगों को उनकी वस्तुएँ कम न दो और ( खुदा की ) प्रथ्वी में भंगड़ा फैलाते ( और लोगों की खेती बाड़ी को उजाड़ते ) ढैँ 
न॑ फियो और उस (शक्ति वाले खुदा ) से ( सचंदा ) डरते रहो, जिसने तुमको और ( तुमसे ) पहिले छोगों को &«& 


पैदा किया #॥ ... 


अल शुअराअ-२६ ] 

बा०+ बक़ाललज़ीन-१६ ,] 

और अगली ख़त्क़त को पेंदा किया ० वह बोले तुम पर ता 

हद कक ४ है. 

बस छकिसों ने जादू कर दिया है ० और तुम तो हमारा 'ड 

टी औ हि टी ते हैं ० और 

$ बस पक बशर दो और हम तुमको झूठा हैं ससभते है ० 

सचखे हो, तो दम पर आस्प्रान से ढेम बर्साओं ० ( शुऐेब ने ) कहा, 
का "। 


. 

&६:.. ब रा 

6८८ >> १ [६4 हु ६८2५८ (2 हे 8 27 ०7११: “७ | 

जो कुछ तुम कर रहे हो, मेरा पर्वदिंगार उसको खूब जानता हे ॥ै 2८ (2५-22 35० |] 258, 


नी ह्‌ 
णे | 
और वह तुमको ज़रूर सज़ा देकर रहेगा ० ग़रज उन लोगों ने शुणेब 


ह 
९१६४ ८(४५५८।6९८७ ह23.2-2022<:5 
८४42 % ४५68 92 ग्र 

को भुटल।वा, तो उनको वाकुए- 9 


घायबान के अज़ाब ने आ लिया । है %। 
इसमें शक नहों कि वाकये-सायबान भो बड़े (ही सख्त ) दिन का 


बी 


8 ४2,622 ८८6 :0254-& 
अजाब था ० बेशक इस ( वाकये ) में ( भी ) अब्बत्ता ( बड़ी ) इब्नत £ ५५८॥५ हट 92-५८ 222४८ ८४* 
ड़ । और शुदेव को उम्मत के अक्खर लोग ईमान लाने वाले थे भी ॥./ (८६८ &॥4०८:... 8 ५ 

कहीं ० और ( ऐ पैग़म्बर : ) तुम्हारा पर्वर्दिंगार अब्बत्ता वही जुबरदरूत सं श ८ ट्रिट हर ह ९४ 
( और ) रहा वाला हे ० और ( ऐ पैग़म्बर ! ) कुछ शक नहीं कि यह ॥०८७-५ ५०४2० 40०८० २.०४ 
( कर्आन) पर्वर्दिगार-आलेम का उतारा हुआ है ० इसकों जिश्नील- ८2४६ ७४.४5 2२.४५] ह (52) ५.5 
अमीन मे हमारे हुक्म से सलीस-अरबी-जुबान में तुम्हारे दिल मी | “45 / ः ध 
पर इल्क़ा किया है, ताकि और पैग़म्बरों की तरह तुम ( भी लोगों को 42५०-८2. ५०४:५५०८:2५०:०।७८८ 


| 
ब्लड «८ है 
अजाब-खदा से ) डरोवो ० और इसमें शक नहों कि यह ( यानी इसकी (007 कै (#/6६)४५००७ 
पैशोन-गोई ) अगले पेग़म्बरों की किताबों में ( मोजूद ) है ० क्‍या लोगों £ ५४४६ ९४: थ् प्र्द। प्ट्र शा 4 पड: 
के लिये यह (इसको सदाकत की ) दलोल नहीं दे कि बनी इस्नाईल ः “>> ४ क्् >> +ूँब कं कर 
हें 4 ५३८ 4 9 (/५६#: ९ है. «०१ 
के आलिम इस (की पेशोन गोई ) से वाकिफ़ हैं० और अगर हम 2 250, (66 54' ४४७८५ ४४ (2६ 
कुरआन को किसी ऊपरी ज़बान वाले पर ( उसी को ज़बान में ) उतारते ० 
और वह उसे इन ( अहे--अरब ) को पढ़ कर खुनाता, तो यह ( लोग ह। रे 
कभी भी ) उस पर ईमान न छाते ०-- 35: 


( इस पर ) वह लोग बोले-( शुणेब ! तुम्हारी बहकी २ बातों से ज्ञात होता है कि) तुम तो बस जादू के मारे हु 
हो । और ( जादू के प्रभाव ने तुम्हारी बुद्धि ख़राब कर रक्खो है। यही कारण है कि तुम नबी होने का दावा करते हो-यद्याप 
तुम हमारी ही तरह ( के) एक (साधारण ) मनुष्य हो | ( तुम कुछ ही कहो ) और ( कितने ही बड़े बनो )--हम तो तुमको अब 
।कूठे ही लोगों में से सममेंगे-/ वा जादू का मारा हुआ ख्याल करेंगे )। (और ) यदि (हम मान लें कि ) तुम ( अपने दावे में 
सच्चे हो, तो ( हमारे ईमान न लाने के दंड में ) हम पर आकाश का कोई टुकड़ा गिरा दो । शुऐेब ने कहा ( अवज्ञा-कारियो 
घबराओ नहों )--जो कुछ तुम कर रहे हो, मेरे पालन कर्त्ता को उसकी पूरी ख़बर हे॥ 

सो (जब) शुणेब को उन्होंने (हर प्रकार) भुठलाया, तो (हमने उन पर अज़ाब उतरने 
आज्ञा देदी और ) छाया करने वाले दिन के अज़ाब ने उन्हें आ पकड़ा। निस्‍स्सन्देह यह (अज़ाब) बड़े ( कठिन 
दिन का अज़ाब था | निस्सन्देह इस (घटना ) में भो (समफदार मनुष्य के लिये बहुत बड़ो नसीहत तथा ) शिक्षा ( पाई जात 
है और (इस पर भी ) इनमें के बहुत से ( लोग ) ईमान नहों लाते। और (इसमें ) सनन्‍्देद्द नहों कि ( हे रखूल ! ) तुम्हा 
पालन कर्ता ( बड़ी ) ज़बदंख्त (शक्ति वाला भो है कि जब दंड देने पर आता है, तो बड़ो से बड़ो उद्गण्ड जाति को एक पल 
नष्ट-श्रष्ट कर डालता हे ओर ) करुणाकारी ( भी ) हे (कि वतमान काफिरों तथा मुश्निकों को अज़ाब देने में जल्दी नहों करता ) 

और (हे रसूल!) यह ( मकक्‍के के मुश्रिक चाहे इस कुर्आन को खुदा का कलाम मानें वा न मानें, परन्तु) सत्य र 
हैं कि यह संसार के पालन कर्ता (ही) का उतारा हुआ है (और ) रूहुल-अमीन ( अर्थात्‌ ज़िब्रील ) तुम्हारे दिल ' 
( अंकित करने के लिये हमारी आज्ञानुसार ) उसे अरबी की स्पष्ट (ओर सरल ) भाषा में (ऊंचे आकाशं से ) लेकर ड 
हैं, जिससे कि ( यह तुम्हारे नबी तथा रसूल होने का समर्थन करे और अगले रघूलों की तरह ) तुम ( भी छोगों को खदा के अज़ाब सर 
डराने वाले ( रसूल) बन जाओ । और (इसमें कुछ ) सन्देह नहीं कि यह (कुआन खुदा का कलाम है और इसका वर्ण: 
अगलों ( अर्थात्‌ अगले रखूलों ) की पुस्तकों में ( बिल्‍्कुछ स्पष्ट शब्दों में बतंमान ) हे-(तो) क्या बनी इस्त्राईल के विद्वानों का इस (भ 
ध्य-वाणी ) से अभिज्ञ होना उन ( मक्के के काफिरों ) के लिये ( 3 पु का प्रत्यक्ष ) प्रमाण नहों हे ? (कि यह कर्मान रू 


का कलाम है )। ओर यदि दम इस ( कर्आान ) को किसी अज़मोी ( अरब-देश के अतिरिक्त अन्य-देश-निवासो ) पर ( भ 
जतारते ( और ) फिर वह उनके सामने ( उनहीं को भाषा में ) इस ( 


) को पढ़ता, तो यह लोग उस पर ( भी ) ईमान न छा 


खपत चनी अ»जी-++++ 
व तीन ननननननननननननननननन-न-न-न-म-मन जननननननन---- 


इसी तरह ( इसरार व ) इनकार को हमने गुनहगारों के दिलों 
में जमा रक्‍्खा है ० कि जब तक अज़ाब-दर्दनाक न देख लें, इस 
पर ईमान नहीं छायेंगे ० कि वह ( अज़ाब ) यकायक इनके सामने आ 
मौजूद हो और इनको ( उसके आने को मुतलक ) खबर न हो » तो 
चिल्ला उट्ठें कि भला ( अब भी ) हमें कुछ मोहलत मिल सकती है ० क्‍या 
यह लोग हमारे अज़ाब के लिये जल्‍दी मचा रहे हैं ० तो (ऐ. 
पैग़म्बर !) ज़रा देखो तो सही--कि अगर हम चन्द बरस इनको 
( दुनियावी ) फ़ायदे उठाने (भी) दें ० फिर जिस (अज़ाब ) का इनसे 
वादा किया जाता हे, वह इनके रूबरू आ मौजूद हो ० तो वह जो इन्होंने 
( दुनियावी ) फ़ायदे उठा लिये--( अब इस हालत में ) इनके क्‍या 
काम आ खंकते हैं ० ओर हमने किसी गांव को बे इसके दलाक नहों 
किया कि आगाह करने को उनके पास डर खुनाने वाले ( पैगम्बर ) 
आये ० ( और उन्होंने न मांना ,) और हम जालिम नहों हैं ० और 
इस ( कुरआन ) को ( जैला यह लोग ख़याल करते हैं )-शैतान लेकर 


. +“ 4 
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-ज०+-क, 


नहों उतरे ० और न यह काम उनके करने का हे और न वह ! ०४८४४6:2:८£5५४.५ ५:४८ 
( इसको ) कर सकते हैं ० (बल्कि ) वह तो ( वही-आस्मानी के ) ! 
खुनने से ( भी दूर ही ) दूर रक्खे गये हैं ० तो (ऐ पेग़म्बर !) तुम 
खुदा के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारने रंगना, वर्ना ( और 
मुश्रिकों की तरह ) तुम भी मुब्तलाए--अज़ाब हो जावोगे ० और 82/505%:5 
(स्नास कर) अपने करीब के रिश्तेदारों को (अजाब-खुदा से ) डरावो ०-- 5 उ्आ 


इसी प्रकार उस ( इन्कार तथा उद्रण्डता ) को हमने इन पाषियों के दिलों में ब्िठा दिया हे (कि अब ) यह इस (कुआंन ) 
पर ( कभो ) ईमान ( ही ) नहों लावेंगे, जब तक ( किसी ) दुखदायी-अज़ाब को (अपनी आँखों से ) न देख लें । सो वह ( अज़ाब ) 
अचानक उन पर आ जाय और उन्हें ( उसके आने की ) खबर ( तक) नहो। फिर यह ( उसे देख कर बेचैन हो जाये और ) कहने 
लगें कि क्‍या हमें ( कुछ ) ढील मिल सकती हे-( ताकि हम प्रायश्चित देकर इस अज़ाब से मुक्ति प्राप्त कर सके )-तो क्‍या यह लोग 
हमारे ( उसी ) अज़ाब के लिये शीघ्रता कर रहे हैं (कि जिसको देख कर उनकी यह दशा होगो ? )-तो ( उसक्रे लिये उन्हें शीघ्रता 
करने की आवश्यकता नहीं | क्‍योंकि यह तो द्नि प्रति दिन स्त्रयंं उसके निकट ही होते जा रहे हैं | हे रखूछ ! ) भला बताओं तो सही 
कि यदि हम ( अपनी कृपा से ) कुछ वर्ष उनको ( संसार का खुख तथा ) आराम (उठाने भी ) दें ( और ) फिर ( कुछ समय के बाद 
जब उनके कुकर्म अपनी सीमा को पहुंच जायं और ) जिस ( अज़ाब ) का उनले वादा किया जा रहा है, वह (अज़ाब ) डन पर आ- 
जाय, तो वह जो उन्होंने ( संसार का खुख ) आराम उठाया ( अज़ाब आने के पश्चात ) उनके किस काम आ सकता हे ॥ 


और ( यह हमारी प्राचीन रीति है कि हम समस्त प्रमाण समाप्त किये बिना किसी को अज़ाब नहों देते-जैल्ला कि प्राचीन- 
काल में भी ) कोई ऐसी बस्ती ( अज़ाब से ) हमने नष्ट नहीं को, जिस ( के रहने वालों ) को (अज़ाब भेजने से पहिले ) डराने वाले 
( नबी और रखूल ) नसीहत करने ( और उनका भला बुरा उन्हें समभाने ) के लिये ( हमारी ओर से ) न ( भेज दिये गये ) हों ( और 
भली भांति उनको समभाया बुझाया न गया हो )॥ 


और (इस कर्आन का एक २ शब्द अमानतदार जिबन्नील के द्वारा खुदा की ओर से उतारा गया है )। इसे शैतान लेकर नहों « 
उतरे और न यह ( श्रेष्ठ तथा महत्व-पूर्ण कायं ) उनसे बन सकता है और न वद कर सकते हैं । निस्लन्देह उन्हें ( आकाश की बातें ) 
खुनने से बिल्कुल रोक दिया गया है । ( यदि मकके के काफ़िर इश कुर्आन के सम्बन्ध में यह बुरे विचार करते हैं, तो बड़ी गलती 
करते हैं )। अतः ( हे मुहम्मद : तुम उनकी बकवास की कुछ भी पर्वाह न करना और उनकी देखा-देखी ) अल्छाह के साथ किसी और 
पूज्य को ( अर्थात किसी मूर्ति इत्यादि को पूज्य समक कर कदापि ) न पुकारना, अन्यथा तुम ( भी ) अज़ाब पाने वालों में से हो; 
जाओगे | और ( अब ) तुम ( अपने प्रचार कंतव्य को पूर्ण करो-विशेषतः ) अपने समीपी कुद्ध॒म्बियों को ( अल्लाह के अज़ाब से ) डराओ 
( और उन्हें कुफ्र शिक में फंसने से बचाओ ) और जो मुसलमान तुम्हारे आधीन हो गये, उनसे नप्नता ( तथा आदर ) के साथ मिलो 


(,चाहे वहद तुम्दारे नातेदार हों अथवा न हों )॥. 


..--न>म>-++>न-+>>म हक] जा &..... 


_ ्ग्ब्न्न्न्न्न्णःः ल्ज हर -- है 
 चा०; वफालह जान 


8 पड, 
है. उनसे ब--तवाज़ो 
्। 


॥ रो ीच्डै छा लिये 
और कु मुसलमान तुम्ह रड हा ० 5. 
और जॉ मुसलः तु कहना न मानें, तो (डनसे साफ़) 


दमन>»क9»«+++++. 
जीनत 
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ले ६४४४८ * 2७८०-५५: ४>₹4- हिई। 
व्ज आयो ० पस अगर लाग तुम्हारा कर ॥& य्राप्7%॥* ४< 4. ८2४८. 
कह ने कि है तम्हारे अफ़आल से बरी ( युज़िम्मा ) हैं ० हप (ऐ न्यडीीत ७ ज> किक... 
कहदा हे रत प्रेहर्बान पर भरोसा रकक्‍्स्वों ० जब 2 ६ 2» 552 (५६८८ (६.०2 25॥ 
जहर! ज़बरदर्त मेहबान * हि ॥॥2/ 02 25026: ४22८ 
है कै :-3. 2 होते हों, चह तुम्हारे खडे होने को  । "हक गौर 2८८ / )-2--०९०४० २2 ण्रु" का. 
तुम (नमाज़ व सकनात को देखता 


है > है! 5) 
॥५८५५७::४६६४४७४७०४ 
४ * ० क 5 


< + (सबकी ) खुनता और (सब कुछ ) जानता हे ० | 
द कि / अा । लोगों से कहो कि) में तुम्हें, बताऊं, किस पर 
) ये अओ के ७6 (हाँ तो) उतरा करत हैं, हर भूटे बद्‌-- 


उतरा कफैंर 
+ 5४ पर ० कि शैतान खुनी-सखुनाई बात ( है हे ) ४४) ( पड रु रु रत 
किदां भटे ही होते हैं ० और ( जसा हैं? ४5४ (4९4; (&< » “८ (/628 ४ शा >()७| 
कर 28४ )/2 38 (4&«२<2| <-.2+४१९००--८ 49 


नमें बहुतेरे (तो निरे ) १ 
*अ ! 3 का करते हैं-पेग़म्बर शाइर भी नहों, क्योंकि ) 


खद गुमराह होते हैं और गुमराही की तालीम करते हैं 
कर) 35 पैरवी ( भी ) गुमराह ( ही ) करते हैं० ऐ ( मुख़ातब ! 2 
क्या तूने इस बात पर नज़र नहों की कि यह ( शाइर लोग ख़य।€ 
बातों के) हर एक मैदान में 508 फिरा करते हैं ० और 
ऐसी बातें कहा करते हैं, जो खुदन करते ० मगर (हां) जो 
लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक अमल भी किये और ( अपने 
अशआर में ) कसरत से खुदा का ज़िक्र किया और (कसी की 
हजों भों की, तो पहिले खुद उन पर जुल्म हो लिया है | इसके 
बाद उन्होंने वाजिबी) बदला लिया-( तो ऐसी शाइरी का मुज़ायका 
नहीं ) और जिन्होंने (लोगों पर ) जुल्म किये हें“-( मसलन नाहक़ 
किसी की हजों की है )-उनकों ( मरने पर ) अन्क़रीब माल्द्म हो जाएगा 
कि कैसी जगह उनको लौट कर जाना हे ० क्‍ 
.>नॉंज सूरत-नम्ल है 
मक्‍्की, यानो मकक्‍के में नाजिल हुईं। इसमें ९३ आयतें और ७ रुकूअ हैं ॥ 0 हु. 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान ( है) ०- 


( ओर हर प्रकार समभाने बुझाने के पश्चात) फिर (भी) यदि वह तुम्हारी अवज्ञा करें, तो तुम (उनसे खुलूर 
खुल्‍ला ) कहदों कि मैं तुम्हारे (अशुभ ) कर्मों से ( बहुत ) घृणा करता हूं । और (तुम उनसे कुछ भी स डरो और ) उस र्शा' 
मान (तथा ) कृपालु (खुदा ) पर भरोस। रक्‍खो, जो (हर समय तुमको अपनो द्वृष्टि में रखता है। और ) जिस समय कि : 
(अपनी मीठी नींद को छोड़ कर तहज्ज़ुद की नमाज़ के लिये) उठते हो, डस समय भी तुमको देखता हे और (जिस समय 
तुम नमाज़ियों में सम्मिलित होकर रुकूअ तथा सज्दे करते हो, तो वह ) तुम्हारा ( डस समय का चलना ) फिरना भी देख 
( रहता है )। निस्सन्देह वही ( सबकी प्रार्थना ) खुनता (और सबकी दशा ) जानता है। ( और हे रसूल ! इन मुश्चिकों से क 
कि यह जो तुम कहते हो कि मुझ पर शैतान ठतरते हैं, तो यह बिल्कुल ग़लत हे | शैतान किसी नबी वा रखूल पर कभी * 
उतर सकते ) | क्‍या - तुमको बताऊं कक किस पर उतरते हैं ॥ 

( सुनो ! ) शैतान हर (ओर बड़े ) पापी ( मनष्य ) पर उतरते हैं कि ( जिसे ) वह --खुनाई (3 
कुछ जय यश ' सुनाते हैं मर उन ( शैतानों ) में हे और करी बरन सब ही ) भूठे ( होते ॥ हैं ( हे आह कट भूठों हद 
*अ >२३९३ आना जाना हा है )। और के कक / छत ख्याल के अनुसार कवि हं--क्योंकि ) कवि लोग ( प्रायः अस् 

रं मानने वाले ओर पथ-श्रष्ट ते । उनका अनगमन भी पथ- 
होता, तो मेरे आज्ञाकारी बय-सर होते, ऐसे नेक न होते ) 5 ०७ पा-अध दी जिया के? 

( हे मनुष्य !) क्या तूने इस (बात) पर कभी विचार नहीं किया कि यह (कवि लोग प्रायः ) हर ( ख्याली ) ज॑ 
में भटकते फिरते हैं और वह ( वह ) बातें कहते हैं, जिन्हें स्वयं किया नहीं करते । ( इस प्रकार के जितने कवि हैं, चह सब 3 
त्यवादी और पथ-श्रष्ट हैं )--किन्तु ( हां! उनमें से) वह (सच्चे ) लोग, जो ईमान ले आये और ( ईमान लाने के पश्चा 
उन्होंने कर्म भी अच्छे किये और ( अपनी कविता में ) खुदा ( रसूल ) का वर्णन अधिकता से किया और के का अपर 

की बुराई 


॥2-/6265:0%6626:459५ 
।2:20050:2/7%22:&20 
के 40 765६५ ५28 ८ ॥ 2६ &5 (४० | 58४ 
यम क ्। 
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करने से स्ंदा बचते रहे। और यदि ) बदला लिया भी, तो अत्याचार--पीड़ित होने के पश्चात (और 

कुछ कहा भी, तो उत्तर के स्वरूप--तो इसमें कुछ दोष नहीं )। और जिन्होंने (लोगों पर ) अत्याचार किया ( और अपः 

कश्ने वाली पद्म वा गद्य लिखकर किसी का अनादर किया )--तो उन्हें अभी ( अर्थात्‌ सृत्यु के पश्चात ही ) पता चल जाः 

कि किस स्थान पर उनको लौट कर जाना है ( और वहाँ अपमान; अनाद्र तथा अत्याचार का दण्ड क्‍या दिया जाता ४ के 
सूरत....नम्ल 


भक्तों, अथोंत्‌ मक्के में उतरी | इसमें ९३ आयतें और ७ रुकूआ हैं॥ 


_[पा०; वक़ालछज़ोन-१६ ] ( ५३१ ) 
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ता सीन० यह ( खूरत ) कुरआन ( यानी उस किताब की चन्द ) 

आयतें हैं, जो आम-फुह्म है ० ( और आम-फ़ह्म होने (के अलावा ) 
ईमान वालों के लिये हिदायत और खुश-खुबरी ( भी ) है ० जो नमाज़ 
और जकात देते और वह रोज़-आखिरत का भी यकीन ४ 0 है, 462... 2-8 हज ४४ जे 
रखते हैं ० जो लोग रोज-आखिरत का यकोन नहीं रखते, (सह 77 ०2 >> ५ ज्न्् क्ल «2 । 
(७. ८ ८; 2) | १५) ०८६ 5 5 9 

'हमने उनके आमाल उनको उम्दा कर दिखाये हैं, तो यह लोग * है" ४20॥५८२.5-0५८४४४ ४०““*| 
_भ्रटके भटके फिरते हैं ० यही लोग हैं, जिनको बुरी तरह का अज़ाब कप ३6. 2 म ४ $# ८5; ५१; 4६48 4 ४॥॥ 
होना हे और यहो लोग हैं, जो आखिरत में ( सबसे ) ज़ियादा 272 “27 ४ “>> ४ 
; * ४ ४ हे ' भय ७ (32 हि १) २:25 6० /ाॉ 924? ॥। १) | 
सुकसान में रहेंगे ० और (ऐ पैग़म्बर !) तुमको तो कुर्आान (खंदाण्) 24१५८३२५४: ०२४५ ०७४८ ५7५2० 
दाना (और ) बा-खुबर की तरफ से इल्का किया जाता है ० ४९ पा ७८ ४८८८ 580:2£8%& | 
(तो लोगों को यह वाकिआ याद दिलावों )-जबकि मसा ने अपने है, , आओ ५५4 है (६40 द5 »ती 
घर वालों से कहा कि मुभको आग (सी) दिखाई दी है, || ९०-2४ 2८००-2०- (49294 
ज़रा ( हे तो ) में वहाँ से तुम्हारे पास ( रस्ते की ) कुछ खबर लाऊँ, | २:४8 48 ८४५६८ , /८<' ४ ॥| 
था (हो सके, तो) एक खुलगता हुआ अड्जारा तुम्हारे पास ले आऊं, ताकि ०22 ४८८ १2 942<५ ७:)८ »: (ह+ ५2०८-२८ +&9 न १ । 
छुम तापो ० फिर जब मूसा आग पास आये, तो उनको आवाज (20 205०700- की श्र 
आई कि मुबारक है वह ( जात )-जो (इस नूरानी ) आग में।( जल्वा- 
'फर्मा ) हे ओर ( मुबारक हैं ) वह, जो इस.( आग ) के! इदं-गिदं है 
ओर अल्लाह रब्बुल आलमीन्‌ पाक (जात) है ० मूस। ! यहईतो हम 
अछ्ााह, हैं, जुबद्सत हिक्‍्मत वाले ० और (हाँ !) अपनी लाठी (नीचे) डालदो- 


है ॥ कं हर के. ] प्र | 
930 620::४२.55) 
। (८५ ८4८8 5:09. ५ (ईथ। 6४ ५ ६-2 । 
।॒ ७.) है ण्ट्रे गे 
3 ५ ० का कण »१ कट ;$ 

<2७02:226,४४52#७%४| 
को ११ ७ " ८४-४2:2 बछ 
५०२५० + 22 कर. 
८2) 0 (44:४८ ५८८ 024] + | 9-८, "7 ,9॥४ 
> 2७.० | (० ४॥ ॥4£9 8 2, 
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यह आयतें ( जो इस स्रत में लिखी हैं, एक पवित्र ) कुआन और एक स्पष्ट-पुस्तक की हैं-( जिसके विषय प्रत्येक की समझ 
में आने वाले और हृदय में उतर जाने वाले हैं ) और ( जो ) उन ईमानदारों के लिये शिक्षा ( सागर ) और ( पू्ण-रूप से कृपा तथा ) 
'मंगल-समाचार हैं, जो नमाज़ भी पढ़ते हैं और जुकात भी देते हैं ( और नियम-पूर्वक उपासना भी करते हैं और दान भी करते हैं ) 
और वह परलोक पर भी विश्वास रखते हैं। निस्सन्देह ( यही वह लोग हैं, जो दोनों लॉक में सोभाग्यवान रहेंगे और उसके अतिरिक्त ) वह 
लोंग-जो परलोक (के दिन ) पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके लिये उनके ( अशुभ ) कर्मों को सजा दिया है। तो वह ( बड़े धोखे में 
हैं और सत्य-माग से दूर ही दूर) भटकते फिरते हैं। इनही लोगों को ( अन्त में ) बुरा अजाब भ्रुगतना है और यही लोग परलोक में 
4 सबसे ) अधिक टोटे में रहने वाले हैं | और (है रखूल ! यह लोग अपने दुर्भाग्य से चाहे इस कुआन को खदा का कलाम न 
मानें, परन्तु इसमें कुछ ) सन्देह ही नहीं कि ( यह ) कुआन हिकमत वाले तथा ज्ञानवान ( खुदा ) की ओर से तुम्हे दिया जाता हे ॥ 
द ( डनके सामने उस समय का वर्णन करो )-जबकि मूसा ने अपनी स्त्री से कहा था कि मुमे ( सामने वाले पंत पर एक ) 
आग (सी भड़कती हुई ) दिखाई दी है-( कदाचित वहाँ बस्ती हो | सो तुम यहाँ ठहरो :) वा तो में वहाँ से ( मांगे की ) कुछ खबर 
तुम्हारे पास लाऊंगा वा मैं तुम्हारे पास ( किसी लकड़ी में लगा कर ) एक आग का अंगारा लाऊ गा, जिससे कि तुम तापो। 
अतः जब मूसा आग के पास पहुंचे, तो ( तूर-पर्वती की ओर से) उनको आवाज आई कि ( बड़ी ) बरकत वाला हे ( वह 
खदा ) जो उस अग्नि में ( प्रकाश का कारण ) है और ( भांग्यवान है ) वह ( खदा का बन्दा ) जो उसके आस पास है ( अर्थात सूसा ) 
अल्लाह ( जो ) संसार का पालन कर्त्ता ( है, वह खयं न अग्नि में है, और न आग के आस पास, बरन सीमा रहित तथा समस्त 
दोषों से ) पवित्र हे ॥ 
.._ ( और आज्चा हुई ) दे मूसा ! ( जिसे तुम आग समभक रहे हो, वद आग नहों है, वरन यहाँ ) हम बलवान ( तथा ) ज्ञानवान 
( खदा अपनी ज्योति डाल रहे हैं । यह भड़क, यह चमक-दमक सब हमारी ज्योति की हे । हम चाहते हैं कि तुमको नबी बना दे ) 
और ( चमत्कार प्रदान करें | अतः ) तुम अपना सोंटा ( भूमि पर ) डाल दो-( मूसा ने तुरन्त अपना सोंटा भूमि पर डाल दियां 
और खुदा की शक्ति से वहं पृथ्वी पर गिरते ही सर्प बन गया )-- 


]॒ 
६९४ / ६५४५ 


| ७३२ 9 


लि | ; कक्कालडज़ोन-? 
ब्मममाहाएी 

री ग्ी (5 लठ्रहो 

नो जब (सूसा ने) देखा कि लाठी ६: स तरह पर ) च के । 
कर भागे और पीछे। 


व है, तो पीठ फेर 
हमने फ़्ताया ) सूखा + डरो नहीं, हमारे 


वनिनिनकिनकक लाल 


है कि गोया वह ( ज़िन्दा ) सा 

ड्‌ गे तों) न देखा--( ४ 

( मुड़ कर भो त क्‍ |: 

हुज़र में ( पहुंच कर ) वैशम्बर ( मुत्मइन हो जात हैं )-डरा नहीं करते० 

आर (हाँ !) जिससे कोई कसूर सज़ंद हो जाए, फिर ( उस ) कुखूर 

क्र है उसके बदले नेकी करने लगें, तो हम बख्शने वाले मेहबान 
श्‌ 


है ० और अपना हाथ अपने गरेबान में रख लो ( और फिर निकालो ) ._ पद हे है रा ; 
पे न " पड पर भी 420 ६:4४ / «८2 ७ कि । 
तो बह भला चंगा) बेरोग सफ़द ( बर्राक़ ) निकलेगा-( यह दां ६५४॥४८६--(४ /५09१४ ७#2.॥ 2-2 


* श्रोजिजे उन ) नौ मोजिज़े में ( से हैं, जिनके साथ तुमको ) फ़ि मॉल 
और उसकी क़ौम को तरफ़ ( भेजना है, क्‍योंकि ) वह नाफ़मान 
लोग हैं ० तो जब उनके पास हमारे मोजिजे, -7ये -आंखें खोल देने 
वाले, तो लगे कहने-यह तो सरीह जादू है ० और बावजूदे कि उन 


८ है 3. 80 शुलट (८७८:४.५ अंशकां ५ 
५) 662:2080॥ 664८ ८#८५- 
४92" 
६/:८0:7% / ०१४“ ६२ | १) ८८“ ५८५० 49 ० (2 
५५5.५9५७-२००८००:/-२०)-५ 
० (2 ल्‍. 3 +१ 
७४:5:८.:/3४7250-92८४ 


के दिल उन (मोजिज़ों ) का यक़ोन कर चुके थे--( मगर ) उन्होंने 505 हा 42 3*54 ' “श्ञ ! ८ 
हेकड़ो और शेख़ी के मारे उनको न माना-( तो ऐ पैग़म्बर ! ) देखो ! ॥ै।--:- 9५०२४ 2/ 72४ 
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मुफलिदों का कैला (ख़राब ) अंजाम हुआ ० ओर हमने दाऊद 
और सुलेमान को (दोनव दुनिया का ) इल्म इनायत किया और 
वह दोनों (खश होकर ) लगे कहने कि खुदा का शुक्र है, जिस , दर हर टन 

हे न 32४ ८ | ४६५ |! £ ५ ०2१७ (- / 
के हमकों अपने बहुत से ईमान वाले बन्दों पर फ़न्नीलत .दी है ०' 32209 £/४॥४2४४ ६२04० 
और खुलेमान दाऊद के जा-नशीन हुए और कहा--लोगो ! हमको 


(खुदा की तरफ़ से) परिन्दों तक की बोली सिखाई गई है-- फै 


मी? 3 3 ७ 3 >> 
ै सो सब मूसा ने देखा कि सोंटा ( पृथ्वी पर इस तरह ) लहरा रहा है कि मानो वह (सच मुच का ) एक स' 
(ही) है, तो (डर के मारे ) पी फेर कर ( ऐसे ) भागे (कि) किर (उधर ) न मुड़े । (आज्ञा हुई ) हे सूखा! डर 
चहों । निश्सन्देह पैगम्बर हमारे दरबार में डरा नहीं करते । किन्तु (हां ) वह, जिससे ( किसी पर कुछ ) अनीति हो जाः 
(से अवश्य खुदा के अज़ाब से डरना चाहिये और ) फिर ( वह भी यदि ) बुराई ( और अत्याचार तथा अनीति 
करने के पश्चात उसके बदले कोई भलाई करले ( अथांत तौबा करले )--तो ( फिर उसको भी कुछ चिन्ता करने की आवश्यकत् 
नहीं )। निस्सन्देह हम (अपने बन्दों पर ) अत्यन्त क्षमा करने वाले कृपाल्ु हैं ॥ 

और (हे मूसा ! ज़िस सप से तुम«डरते थे, वह वास्तव में सप॑ नहीं था, बरन्‌ तुम्हरा सोंटा ही था | हमाः 
आज्ञा से वह सर्प के सादर्श हो गया था | सो यह एक चमत्कार है, तुम्हारी सच्चाई के समर्थन के लिये, जो हमने तु 
को प्रदान किया है | इसके अतिरिक्त एक दूसरा चमत्कार तुमको दिया जाता हे और वह यह है कि ) तुम अपन 
हाथ अपने (गरेबान में डालठो (ओर बाहर निकालों )-जिससे कि वह किसी दोष (अर्थात कोढ़ इत्यादि की बीमारी ) : 
बिना (सूथ की तरह ) सफ़ेद चमकदार बन कर निकले (और देखने वालों की द्वष्टियों को चकाचोंध और बुद्धियों को हेरा 
करदे )--यह दो मोजिज्ञ ( उन ) नौ मोजिज़ों में से हैं-( जो तुम्हें दिये जायँंगे)। तुम इन्हें लेकर फ़िऑन और उसः 
जाति की 3 $ ' के करने कक लिये ) जाओ । ३०३ वह ( बड़े ) अवज्ञाकारी छोग हैं ॥ 

जब ( मूसा ह आज्ञानुसार उन लोगों के पास पहुंचे और ) हमारे स्पष्ट-चमत्कार उनके आए, : 

कहने लगे-यह ( तो ) खुला जादू हे । और ( केवछ हठ धर्मों और ) अन्याय और ( अभिमान कट." सह जिक / 
कारण उन्होंने उन ( चमत्कारों को सचाई ) का इन्कार कर दिया-पद्यपि (भीतर से) डनके हृदय उन (की सचाई ) 
विश्वास कर चुके थे | तो (हे रखूछऊ !) देख लो !! इन फ़सादियों का परिणाम कैसा ( बुरा ) हुआ | और ( फ़सादियों कोन 
करने वाले भी हम ही हैं ओर ) हम ही ने (अपने नेक बन्दों ) दाऊद तथा सुलैमान को ज्ञान (की सम्पत्ति ) से मां 
माल किया था और (हमारे इसो उपकार के बदले में उन ) दोनों ने कहा था कि सब प्रशंसा उस खदा ( की 
के योग्य हे, जिसने हमें ( अपने ) ईमानदार बन्‍्दों में से बहुतों पर (श्रेष्ठा तथा ) बुजुर्गी दी ( और धघधर्म-क्षान 
असूल्य कोष देकर हमको कृतार्थ किया ) | और (जब ) सुलेमान दाऊद के उत्तराधिकारों अर्थात रुधथानापन्न हुये ( 3 
नयी तथा बादशाह भी द्वो गये, तो ) उन्होंने कहा-हे लोगों! हमें ( खदा की गज उसकी दया से बादशाहत 
मिलो और नुबूबत भो मिली ओर चमत्कार के तौर पर ) जानवरों की बोली ( भी ) गई-- 


_[पा० बक़ाललजीन-१६ ] ( ५३३ ) [ खू०,नम्ल--२७] 


ओर हमको हर तरह के साज़ व सामान इनायत हुये हैं |. ० 
बेशक यह (खुदा का ) सरीह फ़ज़ल है ० और सुलेमान के (जितने) 
लशकर जिन्नात और आदमियों और परिन्‍्दों के ( थे )-उनके ( मुल्ठा- 
हिज़े के) लिये ज़मा किये गये, तो वह मिस्ल-बमिस्क डनके रूबरू 
खड़े किये जाते थे ० ( ग़र न्र इस तरतीब से लश्कर एक तरफ को रवाना 
हुआ )-यहां तक कि जब चिउडंटियों के (एक ) मैदान में पहुंचे, 
तो एक चिडंटी ने कहा कि चिडंटियो! अपने (अपने ) बिलों में 
घुल जाओ। ऐसा न हो कि खुलमान और खुलेमान के लश्कर तुम 
को कुचल डालें और उनको (इसकी ) ख़बर भी न हो ० चिडंटी 


. 


४८ # (४८॥४:४) 
£०४५५०५५:- 
(४४/.2॥ 4. है? 8 $ /॥ 


नेअन हे हा ४५ 44 ता नर (बुआ 


की ( इस ) बात से खुलेमान हंसे और मुस्कराये और लगे कहने १492 
कि ऐ मेरे पर्वदिंगार ! मुझको तौफ़ोक़ दे कि जैसे-जैसे एहसानात >५+१० 


तूने मुझ पर ओर मेरे वालिदेन पर किये हैं, तेरे उन एहसानात 
का शुक्र अदा करू ओर ( ज़िन्दगी भर ) ऐसे नेक--अमल् करता 
रहं, जिनको तू पसन्द फ़र्माये ( और आखिरकार मरे पोछे ) तू मुझ 
को अपने करम से अपने नेक बन्दों में ( लेजा ) दाखिल कर ० 
ओर खुलेमान ने परिन्‍न्दों को मौजूदात ली, तो कहा--क्या बात है ! कि 
हम हुदहुद को नहों देखते-( क्‍या परिन्दों की कसरत की वजह से 
हमको नहों दिखाई देता ) या-( वाक़ में ) गेर-हाजिर है ० ( अगर 
गेर-हाजिर है, तो ) हम उसको जुरूर सख्त-सज़ा देंगे या उसे हलाल 
ही कर डालेंगे, या वह हमारे हुज्र में ( अपनी ग़ेर-हाजिरी की ) कोई 
वजह पेश करे-( जिससे ) ज़ाहिर (हो कि वह बेकुघूर हे) ० फिर 
थोड़ी देर के बाद हुदहुदआ हाज़िर हुआ- 


7275 2958 4८25४/५॥४86 
&खक ० “॥| 6 4 84: ५८८ 4०८०.2) ८2 | ०४ - (2.5 क्‍ 
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ओर (आवश्यकता को ) हर वस्तु (भी) प्रदान की गई । निस्सन्देह ( खुदा की) यह एक खुली कृपा हे 
( कि डसने इन नेअमतों के प्रदान करने के लिये हमें चुना) |ओऔर खुलेमान के छिये डनकी सेना जिन्नों में से 
( जिन्न ) और मनुष्यों में से ( मनुष्य ) और पक्षियों में से ( पक्षी लेकर ) एकत्रित की गई थी-( अर्थात्‌ उनको सेना में जिन्न 
तथा मनुष्य और पशु पक्षी-सभी सम्मिलित थे | और जब वह अवबनो सेन। सहित कहीं आते जाते थे )--तो (असंख्य 
होने के कारण प्रायः ऐसा होता था कि ) उन (की सेना की अगली पंक्तियों) को (चलते २) रोक दिया जाता था 
( जिससे कि पिछली पंक्तियां उनसे आ मिलें )॥ 


(एक बार की कथा है कि खुलेमान अपनो सेना सहित कहों जा रहे थे )-यहां तक कि जब वह चिडंटियों 
के एक मैदान में आए (अर्थात ऐसे मैदान में से उनका पर्यटन हुआ, जहाँ चिडेंटियों की अधिकता थी )-तो एक चि उँटी 
ने (जों और चिडँटियों की महारानी थी-अपनो प्रजा से) कहा कि हे चिडँटियो ! ( खुलेैमान अपनी सेना सहित इधर आ 
रहे हैं )-तुम ( सबकी सब ) अपने अपने घरों में घुस जाओ, जिससे कि खुलेमान और उनकी सेना अज्ञानता हर द्शा में 
( अपने पैरों से) तुमको पोस न डालें | ( यद्द आवाज़ सुलेमान के कानों तक भो पहुंच गई )-तो वह उस ( चिडेंटी ) की 
वार्त्ताठछाप से (सूचित होकर अपने दिल में इतने खुश हुये कि) खुशी के मारे मुस्कराने लगे ओऔर कहने _ल्‍छगे-हे 
'मैरे पालन कर्त्ता ! ( तूने मुके बहुत बड़ी सम्पत्ति प्रदान की है। अतः ) तू मुमे योग्यता प्रदान कर: कि में तेरे उस 

पुरस्कार का-जो तूने मुझ पर और (इस पुरस्कार का-ज़ो तूने ) मेरे माता पिता पर किया हे-( यथोचित ) धन्यवाद 
दूं और (ऐले ) नेक काम करू कि जिनसे त्‌ प्रसन्न हो जाय | और तू मुझे अपनी कृपा (तथा दया) से अपने नेक 


बन्दों मैं प्रवेश देदे॥ 

+ और ( एक बार की कथा है कि) खुलेमान ने पक्षियों की (जाँच) पड़ताल की, तो ( हुदहुद को उनमें न पाया तो ) 
कहा-क्या बात है ! (आज ) मुझे हुदहुदु दिखाई नहीं देता | ( क्‍या पक्षियों की अधिकता के कारण वह मुझे नहों दिखाई 
देता )-वा ( वास्तव में ) वह अविद्यमान (ही) है ।(यदि वह अविद्यमान है, तो) हम उसको अवश्य ( एक ) कठिन दंड 
देंगे । (सो जब वह आ जाय, तो हमारे सामने उसको लाना | उस समय ) वा तो हम उसको बध कर देंगे अथवा वह 
हमारे द्रबार में ( अपनी ग़ैर-हाज्री का कोई ) प्रत्यक्ष-प्रमाण लेकर आएगा ( और जब वह प्रमाण सच्चा सिद्ध हो जावेगा, 
तो हम उसको मुक्त कर देंगे ) | अतः ( हुदहदुद तुरन्त आ गया )-डसने (हाज़िर होने में ) कुछ ज़्यादा देर नहों लगाई-- 


# बा०; चक़ा _नन्न्क्ॉिओंं ु 


- - 7 था हे ... + रु ल्‍ १ थी (5 
4 एक ऐसा हाल माल्युम हु ; ्क्त्चाएज 2 ४(2.5॥95( 
और के मुझभका । 4 ५ <३.)५95 ।५४5 
: छगा कहने के हं। वहीं हुआ और में दुज़र में (शहर) है2/7८:-८४9 (२6% “7000 
वे | ् 6 क &> ०४५६ ट ५ >> दि 
शक तम / ८ ..खब हाजिर हुआ हूं ० मैंने एक औरत ० / ५ | /* (५5, / ध्दु | 0.७८ हि ५५ मर 
सबा की एक तहकीक्‌-ख़बर लेकर दहाज:॥ 3०५ 0 री  । ७ ४& ० < 


+ गों की है (और उन पर हुक्म 
; वह वहां के लोगों की मल्का 
हक सजा हे है) और हर तरह के साज़ व सामान ( सल्तनत ) 
हक” प्रयसर्सर हैं और उसके यहाँ ( एक बहुत ) बड़ा तख़त (भी ) 
कै. मैंने मल्का और उसके लोगों को देखा कि खुदा को छोड़ कर 
ई शर्म को सज्दा करते हैं और शैतान ने उनके आमाल को 
उन्हें उम्दा कर दिखाया है और उनको राह ( रास्त ) से रोक दिया 
है, तो उनकों (इतनी बात भी ) नहीं खूक पड़ती ० कि खुदा ही है 
के आगे (क्यों ) न सज्दा करें, जो आरुूमान व ज़मीन की छुपी हुई 
चीजों को जाहिर करता है और जो काम तुम लोग छुपा कर करो, | 
और जो अछानिया करों, सबसे वाकिफ़ है ० अल्लाह ( वह जात-पाक 
गो हीं (और ) वही अश-बरीं ( के ; 
वि लिया कोई मदर रह ४०१6८ ४८ ४ 4£- कक 34 5 हि “॥ ! ““ ५ 
तख्त ) का मालिक है ० ( खुलेमान ने ) श् ( अच्छा ) हम अभी कक 2420 8 802८-४५ (८:५४ 
! ५3 <--२) ह4८ ६५ नकली ह 
छेते हैं कि तू सच कहता है या भूटा है ० यह हमारी तहरीर | ..:< ढं 2 ८०४2 76५ न: 
छैेकर जा! और उसको उनकी तरफ़ डाल दे, फिर उनसे अलग ॥ "०: ट क््ः ; 
| 2 क्‍या वाब देते हैं गरज़ ० १ ॥४22 ७ हा [55% 7 १/[॥।"* नकल 46 5 । ५०४५ ४4 
हट जा, फिर देखता रह ! कि वह छोग क्या जवाब देते हैं ०( ग़रज्‌ ४०४ 522 |५ 28५५ हे 


फ झुडेमान है फ़र्मोन सच को पहुंचा द्यि | चह ड्से » ».9 के] 42 /ँ 9 (६2 /ट ः (७८ :५-- नर जय # 
| "2 । ८2)5 | द <2 ५७*2-०/ 5 #४१ 


3३ ) बोली कि ऐ अह्े-दबार ! ( यह ) एक फ़र्मान वाजिबुल- । 

डाला गया हे ० यह सखुलेमान की तरफ़ से ॥|,  !' >द 36 १5 ०५4 
- ज#स्टठ 3५५20028-:/4%7256 
हे 
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है और यह (यानी इसकी इबारत इस तरह पर हे कि खबसे £| 
पहिले उसमें ) बिस्मिल्लाहि--रहानि-रहीम्‌ है ०-- ! 


और फिर प्रार्थना की, कि मैंने ( अपनी इस अनुपस्थिति में ) एक ऐसो बात मात्दूम को है, जितका आपको ज्ञाय न 
हुआ और (वह बात यह है कि ) में आपको सेवा में सबा (स्थान ) की एक विश्वासणगोय सूचना छाया हूं । निस्सनत 
( वहाँ ) मैंने एक ऐसी स्त्री को पाया, जो उन ( लोगों ) की महारानी हे-( जो वहाँ के रहने वाले हैं ) और ( संसार 
पाछन कर्त्ता की ओर से ) उसे ( आवश्यकता की ) हर वस्तु ( और प्रत्गोफ पदार्थ ) प्रदान ॥कये गये हैं | और डस् 
यहाँ एक बहुत बड़ा सिंहासन भी ( बिछा हुआ ) है--( जो बड़ा अमूल्य है और लम्बाई चौड़ाई में भो बहुत बड़ा है 


मैंने उस (स्त्री) को और उसकी प्रज्ञा को देखा कि वह ( सब लोग ) अल्लाह को छोड़ कर सूय्य की पृ 
करते हैं । और शेतान ने उनके ( अशुभ ) कर्मों को उनके लिये सँवार दिया है | अतः डन्को ( इस सीधी ) राह ( चल 
से रोक दिया है । सो उन्हें यह (सत्य) मार्ग नज़र नहीं आता कि ( समसख्त असत्य-पूज्यों से मुंह मोड़कर केवल ) उ 
ख़ुदा को पूजा करें कि जो (इतना बड़ा शक्तिमान है कि ) उन वस्तुओं को-जो आकाशों और पृथ्वी में गुप्त हैं; प्रगट कर 


हे 8०3 ( इतना बड़ा विज्ञ है कि ) उन बातों को भी जानता है, जिन्हें तुम छिपाते हो और उन्हें भी जिन्हें तुम प्र 
करते हो ॥ 


(और उन्हें ज्ञात नहीं कि सच्चा-पूज्य वास्तव में केवछ ) खुदा ( है। उस) बड़े अश के स्वामी ( 
अतिरिक्त कोई पूज्य ( पूज्य बनने के योग्य ) है ही नहीं। ( यह खुनकर ) सुलैमान ने कहा-( अच्छा ) हम अभी देखेंगे कि 
सत्य कहा वा तू भूठा है.। ( यदि तू सच्चा है, तो) ले! यह हमारा पत्र ( वहां ) लेजा !! और इसे उन ( की महाराः 
के पास डा आ!! (और जब पत्र डाल चुके, तो ) फिर ( तुरन्त ) उनके पास से हट जा । पुनः देख ! कि वह ( 

का ) क्‍या उत्तर देते हैं ।॥( अतः हुदहुद गया और पत्र पहुंचा दिया, तो उसने तंरन्त सभासदों को बुलाया और ) कह 
हे मंत्रियों! मेरे पास ( न माल्म किस रीति से ) एक माननीय-पत्र डाल दिया गया है । ( और ) वह खसुलेमान 
ओर से ( भेजा गया ) है ।. और उसका प्रारम्भ करुणा-त्िधान, करुणाकारी : ख़ुदा के नाम से है॥. .- 


[ पा०; चक़ालल्लज़ीन-१६ ] ( ५३५ ) 


[ सू० ; नेस्छ«>२७ ] 


( और बिस्मिल्लाह के बाद ) यह कि हमसे सकंशी न करो और 


किक-_-०४.२ 
फ़रमींबदार बन कर हमारे हुज़र में हाजिर हो ० (सबा की मल्का 3 : ली ४ (२६ “(५ हक १, | 260... 4 ५४ ५...) 0५ ।2 £&) | 
हे ( है का | 9 ॥ पा | |) | ध ॥ ] | 
सुलैमान का फ़र्मान खुनाने के बाद ) बोली कि ऐ अहे-दर्बार ! हमारे अर (॥ श्ट्र & ५-८ 


( इस ) मामले में हमसे अपनी राय बयान करो-- ( हमारा हमेशा से +&' 4-2 है+ ७ /४£॥ ८४ &०८/.)-८ 
|] 


दस्तूर रहा है कि ) तावक़्ते कि तुम हमारे हुज़र में मौजूद न हो, श्‌ल १4८८८ (४ 2 2,: ८9०१ शव 
हम किसी अज्न में 'कतई-हुक्म नहीं दिया करते ० ( दर्बारियों ने ) थ््ल्&्ड 2 


अज़ किया कि हम (बड़े ) ताकतवर और बड़े लड़ने वाले हैं और 
( आइन्दा ) सकार को इख्तियार है; जैसा हुज॒र हुक्म दें, डख ( के 
नेक व बद ) को ( अच्छी तरह ) देख लें ० ( वह ) बोली-बादशाह 


कै ( 7 ५ है (५५ ९72४ 4. |)! द 
204५-5८ (४७५ ॥08॥ 
202:4&८/658८५,४४५४॥ 


किसी शहर (को बजोर फतेह कर के उस) में दाखिल हआ करते हैं, तो ॥ ८८ “ ४४2 ०2४5 >'3अ़ <आ अं आ 9 
( + हा ५ ध्ट । * ९..2 ॥ >> ॥ है“ है | | 9० | | 
( उनका दस्तूर हे कि ) उसको ख़राब और वहां के मुअज़ज़ज लोगों को 49५20 ७००--०। ९:४ ५००४ 
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जुलील कर दिया करते हैं और ( वाक़ में ) ऐसा ही किया करते हैं ० और 
हम ( एलचियों के हाथ ) उनकी तरफ तोहफे ( तहायफ्‌ ) भेज कर देखते 
हैं कि एलची क्या (जवाब) लेकर आते हैं ० फिर जब ( एलचियों का सर- 
गिरोह ) सुलेमान के हुज्र,में ( तोहफ़े-तहायफ़ लेकर ) हाज़िर हुआ, 
तो ( खुलेमान ने ) कहा कि क्‍या तुम छोग माल से हमारी इम्दाद करनी 
चाहते हो ? सो जो कुछ हमको खुदा ने दे रक्‍्खा है, वह उससे जो 
तुमको दे रक्‍्खा हे ( कहीं ) बेहतर है । सो कुछ तुम ही अपने तोहफे 
से खश होते होगे ० (तो ऐ सरगिरोह-एलचियां ! जिन्होंने तुभको 
भेजा है ) उन ( ही ) के पास (फिर ) छौट जा ! और ( अब हम )ण्से 
लश्कर लेकर उन पर चढ़ाई करेंगे, जिनका उनसे मुकाबला न हो 
सकेगा और हम उनको वहां से. ज़लील व ख्वार ( करके ) निकाल 
बाहर करें तो सही ०-- द 


का रद 
| 8602 9 4 ॥। “| रच 22 ०१०” 
;2(*-# 2० 


( तात्पयं डसका ) यह ( है) कि तुम लोग हमारे मुकाबले में उह्ण्डता न करो और आधीन बन कर हमारे पास 

उपस्थित हों जाओ | (और फिर ) कहा कि हे मन्त्रियों! हमारे (इस ) मामले में तुम हमें ( अब कुछ ) राय दो ( और 
बताओ कि इस पत्र का क्या उत्तर दिया जाय। यह तो तुम जानते हीं हो कि) हम किसी मामले में (भी कभी कोई ) 
अटल आज्ञा नहीं देते, जब तक कि तुम हमारे द्रबार में (सलाह देने के लिये ) विद्यमान न हो | उन्होंने कहा कि ( आपने बिल्कुल 
ठीक कहा है । हमारी राय हे कि खुलेमान से बराबर का मुक़ाबला किया जाय | सूर्य-नारायण की कृपा हे कि ) हम (पूण ) 
बलवान और बड़े रण-योद्धा हैं और (हम अपने शत्रु को पराजय करने के लिये सर्वदा तैयार हैं। आगे) आपको अधिकार है- 
4 चाहे हमारे कहने पर चलें, और खुलेमान से युद्ध करें, अथवा आधीनता स्वीकार करलें) | सो जो कुछ आज्ञा दें ( हम 
'डस पर चलने के लिये सच्चे दिल से विद्यमान हैं, परन्तु आप आज्ञा देने से ८हिले बुरे भले को अवश्य ) देखले ॥ 

( इस पर ) महारानी ने कहा ( कि इसमें ) सन्देह नहीं कि ( हमारी युद्ध-शक्ति का मुकाबला आज कोई नहीं कर सकता, 
परन्तु मैं युद्ध को कभी पसन्द नहीं करूगी; क्‍योंकि खुदा के बन्दों को इससे बड़ा दुख पहुंचता हे )--बादशाह जब किसी: 
4 अपने शत्र की) बस्ती में प्रवेश करते हैं, तो उसको विनाश कर देते हैं और उसके प्रतिष्ठित-निवासियों का अनादर करते 
'हैं। और है यदि हमने उनसे मुक़ाबला किया, तो सम्भव हे कि हम ही हार जायं, तो उस समय ) यह भी ( बादशाहों की 
अथाचुसार ) ऐसा ही करेंगे ( और क्षमा कदापि'न देंगे ) | ( इसलिये मैं युद्ध का ख्याल तक हृदय में नहों लाती ) और ( अपने 
५ दूतों के हाथ ) उनके पास कुछ उपहार भेजती हूं । फिर देखती हूं कि ( हमारे ) दूत ( वहां से इसका ) क्‍या उत्तर लेकर आते हैं ॥ 

अतः जब ( सबा नगर के दूतों का सरदार ) सुलैमान के द्रबार में हाज़िर हुआ (और भेंट उपस्थित की )-तो (इस 
चर ) सुलैमान ने कहा-क्या तुम (लोगों ने हमें निर्धन समझ रक्‍खां है, जो ) _ धन से हमारी सहायता करते हो ।'सो ( याद 

रक्‍्खो ! कि) अल्लाह ने जो कुछ हमको दे रक्खा है, वंह उससे बहुत उत्तम हे--जो उसने तुमको दिया हे। ( अतः” इस्र उप- 
“हार से' हम प्रसन्न नहीं हो सकते )-बरन्‌ अपने ( इस ) उपहार से ( कुछ ) तुम ही प्रसन्न होते होगे ॥ 

ट ( हे दूतों के सरदार ! यह उपहार ले - और ) तू उन (ही लोगों ) के पास लौट जा-( जिन्होंने यह तुझे दिया था 
और उनको सूचित करदे कि ) हम' ( अभी उनसे युद्ध करने के लिये आते हैं। और )- ऐसी सेना चढ़ा कर लाते हैं, जिनका 
'मुक़ांबला उनसे न हो सफेगा और (इस उद्रण्डता के दंड में) उस ( बस्ती ) से हम इस तरह अपमानित करके उन्हें निकाल 
“बाहर करेंगे कि वह ( बिल्कुल ) विवश ( और लछाचार,.) होंगे॥ 
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( इतने में सुलेमान ने ) कहा कि ऐ_ 7 3>करअेऔ: 4०५ 
से ऐसा भी है कि क़ब्ल इसके कि यह लोग मुतां जज 
हुज॒र मं हाज़िर हों, मलका के तख़्त को हमार प्‌ स्‍लला ८ जम दर बार 
वर) जिन्नात ( की किस्म ) में से एक देव बोल डठा न प ओ 
बखांस्त करने से पहिले ( पहिले ) मैं तख़त को हुज्र कर्क: % 
करूंगा और में इस ( मुहिम के सर करने ) की ही: ( + ट कस 
( हूं और ) अमानतदार ( भी ) हैं ०( एक शख़्ल ) कि "का 
इल्म था, बोला कि आपकी आंख भपकने से पहिले (प हु अप 
को आप के हुज॒र में ला हाजिर करता हं-तो जब ( सुलेमान अक ( 

को अपने पास मौजद पाया, तो बोल उठे कि यह भी मेरे पवदिगार 
का पहसान है, ताकि मुझको आज़माये कि आया में ( उसका ) शुक्र 
करता हूं या नाशुक्रो करता हूं और कोई ( खुदा का ) शुक्र करता है, 
तो वह अपने (भले के ) लिये शुक्र करता है ओर कोई नाशक्री करता 


है, तो मेरा पर्वदिंगार ( उसके शुक्र से ) बेनियाज़ (और बड़ा ) सखी 
है ० ( कि नाशक़ों को भी देता है | खुलेमान ने ) हुक्म दिया कि 
मल्‍्का (की अक़ल-आज़माई ) के लिये उसके तख्त की सरत बदल 
दो, ताकि हम देखें कि ( आख़िरकार ईमान के सीधे ) रख्ते पर आती 
है या उन्‍्हों लोगों में रहती हे, जो ( किसी तरह ) राह पर नहों आते० 
फिर जब (बिल्क़ीस खुलैमान के हुजूर में) आ हाज़िर हुई, तो 
( डससे ) पूछा गया कि कया आपका तख़्त भी ऐसा ही है १ वह 
बोली-यह तो गोया ( ऐन-मैन ) वही हे और ( फिर सुलेमान से मुखा- 
तिब होकर बोली कि ) हमको तो इस ( वाक़ये ) से पहिले ( आप 
का बगुज़ीदये-खदा होना ) मात्यूम हो गया था और हम (तब ही 
आप को ) मान गये थे०-- 
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फिर सुलैमान ने ( अपने ) द्रबारियों की ओर सम्बोधन किया और उनसे कहा, हे दरबारियो! इससे पहिले कि शक च् 
लोग आधीन (तथा आज्ञा-पालक ) बनकर हमारे द्रबार में उपस्थित हों, तुममें कोई ऐसा भी हे कि उस (स्त्री) का सिह 
सन हमारे पास ले आवबे? (यह खुतकर ) ज़िन्नों को जाति में का एक देव कहने लगा-इससे पहिले कि आप अपने स्थान 
उठें--( अर्थात्‌ द्रबार बन्द करें) में आप के पास उस सिंहासन को ले आऊंगा और (इसमें ) सन्देह नहीं कि में उस ( 
उठा लाने ) पर शक्तिमान हूं।( अति सरलता-पू्वक उल्ले डठा लाऊंगा, चाहे वह कितना ही भारी हो। और मैं ) अमान 
दार (भी हूं, ज्यों का त्यों आपकी सेवा में उपस्थित कर दू गा-चाहे वह कितना ही असूल्य क्‍यों न हो )॥ 

( खुलेमान ने उत्तर दिया कि द्रबार बन्द होने म॑ देर हे। हमारी इच्छा हे कि वह सिंहासन अभी हमारे पास 
जाय | यह खुनकर ) वह ( मनुष्य )-जिसके पास पुरुतक का ज्ञान था, कहने लगा कि में उस ( सिंहासन ) को आपकी पल 
कपकने से पहिले सेवा में उपस्थित कर सकता हूं। (सो पलक मारने की देर थो कि वह सिंहासन आ गया )। अतः ३ 
खुलेधान ने उसको अपने पास बिछा हुआ देखा, तो ( अत्यन्त प्रसन्न हु० और ) कहने लगे, यह (भी) मेरे पालन कर्ता 
कृपा हे ( कि उसने मुझे ऐसे ऐसे प्रवीण-विद्धान प्रित्र प्रदान कर रक्‍खे हैं )--जिससे कि वह मेरी परीक्षा करे ( और देस् 
कि मैं ( उसके पुरस्कारों को) कृतज्ञता करता हं-अथवा कृतप्नता करता हूं। और (यह सत्य है कि) जो उस (के पुरस्कार 
की कृतज्ञता करता है, तो वह अपने ही लाभ के लिये करता है। और जो क्ृतप्नता करता है, तो ( वह भी अपनी ही हानि कर 
है )। निस्सन्देह मेरा पालन कर्त्ता छोगों के घन्यवाद से ( भी ) ग़नी अथांत्‌ बेपर्वाह है (और कृतप्नता से भी । और अ 
बन्दों पर बड़ी दया तथा) कृपा करने वाला ( है कि कृतप्नों तक को अपनो नेअमतें प्रदान करता है) ॥ 

(और फिर राज्य के कर्म-चारियों को सम्बोधन किया और उनसे ) कहा कि डस ( महारानी का ज्ञान परखने ) के रे 
उसके सिंहासन में (कुछ ) परिवर्तन करदो, जिससे कि हम देखें कि वह ( अपना सिंहासन पहिचान लेती हे-वा इस साधाः 
परिवतन से बह श्रम में पड़ जातो है। इसले डसको बुद्धि तथा ज्ञान-शक्ति की परोक्षा हो जाबेगी कि वह सत्य धर्म की ओ 
राह पा सकती है वा उन (हो ) छोगों में से निकछती दह-( जिनकी बुद्धि में खोट है और ) जो ( सत्य-धर्म को ओर ) राह 


पा सकते। ( अतः ऐसा 


( कि आप खुदा के सच्चे नवी हैं) और हम ( 


ही किया गया )।| सो जब वह आई, तो ( उससे ) पूछा-( हे महारानी ! ) क्या तुम्दारा सन 
ऐसा ही है? वह ( एक द्वष्टि में अपना सिंहासन पहिचान गई, परन्तु उसके परिवर्तन का यान (३ 


( बिल्कुल ) वैसा ही है और ( सुलेमान से कद्ा कि ) इस ( सिंहासन का 


विचार करके ) बोली-मानो यह 


चमत्कार देखने ) से पहिले ही हमें ज्ञात हो गया 
लोग यहां आने से पहिले ही आपके सच्चे दिल से) आधीन ( हो गये) थे 


रे 


ढ 
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पूजती थी, उसी ने ( अब तक ) इसको ( सुलेमान के पास आने से ) रोके 
भी रक्‍खा, क्‍योंकि वह काफ़िर छोगों में से थी ० ( फिर ) उसमे 
कहा गया कि आप महल में तशरीफ़ के चलिये ! तो जब उसने महल 
में शीशे के फ़र्श ) को देखा, तो उसको पानी समझी और ( वहाँ से 
गुज़रने के लिये इस तरह पाय॑ँचे उठाये कि ) अपनी दोनों पिंडलियां 
खोल दों-( सुलेमान, ने ) कहा-यह तो (शीश ) महल है, जिस ( के 
फ़श ) में (भी ) शीशे (ही) जड़े हुये हैं-( तब उसको अपनी गलती 
और बेसामानी पर तनब्बुह हुआ और ) लगी ( खदा को बार्गांह में ) 
अज़ करने कि ऐ मेरे पवर्दिगार ! ( मैं जो इतने दिनों आफ़ताब-पर सती 
करती रही, इससे ) मैंने अपना ही नुकसान किया और अब मैं सुलैे- 


मान के साथ होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान हाई ० और 


हम ही ने क़ोम-सम्द्‌ की तरफ़ उनके भाई सालेह को ( पैग़म्बंर 
बनाकर ) भेजा था कि (लोगो ! ) खुदा की इबादत करो | तो 
सालैह के आते ही वह लोग ( मोमिन और मुन्किर ) दो फ़रीक़ हो 
गये (ओर ) लगे आपस में भगड़ने ० ( सालेह ने ) कहा कि भाइयों! 
. भलाई से पहिले बुराई के लिये क्‍यों जल्दी मचाते हो, अल्लाह की 
ज्ञनाब में ( तोबा और ) इस्तिग़्फार क्‍यों नहीं करते कि शायद्‌ तुम 


और (वाक़ में ) वह जो खुदा के सिवा ( माफ बा » को 


[ सू०; नस्ट->२७ ] 
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. डन छोगों को, जो तेरे साथ हैं-बड़ा ही मनहस पाया ॥( सालेह 
ले ) कहा तुम्हारी नहूसत (सब ) खदा की तरफ़ से है (और 
. इसमें हमको दखल नहीं )--बल्कि (बात यह है कि) तुम ( कुछ 
इस तरह के ढुलमुल--यक़ीन ) छोग हो ( कि आसानी से शैतान 
के ) बहकाये में आ जाते हो ० और शहर में नो आदमी थे, जो मुल्क में 
फसाद करते और ( किसी तरह भी ) इस्लाह के दरपै न होते ० उन्होंने 
._( एक दूखरे से ) कहा कि ( आवो जी ! ) आपस में खुदा की कलम खाओ-- 


ओर (खत्य यह है कि सबा की महारानी बिल्‍कीस बहुत समभदार स्त्री थी, परन्तु) वह जो अल्लाह को छोड़कर 
। ( सूय की ) पूजा करती थी-उसने उसको (सीघथे मार्ग पर चलने से) रोक रक्‍्खा था | ( और इस सूर्य-पूजा का मूल- 
कॉरण यह हे कि 9) निस्‍्सन्देह वह कार्फ़िरों की जाति में से थी | फिर ( खुलेमान ने अपने शीश-महर में सबा-नगर 
की महारानी को बुलाया और ) उससे कहा गया कि इस महल के भीतर चलो । सो जब उसने उस ( महल में पग धरा 
और उसके आंगन ) को देखा, तो समभी यह जल ( कुण्ड ) हे और (इसलिये ) अपनी दोनों पिडलियाँ खोल दों । ( अर्थात 
कुण्ड में प्रवेश करने के लिये अपने दोनों पायंचे चढ़ा लिये। यह देख कर ) खुलेमान ने कहा ( हे महारानी! ) यह महरू 
 ( समस्त ) शीशे का बना हुआ हैे। ( और यह आँगन भी शाशे से पटा हुआ हे। हां! जलकुड इस आंगन के नीचे हे, 
जो शीशे में से कक रहा है। महारानी यह सजध्ज तथा कला देख कर दंग रह गई ओर बेधड़क ) बोल उठी, हे मेरे 
पालन कर्ता ! मैंने अपने प्राण पर ( बड़ा ) अत्याचार किया-( जो इस समय तक सूर्य को पूजा) ओऔर (अब ) में खुलेमान 
के साथ (होकर ) संसार के पालन कर्ता खुदा की आधीन बन गई ॥ कर 
और हम ही ने समद (की जाति) की ओर उनके ( सज़ातीय ) भाई सालेह को भेजा । ( उन्होंने जाकर उनसे 
कहा ) कि (भाइयो ! ) अल्लाह (ही ) की पूजा करो | सो (वह लोग ) एक दम दो समूह बन गये ( ओर ) परस्पर भगड़ने 
लगे । ( एक समूह खुदा की पूजा की ओर बुलाता था, तो एक समूह मूत्ति-पूजा का बुलावा देता था) # 
( और जब सालेह ने अवज्ञाकारी--समृूह को समभाया कि खत्य--पूजकों से भगड़ा न करो और खुदा के अज़ाब से डरो, 
तो कहने लगा--सालेह ! यदि तुम खुदा के रसूल ही हो, तो जिस अज्ाब की तुम हमको बारूम्बार धमकी देते हो, 
वह हम पर उतार दो। इस पर ) सालेह ने कहा भाइयो ! तुम नेकी ( की राह पर आने ) से पहिले बुराई की क्‍यों 
जल्दी करते हो? (अरे मूर्खो !) तुम ( अपने ) खुदा से क्षमा क्‍यों नहों चाहते, जिससे कि तुम पर दया की जाय ॥ 
/ ( यह खुनकर ) वह लोग कहने लगे कि (सालेह ! ) हमने तो तुमको और उन (ईमानदार ) छोगों को, जो तुम्हारे 
साथ हैं--( बहुत ही ) मनहस पाया | उन्होंने कहा ( हम तो मनहस क्‍यों होने लगे थे )। त॒म्हारी नहूसत (का सूल-कारण ) 
तो अल्लाह के ज्ञान में है, बरन्‌ तुम ही वह लोग हो कि ( अपने कुकर्मों के कारण ) अज़ाब में फंखोगे। और डस बस्ती में 
नौ मनुष्य (बहुत ही मू्ख ) थे। ( खुदा की) पृथ्वी में ( व्यर्थ के भगड़े ) फ़साद ( ही ) फेलाते फिरते थे और खुधार 
( कुछ भी ) न करते थे ।(एक बार सालेद्द ने तंग आकर उनसे कहा कि चौथे दिन तुम नष्ट-श्रष्ट हो ज्ञाओगे, तो उस पर ) 


द अं एक दूसरे से कहा, खुदा की शपथ खाओ-- 


( ७३८ ) [ सू० नम्छ--२५ ] 
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कि हम ज़रूर सालेह को और उसके घर वालों को रात के वक़्त 
जा प्ारेंगे, फिर ( हमसे पूछने की नौबत आयेगा, ता ) दम उसके 
वारिस से कह देंगे कि सालेह के घर वालों के मारे जाने के 
वक्‍त हमतों मौजूद (ही )न थे और हम बिल्कुल सच कहते हैं ० 
गोल्ड वह एक दाव चले और हम भी एक दाव चले और ( हमारे 
दाव की ) उनकों खबर भी न हुई ० तो (ऐ पैगम्बर ! ) देखो ता ! 
उनके दाव का कैसा ( खराब ) अन्जाम हुआ कि हमने उनको ओर 
उनकी कौम कों-सबही को तो हलाक कर मारा ० अब यह उनके 
घर हैं कि उनकी नाफ़र्मानियों की वजह से ( उन पर अज़ाब आया 
और वह घर ) ख़ाली पड़े (भांय भांय कर रहे ) हैं । इस ( वाकये ) 
में उत लोगों के लिये, जो जानते और समभते हैं, बड़ी इश्नत हे ० 
और जो लोग ईमान लाये और खुदा से डरते रहते थे, उनको 
हमने बचा लिया ० और ( ऐ पेग़म्बर : ) लत ( का वाकिआ भी छोगों 
को याद दिलाओ कि) जब उन्होंने अपनी कोम से कहा कि क्‍या 
तुम बेहयाई ( के काम के ) मुतंकिब होते हो और (ग़ज़ब यह है 
कि छिपाते तक नहीं, बल्कि एक दूसरे को ) देखते (भी जाते ) हो ० 
क्या तुम औरतों को छोड़ कर शहबत-रानी ( के इरादे ) से लड़कों 
वर गिरे पड़ते हों। बात यह है कि तुम ( बड़े ) बे-समक लोग हो ० 
तो लूृत की कौम का इसके सिवा और कुछ जवाब न था कि वह 
रछगे कहने कि लत के खानदान को अपनी बस्ती से निकाल बाहर 
करों--( क्योंकि ) यह लोग बड़े पाक-साफ़ बनना चाहते हैं ० तो 


॥!] . + ह। | #& ९३२ 4६ +/८* (०८५४ 7८८ नॉनी 
[ 40० 28 /  दक 5 | 2८5 श्र 
हमने लृत को और उनके ख़ानदान के लोगों को ( अज़ाब से ) बचा ह 
लिया, मगर उनकी बीबी--जिसकी तक़्दीर में हम लिख चुके थे 
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कि वह ( भी ) पीछे रहने वालों में होगी ० और ( छूत के पीछे जो कल्क् 


। लोग बाक़ो रह गये )-उन पर हमने पथराव बर्साया-- 5: 4 
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कि हम अवश्य उस (सालेह) को और उसके घर वालों को रात को सोते में ( ज्ञान से) मार डालेगे। फि 
( यदि कोई सालेह का मानने वाला वा उलका कोई मित्र अथवा बचा खुचा नातेदार हमले पूछ-गछ करेगा, तो ) हम 
( बिल्कुल मुकर जायंगे और ) उसके ( इस ) वली ( अर्थात्‌ उत्तराधिकारी ) से (स्पष्ट ) कह देंगे कि हम तो उसके घर वाले 
के बध-स्थान पर उपस्थित भी न थे और हम ( बिल्कुल ) सत्य कह रहे हैं। और उन्होंने ( हमारे पैग़म्बर सालेह पर अपना 
दांव चलाना चाहा और हमने ( उन्हें नष्ट करने का ) उपाय किया और (हमारे डपाय की ) उन्हें सूचना (भी) न हुई 
अतः ( हे रसूल ! ) देखलों !! उनके दावों का परिणाम केसा (बुरा) हुआ कि हमने उन (नो के नो उपक्वियों ) को ( त 
पव॑त की खोह में बन्द करके मार दिया) और उनकी सारी ( की सारी ) जाति को ( एक देवी-कड़क से ) नष्ट कर दिया ॥ 

सो ( हे अरब के रहने वालों! ) यह (शाम-दैश को जाते हुये जो तमकों खंडर नज़र आते हैं, यह ) उन (९ हं 
लोगों ) के (तो ) भवन हैं, जो उनके अत्याचार (तथा उद्रण्डता ) के कारण ( आज इस तरह ) उज़ाड़ पड़े हये हैं । निस्‍्स 
न्देह समझदारों के लिये इस ( घटना ) में ( बहुत बड़ी नसीहत तथा ) शिक्षा ( उपस्थित ) है । और ( इस अज़ाब से ) हमः 
उन छोगों को मुक्ति देदी थी, जो (खुदा और उसके नबी सालेह पर ) ईमान ले आये थे और ( संयमता तथा ) परहेज़गार 
करते थे रे और (इसी प्रकार ) लूत (की भी वह घटना वर्णन करने के योग्य हे )-जबकि उन्होंने अपनी जाति से कहा थ 
कि ( लोगों ! ) क्‍या तुम (इतने निलेज़ हो कि एक तो पुरुष-समागम जेसी ) निर्लज्ञा ( का काम ) करते हो और ( परस्पर एः 
दूसरे को ) देखते भी जाति हो । क्‍या तुम लोग स्त्रियों को छोड़कर पुरुषों से ( अपनी ) कामग्नि बुझाते हो ( और डसको बुद्धिमान 
समभते हो । इसका नाम बुद्धिमानी नहीं हे )-बरन्‌ तुम (बिल्कुठ) अज्ञान (तथा मुख ) लोग हो | इस पर उनकी जा 
का उत्तर इसके अतिरिक्त और कुछ न था कि उन्होंने (आपस में) कहा कि ( भाइयो ! लूत को और ) लूत के घ॑ 
वालों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करो-( क्‍योंकि ) यह लोग बड़े पवित्र ( स्वच्छ तथा बुद्धिमान) बनते हैं॥ 

सो ( जब उन लोगों की उद्रण्डता और सकशी अपनी सीमा को पहुंच गई, तो ) हमने लूत को और उनके घर बाल 
को (तो अपने अज़ाब से ) मुक्ति देदी, किन्तु उसकी स्त्री-जिसके भाग्य में हमने लिख दिया था कि वह ( भी ) पी 
रह जाने वालों में से होगी-( अज़ाब से न बच सकी) | ( वह ) और उन ( की समस्त शेष जाति) पर हमने ( पत्थः 
का ) मेंद वर्षाया ( और उन्हें बिल्कल नष्ट-अ्ष्ट कर दिया )। सो (पत्थरों की) कितनी बुरी ( और दुखदायी )-- 
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ओर उसके ( एक वज़ें-खास पर रखने के) लिये अटल-पहाड़ 
बनाये और (मीठे और खारी) दो समन्दरों में हद्दे-फ़ासिल 
रक्‍खी (कि एक दूसरे से मिल न जायें )-क्या अल्लाह के साथ 
( कोई और ) माबूद ( भी ) हे ? ( नहीं )-मगर इन छोगों में अक्सर 
( इतनी मोटी बात भी ) नहीं जानते ० भला कौन है कि जब कोई 
शख्स ( बे-ऋरार होकर ) उससे फर्याद करे, वह उस बे--करार 
की फ़र्याद को पहुंचे ? और ( उसकी ) मुसीबत को टाल दे और ( कौन 
। है, जो ) ज़मीन में तुम लोगों को ( अपना ) नायब बनाता है (कि 
तुम उसमें मालिकाना-तसरूु फ़ करते हो )-क्या अछाह के साथ ( कोई 
और ) माबूद ( भी ) है ? ( नहों, मगर ) तुम लोग गौर ( और फ़िक्र ) 
को बहुत ही कम काम में लाते हो ० भला कौन ( है, ज्ञो ) तुम लोगों 
को खशकी और तरी की तारीकियों में राह दिखाता है और कौन ( है, 
जो ) अपनी रहामत ( यानी मेंह ) के आगे ( आगे ) हवाओं को ( बारिश 
की ) खश--खबरी देने के लिये भेजता हे। क्‍या अब्लाह के साथ 


( कोई और ) माबूद ( भी ) है- 


वर्षा उन लोगों पर हुई, जो ( अज़ाब आने से पहिले उससे ) डराये जा चुके थे। (हे मुहम्मद ! ) कहो कि ( इन 
समस्त उद्गण्डों के विनाश पर ) खुदा को धन्यवाद है और खुदा के उन (नेक) बन्दों पर सलाम है, जिन्हें उसने 
प्रिय बनाया | भला ( पूज्य बनने के लिये ) अल्लाह उत्तम है ? वा वह ( लकड़ी पत्थर की मूतक्तियाँ )-जिन्हें यह ( मुश्रिक 
लोग अल्लाह का) साभी ठहराते हैं। ( मुश्रिको ! सोचों तो ) आकाश को और पृथ्वी को भला किसने उत्पन्न किया ? और 
. आकाश से तुम्हारे लिये पानी ( किसने ) उतारा ? फिर इस ( पानी ) से हमने खुन्दर ( तथा शोभायमान ) बाग़ डगाए। 
तुममें यह शक्ति न थी कि इन (बाग़ों) के वृक्षों को उत्पन्न कर देते--क्या अल्लाह के साथ कोई ( और ) पूज्य हे (जो 
हसी शक्ति रखता हों ? कोई नहीं है, परन्तु मुश्रिक समभते नहीं )-बरन्‌ यह (तो ) वह लोग हैं कि ( सम बूक कर भी ) 
. सीधी राह से फिरते हैं ( और टेढ़ा मार्ग ग्रहण करते हैं )॥ 
भला प्रथ्वी को (तुम्हारे ठहरने का ) ठिकाना किसने बना दिया? और ( किसने ) उसके ( मध्य ) नदियाँ 
9 ( और ) नहरें ( निकालीं ) और बहा दीं ? और ( किसने ) उसके (हिलने जुलने को रोकने के ) लिये ( डस पर ) 
 अटल-पर्वत खड़े कर दिये ? और ( किसने ) दो ,नदियों ( वा दो समुद्रों ) के मध्य ( एक ) पर्दा ( स्थिर) 
। कर दिया (कि वह एक दूसरे से नहीं मिल. सकते | बताओ? बताओ ?) क्या ( कोई है )-अल्लाह के साथ कोई ( और ) 
॥ पूज्य है--( जो यह सब कुछ कर रहा है ? और जिसे पूजना चाहिये, कोई नहीं हे )-परन्तु उन ( मुश्रिक ) लोगों में बहुत 
. छोग ( ऐसे मूर्ख हैं कि ऐसी स्पष्ट बातों को ) नहों जानते ।( अरे ) कौन है, जो विवश ( तथा लाचार ) की प्राथना स्वीकार 
| करता है? और ( उसकी ) आपत्ति को दूर कर देता है, जब वह ( विवश तथा छाचार ) उससे प्राथना करता हे १( क्‍या 
। 


 आमूत्तियों में यह शक्ति है? ) और ( कौन है, जिसने ) तुम ( लोगों ) को पृथ्वी में ( अपना ) प्रतिनिधि ( तथा ख़लीफ़ा ) बनना 
। क्खा है | क्‍या अल्लाह के साथ कोई ( और ) पूज्य है? ( कोई नहीं है, किन्तु ) तुम शिक्षा (बहुत ) कम ग्रहण करते हो | 
अच्छा कौन है? जो स्थल के तथा जल के अन्धकारों में ( सितारों और भिन्न-भिन्न रीतियों से ) तुम्हें माग दिखता हे 
। और (घटाएँ लाने वाली ठंडी २) पवनों को (वर्षा का ) मंगल-समाचार खुनाने के लिये अपनी दयादुता ( की बर्षा ) के आगे 
। आगे कौन भेजता: है ? ( कहो! ) है ? अल्लाह के साथ कोई ( और ) पूज्य १ ( कदापि नहों )- 


;॒ 


9 


[ खू०; नम्ल---२७ ] 


अम्मन खलक-२० | 
कम ््््त्त्त्त्््-्--्चसस अम्मन खालफ़ हु] 


है 4. ह त् _ ह 5४ ॥../५ बड़ «६:५६: 5.८2 रत ( 
यह लोग जैसे जैसे शिक करते है, अल्लाह ( कर हर ) डससे ५ 2 ४ । <::०« ८५५४ «४: “0 (| 
बाहातर है, जो मखत्युकात को अव्वल बार पैदा करता है| » है! पके ;4। ५९ अक्ाछ | 
: है ० भला कौन हैं, जा मश्नत्वक १५ >>"  ट& <<- 22 ८, »423// .)529 ००..४ 
है, फिर इसो तरह की मखल्दूक़्ात बार बार पैदा करता जेट +४> ४» # म्् ८ लक ४ *2॥ 
ह। न. ला पे को आसमान च ज़मान ११ 9 (४५६६-८2 / ५) 9 ड ५५ 4 । / ।» * 340 | /| । रॉ 
और कौन ( है, जो) तुम लोगों कं अमोन से दोजी ॥॥2/52/02५2% पर 
देता है ? कया अल्लाह के साथ ( कोई और ) मावूद ( थे हे हे है| 722 आओ श्र ४, ु 
# के न ् ध्क अगर ०७." ४ सच्च् हो, है हि 3 | ८ > के # 4 ५ «७: ७ 
6 7770 लक 
शा १] (2 ४ “:<5॥ ; » (६ 
29 २2 ५०) 4॥| | ४,2०० 
है; “री $ 2५४2 हे 2 ध ॥4# ६२ ॥ ०८२: ८5६2० 2८ 
2०४ ५०-४॥2-280॥/55#६:०४ 


तो अपनी दलील पेश करो ०( ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से ) 
4८“ ८४०१८ हू ०११ ४०४८5 2॥ 


कहो कि-जितनी मख़ल्ूकात आसमानों में और ज़मीन में हे, 
| 


उनमें से रोब ( को बात ) की खुदा के सिवा कोई नहों 
00 १, + छः ( 4 (८ छ तर मर [ढ 
८ |; १/ ।  +॥ «]<६ 5 | है ॥॥ 4६-22 4६2 | 
2५४५ ४ ००००७।०/०० ४३:०६ 


जानता और न लोगों को यह मात्दूम है कि कब ( कयामत होगी 
की ॥/ हे (00 है. ७ ५5७0८::: 754 


और दबारा ) उठा खड़े किये जायेंगे ० बात यह है कि (या तो) 
िीदरत (के बारे ) में इन लोगों के इल्म का ख़ातिमा ही हो 
| ४७५५ जाए 2558 
००)४०७८५४४ ०2] -+02 
! 22 


गया है (या यह )-नहीं ( तो ) उसके बारे में इनको शक हे 
है. “०८” “मी + ) क। ' 2४ 2 ४४)।5॥ १9१ १ ! 
० 2222] ००४०४ 


(या यह ) नहीं ( तो ) यह लोग ( जान बूफ कर ) उससे अन्धे बने 


हुए हैं ० और जो लोग मुनकिर हैं, वह ( तअज्ज्ुब की राह से ) कहते 
>४४2 » /<: “न्डुं ०५ है 02 553 5 > | 
9..८:/० ०७४४५७८-८५५ । ५.3७० 
( छोगों के हाल ) पर कुछ अफ़सोस न करो और जैसी जेसी तदकीरें 


है कि कया जब हम और हमारे बाप दादा ( गल सड़ कर ) मिद्टी 
हो जायेंगे, तों क्या हम फिर ( ज़प्तीन से ) निकाले जायेंगे ० पहिले 
: हे ५5८ (४० ; की ७ छुछ 2 ५८८ 
<7264554४०:४३७४ 
( तुम्हारे ख़िलाफु में ) कर रहे हैं, उनले तंग-दिल न हो ० और कै 
( मुन्किर मुसढ्मानों से ) कहते हैं कि-- 


से भो हमारे और हमारे बाप दादों के साथ ऐसे वादे होते चले 
आये हैं। हो न हो--यह अगले लोगों के ढकोसले हैं ० ( ऐ पेग़म्बर ! 
इन लोगों से ) कहों कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि 
गुनहगारों का कैसा अनज़ाम हुआ ० और (९ ऐ पैग़म्बर ! तुम) इन 


यह छोग जैसे २ शिक करते हैं, अल्लाह ( की शान ) उससे बहुत ( ऊँची और ) श्रेष्ठ हे। ( अल्लाह के अतिरिक्त 
भला कौन ( है, जो जीवधारियों को ) पहिलो बार उत्पन्न करता है ? ( और एक बार मारने के पश्चात क़यामत के दिन ) फिः 
दुबांरा उत्पन्न करेगा ? और आकाश से ( पानो वर्षाकर ) और पृथ्वी से ( अज्नादि डगाकर ) तुम्हें कौन जीविका देता है 
क्या कोई ( और ) पूज्य अल्लाह के साथ ( इन बातों में साभी ) है ? (“हे”-तो हे रखूल ! डन “है” कहने वालों से 
कहो कि यदि तुम ( इस दावे में ) खच्चे हो, तो अपना ( कोई ) प्रमाण उपस्थित करो ॥ 


(हे रखूल ! उनले ) कहदो कि अढलाह के अतिरिक्त आकाश और पृथ्वी ( दोनों के बसने वालों ) में कोई ( भी 
गुप्त ( बातों को ) नहों जानता और ( किसो को ) ज्ञान नहों कि ( कब क़यामत होगी और ) कब (दुबारा जीवित करके ) डट 
खड़े किये जावेंगे। (और रहे मुश्रिक तथा काफ़िर, तो यह न केवल क़यामत के समय से अनभिज्ञ हैं )-बरन्‌ कुयामत ही 
( स्थिर ) होने में उनका ज्ञान ( उन्हें ) काम नहों देता है, बरन्‌ वद इस (की ओर ) से सनन्‍्देह में ( पड़े हुए ) हैं। ( और यह 
नहीं कि उनमें केवल मुकरने वाले ओर सनन्‍्देह करने वाले ही हैं )-बरन्‌ ( कोई २ उनमें ऐसे भी हैं, जो इन दोनों समूहों सं 
अधिक अनोखे हैं और वह ) वह लोग ( हैं, जो कयामत के प्रत्यक्ष-प्रमाण देख कर भो उसका आना असम्भव समभते हैं और 
इस (की ओर ) से (आँखें बन्द किये हुये और ) अन्धे (बने हुए ) हैं ॥ 


और काफ़िर (हेरान हो होकर ) कद्दते हैं कि कया जिस समय हम और हमारे बाप ( दादा मर कर और गरलू सः 
कर बिल्कुछ ) मिट्टी हो जावेंगे, कया (उस समय हमको और हमारे बाप दादा को जीवित कर दिया जावेगा ? और ) ह 
(और हमारे बाप दादा प्रथ्वी में से) निकाल खड़े किये जायेंगे? ( और कहते हैं कि यह सब ढकोसला बाज़ी है )-खदा व 
शपथ ! इससे पहिले (भी ) हमसे यही वादा किया गया था (कि कयामत आते याली है)। हमसे और हमारे बाप दाद 
से ( यही वादे खबदा से होते चले आए हैं। कुछ ) नहों-यह (कुछ भी नहों हे )-हाँ ! बस भगले लोगों की ( दन्‍्त ) कथा 
हैं-( जिन्हें वर्णण किया जाया करता है। सच्चाई इनमें कुछ नहीं है | हे रसूल ! इन काफ़िरों के हृदय में अहाह का भ 
नहीं रहा है। इनसे ) कह्दो कि दुनिया में चलो फिरो, और देखो कि पापियों का परिणाम ( क्‍या हुआ और ) क्‍यों कर हुआ 
और है दे रखूल ! तुम ) इन ( की इस बकवास ) पर शोक न करो और जो विश्वास-घात ( यह तुम्हारे साथ ) करते हैं, उस 
संकुचित न दो। ओर ( हे रसूल ! यह काफिर तुमसे ) कहते हैं कि-- ; 


४ हा क्‍ [ षा०; अस्मन ख़लक़-२० ] (“५७१ )  : [ खू० नम्ल--२०७ | " 
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अगर तुम सच्चे हो, तो ( भला ) यद ( अज़ाब-दुनिया का ) 


वादा कब (पूरा ) होगा ० (ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि 4 ्ब्् बज ककया ड़ पा 
पर 22 २० १% । ५११८८ ५29 हक 
अज्ञघ नहीं, जिस (अज़ाब ) की तुम जल्दी मचा रहे हो, उसमें से २7 2०२2०- ०००५ ४५ ५५ 
कुछ तुम्दारे पास आ लगा हो ० और (ऐ पैग़म्बर ! ) इसमें शक नहीं ०६८5५ ॥)४2४ ' ८#&8 
कि तुम्हारा पर्वरदिंगार लोगों पर (अपना बड़ा ) क़ज़्लठ रखता है 9 रु 6६ कक (/ ॥४ / ; व (४६ 
( कि जल्दी अज़ाब नाज़िर नहों करता )-मगर अकसर ठोग (उस्रका) ४८ ४ 072 $2)25४ 4684 
. शुक्र नहीं करते ० और इसमें (भी ) शक नहों कि जेसी जेसी बातें 5,466 %| && &५०८४)-६-२८४४ 
लोगों के दिलों में मरूफ़ी हैं और जो कुछ यह अलामिया करते हैं, ५2४ :.02«८ ) 2) 2४4 00 2] 
तुम्हारे पर्वदिंगार को (सब) मालूम है ० और आस्म्रानों और कं 2४2 का (6 हाट 
ज़मीन में ऐसी कोई मखूफ़ी बात नहों, जो किताब--वाज़ेह (यानी ७)९:०-२४२०१५) ५०० ४४५८८ ३ 
लौह महफूज़ ) में न लिक्खी दो ० बेशक यह कुर्आान बनी इस्त्राईल की हा] 7228 2८2: ६2 ६ 


अकसर बातों ( की हक़ीकृत-वाकई ) को जिनमें इसख़ितलाफ़ करते हैं, 
उन पर ज़ाहिर करता हे ० ओर बेशक्र यह ( कुरआन ) ईमान वालों पर ॥ 
के हक़ में (सरतापा ) हिदायत और रह्मत है ० (ऐ पैगम्बर ! ) कुछ ६: ५४४७० ०५५॥०६५ 
शक नहीं कि तुम्हारा पर्वेदिगार (कुरआन को नांज़िल करके ) अपने ? । 
हुक्म से इनके आपस ( के भगड़ों ) का ,फेलला फ़र्माता है और बह 
ज़बदसत ( और सब कुछ ) जानता है ० तो (ऐ पैगम्बर ! तुम ) अह्छाह 
ही पर भरोसा रक्‍खो कुछ शक नहों कि तुम सरीह हक़ पर हो ० 
बेशक तुम मुर्दों को ( अपनी बातें ) नहों खुना सकते और न बहिरों 
को (अपनी ) आकाज़ खुना सकते हो--( ख़ासकर ) ऐसी हालत में 
कि वह पीठ फेर कर भाश्न खड़े हों ०» और न तुम अन्धों को उनकी 
गुमराही खरे ( रोक कर ) राह दिखा सकते हो- 


यक्रदे तुम सच्चे हो, तो ( बताओ!) वह ( अज़ाब का ) वाद्ब कब (पूरा ) होगा ? (तो) तुम (उनले ) कहदों कि 
( लनिक धीसज धरो )-बहुंत सम्भव हे कि जिस (अज़ाब का स्वाद चखने ) की तुम ( लोग ) शीघ्रता कर रहे हो, उसमें ( स्े ) 
कुछ तम्हारे पास ही आ गया हो । और (अब तक जो देर हुई, तो उसका ) सत्य (कारण ) यह है कि तुम्हारा पालन 
कर्ता लॉगों पर बहुत ही कृपाछु हे (और लोगों के निमित्त अत्यन्त कृपालु तथा दयाल्ल है )-परन्तु बहुत से लोग (उप- 
कार नहीं मानते और उसकी ) कृतज्ञता नहीं करते | और निस्सन्देह (यह खत्य हे कि) जो कुछ इन (काफिरों ) के इृदय 
गुप्त (रूप से सोच--विचार किया ) करते हैं-( उसे भी ) तुम्हारा पाछनन कर्ता जानता हे और जो कुछ (वह ) खुलम खुला 
करते हैं-( उस्रे भी) | और (इन काफिरों के गुप्त और प्रगट कुकर्म तो क्‍या )-आकाश और पृथ्वो के मध्य को कोई 
गुप्त (से ग्रप्त ) वस्तु (भी पेल्ली ) नहों-( जिसे अल्लाह न जानता हो । वह संखार वालों की द्वष्टि से गुप्त हुआ करे )-किन्तु 
किलाब-७-मुबीन ( अर्थात छौह-महफज़ और खुदा के ज्ञान) में ( उपस्थित ) है ॥ 


हर 
( और उस ज्ञान का एक प्रमाण यह है कि) यह कुर्आन (जो मुहम्मद पर उतर रहा है )--बनी इस्ल्राईल के खामने 
. वब्रायः पेसी बात को वर्णन करता है कि (जिसका स्वयं उन्हें यथार्थ ज्ञान नहों रहा और ) वह उसके विषय में ( एक 
| दूसरे से ) विभेद्‌ करते ( रहते ) हैं ।और सत्य यह हे (कि ) यह कुरआन ईमान वालों के लिये अवश्य शिक्षा (का कारण) 
है और ( पूर्णया ) रह्मत है | ( रहे काफ़िर-तो ) तुम्हारा पालन कर्त्ता अपनी आज्ञा से उनका न्याय करेगा और बह 
बलवान ( तथा ) ज्ञानवान है | अतः ( हे मुहम्मद ! ) तुम अल्लाह पर भरोसा रक्‍्खो ( और करने दो, जो कुछ यह काफ़िर 
कर रहे हैं )। तुम अवश्य खुले सत्य पर हो ( विजय उनके मुक़ाबले में तुम्हें ही प्राप्त होगी ) ॥ 


(है रसूल ! यह काफ़िर तो बिल्कुल निज्ञींध मुर्दों की तरह हैं और ब्रिड्कुल बहिरों की तरह हैं )। तुम ( इन) 
मर्दों और बहिरों को ( अपने प्रचार की ) आवाज़ नहीं सुना सकते-( उन पर तुम्द्वारी चेष्टा कुछ प्रभाव नहों कर सकती | विशेषतः 
. ऐली दशा में ) जबकि वहं (तुम्हारी ओर से ) पीठ फेर कर चल दें ( और तुम्हारी आवाज़ भी नखुनें )। और ( हे रखूल ! 

यह ठोंग अन्य भी हैं । इनके पास, सत्य बात के देखते और संमभने के लिये न ज्ञान है, न. बुद्धि । इस लिये ) तुम (इन) 
अन्जों को इनकी पथ श्रष्टता से ( हटाकर चाहों कि) ख्रीाधे मार्ग पर (लगा दो, तो ) नहीं लगा सखकते-- 


शशि | 


[वा अम्मन ख़लक़-*९ । 


शीश का ( अपनों. बे उन्हीं को ( अपनो बालें) खुना सकते हो, जो 
थ - ३ लीक यकीन रखते हैं--तो वह मान भी जाते हैं ० 
आए (ख़दा का ) वादा ( क़यामत ) इन लोगों पर पूरा ( होने 
बीर ++ ! व ज़मीन से उनके लिये एक जानवर निकाल खड़ा 
हल है शाह बोल देगा कि फलां फुलां आदमी हमारी बातों का 
>डन् क रखते थे० और ( ऐ वैग़म्बर ! इन लोगों को उस दिन 
+ कु मुसीबत याद दिलाओं )-जबकि हम हर एक उम्मत में से उस 
गिरोह को जमा करेंगे, जो हमारी आयतों को भुटलाया करते थे। 
फिर उनको पमिसले बनाई जायगी ० यहाँ तक कि जब ( वह ख॒दा के 
रूबरू ) हाज़िर होंगे, तो (खुदा उ नसे ) पूछेगा कि। बावजूदे कि तुमने 
हमारी आयतों को अच्छी तरह खसमभा के भी न था-क्‍या तुमने 
उनको ( बे समझे ) कुटलाया या (यह न किया, तो और ) क्‍या 
करते रहे० और चूंकि यह लोग (दुनिया की ज़िन्दगी मैं) सकशा 
करते रहे-( उसका नतीजा यह हुआ कि) वादा ( अज़ाब ) उन पर 
पूरा हुआ और यह लोग बात भी न कर सकेंगे ० क्‍या इन लोगों ने 
इस (बात ) पर नजर नहीं. की-कि हमने रात को (इस ग़रज से 
तारीक ) बनाया है कि उसमें आराम करें और दिन को रोशन ( कि 
उसमें चीजों को देखें भालें )-कुछ शक नहीं कि (रोज़ व शब के) 
इस ( इख़्तिलाफ़-हालत ) में उन लोगों के लिये--जो ईमान रखते हैं 
(कद्रत खदा कि बहुत सी ) निशानियां ( मौजूद ) हैं ० और जिस 
न सूर फू का जायगा, तो जो ( फ़रिश्ते ) आसमान में हैं ओर जो 

( लोग ) ज़मीन में हैं, सबही तो ( उसकी आवाज़ खुन कर) घबरा जायं॑गे, 
म्रगर जिसको खदा चाहे-( वह इतमीनान से रहेगा ) और सारे ( के सारे ) 
डसके हुज़र में दबे कुके हाज़िर होंगे ० और ( ऐ मुख़ातब! ) तू पहाड़ों 
को देख कर खयाल करता है कि (अपनी जगह) जमे हुये हैं (और हिल नहीं हे 
सकते)-मगर यह (कूयामत के दिन) बादल की तरह उड़े उड़े फिरेंगे- 
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तुम तो ( अपने धर्मोपदेश ) केवल उनही लोगों को खुना सकते हो, जो हमारी आयतों पर ईमान ( छाने की योग्यता ) 
रखते हैं ( और जब हमारी आयतों को खुनते हैं )--तो वह ( उनको स्वीकार करते हैं और ) आधीन हो जाते हैं | और जब ( हमारे 
अज़ाब का) वादा उन पर पूरा होने वाला होगा ( अर्थात्‌ जब कयामत निकट आजावेगी, तो) हम पृथ्वी ( के भीतर ) स्खे 
उनके (दिखाने के ) लिये एक ( ऐसा ) जानवर निकालेंगे (कि वह ) उनसे बोलेगा ( और बात चीत करेगा | और ) यह (बता- 
यैगा ) कि ( काफ़िर) लोग हमारी आयतों पर विश्वास न छाते थे।और (हे रखूल ! काफ़िर मानें वा न मानें। तुम उन्हें 
उस दिन की याद्‌ दिलातें रहो )--जिस दिन हम ( अगली पिछली ) सब उम्मतों- ( और जातियों ) में खरे उन ( अज्ञान तथा अन्धे 
बहिरे लोगों ) का ( एक बहुत बड़ा ) समूह एकत्रित करेंगे, जो हमारी आयतों को भुठलाते थे-( इस रीति से कि प्रथम 
णक पैग़म्बर की उम्मत के अवज्ञा-कारियों को बुलाया जावेगा )-फिर ( दूसरे पैग़म्बर के अवज्ञ-कारियों को बुलाया ज्ञायगा । 
अर्थात्‌ ) टोली टोली ( करके ) यह (सब अवज्ञाकारी ) इक किये जावेंगे ॥ 5 

यहां तक कि जब (सब ) आजावेंगे, तो अल्छाह तआला उनसे कहेगा (और पूछेगा ) कि क्‍या तुम हमारी आयतों 
को ( उन पर सोच विचार किये बिना और ) उन्हें (पूरी तरह ) ज्ञान में लाए बिना (ही ) भुठलछाया करते थे?! अथवा ( यह 
नहीं, तों) तुम ( और ) क्‍या करते रहे ? (इसका उत्तर चुप रहने ) और ( पश्चाताप के अतिरिक्त उनके पास क्‍या हो 
सकता हे। सो जब ) उनके अत्याचार ( तथा अन्याय ) के बदले उन पर ( हमारा ) अज़ाब अवतीर्ण ( होना आरस्भं ) हो 
जावेगा, तो वह (कुछ ) न बोल सकेंगे। ( काफिरों ने हमारी नेअमतों की क़द्र न की-क्या यह अनीति नहीं है? )। क्या उन्होंने 
नहों देखा कि हमने रात ( अंधेरी) बनाई ( हे )-जिससे कि ( लोग ) उसमें अराम लें और दिन को ( प्रकाशित और 


जीविका प्राप्त करने का मार्ग ) दिखाने वाला ( बनाया है) | निश्चय करके इसमें उन लोगों के लिये, ज्ञो की | 
रखते हैं (हमारी ) निशानियां (डपस्थित ) हैं ॥ ! जो ईमान ( की योग्यता 


और (काफिर तो उसी दिन समभेंगे )- जिस दिन सूर फूका जायगा ( और उसकी आधचाज़ से आकाश 

श्तें और पृथ्वी के मनुष्य तथा पशु पक्षी अर्थात्‌ प्रत्येक) जो आकाश में ( रहता) और पृथ्वी में ( बसता ) है, डर कि 
उसके अतिरिक्त-जिसे अल्लाह (ही भय से सुरक्षित रखना) चाहे (गा) | और ( उस दिन ) सब अल्लाह के सामने (वि 
बश तथा ) अपमानित (द्वोकर ) आवेंगे । और (हे मनुष्य !) तू (डस दिन ) पर्वतों को (अनोखी दशा में ) देखेगा। तू उन 
( देख कर यही ) जानेगा ( कि) जमें हुए ( हैं )-यथपि वह बादलों की चाल ( दौड़े ) चले जाते हॉगे- 


[० जल आल २७ ] ( ५४३ ) [ खू० क़सस--२८] 


. (यह भो ) अल्लाह की कारोगरी ( है )-जिसने हर चीज़ को 
| > बा, ७०६ हा )..27 
खब ( पुरूता ) तौर पर बनाया है। बेशक जो कुछ भी तुम ( लोग ) 4 2८. 
हो, वह डससे बा-खबर है ० जो शख्स अमल-नेक लेकर दा 
हाज़िर होगा, तो उसको उससे बेहतर ( बदला ) मिलेगा और ऐसे 
लोग उस दिन खौफ (व खतर ) से (भी ) अमन में होंगे ०» और जो 
बुरे अमल लेकर आयेंगे, तो वह ओंधे मुंह दोज़ख़ में ढकेल दिये 
जायेंगे (और उनसे सर-ज़निश के तौर पर कहा जायमा कि यह 
तो ) तुमको उन्‍्हों अमलों की सज़ा दी जा रही डै, जो तुम ( दुनिया 
में ) करते थे० (ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से कहो कि) मुभको तो 


१०२2९) 2:65 । 


बस यही हुक्म मिला हे कि इस शहर ( मक्का ) के मालिक ( हकीकी ) कल 22] "/॥ ;५ ४244 + 
आन की हैँ ५० ह ब् श भ १ 

की इबादत करू, जिसने इसको इज़्ज़ज दी हे और सब कुछ डसी हट 0३० 29:9०:२०००४ 9 22, ५। 

का है और (नीज़ ) मुभको यह हुक्म मिला है कि (डसके) 5002. (2228 ' १ 2८ (८:८८ 
डे ९ रे ् -श्हुः गें रह हे (50 न 8 । रः 

फर्मांबदारों में रहूं ० और यह कि लोगों को कुआन पढ़ पढ़ कर ही एक 92८- ऐनन्लर 4(५ ही | !/ख्ि 
; | तो जो राह पर आ गया, तो छे को &&5 ८ दि 2६ (१70 07 खाई! 2 

सुनाऊं | तो जो राह पर आ गया, तो वह अपने ही भले को १, 2॥::0)) 2४ 248 2 


राह पर आता हे और जो गुमराह हुआ, तो तुम कहदो कि 
( जहाँ खदा ने और डराने वाले पेगम्बर भेजे हैं )--मैं भी ( उन) 
डराने वालों में से एक डराने वाला हूं और बस ० और कहो. कि 
खुदा का शुक्र है ! वह अन्क्रीब तुमको अपनी निशानियाँ दिखायेगा और 
( उस वक़्त ) तुम उनको पहिचान लोगे और जैसे जेसे (बुरे-भले ) 
काम तुम लोग कर रहे हो--( ऐ पेग़म्बर ! ) तुम्हारा पर्वर्दिगार उनसे ज्् 
गाफ़िल नहीं। जो जेसा करेगा, उसको वैसा बदला देगा ० पल 
द सूरत-कसस शत 

० ७ इसमें ७ हैं थ 
मकक्‍्की, यानी मक्‍के में नाजिल हुई । इसमें ८८ आयतें और ९ रुकूअ हैं । 

(शुरू) अल्छाह के नाम से (जो) निहायत रह्म वाला मेहर्बान ( है) ०- 


(28 2५63-<2594: 
क्र 


दूं 
न 


उ०/%५ “2 . 


(यह ) अल्लाह की &( एक ) कारीगरी ( होगी )>जिसने प्रत्येक वस्तु को (अपने २ ढंग पर ) ट्ृढ ( तथा अंज़बूत 
उत्पन्न ) कर दिया ( है। वह दम भर में प्रत्येक वस्तु को अट्टढ़ तथा कमज़ोर भी कर सकता है | सो तुम इन बातों पर ध्यान 
करो वान करो और अल्लाह को पूज्य मानो वा न मानों )। अल्लाह ( प्रत्येक ) उस बात से जो तुम करते हो ( अभिज्ञ तथा ) 
सूचित है। (और ) जो कोई ( डसके द्रबार में ) नेकी ( के काम करके ) लायेगा, तो उसके लिये ( डसके यहाँ ) डस (के 
लक कामों ) से ( कहीं ) अच्छा ( फल उपस्थित ) है | और (पहिली बात तो यही होगी कि) वह (अर्थात नेक काम करने 
वाले लोग ) उस दिन (हर प्रकार की ) घबराहट ( और चिन्ता ) से अमन (चैन) में होंगे । और जो ( दुर्भाग्य लोग अपने 
साथ ) बुराई लेकर उपस्थित होंगे, तो उनके मुंहों को ऑंध्रा करके ( उन्हें दोज़ख़ की भड़कती हुई ) अग्नि में भोंक दिया 
जावेगा ( और उन्हें जताया जायगा कि ) यह तुमको केवल उनहीं ( कुकर्मों ) का दंड दिया जा रहा है, जो तुम 
संसार में ) किया करते थे ॥ 

( है रखूल ! तुम इन लोगों को बतादों कि ) मुके तो बस इस (बात ) की आज्ञा दी गई हे कि इस शहर ( अथांत 

मक्का ) के खामी ही की पूजा करू, जिसने उसको ( और समस्त शहरों से अधिक ) सम्मानित ( और शोभायमान ) बनाया हे 
और ( विश्वास करू क्रि पृथ्त्री तथा आकाश की ) प्रत्येक वरूतु उसी के अधिकार ( और ड्सी की आशधीनता ) में हे | और 
( साथ ही ). मुझको आज्ञा मिली है कि में आज्ञाकारियों में से रह और ( लोगों को ) कुआन पढ़ ( पढ़ ) कर सुनाऊं । सो 
( कर्आान सुनने के पश्चात) जो सोधे मार्ग पर आ गया, तो वह अपने आप ही (को लाभ पहुंचाने ) के लिये सीधे हा पर 
आएगा | और जो ( कर्आान खुनने के पश्चात भो ) पथ-श्रष्ट ( ही ) रहा, तो (हे रखूल | ) तुम ( खुललम खुल्डा ) कहदो कि में तो 
( पथ श्रष्टों को उनकी पथ भ्रष्टता के अशुभ परिणाम अर्थात अल्लाह के अज़ाब तथा कोप से ) डराने वाला हूं और बस॥ _ 
द और ( है रसूल ! ) तुम ( इनले ) कहदो कि हर प्रकार की प्रशंसा ( तथा स्तुति ) अब्लाह के लिये ( करनी उचित.) है। बह 
प्री ( अल्पकाल बीत जाने के पश्चात ) अपनी निशानियाँ ( अर्थात क़यामत के चिन्ह ) तुमको दिखावेगा। सो तुम ( उस समय है । 
डनको पहिचानोगे और ८ अपने प्राच्ीन-विरोध तथा उद्गण्डता पर घधिकक्‍कार करोगे | हे रसूल !) तुम्हारा पालन कर्ता , ( सब 
कछ कर सकता है । तुम इन लोगों से कहदो कि हे संसार वालो ! वह ) तुम्हारे ( शुभ अशुभ ) कर्मों से अज्ञान नहों हे ॥ 


। १0 अक2. 
भकक्‍की, अर्थात्‌ मक्‍्के में उतरी । इसमें ८८ आयतें और ८ रुकूठ हैं ॥ 


4 
१ 


| 


मु ; कलख-२८ ] 
खलक-+२० ] ( ५४४ ) 
शीम्मोम्‌ ० यद्द ( खूरत भो ) किताब ( यानी कुरआन ) की (चन्द) 
तार 


प ! 

आयतें हैं, जिसके प्रतालिब वाज़ेह ( और आम-फ़ह्म ) हैं ० (ऐे “का । कं 

बा उन / छोगों के ( फ़ायदे के ) लिये, जो यकान ०३ खिड-न 
ञो न के बाज़ वाकु--दालात तुमका छुनाते हैं ० कि ९ 


भर ञ्र न १. 
यह ) में ( बदुत ) बढ़ चढ़ रहा था ओर उडखने वहां के 
मुठ ध न्‍्> श 


गों के अलग अलग गिरादह करार दिये ये । उनमें हैं शरक : शिलह रे | 8९८20 4 ' 
पक शमी बनों इस्राईल ) की (इस कदर ) कमज़ोर समझ रक्खा था 20७ 3 0 अ। 

या न है + रा दे यानी $ है <॥ ८ रथ / १ ० (९४ “5 का 

कि उनके बेटों को ज़िबद करवा देता और उनको औरतों ( ५७2८ &2/25%5 ;$ 


शेटियों को ) जिन्दा रखता ! इसमें शक्कर नहीं कि वह (भी) 


बज 


४ <& #॥ ६४६ £ कक २५254: 

वो में से (एक हो फ़लादों ) था ९ ओर हमारा इरादा यह -१०५ 4] ।2० 422 2) २4-२० 

- >> लोग ( उसके ) मुल्क में कमज़ोर समझे गये थे, उन पर ४ ८५ 2५ 722 (55 का (१.२ 4 
कक और उन (ही ) को सर्दार बनायें और उन (ही) को 22% 3५४१4“ ८2००६-- पर )९ #४ 

* ( सल्तनत का ) वारिस ठहरायें ० और उन( ही) को मुल्क में जमायें 4५5-<:4८६ 25% 7 ३,५८६ 26:62 23 22 
और फिऑन और हामान और उनके रश्कर को ( बनी ॥ इस्त्राईल ८2886 हर है: ८३५ 

की तरफ से) जिस बात का खतरा था, वह उनही & ( बनी इस्ल्राईल ५९:22 ४2०2५ ८:६2 5 

क्र हाथ )से उनके आगे छायें ० और हमने ( उसका यह तद्बार 


* 


“ पा ><44 4:5८: 6६ 42८ ड 
की कि सूसा पेंदा हुये और हमने ) मूल्ला की वालिदा की वरफ़ वही ९ 552/०८५)५६।४ > 


>> 


ज्रेजी कि इनकों दूध पिलावों। फिर जब इनको निर्बत तुमको (किसी “5 (५ “ ही :..। 852... ./2 ्टद 


कक 


तरह का ) ख्रौफ़ हो, तो इनको द्रिया में डाल देना और (कुछ ) 20 2:222»० 5०१६ 
खौफ न करना और न रंज करना--( क्योंकि ) किक उनको फिर 
तुम्हारे पास पहुंचा देंगे और ( आख्ररकार ) उनको पर में से 
( एक पेग़म्बर ) बनायेंगे ० ( चुनांचे सूसा की वालिदा ने उनको 
दरिया में डाल दिया )--तो फ़िऑन के छोगों ने उन्हें (बहते को ) रूट ५४८:५४ ४८ प् 
उठा लिया कि ( आखिरकार यहौ म्ूखा ) डनके दुश्मन और ( उनकी ) ७००2०८०२०५ 


परेशानी ( के बाइस ) हों। कुछ शक नहों कि फ़िऑन और हामान-- 


#- 2 


"यह ( विषय और यह ) आयतें-( जो हम तुम पर उतार रहे हैं) एक स्पष्ट-पुस्तक (अथांत डख पवित्र जाए रछिब्य और यह ) आयतें-( जो हम तुम पर उतार रहे है) एक स्पष्ट--पुस्तक ( अर्थात उस पवित्र कुआ 
की हैं- ( जिसके आदेश इतने खरल तथा स्पष्ट हैं कि प्रत्येक सर्थ--साधारण यदि उनके समभने की चेष्टा करे, तो आ 
बुद्धि के अनुसार सहज में उम्हें सम्फ सक्रता हे | हे रखूल !) हम डम लोगों ( को शिक्षा देने और उनकी कर्म सस्‍्बन् 
शक्तियों को बढ़ाने ) के लिये, जो ईमानदार हैं-तुमले ( अत्यन्त ) सचाई के साथ सूसा और फि््मैंन का कुछ ब्वतान्त वर्णन करते 

( कथा यह है कि ) फ़िऑन ( मिस्र का बादशाह था | वह मिस्र की ) भूमि में ( धन दौलत तथा मान सम्मान और अहंकार 
दृष्टि से बहुत बढ़ चढ़ गया था ओर बड़ा ) अभिमानी हो गया था और ( अपनी प्रज्ञा पर तरह २ के अत्याचार किया करता श् 
जसने अपनी प्रजा के कई दक्ष बनाये थे | उनमें से एक दल ( भर्थात बनी इस्लाईल ) को उसने अति--निबंल समभ रक्‍खा * 
(उनको भांति २ के कष्ट पहुंचाता था | यहाँ तक कि ) वह उनके (जीते जागते ) बेटों को बध कण देता (था) र 
उनकी स्त्रियों ( अर्थात बेटियों ) को जोबित रखता (था ओर उनसे सेवा टहल कराता था ) | सत्य यह है कि वह ( बड़े । 
फ़्सादियों में से था | ( फ्रि ब्रॉन तो बनी इस्तराईड को नष्ट करना चाहता था ) और हम चाहते थे कि (+ 
की ) भूमि पर जो लोग दुबल समझे गये थे ( अथांत बनी इस्त्राल ) उन पर डपकार करें और उन्हें (लोगों का) इ 
(अर्थात नेता ) बनायें | और उन्हीं को (फ़िलनॉन के विनाश के पश्चात उसके राज्य का) उत्तराधिकारी रह 
और ( मिस्र की ) भूमि में उन्हों ( के पगों ) को (भली भांति ) जमा दें। और फ़िऑन तथा हामान ( अर्थात बादशाह और मंत्री ) 
उनकी सेना को बनी इंस्ताईल ( की ओर ) से जिन (जिन हानियों ) की सम्भावना थी, वह ( सब उन्हें ) दिखलावें । ( 
भूसा ने जन्म लिया ) और हमने मसूसा की माता से कहला भेजा कि (जब तक ) तुम इन्हें ( फ़िऑन के जलाद 
छिपा सकों, उस समय तक तुम इनकों बराबर ) दूध पिलाये जाओ | फिर जब उन ( की जान) का भ्रय हो, तो तुम 
को ( एक सन्दृक़ मेँ रख कर ) दरिया में डाल आना और (हर तरह धीरज रखना )-न ( डूबने का ) भय करमा औ 
( उनके वियोग का ) शोक करना | हम उन्हें तुम्दारे ही पास लौटां देंगे। और इन्हें ( अपना ) रसूल बनावेंगे ॥  ब. 


( सों जब तक वह उन्हें गुप्त रख सकों, रक्खा | ज़ब भय प्रतीत हुआ) तो (वह उन्हें में रख कर सी 
सनन्‍्दूक्‌ बहले बहते ऐसी जयह किनारे पर जा लगा जहां से वह ) फ़ि्ॉन के लोगों ( को शक ।उन्हों ) ने के; राशि कम 


लिया, जिससे कि वह (अथांत सूसा) उनके लिये (एक बड़ा) शत्रु और शोक (का कारण ) होज़ाय । निस्सन्देह तथा हामान- 


है 


_[ पा०; अस्मन खलक़-२० ] ६०७७५ 


[ सू०; क़सस--२८ ] 


. लें कि अल्लाह का वादा सच्चा हे--मगर ( अफ्सोस ! कि ) अक्सर 


और उनके सिपाहियों ने ( अपने हक्‌ में बड़ी ) ग़छूती की ० और 
फिऑन की औरत ( अपने शौहर से ) बोली कि यह मेरी और तुम्हारी 
( दोनों की ) आंखों की ठण्डक है--( तो तुम लोग ) इसको मारो नहों। 
अजब नहों कि हमको (कोई ) फायदा पहुंचाये या इसकों अपना 
बेटा ही बना लें और उन लोगों को अन्ज्ञाम की खबर न थी ० और 
( उधर ) मूसा की वालिदा का दिल बेक़रार हो गया ( और ) अगर 
हम उनके दिल को मज़बूत न किये रहें, तो उनसे कुछ दूर न था कि 
सूसा ( के हाल) को (सब पर ) ज़ाहिर करदें--( मगर हमने उनकी 
ढारस बंधाये रक्‍खी )--ताकि हमारे वादे का यकीन किये बैठी रहें ० 
ओर ( सन्‍्दूक्‌ को दरिया 'में डालते वक्त मूसा की वालिदा ने ) म॒सा की 
बहिन से कहा कि इसके पीछे पीछे चद्ोी जा! तो वह उनको ( दूर 
ही ) दूर से देखती रही ओर पफिऑन के लोगों को ( इसकी ) मुतलक़ 
ख़बर न हुई ० और (यहाँ) हमने मूसा पर पहिले ही से ( अन्नाओं 
के ) दूध बन्द्‌ कर रक्खे थे (कि वह किसो की छाती मुंह में लेते दी 
न. थे )-इस पर (मूसा की बहिन ने फिऑन के लोगों से ) कहा कि 
कहो तो में तुमको एक घराने का पता बताऊं कि वह तुम्हारे ल्ये 
इस ( बच्चे ) की पवरिश करेंगे और वह इसकी खौर-झखवाहाना पर्दा- 
ख्त भी करेंगे ० ग़रज़्ञ हमने मूसा को फिर उनकी वालिदा के पास 
पहुंचा दिया, ताकि ( फुज़न्द को देख कर ) उनकी आंखें ठंडी हों 
ओर (किसो तरह ) आज़ुर्दा-खातिर न रहें ओर ताकि यह भी जान 
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रोग ( इसका ) यकीन नहीं करते ० और जब मृसा अपनी जवानी 
को पहुंचे और पूरे ( तवाना ) हुये, हमने उनको फुह्ा-सलीम और 
दानिश अता फ्रमाई ओर नेकोकारों को हम इसी तरह बदला दिया 
करते हैं ०-- 


और उनके सेनिकों ने ( उस समय उस सन्दुक़ के उठाने में बड़ी भारो) ग़छती की थो। और (जब वह सनन्‍्दूक खोला 
गया और उसमें से मूसा निकले, तो ) फ़िऑन की स्त्री ( आखिया ) ने (फ़िऑन से ) कहा यह ( बच्चा तो बड़ा प्यारा है। यह 
तो ) मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है।इसे बध न कर-सम्भव हे कि यह ( बड़ा होकर ) हमको ( कुछ ) लाभ पहुंचावे, वा 
( यद् होनहार निकले, तो ) हम इसको ( लेपालक और अपना ) लड़का बनालें।( दोनों पति पत्नी परस्पर यह वार्त्तालाप कर रहे 
थे) और उन्हें (इसकी ) ख़बर न थी (कि उनके विनाश का कारण यही लड़का होगा ) ओर (उधर ) मसला की माता का 


हृदय ( पुत्र के वियोग से ) व्याकुय हो गया ( और ) यदि हम उनके दिल को दृढ़ न कर देते, तो उनसे कुछ दूरन था कि सूसा 


की बात ( सबको ) बता देतीं-( किन्तु हमने उनके हृदय को द्वढ़ कर दिया )-जिससे कि वह (सूसा के मिलाने का जो वचन 
हमने उनसे किया था, उसका ) विश्वास किये ( चिन्ता रहित बेठी ) रहें ( और व्याकुछ न हों) ॥ 
और (जिस समय मूसा की माता ने सूसा को सन्‍्दूक़ में रख कर नदी में डाला, उस समय ) उन्होंने सूसा की बहिन 


से कहा कि तू इसके पीछे २ चली जा ! तो वह दूर ( ही दूर) से उन (के सन्दूक़ ) को देखती ( हुई उसके साथ चली ) गई। 
. और उन्हें ( अर्थात्‌ फ़िश्नॉन के लोगों को यह ) ख़बर (भी ) नहों हुई ( कि कोई इसके पीछे २ लगा आ रहा है)। 
और (जब फ़िऑन ने मूसा को सन्‍्दूक़ से निकाछा और उनके पालन-पोषण का प्रबन्ध करना प्रारम्भ कर दिया, तो 
_ थ्वायों को दूध पिलाने के लिये बुलाया। मूसा ने उनमें से किसी का दूध न पिया, क्‍योंकि ) हमने सूसा पर पहिले ही 
+ से (सब) धायों का दूध हराम कर दिया था। (मूसा की बहिन जो उनके सन्‍्दूक़ के साथ चली गई थी, उसने जब 
. थह दशा देखी ) तो ( उचित समभ कर उन लोगों से ) कहा--क्या मैं तुमको ऐसे कुटुम्ब का पता बताऊं, जो इल ( बच्चे ) 
को तुम्हारे लिये पाले और इसका ( सच्चा ) शुभ-चिन्तक हो ॥ 


( अतः मूसा की माता ही मूला को दूध पिलाने पर नियत हो गईं और ) संक्षिप्त यद्द कि हमने ( वादे के अनुखार ) मूसा 


हो उनकी माता के पास वापिस पहुंचा दिया, जिससे कि (पुत्र को देख कर ) उनको, आंखें ठंडी हों और वह मद शोकातुर न 
प्र न और इस (बात ) को जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा ( होता ) है ( और पूरा होकर रहता हे )-किन्तु ( ऐसी 
. उसी घटनाएं खुनने के उपरान्त भी ) बहुत से लोग (इस तरह के हैं, जो हमारे की वादों को सच्चा ) नहों जानते । और (आगे 
का हाल खुनो !) जब (मूसा पल बढ़ कर ) अपनी जवानी ( की आयु ) को पहुंचे ओर पूरे ( बलवान ) हो |गये-( तो ) हमने ' 
उन्हें दिममत तथा चतुराई प्रदान की। और हम शुभ-कर्म करने वालों को इसी प्रकार बदला दिया करते हैं ॥ 


( ४७४६ ) 


सं सा ऐसे वक्त शहर में आए १ . 
और (इतच्तिफाकू से एक दिन ) मर हा ८ 4: 6« 4५४ आइ ऋण अाणााक व ड्जापा के 4: /॥8 
वल्ोनम ( -अ को ) बे-ख़बर ( घरों में पड़े सोते है थे। तो 'ल्ख तद (६० ) ।.४५ |- ८ २5 228॥ 
देखते हैं कि दो आदमी आपस में छड़ रहे हैं ।एक तो उनकी ह7८+ ८८ 
( यानी बनी इस्राईल में ) का 


गो जो सृ उसने उस शख्स के (८. हैक ॥५४६:- ॥ 
फिऑनियों नि है में का-तों ज्ञाँ ध्ला को कौम का था, उस #+ भाँगी । ५०५२४ हक 65% | 45 ८८ *॥६ ९2 >)स्‍<ध (> 
हे जो उनके दुश्मनों में का था, मसूसा से मदद ह तक, 2०% 2000 


है 
जो मसा ने उस (दुश्मन) को मुक्का मारा और ( यहां ) कद _&&८:- ९८-२५ 2०४ <*छ्रं 
काम तमाम कर दिया। (फिर) लगे कहने कि यह तो (मु अल. है 0, ८2%: 2०9 ॥& “कक 
णक दौतानी-हकत ( सर्ज़द ) हुई। कुछ शक है डे -) 2४ %८/०-०१८०८ पक आा 

और उसको ) खुल म-खुलला कअथ + '€ 2? १.5| 7०७०. » )-2« 

*क । -> दिख ने उस वक़्त) दुआ की कि ऐ क्‍ मेरे र! #- “7700० 2४: 
(यह तो ) मैंने अपने ऊपर (बड़ा ही ) जुल्म किया। तू मैरा गुनाह ».:.0! :: 62.6 / 203 45५88 
माफ फार्मा ! चुनांचे खुदा ने उनका श॒नाह बरूश दिया (और ) मेरे / २५७३2: 5:८5 ॥८ 2.६६ 
बड़ा बरूशने वाला मेहर्बान है ० (फिर सूसा ने) कहा कि ऐ दे 5) ८ ३०४१ ४: ५६०८४ 


हो । / “पर हक ४5७ 4० ६५ 
है और एक उनके दुश्मनों ( यानी 3०2 424220£० 229५१ ्द 


ही 
“कं 


; * >ह ना ॥ श्र न 


वर्चदिंगार ! जैसा तूने मु पर ( यह ) एहसान किया है, मैं भी आइन्दा ५4222, 5 आय £-> के) हर के! 
कभी शरीर आदमियों का मददगार नहीं बनू गा ० ग़रज़ ( रात ख़रियत “२०४ ०४०- 22८2-४५) - ७०:..« 


से गुज़री, अगले दिन) खुबह को डरते डरते शहर में गये कि 
देखें ( क्या होता है )-इतने में क्‍या देखते हैं कि वही शख्स, जिसने 
कल इनसे मदद्‌ मांगी थी-( आज फिर ) उनकों पुकार रहा हे-( उस 


'; | 
५८५ ४८४5 ४४ ९/०६--५2॥ 5४ 
(८:6०५-०५,४ ५४ 5५-४७ 


का पुकारना सुनकर ) सूला ने उसले कहा कि इसमें शक नहों कि 0८00 0 हल" ८ंतअ 

तू तो सरीह बद-राह (आदमी ) है-( आये दिन छोगों से पं की कै है? 24. (५ ९ ५ 2०-०७ ० 
करता है ) » फिर जब मूसा ने उस (किब्ती ) को, जो इनका ओर 2८ १८८ (2220 ८220 42८ .40 १४ धा ८ 2, 
उस फुर्याद करने वाले दोनों का दुश्मन था-पकड़ना चाहा, तो >> ०2७०५ ७४ है 280 
(इस्त्राईडी को शुबह्ा हुआ कि मुझको पकड़ना चाहते हैं और वह ) 

चिल्ला उठा कि मूसा! जिस तरह तूने कल एक शख्स को मार डाला, हे 

क्या (इसी तरह आज़ ) मुझको भी मार डालना चाहता हे-- ५ 


( एक दिन मूसा कहों बाहर से आए ) और नगर में ऐसे समय प्रवेश किया कि नगर के ( अधिकतर ) निवासी 
अलैत (पड़े सो रहे ) थे | नगर में (घुसकर मूसा ने ) देखा कि दो मनुष्य (णक दूसरे से ) लड़ रहे हैं ( और 
उनमें ) एक उनकी जाति (अर्थात बनी इस्प्नाल में ) का (है) और दूसरा उनके शत्रुओं (अर्थात फ़िऑन वालों में ) 

। ( बनी इस्त्नाईड ने कोई अपराध किया था और फ़िऑन का आदमी डसे पकड़ करके ले जाना चाहता था | सूसा को 
) उसने, जो उनकी जाति का था-उस आदमी के विरुद्ध जो उनकी शन्नुजाति का (मनुष्य ) था, ,फ़रियाद 
और सहायता माँगी )। अतः मूसा ने ( अपने सज़ातीय भाई की सहायता की और ) उस (फ़िऑन वाले ) के मुक्का मारा 
ऐसा सख्त मुक्का मारा कि ) उसका जीवन (ही) समाप्त कर दिया ।( सूसा यह काम करने को तो कर गये, 
किन्तु पुनः ) कहने लगे कि यह काम तो ( मुझले ) शैतानी हो गया | बात यह है कि शैतान ( मनुष्य का बड़ा ) शत 
और मनुष्य को ) खुल्लम खुल्ला पथ-श्रष्ट करने वाला है॥ रा 


$% 2 
कप 


हे ( 

(और मूसा ने अल्लाह तआला से प्राथना की और ) कहा कि हे मेरे पालन कर्त्ता !अवश्य मैंने अपने प्राण पर 
अत्याचार किया है। ( अर्थात मैं इक़रार करता हूं कि तेरे दिये हुए अंग और बल का प्रयोग मैंने डचित नहीं किया) | 
सो ( अबके तू ) मुझे (मेरा अपराध ) क्षमा करदे | अतः ( अहाह ने) उन्हें क्षमा कर दिया ( और उनकी प्रार्थना खुनली) । 
निस्सन्देह अल्छाह बड़ा क्षमा करने वाला ( तथा ) कृपालु है । ( क्षमा पाने के पश्चात मूसा ने प्रतिज्ञा की और ) कहा कि हे मेरे पालन 
कर्ता ! जैसी तूने मुझ पर (दया तथा) कृपा की (और मेरा अपराध क्षमा किया है )-मैं भी ( प्रतिज्ञा करता हूं कि ) आगे 
कभी अपराधियों का सहायक न बनू'गा | सो! प्रातःकाल डरते डरते और टोह छेते ( कि मेरे काम की शहर में क्या चर्चा 
हैं) शहर, में चछे कि अकस्मात वही मनुष्य जिसने एक दिन पहिड़े इनसे सहायता. माँगी थी ( दीख पड़ा | और 
देखते क्या हैं कि आज वह फिर किसी से भगड़ रहा है और ) इन्हें ( सहायता के लिये ) पुकार रहा है | मूसा-ने डस्े 
उत्तर दिया कि इसमें सन्‍्देह नहों कि तू है बिल्कुल ( कुस्वभाव तथा ) पथ-श्रं४ ( नित्य प्रति किसी न किसी से लड़ता है) । 

(तिस पर भी दिखावे के लिये उसकी सहायता को बढ़े, किन्तु ) जब उस मनुष्य को कि उन ( का और उनवे 
. सजातीय भाई का अर्थात ) दोनों का शत्र था-( उन्होंने) पकड़ने का इरादा किया--( तो उनके सज़ातीय भाई ने यह् 


समा कि मुझ पर अप्रसन्न हो रहे हैं, इस लिये मुके पकड़ना चाहते हैं और वह )बोला दे सूसा ! जिस 
पक मनुष्य को मार चुके हों (आज ) क्‍या मुझे मारने का इरादा है! हल 33०23: 


[ पा०; अम्मन ख़लक़-२० ] ( पदक १ ।/ [ खू०; क़लस-२८ ] 


( मालूम होता है कि) बस तू यह चाहता है कि मुल्क में 
( ज़ोर व) जुल्म करता फिरे और भला आदमी बन कर नहीं रहना 
चाहता ० और शहर के परले सिरे से एक शख्स दौड़ता हआ आया 

( और ) उसने ख़बर दी कि मूसा ! बड़े बड़े आदमी तुम्हारे बारे में मश्वरे 
कर रहे हैं, ताकि तुमको क़त्ल करदें। तो तुम (शहर से ) निकल 
जाबो, में तुम्हारे भले की कहता हूं ० चुनांचे (मूसा) शहर से 
निकल भागे (ओर ) डरते जाते थे कि देखें (क्या होता है और 
मसूसा ने शहर से निकलते वक़्त ) दुआ ( भी ) की कि ऐ मेरे पर्वदिंगार ! 
मुझको (इन ) ज़ालिम लोगों से नजात दे ० और जब मदयन की 
तरफ रुख किया ( और वहां का रख्ता मात्दम न था) तो ( आप ही 
आप ) कहा कि मुभको अपने पव॑ंदिंगार से उम्मीद है कि वह मुझ . 
को सीधा रस्ता दिखायेगा ० और जब शहर मदयन के कंचे' पर ( जो 
शहर के बाहर था ) पहुंचे, तो देखा कि कुंबें पर लोगों की एक 
भीड़ ( लगी ) हे (और वह अपने जानवरों को ) पानी पिला रहे हैं 
और (यह भी ) देखा कि उनसे अलग को दो औरतें ( अपनी बकरियों 
को ) रोके खड़ी हैं।( मसा ने उनसे ) पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब 
है । वह बोलों जब तक ( दूसरे ) चर्वाहे ( अपने जानवरों को पानी 
पिला कर ) हटा न ले जाएं, हम ( अपनी बकरियों को पानी ) पिला 
नहीं सकते और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं ०» यह सुनकर (मसा ने) 
उनके लिये ( पानी खोंच कर उनकी बकरियों को) पिला दिया, _ 
फिर ( वहां से ) हट कर ( एक जगह ) साये में जा बैठे और ( चूंकि ॥| 
भूखे थे) दुआ की कि ऐे मेरे प्वदिंगार ! तू ( अपने ख्वाने-करम से | ४705 ३ 
इस वक़्त ) जो ( नेअमत भी ) मुझको भेज दे, में डसका ( सख्त ) जाहिर: अह# 
हाजत-मन्द्‌ हूँ ०-- 


| 
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| ( यह तो ) तुम ( कुछ अच्छा ) इरादा नहीं कर रहे, परन्तु ( कदाचित ) यह ( विचार ) हो कि संसार में डद्ृण्ड और 
( बलवान सिद्ध )हो (जाओ ) | ओर तुम्हारा इरादा यह नहीं हे कि मेल ( मिलाप ) कराने वाले बनो। ( बनी इस्प्राईल 
की ज़बान से यह शब्द निकले थे कि बध की घटना प्रसिद्ध हो गई और फ़िऑन तक ख़बर पहुंची ) और एक मनुष्य शहर 
के किनारे ( अथांत्‌ फ़िऑन के महलों की ओर ) से दौड़ता हुआ ( मूसा के .पास ) आया (और उसने ) कहा कि हे सूसा ! 
यह सदांर तम्हारे विषय में सलाह कर रहे हैं कि तुम्हें मार डालें । अतः ( तुभ इस शहर -से ) निकलो ( और यहां से 
भागों, अन्यथा कुशर नहीं है ) | विश्वास करो ! में तुम्हारे शुभ-चिन्तकों में से हूं-( तुम्हारी भलाई की बात कह रहा हूं )॥ 


| अतः ( मसा ) उस शहर से निकले-डरते ( और ) कान खड़े करते ( कि कोई पीछे आ तो नहीं रहा और ) बोले कि हे मेरे 
श पालनहारे ! मुझे (छिपा ! और बचा !! और ) अत्याचारी छोगों ( के हाथ ) से मुक्ति दिला | (आख़िर मैं किधर जाऊं और किधर 
न जाऊं ? ) और जब ( सूसा ने ) मदयन की ओर मुंह किया ( तो ) कहा, आशा है कि मेरा पालन कर्त्ता मुझे सीधा ( और सत्य ) 
गे दिखावेगा ( और मदयन पहुंचा देगा | सो अल्लाह ने ऐसा ही किया ) और ( मूसा मदयन का माग न जानते हये भी 
ह जा पहुंचे ) | जब वह मदयन के पानी ( अर्थात कुंबें) पर आये ( जो शहर के बाहर था ) तो उस पर ( उन्होंने भिन्न २) 
अदयो का एक समूह देखा--( जो अपने पशुओं को ) पानी पिला रहे थे । और ,( यह भी ) देखा ( कि ) उन ( पानी पिलाने 
बालों ) से ( कुछ ) निकट दो' स्ब्रियां अपनी बकरियों को रोके ( खड़ी ) हैं ।( मूसा ने उनसे ) पूछा तुम्हारा कया हाल है ? ( तुम अपनी 
च् को पानी क्‍यों नहीं पिलाती ? ) उन दोनों ने उत्तर दिया जब तक ( यह सब ) चर्वाहें (अपने २ पशुओं को पानी 
पिलाकर ) हटा न छे जाये, हम ( अपनी बकरियों 'को) पानी नहीं पिला सकते। ( और इसका कारण यह हे कि हम स्त्री हैं और 
निबल हैं ) और हमारे.पिता ( जो हमारे अकेले संरक्षक हैं )-बहुत बूढ़े है॥ 
हि 


यु जे यह बात सुनी ) तो ( उन्हें इन स्त्रियों पर दया आ गई ओर उनके लिये ) पानो ( खोंच ल्यिा और ) उन 
॥ की ता को पिला दिया . फिर (वहाँ से ) हटकर ( एक ) छाया ( के स्थान) में जा बैठे और ( चंकि बहुत भूखे 
थे, खदा से ) प्रार्थना करने लगे कि है मेरे पालन करता! (इस समय ) जो वस्तु भी तू मुझको भेज दे, में उसका ( बड़ा ) 
इच्छक 


|! 


मल | 


। दा०; अम्मल ख़लक-२० | 


[ खू०; फ़सस-२८ ] 


जन, 


इतने में उन दो औरतों में से एक ( को देखते हैं कि ) हक के 

* मे खली आ रही है | इसने ( आकर म॒सा से ) कहा कि चा का 
और“ बुला रहे हैं कि वह जो तुमने हमारी खातिर ( हमारी 
बकरियों को पानी ) पिला दिया था, तुमको उसका मज़दूरी दें | तो 

प्रसा उन ( बुजुर्ग ) के पाख पहुंचे और डनसे ( अपना ) 
॥आ बयान किया, तो ( उन्होंने ) कहा कि ( अब किसी तरह का ) 
८“ न करों | तुम ज़ालिम लोगों से बच आये ० फिर उन दो 
( औरतों ) में से एक ने ( अपने बाप से ) कहा कि अब्बा जान ! इन 
को नौंकर रख लीजिये, क्योंकि बेहतर से बेहतर, आदमी जो आप 
क्ौैकर रखना चाहें, मज़बूत ( और ) अमानतदार होना चाहिये ( और 
इस शल्स में ज़ाहिरा दोनों सिफ़्तें पाई जाती हैं)०९( इस पर डन 

बुजुर्ग ने मसा से ) कहा कि मैं चाहता हंं कि अपनी इन दो बेटियों 
में ले एक को इस ( महर ) पर तुम्हारे निकाह में दूं कि तुम आठ 
बरस मेरी नौकरी करों और अगर तुम दल ( बरस ) पूरे करदो, 
तो तुम्हारा पहसान है । और मुझको तुम पर ( ज़ियादा मेहनत ) 
मशक्कत डालनी मन्जूर नहों ( और ) तुम मुझको इन्शाअल्लाह 
( खश-मामला ) भला आदमी पाओगे ० ( मूसा ने ) कहा ( बस तो) 
यह बात मेरे और आप के द्रमियान ( पक्की ) हो चुकी--( मुझको 
इख्तियार है) दोनों मुदृर्तों में से जौनसी ९ मुद्दत चाह ) पूरी करदूं । 
मुझ पर किसो तरह का जनब्न नहीं और ( यह ) जो मेरे और आप 
के दरमियान में क़ौल व करार हुआ हे, अल्लाह इसका गवाह हे ० 
फिर जैब मूसा ने ( अपनी ) मुद्बत ( मुलाज़िमत ) पूरी की और अपनी 
बीबी को लेकर रवाना हुये, तो (कोहे ) तूर की तरफ़ से इनको 
एक आग (सी ) दिखाई दी-- 
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(इतने में देखतें क्या हैं कि ) उन दोनों (स्त्रियों) में से ( जिन्हें उन्होंने पानी पिलाया था) एक लज्ज़ा करती 
उनके पास चली आती है (और वह आते द्वो ) बोलो कि मेरे पिता ने तुम्हें बुलाया हे, जिससे कि तुमने जो हमारे लिये प! 
( खींचा और हमारों बकरियों को ) पिलाया, उसका तुम्हें बदला दें। सो ( मसा खड़े हो गये और ) जब उनके (पिता « 
पास पहुंचे और (बात घोत करते समय ) उनसे (अपना समस्त ) बृतान्त वर्णन किया, तो (उन बुजुर्ग ने मसा को धीः 
बंधाया और ) कहा कि (अब किसी प्रकार की ) चिन्ता न करो | तुम अत्याचारियों से बच आये। उन दोनों ( स्त्रियों ) में 
एक (स्त्री) ने ( अपने पिता*से ) कहा, हे हमारे पिता ! इनको ( अर्थात्‌ मूसा को तो तुम ) नोकर रख लो। क्योंकि सर्वोर 
मनुष्य जिसे तुम नोकर रक्‍खों-( ओर अपने काम काज के लिये पसन्द करो, तुम्हारी राय में भी वही हो सकता हे, जो ) « 
काने (भों हो और ) अमानतदार (भो) हो (और इन साहब में यह दोनों गुण वतंमान हैं )॥ 


( शुण्ब ने सूसा से ) कहा कि मेरा यह इरादा है कि में अपनो (इन ) दो बेटियों में से, जो यह ( सामने उपस्थि 
हैं, एक को तुमसे ब्याह दू-इस (शर्त) पर कि तुम मेरी" आठ साल नौकरी करो-( अर्थात्‌ आठ बंर्ष की सेवा इसका महर 
और थदि ( आठ के बदले ) दस वर्ष पूरे करदों, तो वह तुम्हारी ओर से ( एक उपकार ) होगा | और ( विश्वास रक्‍्खो ! ) : 
आन्तरिक-विचार यह नहीं है कि तुम पर ( किसी कठिन ) परिश्रम (का बोक ) डाल्ड | यदि अल्लाह ने चाहा, तो मुझे 
नेक आदमी पाओगे। ( सूसा ने ) कहा ( स्वीकार है )। यह मेरे और तुम्हारे मध्य ( प्रतिज्ञा ) है | मैं दोनों समयों में से : 
सा ( समय चाह ) पूरा करू | जअसके पश्चात मुझ पर ( किसी नई शत की ) विशेषता नहीं (होगी) और जो कुछ हम ( 
समय ) कद्द रहे हैं, अहछाह उसका वकील अर्थात्‌ कार्य-कर्त्ता है। (हमने अपना मामछा उसी के सिपुर्द किया) ॥ 


अतः ( सूसा शुणेब के कुटुम्ब में रहने सहने लगे और ) जब मूसा ने ( नियत) समय समाप्त कर लिया : 
( शणेंत्र से आज्ञा लेकर ) अपनी स्त्री को (अपने घर ) ले चले-( तो चलते २ मार्ग भूछ गये और इधर उनको स्त्री को 
जनने का दृदू आरम्भ हों गया और आग की आवश्यकता हुईं। आग की चिन्ता में थे कि उज़ाड़ जंगल में कहाँ से वैदा ' 
जो अचानक ) तूर (पर्वत) की ओर से अग्नि ( चमकतो ) दृष्टि पड़ी-- । 
४ टीका--यह हजरत शुऐेंब और उनकी बेटियों का ज़िक्र हैः--हसन निज़ामी ॥ 


4 


.[ पा०; अंस्मन खलक-२० ] 


थ के  । 


.. छू रू रू पूनम न वि ककककककककक कक ककरर डन ककीीकीीे 


( मूसा ने ) अपने घर के लोगों से कहा कि जम लोग ( इसी 
जगह ) ठहरो । मुझको एक आग (स्त्री ) दिखाई दी है ( और मैं वहां 
जात हूं )-शायद्‌ वहाँ से तुम्हारे पास ( रस्ते की ) कुछ खबर (ले 
आऊं ) या ( हो सके, तो ) आग की एक चिड्भारी लेता आऊं, ताकि 
तुम लोग तापो ० फिर जब मूसा आग पास पहुंचे, तो ( उस ) 
मुबारक जगह में मैदान के दाहिने किनारे ( एक ) द्रख्त ( थ्रा, उसमें ) 
से उनको आवाज़ आई कि मसा ! ( यह तो ) हम अल्लाह हैं, सारे 
जहान के पर्वर्दिगर ० और (साथ ही ) यह (भी आवाज़ आई ) 
कि तुम अपनी छाटी ( ज़मीन पर ) डाल दो, तो जब ( मसा ने ) 


. छाठी को (डाला और उसको इस तरह ) चलते हुए देखा कि 


गोया वह ( ज़िन्दा ) सांप हे, तो पीठ फेर कर भागे और पीछे को 
( मुड़ कर भी ) न देखा | हमने ( फ़र्माया ) मूसा ! आगे आवो और 
( किसी बात का ) खोफ़ न करो | तुम (हर तरह खे) अमन में हो ० अपना 
हाथ अपने गरेबान के अन्दर रक्‍ख़ो ( और फिर निकालों, तो वह ) 
बगैर किसी रोग के ( भला चड्रा ) सफेद निकलेगा और रफ़े-ख़ौफ़ के 
लिये अपने बाज़ अपनी तरफ़ खुकेड़ लो | ग़रज़ ( असा और यदे-बैज्ञा ) 
यह दोनों मोजिज़े अतीयए--रब्बानी हैं-( जो तुम्हारी मार्फ़त ) फ़िऑन 
और उसके दबारियों की तरफ़ ( भेजे जाते हैं )-क्योंकि वह ( बड़े ) 
नाफर्मान लोग हैं ० ( सूसा ने) अज़ किया कि ऐ मेरे पवरर्दिंगार ! 
मैंने उनमें सें एक आदमी ( क़िब्ती ) का खून कर दिया है, तो मुमे 
अन्देशा हे कि ( कहों ) घुकको ( उसके एवज़ में पकड़ कर ) मार (न) 
डालें ० और मेरे ( बड़े ) भाई-- 
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( मूसा ने ) अपनी स्त्री से कहा, तुम (यहां ) ठहरो । मैंने ( इधर पर्वत पर ) आग (चमकती ) देखी हे । ( मैं 
वहाँ जाता हूं )- कदाचित वहां से तुम्हारे पास ( मार्ग की भी -कुछ खेर ) खबर ला सक्‌ वा आग का अंगारा (तो ) 
तुम्हारे तापने को ( ले ही आऊँगा) | अतः ( मूसा उस आग की ओर चल दिये और ) जब डसके निकट पहुंचे, तो उनको 
डस बरकत वाले स्थान में मैदान की दाई' ओर से (एक ) वृक्ष (में) से यह आवाज़ आई कि हे मसा ! में अल्लाह 
हूं ; समस्त संसार का पालने वाला | और थह (आवाज़ आई ) कि अपना सोंटा ( पृथ्वी पर )डाल दो | सो (खोंटा को 
पृथ्वी पंर डालने के पश्चात ) जब ( उन्होंने ) उसको देखा कि वह सप॑ की तरह ( दिलता, डोछता और ) लहराता 

है, तो (वह ) पीठ फेर कर चले ओर पीछे मुड़कर (भी) न देखा | (तब हमने फिर पुकारा कि ) .ढे सूखा! ( इधर ) 
आओ ! ( और ) आगे ( बढ़ो!) और डरो मत । तुम ( हर तरह ) अमन में हो ( तुम्हें अपने सॉंटे के परिवतंन से कुछ हानि 


| नहों प्रहुंचैगी ) ॥ &- 


यु ( मसा वापिख छौटे, तो हमने उन्हें दूसरी आज्ञा यह दो कि) अपना हाथ अपने गरेबान के भीतर करलो (और 
+फिर निकाल्डो ' ) वह बिना किसी रोग के अत्यन्त प्रकाशमान होकर निकलेगा। (अर्थात कोढ़ वालों का सा सफेद नहों) | 
और (सॉटि के परिवर्तन की तरह इससे भी ) डर (लगे, तो 'डसके दूर करने ) के लिये अपना (वह ) हाथ (फिर ) 
. अब ( गरेबान और ) बग़ल से मिला लेना-( द्वाथ पहिली दशा पर आ ज्ञायगा ) | बस यद्द ( सोंटा और हाथ का 
जमकना ) दोनों तुम्हारे पालन कर्ता (की ओर ) से (तुम्हें) चमत्कार ( के रुप में दिये जाते ) हैं-फ़िऑन और फ़िऑन 
के सर्दारों की ओर ( पहुंचाने के लिये )-क्योंकि वह ( बड़े ) कुकर्मी ( और अवशज्ञाकारी ) है। ( मसा ने ) कहा, हे मेरे पालन 
कैसा ! प्ैंने इनमें का एक मनुष्य मार ज्वाला है। ईस लिये मुझे यद्द भय दे कि ( कहीं वह मुझसे बदला न लें और ) मुझ 


को मार न डालें ।| 
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ज़ियादा साफ़ है | तू डमको 2 
बनाकर मेरे साथ भेज ! कि वह मेरी तस्दीक करें-( 
अन्देशा है कि ( फ़िऑन के लोम ) मुझको भुटलायेंगे ( तो 
* गोयाई की ज़रूरत है ) ० फ़र्माया 


जब  म॒सा हमारे 
'आ क्र और इनको ) नाहक्‌ ( खुदा की तरफ़ मन्सूब किया जाता हे) 
और तो अपने अगले बाप दादों में ऐसी बातें सुनी 
नहीं ० और मसा ने कहा कि जो शख्स खुदा की तरफ्‌ से (दीन) 
छेकर आया है और आख़िरकार जिसका अन्जाम बख्गेर होना 
है, मेरे पर्वदिंगार को ( उसका हाल ) खूब माल्म है। यह बात तह- 
कीक है कि जो लोग बरसरे-नाहक्‌ हैं, उनको ( कभी ) फूलाह होनी 
नहीं ० और फिऑऔन ने कहा ऐ. अह्ले-दबार ! मुझको तो अपने सिवा 

तुम्हारा कोई खुदा माल्म नहीं ( और मूसा एक खुदा का निशान देता 
है और अपने वज़ीर की तरफ़ खिताब करके कहा कि) एऐ' हामान ! 
अच्छा तू. हमारे लिये मिट्टी ( की इंटों ) को आग लगा! ( यानी पज़ावे 
पकवा ) और ( उनसे ) हमारे लिये एक (पक्का) महल चुनवा, ताकि 
हम ( उस पर ढ़ कर ) मूसा के खुदा को भांके और हम तो (इस 
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दावे में) मसा को भूटा ही समभते हैं ० और फिऑन और उसके 
लश्करों ने नाहक्‌ (नारवा ) मुल्क में बहुत सर डठाया-- रे 


( इससे मेरा यह तात्पर्य नहों हैं कि में तेरे आज्ञा पालन से इन्कार करता हूं ) और ( पैग़म्बर बनना नहों चाहता 
बरन मेरी इच्छा है कि मेरे भाई को भी इसी प्रकार के काम पर नियत किया जाय )| मेरे भाई ( जिनका नाम ) हारूस 
( है ) उनकी ज़बान मुझसे अधिक चलती है। अतः उनको मेरे साथ (मेरा ) सहायक बनाकर भेज, जिससे कि वह मुझे माने 
( क्योंकि ) मुमको आशंका हे कि ( फ़िऑन तथा डसके साथी ) मुझे भुठलाएँगे (डस समय उनकी सहायता की आवश्यकत 
होगी ) | ( खुदा की ) आज्ञा हुई ( तुम्हारी यह इच्छा भी स्वीकार है )। हम अवश्य तुम्हारे भाई को साथ करके तुम्हारी भ्रुज्ञाअ 
को दृढ़ करेंगे। और (यही नहों, तुम्हें थैयें रखना चाहिये )-हम तुम दोनों को (इतना ) प्रबल करेंगे कि (विरोधी ) लोग त 
तक पहुंच (भी ) ज़् सकेंगे। ( सो अब ) तुम हमारे चमत्कार लेकर ( चले ज़ाओ और विश्वास रक्खो कि ) तम दोनों और ज्ञ 
तम दोनों का अनुगमन करे ( सब ) विजयी रहोगे ॥ भर । 

सो जब सूसा हमारे ( यह ) खुले खुले मोजिज़े लेकर उन ( लोगों अर्थात फ़िऑन और उसके सर्दारों ) के पास आ 
(तो) उन्होंने (वही सूसा के विचार और आशा के अनुसार ) कह दिया कि यह ( चमत्कार कुछ ) नहीं है, वरन्‌ ( वास्तव 
एक प्रकार का ) कल्पित स्वाँग है और हमने अपने पहिले पूर्वजों में ऐसी बातें (कभी ) नहीं खुनों । सूसा ने उत्तर दिर 
कि मेरा पालन कर्त्ता (ही) उस मनुष्य को खूब जानता है, जो शिक्षा-मार्ग उसके पास से लेकर आंया है और जिसव 
>ु ् में अच्छा होने वाला है। ( याद रक्‍्खों !) अत्याचारी ( और असत्य पर चलने वाले) लोग कभी सफलता < 

प्राप्त होंगे ॥ 


( मूसा की बातें सुन २ कर ) फ़िऑन बोला (कि ) हे ( मेरे दर्बार के ) सर्दारो ! मुझे ( तो ) अपने सिवा तुम्हारा कोई 
माल्म नहीं होता | अतः ( हे मेरे मन्‍्त्री ) हामान ! ( तू) मेरे लिये मिट्टी ( की इंटें बनवा कर उन) को आग. लगा ( अर्थात 
फुंकवा ) और ( उन पक्की हुई इंटों से ) मेरे लिये एक ( बहुत ऊचा ) महल , तैयार कर, जिससे कि ( मसा का जो यह दावा है 
अम॒क खुदा है और अम॒क खदा नहीं है-तो उस महल पर ) चढ़ कर मैं मृसा के खदा को भांक॑ और में ( तो इस दावे में कि 


अतिरिक्त कोई 
5 सब '3० 23 भी है ) सूसा को भूठा ही समभता हूं । और फ़िआन ने और उसकी सेना ने (इस असार ) खंखार 


रु 
._[पा०; अस्मन ख़लक़-२० ] ( 


2, [ सु ०क़खस--२८ ] 


४ है को उहोगे ऐजा खत पक 3. 7:77 >> उन्होंने ऐसा समा कि बह ( मरे पोछे ) हमारी तरफ़ 
लोटाकर नहीं लाये जायेंगे ० तो हमने फ़िऑन और उसके लश्करों 
को धर पकड़ा और उनको समन्दर में फेंक मारा । तो ( ऐ पैगम्बर !) 
देखो (तो सही ) ज़ालिमों का कैसा ( बुरा ) अन्जाम हुआ ० और हम 
ने उनको सदांर (तो) किया था-( मगर ऐसे बुरे सदार ) कि ( जब 

. तक दुनिया में रहे, छोगों को ) दोज़स़ की तरफ़ बुलाते रहे और 
कयामत के दिन ( सदांरी कैसी ) उनको (किसी तरफ़ से ) मदद 
( तक तो ) मिलने (ही ) की नहों ० और हमने इस दुनिया मेँ उनके 
पीछे फिटकार ऊहूगा दी और कयामत के दिन तो उनका बुरा हाल 

९ होना ही: है ० और अगली उस्मतों के हलाक किये पीछे हमने सूसा 
को ( ऐसी उम्दा ) किताब ( यानी तौरात ) इनायत की, जिससे लोगों 
की आँखें खुलती थों और ( उनके लिये) हिदायत और रह्ामत थी 
( ओर ) इस ग़रज़ से (दी गई थी ) कि लोग नसीहत पकड़ें ० और 
( ऐ पैग़म्बर ! ) जिस वक्त्‌ हमने सूसा को (रिसालत के ) इख्तिया- 

* रात दिये, तो तुम (तूर के ) मग़रिबी--जानिब (जहां मूसा को 
रिसालत मिली थी, मौजूद ) न थे और न तुम (इस वाक़्ये के) 
चश्म-दीद देखने वालों में थे ० मगर (बात यह है कि ) हमने बहुत 
सी उम्मतें निकाल खड़ी कीं और डन पर बहुत से क़र्न गुज़र गये 
और न तुम मदयन के लोगों में ग्हे कि तुम उनको हमारी आयतें 
पढ़ पढ़ कर खुनाते थे (और यूं तुमको उस वक्त्‌ के हालात मात्यूम 
करने का मोक़ा मिला हो )--बल्कि हमको ( तुम्हें पैग़म्बर बनाकर ) के, 
भेजना (मंज्ञर ) था ०-- द द ; तर 
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और उन्होंने यही ख़्याल किया कि इन्हें ( अब ) हमारे पास छौट कर नहीं आना | सो हमने फिऑन को और डसकी सेना को 
पकड़ लिया और उन ( सब ) को द्रिया ( के बीच ) में फेंक दिया ( और डुबो दिया )। अतः (हे मुहम्मद ! ) देखो इन अत्याचाएरियों 
का आख़िर क्या परिणाम हुआ | (आज तुम जिनके विनाश का बृतान्त खुन रहे हो, यह वह लोग हैं कि जिनको संसार में बहुत 
-बड़ा सत्कार प्रदान किया गया था ) और ( जिन्हें ) हमने ( लोगों का) सर्दार बनाया ( था, परन्त उन्होंने डस उपकार का यह 


बदला दिया ) कि ( सदा हमारे प्राणियों को असत्य पूजा और ) दोजख ( ही) की ओर बुलाते रहे। ( यही कारण है कि दुनिया में . - 


यह लोग नष्ट-भ्रष्ट हुये ) और कयामत के दिन ( भी उन्हें किसी प्रकार की ) सहायता न मिलेगी ॥ 


| और ( कयामत के दिन तो जो होना हे, वह होगा ही )-इस संस्थार में ( भी ) हमने उनके पीछे घिक्‍ककार ( और फटकार )लूगा 
दी है ( कि जो उनके वृतान्त सुनता और पढ़ता है, उन पर धिक्कार करता है ) और कयामत के दिन ( तो ) उनकी ( बड़ी ) दुदंशा होनी 
 है। और ( हे मुहम्मद ! तुम्हारी उम्मत और धार्मिक-नीति को जो मसूसा की उम्मत और मूसा की धार्मिक नीति का स्थान मिल रहा है 
यह कुछ अनोखी बात नहीं है )-सूसा को ( भी ) हमने अगली उम्मतों के नष्ट ( भ्रष्ट) किये पीछे ( ही तौरेत ) पुस्तक दी थी। ( अर्थात जब 
अगली. उम्मतों ने अपनी धार्मिक नीति में परिवर्तन कर डाला, तब उस धमंशास्त्र को नया रूप देने की आवश्यकता प्रतीत हुई और मसा 
+ को।नवीन-धमंशासत्र दिया गया | उसी प्रकार अब तम्हें नवीन-धमंशारत्र दिया जा रहा है | और मसला की पुस्तक का विरोधी कौन हे ! 
वह तो ऐसी पुस्तक थी ) जो लोगों की आँखें खोलती ( और बुद्धि तीब करती ) थी और ( घद् लोगों के लिये एक ) शिक्षा तथा रहमत 
थी | और इसीलिये ( दी गई थी ) कि लोग ( उससे ) शिक्षा ग्रहण करें ॥ 


और ( हे मुहम्मद ! तम मसा और मसा की पुस्तक के विषय में क्‍या २ बातें वणन करते रहते हो | यद्यपि उस'समय ) ज़ब 
कि हमने मसा को आशज्ञाएं दी थों; तम ( तूर-पर्चंत की ) पश्चिमी सोमा पर ( उपस्थित )न थे और तंम ( इस घटना के ) देखने 
चालों में नहीं हो, परन्त ( हमने तुम्हें समस्म बातें बता दीं और ) हमने ( मसा के पश्चात ) बहुत सी 'जातियां उत्पन्न कीं और उन 
घर ( एक ) बड़ा समय व्यतीत दी गया और तम मद्यन ( शहर ) के रहने वालों के साथ ( भी ) नहों रहे कि (वहां तमने मसता 
का भिसत्र से भाग कर आना और शुणेब की बेटी से ब्याद्द इत्यादि करना खुन लिया और अब ) हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर उन लोगों 
को सुना रहे हो ।.( काफ़िर इन बातों पर विचार नहों करते )-परन्तु ( सत्य यही है कि ) हम ( ही तम ) पेग़म्बर ( की ) भेजने वांले हैं 
( और हम ही ने यह सब सन्देश भेजे हैं )॥ 


। 


हे / 8३) 


>7 3७७५१ 
ही २० / ५ » 
है +अनच 


[ सू० कसस.- २८] 


और न पाना णओ फल द पु कि 

- तरफ माँज़ूद जहा 
3 2 सी ; गज तुम्हारे पर्वर्दिगार की (एक ) मेहबानी 
दाद हि के. 


; कं . अल्अककी ( हमने यह कुआन सिर्फ़ इत्मामें-हुज्जत के 

ल्यि 3 कि) मबादा 
| #जटरे *#क ै आ नाज़िल हो, खो ( डस वक्त ) कहने सक 
है हमारे पर्वदिंगार ! तूने हमारे पाल कोई पैग़स्बर क्यों न भेजा ! 
( अगर पग़म्बर भेजता ) तो हम तेरे हुक्‍्मों की परवी करते और ईमान 
बालों में होते ० फिर जब हमारी तरफ़ से ( दीन ) हक इनके पास 
जाए तो लगे कहने कि जैसे ( मोजिज़े ) सूला को मिले थे, ऐसे ही 
ड्स ( वैग़म्बर ) को क्यों नहों अम्िले ? क्‍या जो (मोजिज़े) पहिले 
मूंसा को प्रिलें थें, छोग उनके मुन्किर नहीं हुये ? काफ़िरों की कहन 
तो यह है कि ( मूसा और यह पैग़म्बर ) दोनों जादू (गर ) हैं, एक 

परे के मददगार और ( नीज खुले ख़ज़ाने ) कहते हैं कि हम (इन 
दोनों में से) किसो को भी नहीं मानते (ओर न इनको किताबों को) ० 
(ऐ. पैगम्बर ! इन लछोगों से ) कहो कि अगर ( कुआन और तौरात 
दौनों किताबें भूटी हैं और ) छहुम ( अपने दावे में ४) सच्चे हो, तो 
खदा के हाँसे कोई (ओर ) किताब ले आओ, जो इन दोनों से 
हिदायत में बेहतर हो, मैं उसकी परवी करने को ( मौजूद ) हूं ० तो 
अगर यह लोग तुम्हारे कहने के मुताबिक न कर दिखाएं, तो जान लो कि 
( हक की नहीं, बल्कि) सिर्फ़ अपनी (नफ़्लानी ) खवाहिशों;की पेरवी करते 
है और उससे बढ़ कर गुमराह कौन ? कि खुदा की तरफ़ से तो उनके पास 
हिदायत है ( वे) नहों-( और वद ) अपनी ( नफ़्लानी ) ख़याहिश की पेरवी रे 
डे । बेशक अल्लाह खद--सर लोगों को हिदायत नहों दिया करता ०-- ््‌ 


ही । 
दा इनके अपने ही करतूतों के बदले में (८2 
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._* और उस समय (भी जब ) कि हमने (म्‌सा को ) पुकारा था, तुम तूर ( पर्वत ) के ( आस ) पास ( इधर उधर कहों 
उपस्थित न थे | परन्तु तुम्हारे पालन कर्त्ता की कृपा (और दया ) हे (कि उसने तुम्हें इस घटना से भी सचेत क 
दिया )-जिससे कि ( उसे खुना खुना कर ) तुम उन लोगों को ( अपने पैगम्बर होने का विश्वास दिलाओ और कयाम 
के अजाब से ) डराओ कि उनके पास तुमसे पहिले ( कोई ) डराने वाला नहीं आया | कदाचित (तुम्हारे डराने से ). य 
लोग शिक्षा ग्रहण करें | और ( आज लोग पैगुम्बर के मानने में संकोच कर रहे हैं और पवित्र कुआओन की शिक्षा-प्रद बातों ' 
बेपवांही करते हैं । कदाचित हम भी बेपवांद्ी ही कर लेते )-यदि यह बात न होती कि उनके अपने ( अशुभ ) कर्मों 
कारण उन पर कोई आपत्ति" आवबे (गी) तो कहने लगें (गे) कि हे हमारे पालन कर्त्ता ! तूने समारे पास किसी पैगम्ब 
को क्‍यों नहों भेजा कि हम तेरी आयतों का अनुगमन करते और मोमिनों (और मुसलमानों ) में ( सम्मिल्ति ) हो जाते। 

( काफिरों के स्वभाव और विचार अनोखे हैं )-ज़ब हमारी ओर से सत्य ( धर्म अर्थात इस्लाम ) उनके पा 
औंया, तो कहने रंगे इस्र ( पैगम्बर ) को ऐसे ( चमत्कार ) क्‍यों नहों दिये गये, जैसे मसा को दिये गये थे? ( हम पूछ 
है कि) पहिले जो (चमत्कार) मसा को मिले थे, क्या (इन काफ़िरों ने) उनका इन्कार नहीं किया ? ( उनके साथ 
यही मामछा किया गया था | और आज भी जब उन्हें क्वात होता है कि मसा की शिक्षा वास्तव में वहू न थी, : 
उन्होंने प्रान रक्खी हे-बरन्‌ यहों थो जो मुहम्मद की शिक्षा है, तो निसंकोच ) कहते हैं, दोनों जादू (गर )हैं। ० 
दूसरे का सहायक हे | और कदते हैं कि दम दोनों में से किसी को भी नहों मानते ॥ 

(€े मुहम्मद ! यह कुआओन को भी नहों मानते और जिस पुस्तक को तुम डसके समर्थन में पेश करते हो, जउ 
भी नहीं मानते--तो तुम उनसे ) कहो कि फिर तुम ( ही ) एक किताब अल्लाह के यहां से ले आओ कि जो इन दोनों ( तीनों किताबों ) 
अधिक मार्ग दिखाने वाली हो | यदि तुम सच्चे हो ( गे, तो अवश्य कोई ऐसी पुस्तक ले आओगे | तुमको मेरी लाई हुई किताब अ 
बताई हुई किताबों से ज़िद है, परन्तु ) मैं उस ( तुम्हारी लाई हुई किताब ) का अनुगमन करू ( गा )। फिर यदि तम्हारे इस कहने 
(हृदय से) यह ( छोग ) पूरा न कर सके (और अवश्य नहीं कर सकेंगे )-तो जान लो कि इसके अतिरिक्त ( 
बात ) भहों हे कि वह (केवल ) अपनी ( मानसिक ) इच्छाओं का अनुगमन करते हैं । और उस मनुष्य से अधिक प हक 
कौन हो सकता है कि अपनी इच्छाओं का अनुगामी दहो--बिना इसके कि अलाह की ओर -से कोई प्रमाण ( उसके 
हों । (और ) अल्त्शह तआला पेले अत्याचारी लोगों को ( धर्म ) मार्ग नहों दिखाया करता ॥ 


* श्र के 
, | 


हा अस्मन ख़लक़-२० ] ( ५७३ ) [ सू०; क़सस--२८ ] 


(और तोरात और कुआंन दोनों किताबें हमारी उतारी हुई 
हैं ) और हम बराबर लोगों पर ( अपने ) अहकाम भेजते रहे हैं, ताकि 
वह नसीहत पकड़े ० जिन लोगों को कुआंन से पहिले हमने किताब 
इनायत की ( और वह खमभदार और हक़-पसन्द भी हैं )-वह तो इस 
कुरआन पर ईमान ले आते हैं ० और जब उनको कुरआन खुनाया जाता 
' है, तो बोल उठते हैं कि हमको तो इसका यकीन आ गया । कुछ शक 
नहों कि यह बरहक़ है ( और ) हमारे परव्॑र्दिगार की तरफ से 
भ्‌ नांज़िल हुआ है )-हक़ीक़ृत में हम तो इस (के उतरने ) से पहिले 
( भो इसको ) मानते थे ० यही लोग हैं, जिनको इनके सत्र के बदले 
दोहरा अज्ध दिया जायगा (कि उधर तौरात पर ईमान लाये, इधर 
कआंन पर ) और. ( मुतहम्मिल ऐसे हैं कि ) नेकी से बदी का दफ़ीआ 
करते हैं और हमने जो इनको दिया है, उसमें से ( राहे-खुदा में ) 
खत करते हैं ० और जब (किसी से ) लग़्॒व बात खुनते हैं, तो उससे 
किनाराकश हो जाते हैं और ( ऐसे लोगों से ) कह देते हैं कि हमारे 
अमल हमको ओर तुम्हारे अमल तुमको-( हम तो ) तुम्हें (दूर ही से ) 
सलाम ( करते हैं )-हम जाहिलों के लागू नहीं ० ( ऐ पैग़म्बर ! अपनी 
ख्वाहिश के मुताबिक ) तुम जिसको चाहो हिदायत नहों दे सकते, 
बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है, हिदायत देता है और वही राह 
पर आने वालों (के हाल ) से खब वाक़िफ़ है ० और ( ऐ पेगम्बर ! 
बाज़ अइ -मक्का तुमसे ) कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ दीन 
हक की पेरवी करें, तो हम अपनी जगद् से उचक लिये जाय॑, 
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( लेकिन ) क्या हमने इनको हरम ( मक्का ) में जहां (हर तरह का ) । की 2085. ४ ट्र। 
अमन (वं इतमीनान ) हे, जगह नहों दी कि-- जय कीई,.#थ ली 


,. और हमने तो उन (मक्का वालों ) के ( छाभ के ) लिये (अपने ) कलाम ( अर्थात्‌ कुरआन ) को (भेजा और ) लगा- 
तार भेजा, जिससे कि यह ( उसे खुनकर ) नसीहत (तथा शिक्षा ) पकड़ें | (हां! अवश्य ) जिन लोगों को हमने ( अपने ) 
इस ( कलाम अर्थात्‌ कुआन के उतरने ) से पहिले ( तौरेत वा इन्जील ) पुरुतक प्रदान की थी, वह (्‌ हमारे ) इख ( कलाम अर्थात्‌ 

*कअमि की सत्यता ) पर (सच्चे दिल से) विश्वास रखते हैं । और जब उनके सामने कुआन का पाठ किया जाता है, 
तो ( स्पष्ट ) कह देते हैं कि हम तो इस पर ईमान रखते हैं | निस्सन्देह यह सत्य ( पुस्तक ) है ( और अवश्य ) हमारे पौलन कर्ता की 
ओर से ( उतारा गया हे । इसमें कुछ ) सन्देह नहों कि हम तो इस (के उतरने ) से पहिले १० इस ( के ईभश्वरबाणो होने ) को सत्य 
मानते थे-( क्‍योंकि हमने तोरेत तथा इन्जील में इसके अवतीण होने की भविष्य वाणी अपनी । से देखी है )॥ 
इनही लोगों को ( कि जिनके विचार भी ठीक हैं और--और कर्म भी ठोक) इनके घैय ( तथा आधीनता करने ) के कारण 
य हा बदला दोगुणा दिया जायगा ।( उनके धार्मिक विश्वास की दशा यह हे कि यह जिस प्रकार तौरेत तथा इन्जील को आका- 
समभते थे, उसी प्रकार कुआंनःउतरने के पश्चात कुरआन को उन्होंने खुदा का कलाम समझा ) और ( कर्मों की दशा ) 
है ( है कि ) भलाई से बुराई को दूर करते हैं ( अर्थात बुराई का बदला भलाई से देते हैं)। और जो कुछ हमने उनको प्रदान किया 
; उसमें से यह ( आवश्यकतानुसार ज़कात तथा दान-पुण्य की रोति पर अल्लाह के माग में ) व्यय करते हैं ( और अल्लाह की 
प्रसन्नता प्राप्त करते हैं )। और जब ( किसी की ज़बान से कोई ) व्यर्थ बुरी बात खुनते है, तो डससे ( उलभते नहीं, बरन ) अलग 
की जाते हैं और ( जब वह बुरी बात बोलने वाले ही चिपटे चले जाते हैं, तो उनसे एक दोटूक बात) कह देते हैं के ( भाइयो !) ! * आ कर्म 
हमारे लिये हैं और तम्हारे कर्म तुम्हारे लिये | हम तुम्हें सलाम करें-( हमको क्षमा करो! ) | हम ( तुम जैले ) अज्ञानों के मुंह नह्नीं लगते ॥ 
अप (हे मुहम्मद | तम भी प्रद्भार सम्बन्धी कतंव्य पालन करने के पश्चात इनके अधिक मुंह न लगा करो । इसलिये कि ) तम 
खदा की इच्छा के बिना ) जिश्तको चाहों राह पर नहीं ला सकते, बरन्‌ अल्लाह जिसको चाहता है-( सत्य ) मार्ग पर ले आता है 
और ( सत्य ) मार्ग पर आ जाने वालों को ( कुछ ) वही खब जानता है। ( काफ़िर लोग ) कहते हैं ( कि हे मुहम्मद्‌ ! ) यदि हम तुम्हारे 
के होकर ( तम्हारे ) आदेश पर चलने लगें, तो अपनी ( जन्म ) भूमि से ( बिल्कुल ) रफू-चक्कर कर द्यि जाय॑ । ( अर्थात हमारे 
भाई हमको घर से निकाल बाहर करें ) | क्या हमने उनको ( रहने के लिये आऔद्रणीय ) हरम ( अथात काबे ) में ज़गह नहों दी, 
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( ५५७७ ) 


है नव 


हक «< (ओर) जिसमें हर प्रकार के फल ( फूल ) हा के निमित्त हमारे पास से चले आते हैं । ( यदि यह सम 
दार होते, तो समझते कि जब कुफ्र शिक की दशा में खुदा की हम पर इतनी बड़ी कृपा है, तो क्‍या जब हम उस 


( दा०; अम्मन ख्वटक-२० ] 
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हर किस्म के फल यहाँ खिंचे चले आते हैं--( घर बैठे इन 
का) रिज़्क्‌ ( इनकों ) हमारे हां से ( पहुंचता है ) [22:25 का कक. 
(इस नेअमत की क़द्र ) नहीं जाबहे.० और दमते 
हलाक कर मारों, जो अपनी ( इफ़राते ) मआश (को हालत ) *९ 
खाकर ) अफर गई थीं । तो ( अब ) यह उन (ही लोगों ) के घर 
हैं, जो उनके ( दलाक हुये ) पीछे आबाद ( ही ) नहीं हुये, मगर शाज़ 
व नादिर और*( आखिरकार उनके माल बम॒ता के ) हमही जज: ० 
और ( ऐ पेग़म्बर ! ) जब तक उुम्हारा प्बद्गार किसी कस्बे में पेर 
+ भैज छे और वह उनको हमारी आयतें पढ़ कर न खुना दे, डस (की 
शाने-इन्साफ़ ) से बईद हे कि ( बे इत्मामे-हुजञत ) बस्तियों को हलाक कर 
दिया करे और हम बस्तियों को तबही कट" करते हैं, जबकि वहां 
के लोग नाफ़र्मानी इख्तियार कर लेते हैं ० और ( लोगो! ) जो कुछ 
भो तुमकों दिया गया है ( वह ) दुनिया की ज़िन्दगी के ( चन्द रोज़ा ) 
फायदे हैं और यहीं को ( जेब व ) ज़ीनत और जो ( अज्ञ व सवाब ) 
अढ्लाह के हां है, वह ( इससे ) कहीं बेहतर और बाकी रहने वाला 
है । क्या तुम लोग (इतनी बात भी ) नहीं समझते ० भला वह शख्स, 
जिससे हमने (बहिश्त का ) पसन्दीदा वादा कर रक्खा है और वह 
आख़िरत में उसको मिलने वाली है, क्या (आराम व आसाइश के 
एतिबार से ) डस जैसा हो सकता है, जिसको हमने दुनिया की ज़िन्दगी 
के (चन्द रोज़ा ) फ़ायदे पहुंचाये। फिर कुयामत के दिन वह उन 
छोगों मेँ होगा, जो ( जवाब-दिही के लिये खुदा के रूबरू ) हाज़िर 
किये जायेंगे ० और जिस दिन खुदा काफ़िरों को बुलाकर पूछेगा 
कि जिन लोगों को तुम ( हमारे शरीक ) समभते थे-( वह ) हमारे 
शरीक कहाँ हैं ! ( चुनाँचे वह शरीक भी हाज़िर किये जाएँगे ) ०- 


श् ्ड 


सच्चे दिल से ईमान हे आवेंगे, तो वह हमारी ख़बर न लेगा ? खुदा तो इनकी खबर अवश्य लेगा )-किन्तु यह (क 
हैं. कि उसकी क्ृपाओं को) समझते नहीं । और हमने बहुत सी ऐसी बस्तियों को नष्ट ( भ्रष्ट ) कर डाला कि जिनके रहने वाल्ठे 3 


(६ उत्तम ) रहन सहन पर ( बहुत ) गये करते (और अपनी सेना की अधिकता पर बहुत फूले हुए ) थे । सों यह ( उज़ाड़ ख 


जिन्हें तुम शाम-देश के मार्ग में आते जाते देखते हो )- उन ( ही ) के मकान हैं, जो डनके पश्चात कभी आबाद 
| है । द्‌(ही 

किन्तु 0५० ४ >अ्क पड हुआ खा अतिथि उधर आ निकला, तो वहां कुछ देर विश्राम कर लिया ही न्‍क हर व 

रात व्यतीत करली और बस | परन्तु ऐसा संयोग भी ) बहुत कम ( होता है ) और ( अन्त में रि 

दौलत तथा भूमि के ) हम ही उत्तराधिकारी अर्थात मालिक रहे ॥ 5 । व हि 


और (है रसूल ! ) तुम्हारा पालन कर्ता बस्तियों को नष्ट नहीं किया करता, जब तक 
“े द् ट्‌ + क कि उनमें की 5 
बछूती में (अपना ) कोई रसूल न भेज छे कि झो हमारी आयतें उन्हें पढ़ पढ़ कर सुनाए और ( हमारा यह नियम है कि ) हम बसे 
नष्ट नहों किया करते, किन्तु उस समय-जबकि वहां के रहने वाले ( हमारे रसूल को भुठलावें और बड़े ) अत्थाः 
( तथा अन्यायी हो गये ) हों। और ( लोगो ! ) जो वस्तु तुमको ( दुनिया में ) दी गई है, वह तो ( केचल ) संसर के ( असार ) जीव- 
पे के. बे चुके ऐ केवल कर (ही कह का ठाट ( बाट ) हे । और ( याद रक्‍्खो ! कि ) जो ( पाप पुण्य तुम्हारा ) अल्लाह के 
पस्थित ) है, वह (संसार की प्रत्येक वस्तु से बहुत ) उत्तम और चिरकाल तक रहने 
अर | . चेक ८2 रहने वाला ( और आनन्द दायक ) है । ( छोर 


भला वह मनष्य जिससे हमने अच्छा वादा कर रक्‍खा और 
हि अर्थात जन्नत ) उसको (अवश्य ) मिलेगा--( क्‍या वह) सा ही है, है * 2< बट. ! «तप कर * 
के (असार ) जीवन का (कुछ ) सामान दे दिया ? ( और वह उस सामान को लेकर खदा ; का भजन $ 
और 4 फिर ( मरने के पश्चात ) कयामत के दिन वह उन ( अपराधियों ) में से हुआ, जो (उत्तर देने के न 
खदा के द्रबार में ) हाजिर किये जावेंगे। और ( वह दिन बड़ा भयानक होगा )-जिस दिन अरखाईं उन अपर 
बुलावेगा और पूछेगा कि हमारे वह साभी कहाँ हैं ? जिन्हें तुम ( हमारा शरीक ) समभते थे ॥ >स्क 


| पा०; अम्मन खलक- 
ही । सह: मा का  अश क, सू०; क़सस-२८ ] 


तो यह ( शुर्का ) जो फ़मूदण-जुदा के घुस्तवजिन कली शढ 77 


 डठेंगे ,कि ऐ हमारे पवदिंगार ! ( बेशक ) यह वही लोग हैं, जिनको - जा >> ऋछा 
! 987 ८/3॥१ ५१ । ७६८) ५५) *£॥ “४ १/“ ८ .।68 
मी ०५४ ५०३० ४५४०८ ८ 
| हट 4£ / ६४६ ग [ 7८८८ 2 रद (८2 ५5 ५ <८॥ 
2 सन )॥£ 9८ ५ (५०५५ (४:७४ । 


. हमने बहकाया-( मगर ) जिस तरह हम खुद ( बिला जब्न व इकराह ) 
 बहके थे, इसी तरह हमने इनको भी ( बिला जब्न व इकराह ) बहकाया | 
हम तेरे हुज्र में (इनकी गुमराही की जवाब-दिही से ) दरुत-बर्दारी 
करते हैं। यह छोग हमको नहों पूजते थे ० और (फिर मुश्रिकीन से ) 
. कहा जायगा कि अपने ( उन ) शरोकों को ( जिन्हें तुम शरीके-खुदाई 
समभते थे, अपनी मदद के लिये ) बुलावो | चुनांचे यह लोग इनको 
_बुलायेंगे, तो वह इनको जवाब तक भी न देंगे और ( मुश्रिकीन अपनी 
जप अज़ाब को देख लेंगे। ऐ काश ! यह लोग (दुनिया में ) राहे-रास्त 
पर होते ( तो इस रोज़-बद्‌ को न पहुंचते) ० और जिस दिन खदा 
| काफिरों को बुलाकर पूछेगा कि पेग़म्बरों .( ने तुमको समभाया, तो 
उन ) को तुमने क्या जवाब दिया ० तो उस दिन उनकों कोई बात 
न क्यू पड़ेगी ओर वह आपस में पूछ गछ भी न कर सकेंगे ० तो जिसने 
( दुनिया में ) तोबा की और ईमान छाया और नेक अमल (भी ) किये, 
तो उस्मीद है कि ( आखिरत में ) ऐसा शख्स फ़लाह पाने वालों में हो ० 
ओर ( ऐ पेग़म्बर ! ) तुम्हारा पर्वदिंगार जेसे लोग चाहता है, पैदा 
करता हे और ( उनमें से जिसको चाहता है )-पमुन्तख़ब कर लेता है। 
इन्तिखाब लोगों के इखितयार में नहीं । यह लोग जेसे जेसे शिक 
करते हैं, अल्लाह ( की ज़ात ) उससे पाक और ( उसकी शान उससे  , 
बहुत ) बुलन्द है ० और ( ऐ पेग़म्बर ! ) जो ( खथालात ) यह लोग अपने 
दिलों में छिपाते और जो ज़ाहिर करते हैं, तुम्हारा पर्वदिंगार उनको 


४ कट ५ ० है 9. ५). 
॥ | 2०४/०॥४०04०८०८;)-०४॥) 
॒। ख़ब ) जानता है ० और वही अठ्लाह है कि उसके सिवा कोई ( और ) 
मांबूद नहों | दुनिया और आख़िरत ( दोनों ) में डढसी की तारीफ है 


| कप] ८ ५४ ९५ ४९ 5 ८, ॥ | 9 हैः १ ४५ ५८ क 
॥2-2/5:०“9 462 ४ $ ३०८ 
और उसी की हुकूमत हे और डसी की तरफ़ तुम लोगों को लौट कक | 


कर जाना है ०५-- | डे 
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! ( और फिर ) वह ( शैतान, मनुष्य वा मूत्ति ) जिन पर ( हमारे अज़ाब का ) वादा पूर्ण हो जावेगा ( और जिन्हें दुनिया में 
6 हमारा शरीक माना जाता था, खुले दरबार हाज़िर होंगे और ) कहेंगे कि हे हमारे पालन कर्त्ता ! ( इसमें सन्‍्देह नहीं कि ) यह * वही 
लोग हैं, जिनको हमने बहकाया ( किन्तु हमने उन पर किसी प्रकार का ज़ोर क्रभी नहों किया। इन्हें पूण अधिकार था कि हमारे 
बहकाये में न आते ) | हमने ( तो ) उनको ऐसा ( ही ) बहकाया था, जैसे हम आप ( बिना किसी के दबाव डाले सीधे माग से ) बहक 
गये थे। ( हम ) खुदा के द्रबार में (हाथ जोड़ कर प्रांथना करते हैं कि ) हम ( इनके कुफ़ शिक के पाप से ) घृणा करते हैं । और 
यह लोग (चूंकि ) विशेषतः हमारी पूजा नहों किया करते थे (बरन्‌ अपनी इच्छानुसार चलते थे, इसलिये यह स्वयं ही अपने पापों 
का ज़िस्मेवार हैं) ॥ | | 

। . और (फिर इन मुश्रिकों से ) कहा जायगा, बुछाओ ! ( अपनी सहायता के लिये ) अपने “शरीकों” «को, तो वह उन्हें 
खकारेंगे ( परन्तु ) वह ( अपनी-लाचारी के कारण ) उनकी पुकार को न सुनेंगे और ( उनकी किसी प्रकार की सहायता न कर सकेंगे । 
उस समय ) उन्हें ( दोज़ऱ का ) अज़ाब सामने द्वष्टि पड़ेगा । ( और वह कहेंगे ) क्या अच्छा होता! यदि हम सीझ्ै माग पर होते हक 

कि इस अज़ाब से सुरक्षित रहते )।| और ( वह दिन बड़ा भयानक होगा )-जिस द्नि अढलाह उन्हें बुलावेगा ओर पूछेगा (कि | 
संसार में ) तुमने ( हमारे ) रखूलों को क्‍या उक्तार दिया था? (जब वह हमारा सन्देश तुम्हारे पास लेकर आये थे )-तो उसः दिन 
इन्हें कोई बात न सूकेगी ओर ( खुदा के भय से ) यह आपस में ( एक दूसरे से कुछ ) पूछ-गछ ( और बात-चीत ) न कर सकेंगे। 
और जिस मनुष्य ने ( दुनिया में पापों से) तौबा की और ( सच्चे दिल से अढ्लाह रखूल पर ) ईमान के ले आया और ( ईमान छाने 
के बाद ) उसने कर्म भी अच्छे किये, तो (खुदा की ओर से पूण ) आशा है कि वह मुक्ति पाने वालों में से हो ॥ ४ 
है और ( है रसल ! ) तुम्हारा पालन कर्त्ता जिसको चाहता है, उत्पन्न कर देता है और जिसको चाहता है ( अपना रसल 
बनाने के लिये ) छाँट लेता है | ( जिस प्रकार लोगों का उसकी सृष्टि में किसो प्रकार का साभा नहों हे, ड्सी प्रकार ) उनको ( इस ) 
चनाव का अधिकार (भी ) नहीं है। ( निस्सन्देह ) अल्लाह उनके शिक से पवित्र और ( सब श्रेष्ठ तथा ) उच्च है । 
भर ( हे रसल ! ) निरुसन्देह जो ( छल-क्पट ), यह लोग अपने दिलों में छिपाते हैं और जिसको यह प्रगट करते हैं, तुम्हारा 
पालन कर्त्ता उस (सब ) से ( भली भाँति ) अभिज्ञ है। और ( अकेला ) अल्लाह हो ( पूजने योग्य) है | उचछ्चके अतिरिक्त कोई 
(अं हक पूज्य नहीं.। लोक परलोक में ( केवल ) उसो की प्रशंसा ( तथा स्तुति की जा सकती ) है और उसी का शासन (स्थिर ) है। 
भर: लोगों को ( मर कर ) उसी के द्रबार में लौट कर जाना है ॥ 


है हो 
] हि 


व | 


-खू० फ़सस-२८ - 
[वा०; अम्मन ख़लक़-२० | [ खू०; क़ न ॥ 


( ५५६ ) 


( ऐ वैग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि भला देखो तो सही कि 
अगर अल्लाह रोज़ क्यामत तक हमेशा तुम पर रात किये रहे, तो 
अलाद के सिवा कोई और खुदा है; जो तुम्हारे लिये ( दिन का ) नूर 
3 आये ? क्‍या तुम ( ऐसी माकूल बात भी ) नहीं खुनते ० ( ऐ पैग़- 
सबर | इन लोगों से ) कहो कि भला देखो तो सही ! अगर अल्लाह रोज़ 
कयामत तक हमेशा तुम पर दिन किये रहे, तो अल्लाह के सिवा कोई 
और खदा है, जो तुम्दारे छिये रात को ला मौजूद करे ? कि तुम उसमें 
आराम पाओं | क्‍या तुम लोग ( खुदा की ऐसी सरीह नेअमत को भी) 
नहीं देखते ० और ( उसी ने ) अपनी रह्मत से तुम्हारे लिये रांत और 
दिन को बनाया है, ताकि तुम रात में आराम करो और. ताकि (दिन 
में) उसके फ़ज़ल (यानो अपनी रोज़ो ) की जुख्तजू में लगे रहो 
और ताकि तुम ( उसका ) शुक्र करो ० ओर जिस दिन (खुदा ) 
मुश्रिकों को बुलाकर पूछेगा कि जिनकों तुम ( हमारा शरीक ) सम- 
ऋते थे--( अब ) वह हमारे शरीक कहां हैं? ( चुनांचे वह शरीक 
हाज़िर किये जाएँगे ) ० और हर एक उम्मत में से हम एक गवाह 
( यानी बैग़म्बर ) को अलग कर लेंगे ( और वह काफिरों के ख़िलाफ़ 
गवाही देंगे )-फिर हम ( उम्मत के लोगों से) कहेंगे कि अपनी 
( बराअत की ) दलील पेश करो । डस वक़्त उन लोगों को मालूम हो जाएगा 
कि हक़ बज़ानिब खुदा हे और यह ( दुनिया में ) जैसी ( जैसी भूटी ) 
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बातें दिल से बनाया करते थे-( उस दिन सब ) इनसे गई गुज़री हो 
जायेंगी ० ( शिक--कि वह भी एक क़िस्म की नाशुक्री है, उसके 
मुनासिब एक हिकायत यह है कि ) क़ारून सूसा को क़ौम (यानी 

' बनी इस्राईल) में से था। फिर वह उन पर जुल्म करने लूगा और 
हमने उसको इतने खज़ाने दे रक्खे थे कि-- 


6266%5:5 ४2४८ 


2 हक 


(हे रसूछ !) तुम ( इन मुश्रिकों को समकाओ और इनसे ) कहो कि ज़रा बतलाओ तो सही ! कि यदि अल्लाह क़याम 
के दिन तंक तुम पर बराबर रात (ही रात ) रक्खे, तो अल्लाह के अतिरिक्त कोई और पूज्य हे, जो तुम्हारे सामने ( दिन का 
जज़ाला ले आये ( और रात्रि का अन्धकार दूर कर दे ? कोई नहों दूर कर सकता | उसके मुक़ाबले का पृथ्वी आकाशों में कोई नहीं 
लोगों ! ) क्‍या तुम ( ख॒दा की अद्व ता और उसकी असाधारण शक्ति के इतने प्रत्यक्ष प्रमाण भो सच्चे दिल से ) नहों खुनते ॥ 


है “ (और इनसे ) कहो कि भला मुझे बतछाओ तो कि यदि अल्लाह कयामत के दिन तक तुम पर बराबर दिन (ही दिन व 
स्थित ) रक्त, तो& अल्ांह के अतिरिक्त कोई और पूज्य है, जो तुम्हारे लिये रात को-जिसमें कि तुम ( खुख ) चैन प्राप्त कर 
हो, ले आयें! ( कोई नहीं ला सकता | उसके मुकाबले का पृथ्वी आकाश में कोई नहों | अन्धो ! तुमको क्‍या हो गया !! )- क्या तम् 
कक क्तिशाली अछाह का इतना अरू त चमत्कार भी ) दीख नहीं पड़ता | और ( तुम नहीं देखते ! कि उसने ) अपनी कृपा से तम्हा 

( न केवल रात ही रात बनाई और न केवल दिन ही दिन, बरन) रात और दिन ( दोनों ) बनाए, ताकि तम रात व 
( खुख ) चैन प्राप्त करो और ( प्रातःकाल उठने के पश्चात ) उसकी कृपा ( तथा दया अर्थात्‌ जीबिका ) की चिन्ता करो और ( अल्ला 
तथा उसके बन्‍्द्रों का हक अदा करके सच्चे पूज्य की ) कृतज्ञता करो ॥ 


और ( उस दिन की सफलता प्राप्त करने के लिये अत्यन्त उद्योग कर सको )-जिस दिन कि अल्लाह इन ( " 
को बुलाबेगा और (इनसे ) पूछेगा कि हमारे वह साभी कहाँ हैं, जिन्हें तुम समभते थे ( कि यह हमारी खुदाई में सम्मिलित हैं ? 
और प्रत्येक उम्मत में से ( उसके पापी लोगों पर अपराध सिद्ध करने के लिये ) हम एक गवाह अलग कर लेंगे ( भौर 
गवाह पेग़म्बर होंगे )। इस प्रकार अपराध निश्चित करने के उपरान्त फिर हम उन (कुकर्मियों ) से कहेंगे ( अब ) झाओ (ना 
अपना ( सत्य पूजा का ) प्रमाण | फिर उन्हें पता चलेगा कि सत्य अंढलाह की ओर है और (उस दिन ) उनकी वह ( 
बाते, जिन्हें यह््‌ ( संसार में ) गढ़ा करते थे-व्यर्थ हो जावेंगी। निस्सन्देह क़ारून ( एक धनवान मनुष्य था और ) सूसा के बंश 
था ( और दौलत की ७० और धनाभिलाषी लोगों की खुशामद तथा चापलोसी ने उसको अत्यन्त अभिमानी बना 
था ) । अतः वह ( अपने धन के गर्व में आकर मंसा और ) उनके नदार 
दी, कथ ( भी | शक किये कम | ( ईमानदार साथियों के ); विरुद्ध अकड़ने रूगा ; और 


. १।०; अस्सन खरूक-२० ] ( ७५५७, ) [ सू०; क़सस-२८] 


कई ज़ोराबर मर्द उसकी कुंजियाँ बमुश्किल उठाते | एक बार 
इसकी. क़ोम (के लोगों) ने उससे कहा. कि इतरा मत-(क्मोंकि ) 
अल्छाह इत्तराने वाल्छें को पसन्द नहों करता ० और (यह ) जो ( साज़.. 
ब सामान दुनिया ) तुंभको खदा ने दे रक्‍खा हे, उसमें (से कुछ ) 
भ्राखि रत के घर का ( भी ) फ़िक्र करता रह ! और दुनिया खे जो तेरा 
हिस्सा है, उसको फ़रामोश न कर और जिस्र- तरह से अछाह ने 
बैरे साथ एहसान किया है, तू भी (ओरों के साथ ) एहसान कर ! 
ओर सुस्क में फ्सख्राद का ख्वाहां न हो, क्‍योंकि अल्लाह मुफ़्सिदों को 
पसन्द महों करता ० ( क़ारून ) बोला यह (माल भौर दौलत ) तो 
घुभको अपनी लियाक़त से हासिल हुई हे, क्या ( क़ारून ने) यह 
ब्याल न किया कि इससे पहिले खुदा ( पिछली ) उस्मतों में से 
जैसे ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है, जो ( नौकरों चाकरों का ) 
ससे कहों ज़ियादा बल बूता रखते थे और उनके पास जमा 
पूंजी) भी (इससे ) बहुत ज़ियादा थी और गशुभहणारों' से ( सज़ा- 
दही के लिये: क़ायछ-माक़ल करने के तोर पर ) उनके गुनाह की बाबत 
नहों पूछा जाया करता ० ग़रज़ ( एक दिन ) क़ारून अपने तुज़ुक से 
अपनी कौम (के लोगों ) पर निकला | तो जो लोग' दुनिया की 
ज़िन्दगी के तालकिब थे--( उसको देखकर ) रूगे कहमे कि जैसा 
कुछ ( स्लाज़ व सामान ) कारून को मिला है, ऐ काश ! हमारे पास 
भी होता । इसमें शक नहों कि कारूम बड़ा साहबे-नसीब हे ० और 
खिन छोमी को ( खुदा के हां से ) इल्म की दौलत दी गई थी-<इन लोमों 
से) कौछे कि तुम्हारा जाय नास-- 


9 १ 


।).) 22 
<-<&४%॥ 8८:४४ 5:४28 


59/44/5825 &#८०--४ 
+&; हर १ २ सर है. 

<>5५८०0:222८.4 £5%8॥ 
२१५ * 02. ५० ९ 44 । / 

22/032०465४52:04८<थ| 


४. 


(26०८, (८2४ 5|&॥ 


ह <ं 


९८ « 4.» है सं ० ०2 
6223 4५5 ४ 67#९८:०४ 
(८ 2/059॥8::2345:: ८7 


ट ४ हि ८ | 42 १, १ 2८.५ 2 /(2५ 
22227 # 42० ५)७ 3|)५०५ 
4 $“, 5६: 2 $ (५५ 2४ ८“ 
0 22:2/50:20:2 0008 ॥ 


औि+तज- व्ल्व््िती-तततनन्‍तमाि|॒ +-+_+॥त#३न+_ऋ_त__ पते >> 


कि उनकी कंजियाँ एक बलवान समूह ( बड़ी ) कढठिनता से उठाता था । ( उसका वह समय विशेषतः वर्णन 
करने स्पेम्य हे )-जनकि उसको. जाति ने उस्से कहा कि (कारून ! देख !! तू अपनी घनवानता पर इतना न) इतरा। 


निस्सन्देह अल्लाह इतराने. वालों ( और अकड़ने वालों ) को प्रिय नहीं रखता । और (उसे बताया कि ) अल्लाह ने तुझे 


जितनां (धन दौरूत ) दे रक्‍खा हे, तू उस्क्में (से मा के कथनानसार दान पुण्य भी कर ! और ) परलोक की भी (कुछ) 
चिन्ता कर | और अपना सांसारिक भाग भी न भूल ( अर्थात्‌ आवश्यकतानुसार खा भी, पहिन भी ) | और जिस प्रकार अल्लाह 


ब्रे तक पर उपकार किया है, उसी प्रकार तू भी ( उसके बन्दों पर ) उपकार कर और ( खुदा की) पृथ्वी में (बुराईका 


बीज मन डाल और व्यर्थ का भगड़ा ) फ़साद ( फैलाने ) की चेष्टा न कर | निस्लन्देह अहलाह फ़सादियों को प्रिय नहों रखता ॥ 


कारून ने उत्तर दिया कि ( अल्लाह ने मेरे ऊषर कौन सा उपकार किया है ? )-यह (घन दोलत ) जो कुछ 


तक मिल्ठा, मेरे ज्ञान ( और बुद्धिमानी ) से ( मिला | भव्थ दे रखूल ! ) क्‍या इसको यह नहों ज्ञात हुआ कि अल्लाह ने इससे पहिले ऐसी 
कितनी उद्दण्ड ( और अभिमानी ) बस्तियों को नष्ट ( भ्रष्ट ) कर डाला, जो बल (व शक्ति ) की दृष्टि से भी इससे कहों बढ़कर 
धीं और ( अपने ) जथे की दृष्टि से भी कहीं बढ़ चढ़ कर। और ( कयातत के दिन जब ऐसे ) अपराधियों ( को दंड 
दिया जावेगा, तो उन ) से उनके कुकर्मों के विषय में पूछा ( तक ) नहीं जायगा ॥ 

| ( कारून के पास इतना धन था कि देखने बाक्ों के मुंहों में पानी भर आता था )।| अतः ( एक बार जबकि) 
बह ( वियमानुसार ) अपने (विशेष ) ठाठ (बांट) मैं अपनी जाति के ( लोगों के) सामने निकला, तो जो लोग खंसार 
के ( अख्लार ) जीवन ( का ठाठ बाट ) चाहते थे ( उसको देखकर बड़ी उत्कंठा के साथ ) कहने लगे, क्या अच्छा होता! यदि 
हमको भी (खदा की ओर से ) ऐसा ही ठाठ बाट दिया जाता, जैसा कि कारून को दिया गया& है | (इसमें कुछ ) 
बन्‍्देह नहीं कि यद (कारून) बड़ा ही भाग्यशाली ( पुरुष ) है । और वह लोग जिन्हें (धर्म की ) समर हे दी गई थी 
हि खुलकर ) बोले ( भाइयों ! तुम्हारी साहस होनता पर बड़ा ) अफ़लसोस ( आता )है । ( क्‍या तुमको नहों मात्दूम कि 
ग्रह. संसार और उस्तकी समस्त तड़क भड़क मिटने के लिये है | समझदार हो, तो समभो | ै नाशवान वस्तु पर दिल 
॥ लगाओ और याद्‌ रक्खो कि ) अल्लाह का ( दिया हुआ ) सघाब अर्थात शुभ कर्म का प्रतिफल (इस संसार और इसकी समस्त 


वस्तुओं से बहुत ) उत्तम है-- 
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जी 


232) ५८ ) 
40077 तप वा०; अम्मन ख़क्क़र-९९ | कक 


के लिये सवावे-खुदा ( कारून के माल व दौलत से कहों ) बेहतर है, 
प्रगर सब्ज करने वालों के सिवा वह सवाब ( हर एक को ) नहीं मिला 
करता ० फिर हमने क़ारून और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया 
और खदा के सिवा कोई जमाअत उसकी मदद को न ( खड़ी ) हुई 
और न आप किसी तदबीर से ) अपने तई बचा सका ० और जो 
लोग कल ( शाम ) उसकी जगह ( होने ) की तमन्ना करते थे, वह (आज) 
सुबह को लगे कहने--अरे ग़ज़ब ! यह तो अल्लाह ही अपने बन्‍्दों में से 
जिसकी रोज़ी चाहता है, फ़राख कर देता हे और ( जिसकी रोज़ी 
चाहता है ) नपी-तुली कर देता हे | अगर खुदा हम पर ( अपना ) करम 
जन करता, तो ( कारून की तरह ) हमको भी धंसा देता। अरे ग़ज़ब ! 
बात तो यह है कि नाशुक्रों को ( कभी ) फ़लाह होनी नहीं ० ( दुनिया 
की नेअमतें तों हर कस व नाकस को मिल जाती हैं, मगर ) 
यह आख़िरत का घर है, जिस (की नेअमतों ) को हमने उन लोगों 
के ल्यि ( ख़ास ) कर रक्‍्खा हे, जो दुनिया.में किसी तरह की शेखी 
नहीं करनी, चाहते और न फ़साद ( के ख्वाहां हैं ) और अन्जाम ( बख्गैर 
तो ) परहेज़गारों (ही ) का हे ० जो शख्स ( क्यामत के दिन) अमल 
नेक लेकर हाज़िर होगा, उसको उससे बेहतर ( बदला मिलेगा) और 
जो घुरे अमल लेकर हाज़िर होगा, तो जिन लोगों ने बुरे अमल 


ज्ञो शख्स ईमान लाया और उसने नेक अमल (भी) किये, उस 
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किये हैं, उनको बस वेसा ही बदला मिलेगा; जेसा (दुनिया में ) 
करते रहे हैं ० ( ऐ पैग़म्बर ! वह खुदा ) जिसने ( अहकाम ) कुर्आान | 
(की तामील ) को तुम पर फर्ज़ किया हे-- ज> 

( परन्तु केवछ ) उस मनुष्य के लिये, जो ( अकाह, रखूल पर सच्चे दिल से ) ईमान ले आये और (ईमान लाने के की ( परन्त केवेछ) उस मनुष्य के लिये, जो ( अकाह, रखूल पर सच्चे दिल से ) ईमान छे आये और (मान जमे के परली 
काम भी अच्छे करे और वह ( सवाब ) थैयंवानों ( सुकमियों और धीरज धरने वालों ) के अतिरिक्त किसी को नहीं दिया जाता ( र 


: जब कारून की उदण्डता अपनी सीमा को पहुंच गई ) तो हमने डसको और उसके घर (बार ) को ( घन दौलत सहित ) पृथ्वी 


घंसा दिया, तो ( इसके होते हुये कि उस समय वह घनाढ्थ तथा बड़े जथे वाला था )--परन्तु अल्लाह के अतिरिक्त एक सम 


; भी ऐसा न निकला, जो उसकी सहायता करता और न वह खयं ही ( अपने धन दौलत की सहायता से ) अपना ( कुछ ) बच 


कर सका ॥ 

और ( जब कारून अपने किये को पहुंच गया ) तो वद्द लोग-जिन्होंने कल अभिलाषा की थी कि वह उस जैसे बन जायें- 
कहने लगे कि ( पूर्ण अधिकारी ) खदा ( है | प्रेम किया जाय, तो उसी से | उसी में यह शक्ति भी है कि वह ) अपने बनन्‍्दों में से. जिस 
लिये चाहे, जीविका बढ़ा दे और ( जिसके लिये चाहे ) तंग करदे ।( खुदा की कृपा है कि हम माया जाल में नहीं फंसे : 
अन्यथा ) यदि हम पर अल्लाह की कृपा न होती, तो अल्लाह हमें भी ( इसी प्रकार धन देकर पृथ्ची में ) धंसा देता। अफ़सोस ! कृत 
( छोग ) कभी कृतार्थ नहीं होते । ( साँसारिक राज्य तथा धन दौलत चाहे जिसे मिल जाय, परन्तु ) यह अन्तिम ठिकाना उस ( 
आराम तथा सुख चैन ) को हमने उन ( ही ) लोगों के लिये निश्चित कर रक्‍्खा है, जो ( खुदा की ) भूमि में अकड़ना आं 
( झगड़ा ) फ़साद फैलाना नहीं चाहते । और ( यह बात बिल्कुल विश्वासनीय है कि ) परलोक ( की अच्छाई केवल संयमी तथा 
परहेज़गारों का अधिकार है॥ 

( क़यामत के दिन ) जो कोई नेंकी ( अपने साथ ) लाबेगा, तो उसको उससे अच्छा पुरस्कार मिलेगा और जो बुर“ ( अप 
साथ ) लावेगा, तो कुकर्मी लोगों को जैसा वह ( पहिले संसार में ) करते रहे, वैसा ही बदला दिया जायगा ॥( उनके के कि 
भ्रकार का अत्याचार न होगा )। निस्सन्देंह ( हे रसूल ! तुम इन काफिरों की बकवास और दुब्यबहार से शोकित न हो )-जिस (: 


ने कुआंन (का प्रचार ) तम्हारे ऊपर नियत किया है, वह 
७ [म्हारे ऊपर / चंद तुमको वहीं ( आदर सत्कार के साथ फिर ) पहुंचा देगा" 
आये हो (अर्थात पवित्र नगर मक्का )॥ ”'ज३ गलत 


35 - पे $ ] ्. 
पे है ता्क /& | 
१0७ ही हा ्‌ “(भी कै 
न हट 
रथ ड़ ९ है किन गू 


[पा०; अस्मन ख़लक़-२० ] ( ५५६ ) [ खू०; अन्यवूत--२६ ] 


( वह ) जरूर तुमको ( असल ) ठिकाने से आशिक ज॥विक्ा +। पाए तय ।( ऐ पेग़म्बर ! 
इन छोगों से ) कद्दो कि प्लेरे पर्वर्दिगार को खब मालम है कि कौन 
( डसकी तरफ़ से) दीन-हक्‌ लेकर आया है और कौन सरीह 


3 
'गुमराही. में ( पड़ा) हे ० और ( ऐ पेग़म्बर ! ) तुमको तो ( हरगिज़ ) । 5922-2० 359 ५2०८४ 5४ 
, आओ 0 


तबक्को न थी कि ( खदा ा की तरफ़ से ) तुम पर किताब नाज़िल 80 20.8 (८६५: ५ न 0०5 ०85 ..९: 
की जाएगी, मगर तुम्हारे पर्व्दिंगार की ( तुम पर बड़ी ) मेहर्बानी ( हुई कि 2०-०९. ८००२ 
४४०४४४४ 7 5०४709४४ 


कुआन नाज़िल फ़र्माया )। तो तुम ( बेलाग-लपेट सुनावों और ) हरगिज़ 
काफ़िरों की तरफ़्दारी न करना ० और ऐसा न हो कि जब अह- ; 28 ह हट | 
2780 2९2८ ४०५: ६5 ॥# 4« “22 ९६ 
452४८ ४0८ ५५४ 
२ है१ ६८: 0 / ् ॥ ५ ,2८- 
दि (४0 ॥.4.3/5:2% २५ 


'काम-इल्ाही तुम. पर नाजिल हो चुके, उसके बाद यह लोग तुमको 
उन (की तामील ) से रोके (और तुम रुक जाओ, बल्कि सब्र और 
४ब -.. 55) ४276] 0६ ८; हज 
९; <-२०८2०#%४४०८४:५ 
८ 2 


'इस्तिकलाल के साथ अपना फ़रज़ें-रिसालत अदा किये जाओ ) और अपने 
'परवदिंगार की तरफ़ ( लोगों को ) बुलाये ५-४“; और ( खबरदार ! ) 
222 १ हक हज // 3-०० 
४४222 220५५ (८६ 
४2206 524 £४५0.20५ 


मुश्रिकीन में हरगिज़ ( शामिल ) न होना ० न कभी अल्लाह. के 
साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारना--( क्‍योंकि ) उसके सिवा और 
5६ अप * माबूद नहों | उसकी ज़ात के सिवा सब चीजें फना होने वाली $; 
+ उसी की हुकूमत हे और उसी की तरफ़ तुम (सब ) को लौट 2 ट्र 
कर जाना हे ० ज्द्राप क्‍ 
,. सरत--अन्कबूद 
मक्की, यानी मकके में नाजिल हुई । इसमें ६९ आयतें और ७ रुकूअ हैं ॥ 

( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहबांन (है) ० 
अलिफ्-लाम्‌-मीम ० क्‍या लोगों ने यह समभ रक्‍खा है कि ( ज़बान से ) 
इतना कहने पंर छूट जायेंगे कि हम ईमान ले आये ? और उनको 
आजुमाया न जाएगा ० और हमने ( तो ) उन लोगों को (भी) आजमाया 
था, जो इनसे पहिले ( हो गुजरे ) हैं । तो खुदा उन लोगों को जरूर 
मालम करके रहेगा, जो ( इज॒दार-ईमान में ) सच्चे हैं और भूटों को 
भी ज़रूर मालठम करके रहेगा ०-- 


् 
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(सो तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो और उनसे ) कहदो कि मेरा पालन कर्त्ता ( अपने) डस (रसूल) को 
भी भली भाँति जानता है, जो ( अपने साथ ) हिदायत अ्थांत्‌ धरम-ज्ञान लाया है, और उन्हें भी, जो स्पष्ट पथ-श्रष्टता में 
_( पड़े भटक रहे ) हैं। और ( हे रसूल ! देखो !! नबी बनने से पहिले ) तुमको तो इस (बात) की (कुछ भी ) आशा न थी कि: 
तुम्हारी ओर ( कोई खदा की ) पुस्तक भेजी जायगी, किन्तु तुम्हारे पालन कत्तां की तुम पर (इतनी ) कृपा है (कि उसने कुआंन 
जैसी अद्वितीय पुस्तक तुम पर उतारी | सो तुम बिल्कुल बे खटके होकर लोगों को उसकी शिक्षा दो और ) काफिरों के पोषक 
तथा सहायक न बनो ॥ मु 

और ( देखो ! ) ऐसा कदापि न होने पावे कि आयतें ( तथा खुदा की आज्ञाएं) जब तुम पर उतारी जायें, तो 
यह (मुश्रिक ) तुमको ( बहका सिखा कर अथवा डरा धमका कर ) उन (पर चलने ) से रोक दें। (अतः तुम इनके धोखे में 
न आना ) और (सवंदा ) अपने पालन कर्ता (ही) की पूजा करना और मुश्नरिकों में से न हो जाना । और अह्लाह के 
साथ (कभी ) किसी दूसरे पूज्य की पूजा न ,करना। उसके अतिरिक्त (तो ) कोई पूज्य ( पूज्य कहलाने का अधिकारी ही) 
नहीं । उस ( सच्चे पूज्य और अमर अजर खंदा ) के अतिरिक्त (संसार की ) प्रत्येक वस्तु मिट जावेगी। ( छोक परलोक 


है 


में ) उसी का राज्य है और ( सब लोगों को मर कर ) उसी की ओर लौट कर जाना हे॥ 
सूरत-अन्कबत _ 
: मक्‍की, पर्थात्‌ मक्‍्के में उतरी। इसमें ६८ आयतें झौर ७ रुकूस़ हें ॥ ६ 
( हे रखूल | ) क्‍या: (इन ) लोगों ने ( सत्य का अनुगमन करने को साधारण काम ) समझ रक्खा है? (क्‍या यह 
इस विचार में हैं) कि (केवल ) इतना कहने पर कि हम ईमान ले आये (खुदा के अज़ाब से ) छूट जायेंगे ! और ( ज़बान से 
ईमान का इक़रार करने के पश्चात कष्टों तथा दुखों के द्वारा ) उन ( के ईमान के पक्के तथा कच्चे होने ) की परीक्षा न की जावेगी ? 
द (अवश्य की जावेगी )। और इनसे पहिले ( अगली उम्मतों में ) जो ( ईप्रानदार हो चुके ) है ( जैले बनी इस्म्रनाईड )-हमने उन ( के 
बम्रान ) को (भी) पंरखा था (और फ़िऑन जैते असत्य पूजकों ने उन पर भी तरह २ के अत्याचार किये थे ) | अतः अल्लाह 
4 उन्हें भी अर्थात्‌ वर्तमान ईमानदारों को भी तरह २ से परखेंगा और ) जिन ##« लोगों ने (ईमान का दावा करने में ) सचाई से 
काम लिया है, उन्हें भी मात्य्म करके रहेगा और जिन्होंने भूठ बोला है, उन्हें भी माल्म कर लेगा॥ 


५ था है ध्र्‌ | 
_ वा०; अम्मन छलका-<९० । ; मरा 
ध्ज 


“एक ज्ञग बुरे अमल करते ह लोग बुरे अमल करते हैं, उन्दोंन समझ रक्खा हे कि हमारे 
: जे बादर हो जायेगे! ( रेखा सममते हैं, तो ) यह लोग क्‍या हे 
काबू से बा हे हु बह के 
| हैं ० जिसको (आख़िरत में ) अल्लाह सर 


तज़्वोजें करते 
उम्मोंद हो, तो ( डसफे लिये तय्यारी करले, क्योंकि ) खुदा का ( ४३“ | छह 
/, वक्त जरूर आने वाला है ओर वह ( सबको ) छुंसता ( ओर स्पा 4५७.)-४ ११ | &# १८८ (५५ ह (8 ४५ ॥8/4 ४ 
पक ) ज्ञानता है ० ओर ज्ञो (खुद्दा के लिये) मेहनत डठाता है, >रकन 8 ५88 8४५००5:7: ५ « 
तो वह अपने ही ( भले के ) लिये मेहनत उठाता है-( वर्ना) खुदा तो 46 ४५.2 कह (264: 


__ज़दान के सब छोगों से बे-नियाज है ० और जो लोग 
'> लाए और उन्होंने नेक अमल (भो) किये, हम जुरूर उनके 
गुनाहैं उसे दूर कर देंगे और ( दुनिया में ) जो ( यह लोग नेक ) अमल 
करते रहे हैं, इनकों इनका बेहतर से बेहतर बदला देँगे ० और हमने 
इन्सौन को अपने. मां बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया 
और ( यह भो समक्का दिया कि ) अगर मां बाप तेरे दरपे हों कि तू 
किसी को हमारा शरोक ठहराए, जित ( के शरीक-खुंदा होने ) की 
तेरे पास कोई माकल दलील है ही नहीं, तो (इस बात में ) उनका 
कहाँ न मानना | तुम (सब ) को हमारी तरफ़ लछोट कर आना हे । 
फिर. जॉ ( कुछ भी ) तुम लोग ( दुनिया में ) करते रहे--( उस वक़्त 
उसका बुरा भला) हम तुमको बता देंगे और जो लोग ईमान 
लाये और उन्होंने नेक अमल (मी ) किये-( कयामत में ) हम जरूर उन 
को मेक बन्‍्दों में ( लेजा ) दाद्षिल करेंगे ० और कुछ लोग ऐसे भी 
हैं, जो ( मुंद से तो ) कद देते हैं कि हम अलाह पर ईमान लाये, फिर 
' जब उनको ( राहे ) खुदा में ( किसी तरह की ) तकलीफ़ पहुंच जाती हे, 
तो लौगों की ईज़ा-द्ही को अजाब-खुदा की तरह ( एक नाकाबिल- 
बरकौश्त मुसीबत ) बना |लेते हैं और (ऐ पेग़म्बर |! ) अशणर तुम्दारे 
पर्वर्षिंगार को «मदद आ पहुंचे ( और मुसलमानों की फ़तेह हो ) तो यही हे 
खछोम (मुसलमानों से) कहने लगते हैं कि हमभो तो तुम्हारे ही साथ थे-- * 


गे (अतः जो लोग इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, अन्त में वही सफल होंगे)। भला वह छोग जो कुकर्मों (और बेईमान) हैं, यह समके 
बैठे है कि वह हमसे आगे बढ़ जाएँगे ? जो “निर्णय यद (लोग) कर रहे हैं, वह बहुत बुरा (और सचाई से कोसों दूर ) है। ( अतः ) जिस 
(मानदार) मनुष्य को अल्लाह के दर्शन को इच्छा (और खुद्दा के निरण य पर भरोसा ) है, तो अल्लाह ( के दर्शन तथा न्याय ) का ( वह 
निश्चित) समय (दक न एक दिन) अवश्य आने वाला है। और अल्लाह ( हर यह बात) खुनता (है, जो ज़बान से निकलती है और हर वह 
तथ। खूयाऊू) जानता है (जिसको छिपाया जाता है) और जो कोई (अल्लाह के मार्ग में दुख, कष्ट और श्रम) परिश्रम सहन करता हे, 
तो कैघल अपने ही (कों छाभ पहुंचाने) के लिये (करता है | अल्छाह को उससे कुछ लाभ नहीं पहुंचता) । अल्लाह तो समख्त खंसार से 
बेपवीर है । और जो लोग ईमान के आए ओर (ईमान लाने के पंश्वात ) उन्होंने कर्म भी अच्छे किये, तो हम ( कुयामत के दिन ) उनके 
_( अगले पिछले सब ) पापों को उन ( के कमर-पत्र में ) से मिटा देंगे और जो (शुभ) कर्म वह (संखार में किया) करते थे, उसका पुरस्कार 
हम उन्‍हें उस ( शुभ कर्म ) से (बहुत ) अच्छा प्रदान करेंगे॥ : 
और हमने मनुष्य को (स्ंदा अच्छी बात ही की शिक्षा की | हमहीने उसको ) अपने माता पिता के साथ 
मलाई करने की आज्ञा दी और (साथ ही यह भी बता दिथा कि) यदि वह (मुश्नरिक हों और ) तुम पर (व्यर्थ का) 
दबाव डालें (और कमान छाने से रोके, और कहें ) कि तुम हमारे साथ किसी ऐसी वस्तु को साथी ठहराओ, जिस ( के साभो 
होने) का तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहों. है, तो तुम (इस दशा में कदापि ) उनक्की आध्ीनता. न कर्ना--६ अन्यथा नष्ट 
हों आओगे । याद रफ्लो! मरने के पश्चात ) तुमकों हमारी ही ओर लौट कर आना है । ( यदि तुम मुश्रिक बनकर आए ) 
तो छक् तुमको तुम्वारे कुममों का हाल ( भज़ो मांति ) बता देंगे । और वह लोग जो ( अल्लाह रखूल पर सच्चे दिल से ) ईमान ले आये और 
(ईमान छाने के पश्चात) उन्होंने कर्म भो अच्छे किये, तो हम उन्हें अवश्य अपने नेक बन्‍्दों ( के समर ) में दास्बिल करेंगे ॥ 
हर ने कुछ ( वह ) लोग हैं, जो ( ज़बान से तो ) कहते हैं कि हम अत्छाह ( रसूल ) पर ईमान ले आये, परन्तु अल्लाह 
अब उनको ( विरोधियों की ओर से कोई ) कष्ट पहुंचता है, तो छोगों के कष्ट को अल्छाह के अज़ाब के बरा- 
बर ठहराते हैं और ( छोगों से डर कर ईमान छोड़ बैठते और मुनाफिक हो जाते हैं। और हे रखूरू ! ) यदि तुम्हारे पालन कर्सा की 
5 अप ध् ) तुम्हारे पास आ जाय (अर्थात किसी युद्ध में तुमको बिज़य प्राप्त हो और ग़नीमल का 
मर हाथ रूगे ) ( उस समय बड़े ज़ोर के साथ कि !) - ह " 
से-ं हमें न सूछना । इस मार में हमारा भी भाम लगाना | कर (भा अम्मा) ध्छ रा 


_ परा० अस्मन ख़लक़-२०] (५६१ ) 


भला जो कुछ दुनिया जहान के लोगों के दिलों में है, क्या खुदा 
उससे बल्लबी वाक़िफ़ नहों ० और जो लोम ईमान लाये हैं, अल्छाह उन 
को जरूर माल्यूम करके रहेगा और मुसाफ़िकों को भी जरूर मात्य्म करके 
रहेगा ० और काफिर मुसलमानों से कहते हैं कि हमारे ( मज़हबी ) तरीक़ 
पर चलो और (क़यामत को ) तम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे--हालांकि 
यह लोग ज़रा भी तो उनके गुनाह उठाने घाले नहों। कुछ शक नहीं कि 
यह लोग भूटे हैं « मगर हाँ ( क़यामत के दिन ) अपने ( गुनाहों के ) बोक 
( भी ) डठायेंगे और अपने बोभों के साथ और बोभ भी ( यानी लोगों 


[ खू०; अन्कबूत-२६ ] 
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को बहकाने भटकाने के बोझ ) और जैसी जेसी इफ़्तिरा-पर्दाज़ियां 022 8 ८ 3? (६ ५४ ८2१)/>2,/< 2१४ 
यह लोग करते रहे हैं, कृयामत के दिन इनसे ज़रूर उनको बाज़पुर्स होनी 0 2// 2 जा का कु 62275 

है ० ओर हमने नूह को उनकी कौम को तरफ़ ( पेग़म्बर बनाकर ) भेजा, ४७५० 
तो. वह पचास बरस कम हज़ार बरस उन ( लोगों ) में रहे, फिर (आखि- 
रकार ) उन ( की कौम ) को तूफ़ान ने आ लिया और वह ( बद्रुतूर ) 
नाफ़मोनियां कर रहे थे ० तो हमने नूह को और जो ( नूह के साथ ) 
किश्तो में थे, उनको (अज़ाबे--तूफ़ान से) नजात दी और हमने इस (वाकये) 


१ (22 पु 
१ (६४0४ 6622 
2:०७ ८] / | ।१ “४ ) १५/१ /// /ा 4१) ) 


को तमाम जहान के लिये इन्रत बना दिया ० और ( ऐ पेग़म्बर ! ) इब्नाहीम 652 प्री ट्र ०:०४ धिकरिील 40 "ट 2022 ह 

( के हालात इन लोगों से बयान करो! ) जब उन्होंने अपनी कौम ( के टू । “४ >»2» >> ओ 
# के >प 220 5 

लोगों ) से कहा कि खुदा की इबादत करो और उससे डरो। अगर तुम के, (९५४८ ५५७५ || 


अक़ल रखते हो, तो यह तुम्हारे हक्‌ में बेहतर है ० ( मगर ) तुम तो खुदा 
के सिवा बस बुतों की परस्तिश करते हो-- 


3228 <%&(८-४| ४/(-८ 57२6८ 8 है. 9 
५3० ०५०४४/४८- । 


क्या ( इन लोगों ने ) अल्लाह ( को भी अपने जैसा अज्ञान समझ रकखा हे ? क्या अल्लाह समस्त ) संसार (के लोगों) के दिलों का 
हाल अच्छो तरह नहीं जानता ? ( अवश्य जामता है । क्य्म उसे धोखे बाज़ों की धोखे बाज़ी ) और ( बदमाशों के चरित्र की ख़बर नहों ? 
निस्सलदेह ) अल्लाह डन लोगों को भी जानता है, जो ( सच्चे ) ईमानदार हैं और उन्हें भी जानता है, जो (कट्टर ) मुनाफ़िक़ हैं 
( और उसके यहाँ मुनाफ़िक़ों का बहुत बुरा दर्जा होगा )) और ( यह ) काफ़िर ( जो ) ईमानदारों से कहते हैं कि तुम हमारे मार्ग पर 
अलो-( हमारा माग बिल्कुल सीधा है ) और ( यहि तुमको विश्वास न 3फक्ता हो और तुम उस पर चलना पाप समभते हो, तो ) तुम्हारे 
( ऐसे २ समस्त ) पापों का भार हम उठालेंगे-( तो यह भी वास्तव में मुसलमानों को धोखा देते हैं। उनकी ) दशा ( तो ) यह हे कि. 
यह उनके ( इस प्रकार के ) पापों का ( समस्त भार तो अलग रहा ) थोड़ा सा भार भी नहों उठा सकते । निस्सन्देह यह बिल्कुल भूठे हैं ॥ 

और ( क़यामत के दिन इनका परिणाम बहुत बुरा होगा )-यदह ( एक तो ) अपने बोभ उठावेंगे (और उसका दंड भ्रुगतंगे ) 
और ( दूखरे ) अपने बोकों के साथ ( यह हमारे ईमानदार बन्दों के बहुकाने का ) बोक ( भी उठावेंगे ) | और क्यामत के दिन उनके 
( कुकर्मों तथा धोखों और ) असत्य--दोषारोपण के सम्बन्ध में ( ,खूब ) अच्छी तरह पूछ गछ की जाबेगी। और ( है रखूल ! यह 
क्राक़िर सर्वदा के उद्दण्ड हैं । हम हर समय में अपने किसी न किसी दूत को उनके समझाने बुझाने के लिये भेजते रहे हैं ।सरो ) 
हम ही ने नूह को उनकी ( अवंज्ञाकारी तथा उद्गण्ड ) जाति की ओर ( खुधार के लिये ) भेजा था और वह उनमें साढ़े नो सो वर्ष ( प्रचार 
तथा खुधार करते ) रहे-( परन्तु उनको राह पर न आना था-न आये ) । अन्त में ( हमारे ) तूफ़ान ( के अज़ाब ) ने उन्हें ( ठीक ) 
उस दशा में कि वह अवज्ञा ( तथा उद्रण्डता ) कर रहे थे-आ पकड़ा ॥ 

सो हमने नूह और ( उनके कहने पर चलने वाले ) नाव वालों को तो (इस तूफ़ान के अज़ाब से ) मुक्ति दे दी और उन 
( सब पापियों तथा उद्गण्डों )की ( ऐसा दिया कि) संसार (वालों ) के लिये शिक्षा (का चिन्ह ) बना दिया। और ( नह 
की तरह हमने अपने पेग़म्बर ) इब्नाहीम ( को भी खुधार ही के लिये भेजा था | उनका वह समय वणन करने योग्य हे )-जबकि 
डुन्हींनि अपनी ( मूत्ति--पूजक ) जाति से कहा था कि ( भाइयों मूत्ति पूजा छोड़ो और ) अहलाह की पूजा करो ओर डसी से डरो। 
यदि तम समभदार हो, तो ( समझो कि पूजा का ) यह ( नियम ) तम्हारे लिये (मूक्ति पूजा से कई गुणा ) उत्तम हे । तम तो 
( केवल अपनी मूर्खता से ) खुदा को छोड़कर मूत्तियों को पूजते हो-- 


सो ३ 
३ व 
स्पा 


और भूटी भूटों बातें ( दिल से ) बनाते हो | खदा के लिया जिन 
( माबदों ) की तुम वपरस्तिश करते हो, तुम्हें रोज़ी पा कातो ( कटा 
सा भी) इख्तियारः नहीं रखते, तो रोजी (भी) खुदा ही से ५ और उसी 
की इबादत करों और उसी ( की नेअम तों ) का शुक्र बजा लावो--(क्योंकि) 
तुमकों उसी की तरफ़ लौट कर जाना है ० और अगर इतुम॥(मुझको)! 
भूटा समझो, तो तुमसे पहिले भी उम्मतें अपने पैग़म्बरों को भुठला/चुकी | 
हैं और रसूल के ज़िस्मे तो ( हुक्मे-खदा का ) साफ़ तौर पर पहुंचा देना 
है और बस ० क्‍या लोगों ने (इस बात पर) नजर नहों की-कि खुदा किस 
तरह मख्लछूकात को अव्वल बार पैदा करके फिर उसी तरह की मख्ल्यूकात बार 
बार वैदा करता रहता है| यह अबलाह के नज़दीक एक सहल सी बात है ० 
(और हमने इब्राहीम से यह भी इशांद किया कि इन लोगों को) समभावो ! 
कि तुम मुल्क में चलों फिरो और देखो कि खुदा ने किस;तरह पर अव्वल 
बार ( मख्लूक्‌ को ) पैदा किया | फिर ( इसी तरह वही ) अढ्लाह ( लोगों 
को कयामत के दिन ) आख़िरी उठाना ( भी ) उठायेगा | बेशक अल्लाह 
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हर चीज़ पर क॒द्रि है ० जिसे चाहे, अजाब दे और जिस पर चाहे, रह्म १०2 ८5 2.2 कं ८,७०८ १45. 922 #747६7: 
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करे और तुम ( सब ) उसी की तरफ़ लौटाकर लाये जावोगे ० और तुम है रे 45 6८८ ; (7) हे "् ५५ ५ 
ज॒ तो जमीन में ( छिप कर खुदा को ) हरा सकते हो और न आसमान में धर 22072“ ०02 मा ! 


'५) ५४८३४ व के (५७). ४८०); #&0 क। 
( डड़ कर ) | और खदा के सिवा न तो कोई तुम्हारा कारसाज़ है और न ५00५५) 009०७)..८ ५") ४29 
कोई मददगार ० और जो लोग खुदा की आयतों को और ( कयामत के 


दिन ) उसके हुजर में हाज़िर होने को नहीं मानते-- २9 । 
जे 

और ( अपने दिल से ) भूठी बातें गढ़ते हो ( और कहते हो कि यह मूर्ति सच्चे पूज्य हैं )। निस्सन्देह अल्लाह के अत् 
रिक्त तुम जिन ( मूर्तियों ) को पूजते हो, वह तुमको जीविका देने की शक्ति नहों रखतों-( वद्ध तो बिव्कुल विवश हैं) | सोतु 
अल्लाह ही से जीविका भी मांगों और उसीकी पूजा भी करों और उसी (की कृपाओं ) की कृतज्ञता प्रगट करो | तुमको (म 
कर ) उसीकी ओर छौट कर जाना है। ( देखो ! यदि तुम मेरा कहा मान लो, तो तुम्हारे हक्‌ में बहुत उप्तम है ) और यदि तु 
६ मुभकों ) भूठा बताओ, तो ( तुम जानो | उस्सका दंड भुगतोगे )। तुमले पहिले भी (बहुत सी) जातियों ने ( अपने पैसम्बर 
को ) कुठछाया (और उनका परिणाम बुरा हुआ ) और ( खदा के ) पैग़म्बर पर तो केवल ( खुदा की आज्ञा का उसके बन्द 
तक ) खुलम खुल्ला पहुंचाना हे ओर बस॥ 

( और तुममें से वह लोग जो कयामत के दिन खे इन्कार करते है )--क्या उन्होंने कभी नहों देखा कि अल्लाह ( अपनी 
सृष्टि को किस प्रकार पैदा करता है? (सो जिस प्रकार पैदा करता है, डी प्रकार एक दिन उसको मार भो ड्यलेर 
और ) फिर वही दुबारा भी उसे पैदा कर दिखावेमा। निससन्देह अल्लाह पर यह सरल है। ( यहो बात, हे मुहम्मद ! तुम भी अपर 
उम्मत के इन्कारियों सें) कहो कि ( ज़रा ) खुदा की पृथ्वी में चलो फिरो ( और ईश्वर की छीला देखो और विचार करो) 
किस प्रकार अल्लाह ने प्रारम्भ में ( अर्थात्‌ प्राकृति के बिना ) सृष्टि को उत्पन्न कर दिया । पुनः ( आखानी के साथ तुम्हा' 
समझ में यह भी आ जायगा कि वही एक दिन सबको नष्ट करके ) दुबारा भी पैदा कर देगा ! निस्सन्देह अल्लाह प्रत्येक बस्‍्सु प 
( पूर्ण ) शक्ति रखता है ॥ 

वह ( पूर्ण अधिकारी है )--जिसको चाहता है, अज़ाब देता है। और जिस पर चाहता है, कृपा करता है। और ( छोगो 
मरने के बाद ) तुम्हें उसीकी ओर लौट कर जाना ( और अपने भले बुरे का हिसाब देना ) है। और ( इन्कारियो ! तुम उसके आ 
बिल्कुल लाचार तथा विवश हो। किसी प्रकार उसके अज़ाब से बच नहों सकते )--न तुम पृथ्वी (के किस्री कोने ) में ( घुस कर 
उसको हरा सकते हो, न आकाश में ( उड़ कर )। और अल्लाह के अतिरिक्त तुम्हारा मित्र तथा सहायक ( पृथ्वी आकाश में ) क 
नहीं । और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों को ( अल्लाह की उतारी हुई न जाना ) और ( कयामत के आने और कयामत के दिन 
अल्लाह के द्रबार में हाज़िरी देते (और हिसाब किताब पेश करने ) को (सत्य ) न माना-- *$ 


। हू, 9 २० अमल अलक़-२० ] ( ५६३ ) [ खू०; अन्कबूत--२६] 


यही लोग हमारी रह्मत से ना उम्मीद हो बैठे हैं और यही हैं, जिन 
को ( आख़िरत में ) अज़ाब दर्दनाक ( होना ) है ० पस॒ इब्नाहीम की कौम 
'के पास ( उनकी बातों का ) इसके सिव्रा (और कोई ) जवाब ही न था 
कि ( आपस में ) लगे कहने कि इसको मार डालो या इसको जला दो। 
चुनांचे ( उनको आग में फेंक दिया, मगर ) खुदां ने उनको आग से नजात 
<दी | बेशक इस ( वाकये ) में ( भी ) उन लोगों के लिये, जो ईमान रखते हैं, 
(६ कुद्रत खदा की बहुतेरी ही ) निशानियां हैं ० और इब्राहीम ने अपनी कौम 
के लोगों से यह भी कहा ( था ) कि तुम जो खुदा के सिवा बुतों को मानते 
हो (तो) सिफ़ ज़िन्दगीए--दुनिया की बाहमी दोस्ती महब्बत के लिहाज़ 
'से ( मानते हो )-फिर क्यामत के दिन तो ( तुम्हारा यह हाल होना हे 
“कि ) तुममें से एक को एक मुकरेगा और एक को एक लानत करेगा 
ओर दोज़स्व तुम सबका ( आखिरी ) ठिकाना होगा और (इन बुतों में से) 
कोई भी तुम्हारे मददगार नहों होंगे ०» इस पर ( सिर्फ, ) लत इब्नाहीम पर 
ईमान लाये और ( इब्राहीम ने ) कहा कि में तो देस छोड़ कर अपने पर्व- 
“दिंगार की तरफ ( जहां कहीं उसकी मन्ज़र हो ) निकल जाऊंगा | बेशक 
*चह ज़बरद्रूत ( और ) हिकक्‍्मत वाला है ० और हमने इब्राहीम को (बेटा) 
'इस्हाक्‌ ओर ( पोता ) याकब इनायत फ़र्माया और उनको नस्ल में पैग़म्बरी 
और ( नुज़ले ) किताब को ( जारी ) रक्खा और हमने इब्नाहीम को 
डुनिया में ( भी ) उनका अज्ज दे दिया ओर आखिरत में ( भी ) वह बिला 
शुबहा ( हमारे ) नेक बन्दों में होंगे ० और ( ऐ पेग़म्बर ! इन छोगों को ) 
छत ( का हाल भी खुनादो ! कि ) जब उन्होंने अपनी कौम ( के लोगों ) 
से कहा कि तुम ( ऐसी ) बेहयाई का काम करते हो-- 


$ “डे. ४८५ है ८४५४५ ॥ रा 
2०५ ४7४ 2५:%2£52 828 
४५४५ ८८४८४७०५०,८८.०॥ 
ँ १५१ ४ (%#5० ८5 १५१ ॥ (६2 " 
(०0224 > क-. 2020 ८४०-७॥)४ड 
| (८ ४३४५ १४ "५ 2 का, 5 2 
“62७८+५४४ २४० २०४४)५३८॥ 
। ५5 ८४८६ 54 | कर ५ » ७०४ 2 (£ ( 
/0.2९2-४० ७ ५५०७० ५५ 2४०७४) 
(22 ४5854 2, 24225 «| 200 ८०६ 2 (८5 ५५ ।/2/ - है: 
०८/8222-24252 25,४३5 
9 ४४६८ ४४८2८ हर ५422; १८८ ,*४ ॥ :. 
4720404222220 20:26 7 
8 ४४247 है. 322! (७62 ५ ०» के ६६ (८2५4 
पट 2 ० 2०7०० ७ 
) 3052 | 77 (; /< ॥/* कर 3.5 / 0 (६८ १५६ 
८2% 22४५०) 2 5८७४७! 
2.0४ 2:585522५5 ८5 
2 222४ ५०८ / 2 टेट | “|| ४६%-2 आह 
५/7 ५"२०० न» ६४:०१ २2० 
रा ७८.22) है) ४] >“ ४ | ४“/74४७४ नर 
2: ९2४ ५१०५००)५ 
[८ (5 7 £-ची 44:50 ४5 ।।* है. 
५८% 00%» ८४५%65865/002 


( वास्तव में ) यही ( वह लोग हैं, जो ) हमारी कृपा से ( बिल्कुल ) निराश ( कर दिये गये ) हें और यही छोग हैं, जिनके लिये 
4 हमारे यहां ) एक दुखदायी अज़ाब ( तय्यार ) हे । ( हां ! तो जब इब्नराहीम की बातों ने उनको बिल्कुल निरुत्तर कर दिया )--तो उनकी 
_ ज्ञाति का उत्तर इसके अतिरिक्त कुछ न था कि ( परस्पर एक दूसरे से कहने लगे कि इब्राहीम बध करने योग्य हे )--इन्हें बध कर डालो 
वा इन्हें जला ( कर राख कर्ण) दो । ( अतः कई मील के अन्द्र उन्होंने रकड़ियां इकट्ठी कं और उनमें आग लगाई और गोफनी के द्वारा 
उन्हें आग के इतने बड़े अलाव में फेंक दिया ) | अतः अल्लाह ( में बड़ी शक्ति है । उस ) ने उस आग (के कष्ट ) से उन्हें ( बिल्कुल ) बचा 
_लिया-( बरन्‌ उस आग को उनके लिये फुलवारी बना दिया )। निस्सन्देह इस ( बृतान्त ) में ईमानदार लोगों के लिये ( उपदेश तथा शिक्षा 
" बहुत से ) जिन्ह ( पाये जाते ) हैं । और ( इब्राहीम ने यह भी ) कहा ( था कि लोगो ! ) तुमने जो अल्लाह को छोड़ कर मूतियों को” | 
( अपना पूज्य ) बना लिया है, तो ( केवल ) साँसा रिक जीवन में ( अपने बाप दादा के अन्ध-अनुकरण और ) परस्पर के प्रेम ( और आ- 
पस के मेल जोल ) के कारण-( अन्यथा तुम्हारे पास इस मूर्ति पूजा की सचाई का कोई प्रमाण नहीं है। सो तुम अपने जीवन में तो इस 
-अनुकरण की रीति को जिस तरह चाहे, निबाह लो )-फिर क्यामत के दिन तो ( तुममें बड़ी शत्रुता होगी )-तुममें से कोई कोई | 
किसी (की बात) का इन्कार करेगा और (परस्पर) एक दूखरे पर व्थनत भेजेगा और (अन्त में) तुम सबका ठिकाना आग होगा । 
( जब तुमको आग में डाला जावेगा, तो ) तुम्हारा कोई (मित्र तथा) सहायक न निकलेगा (जो तुमको हमारे अज़ाब से बचा ले ) . 


ही. सो ( इतना समभाने पर केवल ) ल्यृत इब्नाहीम पर ईमान लाये-( उनके अतिरिक्त पूरी बस्ती में एक | भी ईमान न छाया ) 
और इब्राहीम ( उनकी ओर से बिल्कुल निराश हो गये और ) कहने लगे ( दूत ! ) मैं तो (इस भूमि को ) छोड़ कर अपने पालन कत्तों 
की ( नियत की हुई भूमि की ) ओर चला जाता हूं | निस्सन्देह घह ज़बद्रुत हिकमत वाला है ( हर प्रकार मेरी सहायता करेगा । ०६० हमने 
उत्तम स्थान दिया ) और ( हर तरह उनकी सहायता की और ) हम (ही) ने उन्हें इस्हाक्‌ ( जैसा बेटा ) और याक़ब (जैसा पोता भी) 
प्रदान किया और हम ( ही ) ने उनकी सन्‍्तान में पैशम्बरी और ( अपनी ) पुस्तक ( के उतारने के लिलासि ) को ( जारी ) कर दिया 
और हमने उन ( की सेवा ) का बदला संसार में भी ( उत्तम से उक्ताम ) दिया और निस्सन्देह वह परलोक में भी ( हमारे ) नेक ( और 
“न जे ) बन्दों में से होंगे। और ( इसी प्रकार ) लत ( पैग़म्बर का बह समय भी विशेषतः वणन करने योग्य हे )-जबकि उन्होंने अपनी 
' दुराचारी ) जाति से कहा था ( भाइयो ! तुमको क्या हो गया १ ) क्या तुम ऐसी निलज्जता की बात करते हो कि-- 
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| जो तुमसे पहिले दुनिया जहान के लोगों बे से किसी ने नहों ककया 
क्या तुम ( औरतों को छोड़ कर) लड़कों पर गिरते और ( खुलाफ़ि रोंकी ) 
राह मारते और अपनी मज्व्ससों में ना श्रायख्ता हकतों के मुतकिब होते 
' हो। तो छूत को कोम के पास इसके सिवा (कुछ ) जवाब ही नथा 
कि छगे कहने कि अगर तू सच्चा है, तो हम पर अज़ांब-खदा ला नाज़िल 
कर ० (इस पर दूत ने खुदा से ) ढुआ को कि ऐ मेरे पर्वदिंगार | ( इन ) 
मुफ़्सिद्‌ लोगों के मुकाबले में मेरी मदद कर ० और जब हमारे फ़रिश्ते 
इब्बाहीम के पास ( बुढ़ापे में बेटे के पैदा होने को ) खश-ख़बरी लेकर 
आये, तो उन्होंने ( इब्नाहोम से ) कहा कि हम ( अन्क्रीब लूत की ) इस 
बस्ती के रहने वालों को हठाक करने वाले हैं-( क्योंकि ) इस (बस्ती) के 
लोग ( बड़े ही ) शरीर हैं ० ( इस पर इब्राहोम ने ) कहा कि उस (बस्ती) 
में तो छत ( मी ) हैं । वह बोले कि जो लोग उल (बस्ती ) में हैं, हम 
सब ( के हाल ) से अच्छी तरद वाकिफ़ हैं | दूत को और उनके (सब ) 
घर वालों को ( बस्ती में से निकाल लेजाकर ) हम ज़रूर बचा लेंगे, 
मगर ( एक ) लत की बीबी-कि वह (अल्बत्ता) पीछे रहने वालों में होगी० 
और जब हमारे फरिश्ते लृत के पास आये, तो ( रछूत ) उन (के आने ) 
से नाखश ( से ) हुये ओर उनकी वजह से ( अपने ) दिल में बहुत भिचे 
और फ़रिश्तों ने कहा, आप (किसो तरह का ) खोफ्‌ न करें और न 
आजुदां-ख़ातिर हों | हम ( अज़ाब के फ्रिश्ते हैं, मगर ) आपको और 
आपके अह्न ( व अयाल ) को बचा लेंगे, मगर आप की बीबी-कि वह तो 
पीछे रहने वालों में होगी ०-- 
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जिसे ( आज तक ) तुमसे पहिले संसार में किसो ने नहीं किया | क्‍या तुम मनुष्यों से कामाग्नि. बुझाते हो और ( खदा 
बन्दों के माल पर ) डाका डालते हो?! ओर ( भरो ) सभा में ( अनुचित और ) बेहदा काम करते हो ? ( क्‍या तुम्हें खदा के अज़ाब । 
भय नुद्धां आता ? )। इस पर छूत को जाति का उत्तर इसके अतिरिक्त और कुछ न था कि लगे कहने-यदि तुम सच्वे हो, तो ( हम 
आगे बहुत बातें न बनाओ ) | खुदा का अज़ाब ला उतारो । ( सक्षेप घटना यह है कि ल्वूत अपनी जाति से बिल्कुल तंग आ गये आऔ 
ख़ुदा से ) प्रार्थना करने लगे कि हे मेरे पालन कर्त्ता ! इन फ़सादियों के मुक़ाबल्ले में तू मेरी सहायता कर।( अतः उनकी प्रार्थ 
स्वोक्तत हो गई ) और जब हमारे भेजे हुये ( फ़रिश्ते बुढ़ापे में ) इत्राहीम को ( पुत्र का ) मंगल समाचार खुनाने आये, तो उन्होंने ( आव 
उनसे ) कहा, हम ( फरिश्ते हैं। तुमको खुपुत्र का मंगल समाचार सुनाने आये हैं और ) इस ( मोतफिका ) बस्ती के रहने वालों व 


25 है अज़ाब से ) नष्ट करना चाहते हैं । निस्सन्देह इस ( बस्ती ) के रहने वाले ( बड़े बेहदा और बड़े ) अत्याचारी ( तथा अन्यार 
)है॥ ह 


( इब्राहोम ने ) कहा, उस ( बस्ती ) में तो ( मेरा भानज़ा ) लूत ( भी रहता ) है ( और वह उशथ बस्ती के और निवासियों * 

* तरह असम्य नहों है ) | फ़रिश्ते बोले-जों मनुष्य ( भी ) उसमें रहता है, हम उसको अच्छी तरह जानते हैं । ( निस्सन्देह ल्यूत उ 

लोगों को तरह नहीं है )। हम उन्हें ओर उनके ( समस्त ) घर बार को ( इस अज़ाब से ) बचा लेंगे (और उनसे कह देंगे | 

तुम सब रातां-रात इस बस्ती से बाहर चले जाओ )-परन्तु ( हां !) उनकी स्त्री ( उनके साथ न जा सकेगी । उसके तो भाग्य हीग्रेय 
है) कि वह ( अवज्ञां-कारियों का साथ देगी और उस बस्ती में ) शेष रह जाने वाक्लों ( और अज़ाब पाने बालों ) में से होगी ॥ 


और जब हमारे फरिश्ते ( इब्नाहोम के पास से होकर ) छूत के पास आये, तो वह उन्हें देखकर ( समझे कि यह मुसाफि 
हैँ । मेरे यहां ठहरने आये हैं, तों अपनी जाति की कष्ट-दायक आदत का विचार करके कुछ ) चिन्तित और उदास (खतरे) हो गर 
(फ्रिश्ते भी उनको चिन्ता का कारण समझ गये ) और उन्होंने ( डनके ढाढ़स तथा थैय के लिये उनसे ) कहा (लूत !)न ड 
और न चिन्ता करो । निस्सन्देह हम ( खुदा के फ्रिश्ते हैं)। तुमको और तुम्हारे घर वालों को ( इन छोगों के अत्याचार से ) छुड़ 


( के लिये )आये हैं, किन्त्‌ (हां! ) तुम्हारी स्त्री ( तम्हारा साथ न देगी और अपने दुर्भाग्य के ४ ५ 
अज़ाब पाने वालों ) में स्‍्ते होगी || तप दुभाग्य के कारण ) शेष रह जाने वालों ( ञअ 


[ सू०; अन्कबूत--२६ |] 


इस बस्ती के लोग जैसी जैसी बदकारियाँ करते रहे हैं, उसकी 
सज़ा में हम इन पर एक आस्मानी आफ़त नाज़िल करने वाले हैं। 
( चुनांचे फ़रिश्तों ने उन बस्तियों को उलट दिया )० और हमने उन 
लोगों के लिये, जो अक़्ल रखते हैं, उस ( उल्टी हुई बस्ती ) को ( एक ) 
सरीह इब्रत बना छोड़ा ० और ( हमने ) मदयन (के रहने वालों ) 
की तरफ़ उनके भाई शुणऐेब को ( पैग़म्बर बनाकर भेजा )-तो उन्होंने 
( उनसे जाकर ) कहा कि भाइयों! खुदा की इबादत करो और रोज़ 


. जा, १/ ४८ / ८ #//9£: 
244 ०3४३ 2७०2... | /#/* ४.॥ । 


. आखिरत का खतर ( मलहज़ ) रक्‍खो ओर मुल्क में फसाद फैलाते न 22 3४7१6 ५25) ५ 4 
फिरो ० तो उन्होंने शुऐब को कुटलाया | पस भंचाल ने उनको ० 9,) ८६, 2 * 
शु भु पैचाल ने उनको आ ल्थया 8, ह ९29056::2.). 4 ,2 


और अपने घरों में बेठे ( के बैठे) रह गये ० और ( हमने कौम ) आद्‌ 
और सम्द को ( भी हलाक किया ) और ( ऐ अहे-मक्का |! मुल्क शाम 


को आते जाते ) तुमको उनके (उजड़े हुये) घर (भी ) दिखाई देते 92.98 ४ ५४८43. 94 
हैं और शैतान ने उन्हें उनके अमलों को अच्छा कर दिखाया. था और 22022 23 5 (2 0580] » ६ ््र 2८ 2“ 
( इसी लद॒बीर से ) उनको राह ( रास्त के इख्तियार करने ) से रोका 5 
भी था और ( वह शामते-आमाल से शैतान के बहकाये में आ गये, वर्ना ०१) है हु / ८५2::-२०» हि | 
यूं तो ) वह ( बड़ी ) सूक बूफ के लोग थे ० और ( हमने ) क़ारून और 22 25 28% % 
. फ़िऑन और (फ़िऑन के वज़ीर ) हामान को भी (हलांक किया ) (८ री हि ] ः 
ओर ( बावजूदे कि ) मूसा उनके पास खुले खुले मोजिज़े (भी ) लेकर बट [24 ०)४/ ३ (3/8< ७ त्रार: 6 
आये, ताहम वह मुल्क में अकड़े (अकड़े ) फिरे और (कहीं हमसे ) 2,<: 3०५55 ४:८२४५७०१८:५.- 


भांग कर न जा सके ० तो हमने सबको उनके गुनाह (की सज़ा) में 
. श्वर पकड़ा | चुनाँचे उनमें से बाज़ तो वह थे-- 


हम इस ( बस्ती ) के रहने वालों पर उनके कुकर्मों के कारण आकाश से ( खदा का ) अज़ाब (पत्थरों की वर्षा के रूप में ) उतारने 
वाले हैं । ( सो उन पर पत्थरों का मेघ वर्षाया गया ) और ( उस समस्त बस्ती को तथा उसके समस्त पापी निवासियों को ) हमने ( नष्ट 
भ्रष्ट कर दिया और किसी वस्तु को न छोड़ा-किन्तु हाँ ) उस ( बस्ती ) के कुछ खुले चिन्ह समभदार लोगों के लिये शेष छोड दिये 
( जिससे कि वह उन्हें देखें ओर शिक्षा ग्रहण करें ) | और ( इब्राहीम तथा ल्यूत की तरह ) मदयन ( के रहने वालों ) की ओर उनके ( सजा- 
तीय ) भाई शुणेब को हमने ( अपना नबी बनाकर ) भेजा था ।सो उन्होंने ( ज्ञाकर उनसे ) कहा-भाइयो ! ( मूर्ति पूजा छोड दो आऔर ) 
. अल्लाह की पूजा करों और कयामत के ( भयानक ) दिन से डरो और ( खदा की ) प्रथ्वी में ( कगड़ा ) फ़्लाद फेलाते न फिरो | ( इब्स 
ः असत्य पूजा तथा उद्रण्डता का फल अच्छा नहों होगा )। इस पर उन्होंने ( भी लत की जाति की तरह ) शुऐेब को भूठा बताया ( और 
. उनकी किसी बात को सत्य न जाना ) | अन्त में ( रात के समय ) उन्हें भूचाल ( के अज़ाब ) ने आ दबाया और वह ( अपने ) अपने घरों 
_ में ध्रातःकाल आधे मुंह पड़े हुये मिले ॥ 
॥ और ( है रसूल ! यही हाल) आद तथा समूद ( की जाति का था | तम उनके विनाश की कहानी याद करो ) और ( उनझी 
+ बरबादी का हाल तो ) उनके ( उन ) उज़ाड़ खंडरों ( के देखने ) से ही तमको ज्ञात हो गया होगा-( जो शाम-देश की ओर आते जाते तम 
को दीख पड़ते हैं ) और ( उनके नष्ट होने का मूल कारण भी यही था कि वह ) शैतान ( के बहकाए में आ गए थे। उस ) ने उनके 
; _( अशुभ ) कर्मों को उनके लिये संवार दिया था ( और बुराई को भलाई कर दिखाया था ) और ( सीधे ) माग (पर चलने ) से उन्हें रोऊ 
दिया था--यद्यपि वह ( अपनी भलाई बुराई भली भांति ) समभते थे ( और समभकने की योग्यता रखते थे )| और ( उद्ृण्डता तथा अचज्ञा 
की यही दशा ) कारून और फ़िऑन तथा हामान (की थी ) और ( हे रसूल ! त॒म्हें ज्ञात हे कि हमारी आज्ञानुसार ) उन ( लोगों ) के 
पास मूसा ( हमारे दिये हुये कई ) मोजिज़े लेकर आये थे | फिर भी यह पृथ्वी ( जैसी नीची भूमि ) में ( रहते हुये बराबर ) मुकरते (हो ) 
वि छ और ( उन्होंने उनका कहा न माना, परन्तु हमारे हाथ से निकल कर कहीं ) न भाग सके | और (एक यह क्या-हमारे अधिकार से 
तो कोई उद्ृण्ड जाति भी बाहर न जा सकी ) | हमने प्रत्येक को उसके कुकर्मों के कारण ( अपने अज़ाब में ) पकड़ लिया। सो उनमें से 
एक ( तो ) वह ( जाति ) है कि-- 
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जिन पर हमने पथराव बर्साया-( जैसे कौम आद ) और बाज़ 
उनमें से कह थे, जिनको बड़े ज़ोर की आवाज़ न हा दबाया. जसे 
समद ) और उनमें से बाज़ वह थे, जिनको कं! जमीन में घेसावा- 
( जैसे क़ारून ) और बाज़ उनमें से वह थे, जिनको किषो दिया-( जसे 
किन और हामान ) और खदा लो इन पर क्‍यों जुल्म करने लगा 
रो; प्रगर ( यही लोग खुदा की नाफ़ मानी करके ) आव अपने ऊपर 
जब्म किया करते थे ० जिन लोगों ने खदा के सिवा दूसरे ( दूसरे ) कर- 
साज बला रबखे हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की सी हे-कि उसने ( भी 
फट जॉम मैं एक ) घर बनाया और कुछ शक नहीं कि घरों में बोदे से बोदा 
मकड़ो का घर-ऐ काश ! यद्द लोग ( इतनी बात ) खमभते ० ( जिन ) 
जिन चीज़ों को खुदा के सिवा ( यह लोग ) पुकारते हैं, कुछ शक 
नहीं कि खुदा उन ( सबकी हकीकत ) से वाकिफ़ है और कर 2 
दस्त ( और ) हिक्‍्मत वाला है ० और हम यह ( चन्द्‌ ) मिसालें लोगों 
के ( समझाने के ) लिये बयान फर्माते हैं और समभदार ही इनको 
समभते हैं ० खुदा ने आस्मान व ज़मीन को ( किसी ग़रजु व ) मस्लहत 


शक है| 98८ “4 ह ५॥£ “्ट्थु 
से पैदा किया है | ईमान लाने वालों के लिये तो इसी में ( क॒द्गत खुदा 2222७) है पे, | )" 22250. 2 
की बड़ी ) निशानी (मे जूद ) हे ० (ऐ पैगम्बर / यह )किताब, जो ॥ २ [८८६४० “ ८१ ७6». 4 36 5 | 
तुम्हारी तरफ वहच्चू की गई है, इसकी तिलावत करते और नमाज पढ़ते हा - 


रहों | कुछ शक नहों कि नमाज-- | है 
* | 


को 


न करना परपरअ«<ऋअनञभ>प.>>म...... आकर. 2 पी >> आई कपल 


उस पर हमने पत्थर वर्षाण-( जैसे छूत की जाति ) और उनमें से एक्र वह (जाति) है कि जिसको एक ( भयानक ) 
कड़क ने आ दबाया--( जैसे समूद को जाति ) और उन (ही ) में से कुछ वह लोग हैं, जिन्हें हमने पृथ्वी में धँसा दिया--( जैसे क़ारून 
तथा उसके साथी ) और उनमें से (ही ) कुछ वह हैं, जिन्हें हमने डुबो दिया--( जैसे फ़िऑन तंथा हामान इत्यादि ) और अल्लाह 
का यह नियम (कदापि ) नहीं हे कि वह उन पर (वा किसी पर कुछ ) अत्याचार ( तथा अनीति ) करे, बरन वह ( अवज्ञा और 

में सीमा से बढ़ कर ) आपही अपने प्रएणों पर अत्याचार किया करते थे। (यह अज़ाब भी उन्हीं के कुकर्मों का दंड था )। 
जिन लोगों ने अटलछाह को छोड़ कर ( उद्ृण्डता करनी प्रारम्भ करदी और सूतियों को अपना पूज्य तथा ) काये कर्त्ता बना लिया, वह 
। सिद्धान्त बिल्कुल ) मकड़ी की तरह हे कि उसने ( जाला क्या तन लिया-मानों अपनी समभ में बड़ा दृढ़) मकान बना लिया और 
सत्य यह है कि ( मनुष्यों के मकान और पशु पक्षियों के भट्ट और बन तो अलग रहे, कमजोर से कमजोर जानवरों में भी ) सबसे 
अधिक निर्बल घर मकड़ी का है। क्‍या अच्छा होता ! यदि यह ( मूर्ख इल उदाहरण को समभें और फिर अपनी अज्ञानता तथा 
बुद्धि की ख़राबी को ) जानें ( और सीधे मार्ग पर आ जाय॑ँ ) ॥ 

निस्सन्देह यह लोग अल्छाह को छोड़ कर जिन बस्तुओं को पूजते हैं, अल्लाह उन ( की वास्तविक दशा ) स्रे ( भली 
भांति ) अभिज्ञ हे और वह ( बड़ी ) ज़बद्स्त ( शक्ति वाला है; जब चाहेगा--इन पुजारियों को और इनके असत्य पूज्यों को आग मे 
क्लोंक देगा और बड़ी ) हिक्मत वाला है--( उसने किसी मस्लहत से इनको अवसर दे रक्‍्खा है )। और ( इस प्रकार की शिक्षा दायय 
बातें और ) यह उदाहरण लोगों. ( की समझ ठीक करने ) के लिये हम वर्णन ( किया ) करते हैं और उन ( की बारीकी ) के 
जानने वाले है जानते हैं ( और उन्हें सु नकर बुद्धिमान ही कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। मर्खों को उनसे कुछ लाभ नहीं पहुंचता )॥ 

( इन उद६रणों को खुनकर हर समझदार समझ सकता है कि सच्चा पूज्य तथा एक सृष्टि कर्त्ता ) अल्झाह ( ही है। उसी 
ने आकाशों ओर ५०५४ को ( अपनी शक्ति तथा ) हिकमत से बना दिया-( इन कामों में कोई उसका साभी तथा सहायक नहीं ) 
निस्सन्देह इस ( पृथ्थी! तथा आकाश के पैदा करने ) में ईमानदारों (तथा सञ्भनों) के लिये ( नसीहत तथा शिक्षा का कर 
चिन्ह ( वतमान ) है। (हे मुहम्मद ! हमारी पवित्र ) पुस्तक (अर्थात्‌ क॒र्आन) जो तुम पर वही की गई है, उसको है हक 
सामने ) पढ़ो और ( उसमें लिखे हुये आदेशों पर यलों। विशेषतः ) नमाज़ ( जो सर्वोत्तम पूजा दे, बे "दी अर तुम ( सब 
निस्सन्देह नमाज़ ( यदि श्रद्धा, नियम और णकाग्र-चित्त के साथ पढ़ी जावे, तो नमाजी को समस्त ) अनुचित कर्मों त हैं 
( की बातों ) से मना करती हे--( क्योंकि नमाज अल्लाह के स्मरण करने का एक उत्तम साधन है )-- है फ 


। हे उल्लु मा ऊहिय-२१] ह मो [ खू०; अन्कबूत--२६ ] 


। ४6. |। “६80 ष्क्ण्क 
40५50 90 2(/520४,८४ 
्‌। ही ४५ /घ ६. है # 4 ८ 2: 
४! 9) 2५5०८ :४०४५४- 
(६208 626 40४). 
पट |] ८; ०“ 5-5 22 थक 


८ 


4 रा वि (४६2 हि तह “के # 
2/08026 % भर है (४८ 


कर 


. बेहयाई ( के कामों ) और ना शायरता हक॑तों से रोकती (रहती) है 
और यादे-खुदा अलबत्ता ( बड़ी ) चीज़ है और जो कुछ ( भी ) तुम लोग 
करते हो, अल्लाह ज्ञानता है ० और ( मुखलमानो ! ) अह्े--किताब के 
िजाथ झगड़ा न किया करो, मगर ऐसी तरह पर कि वह निहायत ही 
उम्दा (ओर शायसरूता) हो, हां जो लोग उनमें से ज़ियादती करें-(तो उनको 
'तुरकी-बतुरकी जवाब देने का मुज़ायक़ा नहों) और (इन छोगों से ) 
कहो कि जो (किताब ) हम पर नाज़िल हुई और ( जो कित।बें ) तुम पर 


आन 


नाज़िल हुईं, हमतो सभी को मानते हैं और हमारा खुदा और तुम्हारा 2 022८५ ४8 ४ 2 ; 
ख़ुदा एक ही हे और हम उसीके फ़र्मांबदार हैं ० और ( ऐ चैग़म्बर | जिस ०):८ )%१ ००४ “3५५08 ८५।५४२ 
तरह हमने अगले पंगम्बरों पर किताबें उतारी थों )--इसो तरह हमने कह 22 ४००५३ ५44४ 47% 723. 
जे ( यह ) किताब उतारी | तो जिनको हमने ( तुमसे पहिले ) किताब कि 2 । ७८2 ५» ०00०2 ५ <४ ५५५ 
दी हे ( यानी अह्ने-किताब, उनमें से जो हक़ पसंद हैं, वह तो बेतअम्मुल ५ । 220 0] जाई १२2 2६ 25! %! “९ 
इस (क॒र्आान) पर ईमान ले आते हैं और इन ( मुश्रिकोन-अरब ) में दे रे 22.22: >> ४८7४० ०9, <5 
हा) ऐसे (सम्रकदार) हैं कि वह भी (सोच समझ कर) इस पर ईमान छे ॥ ८. 72:७५ 54852) 222५ 
आते हैं और (जो निरे ) हट धर्म ( हैं )--तरही हमारी आयतों को नहीं / 


मानते । “3 अं २८ / ८५४ ८5:-> है] ०5 9 | (40८८ आर 
मानते ० और ( ऐ पेग़म्बर ! ) कुरआन से पहिले न तो तुम कोई किताब || >> स5 70 
ही पढने ( पढाते ) थे ओर न तुमको अपने हाथ से लिखना ही आता था टी अल, 4 ।०7)] » (६१ ९१ 4 4.१८ 
फ के कं  # ् 5) है की ५ |«. ] (8 के 

कि ऐसा होता, तो यह बेदीन खझूआही न. ख्याही शुबहा करते ० मगर 2०7०३ और २ ४९ है 5 


र्च्डी 
छोगों 2 ३ कक सकोएे ० न 4४7७, 2 १ 2 25 ५2% ५9 # 327 49 | 
जिन लोगों को अक़्ल दी गई है, उनके अकोदे में तो यह ( कर्भान ऐसी ै-ट 9०१! 2 (23 ९-42 । न्ज्थ्रर पट 
खुली ) खुली आयत हैं ( कि कोई मुन्सिफ़-मिज्ञाज डनसे इनकार नहीं... ५४०१) ४2.2४ )208 ' । ४ 22 । |; के का 
हे सकता ) ओर जो बेइन्लाफ़ हैं, वही हमारी आयतों को नहीं मानते ० .#/9272७.०. » ५ 22०४०: 


बाज़ छोग तुम्हारी निस्बत ) कहते हैं कि इस ( शख्स ) पर इस 
एर्वदिंगार (की तरफ़ ) से मो जिज़े क्‍यों नहीं उतरे ? ( ऐ पेग़म्बर ! इन 


5 ५ कई ८ 2५५ 27.0 ह (0 6८ (५ 
८ ४१४) १2 ०८-८2-४ ञ्र 
छोगों से ) कहो कि मोजिज़े तो-- न ञ 


और अल्लाह का स्मरण ( मनुष्य के हृदय को वासनाओं से मुक्त रखता है और मनुष्य की इन्द्रियों को दमन करने और आत्मा 
उन्नति देने तथा बलिष्ट बनाने के लिये) बड़ी (उत्तम औषधि) है | (अतः नमाज़ को नियम पूवक पढ़ा करो ) ओर जो कुछ तुम करते हो, 
ग्रह को उसकी ( पूरी ) खुबर है । और तुम किताब वालों ( अर्थात ईसाई तथा यहूदी लोगों ) से वांद ( विवाद ) न किया करो-सि- 


साथ अत्याचार कर सकते हो | जैसे को तैसा जवाब देने में कुछ पाप नहीं ) और (जो तुम्हारे साथ सभ्यता से पेश आवें, उनसे) कहो कि 

ज्ञे ( किताब ) हम पर उतरी ( है ) और जो ( किताबें हमसे पहिले ) तुम पर उतारी गई ( हैं )--हम (तो उन ) सब पर ईमान रखते हैं. 
भ्लौर हमारा पूज्य और तुम्हारा पूज्य ( भी ) एक ( ही ) हे और हम तो ( सभी ) उसी ( एक अल्लाह ) के आधीन ( बन्दे ) हैं। (सूक्ति पूजक 

नतुम हो न हम ) ॥ े हा 

( है रखूल ! तुम उन्हें समकाओ और उनसे कहो कि जिस प्रकार अगले नबियों ) और ( रखूलों पर उनके समयानुकूल तौरेत, 


बह लोग ) जिन्हें हमने ( अपनी ) किताब प्रदान की है, वह इस ( हिक्रमत को ख़ब समभते है और कुरआन को अल्लाह की ओर से डतरने ) 

का विश्वास रखते हैं और उन सब ( मुश्रिकों तथा काफ़िरों ) में से भी कोई ( कोई ऐसे समझदार हैं, जो ) इस ( की सचाई ) को ( सच्चे 
दिल से ) मानते हैं और ( सच पूछो तो हठ धरम और कट्टर ) काफ़िरों के अतिरिक्त ( इसके ईश्वरवाणी होते का ) कोई भी इन्कारी नहीं है। ' 
नतों तम इस ( कुरआन के उतरने ) से पहिले कोई सी किताब पढ़ा करते थे और न तम ( कुछ ) अपने हाथ से लिखा ही करते थे। _ 
तम लिखना पढना जानते होते )--तों अवश्य यह भूठे सन्देह करते ( हुये अच्छे लगते )--बरन यह ( सच्चे खुदा के कछ ) स्पष्ट ह 
चिन्ह हैं, जो उन लोगों के हृदयों में ( सुरक्षित ) हैं, जिन्हें ( खदा की ओर से धम ) ज्ञान प्रदान किया गया है । और ( यह सत्य है कि. 

हैठ धर्मी और ) अन्यायियों के अतिरिक्त हमारी ( इन स्पष्ट ) आयतों का कोई इन्कार नहीं करता | ओर ( यह उन लोगों का सरासर 
अन्याय है, जो इस पवित्र कलाम को खुनने के उपरान्त भी रखूल को भूठा बताते हैं और आक्षेप की रीति पर ) कहते हैं कि ( प्राचोन 

| औैसे चमत्कार उतरे, बैले ) चमत्कार इन पर ( अर्थात मुहम्मद पर ) इनके पालन कर्ता की ओर से क्‍यों 


डा 


नव ॥४ 7) “मूसा, ईसा आदि पर के 
नहीं उतारे गये ? ( है रखूल !) तम ( इनकी हठधर्मी की कुछ परवाह न करो और इनसे ) कहदो कि चैमत्कार तो-- 


[ सू०; अन्कबूत-२६ ] 


८ 
एणप्कण मं ण५) 3 ७ जज मत उत्लु मा ऊहिय-२१ ] ( ७६८ ) 


हे .. 7660४ 
हे है हे ु * १ 2०५८, ० थक ५35३ 4 ल्‍्े ले 
खदा ही के पास ( यानी डसीके इख्तियार में हैं) और में तो खाफ़ 09०-« 227८५ "3 हि ८ है: 
व बे 2: है 00९: (3 कि ६ 
कि अब सुनाने वाला हूं और बस ० ( ऐ पराम्बर | ) क्या इन लोगों है।' कि & 284 £ 2(2८<50.2.: ४98 
र कै पु छः ब् कट के ४ व्न्टीप ४८ 
वे (वदद मो श्री नहीं ? कि हमने तुम पर कुआन उतारा, जा है, /7” १7०६ | । 
>>. यह ज़ज्ञा ) काफा नहों हे ही धर $ न्न्केरः 2. 4 9 ५) ८ प्र ले गरः | ह3। ्ड 
के लिये ( है । जो लोग ईमान लाने वाले हैं, उनके लिये “०: ,2.०५52.९»2 ५22० बल + 
इनकों पढ़ कर सुनाया जाता > 3622 ४) 


तो इसमें (खदा की बड़ी) मेहबानी ओर ( मेहबानी के अलावा ) नसीहत ८५ (४६:५5 22-८८ 9 52 22905 

है ० (ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से) कहों कि मेरे और तुम्हारे दर्मियान अल्लाह छिलके: ९ तर र् 6. 

ग्रीन की जज़ों को | 220 2०0८200।92.22४ 222०० 2 

गबाह बस है ( कि ) वह आसमानों और ज़मीन की ( सब ) चोज़ टव्र५७० ८2५०० ४ हा ्र 

ज्ञानता है और जो लोग भूटे (माबदों) पर ईमान लाते और अल्लाह से फिरे ०८:०७» ८249! १ 

हुये हैं, यही तो (क्यामत के दिन बड़े) घाटे में रहेंगे ० और ( ऐ पेग़म्बर ! ४, 

यद्द लोग ) तुमसे अज़ाब ( आखिरल ) के लिये जल्दी मचा रहे हैं और 

अगर ( खुदा के नज़दीक अज़ाब का ) एक वक़्त मुकरंर न होता, तो इन 

पर ( कभी का ) अज़ाब आ चुका होता और वह ( एक न एक दिन ) दफ़- 

अतन इन पर आकर रहेगा और इनको ख़बर भीन होगी ० ( ऐ का हक 

कैाम्बर ! यह लोग) तुमले अज़ाब ( आख़िरत ) के लिये जल्दी मचा रहे (८-2८ ००८४ 2.-&+५४५० 

हैं और कुछ शक नहों कि दोज़स्र काफ़िरों का इहाता किये हुये हे -( कोई है 

उससे नहों बचेगा) ० जबकि अजाब इनके ( सर के ) ऊपर से और इनके 

वैसों के तले से इनको ढांके होगा और (खुदा इनसे ) फ़र्मायेगा कि 

जैंसे जेसे अमल तुम ( दुनिया में ) करते रहे हो--( अब उनका मजा ) 

अआक्‍खों ० हमारे बन्दो ! जो ईमान लाये हो, हमारी जमीन फ़राख़ है, तो 
.._( जहाँ रह कर तुमसे बन पड़े ) हमारी ही इबादत करो ०-- 
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अल्लाह के अधिकार में हैं-( वह जिसे चाहे, जो चमत्कार प्रदान करदे ) और में तो खुल्लम खुल्ला ( खुदा के अज़ाब से ) डरा 
बाला हूं और बस | ( हे रसूल्ड |) क्या इन ( की शिक्षा तथा डपदेश ) के लिये यह ( चमत्कार ) यथेष्ट नहों हे? कि हमने तुम पर इ' 
( अमूल्य ) पुस्तक को उतारा, जिसका इनके सामने पाठ किया जाता हे | निस्सन्देह ( यह पुस्तक ) ईमानदार (और न्याय-प्रिय ) छोर 
के लिये ( एक पथ प्रदर्शक है, जो सीधा मार्ग बताती हे) | इसमें रहमत ( तथा अनुकम्पा ) भी है और शिक्षा भी | ( यदि इतः 
समभफाने बुझाने के बाद भो यह लोग सोधे मार्ग पर न आयें, तो ) तुम ( इनसे ) कहदो कि (लोगो ! ) अल्लाह मेरे तुम्हारे बीच गया 
( है और न्याय करने के लिये वह बिल्कुल ) पर्याप्त है। जो कुछ आकाशों और और पृथ्वी में ( होता रहता) है, उससे वह ( भली भाँति 
अभिज्ञ है और ( वह यह भी जानता हेकि ) जो लोग असत्य (पूजा ) पर विश्वास रखते हैं और अल्लाह ( के एक होने तथा स 
शक्तिमान होने ) का इन्कार करते हैं--यही ( वह ) लोग ( हैं, जो लोक परलोक में ) हानि उठाने वाले हैं ॥ 

और (हे रसूल ! ) यह ( लोग जो ) तुमसे अज़ाब ( के उतरने ) की जल्दी कर रहे हैं और ( उस पर तुम्हारी सचाई 4 
निर्भर करते हैं, तो यह उनकी अज्ञानता है ।अज़ाब का तो एक विशेष काल नियत है )। यदि समय नियत न होता ( और अज्ाब : 
उतरने प्र रसूल की सचाई निर्भर होतो, वा उनके क॒कर्मों के सीमा से पार हो जाने पर अजाब का आना निभर होता )-तो ( अ 
तक तो कभी का ) अज़ाब उन पर आ चुका होता और (अब क्या यह उससे छूट जायँगे? ज़ब नियत समय आवेगा, तो ) व 
अकस्मात उन पर उतरेगा और उन्हें ( यह भो )न माल्य्म होगा ( कि वह कब आया और किस प्रकार आया )॥ 

( हे रखूल ! ) यह ( लोग ) तुमल्ले अज़ाब ( उतारने ) की ( बहुत ) जल्दो मचा रहे हैं और ( इन्हें नहों मालूम कि एक दिन 
दीज़ख्न-( की आग इन ) काफ़िरों पर छाजावेगी ( और बह दिन निकट है कि ) जिस दिन ( अल्लाह का ) अज़ाब उनके ( सिर र 
ऊषर से और पैरों के नीचे से ( अर्थात चारों ओर से ) उन्हें घेर लेगा ( और उन्हें दम मारने का अवसर न मिलेगा ) और ( उ 
समय) खुदा कहेगा कि अपने (अशुभ) कर्मों का स्वाद चक्लो | हे मेरे ईमानदार बन्दो ! ( यदि यह काफ़िर तुमको मक्का नगर में चैन 


नहीं रहने देते और तुम्हारी उपासना तथा आराधना&में बाधा डालते हैं, तो ) निस्सन्देह हमारी बहुत 
स्थान छोड़कर कहीं और चले पूजाओं और ) केवल हमारी जा में लगे रहो ॥ पे बहुत ) दिस पा दस 


है. 


 [ पा०; उत्छुमा ऊहिय-२१ ] 


[ सू०; अन्कबूत--२६ | 


हर जानदार ( एक न एक दिन ) मौत (का मज़ा ) चखने वाला 

| है। फिर ( तुम सब लोग ) हमारी तरफ़ लछौटाकर लाये जाओगे ० और 
जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक-अमल ( भी ) किये, उनको हम 
बहिश्त के बालाखानों में जगह देंगे, जिनके तले नहरें ( पड़ी ) बह रही 
होंगी ( और वह ) उनमें हमेशा ( हमेशा ) रहेंगे--( नेक ) अमल करने 
वाले ० जिन्होंने (दुनिया में) सश्न किया और अपने पर्वर्दिगार पर भरोसा 
रहे, उनका ( भी क्‍या ही ) अच्छा अजञ्ज है ० और कितने जानवर 

हैं, जो अपनी रोज़ी ( अपने ऊपर लादे ) लादे नहीं फिरते | अड्लाह ही 
उनको रोज़ी पहुंचाता हे और तुम लोगों को ( भी )-और वह ( सबकी ) 
खुनता ( और सब कुछ ) जानता है ० और ( ऐ पैग़म्बर ! ) अगर तुम इन 
( लोगों ) से पूछो कि ( भला ) किसने आस्मानों और ज़मीन को पैदा 

_ किया और चांद और सूरज को ( अपने ) बस में कर रक्‍्खा हे, तो ज़रूर 
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( यही ) जवाब देंगे कि अल्लाह ने-फिर ( बाईंहमा यह लोन ) किधर बहके 
चले जा रहे हैं ० अल्लाह ही अपने बन्दों में से जिसकी रोजी चाहता हे, 
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/ हे (<:] दर ;) ९ |! का 
_ फ़राख़ कर देता हे और जिसकी चाहता है, नपी-तुली कर देता है । है 2-९१ १2५६ 

_ बेशक अल्लाह ही हर चीज ( के हाल ) से वाक़िफ़ है ० और (ऐ पैग़म्बर ! ) । 

अगर तुम इन ( लोगों ) से पूछो कि कौन आसमान से पानी बर्साता, । के, 
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पीछे जिला उठाता है, तो ज़रूर ( यही ) जवाब देंगे कि अल्लाह--( ऐ 
पैग़म्बर ! तुम ) कहो अलहम्दु लिछाह, लेकिन इनमें के अकसर-- 


। 


( याद रक्‍्खो ! तुममें से ) प्रत्येक प्राणी ( एक न एक दिन ) स॒त्यु का खाद चखने वाला है ( और म्त्यु के पश्चात) फिर 
तुम्हें हमारे ही पास लौट कर आना ( और हमें अपने बुरे भले का हिसाब देना ) है । ( अतः जो अवज्ञाकारी ) और ( कुकर्मो हैं, हमारे 
यहाँ उनका बहुत बुरा स्थान होगा--किन्तु हां !) जो लोग (इस दुनिया में सच्चे दिल से ) ईमान ले आये और ( ईमान लाने के बाद ) 
उन्होंने शुभ कर्म भी किये ( वह उच्च-पद प्राप्त करेंगे )। उन ( भाग्यवानों ) को तो हम ( उनके रहने के लिये ) जन्नत के ऊँचे ( ऊँचे ) 
महलो में जगह देंगे--( जहां हर प्रकार का आनन्द मंगल होगा और ) जिनके नीचे ( भांति२ की खच्छ ) नहरें बहती होंगी ( और यह 
स्देव ) सदेव उन ( सुन्दर महलों ) में ( सुख--आनन्द से ) रहेंगे ॥ 


( वाह ! वाह !! ) उन ( ईमानदारों तथा शुभ ) कर्म करने वालों का ( खुदा के यहां ) क्या ही अच्छा प्रतिफल है, जिन्होंने 
( काफिरों के हाथों तरह २ के दुख उठाये। अपने खुदा के मार्ग में भूखे प्यासे रहे। खवदेश त्याग कर विदेश गये, परन्तु धीरज न छोड़ा, 
सदेव ) सनन्‍्तोष से काम लिया और ( हर दशा में ) अपने पालनहारे पर ही भरोसा करते रहे | और ( हे रसूल ! वह मुसल्मान--जो 
जीविका बन्द हो जाने के भय से ख्देश त्यागन नहीं करते और काफिरों में रहना पसन्द करते हैं, उनसे कहदो कि जीविका से निराश 
न हों | देखो ! ) बहुत से जानवर ऐसे हैं, जो (कल के लिये) भपना भोजन उठा (कर) नहों रखते ( और फिर भी वह कभी भूखे नहीं रहते | 
याद रक्‍्खो ! अन्न देना ) अल्लाह ( का काम हे )। उन्हें भी ( वही ) जीविका देता हैं और तुमको भी ( वही )--और वह (सबकी) खुनता 
कि त और सब कुछ ) जानता है | और (हे रखूल ! सिद्धान्त-रूप से यह काफिर भी अल्लाह के अनज्नदाता होने का इन्क्रार नहों कर 
कि त । स्रों ) यदि तुम उनसे पूछो कि आकाशों और प्रृथ्वी को किसने पैदा किया ? और खूय तथा चन्द्रमा को किसने ( अपने ) आधीन 
बना रकक्‍ख़ा हे, तो अवश्य ( यही ) कहेंगे कि अल्लाह ने--फिर क्रिस कारण से ( डसकों एक मानने ओर उसके अज्नदाता होने से ) 
विमुख (तथा इन्कारी ) होते हो ॥ 


॥ ( खेर ! यह काफ़िर चाहे समभझें वा न सममभें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हर एक का अजन्नदाता ) अल्लाह ( दी है। वह ) 
अपने बन्दों में ले जिसको जीविका चाहता है, बढ़ा देता है और जिसकी चाहता हे, घटा देता है | निस्लन्देह अढ्लाह प्रत्येक वस्तु ( की 
दशा भली भाँति ) जानता है। और ( हे रखूल !) यदि तुम उन ( काफ़िरों ) से पूछो कि आकाश से जल कोन वर्षाता है? (और ) 
कर उस्र ( पानी ) से पृथ्वी को उलके मुर्दा हो जाने के बाद (कौन ) ज़िन्दा करता ( ओर उसमें से भिन्न २ प्रकार का अन्न कोन 
डगाता ) है, तो अवश्य ( यही ) कहेंगे कि अढलाह | ( हे रसल : ) तुम कहो अलहम्दुलिल्लाह ! ( इतना तो इक़रार किया )--परन्‍्तु ( हे 
रसूल ! ) इनमें से बहुत से ( ऐसे हैं, जो ) समभते ( बूकते कुछ भी) नहीं ॥ 

। जु द 


कर 


( ५७७० ) 
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अकल से काम नहीं लेते ० और यह दुनिया की ज़िन्दगी तो बस 
(जी का) बदलावा और खेल है और दार-आख़िरत ( की ज़िन्दगी ) वही 
(असल ) ज़िन्दगी है-( ऐ ) काश! यह लोग ( इतनी बात ) समभते ० 
फिर जब ( लोग ) किश्ती में सवार होते हैं, तो बड़े ख॒त्दूस से खुदा को 
बन्दिगी का इजहार करके उसी को पुकारते हैं, फिर जब (खुदा ) डनको 
(दरिया से ) नजात देकर खश्की की तरफ़ पहुंचा देता हे, तो नजात 
वाते ही वह शिक करने लगते हैं ० ताकि जो ( नेअमतें ) हमने डनकों अता 
फरमाई हैं, उनकी नाशुक्री करें और ताकि ( चन्द्‌ रोज दुनिया में और ) 
रस बस लें | तो ( खोर ! ) आगे चल कर ( क़यामत में अपनी नाशुक्री 
का अन्जाम) मालूम कर लेंगे ० क्‍या कुफ़्फ़ार-मक्का ने (इस बात पर) नज़र 
नहीं की कि हमने हरम ( मक्का ) को अमन को जगह बना रक्‍्खा हे और . !।£॥ ४4722 4८६१० (£.। ८८०.८।८८ 
“ -  (.>|-००- ६ । 
लोग ( हैं कि) इनके आस पास से पकड़े चले जा रहे हैं। तो कया यह | 4४५ बा 5 िः - 
छोग भूटे ( माबूदों ) पर ईमान छाते और अल्लाह की नेअमतों की नाशुक्नी | 2«..०2४ ८»४)-2५४५४४५-५४४ 
करते हैं ० और उससे बढ़ कर ज़ालिम कौन ? जो खुदा पर भूट बोहतान | (५9६55 4०४ 22 ! (: ८५५८; 2५८ 
बाँधे या जब हक बात उसको पहुंचे, वह उसको भुटलाये-क्या ( ऐसे) है 2.0९ 258 ही “पा (( 2 >र 4८ हा 
 मरुन्किरों का ( आख़िरी ) ठिकाना जहन्नम में नहीं है ० और जिन लोगों. ॥( 7“ 2.४ ०“० ०4 2५ ५-2 ४ 
ने हमारे दीन ( के काम ) में कोशिशें कों, हम ( भी ) डनको जरूर अपने ४४७४५ ५०८: /५-<०).५ 4:22 
रस्ते दिखायेंगे और कुछ शक नहीं कि अछाह उन ( लोगों ) का साथी हे, 08005] ध 2)॥6॥ 22४2१, ! 2८4८, 
जो ( खुलूस दिल से ) नेक अमल करते हैं ० | ०८ े हट 402५ ५+:-२०--#६४-४; 
सूरत--रूम ) 
मक्की, यानी मकक्‍के में नाजिल हुई । इसमें ६० आयतें ओर ६ रुकूअ हैं ॥ 


का (नह 2 32% 9 न ५ 
(६ १ 9) 4, €<( ८32२ ॥। नर ४ 9 0) ॥ 
(९ “6८ 7९७ ( 7$% ८ ५५८42 /9 9 (.<:। 
32०० 2०५२ क्‍:४५-०-#४ 


* आल 


( मानों यद ) केवल उसी के मानने वाले हैं, परन्तु जब बह ( अर्थात अ ५ 
के रै “कप 'डूं ् ल्‍लाह ) उन्हें मुक्ति प्रदान कर देता है ( और 
भली भांति ) खबर हो जावेगी ॥ मुक्त होकर दुनिया के .खूब ) मज़े उड़ाए--(परन्तु मरने के बाद) फिर इन्हें ( अपने अच्छे बुरे कर्मों 
(और इन्हों मक्का के मुश्रिकों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो धर्म-मार्ग लियि द 
/४ ्‌ , जो धर्म-माग पर आने के लि रु 
हरि हम राह पर $ तो हमारे साथी हमें तरह २ के दुखों में फंसा देंगे, तो ) क्या उन्हें शक जद की. १४४ पक 
हंवानो ) ले की अर्थात मक्का ) को अमन ( चैन ) की जगह बना रक्खा है और ( इसके विपरीत ) उनके ( देश के ) आस पा भ 
हुये भी ) ै बोल झा के के कट जाते ( और तरह २ के अत्याचार उन पर होते ) हैं। क्या ( हमारे इतने बड़े उपकार के 

कि क | &क (घर असत्य बातों ) पर तो विश्वास रखते हैं और अल्लाह की नेअमत (अर्थात मुहम्मद्‌ की सत्य बात 
3 कैब कं " >> उस मनुष्य से ज़्यादा अत्याचारी कौन है, जो अल्लाह पर (भ्रूट) बोहतान बाँचे, अथवा सत्य को बात॑ 
27278: 2 7 
तथा । ? ( है) और (अवश्य है, किन्तु ) वह नदार न जे मु 
उद्योग किया, उन्हें हम ( सफलता का) मार्ग दिखावेंगे । और ( 2 कील: ९++ के वल्र कक... ८३९. के ( साहस पूद 
; खुकरमियों ! साथ रहता 


& सूरत-रूम 
मक्‍्की, सर्थात मक्के में उतरी। इसमें ६० झायतें और ६ रुकूख़ हैं ॥ 


१ पा०; उत्लु मा ऊहिय-२१ ] द 


ह। 


$ ५७१४) [ खू०; रुम--३० |] 


... जन - ८ पर नने > + नर जल अकिकिकिकिल कफ मअिककिकि किक किकि किक मद मम कि कक कक शी" ०-ाा०० रक्त धमत का दआराशकाना 


( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रह वाला मेहबांन (हे) ० 
अलिफ़ लाम्‌ मीम ० करीब के मुल्क (यानी फ़ारिस ) में रूमी (जो 
नसारा हैं-अह्े-फ़ारिस से, जो आतिश-परस्त हैं )-मस्लूब हो गये हैं, 
लेकिन यह लोग अपने मग्त्टूब हुये पीछे अन्क़रीब चन्द साल में (फिर अहे- 
'फ़ारिस पर ) ग़ालिब आजाएंगे ० ( इससे ) पहिले भी ( फ़तेह व शिकस्त 
का ) इस्तियार अढ्छाह ही को था और ( इस वाक़ए के ) बाद भी (उसी 
को इख्तियार है ) और उस दिन ( जबकि रूमी ग़ालिब होंगे )-मुसल्मान 

अल्लाह की मदद से खुश हो जाएँगे ० वह जिसकी चाहता है, मदद करता है 

ओर वह ज़बरद्रस्त ( और ) रह वाला है ० ( यह ) अल्लाह का वादा (है) 
और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ़ नहीं किया करता--लेकिन अक्सर 
लोग नहों संमकते ० (यह लोग बस ) ज़िन्दगीए--दुनिया के ज़ाहिर 
( हाल ) को समभते हैं और आखिरत से तो यह लोग बिल्कुल ही बे- 
खबर हैं ० क्या इन लोगों ने अपने दिल में गौर नहीं किया कि अल्लाह 

मे आस्मानों और जमीन को और उन चीज़ों को--जो इन दोनों के 
दमियान में हैं, किसी मसलहत ही से और ( एक ) वक़्त मुक्रर के लिये 

पैदा किया है और बहुतेरे आदमी ( तो कयामत के दिन ) अपने पर्वर्दिगार 

मिलने को ( सिरे से ) मानते ही नहीं « क्या यह लोग मुल्क में चले 
पफरे नहों ? ( चलते फिरते ) तो देखते कि-- 


. हा । -) । हा: अंक । 
है 4 “40 बम 4३ 4 ;) स्क (अ। 
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( अरब ) प्रदेश की सीमा पर ( फ़ारस के अग्नि-पूज़कों और रूम के ईसाइयों में जो लड़ाई हुई, उसमें फ़ारस वाले विजयो 
हुये और ) रूम वाले पराजित हुये ओर ( फ़ारस वालों के अग्नि पूज़क होने के कारण उनकी विजय पर मकके के मूति-पूजकों को 
बहुत खुशी हुई। यद्यपि उन्हें यह मात्यूम नहों कि फ़ारसियों को यह विजय और उनको यह खुशी थोड़े दिन को है और ) वह (रूम 
चाले ) अपने पराजित हो जाने के बाद शीघ्र ( अपनी दशा खुधार लेंगे और ) कुछ खाल में ( अर्थात्‌ अधिक से अधिक नौ खाल में 
इन अग्नि-पूजकों पर ) विजय पा लेंगे-( फ़ारंस निवासियों के थेभव को देख कर यह समभ लेना कि यह सदेव के लिये रूमियों पर 

विजयी हो गये, बड़ी मुखंता है । हार जीत का ) अधिकार ( रूमियों की पराजय से ) पहिले भी अल्लाह हो को था--( वह चाहता, तो 
_रूमियों कों विजयी कर देता ) और ( उसके ) बाद में भी ( अल्लाह ही को अधिकार है। अतः वह अपनी आज्ञा से कुछ काल में 
| रूमियों को अवश्य विजय देगा ) और (न केवल रूमियों को विजयी कर देगा, बरन्‌ ) उस दिन ईमानदार भी ( काफिरों के , मुकाबले 


| |) क्र 


मैं विजय थार्वेंगे और ) अल्लाह की सहायता ( के पहुंचने और उस दोहरी सफलता प्राप्त करने ) से (वह बहुत ) खश होंगे । 
( निस्सन्देह ) खुदा जिसकी चाहता हे, सहायता करता है । ( निस्सन्देह ) वहो ( खुदा ) प्रबक् तथा छृपालु हे ॥ 


| ( मुसठमानों ! जो ) वादा ( तुमसे ) अल्लाह ने किया हे--( वह अवश्य पूरा होगा ) | अल्लाह (कभी ) वादे के विरुद्ध नहों 
हि परन्तु बहुत से ( मूख ) लोग ( अर्थात्‌ मुश्रिक तथा काफ़िर उसके वादे के पक्का होने और उसके अधिकार तथा शक्ति को तो) 
 समभते नहीं--( अपनी मृखंता से ऊपरी बातों पर द्वष्टि रखते हैं। यही कारण है कि ) वह सांसारिक जीवन के प्रगट (कामों ) को 
( तो ) समभते हैं-( खाने कमाने के लिये हाथ पेर मारते हैं) और (अपनी मूखता के कारण ) वह परलोक ( के कार्यों ) से अचेत 
है। ( परलकोक् की कमाई करना नहीं जानते | न उन्हें कभी यह ख्याल आता है कि दुनिया धोखे की माया हे ओर हमें अल्लाह के 
दरबार में जाना है ) ॥ 
| 


। क्या यह (इतना भी ) अपने दिल में नहीं सोचते कि अल्छाह तआला ने (इतने बड़े ऊंचे ) हे को और ( इतनी 
ज्लौड़ी चकली ) प्रथ्वी को और जो इन '( आकाशों तथा प्रथ्वी ) के बीच में हे, किसी मस्लहत ही से ( पैदा किया है, व्यर्थ पैदा नहों 
4 क्रिया और वह मस्ल्हत यही है कि मनुष्य संसार की वस्तुओं को देख कर अपने जन्म-दाता को पहिचाने ) और हि उनके परिवतनों को 
देख कर समभ जावे कि हमने उन्हें ) एक्र नियत समय ( तक ) के लिये पैदा किया है ओर ( यह समक कर परलोक की चिन्ता करे | 
; इतमा समभाने बुझाने पर भी ) बहुत से लोग ( कुयामत के दिन ) अपने पालन कत्ता के द्रबार में हाज़िर होने ( ओर हिसाब देने ) 
का विश्वास नहीं करते क्या उन्होंने प्रथ्त्री में ( चल फिर कर खुदा की शक्ति की ) सैर नहों की, जिससे कि देखते कि-- 


/ जा 
है 
ः्थ गन 
(2७ 
& हे 


कि | 


ताल खू०; रूम-३० ] 
दि ५७२ ) 
वा०; उत्लु मा ऊहिय - ३१ ॥ वित्त ब्न्नन मन 
... 3 अ॑े ला हा 3, है 20 हि 
ब "लक ०८4 2222॥*< ८2 
> 3 हें रा ) अन्जाम है|: ०(६६॥: 22 272८४ ४7 
जो लोग इनस पहिले हो गुज़रे हैं, उनका कसा ( बुरा ) (४ ]>64 “3 कं! बश्रकेल 


छोग इनसे कवत में भो कहों बढ़ कर थे और उन्होंने ज़मीन 
के 5 " 


१ है 
॥ 2घि' ८66६; ६£5& ८४ 22/09॥५)४५ ९४ 
€ 


मी ओोलों और जमीन को जिल क़दर इन लोगों ने आबाद किया है, इल 2 74244 82 
से बहुत ज़ियादा उन छोगों ने आबाद किया था और उन पास ( भी ) 6 ।ए पलक कक 
उनके पैग़म्बर मोजिज़े ले लेकर आये थे--( मगर उन्होंने न माना और 9 80४. ८२/ 9 2 9 २) 40 

अपने किये की सजा पाई )-तो खुदा ( तो ऐसा बेइन्लाफ्‌ू ) न था कि उन 4 “५८.८ ८/७८ /)22 
पर जल्म करे, मगर वद्द छोग ( कुफ, व शिर्क करके ) आप ही अपने ऊपर # ९०3 6» 


श्छ 


जल्म किए करते थे ० फिर जिन लोगों ने बुरा क्रिया, उनका अन्जाम भो 
बुरा ही हुआ । क्‍योंकि उन्होंने खुदा को आयतों को भुटलाया और 
उनको हँसी उड़ाया क्रिये ० अलाह ही मख़्लकू को अव्वल बार पेदा करता 4 
है, फिर वही ( इसी तरह की ) मख्लक्‌ बार बार पैदा करता रहता हे, ५००)२६ »5 हर ५८)५:४४४४ 
फ़िर तुम ( सब लोग ) उसी की तरफ़ लौटाकर लाये जाओगे ० और 

जिस दिन कयामत बर्पा होगी, गुनहगार नाउस्मोद होकर रह जाएंगे ० 22५ 2 का 

और ( जिनकों यह लोग शरीक खुदाई बनाते हैं ) इनके ( उन ) शरीकों में. है| -+ £/ ५२४ (5०८ 


से कोई इनका सुफ़ारशी न होगा और ( उस वक़्त यह लोग भी ) अपने है 22 ५5८०५% 
शरीकों से फिर बेठेंगे ०» और जिस दिन कयामत बर्पा होगी, उस दिन हहः 


( भोमिन और काफ़िर एक दूसरे से ) जुदा हो जाएँगे ० फिर जो लोग 
ईप्रान लाये और उन्होंने नेक अमल ( भी ) किये, वह तो बाग़ ( बहिश्त ) 
मैं होंगे ( और ) उनकी खासिर-दारियां हो रही होंगी ० और जिन लोगों ने 
कुफ़, किया और हमारी आयतों और रोज़--आख़िरत के पेश आने को 


भुटलाते रहे-- ऊ 


जो लोग इनसे पहिले हो चुके हैं, उनका ( इसी हठधर्मी और कुफ्र, शिक के कारण ) केसा ( बुरा ) परिणाम हुआ।(' 
इन्हें आद तथा समूद्‌ जाति के उद्रण्डों का हाल नहीं माल्मम कि वह किस तरह नष्ट हये--यद्यपि ) वह बल में भी इनसे ( कह 
ज़्यादा थे और भूमि को भी उन्होंने ( इनसे कहों ज़्यादा ) बोया जोता था और ( भाँति २ के उच्च भवन तथा दुगांदि बनाक 
उन्होंने प्रथ्वी कों आबाद भी उससे (कहीं ) ज्यादा किया था, जितना इन्होंने पृथ्वी को बसाया हे और ( उनके विनाश 
कारण यही है कि ) उनके पास उनके रखूल चमत्कार लेकर आये ( और उन्हें तरह २ से अपने रसूल होने और, खुदा के एक 
का विश्वास दिलाया, परन्तु उन्होंने उनकी एक बात भी न मानी )॥ 
अतः ( इस बात से सचेत होकर उनकी बरबादी के सम्बन्ध में यह कहना कि अल्लाह ने उन पर अत्याचार किया, 
. भा समझी और सूख्ंता है )| अल्लाह ( का यह नियम ) नहीं हे कि उन पर (वा किसी पर ) अत्याचार करे, बरन्‌ वह ( ३ 
कुकर्मों के कारण ) आप ही अपने प्राणों पर अत्याचार किया करते थे | फिर जिन लोगों ने ( अपना सारा जीवन ) बुराई ( में व्यत 
किया--( वह यदि खुदा के अज़ाब से नष्ट हो गये, तो खुदा पर क्‍या दोष | यहां तो जो हुआ, सो हुआ | क़यामत में भी ) उनका परि' 
( बहुत ही ) बुरा है, इसलिये कि उन्होंने ( अल्लाह की ) आयतों को भकुठलाया और ( सर्वदा उनकी हंसी ही उड़ाते रहे । समझा 
मनुष्य यदि सोच घिचार करे, तो इसकों समक सकता है कि ) अल्लाह ( एक हे । दोनों लोकों का पैदा करने वाला वही हे । वही 
चाहता है, तो अपनी ) सृष्टि को पहिले पहल भी पैदाकर दिखाता है (और जब चाहेगा, उसे नष्ट करके) फिर दुबारा पैदा कर दिखादे 
फिर तुम ( सब के सब ) उसके दरबार में ले जाए जाओगे ( और जो कुछ तुम यहां करते रहे, उसका हिसाब किताब दोगे ) ॥ 
और जिस दिन क़यामत स्थिर होगी ( और मुश्रिकों से पूछा जावेगा कि तुम खुदा की खुदाई में दूसरों को क्यों शरीक 
थे) तो ( यह कुफ़ शिक करने वाले ) पापी (कुछ भी न बोल सकेंगे बिल्कुल ) चुप ( और निरुत्तर ) हो ( कर रह ) जावबेंगे। ( 
उनका वह समय बड़ी विवशता का होगा, जबकि उनका अपराधी होना सिद्ध हो जावेगा ) और उन ( को खुदा के अज़ाब से बच 
के लिये उनके ( अपने बनाए ) शरीकों में से ( सबके सब तो अलग रहे-दो चार )सिफारशी भी न निकलेंगे और यह अपने श 
(की लाचारी को जानकर उन ) से फिर जावेंगे। और जिस दिन क़यामत स्थिर होगो, उस दिन ( बुरे भले ) सब अलग २ होज़ा 
सो जो लोग ( अल्लाह रसूल पर सच्चे दिल से ) ईमान ले आए और (ईमान लाने के बाद ) उन्होंने शुभ कर्म भी किये, तो" व 


( स्वर्ग के) बारा में प्रसन्न ( तथा प्रफुल्लित ) होंगे और वह लोग जिन्होंने कफ़, किया और ( सदैव ) हमारी आयतों को और पः 
( के दिन ) में मिलने को कुठलाया-- है 
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तो यद्दी लोग अज़ाब में पकड़े हुये होंगे ० पल जिस वक़्त तुम लोगों 
को शाम हो और जिस वक़्त तुमको खुबह हो, अल्छाह की तस्बीह ( व 
तक़्दीस-) करो ० और आसमान व ज़मीन में वही अल्लाह तारीफ़ के लायक 
है और ( नीज़ ) तीसरे पहर और जब तुम लोगों को दोपहर हो-( अल्लाह 
की तस्बीह व तक़्दीस करो ) ० ( वही ) ज़िन्दे को मुद से निक्रालता है 
और वही मुद को ज़िन्दे से निकाछता है और ( वही ) ज़मीन को उसके । 
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मरे ( यानी पड़ती पड़े ) पीछे ज़िन्दा (व शादाब ) करता हे और इसी. ४ 
तरह तुम ( लोग भी मरे पीछे जुमीन से ) निक'ले जाओगे ० और उसो छ 528 
को ( कुद्गत की ) निशानियों में ले ( एक यह भो ) है कि डसने तुम (लोगों) |; 
को मिट्टी से पैदा किया | फिर अब तुम इन्सान हो कि ( रूये ज़मीन पर है 
हर तरफ़ ) फेले हुये हो ० और उसीकी ( कुद्रत की ) निशानियों में से 
( एक यह भी ) है कि उसने तुम्हारे लिये तुम्हारी ही जिन्स की बी बियाँ 
पैदा कों, ताकि तुमको उनकी तरफ़ ( रगवत करने से ) राहत मिले और 
तुम ( मियाँ बीबी ) में प्यार और इखलास पैदा क्िया। जो लोग सोच 
सम को काम में लाते हैं, उनके लिये इन ( बातों ) में ( कृद्र॒त-खुदा की 
बहुतेरी ही ) निशानियाँ हैं ० और आखमानों और ज़मीन का पैदा करना 
और तुम्हारी बोलियों और तुम्हारी रंगतों का मुख़्तलिफ़ होना-(यह भी) 
 डसकी ( कृद्गत की ) निशानियों में से हे । कुछ शक्र नहीं कि समभने वालों 

के लिये ( इन बातों में खुदा की कुद्गत को बहुतेरो ही ) निशानियाँ हैं ०-- 
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वह सब ( दोजख ही के ) अजाब में पड़े रहेंगे । अतः ( मनुष्यो ! यदि तुम उसे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो उसका सबसे 

उत्तम उपाय यह है कि अब्लाह के अतिरिक्त अन्य सबको छोड़ कर ) खुदा की ( प्रशंसा तथा स्तुति में लगे रहो और ) सुबह-शाम + 
( उसकी ) पवित्रता वर्णन करो ( अर्थात नमाज़ पढ़ा करो ) ॥ 
है + टीका--यहां सायंकाल का अभिप्राय मग़रिब और इशा की नमाज़ों का समय हैेः--हसन निज्ञामी ॥ 
और आकाशों और पृथ्वी में ( जितनी भी वस्तुवें हैं, उनमें से प्रत्येक वस्तु ) उसी की प्रशंसा ( कर रही ) है और ( देखो ! ) 
तीसरे पहर के समय ( अर्थात अस्त्र की नमाज़ के समय ) ओर दोपहर के समय( अथांत जहर की नमाज़ के समय भी सर्व शक्तिमान ख़दा 
है बहुत से चमत्कार प्रगट होते हैं। अतः तुम इन समयों को ) भी ( उसकी पवित्रता वर्णन करने और पूजा उपासना किये बिना न 
ज्छोड़ो डी । देखो ! यह उसी सच्चे पूज्य की महिमा है कि ) वह निर्जीब ( वस्तु ) से खज्ञीव को निकालता है-( जेसे अंडे से मुर्गो इत्यादि ) 
और सजीव से निर्जीव को निकालता है-( जसे मुग़ी इत्यादि से अंडा ) और पृथ्वी को उसके मुद ( अर्थात खूखी ) हो जाने के बाद ज़िन्दा 
रात हरी भरी ) कर देता है | और इसी प्रकार ( उसमें यह भी शक्ति है कि वह निर्जीब को सजीव करदे और सजीव को निर्जोब करदे | 
अतः वह एक दिन तुम सबको रूत्यु दे देगा | फिर ) तुम ( उसी की आज्ञा से कयामत के दिन अपनो २ कांब्रों से जीवित करके ) निकाले 
ज्ञाओगे ॥ 
क्‍ और उसी ( की शक्ति ) के चिन्हों में से ( एक ) यह ( चिन्ह भी ) हे कि उसने तुमको ( अर्थात तुम्हारे घुतले को ) मिट्टो से 
बनाया ( और ) फिर ( कुछ समय न बीतने पाया कि ) तुम ( उसकी आज्ञा से ) तुरन्त मनुष्य हो ( कर ठोर २ भूमि पर ) तितर-बितर 
हो गये | और उसी (की शक्ति ) के चिन्हों में से ( एक ) यह ( चिन्ह भी ) है कि उसने तुम्हारे लिये तुम ही में से जोड़े पैदा किये (अर्थात 
स्त्रियां बनाई )-जिससे कि तुम उनसे खुख ( आनन्द ) प्राप्त करो और तुममें परस्पर प्रेम तथा स्नेह ( स्थिर ) कर दिया--( जिससे कि 
तुम्द्रारा उनकी अच्छी तरह गुज़र बसर हो) निस्सन्देद इसमें सोचने (समभने) वालों के लिये (डपदेश तथा शिक्षा के बड़े २) चिन्ह (पाए 
जाते ) हैं । और उसी ( की शक्ति ) के चिन्हों में से ( इतने बड़े 3चे ) आकाशों और ( इतनी चौड़ी चकली ) पृथ्वी का पैदा करना और 

हर " बोलियों और तुम्दारे रंगों का ( पररुपर ) विभिन्न होना भी है | निस्सन्देह इन ( वस्तुओं ) में भी बुद्धिमानों के लिये ( उपदेश 


था शिक्षा के बहुत से ) चिन्ह ( उपस्थित ) हैं। और उसी ( की शक्ति ) के चिन्हों में से-- 
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और तुम्हारा रात ( का सोना ) और दिन का सोना और डखसके 
कफज़ल ( यानी अपनों मआश ) के लिये तुम्हारा तग व दौ करना (यह भी) 
उसकी ( कद्गत की ) निशानियों में से है । जो लोग ( गोश-दिल से) 
खुनते हैं, उनके लिये इन ( बातों ) में ( क॒द्गत:खदा की बहुतेरी ही ) निशा- 
नियाँ हैं ० और उसीकी ( क॒द्गत की ) निशानियों में से ( एक यह भी ) है 
कि वह तुमझों डरने और उम्मोद करने के लिये बिज्लियां दिखाता और 
आसमान से पानी बर्साता और डस ( पानी ) के ज़रिए से ज़मीन को उस 
के मरे ( यानी पड़ती पड़े ) पीछे जिला उठाता है । जो लोग अक़ल रखते 
हैं, उनके लिये इन ( बातों ) में ( क॒द्रत ख॒दा की बहुतेरी ही ) निशानियां हा . 
हैं ० और उसीकी ( क॒द्गत की ) निशानियों में से ( एक यह भी ) हे कि 


* 
/ क्श्यॉं 
आसमान और ज़मीन डसके हुक्म से कायम हैं (और तुम' एक वक़्त ८० ग़ 4& ० ( 
खास तक ज़िन्दगी करके ज़मीन में गाड़े जाते हो)-फिर (क्यामत के दिन) ४ >०-+ ० 


जब वह तुमको एक आवाज़ देकर ज़मीन में से बुलायेगा, तो बस (आवाज़ 
के सुनते ही ) तुम ( सबके सब ) निकल पड़ोगे ० और जो ( फ़रिश्ते ) 
आसमानों ( मैं हैं) और ( जो लोग ) ज़मीन में हैं“-( सब ) उसीके हैं 
( और ) सब उसीके ( हुक्म के ) ताबे हैं ० और वही ( कादिर-मुतलक़ ) 
है, जो मख्लूकात को अव्वल बार पैदा करता है, फिर (इसी तरह कयामत 
के दिन) उनको दुबारा पैदा करेगा और यह उसके लिये बहुत ही आसान | 
है और आसमानों और ज़मीन में उसीकी शान ( सबसे ) बालातर है और ह॥ 
वह ज़बरद्रूत ( और ) हिक्मत वाला हे ० वह तुम्हारे (समभने के) लिये 
तमहीं में की एक मिसाल बयान फ़र्माता है-कि जिन ( गुलामों) के तुम 
मालिक हो ,इनमें से उस ( रोज़ी ) में - जो हमने तुमको दे रक्खी है, कोई 
( भी ) तुम्हारे शरीक हैं ? कि तुम ( और वह ) उस्र ( रोज़ी ) में बराबर 
का हक रखते - । 
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तुम्हारा रात और दिन का सोना (और आराम पाना ) और उसकी कृपा (अर्थात जीविका ) का ढूंढना भी है। निरूस 
न्देह ( ध्यान पूर्वक ) सुनने वालों के लिये इन (बातों ) में भी ( डपदेश तथा शिक्षा के बहुत से ) चिन्ह ( उपस्थित ) हैं। ओ 
उसी (की शक्ति ) के चिन्हों में से (यह बात भी ) है कि वह तुमको बिज़ली ( चमकती हुई ) दिखाता हे, जिस ( के चमकने ) र 
( तुमको ) डर भी ल्ूगता है और (वर्षा की ) आशा भी होती है और आकाश से मेघ वर्षाता हे ( और ) फिर उस ( के पानो ) २ 
पृथ्वी को उसके मुर्दा ( अर्थात्‌ सूखो ) दो जाने के बाद ज़िन्दा (अर्थात हरी भरी ) कर देता है। निस्‍्सन्देह इन ( वस्तुओं ) 
भी बुद्धिमानों के लिये ( उपदेश तथा शिक्षा के असंख्य ) चिन्ह ( डपरस्थित ) हैं ॥ 

(और ) उसी (की शक्ति ) के डिन्‍्हों में से ( एक चिन्ह ) यह (भी ) है कि पृथ्वी और आकाश उसकी आज्ञा से सि्थि 
हैं ( और वही एक दिन उन्हें नष्ट कर देगा और जो लोग उनमें बसते हैं, उन्हें भी । और ) फिर जब वह ( कयामत के दिन ) तुमः 
पृथ्वी ( के नीचे ) से बुलावेगा, तो तुम तुरन्त ( अपनी क॒त्रें छोड़ कर ज़िन्दा) निकठ आओगे | और आकाशों और पृथ्वी में 
कुछ भी है, उसीका हे (और आकाश तथा पृथ्वी वाले) सब उसी के आधीन (तथा आज्ञाकारी ) हैं-( जिससे चाहे, जो क 
ले। किसी को इन्कार का साहस नहीं हो सकता ) | और वही ( ऐसा शक्तिशाली ) है कि ( जब चाहता है ) सृष्टि को पहिले पत 
पैदा कर दिखाता है (और जब चाहेगा सबको एक दम मिटा करके ) फिर दुबारा उसको पैदा कर देगा ओर ( जब वह पहिले पहि 
पैदा कर सकता हे-जबकि किसी वस्तु का अस्तित्व भी न था, तो ) यह ( दुबारा पैदा करना तो ) उसके लिये बहुत ही सरल ' 
और आकाशों (के फ़रिश्तों) और प्रृथ्वी (के मनुष्यों ) में ( सबसे श्रेष्ठ, सबसे ) बड़ी महिमा उसी की है । ( न उसके 4 
समान है ) और (न साभी )-वही है (सब पर) बलवान ( और सबसे बड़ा यत्न उपाय तथा ) हिकमत बाला॥ 

( उसकी खदाई में किसी को शरीक ठदराना अत्यन्त ना समझी और मूखंता की बात है। मर्खो ! देखो !! ) वह तुम 
( समझाने के ) लिये एक उदाहरण वर्णन करता है, जो तुम ही मेँ का है। जो ( लॉडी गुलाम ) तुम्हारे आधीन हैं--क््या उ 


से इस घन (दौलत ) में-जो हमने तुमको विया है, तुम्हारा कोई हिस्लेदार ( बन सकता ) है ? कि तुम (और वह )ड 
बराबर ( के हकदार ) हो ( जाओ )--- 


[ पा०; उत्छु मा ऊहिय-२१ ] ( ५७५ ) [ स्ू०; रूम--३०] 


( और ) तुम उनकी ( चैली ही ) पर्वां करते हो; जैसी कि तुम अपनी 
पर्चा करते हो । जो लोग अक़ल रखते हैं, उनके लिये हम ( अपनी ) आयतों 
को इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं ० मगर जो लोग ( शरीक- 
खुदा बनाकर ) जुल्म कर रहे हैं, वह तो बे जाने बूफ़े अपनी ( नफ़्सानी ) 
ख्वाहिशों पर चलते हैं । तो जिसको खुद गुमराह करे, उसको कौन राह- 
_शास्त पर ला सकता है और ( खुदा के मुकाबले में ) ऐसे लोगों का कोई 
मददगार नहों ० तो ( ऐ पैग़म्बर! ) तुम तो एक ( खुदा ) के होकर ( उस 
के ) दीन की तरफ़ अपना रुख किये रहो--( यह ) खुदा की ( बनाई हुई ) 
सरिश्त है, ज़िस पर खदा ने लोगों को पैदा किया है | खुदा की ( बनाई 
हुई ) बनावट में रद्द व बदल नहीं हो सकता । यही दीन ( का ) सीधा 
(रखता) है, मगर अक्सर लोग नहीं समभते ० ( लोगो! ) डसी (एक खुदा) 
की तरफ़ रुजू हो (कर दीन-इरूलाम पर जमे रहो) और डसी (एक खुदा) का 
डर मानो और नमाज़ पढ़ते रहो और शिक करने वालों में से न हो जाना ० 
जिन्होंने अपने ( अरुली पैदाइशी ) दीन में तफ़रका डाला और ( खुदा के 
सिवा दूसरे दूसरे माब्‌द्‌ बनाकर ) फ़िरक़े (फ़िरक़ ) हो गये। जो 
( दीन ) जिस फ़िरक़े के पास है, वह उसी में मंगन है ० और जब लोगों 
को कोई तकलीफ़ पहुंचतो है, तो वह अपने पर्दिंगार की तरफ़ रुजू हो 
कर उसीको पुकारने लगते हैं । फिर जब वह उनको अपनी रहात (की 
लज़्ज़त ) चखा देता है, तो बस उनमें से कुछ लोग ( भूटे माबदों को ) 
अपने पर्वदिगार का शरीक बना चलते हैं ०-- 
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जैसे अपनों से डरते हो, ऐसे ही उनसे भी डरो ।( लोगो ! जिस तरह हमने तुम्हारे खुधार के लिये यह उदाहरण वर्णन किया, 
ठीक ) उसी तरह हम समभदार लोगों के लिये ( अपनी शक्ति के बहुत से ) चिन्द ( खूब खोल ) खोल कर वर्णन करते हि । ( परन्तु इनमें 
समभदर बहुत कम हैं )--बरन्‌ ( कोई २) वह ( काफ़िर तथा मुश्रिक ) लोग जो अत्याचार ( और अनीति ही) करते रहे, उन्होंने (तो न 
केवल हमारे आदेशों को सोच विचार के अयोग्य समभा, बरन्‌ ) अपनी ( मानसिक ) इच्छाओं की बे ( सोचे ) समझे आधीनता ( और 
गलामी) की। सो ( हे रखूल ! मन मौजी लोगों के आचरणों से तुम शोकित न होना | क्‍योंकि उनके अत्यन्त उद्रण्ड तथा कुकर्मी हो जाने के 
जैं अल्लाह ने उन्हें पथ-श्रष्ट कर दिया है और ) जिन्हें अल्लाह पथ-श्रष्ट करदे ( भला ) उन्हें कौन मार्ग पर लाये । और ( क्यामत के 
दिन ) इनका कोई सहायक न होगा ॥ 


: ( हे रसूल ! ) तुम ( इनकी कुछ पर्वाह न करो और ) एक ( अल्लाह ) के ( पूजक ) होकर ( उसके ) धर्म अर्थात डस खुदा 
की ५ हि 8 कि (अल ने ( सब ) लोगों को पैदा किया है ( और जिसके आदेश मनुष्य की उत्पत्ति के इतने 
मुनासिब हैंकि कोई मनष्य ठंडे दिल से सोच विचार करने के बाद्‌ उस ) खुदा की फ़ितरत (अर्थात ४ उसके धर्म के $32प वा गज 
._ (किसी प्रकार का ) परिवर्तन नहीं ( कर सकता )-परन्तु बहुत से लोग ( इस बात को ) समभते नहीं | ( हे कर ञ हरकत, 
ह से कहो कि ) तम भी उसी ( सत्य-धर्म ) की ओर अवहित हो जाओ और ( खुदा के अजाब से) डरो #३९- ऐ समय 4205. 
४) ( प्रेम पूर्वक ) अदा करो और ( उन काफ़िरों तथा ) मुश्रिकों में से न बनो कि जिन्होंने अत ( सत्य ) धम ४ टु #+ कर द र 
समृह २ हो गये--(कोई अग्नि पूजक बन गया, तो कोई मूर्ति पूजक । अब ) जो (असत्य धम ) जिनके पास है, वह उ मम्न 


। और जब (इन ) लोगों को ( कोई ) कष्ट पहुंचता है, तो अपने ( सच्चे ) पालन कर्त्ता को उसकी ओर ( पूर्ण रूप से ) ध्यान 
॥ देकर पुकारने लगते हैं। फिर जब वह अपनी ( दया तथा) कृपा का खाद चखा देता ( और डस कष्ट को दूर कर देता )' है, तो एक दम उन 
# ही में का कोई ( न कोई ) समूह ( पहिले की तरह) अपने पालनहारे के साथ ( असत्य पूज्यों को ) शरीक करने लगता है-- 
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रहे हैं, वह ( सनद इनको शि्क करना ) बता रही है ० बीए जब 
लोगों को दम ( अपनी ) रहामत ( का ज़ायका ) चखा देते हैं, तो वह ड्ख 
से खश दोते हैं और अगर उन (के आमाल बद ) के बदले में, जो 
पहिले अपने हाथों कर चुके हैं, उन पर ( किसी किस्म का ) वब्बाल 
आजाए, तो बस वह आस तोड़ बैठते हैं ० क्‍या लोगों ने ( इस बात 
पर ) नज़र नहों की कि अल्लाह ( ही) जिसकी रोजी चाहता है, 
फराख़ कर देता है और ( जिसकी चाहता है) नपी-तुली कर देता है । 
रो लोग ईमान रखते हैं, उनके लिये इसमें ( भी कुद्रत खुदा की बहु- 
तेरी ही) निशानियां हैं ० तो ( ऐ पेग़म्बर ! ) रिश्तेदार को उसका हक देते 
रहो और मोहताज और मुसाफ़िर को ( उनका हक़ )-जो लोग खुदा 
की रज़ामन्दी के तालिब हैं, यह उनके हक़ में बेहतर है । और यही लोग 
( आज़िरत में ) फ़छाह पाने वाले हैं ० और ( यह ) जो तुम लोग सूद 
देते हो, ताकि लोगों के माल में बढ़ोतरी हो, तो वह ( खूद ) ख॒दा के 
हां ( फ़ूठता ) फलता नहीं (यानी उसमें बरकत नहों होती ) और 
(बह ) जो तुम (महज़ ) खुदा की रजा-जोई के इरादे से ज़कात देते 
 हो--तो जो लोग ऐसा करते हैं, वही ( अपने दिये को खुदा के हां ) 
बढ़ा रहें हैं ० ( लोगो !) अल्छाह ही वह ( क़ादिर-मुतलक्‌ ) है, जिस है 
ने तुमको पैदा किया, फिर तुमको रोज़ी दी, फिर-- दे 


जिससे कि जो कुछ ( खुख चैन ) हमने उसको प्रदान किया है, वह उसका अनादर करे | अतः ( हे कृतप्लो ! खंसार के असार 
जीवन में जितने चाहे ) मजे, उड़ा लो ! ( मरने के बाद तो ) फिर तुम्हें ज्ञात ( हो ) हो जायगा ( कि असत्य पूजा और धर्म परित्याग 
तथा कृतप्नता का क्‍या दंड मिलता है। भला इन मुश्रिकों से कोई पूछे कि ) क्या हमने उन पर कोई प्रमाण उतारा है? कि जो उन्हें 
उस वस्तु ( के पूज्य होने ) को बताता है, जिसे यह ( खुदा के साथ ) साभी ठहराते हैं । और जब हम (इन ) लोगों को ( अपनी कृपा 
तथा ) दया का स्वाद चखाते ( और इन्हें किसी ओर से कुछ खुख आनन्द पहुंचाते) हैं, तो यह डससे ( इतने ) प्रसन्न होते हैं ( कि 
कृतज्ञता के बदले इतराने और अकड़ने लगते हैं) और यदि उन ( अशुभ ) कर्मों के कारण--जिन्‍्हें यह पहिले कर चुके हैं, कोई 
इन्हें बुराई (वा दुख तकलीफ़ ) पहुंच जाती है, तो एक दम (हमारी कृपा से ) निराश हो जाते हैं ।( सो ) क्‍या इन्हें नज़र नहीं 
आता कि अल्लाह जिसकी चाहता है, जीविका बढ़ा देता है और जिसकी चाहता है, घटा देता है ( और लोगों के जैयं, सन्‍्तोष के 
परीक्षा करता है )। निस्सन्देह ( अन्न देने के ) इस ( नियम ) में ईमानदार लोगों के लिये ( खुदा के ) चिन्ह ( उपस्थित ) हैं। अतः ( हे 
मनुष्य |! निधन ) नातेदार को उसका हक दे! और .फक़ीर और यात्री को ( उसका हक़ ) | यह ( बहुत ) उत्तम ( नियम ) है, उन 
लोगों के लिये, जो अल्लाह की प्रसन्नता के अभिलाषी हैं और यही वह लोग हैं, जो (लोक परलोक में) मनोरथ को प्राप्त होते हैं ॥ 


और ( लोगो ! शादी ब्याह आदि के अवसर पर ) जो कुछ तुम भेंट रूप से (ओर न्योता की रीति पर लोगों को ) देते हो 
जिससे कि ( ज़ब तुम्हारे यहां इस प्रकार का कोई उत्सव हो, तो जिन्हें तुम देते हो उन) छोगों के धन ( से तम्हारे घन ) : 
बढ़ती हो (अर्थात तम दो रुपये दो ) तो ( तुम्हें चार मिलें )-यह ( जाइज, तो हे, परन्तु यह देना ) अल्लाह के. यहाँ ( तम्हा 
पुरस्कार में कछ ) बढ़ती नहीं कराता । और (वह) जो तुम ( केवछ ) अल्लाह की प्रसन्नता के अभिलाषी होकर ज़कात देते हो, रे 
( उसका फल तमको अवश्य मिलेगा | लोगों !) यही ( छोग खुदा के यहां ) दो गुणा ( प्रतिफल ) पाने बाले हैं | (लोगो ! ) अल्लाह 
तुमको पैदा किया। पुनः तमको जीविका प्रदान की | पुंनः ( जब तम्दारे जीवन के दिन समाप्त हो जावेंगे, तो )-- 
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( वही ) तुमको मारता ई, हर ( वही ) तुमको ज़िलायेगा | | रा ४०१ ४6८ शा 
भला तुम्हारे ( ठदराये हुये ) शरी 2 कोई है, जो इन (कामों) में *, ॥लट 

से कुछ भी कर सके | यह लोग जैसे जैसे शिक करते हैं, लंबा (कौ ४] ५ 
ज्ञात ) डससे पाक और बालातर है ० खुद लोगों दही के करतूतों से छ कै 
( क्‍या ) खुश्की (में ) और (क्‍या ) तरी में- (यानी हर जगह, हर -<#. 
तरह की ) ख़राबियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं (और इसका ज़रूरी नतीजा 7 
यह है ) कि ( लोग जैसे जैले अमल कर रहे हैं, खदा ) डनको उनके 2: 2५ ८ 
बाज़ आमाल का मज़ा चखाये, ताकि वह (ऐसी हरकात से) बाज़ ' १788 */+ “4 (कक शक "* ९! | | 4०४ थी 
आएं ० ( ऐ पैग़स्बर ! इन लोगों से) कहो कि रूए-ज़मीन पर चलो अर ह ६ ४ ४5; 0 है 
कफिरो और देखो कि जो लोग (तुमसे ) पहिले हो गुज़रे हैं, डनका ५०५ ))००७ 52/४) 5 ३०४२५)? 5 
कैला (बुरा ) अन्जाम हुआ | उनमें के अक्सर मुश्निक ही थे ०तो (ऐ ' दर ५: 
पैग़म्बर ! ) इससे पहिले कि खुदा की तरफ़ से वह ( रोज़-क्यरामत ) 
आ मौजूद हो, जो (किसी के टाले ) नहीं टल सकता--दीन (के) 
स्रीधे ( रस्ते ) पर ( इस्तिक्लाल के साथ ) अपना रुख किये रहो । 
उस दिन (मोमिन और काफ़िर एक दूसरे से ) जुदा हो जाएंगे ० जो 
कुफ़र, करता है, तो उसी पर उसके कुफ्र, का वबाल पड़ेगा और जो नेक 
अमल करता हे, तो ( यह लोग ) अपने ही लिये (आख़िरत का ) सा- 
मान कर रहे हैं ० ताकि जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक अमल । 
(भी ) किये, उनको ( क्यामत के दिन ) अल्लाह अपने फज़ल (व |. न 5५ हट्ड हर 2... , 4. 
'करम ) से (उनके किये का ) एवज़ दे | कुछ शक नहों कि अल्लाह ४ (2329. 2 2० 2.) ५ 3 है 
काफिरों को पसन्द नहीं करता ० और डसकी (कद्गत की ) निशानियों में न्‍ शिव कक 
से ( एक यह ) हे कि वह हवाओं को (इस गरज़ से ) भेजता है कि-- 
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तुमको झत्यु देगा। पुनः ( जब कयामत होगी, तो ) तुमको ( दुबारा ) जीवन प्रदान करेगा। (बोलो ! बोलो / ) क्‍या तुम्हारे 

( अपने बनाये हुए ) शरीकों में कोई है, जो ( ऐसी महान शक्ति रखता हो ? और ) इन ( कामों ) में से एक काम भी कर ( क्र द्खि )दे?! 

( याद रक्‍्खो ! ) वह ( महान खुदा तो ) इनके शिक ( के दोष ) से ( बिल्कुल ) पवित्र तथा उच्च ( और महिमा वाला ) हे वास्तव 
में यह उन्‍्हों असत्य-पूजक तथा विषयी ) लोगों के पापों ( की नहसत है, जिस) के कारण ( आज ) जल और स्थल में ( अर्थात संसार 
भर में ) बरबादी छाई हुई है-( यह ) इस लिये ( है) कि अल्लाह उन (सब लोगों ) को उनके कर्मों का स्वाद चखाये, जिससे .कि यह 
( अपने कर्मों से ) रुक जाये ( और अपना लोक परलोक न बिगड़े । हे रखूल ! ): तुम ; ( भ्री इन लोगों को खमझाओ, और इनसे ) क्द्ो, 
कि ( तनिक घर से निकलो और खुदा को भूमि में ) चलो फिरो, जिससे कि जो लोग ( तुमसे ) पहिले (हो । चुके ) है उन | ( के निज़न 
खंडरों को देख कर उन ) का परिणाम देखो ( और शिक्षा ग्रहण करो | देखो ! ) इन (नष्ट हुये लोगों) में अधिकतर मुश्रिक (तथा कर, 
ही ) थे-( जब उन्हें कुफ्र, शिक ने लाभ नहीं पहुंचाया, तो तुम क्या फल पा सकते हो )॥ 


अतः ( हे मनुष्य ! | देख | कुफ़, शिक के गढ़े से शीघ्र निकल आ और ) उस ( भयंकर ) दिन ( के आने ) से पहिले ( जिसका 
आना निश्चित है और ) जो अल्लाह की आज्ञा से ( किसी के टाले ) नहीं टल सकता, अपना ध्यान ( सच्चे और ) सीधे धर्म ( अर्थात 
इस्लाम ) की ओर करले । ( उस दिन तेरे कर्मों के अतिरिक्त कोई और तेरे काम न आवेगा और) उस दिन ( मोमिन और काफ़िर सब एक 
दूसरे से ) प्रथक हो जावेंगे। (और) जिन्होंने (दुनिया में रह कर) कुफ्र किया, तो ( क्याम्त के दिन) इनके कुफ्र, का बोझ कन्हा (की ज्ञान) 
पर पड़ेगा और जिन्होंने शुभ कर्म किये ( और कुफ्र, शिक से बचे रहे ) तो ( यह लोंग विशेषतः ) अपने ही प्राणों ( को आराम पहुंचाने ) 
के लिये ( जन्नत में सुख के ) बिछोने बिछा रहे हैं । (इन्हें इस बात की पूर्ण आशा है ) कि अल्लाह तआलो अपनी ( दया तंथा ) ह कृपा से 
उन लोगों को, जो ( उस पर और उसके रखूल पर ) ईमान ले आये और ( ईमान लाकर ) उन्होंने शुभ कर्म भी किये ( अवश्य एक उत्तम) 
कल प्रदान करेगा । निस्सन्देद अढलाद काफ़िरों को प्रिय नहीं रखता ।( अतः हे काफ़िरों ! अपना-परलोक खुधारने का रैक करो ) और 
(सर्व शक्तिमान खदा की शक्ति तथा उसको मद्दानता का सच्चे दिल से इक्रार करो देखो ! ) उस ( की महान शक्ति ) के चिन्‍्हों में से 
एक ( चिन्ह ) यंद ( भी ) है कि वह ( मेघ वर्षाने से पहिले ठंडी २) दृवाओं को भेजता हे-- 
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( छोगों को बारिश को ) खुश-ख़बरी पहुंचायें भौद ताकि ( हवाओं 
की तहरीक से पानी बरसे ओर ) अहलाह तुम लोगों को अपनी रहात ( की 
लज्ज़त ) चखाये और ताकि उसके हुक्म से ( द्रियाओं में ) किश्तियाँ 
चलें और ताकि तुम ( बदरी तिजारत के ज़रिये से ) उसका फ़ड़ल (यानी 
अपनी मआश ) तलाश करो और ताकि तुम ( उसका ) एहसान मानों ० 
और ( ऐ पैग़म्बर ! ) हमने तुमसे पहिले ( और ) पऱम्बर (भी ) उनको 
कौमों की तरफ भेजे, तो वह ( पैग़म्बर ) मो जिज़े ( ले ) लेकर उनके पास 
जाये ( मगर उन्होंने कुटलाया )-तो जो लोग ( भुटलाने के ) ज्ुम 
के मुतंकिब हुये, उनसे हमने ( कुटलाने का ) बदला ( भी ) लिया और 
समान वालों को मदद देना हम पर लाज़िम था (और हमने दी) ० अल्लाह 
( द्वी) बद ( कादिर-मुतलक ) है, जो हवाओं को भेजता हे । तो वह 
( हवाएँ ) बादलों को (उनकी जगह से) उभारती हैं। फिर ( ख॒दा ) जिस 
तरह चाहता है--( कभी ) बादल को (सारे ) आसमान में फेलाता. और 
( कभी ) उसको टुकड़े ( टुकड़े ) कर देता हे। तो (ऐ मुखातब !) तू 
देखता है कि बादल के बीच में से मेंह निकला चला आता है | फिर जब 
खुदा अपने बन्दों में से जिस पर चाहता है, उस ( मेंह ) को बसां देता 
है, तो बस वह लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं ० बावजूदेकि बाराने( रह्मत ) 
के नाज़िल होने से पहिले यह लोग ( बारिश की तरफ़ से ) शुरू ही से 
नाउम्मीद थे ० तो ( ऐ मुख़ातब ! बाराने ) रह्मत-इलाही (के नतीजे ) की 
तरफ़ नज़र कर ! कि ( खुदा ) ज़मीन को उसके मरे (यानी पड़ती पड़े) पीछे 
क्योंकर जिला उठाता है। कुछ शक नहीं कि यही (खदा तो क्यामत के दिन)- *ु 
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जो ( तुम्हें वर्षा का) मंगल समाचार खुनाती (और तुम्हारे दिलों को आनन्द पहुंचाती ) हैं और (तुमको माल्दुम हं 
जाता है कि यह हवायें अल्लाह की कृपा की भविष्य-सूचनाएं हैं | अर्थात इस लिये चल रही हैं )-जिससे कि खुदा तमको अपन 
कृपा (अर्थात वर्षा ) का स्वाद चखा दे और जिससे कि हवाओं की अनुकूलता और उसकी आज्ञा से नौकाएं ( द्रियाओं में 
चलें और जिससे कि तुम ( जल सम्बन्धी अर्थात सामुद्रिक व्यौपार करके ) उसकी कृपा ( अथांत अपनी जीविका ) ढूंढो औ 
जिससे कि तुम ( उसकी इन अन-गिन्‍्त कृपाओं को देख कर सदैव उसके ) कृतज्ञ रहो ॥ 


और ( कभी भूले से भी असत्य पूजा का नाम न लो | हे रसूल! जिस तरह इन लोगों के खुधार के लिये हमने तमव 
भेजा है, उसी प्रकार ) हमने तुमसे पहिले ( भी बहुत से नबी और ) रखूल उनकी जातियों की ओर भेजे ( थे, जिससे कि वह उन 
हमारा मार्ग बतावें और हमारे अज़ाब से डरावें) । सो वह ( हमारे दिये हुए ) चमत्कार लेकर उनके पास आए ( परन्तु उन्हों 
उनको भ्ुठलाया )-तो हमने ( भी ) उन लोगों से जो कुकर्मी थे-( अच्छी तरह ) बदला लिया और ( अपने ईमानदार बन्दों को उन 
जुल्म तथा अत्याचार से छुड़ाया | निश्सन्देह ) ईमानदारों की सहायता करना हमारा काम हे | ( हां! तो वह लाभ दायक ह 
हवाएं ( जिनका अभी वर्णन कर कर रहे थे, उन्हें ) अल्छाह ही चलाता है, तो वह ( चलती हैं और ) म्रेघ को ( आकाश की ओ 
उभारती हैं। फिर ( बहुत दूर तक वा थोड़ी सी दूर तक ) जेसा भी खुदा चाहता है, वह उस (मेघ ) को (कभी संगठित द्‌ः 
में ) आकाश ( के बाय-मण्डल ) में फैला देता है और ( कभी रुई के गालों की तरह ) उसके टुकड़े ( टुकड़े करके आकाश पर 
बितर ) कर देता है। फिर ( कभी ज़ोर की और कभी धीमी वर्षा करता है। हे मनष्य ! ) तू देखता है कि मेघ इस ( घटा ) 


बीच में से निकला चला आ रहा है | अतः ( उस समय ) जब ( कि ) वह अपने बन्दों में से जिन पर चाहता हे-मेघ वर्षा देता 
तो (बह ) छोग अचानक प्रसन्न ( तथा प्रफुल्लित ) हो जाते हैं ॥ 


_ ्र्यपि वह इससे पहिले कि उन पर वर्षा की जाबे-( बिल्कुल उदास और खदा की कृपा से ) निराश ( हुये बैठे ) 
अतः (हें मनुष्य ! ज़रा ) अल्लाह की कृपा ( अर्थात वर्षा ) के ( परिणाम और ) प्रभाव को तो देख ! कि वह «पृथ्वी को उसके 


( और उस पर बसने वालों को उनके उदास ) हो जाने के बा प्रसन्न 
गे क द्‌ किस प्रकार जीवित कर देता है ( और किस 
आनन्दित कर देता हे )। निस्सनन्‍्देह यही-- है | 'अ३ 


[ पा०; उत्लु मा ऊहिय-२१ ] ( ५७६ ) 


मुरदों का ( भी ) जिलाने वाला है और वह हर चीज़ पर कादिर 
है ० और अगर हम ( ऐसी ) हवा चला दें ( कि वह रतूबत खुश्क करदे ) 
और यह लोग खेती को पीला ( पड़ा हुआ ) देखे, तो खेती के पीले पड़े 
पीछे ज़रूर ( हमारी पहिली नेअमतों की ) नाशुक्री करने लगें ० तो ( ऐ 
पेग़म्बर ! ) तुम न तो मुरदों को खुना सकते हो और न बहिरों ही को 
( अपनी ) आवाज़ खुना सकते हो-( ख़ास कर ) उस वक़्त कि बहिरे 
पीठ फेर कर (तुमसे दूर ) भागें ० और न अन्धों को तुम उल्टे रस्ते से ! 
सीधे रखते पर ला सकते हो | तुमतों बस उनही लोगों को खुना (समझा) । 
सकते हो, जो हमारी आयतों का यकीन रखते हैं । तो यह लोग ( तुम्हारा 58 हक 
कहना) मान ( भी ) लेते हैं ० अल्लाह (ही) वह (कृद्रि-मुतलक) है, जिसने 8 
तुम लोगों को कमज़ोर हालत से (जो मां के पेट में होती है) बना खड़ा; 
किया | फिर ( तिफ़ली की ) कमज़ोरी के बाद (जवानी की) तवानाई दी। 
फिर तवानाई के बाद कमज़ोरी और पीरी ( की हालत ) करदी | ( वह ) 
जो चाहता है, पेदा करता है और वही (इन्सान की सब हालतों से ) 
वाक़िफ़ ( और ) क॒द्रत वाला है ० और जिस दिन कयामत बर्पा होगी, 
गुनहगार लोग कस्में खाएँगे कि ( दुनिया में ) एक घड़ी से ज़ियादा नहों 
ठहरे || इसी तरह यह लोग ( दुनिया में भी ) बहके रहे ७ और जिन लोगों 
को इल्म और ईमान दिया गया है, वह ( उनको ) जवाब देंगे कि ( नहीं ) 
तुम तो ( जेसा कि ) किताबुल्‍लाह में ( हे )- रोज़ कुयामत तक ठहरे- 
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( खुदा तो ) है ( क्यामत के दिन ) मुर्दों का जिलाने वाला और हर बात पर ( पूरी २) शक्ति रखने वाला ( कि चाहे जिसको 
- जीवित करदे और चाहे जिसको रूत्यु देदे )। और ( इन मुश्रिक्रों को यह दशा है कि ) यदि हम परीक्षा की रीति पर ( ऐसी सूखी ) 
वायु चला दें कि ( जिससे ) यह ( लोग अपनी हरी भरी ) खेती को पीली देखें ( अर्थात इनकी हरी भरी खेती बिल्कुल सूख जाबे ) तो यह 
डसके ( सूख जाने के ) बाद तौबा और क्षमा-याचना और आधीनता और विनय करने के बदले हमारे अगले पिछले समस्त डपकारों को 
अपने दिल से भुला दें और उनकी कृतप्नता करने लगें। सो ( हे रसूल ! ) तुम न ( इन जैले ) मुर्दों को ( अपने डपदेशों की ) आवाज खुना 
सकते हो और न ( इन जैसे ) बहिरों को-( विशेषतः ऐसी दशा में ) जबकि ( तुम इनके पास जाओ, तो ) यह पीठ फेर कर चल दें और 
न तुम ( इन जैसे ) अन्धों को डनकी पथ-श्रष्टता से ( हटा कर ) सीधी राह पर लगा सकते हो | तो तुम ( अपना उपदेश ) बस उनही को 
खुना सकते हो, जो हमारी आयतों का ( सच्चे दिल से ) विश्वास करते हैं ( और एक बार यदि वह हमारे कलाम का कोई अंश खुन लेते 
हैं ) तो वह ( सदैव के लिये उसके ) आधीन हो जाते हैं ॥ 

( अतः तुम सबके सामने खुल्लम खुलला कहो कि लोगो ! तुम्हारा सृष्टि कर्त्ता, पालन कर्त्ता तथा स्वामी तम्हारे घर की बनी 
हुई मृतायाँ नहों हैं, बरन्‌ समस्त संसार का वैदा करने वाला ) अल्लाह ( है। उसी ) ने तुमको निरबंलता से पैदा किया ( अर्थात जब॒तुम 
माता के उद्र से बाहर निकले, तो अत्यन्त निर्बल थे और बाल्यावस्था भर निर्बल ही रहे, परन्तु जब तुम्हारा बचपन गुज़र गया, तो तम 
युवा हो गये और ) फिर उस ( संसार के रचयिता ) ने निबंलता के बाद्‌ तुमकों बल ( और शक्ति ) दी ( और ) फिर ( उस ) बल (शक्ति) 

क्‍ के ( समय के ) पश्चात उसने ( तुमको फिर ) निर्बंछता और बुढ़ापा दिया | अल्लाह जो कुछ चाहता है, पैदा कर देता है और वही (सब 
से अधिक ) बुद्धिमान ( और सबसे अधिक ) बलवान है ॥ न्‍ 
और अपराधी ( लोग जो कृयामत के इस समय तक न आने पर हँसते हैं )-जिस दिन कयामत स्थिर होगी 
(तो यह ) शपर्थे खा खाकर कहेंगे कि (कुयामत तो बहुत जल्दी आ गई) | हम तो ( मरने के पश्चात ) घड़ी भर 
के अतिरिक्त ( अपनी २ कात्रों में ) नहीं ठहरे | ( जिस प्रकार यह लोग क्याभत के दिन भूठ बोलेंगे ) उसी प्रकार यह ( दुनिया में भी ) भूठ 
बोलते थे | और ( उनकी इस मूखंता की बात चीत को सुन कर ) वह लोग--जिन्‍्हें (धार्मिक ) ज्ञान भी ( दिया गया है ) और ईमान भी 
: प्रदान किया गया है--( उनसे ) कहेंगे कि तुम तो जो ( अवधि ) अल्लाह की पुस्तक में लिखी हुई है, उलके अनुसार (ही) क्यामत के दिन 


( के आने ) तक ( अपनी अपनी कत्रों में ) ठद्दरे-- 


हर 
ँ हे १९ 


__ है 
( ५८० ) .[ खू० छुक़मान-३१ | 


न न" “ ०; डेत्लु मा ऊहिय “२१ ] 


ह ५2 परत १ 
०), हर ३42 फ् ही “९८ 


यह रोज़ कयामत ही है, मगर तुमको ( इसका ) 
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( कुछ ) फ़ा 
प्रौका दिया जाएगा ० और हमने लोगों के ( समभने के ) लिये इस कुओन 


में हर तरह की मिसालें बयान करदी हैं और ( ऐ पेशल्ार !) अगर तुम 
इन ( लोगों ) को कोई सा मोजिज़ा भी ला दिखाओ, तो जो मुन्किर हैं, 
बह तो बस यही कहेंगे कि तुम ( मुसलमान ) निरे फ़रेबिये हो ० जो लोग 
समझ नहीं रखते, उनके दिलों पर अल्लाह इसी तरह मुहर लगा 
दिया करता है ० तो (ऐ पेग़म्बर !) तुम सन्न किये ( बैठे ) रहो | बेशक 
अल्लाह का वादा बरहक्‌ है और ऐसा न हो कि जो लोग ( तुम्हारे कहने 
का ) यकीन नहीं करते ( भर देकर ) तुमको छछोरा बना दें० 


सूरत--लुकमान + मे 
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( शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान (है )० 
अलिफ छाम्‌ मीम्‌ ० यह ( उसी ) किताब (यानी कुरआन ) की आयतें हैं, 
जिसमें हिक्‍्मत ( व दानिश) की बातें हैं ० नेकोकार जो नमाज़ पढ़ते और 
ज़कात देते और वह आख़िरत का भी यकीन रखते हैं, उनके लिये ( यह 
आयतें मृजिब ) हिदायत और रह्मत हैं ० यही लोग अपने पवंदिंगार के 
है सीधे रस्ते पर हैं और यही लोग ( आखिरकार ) फ़लाह पाने वाले हैं०-- हि 

के 


(आशिक ताकत डाक 7 राणा कह पा टा 


अतः यह क़यामत का दिन ( अपने नियत समय ही पर आया ) हे, परन्तु तुम (इसका अपने समय पर आना ठीक) नहों समभर 
( जब यह उत्तर उनके कानों में पहुंचेगा ) तो ( क्षमा याचना करने लगेंगे, परन्तु ) उस दिन न इन अत्याचारियों को उनकी माज़िर 
कुछ लाभ पहुंचावेगी (और न पश्चाताप ) और न उनको अल्लाह के प्रसन्न करने का अवसर मिलेगा | और ( इन्हें इनके किये 
पूरा २ दंड दिया जावेगा, इस लिये कि ) हमने तो (इन ) लोगों के ( समझाने और इन्हें राह पर लाने के ) लिये (पवित्र तथा महा 
कुआंन में अनेक प्रकार के ( उत्तम २) उदाहरण वर्णन कर दिये और यदि तुम कोई चमत्कार इनके पास ले आओ, तब भी यह कापि 
लोग ( तुमको सच्चा मानने वाले नहीं )-यही कहेंगे कि तुम ( जितने भी सत्य पूजा का दावा करने वाले हो, सबके सब ) भूठे ( अं 
जादूगर ) हो | ( सत्य बात यह है कि ) जो लोग ( इतना समभाने बुझाने के बाद भी ) नहीं समभते ( और किसी प्रकार भी सच्ची ब 
को मानने के लिये तय्यार नहीं होते )-अढलाह उन ( सटोगों ) के दिलों पर उसी प्रकार मुहर लगा दिया करता है ( और फिर वह क 
धम-माग पर नहों आते ) | अतः ( हे रखूल ! यह लोग चाहे तुम्हारा कितना ही विरोध करें ) तुम ( थैयं तथा ) सन्‍्तोष से ( ही ) क 
लो (और विश्वास करो कि तुम्हारी उन्नति के सम्बन्ध में जो ) अल्लाह का वादा ( है, वह बिल्कुल ) सत्य है और ( अवश्य पृ 
होकर रहेगा | देखो कहीं ) यह लोग जो ( तुम्हारे रखूल होने का ) विश्वास नहीं करते-( अपने कुकर्मों के कारण ) तुमको असन्‍्तो 


न बना दें॥ 
सूरत--लुकमान 


मक्‍्को, अर्थात सक्‍के में उतरी । इसमें ३४ झायतें और ४ रुकूझ हैं ॥ 


यह आयतें ( जिनमें ज्ञान व बुद्धि के अनगिनत खज़ाने वर्तमान हैं, सवेश तथा ) हिकमत वाले ( खुदा ) की ( श्रेष्ठ ) 
| 2. ) 2.० ( चर ) उन ( सत्य-पूज़कों और ) नेक काम करने वालों के लिये जो ( खुदा के आदेशों के अनुसार अपना 
व्यतीत कर ! प्चों समय की ) नमाज़ पढ़ते और ( नियत ) ज़कात देते और परलोक ( के दिन के उपस्थित होने 
विश्वास करते हैं-( साक्षात ) शिक्षा ओर कृपा हैं ॥ । हि ! 


( सो ) यही लोग ( शिक्षा से लाभ उठाते और ) अपने ( रचने वाले तथा ) स्वामी के ( बताए हुये ठीक और ) सीधे - 
हैं और यही ( वह भाग्यवान हैं, जो परलोक में भी मुक्ति तथा ) सफलता पाने वाले हैं (और दुनिया में कक ५ 


5 8, [ सू०; लुकमान--३१ |] 


और लोगों में कोई ( कोई ) ऐसा भी ( नालायक्‌ ) है, जो वाहियात - ५८ का 4५४ 5 :८ 2७5८० 5 


( खुराफ़ात ) किस्से ( कहानियां ) मोल ले लेता है, ताकि ( लोगों को ४ ७६६ £;६ ४" <“२% 3 चर. न 
खुनाकर ) बे समझे बूमे राह-खुदा से -भटकाये और आयात-इलाही की 2 .2०७४2:--४४७०४:* 
१022 ४ 8 ॥///(/2॥॥| 


हंसी उड़ाये। यही हैं, जिनको ( कयामत के दिन) ज़िल्लत की सज़ा 
<#६४4८४5४५58. 458 


होनी हे ० और जब (इनमें से ) किसो को हमारी आयतें पढ़ कर खुनाई 
जाती हैं, तो अकड़ता हुआ मुंह फेर कर चल देता है | जैले डसने हमारी 
आयतों को खुना ही नहीं । गोया उसके दोनों कानों में टेंट हैं । तो ( ऐ ८ है किए जी कक 
पेगम्बर ! ) ऐसे शरूस को अज़ाब-दर्दनाक को खुश-खबरी खुनादों ० बेशक 208० | कक ०५०५ (४44.०५ ३ 
ज्ों लोग ईमान लाये और उन्‍होंने नेक अमल (भी) किये, उनके (रहने के) कह जिंक 
लिये ( बड़े ) मज़े के बाग़ ( बहिश्त तय्यार ) हैं ० कि ( वह ) उनमें हमेशा 
( हमेशा ) रहेंगे-( यह ) खुदा का पक्का वादा ( है) और वह ज़बरदख्त 
( और ) हिक्‍्मत वाला हे-( अपना वादा पूरा करके रहेगा ) ० उसीने 
आसमानों को (जैसा) कि तुम ( लोग ) उनको देखते हो, बगैर सितूनों 
के बना खड़ा किया है और ( उसी ने ) ज़मीन में ( भारी बोभल पहाड़ों 
के ) लड़ार डाले कि ( कहों ) तुम्हें ( किसी तरफ़ को ) लेकर भुक न पड़े 
ओर डसमें हर किस्म के जानदार फेला दिये और हम (ही ) ने आसमान 
से पानी बर्साया । फिर ( उस पानी के ज़रिए से) ज़मीन में हर किस्म को 
' उम्दा चीज़ें उगाई' ० ( ऐ परग़म्बर ! इन लोगों से कहो कि ) यह तो खुदा 
की ( पैदा को हुई) पेदाइश है | तो अब तुम लोग मुझे दिखाओ कि खुदा के 
' सिवा जो ( माबूद तुम लोगों ने बना रक्‍खे ) हैं, उन्होंने क्‍या कुछ पेदा 
किया हे ? बात ( यह ) है कि यह ज़ाल्मि खुली गुमराही में ( पड़े ) हैं ० 
और हमने लुक़मान को दानाई इनायत फ़रमाई-- 


४७ 2,6/5-0:68& 
६2८54%52%४555 £2/॥ 
5:645/:20:2८56%67 9५5 
20% 2०2.485:558॥ 
८७८2 7४22 (2५ | की है । 
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और छोगों में से एक आध्र ( मनुष्य-यथा हारिखर-बिन-नस्त्र ) ऐसा ( भी ) हे, ्ः ( ््य्थ ) किस्से ( कहा जिओ ) ; 
खरीदता हे ( और लोगों को छा लाकर खुनाता है )-जिसले कि ( उन्हें केवल अपनी ) नासमकी (ओर यूखंता ) के (कारण 
अल्लाह के मार्ग से रोक दे (और खुदा का कलाम न खुनने दे ) और उसकी हंसी जड़ाए। ( निस्सन्देह ) इन्हीं लोगों के लिये 
( क्यामत के दिन थ्िक्कार तथा ) अपमान करने वाला अज़ाब है। और ( उस दुु' मनुष्य को अल्लाह के कलाम से इतनी घृणा है कि ) 
जब हमारी आयतें उसके समक्ष पढ़ी जाती हैं, तो अकड़ कर ( उसकी ओर से ) पीठ फेर लेता है (और ऐसा अनजान बन जाता 
है कि ) मानों उसने उन (आयतों ) को खुना ही नहों (और ) जैसे (वह बिल्कुल बहिरा है और ) डसके दोनों कानों में 
जेंटियाँ ( अड़ो हुई ) हैं। अतः ( मुहम्मद ! ) तुम डखकों ( हमारे ) दुखदायी अज़ाब का मंगल समाचार खुना दो॥ 


निस्सन्देह ( ऐसे अशुद्ध-हृद्य लोगों का हमारे यहाँ बहुत बुरा स्थान होगा और ) वह लोग जो ईमान रू आये और ( ईमा- 

न लाकर ) उन्होंने शुभ कर्म भी किये (तो) उनके लिये ( हमारे यहां ) जन्नत नईम हे--( मरने के बाद ) वह सदैव डसी में 
( खुख पूवक ) रहेंगे । ( श्रेष्ठ तथा महान) खुदा ने ( जन्नत प्रदान करने का उनसे बिल्कुल ) सच्चा वादा किया हे और | इसमें कुछ सन्देह 
नहीं कि ) खदा ही ( सबसे अधिक ) बलवान ( और सबसे अधिक ) बुद्धिमान हे | ( देखो !) उसने (इतने ऊंचे ) आकाशों को बिना स्तम्भ 
पैदा कर क्यो कि जिन्हें तुम ( हर समय अपने स्थान पर ज्यों का त्यों स्थिर ) देखते ( रहते ) हो ओर पृथ्त्री में (इतने बड़े २) अटल 
पर्यतों को ( मेख़ की तरह ) गाड़ दिया, जिससे कि वह तुमको हिला (डोला) न दे (और अपनी दशा पर बराबर स्थिर 
रहे ) और (फिर ) उसमें भांति २ के जानवरों को ( पैदा किया और ठो र २ उन्हें ) फेलाया । और हम ही ने आकाश से ( पृथ्वों 
पर ) पानी वर्षाया ( और ) फिर उसमें भाँति भाँति ( के वृक्षों और तरह २) की उत्तम ( उत्तम ) घास (पात ) को डगाया॥ 


: ! तम मश्नरिकों से कहदो कि ) यह ( जितनी वस्तुएँ भी वणन की गई हैं, उनमें से ) तो ( प्रत्येक बस्तु ) 
| खदा ( ही |! हि जप हक है हे ( यदि तुम उसकी मे में औरों को भी शरीक बताते हो ) ( 8४९ ) मुझे के कि उसके 
अतिरिक्त जो ( पूज्य ) हैं, उन्होंने (अब तक किस ) किस वस्तु को पैदा क्रिया है (8 रखूल ! वह हे वस्तु 3 करने को 
शक्ति नहीं रखते ० बरन्‌ ( क्रिसी और वस्तु को तो क्या पैदा करेंगे, स्वयं अपने आप भी पदा नहों हैं भय । निरुसन्देह यह.) 
_अत्याचारी ( काफ़िर और मुश्रिक एक बड़ी ग़छती और एक ) स्पष्ट पथ-प्रष्टता में ( पड़े ). हैं-( जिसका इन्हें पूरा २ दंड मिलेगा ) । 
और हमदी ने ( अपने वन्दे ) छुक़मान को ( असाधारण बुद्धि तथा ) हिकमत प्रदान की-- 


वीजा - ( ७.८२ ) 
| बा»; उत्लु मा ऊहिय-२१ । 


( और इशांद किया) कि अल्लाह का शुक्र करते रहो ! कै 7 श 
करता है, तो अपने ही (भले के) लिये शुक्र करता है और जो नाशुक्रों कर 
- बन्दों 
हू हाथ ) है ० और एक वक़्त ( वह भी था कि ) लुक़॒मान ने अुद 
बेटे को नसीहत करते वक़्त उससे कहा कि बेटा : ( किसी को ) का 
शरीक न ठहराना ! इसमें शक नहीं कि शिक बड़े हो ज़ल्म को बात & 
और हमले इन्सान को उसके मां बाप के हक़ में ताकीद की ( कि हर हा 
में उनका अदब मलहज़ रक्‍खे ) कि उसको मां ने भटके पर भटके -+ और 
डसको पेट में रक्खा और ( पेट में रखने के अछाबा कहों ) दो बरस 
( ज्ञाकर ) उसका दूध छूटता हे-( इसी लिहाज़ से हमने इन्लान को हुक्म 
दिया ) कि हमारा ( भी ) शुक्र गुजार रह ! और अपने वालिदेन का (भी | 
आखिरकार ) हमारी ही तरफ़ ( तुम सबको ) लौट कर आना हे-( उस 
बकक्‍त जैसा कर जाओगे, वैसा पाओगे ) ० और ( ऐ मुख़ातब !) अगर 
तेरे मां बाप तुमको ( इस बात पर ) मजबूर करें कि तू हमारे साथ 
( किसी को ) शरीक ( खुदाई ) बना, जिसकी तेरे पास कोई दलील है 
हो नहीं, तो ( इसमें ) उनका कहा न मानना--( मगर ) हां, दुनिया में 
( सआदत-मन्दाना ) उनकी रिफ़ाकृत कर ! ओर उन छोगों के तरीक्‌ 
पर चल, जो (हर एक बात में) हमारी तरफ़ रुजू ( और हमारा हुक्म बजा) 
छाते हैं । फिर ( आख़िरकार ) तुम (सब ) को हमारी तरफ़ लौट 
कर आना है, तो ( जैसे ) जेसे अमल तुम लोग करते रहे--( डस वक़्त उन 
का बुरा भला ) हम तुमको बता देंगे ० बेटा | अगर राई के दाने की कूद्र 
भी कोई अमल हो और ( फिर फ़ज़ करो कि ) वह किसी पत्थर के अन्द्र 
( रक्‍्खा हो ) या आसमानों में (हो) या ज़मीन में हो, तों उसको (भी कया- 
मत के दिन अमलों का हिसाब लेते वक़्त ) खुदा ला हाज़िर करेगा। कुछ 
शक नहीं कि अल्छाह बड़ा बारीक-बों ( ओर ) बा-खबर है ० बेटा ! 
नमाज़ पढ़ा कर-- 
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( और उनको जगत-विख्यात किया और डसे बताया ) कि तू अल्लाह को (बहुत २) धन्यवाद दे! (कि उलने तुभको बुद्धिमानी < 
आभूषण से सुसज्जित किया ) और (समभाया कि) जो कोई भी ( खुदा के उपकारों की ) छृतज्ञता करता है, तो वह अपने हो ( को लार 
पहुंचाने ) के लिये करता है और जो कृतप्नता करता है, तो ( वह भी अपनी ही हानि करता है ) | अल्लाह ( तो ) बेपर्वाह ( और निःस्वाः 
है-न उसको किसी के धन्यवाद की आवश्यकता हे और न कृतप्नता की पर्वांह | वह तो हर दशा में स्तुति ) प्रशंसा के योग्य हे-( किसी व 
क्ृतप्नता से उसकी शान में कुछ भी कमी नहीं आती । तो लुक़मान ने हमारी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया ) और ( खूब मनोयो 
दिखाया | छोगों ! उसका वह समय विशेषतः वर्णन करने योग्य है )-जबकि उसने अपने पुत्र को उपदेश देते हुये ( एक खदा को पूंज 
की शिक्षा दी और ) कहा-प्यारे बेटे | ( अपने सच्चे पूज्य, अपने जन्म-दाता तथा अपने स्वामी ) अल्लाह के साथ ( कभी किसी को ) शरी 
न टहराना, क्योंकि शरीक ठहराना बड़ा अन्याय (तथा महा पाप) है ॥ 

और हमने (हर) मनुष्य को उसके माता पिता के बारे में आज्ञा दी ( कि वह उनके हक को पहिचाने और जहां तक उससे ब 
पड़े उनके साथ स॒द्‌ व्यवहार करता रहे ) कि ( उसके पिता ने डसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध किया और ) उसकी माता ने ( उससव 
पेट में रक्खा और ) कमज़ोरी पर कमज़ोरी होते हुये भी ( महीनों ) उसका बोक उठाया और ( जन्म लेने के बाद भी ) दो वर्ष में डसच् 
दूध छुटता है | ( हे मन॒ष्य ! हम उसको तेरी मामता कुछ ऐसी लगा देते हैं) कि ( वह इन सब कप्टों को प्रसन्नता पूवंक सहन कर ले 
के है । अतः) तू हमारा भी कृतज्ञ हो ओर अपने माता पिता का भी (और तू अपने को अमर न ख्याल कर, क्‍योंकि) तुके (एक न एक दिन अचए 

हमारी ओर छौट कर आना है| और ( देख ! ) यदि तेरे माता पिता तुझे हमारे साथ (किसी को) शरीक ठहराने पर विवश करें, जिस ( 
शरोक होते ) का तेरे पास ( कोई ) प्रमाण नहीं है, तो ( ऐसी ग़लत बात में ) तू उनकी आज्ञा पालन (कदापि) न कीजो और ( हाँ ) संस 
( के छेल देन ) में अच्छी तरह उनका साथ दीजो और ( धर्म के मामले में तो बस ) उसी का कहना मानियो, जो ( पूर्ण रूप से ) हमा 
ओर ध्यान ऊगावे ( और हमारी आज्ञा पर चलता हो--क्योंकि तुम लोगों को एक दिन ) बंदमारी ओर छोट कर आना है। अतः (| 
समय ) हम तुमको जो जो कुछ तुम ( संसार में ) किया करते थे ( अच्छी तरह ) बता देंगे ॥ 

( ध्यान दो ! हमारे नेक बन्दे छुकूमान ने अपने बेटों को क्या समझाया । वह कहता है ) प्यारे बेटे ! बुराई-भलाई यदि राई 
दाने के बराबर भी हो, तो (भी) वह (खदा से छिपी नहीं रह सकती | यहां तक॑ कि यदि वह ) किसी पत्थर के भीतर वा आकाशों में 
पृथ्वी में ( गुप्त) हे (तब भी ) अल्लाह तआला ( हिसाव किताब के समय वहां से भी ) उसको ( तेरे सामने ) छाकर रख देगा । निर्सन 


अल्लाह बडा सक्ष्म-दर्शो ( और बहुत ) खबर रखने वाला है ।( अतः ) प्रिय पुत्र | नमाज़ पढ़ ! ( और अल्लाह के अतिरिक्त किसी और 
पूजा न कर )-- 


' “जा 

[पा०; उल्लु मा ऊहिय-२१] ( ५८३ ) [ खू०; लुकमान--३१ ] 
और (लोगों को) अच्छे कामों ( के करने ) की नसीहत किया कर ! 

और बुरे कामों से मना किया कर ! और तुम पर जैसी पड़े, फेल ! बेशक 

यह (बड़ी) हिम्मत के काम हैं ० और लोगों से बेरुखी न कर |! और ज़मीन 

पर इतरा कर न चल ! ( क्‍योंकि ) अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी-खोरे - १९/०_ 5६ ४८ .६॥ 282 ५ £<. 

को पसन्द नहीं करता ० और अपनी रफ़्तार में मियपना-रथी (इख्तियार) मा, के “2०277 | 

कर ! और ( किसी से बात करे, तो ) हौले से बोल ! (क्योंकि) आवाज़ों में हट ५४४४४ ८2 ६४:४४ | ७)4%८ । 

। बुरी ध्यों श्र | “ट व ४: 9 । 322» की हैं.। 8-७6 १ 

बुरी से बुरी ( अ बाज ) गधे 3 आवाज है ० क्पा तुम (लोगों ) ने (इस. - े /७.४५2.:: /+ ><। 

बात पर ) नजर नहीं की, कि जो कुछ आस्मानों में हे और जो कुछ ज़मीन | आफ के #:.2 * ५ री क़रा 

में हे, सबको अल्लाह ने एक ( एतिबार से ) तुम्हारा मुतीए-फ़र्मान कर 4०७५०: ०... ५-०५ ०४2 

रक्‍खा है और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी ( सब तरह की ) नेअ- 

मतें पूरी की हैं और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं, जो खुदा के बारे में 

अगड़ते हैं; न (तो उनको कुछ जाती) इल्म है और न (खदा की तरफ़ की ) 


2 
4.202,62,5 ५5224 
“हू, ९५2 ' ००2०६न्ट टली | 9 


न ६ मर दि ८ हि (१2: 
हिदायत ओर न (उनके पास कोई) किताब ( है )-जो (उनको सीधा रस्ता) 7-५५ 2४: 27-००: 
१ [, 


दिखाये ० और जब इन ( लोगों ) से कहा जाता है कि ( कआंन ) जो खदा 46:-5 _:<- 30 
अर 3 ३ ८ नहीं ( क्‌ है जहर 5 220, >.5 ८८-४5 ५००५३ 
ने उतारा है--उस पर चलो, तो जवाब देते हैं कि नहीं--हम तो उसी (तरीक) है। / ” ४ “आओ । 
के ने बड़े को ८ ५5४४ )४५|455 2802 
'पर चलेंगे, जिस पर हमने अपने बड़ा को पाया | भला अगर शतान इनके बड़ों 2 ७४२४८ ७ _ 9! द 


ः्ञ हे कप कल ० +०५)०८) 2, 4, ॥ , “2 &7/ किक ९ 9 । 
को दोज ख़ के अजाब की तरफ़ बुल्शता रहा हो-( तो भी उनही के तरीके की 2 )!] कर बट 4६१7 ५. के 22 22 
पेरवी 3 ७ ०२० 23 & हक । 
'घेरवी करेंगे ? ) ० और जो शख्स खदा के आंगे अपना सरे--( तस्लीम ) ही । 2 कि: &5% 20 _६27॥ 
2045 ५-०८४०५००५०४८॥ 


खम करे-- । 


ई 


( खुद भी नेकी कर : ) और ( औरों को भी ) नेकी करने का कह ! ( खुद भी बुराई से बच! ) और (औरों को भी) बुराई से बचा! -* 
और ( इस मार्ग में ) जो आपत्ति तु पर आवे, डसे (थेयं तथा सन्‍्तोष के साथ ) सहन कर | निस्सन्देह यह काम (बड़े) साहस के हैं| 
और ( देख बेटा ! ) लोगों से मुंह मोड़ कर न चला कर ! और भूमि पर इतरा कर ( और अकड़ कर ) न चला कर । निस्लन्देह अल्लाह 
किसी अभिमानी वा डीगें मारने वाले को प्रिय नहीं रखता-( अर्थात अपनी कृपा तथा दया का अधिकारी नहीं समभता )। और (हर दशा 
में ) बीच की चाल चल ! और (सदेव) अपनी आवाज़ को नम ( ओर हलका ) रख! (मनुष्य को पशुओं के समान बिना कारण भोंकना और 


द चिड्डाड़ें' मारना उच्चित नहीं )। निस्सन्देह सबसे बुरी आवाज़ गधों की ( होती ) हे ॥ 


( खुदा के अवज्ञाकारी बन्दों ! ) क्या तुमको ( संसार की किसी वस्तु में भी उसकी शक्ति की लीला ) दृवृष्टि-गोचर नहीं होती 
€ जिससे क्रि तुम्हें उसके सर्व शक्तिमान होने, उसके एक होने का विश्वास हो | सूर्ख लोगो ! कभी तुम इस बात पर भी ध्यान नहों देते ) 
“कि प्रथ्वी तथा आकाशों में जो कुछ भी है, अल्लाह ने सबको तुम्हारा आधीन बना रक्खा है और अपनी हर प्रकार की नेअमतों को तुम 
पर उतारा है और ( आश्चर्य है कि इस पर भी ) कुछ लोग अल्लाह ( के एक और पालन कर्त्ता होने ) के सम्बन्ध में बिना किसी ज्ञान 
और किसी ( सत्य ) प्रमाण और किसी प्रकाशवान पुस्तक ( की सनद ) के भगड़ा करते हैं ( और अपना जन्मदाता तथा स्वामी उसको | 


हीं समभते ) ! 


॥ और जब डनसे कहा जाता है कि अढलाह तआला ने जो ( ,कुर्आन ) तुम पर उतारा है, तुम उसका अनुगमन करो - तो कहते हैं 
(हम तुम्हारे बहकाये में कभी ) नहीं ( आवेंगे )। हम डसी ( मार्ग ) पर चलेंगे, जिस पर दम 5 बिलाक का 
है। भला ( इन सूर्खों से कोई पूछे कि ) यदि ( उनके बाप दादा को ) शैतान ने ,(सदृव ४०720 डाले रक्खा हो और जब फेस 
हर हो, तो ) दोज़ख़ के अज़ाब ही की ओर बुलाया हो-८( तो भी यह उन्हों के मार्ग पर चलेंगे ! भोर अपना हानि छाभ अपनी आंखों 
ग् न देखेंगे ? निस्सन्देह ऐसे अन्ध अनुकरण करने वालों ) और ( अदूदंशियों का ठिकाना तो दोज़ख़ ही है । निस्सन्देह बह मनुष्य) जो 
के अतिरिक्त अन्य की पूजा करना छोड़ दै और ईमान और ) सचाई के साथ अल्लाह की ओर ध्यान दै-- / 


पाया 


हु खुदा 


( ५८४ )9 [ खू०; छुक़रमान--३१] 


वा०; उत्लु मा ऊदिय-२४१ 


आऔर वह नेकोकार ( भो ) हो, तो बस उसने मज़बूत रस्सी थाम 
जो और आखिकार तमाम मामलात खुदा ही के हुज़र में पेश होने वाले 
#० और (४ पैग़म्बर !) जो शख्स कुफ़, करता है, तो उसके कुफ्र, 
की वजह से तुमकों आज़ुदां-स् लतिर न होना चाहिये। इन ( सब ) को 
हमारी तरफ़ लौट कर आना है, तो जो कुछ ( दुनिया में ) यह करते 
रहे --( उस वक्त, इनका बुरा भला ) हम इनको बता देंगे। अल्लाह तो 
(लोगों के ) दिली-ख़यालात ( तक ) से वाकिफ़ है ० हम इनको 
थोड़े ( दिन दुनियावी ) फायदे पहुंचाते रहेंगे । फिर इनको अज़ाब--सख्त 
की तरफ खोंच बुलाएँगे ० और ( ऐ पैगम्बर ! ) अगर तुम इन लोगों से 
पूछों कि आसमानों को और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो ज़रूर 
यही जवाब देंगे कि खदा ने--( इस पर तुम इनसे ) कहो कि अलहम्दु- 
लिलाह! ( कि तुम इतनी बात तो समभते हो )-मगर इनमें से अक्सर 
तो (इतना भी ) नहों जानते ० अल्लाह ही का है, जो कुछ आसमानों 
और ज़मीन में हे | बेशक अल्लाह बे नियाज़ ( और हर हाल में ) सज़ावार 
हम्द (व सना ) है ० और ज़मीन में जितने दरख्त हैं, अगर ( उन सब 
के) कूछम हों और समन्दर ( की स्थाही-और वह भी इस तरह पर ) कि 
इसके (हो चुके ) पीछे ( वैले ही) सात समन्द्र ( और ) उसकी 
मदद्‌ करें--( गरज़ इन तमाम कुलमों और इन सारी स्याहियों से खुदा 
को बातें लिक्‍्खी जाएँ, तो भी ) खुदा की बातें तमाम न हों। बेशक 
अल्लाह ज़बरदस्त ( और ) हिक्‍्मत वाला है ० ( लोगो ! ) तुम सबका 
वैदा करना और ( मरे पोछे ) तुम्हारा उठा खड़ा करना, बस ऐसा ही 
है; जैसा एक शख्स का ( पैदा करना और जिला उठाना )| बेशक 
अल्लाह ( सबकी ) खुनता ( और सब कुछ ) देखता हे ० ( ऐ मुखा- 
तब ! ) क्‍या तूने ( इस बात पर ) नज़र नहों की-कि अल्लाह (ही) 
रात ( के एक जुज़ ) को दिन में दाखिल कर देता है--( तो दिन बड़ा होता 
है और रात छोटी )-- ' अं), 


जी यानदार तथा सब्या धोने के साथ २) सुकमा भो दो, तो ( बस ) उसने ( इस्छाम घम के ) 5 के को मर और दो तो 
( ईमानदार तथा सच्चा होने के साथ २) खुकर्मो भी हो, तो ( बस ) उसने धर्म | प 
मैं ) पकड़ लिया--( अब उसका बेड़ा अवश्य पार हो जायगा ) और भ्रन्‍्त ही अर कामों पक जम ट् कक ०. 
पर कृपा करेगा )। और ( हे रसूल ! ) जिन लोगों ने ( खुदा के मानने और सत्य धर्म को ग्रहण करने से ) इन्कार किया, तो तुम उनवे 
'ट #* सके नहों। से. ( जय श्र दिन मरना हे और मर कर ) हमारे ही पास लौटना है | फिर हम उन्हें उगरी करतूतों क॑ 
. डक: व आना ६ हट हमसे कोई बात उतकी छिपी नहों रह सकती )। निस्सन्देह अल्लाह ( लोगों के ) दिलों ( तक ) की बात् 

द ( हे रखूल ! तुम उन्हें समफाओ कि वतंमान खुख आनन्द पर इतना घमंड न करें | बस उनके 

हे हैं कि जिनमें ) हम उन्हें आराम दे रहे हैं“-( इसके बाद तो ) फिर हम उनको ज़बदंस्ती एक कठिन ( कक । अल (को कद 
कर ) छे जायेंगे ( और उनके कुकर्मों का मन्ना चवावेंगे । आश्चय जनक ) और ( अचसम्मे में डालने वाली बात यह है कि ) के ध 
उन ( मंक्‍्का के काफिरों ) से पूछोगे कि आकाशों और प्रृथ्वी को किसने पेदा किया, तो अवश्य (जवाब में यही) कहेंगे कि अल्लाह जे 
( अतः ) तुम ( उस समय ) कहना ! खुदा का ( बहुत २ ) शुक्र ( कि जो बात उनके विचार में असत्य थी, उसका उन्होंने इकरार किया । 
परन्तु इनमें बहुत से ऐसे हैं, जो ( इतनी स्पष्ट बात को भी ) नहीं समभते ( कि जो सृष्टि का वि्यियां है, वही सृष्टि ्ा हे 
और ) भूमि तथा आकाशों में जो वस्तु भो हे, अल्छाह ही को ( उत्पन्न की हुई ) हे । निस्सन्देह अल्लाह ( पूण अधिकारी कि । 
आगे सब विघश हैं | वह ) बेपर्वाह ( ओर हर दशा में पूज़ने योग्य और रुतति ) प्रशंसा के योग्य है ॥ जब 
और ( उसके ज्ञान और हिकमत की शान यह है कि ) समरूत पृथ्वी में जितने वृक्ष हैं, यदि (डन सबकी ) करूओं ( बनी घ 
और समुद्र ( का पाना ) स्याही ( हो और ) उस ( समुद्र ) के ( समाप्त हो शाने के ) पश्चात (उस जैसे ) सात जल्म् हल हुई ) हूं 
सहायता करें (और फिर उन कूलछमों और दावातों से उसके ज्ञान तथा हिकमत के शब्द लिखे जावे, तो भी ३३-- करके #९:> 
साधन समाप्त हो जावे, परन्तु ) अल्लाह ( के ज्ञान तथा हिकमत ) की बातें समाप्त न हों । निस्सन्देह भद्लाह ( सब पर बंद 
सबसे अधिक ज्ञान तथा ) हिकमत वाला है। ( उसकी महान शक्ति के आगे लोगो ! ) तुम खब (संसार वालों ) का पैदा ! बलथान ( कं 
( मारना और क्यामत के दिन ज़िन्दा करके ) उठाना-ऐसा ( ही सरल ) हैं, जैसे एक प्राणी का ( पैदा करना, मारना ऐे बी ३९३ 3७ 
करके उठाना )। निस्सन्देह अल्लाह ( मित्र, शत्र और काफ़िर, मोमिन सबकी ) खुनता ( और सबको कं ४ 7रना ऑर फिर ज़िन्द 
थह नहीं देखा कि अल्लाह तआला ( कभी ) रात को विन में प्रवेश देता है-- । ( हे मजुष्य ! ) क्‍या तू: 
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...ज पा०; उत्लु मा ऊहिय-२१ ] ( ५८५ ) 


हि. ओर ( यही) दिन (के एक लुज्ञ) को रात में दाखिल करता 
हे-( तो रात बड़ी होती है और दिन छोटा ) और (उसी ने ) सूरज 
और चांद को ( अपना, या एक एतिबार से तुम लोगों का) मुती कर 
रक्‍खा है कि हर एक ( कयामत के ) वक़्त मुक़रर तक (इसी तरह ) 
चलता रहेगा और (ऐ मुखातब ! क्या तूने ) इस बात पर (भी नज़र 
नहों की ) कि जो कछ (भी तम लोग ) कर रहे हो, अल्छाह को उसकी 
( सब ) खबर हे ० यह ( सब तसरू फ़ात ) इस बात की दलील हैं कि 
अहलाह ही ( क़ाद्रि ) बरहक़ हे और इसकी-कि जिन ( माबूदों ) को | 
( छोग ) उसके सिवा पुकारते हैं-(सब ) बेअसल हैं और इसकी-कि हु 
अल्लाह ही ( सब पर ) बाला ( और ) बड़ी शान वाला है ० (पं 'छ 
न 


[स्‌०; लछुक़मान-३१ ] 
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मुख़ातब ! ) क्‍या तूने ( इस बात पर ) नज़र नहों की कि अल्लाह ही के * ' किट +- £ '2८-४ है &0-2|& 
फ़ज़ल से किश्ती द्रिया में चलती है (और डसने पानी और लकड़ी में ८ 50 ' ८॥ 57 9, ४।4.॥ » ४2, 
हे “7 ५ 22 ६,३९ “्् दि हर ब्ड 82.4 22८ ७० क्‍ 


यह ख़ासियतें इसलिये रक्खी हैं ) कि अपनी ( कृद्रत की ) बाज, निशा- 
जियाँ तुम लोगों को दिखाये। कुछ शक नहीं कि किश्ती के चलने में (भी) 
हर एक सत्र करने वाले शुक्र-गुज़ार ( बन्दे ) के लिये ( क॒द्गत खदा की 
बहुतेरी ही ) निशानियां हैं ० और जब (द्रिया की ) मौजे' ( बुलन्द्‌ 
होकर ) सवारान-किश्ती पर सायबानों की तरह छा जातो हैं, तो वह 
खुल्दूस दिल से अल्छाह ही की बन्दिगी का इजहार करके डसी को 
'पुकारने लगते हैं| फिर जब खुदा उनको नजात देकर खुश्की पर पहुंचा 
देता है, तो उनप्रें से बाज तो हद-एतिदालू पर कायम रहते ( यानी 
खुदा को याद रखते ) हैं (और बहुत से खुदा को भुला देते हैं) और 
हमारी (कुद्गत की ) निशानियों से तो वही लोग इन्कार रखते हैं, जो 
बद-अहद ओर नाशुक्र हैं ० लोगो ! अपने पर्वदिंगार का स्नौफ़ रक्खो 
ओर उस दिन से डरो कि न कोई बाप अपने बेटे के काम आये और न 
कोई बेटा कुछ अपने बाप के काम आ सके । खुदा का वादा (रोज 
कयामत ) बरहक्‌ हे | तो ( लोगो ! ) दुनिया की जिन्दगी के धोके में 
न आ जाना-- 
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और ( कभी ) दिन को रात में प्रवेश देता है ( अर्थात कभी दिन को रात से बड़ा कर देता है और कभी रात को दिन से बढ़ा 
देता है ) और ( न यह देखा कि ) उसने सूर्य तथा चाँद को ( ऐसा ) अपने आधीन कर रकक्‍खा है ( कि ) प्रत्येक ( बराबर अपने ) नियत 
समय तक चलता रहता है | और ( हे मनुष्यों ! न तुमने ) वह ( देखा ) कि जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह को उसकी ( पूरी ) पूरी ख़बर 
है ।( और न तुम्हें यह ख़बर कि दुनिया के ) यह ( सब प्रवन्ध ) इस बात का प्रमाण हैं कि अल्लाह ही सच्चा पूज्य है और इस (बात) का, 
कि मुश्रिक लोग अछ्ाह के अतिरिक्त जिन ( पृज्यों ) को पूजते हैं - (व सब) असत्य हैं और इस बात का, कि अल्लाह ही ( सबसे ) बड़ा 
[ और सबसे ) श्रेष्ठ है । ( हे मनुष्य ! ) क्‍या तूने यह नहों देखा कि नौका द्रिया में चलती है ( और ) अल्लाह की कृपा से ( डूबती नहीं 
कलर अल्छाह उसको चलाने के लिये पवनों को चलाता है-केवछ इस अभिप्राय से ) कि वह तुम ( सांसाकि मनुष्यों ) को अपनी (पूण शक्ति 
हे कुछ चिन्ह दिखाए। निस्सन्देह इसमें ( ख॒दा की शक्ति तथा हिकमत के बड़े २) चिन्ह हर उस मनुष्य के लिये ( विद्यमान ) हैं, जो 

को मानने वाला और सच्चा ईमानदार ) सन्‍्तोषी तथा कृतज्ञ हे ॥ 


और ( उन ध्ोखेबाज़ों तथा छली कपटी लोगों की तरह नहों है कि ) जब ( वह नोका में बेठे हुये हों ओर पानी की कोई ) लहर 

की तरह उन (के सिर ) पर छा जाय (और उन्हें अपनी जानों के लाले पड़ जायें) तो ( उस समय तो सहायता के लिये ) 

प्रल्लाद हह को केबल उसीके आधीन (तथा भक्त ) होकर पुकारने लगें-परन्तु जब वह उनको ( द्रिया से) बचाकर स्थल की ओर ले 

ब्राए, तो कुछ तो सीधे मार्ग पर आ जाये और ( शेष सबके सब उसी कुफ्र, शिक के भक्त बन जायेँ। सत्य बात तो यह है कि ) प्रतिज्ञा- 
क्‍ गत लोगों ( तथा ) कृतप्नता करने वालों के अतिरिक्त कोई भी हमारी ( शक्ति तथा हिकमत के ) चिन्हों का इन्कार नहों कर सकता (और 


| आधीनता तथा आज्ञा पालन से चिमुख नहीं हो सकता )॥ | 


लोगो ! ( कृतप्नता न करो ) अपने ( जन्म दाता तथा ) खामी (खुदा) से डरो! ओर उस ( भयडुःर ) दिन से काँपो, जिस 


द्न कि ( अपनी २ पड़ी होगी | कोई किसीका सहायक न होगा और किसी में इतनी शक्ति न होगी कि किसी को सहायता कर सके )-- 


| पिता अपने पुत्र से (खदा के अज़ाब को ) दूर रख सकेगां ओर न पुत्र अपने पिता से ( अज़ाब को ) कुछ भी हटा सकेगा | (याद 
क्खो ! ) अढ्छाह कां वादा ( अर्थात कुयामत का आना ) सत्य है । ( कहीं ) तुमको दुनिया का ( क्षणिक ) जीवन भुछावे में न रक्‍्खे 


और परलौक न बिगाड़ दे ) और अब्लाह ( की याद ) ले धोखा देने वाला ( शैतान ) तुमको अचेत न करदे ॥ 


[ खू०; सज्दह-३२ 


चा०; उत्लु मा ऊहिय-२१ | 
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के बार फ़रेबिये ( शौतान ) का धाँ ४ ८॥१ (५ «। ढक ७२:४०॥| 
और न खदा ( के बारे ) में (उस ) ' ( शैतान ) का किक ६३ है.॥)4 १ “५४/ 2 || &| ५0५0 | 
खाना ० बेशक अल्लाह ही है, जिसको क़यामत ( के आने ) कह हे 7? मं 4] ३७ (५ 6-८! ५/ /£ ४586 ४६४ हट 
और वही ( एक वक्त्‌ मुक्रंर पर, जिसको च्ज ऐन्आ कर ; ७५११०० | डेट (५२४००; ००८ क्‍ 
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उसको ( भी) जानता है और कोई शख्स नहीं जानता कि ( हक अ- ) हि 
क्‍या करेगा और कोई शख्स नहीं जानता कि किस ज़मीन में मरेगा | बेशक हि १02 ८206॥!, : ५५ “23% ४ 45 
अल्लाह ही ( सब बातों का ) जानने वाला ( और ) बा-खबर हे ० | ५५५ 
सूरत <ट22722247594:2-9 
“7 सज्दह प्ाबकर 
मककी, यानी मक्‍के में नाज़िल हुई । इसमें ३० आयतें ओर ३ रुकूअ हैं ॥ ५» ४, 42 श्र त्य्ज ध 
महान ७ 4» का दा |: कट 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रह्म वाला मेहरबांन (है) ० 522 १५६ ८८४८-५० १०७० । 
अलिफ लाम्‌ मीम्‌ ० (ऐ पैग़म्बर !) इसमें कुछ ( भी ) शक नहों कि 2 ट्रक 2) ॥ २.८ जे 4:६५ ही 
कर्आन ( जो तुम पर नाज़िल होता है ) पर्वर्दिगार-आलम की तरफ़ से पर *»+ |? ५५०२2 ४3०४८ 2 
नाज़िल द्ोता है ० ( यह लोग ) कहते हैं कि इस ( किताब ) को इस मई 29 2८ (।4: हर ८228 2 4: 2५ 
(शख्स यानी तुम ) ने ( अपने दिल से ) बना लिया है | ( सो ऐ पैग़म्बर ! 27:०८ (४ (८ ५9 >2८:-->०2२-२०८ 
इनका यह कहना सरासर ग़लत है )-बल्कि यह सच्ची ( किताब है ओर ) 
तुम्हारे पर्वदिंगार की तरफ़ से ( नाज़िल हुई ) है-ताकि तुम उन लोगों 
को, जिनके पास तुमसे पहिले कोई डराने वाला नहीं पहुंचा--( अज़ाब 


हे ४९९६4 4 ८.2 ५१ की कक 2० /( 
५५७९2१४४ ४४४४-०२! 
खदा से ) डराओं | अजब नहों कि यह लोग राह पर आजाएँ ० अल्लाह 


४ ८ 3] (£_ ८८ * & . हक 
4 ? १४ | 7 2 )4 ४४८... 
ही वह ( क़ाद्रि-मुतलक़ ) है, जिसने छे दिन में आसमानों और ज़मीन 4 ४260४; 3 2 ( 
.. और उन चीज़ों को पैदा किया, जो आसमान व ज़मीन के बीच में हैें। ७८० »2८७| ५£5४४2) 5:24: 3७ 
फिर अश ( बरों ) पर जा बिराजा | उसके सिवा तुम लोगों का न कोई ८... 2 
कारसाज़ है, और न कोई सुफ़ारिशी | क्‍या तुम ( लोग इतनी बात भी ) ; 
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( देखों ! कहों कुयामत के इस समय तक न आने और उसके आने के समय का ज्ञान न होने से उसका इन्कार न कर बेठन 
ज्ञान बुद्धि का ख़ज़ाना तो अल्लाह के यहां हे )। निस्सन्देह अल्लाह ही को कूयामत के आने की भी खबर हे और वही ( यह भी ) जान 
है कि ( माता के ) पेट में जो ( बच्चा ) है-( वह लड़का है, वा लड़की) और ( मनुष्यों में से तो) किसी मनुष्य को (यह भी 
नहों मालूम कि वह कल क्‍या ( काम ) करेगा-( कहां जायगा, किससे मिलेगा ) और न किसी को यह खबर हे कि ( जब वह मरेगा, ते 
किस भूमि में मरेगा ( और ) अल्लाह ( प्रत्येक प्रगट वस्तु से भी ) अभिज्ञ ( हे ओर प्रत्येक गुप्त वस्तु की भी ) ख़बर रखने वाल्श है | 


सूरत-सज्दुह 
मकक्‍्की, अर्थात्‌ मक्के में उतरी। इसमें ३० झायतें और ३ रुकूस हें 0७ 
( हे मुहम्मद ! ) इसमें कुछ सन्‍्देह नहों कि ( यह अद्वितीय ) पुस्तक (जो तुम लोगों-को पढ़ २ कर खुनाते हो, डसी ज्ञा 
बवान और दोनों ) छोकों के ( रचयिता तथा ) स्वामी ( खदा ) की ओर से उतारी गई हे। क्या ( काफ़िरों को इसके अल्लाह की अ 
से उतारे जाने का विश्वास नहीं होता ? और क्या ) वह (तुम्हारी ओर संकेत कर करके यह ) कहते हैं कि इसने ( अपने आए 


इस ( किताब ) को गढ़ लिया है। ( निस्सन्देह यह उनकी अज्ञानता तथा मूखता की बात है )--बरन्‌ ( इनका इस प्रकार कहना मा 
खुदा और उसके रसूल पर व्यर्थ असत्य दोषारोपण करना है। इसके विषय की उत्तमता तथा सरलता पुकार २ कर कह रही है वि 


यह ( किताब एक ) सच्ची ( किताब ) है ( और ) तुम्हारे पालन कर्त्ता की ओर से ( उतरी है और इस अभिप्राय से उतरी है )- जिस 
कि तुम ( हे मुहम्मद ! उसको पढ़ २ कर खुनाओ और ) डस जाति (के मनुष्यों ) को ( खुदा के अज़ाब से ) डराओ, जिनके प 
कोई डराने वाला तुमसे पहिले नहीं आया ( और ) जिससे कि वह हिदायत ( अर्थात धर्म-मार्ग ) पा्ें ॥ 

( और यह बात अच्छी तरह समभ लें कि ) अल्लाह ही वह ( असीम शक्ति रखने वाला ) हे कि उसने पृथ्वी तथा आ' 
शों को और जो कुछ उनके बीच में हे-( केवल ) छः दिन ( के अल्प काल ) में पैदा कर दिया ( और ) फिर ( अपने आदेश 
लित करने के र्यि उच्च ) अर्श पर विराजमान हुआ। (लोगो!) डस ( दोनों छोकों के रचयिता ) के अतिरिक्त ( लोक परल 
में ) न कोई तुम्हारा मित्र है, न कोई सिफारशी है। क्‍या तुम ( इतना समभाने बुभाने के बाद भी ) शिक्षा ग्रहण नहों करते ॥ 


._[ पा०; उत्लु मा ऊहिय-२१ ] 


आसमान से ( लेकर ) ज़मीन तक ( वही हर एक ) अप्न का इन्ति- 
ज़ाम करता है | फिर तुम लोगों की ( दुनियावी ) गिनती के ( मुताबिक ) 
हज़ार बरस की मुद्बरत का एक दिन होगा--डस दिन तमाम इन्तिजाम 
( का नतीजा ) उसके हुज॒र ( आली ) में गुज़रेगा ० यही ( तो खुदा ) 
है, छुपी और खुली ( सब ) बातों का जानने वाला-जबरदस्त-मेहर्बान ० 
डसने जो चीज़ बनाई, खूब ही बनाई और इन्सान की पैदाइश को मिट्टी 
से शुरू किया ० फिर ( मिट्टी के ) निचोड़ ( यानी मनी ) से-जो एक हक़ीर 


[ घू०; सज्दद--३२ ] 
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पानी है, उसकी नस्ल चलाई ० फिर उस (के पुतले) को दुरुत्त किया और 
उसमें अपनी ( तरफ्‌ से ) रूह फंकी और तुम लोगों के ( खुनने के ) लिये 


. कान और ( देखने के लिये ) आंखें और ( समभने के लिये ) दिल बनाये-- 44८ 2:22:242.24:5 “कक 
( इस पर भी तम उसका ) बहुत ही थोड़ा एहसान मानते हो ० और &८£ | 
( तु हु ् मानव मर ४३०४६ 420:2390%5009 


(मुन्किरीन--क़यामत) कहते हैं कि जब हम मिट्टी में रल-मिल जाएंगे, तो क्या 
_ हम ( फिर ) नये जनम में आएँगे ? ( यह छोग दुबारा पेदा होने को नहीं ) 
बिक ( असल में ) अपने पव॑दिगार के हुज़॒र में हाज़िर होने को नहीं 
मानते ० (ऐ पेग़म्बर ! तुम इन लोगों से ) कहो कि मल्कुल्मौत जो तुम 
पर तईनात हे--( वही ) तुम्हारी रूहों को क़ब्ज, करता है | फिर (तुम | 
सब ) अपने परव॑दिंगार की तरफ्‌ लौटाकर छाये जाते हो ० और ( ऐ 
पैग़म्बर !) काश ! ! तुम मुज्जिमों को देखो कि ( क़यामत में हिसाब--आमाल 
के वक़्त ) अपने पवर्दिगार के रूबरू सर भुकाये खड़े हैं-- षुः 
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आकाश से ( लेकर ) पृथ्वी तक का प्रबन्ध ( रात दिन ) वही करता (रहता) है ( और न केवल इस संसार के चौबीस घन्टे वाले 


रात दिन का वह प्रबन्ध करता है, बरन्‌ जब तक यह संसार वतंमान है, उसका प्रबन्ध कर रहा है| जब यह नष्ट होकर अविद्यमान हो . * 


जावेगा, तो ) फिर ( क्यामत के ) उस ( बड़े ) दिन में ( भी )--जिसका माप तुम्हारे हिसाब से सहस्त्र वष का हे ( पूर्ण ) प्रबन्ध उसीके 
सिपुद होगा ॥ 

( बस समभ लो ! ) यही वह ( खदा युक्तिवान तथा प्रबन्ध करने वाला है कि जो प्रत्येक ) गुप्त तथा प्रगट ( काम ) से अभिज्ञ ( है 
और सब पर ) बलवान ( तथा ) कृपालु है ( और ) जिसने ( संसार की ) प्रत्येक वस्तु को उत्तम रूप से पैदा किया और मनुष्य की 
उत्पत्ति का प्रारम्भ मिट्टी से किया ( और ) फिर ( एक ) निचुड़े हुए तुच्छ पानी से उसकी सन्‍्तान को बनाया | ( इस प्रकार कि वीय से 

पुतला बना ) फिर डस ( पुतलछे ) को उसने खुडौोल किया और उसमें अपनी रूह अर्थात्‌ आत्मा फूंको और ( हे आदम की सन्‍्तान ! ) 
त॒म्हारे ( सुनने के ) लिये कान और ( देखने के लिये ) आँखें और ( समभने के लिये ) दिल ( और बोलने के लिये ज़बान और काम काज के 
लिये हाथ पैर ) बनाये । ( निस्सरन्देंह इन नेअमतों पर तुम्हें अतिशय धन्यवाद करना चाहिये, परन्तु ) तुम बहुत कम ,धन्यवाद करते हो 
और ( तुममें जो मुश्रिक और काफ़िर हैं, वह हमारा कोई उपकार तो क्या मानते और कृतज्ञ तो क्या होते)--वह (सिरे से मर के जी उठने 
पर ही विश्वास नहीं रखते )-कहते हैं कि क्या जब हम ( मर कर ) पृथ्वी में रल जायँगे (और बिलकुल खाक मिट्टी हो जायगे) तो क्‍या हम 
( फिर कोई ) नया जन्म लेंगे? ( और न केवल दुबारा पैदा होने में सन्देह करते हैं )-बरन्‌ वह ( क्यामत के दिन ) अपने पाछन 
कर्त्ता के दरबार में पेश होने ( और हिसाब किताब देने और पुररुकार तथा दंड पाने ही ) के इन्कारी हैं ॥ 

( मुहम्मद्‌ ! ) तुम ( उनसे ) कहो ( मूर्खों! सांसारिक जीवन पर इतना न पूरलो | साँसारिक जीवन क्षणिक है )। झ॒त्यु का 
फरिश्ता जो तम ( लोगों की जानें निकालने ) पर नियत है-( जिसने तम्हारे बाप दादा की जानें निकाली हैं, वद्द अपने नियमानुसार जब ) 
तम्दह्वारी जानें निकालेगा ( और ) फिर तुम अपने पालन कत्तां की ओर लेजाये जाओगे ( और हिसाब किताब दोगे, तो उस समय तमको 
व्यर्थ आक्षेपों का पूरा पूरा पता चल जायगा ) | और (हे पैग़म्बर !) यदि तम (उस समय इनको) देख पाओ ( तो वह द्वष्य तमको आश्चय 
जनक प्रतीत हों )-जबकि ( इन ) इन्कार करने वाले ( लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा और यह लज्जा के कारण ) अपने पालन 
कर्त्ता के सन्‍्मुख सिर भकाये ( खड़े ) होंगे- 


०००० +“ पा कं उत्खु प्रा ऊदहिय गज के र्‌ है ] 


(और अर्ड़ कर रहे हैं कि) ऐ हमारे पग्रेदिसार ! (अब) इमारी हे" 5 तक ट 
और हमारे कान खुले । तो हमकों ( एक बार ) फिर ( दुनिया में ) ४ 7 बी 3 52 3 की 
कि हम नेक अमल करें (और अब) हमको (आकिबत कर पूरा पूरा) यक़ गा 2 ७:७५ ५०८ ७४०४ 
३० ( खदा फ़र्मायेगा )- दम चाहते, तो ( दुनिया ही' में ) हर शख्स को जिल 
(ऐसी), खूक इनायत करते (कि वह सीधे रस्ते पर आ जाता)-मगर इमार 

( बह ) बात ( जों हम रोज़-अज़ल में फ़र्मा चुके थे, पूरी होनी ही था | 
और ) पूरो होकर रही-कि जिन्नात और आदमो (एज ही ) सबसे हम ४ 
बोज़ख का भर कर रहेंगे ० तो ( ग़ुनहगारों ! ) जेसे तुम अपने इस द्नि 

के वेश आने को भूले रहे--( आज उसका ) मज़ा चक्कों | कि हमने ( भी ) 

तुमकों ( दीदा व दानिस्ता ) भुला दिया और जेसे जले तुम अमल क र्ते 

रहे, उसके बदले में हमेशा के अज़ाब के मज़े चकक्‍वो ० हमारी सायं पर 

तो बस वहो लोग ईमान लाते हैं. कि जब उनको वह (आयतें ) याद 
दिलाई जाती हैं, सज्दे में गिर पड़ते और अपने पर्वदिगार की हम्द्‌ (व 
सना ) के साथ तस्बीह ( व तक़दीख ) करने लगते हैं और वह ( किसी 
तरह का ) तकब्बुर नहीं करते ० ( रात के वक्त ) उनके पहल्टू बिख्तरों से 
आशना नहीं होते ( और अज़ाब के ) ख़ोफ़ और ( रह्ामत की ) उम्मीद ६5। 
अपने पर्वर्दिंगार से दुआएँ माँगते और जो कुछ ( भी ) हमने उनको दे 
रक्‍्खा है, उसमें से ( राह-खदा में ) ख़ करते हैं ० तो कोई शख्स भी 
नहीं जानता कि लोगों के ( नेक ) अमलों के बदले में केसी केसी आँखों 
की ठंडक उनके लिये पर्दए-गैब में मोजूद हे ० तो क्या ईमान लाने वाला 
उललके बराबर हो जाएगा, जो नाफ़र्मानो करता है? (दोनों फ़रीक़ हरगिज़) 

_ बराबर नहीं हो सकते ० तो जो लोग ईमान लाये-- 
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है ( और अत्यन्त आधीनता से कहेंगे कि ) हे पालन कर्त्ता ! हमने ( तेरे आदेशों को सच्चा ) मान लिया और खुन लिया | अब हम 
को फिर दुनिया में भेज दे, जिससे कि हम नेक काम करें-( क्योंकि जो कुछ तेरे पैग़म्बर ने कहा था, वह बिल्कुल सत्य है )। हमको अब 
विश्वास आ गया-( परन्तु उस दिन उतको यह प्रार्थना किंचित न खुनो जावेगो ) और ( जवाब में अछाह तआला कहेगा कि ) यदि हम. 
चाहते ( और हमारा कोई प्रयोजन होता ) तो ( संखार ही में ) हर प्राणी को वह वस्तु प्रदान कर देते ( अर्थात ऐसी समभ बूझ प्रदान 
करते ) कि जिससे वह (ईमान और नेकी ही का ) मार्ग पाता ( और डसे इतना अधिकार हो न दिया जाता कि वह कुफ्र, तथा उद्ण्डता । 
और बदो को ओर चित्त लगाता और आज के दिन फिर दुबारा दुनिया हो में जाने की इच्छा करता )-परन्तु ( हमारा तो कोई ऐसा 
प्रयोजन न था | बस आज़ ) हमारो ( वह ) बात पूरी होकर रहो ( जो हमने दुष्ट शतान के सामने कही थो। अर्थात यह कि) हम समस्त 
( पापी ) जिन्नों तथा मनुष्यों से दोज़ख को भर देंगे | तो (अब तुम जाते किधर हो? हमारे अज़ाब का) स्वाद चक्‍खो, इस लिये कि तुमने 

( दुनिया में ) अपनी इस दिन की हाज़िरी को ( अपने दिल से बिल्कुल ) भ्रुला दिया था ( ओर तुमने कोई सामान आज के लिये नहों किया 

था | अतः जिस प्रकार तुम भूले, उप्तो प्रकार ) हम भी तुमको ( अज्ञाब में डाल कर ) भूल गये । ( अब जलो !) और अपनी करतूतों के 
कारण सदैव के अज़ाब का स्वाद चक्‍खो ॥ 

( और यदि मानलो कि हम इन्हें दुबारा भी दुनिया में भेज दें, तो क्या यह वहाँ ज़ाकर ईमान ले आवेंगे ? कदापि नहों। यह तो फिर 
भी उली कुफ, शिक में फैल जावेंगे )-हम्तारी आयतों पर (ईमान लाने वालों को सूरतं ऐ वो नहों होतों । उन पर ) तो बस वही ईमान 
छाते हैं कि ( जो उनके सत्य विषयों को समफते हैं और ) जब उनसे उनका वर्णन किया जाता है, तो वह सज्दे में गिर पड़ते हैं और 
( रात दिन ) अपने पालन कर्त्ता को प्रशंसा के साथ ( साथ उसकी ) पवित्रता वर्णन करते ( रहते ) हैं ( अर्थात अल्लाह पवित्र है) और 
( जब उन्हें किसो बात की आज्ञा दी जाती है, तो ) वह अहंकार नहों करते-( बरन्‌ तन मन से उसका पालन करते हैं )॥ 

( और रात रात भर अल्लाह को याद में ) उनकी कर्वटें ( अपने ) बिछौनों से दूर रहती हैं ( और दोज़ख़ के ) भय से और 
हे अल्लाह को कृपा को ) आशा से अपने पालन कर्त्ता को पुकारते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है ( हमारे मार्ग में निसंकोच होकर ) 
व्यूथ करते हैं--तो ( हमारे यहां भो उनका जो पद है, उसको ) किलो को ख़बर नहों ( ओर कोई नहों जानता ) कि कितनी आंखों को 
ठंढक ( कलेज़े की तरावट हमारे यहाँ उनको प्राप्त होगी । अर्थात ) उनके लिये डनके ( शुभ ) कर्मों के बदले ( जो आनन्द, सुख का सामान 
उपलब्ध हें, वह बिल्कुल ) गुप्त हे-( न किसी ने देखा, न खुना और न किसी के ख्पाल में आया )। क्‍या ( किसो बुद्धिमान के निकट ) 
कद > कं २ मनुष्य के य॑ राबर ( हो सकता ) है, जो अवज्ञाकारों (तथा कुक्रों ) है ? (कदापि नहों। ईमानदार और बेईमान, 

: कुकर्मा ) कभी बराबर नहीं हो सकते । ( निस्सन्देह ) जो लोग कि ( सच्चे दिल से अहलाह रसूल पर ) ईमान छे आये-- 


[ पा०; डत्लु मा ऊहिय-२१ ] ( ५८६ ) [ खू०; सज्दृद--३२] 


और उन्होंने नेक अमल (भी ) किये हे उनके लिये रहने को बाग होंगे 


( यह ) मेहमानदारी उनके ( नेक ) अमलों का बदला ( है )--जो ( दनिया रा गन 

* में ) करते रहे ० और जो लोग नाफर्मानी करते हे ६ + अर ५ प्ट्प २47३४ 
दोज़ख्म होगा। जब ज़ब उससे निकलना चाहेंगे, डसी में लौटा दिये बट कर ४) (५) ५०८ ८४ 
जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जिस अज़ाब ( दोज़रब ) को तुम भुट ई- ३22“ ६६०2 ॥ :ड$ 
लाते रहे, अब उसी के मज़े चकक्‍खो ० और ( क़यामत के ) बड़े अज़ाब से 
पहिले हम इन ( कुफ़्फ़ार-मकक्‍्का ) को ( एक ऐले ) अज़ाब का मजा भी ।>23 3०७४-४० "2००३ ट 


ज़रूर चखायेंगे, जो (इसी दुनिया में इन पर ) अन्क़रीब (नाजिल ) ८६४ १, अल 5६-28 3४७2४ 
| 2<७| (४ (४2 ७८५ 


होगा--त्ताकि यह लोग (हमारी तरफ़ ) रुजू करें ० और डससे बढ़ 
कर ज़ालिम कौन ? कि उसको डसके पवर्दिगार की आयतों ( के ज़रिये ) ३: 
से नसीहत को जाय और वह उनसे मुंह फेर ले। हम बेशक गुनहगारों | ०५०४. (4-० ७) ४5७ 
से बदला लेकर रहेंगे ० और हमने सूसा को भी किताब (आसमानी यानी ') >£| 2 4 7890 55259: कट 


तोरात ) दी थी, तो ( ऐ पैग़म्बर !) तुम भी (खदा की तरफ से ) 2 ! 
ञ्ञ ०3 > 5, । 
किताब ( आसमानी यानी कुर्आन ) के मिलने से शक में न रहो और हमने ०-४ ७७८ २+-2:०८-« ४८2 824 ,& 


उस ( तौरात ) को बनी इस्जराईल के लिये रहनुमा करार दिया था ० और 7 %, 2, 2 2 : 0५9४४ | 


हमने बनी इस्त्राईल में से ( दीन के ) पेशवा बनाये थे, जो हमारे हुक्म से ॥ “हर 292] # है” 
( लोगों को ) हिदायत किया करते थे ( और यह मन्‍्लब-इमामत उनको की । , कह 
डस वक्त मिला )-जबकि वह (काफ़िरों की ईज़ाओं पर ) सत्र किये ( बैठे ) (4४ ४, ६64 *-4| 


(४४ 


रहे और ( इसके अलावा ) हमारी आयतों का यकीन भी रखते थे ० ४ 20८ +3 2 5९१ है (5५ 
( ऐ वैगम्बर ! ) कुछ शक नहीं कि-- 


और ( ईमान लाकर ) उन्होंने शुभ कम भी किये, तो ( खुदा के यहाँ ) उनके ( शुभ ) कर्मों के बदले जन्नतुल्मावा ( तय्यार ) 
हे ओर जो लोग ककमों ( तथा बेईमान ) हैं, तो उनका ठिकाना आग है ( और वह सदेव उसी में जलते भ्ुनते रहेंगे)। जब कभी वह उससे 
निकलने का इरादा करेंगे-( तो उन्हें निकलने न दिया जायगा और यदि कुछ थोड़ा बहुत अपने स्थान से हट जावेंगे )-तो उन्हें फिर वहां 
लोटा दिया जायगा | और उनसे कहा जावेगा ( भागते किधर हो । अब ) चक्त्ों ना ! वह दोज़ख़ का अजाब, जिसको तुम ( दुनिया 
में ) कुठछाया करते थे ॥ 


और ( यह परलोक का ) बड़ा अजाब ( तो अपने समय ही पर होगा ।इस समय तो उस ) के अतिरिक्त हम इन्हें ( दुनिया में 
अपना ) कछ अज़ाब ( अकाल के रूप में वा खुली पराजय के रूप में ) अवश्य चलावेंगे, जिससे कि यह ( अपनी अनुचित बातों से ) रुक 
जाबें । और उससे बढ़कर अत्याचारी कौन है, जिसके सामने उसके पालन कर्त्ता की आयतें वणन की जाबें ( और ) फिर वह डनसे 
मंह फेर ले । निस्सन्देह हम पापियों से ( उनकी अवज्ञा का अवश्य ) बदला लेंगे। और हमने ( तुम्हें पैग़म्बर बनाने से पहिले ) सूसा 
को भी ( अपना पैगुम्बर बनाया था और उन्हें भी तौरेत ) पुस्तक प्रदान की थी | अतः तुम कुरआन के मिलने से ( किसी चिन्ता और ) 
सनन्‍्देह में न पड़ जाना ( और उसके प्रचार में कमी न करने लगना । निस्सन्देह ) हमने ( जिस प्रकार ) इस ( तौरेत ) को 2 इस्त्राईल 
के लिये धर्म-मार्ग ( का साधन ) बनाया था-( उसी प्रकार पवित्र कर्आन को हम समस्त खंसार के लिये शिक्षा का द्वार बनावेंगे ) ॥ 


और ( जिस प्रकार ) उन ( बनी इस्ल्नाईल ) में से-जबकि उन्होंने ( बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर ) घैय ( तथा सन्‍्तोष ) से 
काम लिया, हमने ( बहुतों को ) अगुवा बना दिया था कि जो हमारी आज्ञाजुसार ( लोगों को सीधे माग पर चलने की ) शिक्षा देते थे 
( इसी प्रकार हम तुम्हारे सखाओं का पद्‌ भी बढ़ाचेंगे और उन्हें भी सरदारी तथा अगुवाई, राज्य और शासन-सब कछ प्रदान करेंगे ) 
और बनी इस््राईल हमारे चिन्हों ( के सत्य होने ) का ( सच्चे दिल से ) विश्वास करते थे ( और उनकी उन्नति तथा बैभव का मूल कारण 


यही था ) ॥ 


कि | 


[वा०; उत्लु मा ऊहिय-२१ | 


बनी इस्रराईल जिन जिन बातों में इख्तिला फ़ करते रहे हैं, तुम्हारा 


फैसला कर + छः ०! ५ ५-4४ ८“/ 
वर्वार्दिगार कूयामत के दिन उनमें डन ( इख्तिलाफ़ात ) का ,फैस तट प्र (४४८९४ 20 (29 ॥ 


9 ५/१₹ / ॥% 


५ (छे पैगम्बर ! ) क्या ( तुम्हारे वक्त के ) लोगों को इससे हिदायत 
डी 23:43 इनसे पहिले कितनी उम्मतें हलाक कर मारों (|_और ) ॥| (56 4 
यह लोग उनही के घरों में चलते फिरते हैं। इसमें शक नहों कि इस इन्कि- है| हे प्र हर १५ 
छाब में ( लोगों के लिये बड़ी 6०९० < हैं का क्‍या ( यह > (पल 2 95 22 42/% 

नहीं ० और क्‍या उन्होंने इस (बात) पर नज़र नहों को-कि हम ड् 5 ४2 $/८ «४५. ' । 
.+उागअनन की तरफ पानी ( के बादलों ) को हाँक देते हैं । फिर पानी (६ >१*-९: ७७ हर ह)।£ हैं: ६, 
क ज़रिए से खेती को निकालते हैं, जिसमें से इनके चौपाये भी 3 ०४) 7७ 25४2६ 
खाते हैं और यह आप भी-तो क्या ( यह लोग इस नम्नूनए--क॒द्गरत को ) है: . ४६ 
नहीं देखते ० और ( काफ़िर ) कहते हैं कि ( मुसलमानों !) अगर तुम स्किर ७०% ०-हन्न5 ६० श ; 
सच्चे हो, तो ( कुयामत का ) यह ( अख्ीर ) फैसला ( जिससे तुम हमको 5... «६४% 
डराते हो ) कब होगा ? ( हम देखेंगे, तो ईमान लायेंगे ) ० ( ऐ पग़म्बर ! टेट (2 
तुम इनको ) जवाब दो कि जो लोग ( दुनिया में ) कुफ़ करते रहे, 9 
फैसले के दिन उनका ईमान लाना उनके कुछ भी काम न आयेगा और पक टट हे 
न उनको मोहलत ही मिलेगी ० तो (ऐ" पेगम्बर !) इनकी (बातों की ४४ जे 6000 ४ 
कछ ) पर्वा न करों और देखो तो सही (क्‍या होता हैे-आख़िर ) ॥| ,!८ (८:! ४2 4.५ 
यह ( भी तो ) देख ( ही ) रहे हैं ० दा 


स्रत---अहज़ाब 
मदनी, यानी मदीने में नाजिल हुई | इसमें ७३ आयते ओर ९रुकूअ हैं ॥ 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान (है) ० 
ऐ पेग़म्बर ! खदा (ही) से डरते रहो और काफिरों और 
मनाफिकों ( से डर कर उन ) के कहने में न आज़ाना-- 


( हे रखूछ ! यहां तो शिक-पूजक लोग जितना जी चाहे अपने आपको सत्य पर समभ लें, किन्तु ) कुयामत के दिन ( उनकी कुछ 
न चलेगी । वहां ) तुम्हारा पालन कर्ता इन ( ईमानदारों और मुश्रिकों ) के बीच जिन ( जिन ) बातों में ( भी ) यह ( पररूपर ) विभेद करते 
हैं-( सबका अच्छी तरह ) निर्णय कर देगा । ( आख़िर इन मक्का के काफिरों के अन्धेपन का कारण क्‍या हे ? ) क्‍या उनको ( इस बात से 
भी कुछ ) शिक्षा नहीं होती कि उनसे पहिले जो जातियां ( जैसे आद, सम्ूद इत्यादि ) हो चुकी हैं, उनमें से हमने बहुतों को ( केवल 
उनकी उद्रण्डता तथा अवज्ञा के कारण ) नष्ट ( भ्रष्ट ) कर दिया-( यद्यपि ) यह उनके ( निज्ञन ) खंडरों में ( सबंदा ) आते जाते (भी ) 
.. रहते हैं | निस्सन्देह इस ( प्रकार की घटना ) में ( नष्ट हुई जातियों के बाद आने वाली जातियों के लिये शिक्षा तथा उपदेश के असंख्य ) 
चिन्ह ( पाए जाते ) हैं-( अतः उनको चाहिये कि यह उन पहिली जातियों के नष्ट होने के वृतानत सुनें और शिक्षा ग्रहण करें )। कया यह 

( इन शिक्षा प्रद घटनाओं को ) खुनते (भी ) नहीं ॥ 

..._( अच्छा यदि यह लोग नष्ट-श्रष्ट होने की घटनाओं से शिक्षा ग्रहण नहीं करते, तो आबादी और पेदाइश ही से नसीहत पकड़ें 
आखिर ) क्‍या इन्हें यह भी ( कभी ) नहीं दिखाई दिया कि हम बन्जर भूमि की ओर पानी ( के बादलों ) को हांकते ( और अपनी रूपा 
का पानी उस पर वर्षाते ) हैं (और ) फिर उस ( पानी ) से खेती डगाते हैं, जिस ( की पेंदावार में ) से इनके पशु और यह स्वयं खाते 
( पीते ) हैं । क्या (वास्तव में) इन्हें (हमारी शक्ति का इतन; स्पष्ट चमत्कार भी) दिखाई नहीं देता ? (आश्चय हे! कि इन शिक्षा तथा उपदेश की 
बातों से काफिर इस्लाम की ओर भकने के बदले और विद्रोह की ओर भककते जाते हैं ) और ( मुसलमानों से हंस २ कर ) कहते हैं-- 
यदि तम सच्चे हो ( तो बताओ ) यह निणय ( जिससे तम हमें डराते हो ) कब होगा | ( महम्मद ! ) तम (इनसे) कहदो कि निर्णय का 
दिन ( हँसी मज़ाक उड़ाने के योग्य नहीं हे | वह) वह ( दिन ) है कि ( जिस दिन बड़े २ कट्टर मुश्रिक और ) काफिर ( भी ईमान ले आवेंगे 
परन्‍त उन ) का ईमान उन्हें ( कुछ भी ) लाभ न पहुंचावेगा और ( लाभ तो अलग रहा )--उन्हें ( खदा के अज़ाब से दम लेने का भी ) 
अबसर न दिया जाबेगा | तो ( अब ) तुम उन ( की शिक्षा ) का ख्याल छोड़ दो और (निर्णय की घड़ी की ) प्रतीक्षा करो-- ज्ञेसी कि ) 
यह ( तम्हें हानि पहुंचाना और तुम पर अधिकार प्राप्त करने की ) प्रतीक्षा करते हैं॥ 


सूरत---अहजाब 
मदनी, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें ७३ झआयतें और ८ रुकूझ हैं ॥ 


हे पग़म्बर ! तुम ( अपने ) अछाह से डरते रहो ( और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहो ) और काफ़िरों और मनाफ़िकों (की धम 
कियों में न आओ ओऔर उन ) का कहना (कदापि) न मानों-- | 


| [ पा०; उत्लु पा ऊहिय-२१ ] ( ५६१ ) 


[ खू०; अहज़ाब--३३ | 


बेशक अल्लाह ( सबके हाल से ) वाक़षि फ़ ( और ) हिकमत वाला 
है० और तुम्हारे पर्वदिंगार ( की तरफ़ ) से जो कुछ तुम पर वही किया 
जाता है, उसी पर चले ज्ञाओ | कुछ शक नहीं तुम लोग जेसे जेसे अमल 
हो, अछाह को उसकी सब ख़बर है ० और (ऐ चैग़म्बर !) अल्लाह 

पर भरोसा रक्‍्खो! और अल्लाह कारसाज़ बस है ० अल्लाह ने किसी आदमी 
सीने में दो दिल नहों रक्‍्खे और न तुम लोगों की बीबियों को, जिनसे 
तुम ज़िहार कर लेते हो, तुम्हारी माँ बनाया और न तुम्हारे लेपालकों को 
तुम्हारे बेटे बनाया | यह तुम्हारे अपने मुंह की कहन है और अल्लाह तो 
हक बात फ़रमाता और वही (लोगों को सीधा) रस्ता दिखाता है ० लेपालकों 
को उनके ( हक़ीक़ी ) बापों के नाम से बुलाया करो | यही बात अल्लाह के 
नज़्दीक ज़ियादा-तर क्रीन-इन्लाफ़ हे । पस अगर तुमको उनके बाप 
माल्दूम न हों, तो तुम्हारे दीनी भाई और ( नीज़ ) तुम्हारे ( दीनी ) दोस्त 
हैं-( तो उनही के मुनासिब-हाल लफ़ज़ों से उनको बुलाया करो ) और 
तुमसे इसमें भूल चूक हो जाय, तो इसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं, मगर 
हाँ दिल से इरादा करके ऐसा करो-( तो अलबत्ता गुनाह की|बात है ) 
और अल्लाह बख्शने वाला मेहर्बान है ० पैग़म्बर मुसलमानों पर खुद्‌ उनकी 
जानों से भी ज़ियादा हक रखते हैं ( और वह मुसलमानों के बाप की 


जगह हैं )-- 
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निस्सन्देह अल्लाह बड़ा ज्ञानान ( और ) बड़ी हिकमत वाला है-( जो जो उपाय यह तुमको हानि पहुंचाने के लिये कर रहे 
हैं, वह सब उसके ज्ञान में हैं“-बरन्‌ वह उनसे तुमको भी सूचित कर देगा ) और ( उन्हें कभी सफल न होने देगा | अतः) तुम (तो) जो 
आज्ञा तुम्हारे पालन कर्त्ता की ओर से तुम्हारे पास भेजी जाती है, उसीका पालन करते रहो ( और उनकी धोखेबाज़ी तथा विरोध को 
किंचित परवाह न करो और डनले कहदो कि ) जो ( कुकर्म ) तुम कर रहे हो, अल्लाह को उनकी पूरी (पूरी) ख़बर है | (जब समय आवेगा, 
तो वह तुमको उनका पूरा २ दंड देगा ) ॥ 


और ( हे रसूल ! यदि्‌ भूमण्डल के सब काफ़िर मिलकर भी तुम्हारा विरोध करें, तब भी तुम न घबराना | बस ) तुम (तो 
अपने ) अढ्छाह पर भरोसा रक्खो और (विश्वास रक्‍्खो कि ) अल्लाह यथेष्ट काय कर्त्ता है-( वह तुम्हारे सब काम कक. देगा । हे 
रखूल ! इनको समझाओ कि ) अढलाह ने किसी मनुष्य की छाती में न दो हृदय बनाये है और न॒ तुम्हारी उन पत्नियों को- 

ज़िहार ( अर्थात स्री को माता आदि कह देना ) कर लेते हो, तुम्हारी माताएँ बनाया है और न के गोद लिये बेटों को तुम्हारे ( सगे ) 
बडे ( की श्रेणी में ) किया है | यह (इस प्रकार की जितनी ) बातें ( हैं, केवल ) तुम्हारे मुंह की कहन हें-( इनमें सत्य कुछ भी नहीं ) और 
अल्लाह ( जो कुछ कहता है, बिल्कुल ) सत्य कहता है और वह ( सदैव ) सीधा मार्ग बताता है | ( इस लिये तुमको चाहिये कि अपनी 
ब्यर्य और असत्य बातों को छोड़ दो और सच्चे दिल से अल्लाह के आध्यीन बन जाओ ) ॥ 


। ( और ख्देव अपने ) मुंह बोले बेटों को उनके पिताओं के नाम से पुकारों | अल्छाह के निकट यही न्याय ( की बात ) है| हाँ, 
यदि तुम उनके पिताओं को न जानते हो ( अर्थात तुमको उनका नाम निशान मात््ूम न हो ) तो ( छाचारी है । परन्तु उस समय भी वह 
किसी प्रकार तम्हारी सगी सन्‍्तान के समान नहीं हो सकते, बरन्‌ वह ) तुम्हारे धर्म--भाई और तुम्हारे मित्र हैं । ( लेपालक के सम्बन्ध 
में यही आदेश है, जो वर्णन किया गया है| तुमको इस पर चलना आवश्यक है ) और ( यदि भूले ले से बिना किसी श्र के तुमसे कुछ 
हो जावे; तो ) जो ग़छूती तुमसे ( इस प्रकार की ) हो जावे, तो तुम पर उसमें कुछ दोष नहीं हे-परन्त ( हाँ!) जो ( ग़छती करने 
) तम्हारा दिल इरादा करे “(अर्थात जो पाप कि तुम अपने इरादे और जान बूफ कर करो, उसमें तुम पर दोष हे और डसका उत्तर देना 
/) और ( यदि इसके पश्चात तुम तौबा और क्षमा-याचना करलो, तो क्षमा की आशा है-क्योंकि ) अल्लाह तआला ( बड़ा ) क्षमा 
गन चाच्टा ( और ) कृपादु है । ( और अपने बन्दों पर इतना कृपाल है कि जेसे उसने धर्-मार्ग बताने के लिये भूत-काल में नबियों को 
भैजा, उसी प्रकार वर्तमान-काल में मुहम्मद भी उसी की आज्ञानुसार आये हैं । यह अल्लाह के अन्तिम ) नबी ( हैं । अपनी उस्मत के ) 
>प्रानदारों के साथ ( खयं) उनके प्राणों ले भी अधिक सम्बन्ध रखते हैं ( और पद को द्वष्टि से भी उनके बाप दादा से बढ़कर हैं और 


क्र्पा तथा दया में भी ) ॥ 
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और पैग़म्बर की बीबियाँ ( अद्ब व ताज़ीम में ) उनकी मांएँ है 
आर रिश्तेदार किताबुल्‍्लाह की रू से (तमाम ) मुखल्मानों और मुहाजिरों 
से बढ़कर एक के हकदार एक 'हैं-मगर यह कि तुम अपने दोस्तों के 
साथ सुल्दूक करना चाहों-(तो वह बात दूसरी है)-यही हुक्म किताब (लौह- 
महफज़ ) में लिक्खा हुआ है ० और (ऐ पैग़म्बर ! उस वक्त को याद करो ) 
ज़ब आने ( तमाम ) पैग़म्बरों से ( तब्लीग़-रिसाक्ृतत का ) अहद्‌ ल्यां 
और ( ख़ास कर ) तुमले और नूह ओर इब्राहीम और मसूसा और मयम 
दे बेटे ईसा से, ओर उनसे अहद्‌ ( भी ) लिया ( तो ) पक्का ० कि आखिर- 
कार ( क़यामत के दिन खुदा ) सच्चों ( यानी पैग़म्बरों ) से उनके सच 
( थानी तब्लीरा-रिसालत ) का हाल दर्याफ़्त करे और उसने ( मानने 
बालों के लिये अज्ञ और ) न मानने वालों के लिये अज़ाब-ददंनाक तय्यार 
«क्र रक्‍्खा है ० मुसलमानों ! ख॒दा के उस एहसान को याद करो, जो उसने 
तुम पर किया था-जबकि तुम पर छशकर ( के लशकर ) आ चढ़े, तो 
. हमने उन पर आँधी भेजी और ( आँधी के अलावा फ़रिश्तों की ) फ़ौज, 
जो तुमको दिखाई नहीं देती थी और ( डस वक़्त जड़ः की ) जो (तदबीरें) 
तुम लोग कर रहे थे, अल्लाह ( उनको भी ) देख रहा था ० जिस वक़्त 
कि ( दुश्मन ) तुम पर तुम्हारे ऊपर की तरफ़ से भी उतरे और तुम्हारे 
नौचे की तरफ़ से भी ( पिले ) और ( मारे ख़ौफ़ के तुम्हारी ) आँखें फिरी 

( की फिरी ) रह गई थों और कलेजे मुंहों को आ गये थे और-- 
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और उनकी पत्नियाँ (भी सबकी सब बड़ी पवित्र हैं और आदर सम्मान में ) उन ( के अनुगामियों ) की माताएँ-( बरन उन 
से मीट कर ) हैं और अहलाह की किताब में ( अर्थात शरीअत के अनुसार ) मोमिनों और मुहाजिरों के मुकाबले में ( जो प्रिय-जन 
तथा ) नातेदार ( हैं, बह आपस में ) एक दूसरे से अधिक सम्बन्ध ( और बपौती का अधिकार ) रखते हैं। ( अर्थात नातेदारों तथा 
सम्बन्धियों की उपस्थिति में अन्य लोगों को बिरासत लेने का अधिकार नहों हे )--परन्तु ( हां !) यह ( जाइज़ है ) कि तुम अपने मित्रों 
( मैं कष्ट ) के साथ सदुव्यवहार करो ( और सत्यु के समय अपने धन में से कुछ देने के लिये वसीयत करदो )। यही ( आज्ञा थी, 
जो पहिले ) छौह-महफूज में लिख दी गई थी ॥ | 


( बह समय भी याद रखने योग्य है )--ज़बकि हमने ( अपने सब ) पेग़म्बरों से उन ( के धामिक-कतंव्य के पालन करने अर्थात 

खुदा के सन्देशों के प्रचार) की प्रतिज्ञा ली और (विशेषतः) तुमले और नूह व इब्राहीम व मूसा व मर्यम के पुत्र ईसा से और हमने (अपने) 

+ इन ( नेक और श्रेष्ठ बन्दों ) से ( शपथ ली और अत्यन्त दृढ़ प्रतिज्ञा कराई कि ( क्यामत के दिन ) अल्लाह तआला (इन) सच्चों (अर्थात 

पैग़म्बरो) से उनके सत्य (अर्थात धर्म-प्रचार के कर्तव्य-पालन) के सम्बन्ध में पूछ-गछ करे और (जब वह बतावेंगे कि हमने अपना ५ 

पू्णरूप से पालन किया, तो इन्कारियों से कुछ जवाब न बन पड़ेगा। निस्सन्देह ) इन्कारियों के लिये ( एक ) दुखदायी अज़ाब' उसने 
तय्याए. कर रक्‍्खा हे ॥ 


गये थे ) तो हमने ( उनके जमे हुए पैरों की उखाड़ने के लिए ) डन,पर आँची भेजी और ( तुम्हारी सहायता के लिये कक 38० ') सेना 
( मेजी )-आों तुमको दिखाई न देते थे और ( शत्रुओं को भगाने के लिये!) ज्ञों ( उपोय 3 तुम कर रहे १ बार कओ 
भी) देख रहा था । (ईमान वालो ! तुमको अपना वह आपत्तिकांल भूलना न चाहिये)--जब श्र तुम्हारे ऊपर की ओर जे ( से (अरथांत्‌ मदीने “ के ह 
पूर्वों भाग से, जो उंचान पर स्थिर है) और नीचे की ओर से (अर्थात पश्चिमी भाग से, जो >> कट पर स्थिर बडा अभिप्राय 
से ) तुम बर चढ़ आये थे और ( भय और शड्भा के मारे तुम्हारी ) आंखें फैटी की फटी रह गई थीं और ( ०० पे धिग्घी गई थी. 
और तुम ( बिल्कुल निराश और आशा-भड़ः होकर ) अल्लाह के साथ भांति भांति के ( बुरे ) विचार भ्ज हदे न न्श है प 
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। इस मोके पर मुसलमानों ( के इस्तिक़लाल ) की आज़माइश की गई और 


ख़्ब ही भड़-भड़ाये गये ० और जब मुनाफ़िक और वह लोग-जिनके 
द दिलों में ( शक के ) रोग थे ( बे इस्तियार ) बोल डठे कि खुदा और उस 


खुदा की निस्‍्बत तुम ( लोग तरह तरह के ) गुमान करने लगे थे ० 


[ खू०; अहज़ाब-३३ ] 
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क्‍ ४ ; 'के रखूल ने जो हमसे वादा किया था, बस निरा धोका (ही धोका ) 
प ० और जब उनमें से एक गिरोह कहने लगा कि मदौीने के लोगो ! 
। तुमसे ( इस जगह दुश्मन के मुक़ाबले में ) नहों ठहरा जायगा, तो ( बेह- 
तर है कि ) लौट चलो ! और उनमें से कुछ लोग लगे पेग़म्बर से ( घर 
लौट जाने की ) इज़ाज़त मांगने ( और ) कहने कि हमारे घर गैर-महफ्‌ज़ 
| हैं--हालांकि वह ग़ैर-महफज़ नहों-( बल्कि ) उनका इरादा तो सिर्फ़ 
भागने हो का है ० और अगर ( ऐसे ही लश्कर ) मदीने के अतराफ़ (य 
जवासिब ) से इन पर आ घुसें और इनसे फ़साद्‌ ( बर्षा करने ) को कहा 
जाय, तो ( यह बेतअस्घुल ) फ़साद बर्षा करदें और अपने घरों में कुछ 
यूंही सा तवक्कुफ़ करें ( तो करें ) ० हालांकि ( यही लोग इससे ) पहिले 
खदा से अहद्‌ कर चुके थे कि (हम दुश्मन के मुकाबले में ) पीठ न 
. फेरेंगे और (इन लोगों ने जो ) ख॒दा के ( साथ ) अहद्‌ (किया था, डस) 
. की ( तो इनसे ) बाज़-पुस होकर रहेगी ० ( ऐ पेगम्बर ! तुम इन लोगों 
से ) कहो, अगर तुम मोत या क॒त्ल ( के खौफ ) से भागते हो, तो (यह) 
भागना तुमको हरगिज़ ( कुछ भी ) फ़ायदा नहों देगा और अगर भाग 

« कर बल भी गये, तो बस-- 
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&. ( निस्सन्देह ) इस अवसर पर ईमानदारों को ( अति कठिन ) परीक्षा ली गई और वह खूब अच्छी तरह कंपकंपाए गये और 
“+- उनकी धैय॑-शक्ति की पूरी २ परीक्षा की गई। विशेषतः डस समय ) जबकि मुनाफ़िक्‌ और ( वह अशुद्ध-विचार तथा कच्चे ईमान 
» वाले लौंग ) जिनके दिलों में ( कुफ़, तथा कपट का ) रोग ( घिद्यमान ) था--कहने लगे कि जो वादा अल्लाह और अल्लाह के श्सूल ने 
._( मुसलमानों को काफ़िरों पर विजय दिलाने का ) किया था, वह ( केवल धोखा ही ) धोखा था-( उसमें सत्य कुछ भी नथा )| और 

« ( उस खमय भो ) जबकि उनही में का एक दल ( तो ) कहने लगा कि हे यसरब ( अर्थात मदोना ) वालो ! ( शन्नुओं ने चारों ओर से हम 
को घेर लिया | अब तो चारों ओर म्त्यु ही म्॒त्यु दिखाई देती है )--यहाँ तुम्हारे रहने का ठिकाना नहों है। अतः ( अच्छाई इसी में हे 
कि अपने २ घरों को ) लौट चलो और एक दल उनमें का ( अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगा ओर युद्ध-क्षेत्र से लोट जाने की ) पैग़म्बर 
से आज्ञा मांगने लगा ( और ) कहने लगा, हमारे घर सुरक्षित नहों हैं । ( यदि हम घर को न गये, तो सन्‍्देह हे कि कहों चोर घरों में न 
घुस आयें वा हमारे शत्रु अवसर पाकर हमारे घरों को न लूट लें )-यद्यपि वह असुरक्षित नहों थे ( और इन बहानों से ) भाग जाने के 
अतिरिक्त उनका कोई (और ) प्रयोजन नहों था ॥ 


हे जी. 
् का 
ह *+ +० कै ४ 
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यही ना कि ( दुनिया में ) चन्द रोज़ ( और ) रस बस लोगे ० 
(छे वैगम्बर ! इन लोगों से) कहो कि अगर खुदा तुम्हारे साथ बुराई (करनी) 
चाहे, तो कौन ऐसा ( सूर्मा ) है, जो तुमको उस (की पकड़ ) से बचा 
सके, या तुम पर ( अपना ) फ़ज़्ल करना चाहे--( तो कौन उसको रोक 
सकता है? ) और खदा के सिवा न तो ( किसी को ) अपना हिमायती ही 
पायेंगे और न ( किसीको अपना ) मददगार ( ही पायेंगे ) ० (मुसलमानों !) 
खदा तुममें से उन ( मुनाफ़िकों ) को खूब जानता है, जो ( दूसरों को 
लडाई में शरीक होने से ) रोकते और अपने भाई बन्दों से कहते हैं कि 
( स्ड्ड से अलग होकर ) हमारे पास चले आओ और ( वह ख़द्‌ भी अज़- 
बस कि ) तुम्हारे साथ बखीली रखते हैं--जड़ः में हाज़िर नहीं होते, मगर 
(छुद्ठा सा उतारने को ) थोड़ी देर ( के लिये ) ० तो ( ऐ पेगम्बर !) जब 
( कोई ) खौफ़ ( का मौका ) पेश आता है, तो इनको देखते हो कि ( मायू- 
साज्रा ) तुमको देखते हैं| उनकी श्रांखें ( हैं कि चारों तरफ़ ) घूमी चली 
जाती हैं; जैले किसी पर ( सकरात ) मौत की बेहोशी ( तारी ) हो, फिर 
जब खौफ़ दूर होजाता ( और मुसलमानों की फ़तेह हो जाती ) है, तो माल 
( ग़नीमत ) पर गिरे पड़ते ( और ) द्लि-खराश बातें कर करके तुम पर हू 2 ५! (20 * 9 ् 2 
ताने मारते हैं । यह लोग ( शुरू से ) ईमान लाये ही नहीं, तो अल्लाह ने <:>७ २७३२2 ०4 320 «92 । 
उनके अमल (जो कुछ भी किये थे ) अकारत कर दिये और अल्लाह के 
नज़्दीक यह ( एक ) आसान ( सी बात ) हे ० ( बावजूदे कि मुहासरा 
३ वाले लश्कर 2-8 कै उठाकर चल भी दिये हैं, मगर यह अभी तक ४ 
) ख़याल कंर र कि ( यह ) लश्कर अभी नहीं गये और अगर / )४:5 हू! ५9 १82 २८ ३७४ | हे 4 »! “/। 7 
(कहर के ) लश्कर ( फिर ) आ मौजूद हों, तो यह लोग इसीकी आरज़ 5 ५० ४५57०२१(४७५५५। 7(१४»५5५। ; 
कि ( ऐ ) काश ! देहात में ( किसी तरफ़ को ) निकल जाएँ ( और शो 
दूर बैठे ) तुम्हारे हालात दर्याफ्त करते रहैं-- 


डे प्र 4५2. 4 75 5, नी # ४“ - 
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बन 


+ 


केवल कुछ दिन लाभ पाओगे-( अन्त में तुमको मरना और अपने किये क्ष फल भोगना : े 
; ना है । हे रसूल ! ) तु 
"का तुमको बुराई पहुंचाना चाहे ( अर्थांत्‌ मृत्यु दे ) वा वह तुम पर रूपा करना चाहे ( अर्थात जिलाए ५७ 8) ३." ! ३-२ 
9» “>> अल्लाह ( की पकड़ ) से तुमको छुड़ा ले ! और ( कौन ऐसा सूर्मा है, जो अल्लाह की आज्ञा के विरुद्ध तुमकों जान से मार डाले। 
न्‍न्देह ) यह ( लोग कहों चले जाय॑ँ )-अल्लाह के अतिरिक्त न कोई अपने लिये मित्र पावेंगे और न कोई सहायक ॥ 


( ईमान वालों ! ) अल्लाह तुममें के डनको खूब जानता है, जो ( लोगों को 
। ता है, ४ तुम्हारा साथ देने और अल्लाह की राह में 
रोकते और अपने ( खदेशी ) भाइयों से भी कहते हैं कि ( न्यथ अपनी जान क्‍यों गँवाते हो । युद्ध-क्षेत्र छोड़ कर ) हमार पड हे 


साथ देना उनका तात्पर्य नहीं होता, बरन्‌ ) तुमसे ( वह जान से भी ) बचते हैं (और माल से भी । हे रसूल ! उनकी कायरता और 


( हे रसल ! काफ़िरों के साथ उनका इतना प्रेम बढ़ा पर ;। 
गी ' द्रा हुआ है कि उनकी पराजय का इन्हें किसी 
दा ओके अर ) समझ रहे हैं कि ( तुम्हारे शत्रुओं के ) समूह ( इधर उधर कहों मौजूद हैं, भाग ) 3७3: २ आवक. आता )। 
तथा छल कपट की यह दशा हे कि ) यदि वह समूह ( फिर तम्दारे मुकाबले पर ) आ जाय॑, तो यह लोग यही ४+- फेक 


कि क्या अच्छा होता! यदि हम ( किसी -क्षेत्र रू " जदाओं 
शहजीकोतों से रोर * ली उपाय से युद्ध-क्षेत्र से टल जाये ओर ) जंगल में निकल कर गंवारों में मिल जाये ( और वहीं से ) 


. और अगर (किसी मजबूरी से) इनको तुममें रहना पड़े, तो (दुश्मनों 
हर ) न लड़ें, मगर ( छुट्टा सा उतारने को ) थोड़ी देर ( के लिये) ० ( मु- 
सल्मानो ! ) तुम्हारे लिये ( यानी ) उन लोगों के लिये, जो अल्लाह और 
रोज़-आख़िरत ( के अज़ाब ) से डरते और कसरत से याद-इलाही किया 
करते थे--( परवी करने को ) रखूलुल्लाह का एक उस्दा नमूना मौजूद 
था ० और जब सच्चे मुसलमानों ने ( दुश्मनों के ) गिरोहों को देखा, तो 
बोल डठे कि यह तो वही ( मौका ) है, जो खदा और डसके रसूल ने हमें 
 पहिले से बता ग्क्‍्खा था और अल्लाह और उसके रसूल ने सच फर्माया 
था और डस ( मौक़ के पेश आने ) से लोगों का ईमान और शेवए-फर्मी- 
 बर्दारी और भी ज़ियादा हो गया ० (इनही) मुसलमानों में कुछ लोग तो ऐसे 
हैं कि खदा के साथ-जो उन्होंने ( जांनिसारी का ) अहद्‌ किया था, 
_ डसमें सच्चे उतरे। सो ( बाज़ तो ) इनमें से ऐसे थे, जो अपनी मन्नत 
पूरी कर गये ( यानी शहीद हुये ) और बाज़ इनमें से ऐसे हैं, जो ( शहा- 
दूत के ) मुन्तज़िर हैं और उन्होंने ( अपनी बात में ) जरा सा भी तो रद्द 
व बदल नहों किया ० (अलगरज यह लड़ाई इसलिये पेश आई ) कि खदा 

सच्चे मुसलमानों को उनके सच का एवज़ दे और म॒नाफिक़ों को चडे 
' सज़ा दे या ( चाहे ) उन ( को तौबा की तौफ़ीक दे और वह तौबा करें 

और खुदा डन ) की तौबा कबूल करले | बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है ० और खुदा ने ( अपनी कुद्रत से ) काफिरों को ( मदीने से ) 
हटा दिया ( और वह ) अपने गुस्से में ( भरे हुये हट गये और ) डनको 
( इस मुहिम से ) कुछ भी फ़ायदा न पहुंचा और खुदा ने (अपनी मदद से) 
» मुसलमानों को लड़ने की नौबत न आने दी ओर अल्लाह ज़बरदस्त 
( और ) ग़ाल्बि है ०-- 


ब्* हिला पा मा रा न पर. 333 3७. न पान 


[ खू०; अहज़ाब--३३ ] 


. ४६ 5 ८ ६॥ 8 (4 
४)))/४४५53५४४95:८ | 
औ हि ्श्च्ड ४ श्ु न्प् |: 
2272५/४2४:४०.४| 
(6&02॥:2562/2८ ८6: 


हैं, / 4, है 
76७2 ! है (5| [४5:७8 ८५४2९ ््‌ हा कु | 
(१४४५-८५ 69 02%) £ 58 62 |! 
/ १. ८ भर # 83 ॥ ८ |) #7 
4७5८54:55५9४८४८४५३४॥ 
# ४३) 9 “४24 ४५१४ 4) 4 
८2०९-७०४)४४००.७५४७ 
4 3०८० 


65426:0052029:20 8, ॥ 
७35८८ ४५ हे हे & (“6८ 7 हु /** ८८६, 

१“० 5०४५४० १... ५००.” 
2853 है? ३): ४ 
(४2:२2८७५-०॥:४।७ ४४४०४ 


हु 


है" 


2 9 


है / 

04,८25; ४४508 ८5 
2 ; 

८० ४. 2) ८६ | «५३.०७ «*“८“ै।)+*59<८ 22 2० 
शी रा 2327 %7+57222 
(४६ मी ६4 | :224८४४/५७9222%॥%55| /५ ५८ आन 8 हे | &5 । 
५9००४४0७92:2%॥% ५590 


और यदि ( कोई यत्न न चले और इन्हें ) तुम ही में रहना पड़े, तो बस थोड़ी देर युद्ध करलें। ( मुसलमानों ! ) तुम्हारे लिये 
अर्थात ( धर्म के कच्चे और मुनाफ़िक़ लोगों के लिये नहों, बरन ) उन (ईमानदारों ) के लिये, जो अल्लाह ( के दर्शन करने ) की और अन्त 
के दिन ( के फल ) की आशा रखते और अधिकता से अल्लाह का स्मरण करते हैं-( रुवयं ) रखूलुल्लाह का उस्वए-हसना ( अर्थात नेक 
नमूना ) मौजूद है । ( सो इस खन्दक़ के युद्ध के समय पर भी वह अपने रखूल के अनुयायी रहे ) और जब उन ( श्रेष्ठ) ईमान वालों ने 
( अपने शत्रओं के टिड्डी दल ) सेनाओं को देखा, तो ( उन्होंने तनिक संकोच न किया और बड़ी। प्रसन्नता के साथ ) कहने लगे कि यह तो 
( हमारी ) चही ( परीक्षा ) है, जिस ( के होने की सूचना ख़ुदा रसूल ने हमें पहिले से दे दी थी और जिसमें सफलता और विजय प्रदान 
करने ) का अल्छाह ने और उसके रखूल ने हमसे वादा किया था और ( इसमें कुछ सन्‍्देह नहीं कि ) अल्लाह ने और उसके रसूल ने ( जो 
कुछ कहा था, बिल्कुल ) सच कहा था और ( इसके बदले कि उनके धेय में कोई औुटि आती, वा मुनाफ़िकों की तरह वह भागने की 
कोशिश करते )-इस ( अवसर के उपस्थिय होने ) से उनकी ( वीरता, हाद्कि-विश्वास ) और ईमावदारी तथा आधीनता में ( और ) 
अधिकता हो गई ४ । 


( अतः ) वह लोग उन्हों ईमानदारों में ले हैं, जिन्होंने खुदा रखूल से ( आज्ञापालन और प्राण निछावर करने का ) जो वादा 
किया था, उसको ( अक्षर २) सच कर दिखाया ( और ) इन ( ही ) में से वह ( भाग्यवान ) लोग भी हैं, जिन्होंने अपना काम पूरा कर 
दिखाया ( अर्थात खुदा के मार्ग में अपने प्राण निछावर कर दिये ) और उन ( ही ) में से वह ( भी ) हैं, जो (ईश्वर के निमित्त प्राण देने 
के लिये सर्वदा ) बाट जोहते रहते हैं और उन्होंने ( ऐसे कठिन अवसर पर अपने आज्ञा-पालन के सिद्धान्त और सच्चे प्रेम को ) तनिक 
भी नहीं बदला । ( संक्षेप यह है कि यह परीक्षा का समय था । इसमें सच्चे ईमानदार पूरे उतरे और कच्चे ईमानदारों का कच्चांपन और 
मुनाफ़िक़ों का निफ़ाक़ पूर्ण रूप से प्रगट हो गया | इंस परीक्षा से तात्पयं यह था ) कि अल्लाह सच्चों को उनकी के सचाई का ( उत्तम ) फल 
ब्रदान करे और मुनाफ़िक़ों को ( उनके विद्रोह के कारण ) यदि वह (उन पर क्रोध करना व जद, तो अजाब 2 ना 
कृपा से उन्हें तौबा करने की शक्ति प्रदान करे और ) उनकी तौबा को स्वीकार करे । ( इसमें ) सन्देह नहीं कि अल्लाह ( बड़ा ) क्षमा करने 
वाला ( और ) छृपालु है ॥ । 


और अल्लाह ( ही की शक्ति तथा कृपा का चमत्कार है कि उस ) ने काफिरों को उनके क्रोध सहित ( असफल ) फेर दिया ] 
( इस चढ़ाई से ) तब कुछ भी लाभ न पहुंचा और अल्लाह ने मुसत्मानों की लड़ाई अपने ज़िम्मे छेली और (फ़रिश्तों की सेना और आँधी 
से उन्हें मार भगाया। उसके लिये उन्हें भगा देना कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ) अल्लाह ( सबसे अधिक ) बलवान ( ओर सब पर ) 


प्रबल है ॥ 


जी क | 9 | 
] ०; अहज़ाब-३३ 
। क्षा०; वर्मँ यक््नुत-२२ ] सि्‌ ३. 


और अह्ले-किताब में से जो लोग (यानी यहूदी) मुश्रिकीन के मददगार 
हुये ये, खदा 2: उनको गढ़ियों से नोचे उतार लाया ओर उनके दिलों 
ब्रें ( तुम मसत्मानों को ऐसो ) घाक बिठा दी (कि )तुम ( बेधड़क ). 
छगे बाज़ को क्‌ट्ल करने ओर बाज को क़द करने ० और उनको जमोन 
कर उनके घरों और उनके मालों का ओर ( नोज़) उल्ल जुमोन ( खबर ) 
का, ज़ि में तुमने कृदम तक नहों रकज़ा था, तुम ( हो) को मालिक कर 


पा | ५ ह #22>% 7/£:<| 4», 435६: ४ ४, ८ 
पा प.०-७-- ४//%७८८ / 


् १0 ४६८८५ ८. 502, 25:९५ 


|/ 


दिया ओर अल्लाह हर चीज पर कादिर है ० ऐ पेगम्बर ! अपनी बीबियों 
से कहदों कि अगर तुम दुनिया की जिन्दगी और उसके साज व 
सामान की तलबगार हो, तो आओ--ैं तुम्हें ( कुछ ) दे दिला कर खुश 


5५% 4५9 (६४५ » £ » ६ 
8209 9 22208०८:४# 


#, 
। #१॥ (६८5: (2५ | /# » ४2:55 ८4 
०/००००७|००)।६५४८७/७८४०) 


अस्लूबी से ५ ० और और उसके रखूल | 25 कक: 55७55 
रुखसत ० और अगर तुम खदा और ड 4.५८ 4: ५४५ 8 2 ५/ह) ८2९4 ) ५८ 

और आकिबत के हा हो, तो तुममें से जो नेकोकार हें, ४2209 4 (५2५ 405-2 2०४० 

उनके लिये खदा ने बड़े ( बड़े ) अज्ज तय्यार कर रक्‍खे हैं ० पेगम्बर की 

बीबियों ! तुममें से जो कोई किसी खुली हुई ना शायर्ता हरकत की ॥|2-2-> (लि /५9४2, ४.2५ 

मुतंकित्र होगी, उसको दोहरी सजा दी जाएगी और अल्लाह के नज़्दीक यह 5 22222 

( एक ) सहल (सो बात) है और जो तुममें से अल्लाह और डसके रखूल 2 रा ४ 


८ ५८९८: :१८:५८ ही (५ द् 0५ ५, 

१८ ;; 2 & 

४”. की कर्मांबदारी-- ५2 हज 2“ भव 
न 5 जाओ 


४ ५2०४०४८२-५४७ 


( और उनके भगा देने के पश्चात ) किताब वालों में से जिन लोगों ने डनकी सहायता की थी ( अर्थात बनूकरेज़ा )-अल्ला 
तआला ने उन्हें उनके ( बड़े २) किलों से ( जिनमें वह सुरक्षित और निश्चिन्त थे ) नीचे उतार दिया और उनके दिलों में ( ऐसा 
भय पैदा कर दिया ( कि वह विवश हो गये | अब यह दशा है कि ) उनमें से एक दल को तुम बध करते हो और एक दल को कद कर 
हो-( जब भी वह कुछ नहीं कर सकते ) और उनको भूमि और उनके घरों और उनके मालों का और ऐसी भूमि का, जहां अभी तक तु 
कं कर मालिक बना दिया और ( तुमको यह सफलता प्रदान करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ) खुदा हर वस्त प 

रखता है ॥ हे 


॥ - हे पैग़म्बर ! ( बड़े ऋछ़चय की बात है कि यदद ग़नीमत का माल-जो तुम्हारे हाथ इन लड़ाइयों में लगा है, तुम्हारी पंत्नियां २ 
उसकी ईच्छा करती हैं-तो तुम ) अपनी पत्नियों से कह दो ! यदि तुम ( खुदा के पैग़म्बर की पत्नो होकर असार तथा क्षणिक ) सांसारि 


जीवन तथा बनाव की इच्छुक हो, तो आओ-5ं तुम्हें ( तुम्दारी इच्छानुकूल सांसारिक माल तथा ) घन दू' और 
यहाँ खे ) विदा करदू ( अर्थात छोड़ दू ) ॥ हम 


और यदि तुम खुदा को और उसके रसूल को और परलोक ( के पुरस्कार तथा प्रतिफल ) को चाहती हो, तो ( तुम सांसारि 
घन दौलत की इच्छा न करो । कष्टों को हंसी ख़ुशी से सहन करो ) | निस्सन्देह अल्लाह तआला ने तुममें से नेकी करने वाली रिध्रियों 
लिये ( क्यामत में ) बहुत बड़ा फल रफ्खा है ॥ 


हे पैग़म्बर की पत्नियों ! ( याद रक्‍्खो !! ) तुममें से जो ( ख्री ) कोई ( ऐसी ) स्पष्ट ग़लती करेगी, तो उसे दोगुणा दण्ड मिले 
( इसलिये कि तुम खुदा के कैशम्बर से सम्बन्ध रखती हों ) और ( यह दुगना दण्ड देना) अछाह तआछा के लिये ( बहुत) सरल है। अं 
जो ( स्त्री ) तुममें से अल्लाह भौर उसके रखूल की आधीनता करेगी - 


[पा०, व्मं यज़चुत-२२] 
हे 0, घी ) | सू० अहज़ाब--३३ ) 


और नेक अमल करेगी, उसको हम उसका अज्ज ( भी ) दोहरा देंगे मा 27 / मम 
हे '26£४%0%20:0०४५.४४ 
् हमने ( आख़िरत में ) उसके लिये इज़ज़त को रोज़ी ( भी ) तय्यार| कर | 2४४२ ७ $ £ ५८ ०५ 2“ 
' रक्‍्खी हे ० पैऱम्बर को बीबियो ! तम गौरतों ०4॥/््र ८: ०१? ८ (६ : १४४ 
| हा तुम कुछ आम ् को तरह तो हो 2 “2:०९ है [| ६ 2८265 
। नहां-( पस ) अगर तुमको परहेज़गारो मंज़र है, तो दबो ज़बान से (किसी ५६ 4/ 7८26 ५ (25| कटे, (258॥५५ / ४८८८ “आप 
| के साथ ) बात न किया करो ( कि ऐसा करोगी )--तो जिसके दि्लि में है ५:22: 25% 0 


४ त "जह।। + | < //«* है, + ८6८६ 
|/97<£-2५0 6230 «०४ 


॥ ( किसी तरह का ) खोट है, वह ( खुदा जाने ) तमले (किस तरह की ) 


। बक्कुआत पैदा कर लेगा और बात ( भो ) करो (तो बेलाग लपेट )-जै ला हा ८४४०६; 4४४4७ है ! हू 
क्‍ द कि पाक साफ़ लोगों का दरुतूर है ० और अपने घरों में जमी (बैठी) रहो ! 0 न, ५ ८८. 5 
कि और अगले ज़माने-जाहिलीयत के (से) बनाव सिंगार दिखाती न फिरो और 23४! ८5-०४ ४५ >> # ५४ 
| नमाज़ पढ़ो ! और ज़कात दो ! और अल्लाह और उसके रसूल की फ़र्मी- 6,/--)) | ८ड45 (४062 7# 60% 
॥ बदांरी करो! ( ऐ पैगम्बर के ) घर वालो! खुदा को तो बस यही मन्‍्ज़र है 2०520 0; १ है| ५० के) ५८५ 4८ 
है कि तुमले ( हर तरह की ) गन्दिगी को दूर करे और तुमको दल कक .. ४८ “27५ 3-० ५० ४० 
पाक साफ्‌ बनाये; जैला पाक साफ्‌ बनाने का हक्‌ है ० और तुम्हारे घरों । ५७०४ ८०४०४०/७७(52/55< 


| में जो खुदा की आयतें और दानाई की बातें पढ़ पढ़ कर खुनाई जाती | 40.0 22282: 58 (2५2/-72: ५:५८ ८-5५ 
द क्‍ हैं, डनको याद रक्‍्खो-( क्योंकि ) अल्लाह (सबका ) राज़-दां (और .. ् 0 (2.2 जल 2६2 हक 
क्‍ ._ खब के हाल से ) वाक़िफ्‌ है ० बेशक मुसल्मान मद और मुसत्मान ८ न छि ० ४१ >> ०४2० 6५ ४५०५५ 
| औरतें और ईमान वाले मद और ईमान वाली औरतें और फुमीबर्दार री है 2.०5) ) 2902 225%05.2-६ ८3359 इरटकतिलरीी ४ १॥ 


.. मद फर्मांबदार औरतें और रास्तगों मद और रास्तगो औरतें-- ् डा ] ्‌ हे $ 
मद ओर फुमांबद ऐ मद ते ५3,253 3 2 322) ॥4८22:2 ७; 
हु का पा 


और ( अल्लाह रखूछ को प्रसन्न करने के लिये शुद्ध-हृद्य और सच्चाई के साथ इस संसार में ) शुभ-कर्म करेगी, तो हम (क्यामत 
के दिन ) उसको उस (के हृदय की शुद्धता और सच्ची आधीनता) का ( अन्य स्त्रियों की अपेक्षा ) दोगुणा फल प्रदान करेंगे । और ( इस 
दोगुने फल के अतिरिक्त) हमने इन (धर्म चारिणी स्त्रियों) के लिये (विशेष रूप से एक) अच्छा भोजन तय्यार कर रक्खा है--(जो स्वर्ग में 


इनके अरिक्त किसी ओर को न प्राप्त होगा )॥ 


है नबी की स्त्रियों ! ( देखो ! ) तुम ( बहुत कुछ सम्मान वाली हो | तुम कदापि) साधारण स्त्रियों की तरह नहों हो--(अतः )यदि 

ठम अल्लाह्न ( के कोप) से भय खाती हो (और तुम्हें अपने आद्र सत्कार का ख्याल है, तो अपने स्वभाव और कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ--ताकि 

._तम्हारा सम्मान स्थिर रहे और अन्य स्त्रियां तुम्हारे धर्माचरण का अनुकरण करें | जैले यदि किलो अन्य पुरुष से बात चीत करने की 

आवश्यकता आन पड़े ) तों (इस तरह बात करो, जिस तरह कोई बड़ी बूढ़ी माता अपनी सन्तान से घार्तालाप करती है )-नम्नता से बात 

न करों कि ( ऐसा करने से न माल्दम ) वह ( अभागा ) मनुष्य-जिसके हृदय में ( विषय वासना का) रोग है ( किस प्रकार की ) आशा 

बाँध ले और ( अपना हो या कोई और--बात जब करो, तो अच्छी तरह सोच समभ कर ) सीधो बात करो-( देखो! कहों ऐसा न हो कि 
कोई अनुचित बात तुम्हारे मुख से निकल जाय और तुम्हारी समझ बूफ पर आश्षेप किया जाय ) ॥ 


और ( अपने ) अपने घरों में रहो और पिछले सूखंता-काल की स्त्रियों की तरह (सब लोगों को अपना) बनाव (>टड्डार) दिखाती न 
फिरों | और (पांचों समय की ) नमाज़ ( स्वंदा नियमानुसार ) पढ़ों | और ज़कात ( जो तुम पर फ़ज़ज की गई है, नियमानुसार) अदा करो ! 
और ( केवल नमाज़ रोजा ही में नहीं, बरन्‌) अहछाह और उसके रसूल की ( हर एक बात में ) आधीनता करो । हे ( रसूल के) घर वालो ! 
अल्लाह तो बस यह चाहता है कि तुभसे ( किसी न. किसी तरह पापों की ) अशुद्धता को दूर करदे और तुमको बिल्कुल पवित्र ( और 
स्वच्छ ) बना दे | ( अतः तुमको चाहिये कि अल्लाह के कृतश बन जाओ ) और तुम्हारे घरों में जो अढलाह की आयतें और (ज्ञान व ) 
बुद्धि की बातें पढ़ी जाती हैं ।उन्हें याद्‌ रक्‍्खो ( और पूर्ण रूप से उनका पालन करो | कभी चोरी छिपे भी उनके विरुद्ध न करो )। निस्स- 
न्देह अल्लाह ( प्रत्येक ) गुप्त बात का ( भी ) जानने वाला ( है । और प्रगट बात से भी ) अभिज्ञ है । ( इसमें कुछ ) सन्‍्देह नहों कि ( वि- 
शेषतया रसल के घर वालों के लिये भी और साधारण रूप से जितने ) मुलल्मान ( और खुकर्मों ) पुरुष और मुसलमान ( तथा खुकरमिणी) 
ख्रियां और ईमानदार ( तथा सत्य विचार वाले ) पुरुष और ईमानदार ( व सत्य बिचार।वाली ) स्त्रियां और आज्ञाकारी पुरुष और आज्ञा- 
कारिनी स्त्रियां और सच्चे ( अर्थात धर्मात्मा ) पुरुष और सच्ची ( भक्ति वाली ) स्त्रियां-- द 


कल [ सू०; अहज़ाब--३३] 


[ चा०; व्मँ यक्नुत-२२ ] ॥ 0 ज्ैंदेर्ट 3 


के ९ ण्णकल्सस्चचचचल्कलच ्चआन्षझबचक्‍इकइइअनल ३६८ ्ष्यग्न्य्यप्न्न््न् 5 "न ही के 3 
और सत्र करने वाले मद और सब्र करने वाली औरतें और ख़ाक- 


सारी करने वाले मर्द और ख़ाकसारी करने वाली औरतें और खरात करने 
वाले मर्द और खेरात करने वली औरतें और रोजा रखने वाले मद और 
रीज़ा रखने वाली औरतें ओर अपनी शर्मंगाह की हिफ़ाजत करने वाले 
मर्द और हिफाज़त करने वाली औरतें और कसरत से खुदा को याद करने 
बारे मद और याद करने वाली औरतें--इन ( सब ) के लिये अल्लाह ने 
( इनके किये का सिल्ठा; यानी ) गुनाहों की माफी तय्यार कर रक्‍खी हे 
और ( माफी के अलावा बड़े ) बड़े अज्ञ ० और किसी मुसलमान मर्द 
और किसी मुसल्मान औरत को शायाँ नहीं कि जब अल्लाह और उस 
का रखूल ( उनके बारे में ) कोई बात ठहरा दें, तो ( अपनी राय को दख्ल 
दें और ) उस बात में उनका ( अपना ) इख्तियार ( बाकी ) रहे और जो 
शख्स अल्छाह और उसके रसूल की नाफर्मानी करेगा, तो वह सरीह 
गुमराही में पड़ चुका ० और ( ऐ पेग़म्बर ! उस बात को याद करो कि ) 
के जब तुप्त उस शख्स को समभाते थे--(यानी ज़ेद-बिन-हारिसा को)-जिस 

पर अल्लाह ने ( अपना ) एहसान किया ( कि उसको इस्ल्शम की तोफ़ीक्‌ 

दी ) और तुम भी उस पर एहसान करते रहे-कि अपनी बीबी ( ज़ेनब ) 

को अपनी ज़ाजियत में रहने दे! और अल्लाह से डर ! ( और उस 

को छोड़ नहीं ) और तम उस ( बात ) को अपने दिल में छिपाते थे, जिस 
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को ( आखिरकार ) अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था और तुम ( इस मामले 
में ) छोगों से डरते थे और खुदा इसका ज़ियादा हकदार है कि तुम उस 
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से डरो | फिर जब ज़ेद उस ( औरत ) से बे-तअल्छुकी कर चुकलॉन्ल्यॉनी कर 


तलाक़ देदी और इद्ठत की मुद्रत पूरी हो गई )-तो हमने तुम्हारे साथ डस ८ 
( औरत ) का निकाह कर दिया, ताकि-- 
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0 भर (इत्कशा बे) उत्तोष (बलन्‍न-शाक) जाप . ____7ण/ ( हर दशा में ) सन्‍्तोष (व सहन-शक्ति ) से काम लेने वाले और सन्‍तोष (व स वालियां 

्ः हन-शक्ति ) से काम लेने वाल्य 

और आधीनता करने वाले और आधीनता करने वालियां और दान ( पुण्य ) करने वाले और दान ( हि करने वालियां और 
ब्रत रखने वाले और बत रखने वालियाँ और ( व्यभिचार से ) अपने आपको सुरक्षित रखने वाले और सुरक्षित रखने वालियां और 


अधिकता से अल्लाह का स्मरण करने वाले और स्मरण करने वालियां (हैं )--इन ( सब ) के लिये अल 
अगले पिछले पापों का ) क्षमा ( पत्र ) और ( इनके सत्कर्मों का ) बड़ा फल मिस; (3 करंडाएं सम लर ' पर 


कि ) जब अल्लाह, रसूल ( उनके ) किसी काम का फंसला करदें, तो न ईमानदार पुरुषों को यह डचित हे और न ईमानदार स्त्रियों को 
कि ( बह इस बात की इच्छा करें कि ) उन्हें अपने काम का ( फिर भी कुछ ) अधिकॉर ( शेष ) रहे। और ( वह इस अधिकार 
के कारण <ल्लाह रसूल की आज्ञा के विरुद्ध करें। मुसलमानों ! याद रक्‍खो ! )जो कोई अल्ला 
वह एक स्पष्ट गुमराही में फंस जायगा ( और अपना लोक परलोक बिगाड़ लेगा ) ॥ 
और (हे मुहम्मद !) जबकि तम ( समभाने के लिये ) डस मनुष्य से-- 
ने ( इतनी बड़ी ) कृपा की (कि उसको इस्लाम-घर्म प्रदान किया ) और जिस 


वह बात छिपाए हुए थे-( जो सामयिक दशा 
प्रगट ( ही ) करने वाला था ( अर्थात 


( इदृत का समय सम्पूर्ण हो ज़ायगा, तो तम ज्ै विधाह 
लोगें-परन्तु ) तुम ( अपने इस सुविचार के प्रगट करने में ) लोगों ( के ताने कटाक्ष ) से भय हर रह्दे व (ही 


थे 
जानते हो कि प्रथ्वी व आकाशों में ) अल्लाह ( ही सबसे ) अधिक इस योग्य है कि हुए बलसे मद जंग अरबी ३ 5 ०“ 
( अपना ) सम्बन्ध उससे ( अर्थात अपनी पत्नी ज़ेनब से ) विच्छेद कर लिया, तो हमने डसको ( अपनी हैः के 


दिया, जिससे कि ( तुम्हारा सुविचार संसार में प्रगट हो जाय और आगे को सर्चदा के लिये ) गजल, अन्दर आर हे 


'घा०; चमैं यक्षनुत-२२ ] 


'रलममल%न««न्‍ौ-«नऊक-+- 


[ सू्‌०; अहज़ाब--३३; 


तअल्लुक़ हो जाएँ, तो मुसलमानों के लिये उन ( औरतों से निकाह कर 
ले ) में ( किसी तरह की ) तंगी न रहे और खदा का हुक्म तो होकर 
॥ ही रहता है ० अल्लाह ने पेग़म्बर के लिये जो बात ठहरा दी हो, उस 
॥ (के करने ) में पेग़म्बर बेड लिये कुछ मुज़ायक़ा (की बात ) नहीं । जो 
4 पेग़म्बर ) पहिले हो चुके हैं, उनमें ( भी यही ) आदत-इलाही ( रही ) 
है ( कि उन पर खुदा ने निकाह के बारे में तंगी नहों को ) और खदा के 
_( जितने ) काम ( हैं, एक अम्न ) तक़दीरी ( हैं, जो रोज़-अज़ल से ) ठहरे 
| क्‍ हुये हैं ० वह अगले पेग़म्बर इस सिफ़त के थे कि खुद के पेगाम ( लोगों 
| को ) पहुंचाते और खौफ खदा रखते थे और खदा के सिवा किसी से 


। 


. (आम ) मुखल्‍्मानों के लेपालक जब अपनी बीबियों से बे 


28 १७४८८, /// » 3 के ७७३१३ 
८४ | 5 ट ॥ ५ क- 2 न 4 
है |><»|>]! 52.५०! हु । 


४3८." 
£ :(८ ढ: न की लय मद ६५% > कि 
॥720//०४:०८2 ८6429 


ह 207४ १ ८“ (५ 24.७० | है: ४ ! 
॥4./20 2५ ५ 57--८2.2£"॥ 


॥9 7 | & 

ह ॥ ० हे ४ ्ड्ट है ०, / कक | 29०- ८ 26४ कं! 

॥2० ० “20052: हट 

! ७2 १ 98) &८ (625 ७2 ब 7274५ 4८ “८ 

2 22:40 87% 
है| 5६ न्डी ' 4 /+ 

॥ 0४) ८० ८)5<४५ «५ 2 £5%॥। 


९७००७ >प्रेर-> (0४ ५ ९यंबत "जा ना 


_ नहीं डरते थे--( तो ऐ पेग़म्बर ! तुम क्यों डरों ) और हिसाब ( आमाल ) 
_ के लिये अल्लाह बस हे-( वह सबसे समझ लेगा ) ० ( लोगो ! ) महम्भद 
तुम्हारे मरदों में से किसी के बाप नहों हैं-( तो ज़ेद के क्‍यों हों )--वह 
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तो अछाह के रखूल हैं और (ख़तों की महर की तरह खब ) पेगम्बरों 
के आखिर में हैं । और अढलाह तमाम चीज़ों ( के हाल ) से वाक़िफ है ० 
मसलल्‍्मानो ! कसरत से अल्लाह को याद किया करो ० और खुबह व शाम 
उसकी तस्बीह ( व तक़दीस ) करते रहो ० वही है, जो तुम पर द्रूद 
भेजता है ओर उसके फ़रिश्ते ( भी )-ताकि ख॒दा तुमको (कुफ्र, की ) 
तारीकियों से निकाल कर ( ईमान को ) रोशनो में ले जाये ०» और खुदा 
ईमानवालों ( के हाल ) पर मेहर्बान है ०-- 


अपने लेपालकों की स्त्रियों ( से विवाह कर लेने ) में-जबकि लेपालक उनसे ( अपना ) सम्बन्ध विच्छेद्‌ करले ( अर्थात अपनी 
पत्नियों को तल्शक़ देदें, कोई दोष और ) कुछ कठिनता न हो | और ( इसमें तनिक सन्देह नहीं कि ज़ेनब का तुमसे ब्याहा जाना खुदा की 
आज्ञा से था और ) अढलाह की आज्ञा पूर्ण होकर ही रहती है (चाहे विरोधी डसका कितना ही विरोध करें | इतना समभाने 
बुफाने के बाद भी यदि अज्ञान लोग हमारे नबी पर ताने और कटाक्ष करें, तो यह उनक्री मूखंता है। निस्सन्देह ) उस ( काम के करने ) में 
( हमारे) पैग़म्बर पर कोई दोष नहों, जिसे अल्लाह ने उनके लिये आवश्यक कर दिया। (निस्लन्देह) अल्लाह का ( यह ) नियम ( आज कोई 
नवीन नियम प्रचलित नहीं हुआ ) उन ( पैग़म्बरों ) में (भी प्रचलित) था-जो ( हे रसल ! तुमसे ) पहिले हो चुके । और अहलाह का ( तो 
कोई नियम और कोई ) आदेश ( भी नवीन नहीं है । हर नियम और हर आदेश आदि सृष्टि का ) निश्चित किया हुआ है ॥ 


( और हे रसल ! ) वह ( प्राचीन पैग़म्बर ) भी ( जिनमें तुमले पहिले यह प्रथा प्रचलित थी-तुम जले ही महात्मा और तुम्हारी ही 
भाँति ) खदा के सन्देशों को ( बन्दों तक ) पहुंचाते थे और ( हर दूशा में अपने )' खुदा से भय खाते भे और “8 के अतिरिक्त किसी से _ 
भी नहों डरते थे-- ( तो हे पैग़म्बर ! तुम भी इस मामले में किसी के ताने-कटाक्ष से भय न का के लोगों में के भी तुम्हारे कर्मों 
और हिसाब किताब का संरक्षक और उत्तर-दाता नहीं है। स्मरण रक्खो ! हिसाब किताब तो केवल अल्लाह के अधिकार में हे) और अल्लाह 
( अपने समस्त बन्दों का ) हिसाब ( किताब ) करने के लिये ( अकेला ) पयाप्त हे । (हे अज्ञानो | है खुदा ९ पैगम्बर पर आक्षेप करने 
वालों खुनों ! ज़ेद-बिन-दारिसा हो या कोई और मनुष्य ) मुहम्मद त॒म लोगों में से किसी के ( भी ) पिता नहीं हैं, वरन ( वह तो ) खदा के 
पैगम्बर हैं और ( केवल पेग़म्बर ही नहीं, बरन्‌ ) अन्तिम नबी ( और समस्त संसार के लिये कृपा ) हैं-( डनका हर काम खुदा की इच्छा- 
जुसार और हर बात खुदा की वही के अनुसार होती है। अतः तुम्हारा उनके किसी काम पर आक्षेप करना-मानों सब शक्तिमान न पर _ 
आक्षेप करना ) और ( अपना लोक परलोक बिगाड़ना है । मूर्खो ! स्मरण रक्‍्खों !) अल्लाह हर वस्तु से भली भांति अभिज्ञ है--( उसे 
अपने पैगम्बर की हर बात का पूरा पूरा ज्ञान है । यदि ज़ेनब का उनसे ब्याहा जाना उसकी इच्छा के विरुद्ध होता, तो न ज़ेद ज़ेनब को 


० 


तलाक़ देता और न ज़ैनब उसके पश्चात पैगम्बर से व्याही जातों ) ॥ 
ब (्‌ तों # 0 छोड़ो भर अर बम का ००० की अं ; सायड्डग हि 
... (अतः) है ईमानवालो ! (इन व्यर्थ बातों को छोड़ गौर पने) अल्लाह का खूब श्तरण रो! ग्र प्रात दी तथा तायज्डाल डसको 
वित्रता वर्णन करो | वही है ( दयालु और क्रपालु खदा ) जो तुम पर ( अपनी ) अनुकम्पा अवतीण करता है ओर उसके फरिण्ते भी 
५ शी ( कुफ़, के) अन्धकारों से निकालकर (ईमान के) प्रकाश में छे आये ( और नेकी की योग्यता 


४ ते 
तम्हारे- लिये प्रार्थना करते हैं) कि खुदा तुमक ल्‍ 4 हल 
त बड़ा पुरस्कार प्रदान करे | निरुसघन्देह ) अल्लाह ईमान वालों ( खुकर्मियों की दशा ) पर ( अति ) छृपालु है ॥ 
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जिस दिन यह लोग खुदा से मिलेंगे-( उसका ) खलाम इनकी 
सलामी होगी ० और खुदा ने इनके लिये ( अपने हाँ बड़ी ) इज़ज़त का 
अज्ज तय्यार कर रक्‍्खा है ० ऐ पेगम्वर ! हमने तुमकों गवाही देने वाला 
और ( नेकों को खशनू दिए-खुदा की ) खशख्बरी देने वाला और ( बदों 
को उसके ग़ज़ब से! डराने वाला० और अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ़ 
( लोगों को ) बुलाने वाला और ( हिदायत का ) रोशन--चिरारा बनाकर 
जैज़ा है ० और ईमान वालों को इस ( बात ) की खशख्तबरी खुना दो ! कि 
उन पर अढलाह का बड़ा फ़ज़छ है ० और ( ऐ पैग़म्बर ! ) काफि्रों और 
प्रनाकिक़ों का कहा न मानो और उनकी ईज़ा-दिही की ( कुछ ) पर्वाह न 
करों! और खदा पर भरोसा रक्‍्खो ! और खुदा कारखाज़ बस हे० मुसल्मा- 
नो! जब तुम मुसलमान औरतों को ( अपने ) निकाह में लावों, फिर उनको 
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डइखसत करदों ० ऐ पेग़म्बर ! हमने तुम्हारे लिये तुम्हारी बीबियाँ हलाल 
करदी हैं, जिनके तुमने मदर दिये हैं और तुम्हारे हाथ का माल ( यानी 
लौंडियां ) जो ख़दा ने तुमको ( दुशमनों की लड़ाइयों में बतोर ग़नीमत ) 
दिलवा दी हैं और तुम्हारे चचा की बेटियाँ और तुम्हारी फूपियों की 
बेटियाँ और त॒म्हारे माम्नू की बेटियां - 


( डसके ) यह ( सौभाग्यवान बन्दे ) जिस दिन उसके सामने डपसरि होगे- बधावा 
क़याम्रत के दिन जब ईमान वाले धर्मात्मा लोग जन्नत में प्रवेश करेंगे, ही सधई खदे। के खाद बिका ३ बंकना बवाल ००३ 
और अछलाह ने बड़ा फल ( अर्थात्‌ खुख व आनन्द का सामान सवर्ग में ) उनके लिये तय्यार कर रक्‍्खा है। हे पैग़म्बर ! ( यह पद्‌ उनको 
केवल तुम्हारी आधीनता के कारण प्राप्त होगा। निस्लन्देह ) हमने तुमको ( तुम्हारे अनुगामियों के समझाने बुझाने के लिये ) 
गवाह और (स्वर्ग का ) मंगल समाचार खुनाने वाला और ( नरक के कष्ट से ) डराने वाला बनाकर ( संसार में ) भेज्ञा है ॥ 


और (भूले भटकों को) अल्लाह की आज्ञा से अल्लाह की ओर बलाने 
आज 8 बुलाने वाला (डपदेशक) ओर ( कुफ्र के अन्धकारों को दर करने 
लिये एक ) प्रकाशवान-दीपक (और सत्य मार्ग दिखाने वाल्ली ज्योति बनाकर भेजा है) | और ( आज्ञा कारियों और) ईमान बालों को ० 


बात का मंगल-समाचार सुनादों ! कि अल्लाह ( के यहां उनकी सच्ची भक्ति और सच्ची आज्ञ 
अर्थात क़थामत के दिन अल्लाह ) की ( ब्रहुत ) बड़ी कृपा उन पर ( होने वाली ) है । और (रन कप तथा हे द्रज्र व ली 
काफिरों और मुनाफ़िक़ों के कहे में न आओ और उनके ( विरोध औ ब 


गिर ._->यूनन्‍यूह< 2<.. वकील 55 से कप ० + ( और ) फिर ( किसी कारण ) उन्हें हाथ लगाने से पहिले 

; ३ वेदों, तो तुझ ह ₹ ) इंद्ृत ( में बैठने की ) कछ (आवश्यकता ) नहीं-( इस दशा में कहां 

3“ +5 कब _- अर ह कक 85. * खाक ० से विवाह करना चाहें, तो रे तुम ( उन | ८ नाक ला 

ताः पे इद् दे अनता गनवान लगो-( ऐसी दशा में अल्ठाह की आज्ञा ) तो ( केव हे 
लाभ पहुंचाओ ( अर्थात्‌ आधा महर देकर सम्मान) और सह हि "ब्बो (५ 
दृव्यवद्वार के साथ (अपने घर से ) विद 

> २६०+-- न रक्खो । निस्सन्देह _त्क से पहिले यदि किसी स्त्री को तलाक कै जाय, तो की" कक २ ७ कै प#“ 

74 *उ ४: हे कि निश्चित महर में से आधा उसको देदो | और) हे नबी ! हमने तम्हारे लिये उन स्त्रियों को भी हलाल ४ 
तुम महर अदा कर चुके हो ओर ( उनके अतिरिक्त ) उन ( दाल्षियों ) को भो-जिनके तुम मालिक हो ( और ) जिन्हें दि 


ग़नीमत ( के माल अर्थात धर्म-युद्ध द्वारा प्राप हआ माल में 
तुम्हारी फूफी की वह पुत्रियाँ और तुम्हारे माम्‌ कु ">- तुमको प्रदान किया है और तुम्हारे चचा की वह पुत्रियां और 


पा 
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शिया और तुम्हारी खालाओं को बेटियां, जो तुम्हारे साथ हिजरत करके 
. आई हैं ओर कोई स्री मुसलमान औरत अगर (मुफ़्त) अपने तई' 


। पैग़म्बर को दे दे (यानो बे-महर निकाह में आना चाहे) बशर्त कि पैगम्बर 
(मी) उसको निकाह में लेना चाहें--( यह बात ) खास तुम्हारे ही लिये 


._ है-आम के लि० पहीं | हमने जो आम मुसलमानों पर उनकी बीबियों 
और उनके हाथ के माल (यानी लौंडियों) का हक़ (महर) ठहरा दिया है, 
हमको माल्ठूम हे-(बह उनको देना होगा | और तुम्हारे साथ यह खास 
रिआयत ) इसलिये ( की गई है ) कि (बीबियों के बारे में ) तुम पर 
(किसी तरह की ) तड़ी न रहे और अल्लाह बख्शने वाला मेहर्बान है ० 

._( फिर दूसरी रिआयत यह कि है ) अपनी बीबियों में से जिसको चाहो 
._ (ओर जितने दिन चाही, अपने से ) अलग रक्खो और जिसको चाहो 
( और जब तक चाहो ) अपने पास रक्‍्खो और जिनको तुमने ( एक वक्त 
ख़ास तक ) अलग कर दिया था, उनमें से किसी को फिर ( अपने पास) 
बुलवा लो, तो (इसमें भी ) तुम पर कुछ गुनाह नहीं | (यह इख्तियार तुम 
को ) इसलिये ( दिया गया हे ) कि ग़ालिबन तुम्हारी बीबियों की आंखें 
ठंडी रहेंगी और अजुर्दा-ख़ातिर न होंगी और जो ( कुछ भी ) तुम उनको 
दे दोंगे, उसे लेकर सबकी सब राज़ी रहेंगी और जो कुछ तुम 
लोगों के दिलों में हे, अल्लाह उसको जानता है और अढलाह जानने वाला 
तहस्मुल वाला है ० ( ऐ पैग़म्बर ! इस वक्त के ) बाद से ( दूसरी ) औरतें 
तुमको दुरुस्त नहों और न यह ( दुरुस्त है ) कि इनको बदल कर दूसरी 
बीबियां करलो--गो उनका हुरन (सूरत) तुमको (कितना ही) अच्छा (क्यों 
न) रूगे, मगर अपने हाथ के माल (यानी लॉडियों का मुज़ायक़ा नहीं)-- 
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और तुम्हारी मौसी की वह पुत्रियां, जिन्होंने तुम्हारे साथ स्वदेश त्यागन किया हे और कोई ईमान वाली स्त्री यदि ( बिना महर 
खुदा के ) पेग़म्बर के लिये अपने आप को ( स्वयं ) सॉप दे ( अथांत विवाह करने की इच्छा प्रगट करे, तो वह भी उनके लिये हलाल है ) 
इस दशा में कि पेग़म्बर भी उससे विवाह करना चाहें-( परन्तु हे पेग़म्बर ! यह बिना महर के विवाह का हो जाना यह बात ) केवल 


तुम्हारे 


रे ही लिये है, अन्य मुसलमानों के लिये नहीं हे-( अन्य मुसत्मानों पर तो ) उनकी स्त्रियों और उनकी दासियों (के हलाल होने के 


बारे ) में जो ( उनका हक़ ) हमने आवश्यक कर दिया है, हमें उसको ( सब ) ख़बर है।( हे नबी: इन, उपरोक्त स्त्रियों के जाइज़ होने की 
सूचना हमने इसलिये करदी )-जिससे कि ( सब लोग डससे सूचित हो जाये और उनके बारे में अपनी नादानी और घूखता के कारण) 
तुम पर ( ताने, कटाक्ष न करे और तुमको ) कुछ कठिनता ( और किसी प्रकार का कष्ट )न हो । और ( यदि अज्ञानता के कारण 
किसी के दिल में तुम्हारे विषय में कोई शंका पेदा हो जाय और ज्ञान होजाने के पश्चात्‌ वह दूर हो जाय, तो ) अल्लाह ( अति ) क्षमा करने 


बाला कृपालु है -( वह उसको इस भूल को अवश्य क्षमा करेगा ) ॥ 


(है नबी ! ) इन (स्त्रियों) में से (हर एक पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है )-जिसको चाहो तुम दूर रक्खो ( अर्थात उसकी बारी उस 
को न दो ) और जिसको चाहो ( और जब तक चाहो ) अपने पास जगह दो (अर्थात्‌ बारी दो) और जिनको तुम पृथक कर चुके थे (अर्थांत 


जिनकी ओसरी कुछ समय के लिये 
पर कुछ दोष नहीं ॥ 
(यह सब रिआयतें नव ँ 
नव से उनके दिल में यदि कोई 
... जले हक न होंगी और जो कुछ भी तुम उन्हें ( दे ) 
स्त्रियों के विषय में जो आज्ञायें आव 
. नहीं | स्मरण रक्‍खों !) जो कुछ तुम्हारे 
उससे भी अभिज्ञ है। निस्सन्देह ) अल्लाह 
- शीघ्रता नहीं करता-किन्‍्तु हेन 
और न यह (जाइज है) कि (और) 
उनकी सुन्दरता कितनी ही भली लगे, परन्तु ( € 
हलाल और जाइज़ हैं )-- 


स्त्रियाँ से इन्हें बदल लो (अथांत इन्हें छोड़ 


तुमने बन्द करदी थी ) उनमें से भी तुम जिसको चाहो ( प्रसन्नता से ओसरी दे दो--इसमें भी ) तुम 


ही लिये हैं | तुम्हारी ) इस ( विशेषता ) से ( जब तुम्हारों स्त्रियां सूचित होंगी, तो ) आशा है कि 
- बात होगी भो, तो निकल जायगी और तुमसे ) उनकी आंखें ठंडी रहेंगी और ( ओसरी का 
दोगे, वह सबकी सब उसी से प्रसन्न हो जायंगी। ( लछोगो ! नबी की 
श्यक थीं, हमने वर्णन करदों | अब तुमको किसी प्रकार के कुविचार ) ओर (कटाक्ष का कुछ अधिकार 
रे दिलों में ( ख्याल पेदा होता) है, अल्लाह उसको ( भी ) जानता है । और ( जो कुछ तुम करते हो, 
विज्ञ ( भी है और ) सहनशील ( भी ) है-( वह तुम्हारे पापों को देखता है, परन्तु दण्ड देने में 
बी ! यह ध्यान रहे कि) इन (विद्यमान नौ स्त्रियों) के पश्चात तुम्हारे लिये (ओर) स्त्रियां जाइज़ नहीं हैं 
दो और इनके बदले औरों से विवाह करलो )-चाहे तमको 
|! इन स्त्रियों के अतिरिक्त) जिन ( दासियों ) के तम मालिक हो गये हो (चह तुम्हारे त््पि 


कि | द 


[ पा०; वर्म यकनुत-२२ |] 


; 82267 कर 


और अढ्लाह हर चीज़ का निगरान (हाल) है ० मुसलमानों ,पैग 
उबर के घरों में नजाया करों, मगर यह कि तुमको खाने के लिये ( आने 
सी ) इजाज़त दी जाय-( तो इस खूरत में ऐसा वक्त ताक कर जावो ) कि 
लुमकों खाने के तख्यार होने का इन्तिज़ार न करना पड़े-मगर जब तुमको 
बुलाया जाए, तो ऐन वक़्त पर जाबवों और जब खा चुकी, तो आप 
आपको चल दो और बातों में न लूग जाबो, इससे पैग़म्बर को *ईज़ा होती 
थी और वह तुम्हारा लिहाज़ करते थे और अल्लाह तो हक (“बात 
_क्षेकहने ) में किसी का कुछ लिहाज़ करता नहों। और जब पैग़म्बर 
को बींबियों से तुम्हें कोई चीज़ माँगनी हो, तो परदे के बाहर ( खड़े रह 
कर ) उनसे माँगो | इससे तुम्दारे दिल उनकी तरफ़ से खूब पाक (साफ़) 
रहेंगे ओर इसी तरह उनके दिल (भी ) और तुमको ( किसी तरह ) 
शायां नहीं कि रखूले-ख दा को ईज़ा दो और न यह (बात शायां है ) कि 
उनके बाद कमी उनकी बीबियों से निकाह करो। खदा के नज़दीक यह 
बड़ी ( बेजा ) बात है ० तुम किसी चीज़ को ज़ाहिर करो या उसको 
छिपायो, अल्लाह (को ) तो (दोनों बातें बराबर हैं, क्‍योंकि वह ) 
सब चीज़ों से वाकिफ़ हे ० पेग़म्बर की बीबियों पर अपने बापों ( के 


[ खू०; अहज़ाब--३३] 
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सामने होने ) में कुछ गुनाह नहों और न अपने बेटोंके और न अपने 


भाइयों के- 50228502८/४४७७०४९-५८६ 


द ३ 


( निस्‍्सन्देह) अल्लाह (के प्रत्येक आदेश में कोई न कोई हिकमत है। वह) हर वरूतु का (पूरा पूरा) निगहबान है। हे ईमान वालो ! 
वैग़म्बर के घरों में न जाया करो, परन्तु जिस समय तुमको भोजन के लिये निमन्त्रण दिया जाय ( तो ठीक ऐसे समय पर जाया करो ) 
कि ( भोजन तय्यार हो गया हो | और वहां पहुंच कर ) तुमकों भोजन तय्यार होने की प्रतीक्षा न करनी पड़े ( और यह भी याद रक्‍्खों कि 
किसी के यहाँ बिन बुलाये जाना अच्छा नहीं होता )--परन्तु जब तुम्हें बुलाया जाय ( तो जाओ और पर्दा हो चुके और तुम्हें भीतर आने 
की आज्ञा मिल जाय ) तो ( घर के भीतर ) प्रवेश करो ( और भोजन करो ) फिर भोजन कर चुको, तो ( वहां से ) चले जाओ ओर ( वहां 
बैठे ) बैठे इधर उधर की बातें न बनाओ। निस्सन्देह तुम्हारा यह चलन पैग़म्बर को (बहुत ) कष्ट देता हैे-किन्तु तुमसे ( घर से चले 
जाने को कहने में ) उन्हें लज्जा आती है और अल्लाह ( तो ) सत्य ( बात कहने ) में (किसी से) लज्जा नहीं करता ॥ 

ओर ( मुसलमानों ! ) जब पेग़म्बर की स्त्रियों से तुम कोई आवश्यकीय वस्तु मांगो, तो ( घर के भीतर न चले जाओ )-पज के 
पोछे से मांगों । ( निस्सन्देह ) यह ( पद की प्रथा) तुम्हारे और उनके दिलों को बहुत पवित्र करने वाली ( और स्वभाव के खुधार के लिये 
बहुत अच्छा उपाय ) है। और (देखो!) यह बात तुमको ( कदापि ) डच्ित नहीं कि तुम ( अपनी किसी बात से ) अल्लाह के रसूल को कष्ट 
ब््प्ा और न यह ( बात उचित है ) कि तुम उनकी स्त्रियों सें उनके पश्चात कभी विवाह करो । निस्सनन्‍्देह अल्लाह के निकट यह महा 
पाप है ॥ 


(और मुसलमानों | इस भूल में न रहना कि तुम्हारी कोई बात अल्लाह से गुप्त रह सकती है )--यदि तुम किसी वस्तु को प्रगट 
करों तो--( और ) गुप्त रक्खों तो-( अल्लाह के आगे सब बराबर है )। निस्सन्देह अल्लाह तआला हर ( खुली ढकी ) वस्तु को जानला 
है । ( जिस पद्‌ की अभी आज्ञा हुई है, उसकी ब्याख्या यह है कि ) स्त्रियों पर अपने पिताओं ( के सामने होने ) में कोई दोष नहों है और 
न अपने पुत्रों ( के सन्मुख होने ) में, और न अपने भाइयों ( के सन्मुख होने ) में-- 


हि 


[ सू०; अहज़ाब--३३ | 


और न अपने भतीजों के और न अपने भान्‍्जों के और न अपनी 


 ( क़िस्म की ) औरतों के और न हाथ के माल ( यानी लॉडियों के सामने 
है बै में उन पर कुछ गनाह है ) और ( ऐ पैग़म्बर की बीबियो ! गैरों के 
. सामने होने में) अल्लाह से डरती रहो | बेशक अल्लाह हर चीज़ का 
. शाहिद-हाल है ० अल्लाह और उसके फ़रिश्ते पैग़म्बर पर दरूद भेजते 
रहते हैं-( तो ) मुसलमानों ! ( तुम भी ) पेग़म्बर पर दरूद और सलाम 
_ ज्ेजते रहों ० जो लोग अछलाह और उसके रसूल को ( किसी 
तरह की ) ईज़ा देते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत ( दोनों ) में खुदा 
. की फिटकार है और खुदा ने उनके लिये ज़िल्लत का अज़ाब तय्यार 
| _ कर रक्‍खा है ० और जो लोग मुसलमान मरदों और मुसलमान औरतों को 
बे इसके कि उन्होंने कुसूर किया हो-( नाहक्‌ की तोहमत लगाकर ) ईज़ा 
. देते हैं, तो ( वह भूट ) तूफ़ान और सरीह गुनाह का बोक ( अपनी गदन 


पर ) लेते हैं ० ऐ पेग़म्बर ! अपनी बीबियों और अपनी बेटियों और 


द मुसलमानों की औरतों से कहदों | कि अपनी चाद्रों के घृंगटर निकाल 
._ जिया करें | इससे ग़ालिबिन यह ( अलग ) पहिचान पड़ेंगी ( कि नेक-बख्त 


न. जय! 


. नीचे ) 


घू घट निकाल लिया 


हैं ) और कोई छेड़ेगा नहीं और अल्लाह बख्शने वाला मेहर्बान है ० मुना- 
फ़िक़ और वह लोग जिनकी नीयतें बद्‌ हैं-- 
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और न अपने भतीजों ( के सन्मुख होने ) में, और न अपने भान्जों ( के सन्प्रुख होने ) में, [और न अपनी ( जैसा ) स्त्रियों 
( के सन्मुख होने ) में, और न अपनी दासियों ( के सन्मुख होने ) में। ( स्त्रियों ! यदि तुम सच्ची मुसलमान हो, तो खदा की इस आज्ञा : 
पर चलो ) और अछाह से डरो ( और कभो भूले से भी बेपदां होने का विचार न करो ) | निस्सन्देह अल्लाह हर (खुली ढको ) 
वस्तु से ( भली भाँति ) अभिज्ञ है | (याद रक्‍्खो | कयामत के भयंकर दिन में मोक्ष प्राप्त करने के लिये हर मनुष्य के लिये चाहे वह 
पुरुष हो अथवा स्त्री-आंवश्यक है कि वह अपने खुदा को पहिचाने और उसकी आज्ञा पालन करे। और उसके नबी से प्रेम करे)। निस्सन्‍्देह 
अढ्लाह ( भी ) अपने नबी से प्रेम रखता है और उसके फ़रिश्ते भी और अल्लाह ( भी ) नबी पर ( दुरूद सलाम भेजता है ) और उसके 
'फरिश्तें भी दुरूद ( सलाम ) भेजते हैं। मुसलमानों ! तुम भी उन पर अधिकता से दुरूद सलाम भेजो ॥ 


( निस्सन्देह ) जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को कष्ट पहुंचाते (और उनकी आज्ञा के विरुद्ध करते ) हैं, तो अल्लाह 
तआला लोक परलोक (दोनों ) में उन पर लानत करता है। और उसने उनके लिये (अपने यहां एक ) अपमानित करने वाला 


. अज़ाब तय्यार कर रक्‍खा है। और जो लोग ईमान वाले पुरुषों और स्त्रियों को बिना कुछ ( बुराई ) किए ( अथांत व्यर्थ ) कष्ट 


पहुंचाते ( और उन्हें असत्य-पूजक बताने ) हैं, तो (वास्तव में ) उन्होंने ( उन पर बहुत बड़ा ) दोष ( लगाया ) और ( एक ) रूपष्ट 


पाप का बोक ( अपने सिर पर ) उठाया॥ 


हे पैग़म्बर ! ( तमसे जहां तक बन पड़े इनकी बुराई से बचों और मुसलमानों को भी बचाओ। और ) अपनी स्थ्रियों से 
और अपनी पुत्रियों से और ( अन्य ) ईमान वाली स्त्रियों से कहो ! कि अपनी चादरें (घृंघट की रीति पर अपने सिर से कुछ 


तुरन्त पहिचान 
अल्छाह ( अति ) क्षमा करने व 


डाल लिया करें-( जिससे कि उनका मुंह और शरीर ढक जाय )। इससे आशा है कि (सभ्य और पदां वाली स्ज्रियां ) 
ली जाय॑ » (और ) फिर उन्हें कोई न सताये (और यदि ग़लती से आज्ञा विरुद्ध हो जाय, तो) 
छा करुणाकारी है--( वह इस भूल चूक और बिना इरादे की ग़छती को क्षमा कर देगा | 


हे पैगम्बर !) यदि ( यह अभागे ) मुनाफ़िक़ ( अपनी धूर्यता न छोड़ेंगे) और वह लोग-- 


५ टीका--दासियाँ घरों के बाहर आतों, तो लोग उनसे हंसी करते! इस कारण स्वतन्त्र स्त्रियों को आज्ञा दी गई कि वह 


करें. जिससे कि स्तन्‍्त्र और दासी स्त्रियों में पहिचान हो जायः--हसन निज़ामी ॥ 
है 


है... *. हज क्‍ | 


* अल्लाइ का कहा माना होता और ( ऐ काश ! ) हमने रसूल का कहा 


[वा०; मं यक़नुत-२२ ] ( ६०४ ) [ खू० अहज़ाब-३३ ] 


और जो लोग मदीने में ( कूटो भूटो ) अफ़वाहें फेलाया करते हैं, हा वियय कप 
अगर ( अपनो हरकात से ) बाज़ न आयेंगे, तो ( ऐ पैग़म्बर ! ) हम तुम 2 ५2 दा (४ 2:०० ४१४ ५ 

( ही) को ( एक न एक दिन ) उन गे ड्क्सा देंगे । फिर ( यह लोग ) ४ 4८5 5४3१) ४ ४५.७ 
म्रदीने मैं तो तुम्हारे पड़ोस में ठहरने पायेंगे नहीं, मगर चन्द्‌ रोज़ (आरज़ी ऐ 
तौर पर ) ० ( फिर ) इनका यह हाल होगा कि ( हर तरफ़ से ) फिटकारे 
हुये जहाँ मिले पकड़ा और मार के टुकड़े उड़ा दिये ० जो लोग पहिले 
हो गुज़रे हैं, उनमें ( भो ) खुदा का ( यही ) दस्तूर रहा है और ऐ 
वैगम्बर | तम खदा के द्रुतूर में हरगिज़ ( किसी तरह का ) रद्द व बदल 


॥५४.४0०2॥ 


न पावोगे ० (ऐ'" पेशम्बर !) लोग तमसे क़यामत का हाल द्याफ़्त ।८४ 2202 "५2 ६ ५ 

करते हैं, तम ( इनसे ) कहो कि क़यामत की ख़बर तो बस अल्लाह ही | 22 ०८ ्् ££ «22 

के पास है और ( ऐ पैग़म्बर | ) तुम क्या जानो, शायद्‌ क़यामत क़रीब (४००७ ७७५०४ .>५४ *४ की 
ही आ लगी हो ० बेशक अल्लाह ने काफ़िरों को फिटकार दिया है और "५ &# ९ 

उनके लिये दृहकती हुई आग तय्यार कर रक्‍खो है ० उसमें सदा को ; कह ह 349 2246 4 ग्र 

( और हमेशा ) हमेशा रहेंगे (और ) न (किसो को अपना ) हिमायती ( + 222० । "४४ द 
. (ही) पायेंगे और न मददगार ० ( यह वह दिन होगा )-जबकि इनके (८.७, 50:८१) ४0८» »८ ७४) ' 

मुंह (सीख़ के कबाब की तरह दो ज़ख़ को) आग में उलट पुलट किए जाएंगे. 5 हि (८६९ (6 ४4६ ३४ (४ 23 6:०४ "कार १.2] । 


और ( अफ्सोस के तोर पर ) कहेंगे कि ऐ काश ! हमने ( दुनिया में ) 


६ रद हद | 
9-95 ४४ ७)..८)४ २ ८6 ६४८४,३ | 
माना होता ० और (यह भी ) कहेंगे कि ऐ हमारे परव॑दिगार ! हमले मी & ९४२ " (४2) ५ 4.5 ५ 
अपने सर्दारों और अपने बड़ों का कहना माना और उन्हों ( द्वी) ने हम | ८ ८२०४५ न्‍- 
को गुमराह ( भी ) किया ० तो ऐ हमारे पदिंगार ! उनको दोहरा अज़ाब 
दे और उन पर बड़ी ( से बड़ी ) लानत कर ०-- 


जिनके दिलों में ( कुबिचार का ) रोग हे ( अपनी अज्ञानता का इलाज न करेंगे ) और ( इस्लाम और मुसलमानों के सम्बन्ध में | 
नगर में अशुभ समाचार फैलाने वाले ( अपनो असस्यता-पूर्ण बातें ) न छोड़ेंगे, ती हम तुम्हें डन पर विजय ( और शासन-अधिकार | 


_ दिला देंगे। फिर ( यह नगर में अधिक दिन नहों रह सकते )-बहुत हो थोड़े दिन तुम्हारे साथ वहां रहेंगे ( वहां से जल्दी भाग जाय॑गे )। 


( परन्त यह ) लानत के मारे ( संसार में कहों भी चैन न पावेंगे )-जिस रुथान पर पाए जायंगे, पकड़े ज़ायंगे और मार मार कर ( इनके 
डुकड़े कर दिये जायंगे ॥ | 


और ( यह बर्ताव कुछ इनही दुराचारियों और मुनाफ़िक़ों के साथ॑ निर्दिष्ट नहों है, बरन ) जो लोग ( इनसे ) पहिले हो चुके है 
उनके साथ भो खुदा का यहो बर्ताव था | ओर ( हे रखूल | ) खुदा के ( नियत किये हुये ) नियम में तो तुम किसी समय भी ( कोई 
परिवर्तन न पाओगे । ( हे पैग़म्बर ! यह अवगुणी ) लोग तुमसे क़यामत के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं ( और तुम्हारी परीक्षा करन 
चाहते हैं-तों ) तम कहदो ! क़यामत का ज्ञान खुदा के अतिरिक्त किसो को नहों है | ओर तुम्हें क्या मालूम ( कि क़यामत कब आयेगी 
अति ) सम्भव है कि कुयामत ( बहुत ) समीप ही आ लगी हो ॥ 


निस्सन्देह अल्लाह तआला ने काफ़िरों पर लानत की है। और उनके लिये नक (को भड़कती हुई अश्नि ) तय्यार कर रक्‍्खी है 
( बह) उसमें सवंदा २ ( पड़े जलते ) रहेंगे । ( और इस दशा में ) वह किसी को न ( अपना ) मित्र पाएंगे और न सहायक | ( और ) ज़िरू 
दिन उनके मुंह नक ( कुण्ड की अप्लि ) में उलटे पुलटे जाएंगे-( तो उन्हें अपनी डट्टग्डता अच्छो तरह मात्दूम हो जायगी । और निराशा ६ 
साथ) कहेंगे-हा शोक ! हम अल्छाह और रखूल की भाज्ञा पालन करते ( और इस दुख सहने के बदले स्वर्ग में जाते ) और कहेंगे-हे पाल, 
कर्त्ता ! हमने अपने नेताओं ओर अपने पूर्वजों की आधीनता की, तो ( वह तो पथ-श्रष्ट थे ही )-हमें भी मार्ग से भटका दिया । (अत ; 
हमारे पालनहारे ! उन्हें ( हमसे) दोगुणा अज़ाब दे । और उन पर बहुत ( ज़्यादा ) लानत कर ॥ 


हि वें यक़चुत--२२ ] ( ६०५ ) [ खृ०: सबा-३४ ) 


| मुसलमानों ! उन लोगों जैसे न बनो, जिन्होंने सूसा को ( नाहक, | 
.नारवा मुत्तहम करके ) ईज़ा दी, तो अहछाह ने उनकी तोहमतों से घूसा . 3 शक 
. की बराअत ( साबित ) की और अल्लाह के नज़दीक ( मूसा बड़े ) आबरू- श्छ 
द्वार ( पेग़म्बर ) थे ० मुसलमानों ! अल्लाह से डरते रहो और बात (भी) ..: 
कहों-( तो राह की और ) सीधी ( सच्ची ) ० ( ऐसा करोगे ) तो (खुदा) 
तुमको आमाल-सालेह की तौफ़ीक़ देगा और तुम्हारे गनाह (भी ) 
बख्श देगा और जिसने अल्लाह ओर उसके रखूल का कहा माना, तो , 
डसने बड़ी कामयाबी हासिल की ० हमने जिम्मेदारी को ( ज्ञो इन्सान 
पर है ) आस्मानों ( पर ) और ज़मीन और पहाड़ों पर पेश किया ( और 
यह बोभ उन पर लादना चाहा)-तो उन्होंने (ब-ज़बाने-हा छ) उसके उठाने 
से इन्कार किया और उससे डर गये और आदमी ने ( गोया इरादतन 
बे-तअम्मुल ) उसको उठा लिया ।इसमें शक नहीं कि वह ( अपने 
है हक्‌ में ) बड़ा ही ज़ालिम ( था और ज़ालिम होने के अलावा) बड़ा ही 
. जादान ( भी ) था ० ( और उठाया, तो डसका ज़रूरी अन्जाम यह होना 
ही था ) कि अल्लाह मुनाफ़िक़ मरदों और मुनाफ़िक़ औरतों और मुश्रिक 
मरदों और मुश्चिक औरतों को (उनके किये की) सज़ा दे और मुसलमान 
मरदों और मुसलमान औरतों पर ( अपनी ) मेहर करे और अल्लाह 
बख्शने वाला मेहरबान है ० 
सूरत--सबा 


मक्की, यानी मक्के में नाजिल हुईं | इसमें ५४ आयतें ओर ६ रुकूअ हैं ॥ 
(शुरू) अछाह के त्ञाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान (है) ० 
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ईमानवालों ! ( इनके अशुभ परिणाम को देखो और शिक्षा ग्रहण करो | देखो कहीं ) उन लोगों के समान न बन जाना, 
जिन्होंने ( हमारे पैगम्बर ) मूसा को ( निज-भश्रात हारून का बधिक और उनके शरीर को अवग्ुणी ख्याल किया । ओर नाना 
प्रकार के दोष लगाकर उन्हें ) कष्ट पहुंचाया (और सच पूछो ) तो ( उन्होंने अपनी उद्बण्डता से मूसा का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, 
परनन्‍त अपना परलोक बिगाड़ लिया )-सूसा को तो अल्लाह ने उन (बातों ) से, जो वह ( उनके विषय में ) कहते थे-( बिल्कुल ) 
पवित्र (और निर्दोष ) कर दिया। ओर ( इसमें कुछ सन्देह नहों कि ) मूसा अल्लाह के समीप माननीय थे ( ओर यह उन्हें करूं- 
कित करने वाले मान-रहित ) ॥ 

| ( अतः ) है ईमान वालो ! खुदा से भय खाओ। और पक्‍की बात कहो-( कच्ची बात कभी मुंह से न निक्रालो )-जिससे 
कि अल्लाह तआला तुम्हारे कर्मों का खुधार करदे--( तुम्हारी स्वाभाविक दशा को श्रेष्ठ करदे ) और तुम्हारे पापों को क्षमा 
5 दै। और ( स्मरण रक्‍खो लोक परलोक में अल्लाह रसूल की आधीनता के अतिरिक्त कोई वस्तु काम आने वाली नहीं । निस्सन्देह ) 
रच अज्लांह की और उसके रंसूल की आधीनता की, वह बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त हुआ | हमने ( एक ) अमानत (अर्थात धरोहर) को 
* आकाशों के और प्रथ्वी के और पर्थतों के सन्‍्मुख उपस्थित किया, तो सभों ने उसके उठाने से अस्वीकार कर द्यि । और उस (के भार ) 
से डर गये और मनुष्य ने उसको (अपने शिर पर ) उठा लिया । निस्सन्देह मनुष्य ( अपने विषय में ) बड़ा ही अत्याचारी 

( और ) भोला भाला हे ॥ द 
( मनष्य न समझा कि उसका अन्तिम फल यही है ) क्रि हि. तआला ( कयामत के दिन ) मुनाफिक मर्दों और स्ज्रियों 
को ( जिनके बाहर कुछ है और भीतर कुछ है ) और मुश्रिक स्त्रिय और पुरुषों को (जो निडर होकर खुदा के अतिरिक्त अन्य 
 बस्तओं की पूजा करते हैं और अमानत में ख़ियानत करने के कारण ) अज़ाब ; प्रस्त ) करे। ओर ईमान वाले पुरुषों और स्त्रियों 
पर (कृपा द्वष्टि और क्षमा के साथ ) ध्यान दे। और ( इसमें तनिक सन्देह नह कि ) अल्लाह बड़ा क्षमा करने बाला कृपालु है 

कयामत के दिन ईमान वालों और अमानत में ख़यानत न करने वालों पर अवश्य कृपा दृष्टि रक्‍खेगा )॥ 
हि 


( वह 
4; सुरत-सबा 
मकक्‍की, अर्थात्‌ मकक्‍्के में उतरी। इसमें ४४ झयतें और ६ रुकूअ हें ॥ 


च्च्क 


| [ खू० सबा*-३४ ] : 
फमध्नकदक सं अनननन-ननान्जा-य 7” बर्म॑ यकनुत-२२ | | ०३ :। 


( दुनिया में भी ) तमाम तारीफ़ डसी अल्लाह ही को ( खज़ाबार ) 
& कि जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन में हे--( खब ) 
डसी का है और आख़िरत मै ( भी ) उसी की तारीफ़ है और वही हिक्‍्मत 
वाला ( और ) बा-ख़बर है ० जो कुछ ज़मीन में दाख़िल होता-( मसलन 
बौज़ ) और जो कुछ उससे निकलता है--( मसलन मबातात ) और जो 
कुछ आस्मान से उतर्ता-( मसलन पानी ) और जो कुछ उसमें चढ़ कर 
ज्ञाता है-( मसलन बुख़ारात ) वह ( सब कुछ ) जानता है और वही 
मेहवान ( और ) बख्शने वाला है ० और मुन्किर कहते हैं कि हमको तो 
कयामत ( पेश ) आनी नहीं-( ऐ पेग़म्बर ! तुम इन लोगों से ) कहो हाँ हां 
मुझको अपने ( उसी ) पर्वर्दिगार की क़सम है, जो आलिमुल-रीब है (ओर) 
ज़र्रा भर ( चीज़ भी ) आस्मानों और जमीन में उससे पोशीदा नहों 
और जरे से छोटी और जर से बड़ी जितनी चीजें हैं, सब ( उसके हाँ ) 
किताब-बाज़ेह ( यानी छोह-महफूज़ ) में (साफ़ खाफ़ लिक्‍्खी हुई 
मौजूद) हैं ० (ग़रज़ मुभकों अपने पर्वर्दिगार की कसम है कि ) क़यामत तो 
ज़रूर तुमकों पेश आकर रहेगी, ताकि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक 
अमल ( भी ) किये-( खदा ) उनेको ( उनके किये का ) बदला दे। यही 
बह लोग हैं, जिनके लिये ( आख़िरत में गुनाहों की ) मग़फ़िरत और 
( बहिएत में ) इज़ज़त की रोजी है-० और जो लोग हमारी आयतों (के तोड़) 
मैं मुखनासिमाना कोशिश करते रहे, यही हैं-जिनको (कयामत में) अज़ाब- 
दर्दनाक की सज़ा ( होनी ) है. ० और (ऐ पंग़म्बर ! ) जिन लोगों को 
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( कुतुबे-आस्मानी का ) इल्म दिया गया है ( और वह मुन्सिफ़-मिज़ाज 
भी हैं, वह तो ) इस (!कुआन ) को-जो;तुम्हारे पर्वदिंगार की ६तरफ़ से 


(87 
तुम पर नाजिल हुआ हे-( ऐसा ही ) समभते हैं कि यह बरहक्‌ है - हु 


हर प्रकार की प्रशंसा अल्लाह ( ही ) के लिये ( डचित ) है-( उस अल्लाह के लिये) कि जो कुछ आकाशों और पृथ्वी में हे (सब) 
उसी का ( उत्पन्न किया हुआ ) है । ( और जिस प्रकार वह संसार में प्रशंसनीय तथा बखान करने योग्य है, उसी प्रकार ) परलोक में 
( भी सर्च ) प्रशंसा ( तथा स्तुति ) उसी के योग्य है। और वह ( बड़ी ) हिकमत वाला ( है| डसखका कोई कार्य हिकमत से ख़ाली नहों। 
हर बात से ) अभिज्ञ है । ( कोई बात उससे छिपी नहीं। खज़ाने, कोष, वर्षा और नाना प्रकार के बीजों में से) जो कुछ पृथ्वी के भ्रीतर 
जाता है, और ( रत्न, स्वण, लोहा, बनस्पति आदि में से ) जो कुछ पृथ्वी में से बाहर. निकलता है, और ( जीविका, ख॒दा की कृपा, 
फ़रिश्ते, वृष्टि आदि में से ) जो कुछ आकाश से उतरता है, और ( कर्म, काय, जीवात्माएँ, प्राथनाएँ, और पृथ्वी, की वाष्पादि में स््ने ) 
जो कुछ आकाश पर चढ़ता है, वद्द ( सब अल्लाह ) जानता है | और वही क्षमा करने वाला कृपालु है । ( यदि वह कृपा तथा बृष्टि न 
करे, तो कृषि का अभाव हो जाय और संसार छिलन्न भिन्न हो जाय ) ॥ | 

( किन्तु हे पैगम्बर ! शोक ) और ( आश्चरय की बात है कि फिर भो यह ) काफ़िर ( डसकी ईश्वरीयता को नहों मानते और 
मति पूजन किये जाते हैं । और तुमसे ) कहते हैं कि हमारे पास क़यामत नहों आवेगी | तुम ( इनसे ) कहदो ! (तुम्हारा विचार सत्य) नहों 
मैं अपने पालनहारे अद्गृष्ट-ज्ञानी की सौगन्ध खाता हूं ( और तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा विचार बिल्कुल असत्य है )। क़यामत (की घड़ी! 
तुम्हारे पास अवश्य २ आवबेगी | ( मेरा पालन कर्त्तां अद्ृष्ट का ज्ञानी है कि ) उस ( की द्वष्टि ) से एक परिमाणु के तुल्य ( वस्तु ) भी 
गुप्त नहों- न आकाशों में और न प्रथ्वी में । और न कोई पदार्थ परिमाणु से छोटा ( पृथ्वी तथा आकाश में ऐसा ) है और न बड़ा ( कि ) 
जो वर्णन करने वाली पुस्तक ( अर्थात लौह-महफ़ज़ ) में ( लिखा ) नहीं | ( डसके यहां संसार के समस्त पदार्थ अंकित हैं )॥ 

( और किसी व्यक्ति का कोई कर्म ऐसा नहीं, जो उसके यहां लिखा न हो )-इससे अभिप्राय यह है कि जो छोग ईमान छाए और 
( जिन्होंने ) शुभ कम किये, खुदा उन्हें पुरस्कार प्रदान करे | ( निस्सन्देह ) ऐसे ही लोगों के लिये ( तो परलोक में ) क्षमा ओर (जच्नत में 
सम्मान की जीविका है | और जिन लोगों ने हमारी आयतों ( के सम्बन्ध ) में ( हमसे मुकाबला करने का इरादा किया और अपने विचार 


. में हमें ) हराने का उद्योग किया ( तो कयामत में ) उनके लिये ( जो आपत्ति है, उसका अन्त नहों | उनके लिये ) बड़ा दुखदायी थज़ाब 


( तय्यार ) है-( जो उन्हें किसी समय चैन न लेने देगा )। और ( हे रखूल ! ) जिन्हें ( आकाशीय पुस्तकों का ) ज्ञान दिया गया है ( और 
जो सत्य-पूजक और न्यायी हैं /-बह ( भछी भांति ) जानते हैं कि ( कृयामत अवश्य आवेगी और कयामत न मानने वालों की कयामत बे 
दिन अधम दशा होगी ओर यह कुरआन ) जो तुम्हारे पालनहारे की ओर से तुम्हारे पास उतारा गया है, वद सत्य है-- ँ 


॥श 
| 


 आर-हम्द ( व सना ) है ० और जो छोग मुन्किर हैं, वह (एक 
. दूसरे से तुम्हारी हँसी उड़ाने के किये ) कहते हैं कि कहो तो हम तुमको 
' ऐसा आदमी बतायें, जो तुमकों (इस अजीब बात की ) खबर देगा कि 


. बोहतान बाँधा हे, न जुनून है )-- बल्कि जो लोग आखिरत का यक़ीन नहीं 


' कि) पहाड़ो ! तस्बीह व तिलावत में दाऊद के साथ उनके जवाबी बनो रस 
ड़ ४ ' 


के है 
के 


[पा० वें यक़नुत “२२ ] ( ६०७ ) 


[ सू०; सबा--३४ | 


और उस ( खदा ) का रास्ता दिखाता हे, जो ग़लिब (और) सजा- 
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भी 


जब सुम ( मरे पीछे ) सर्तापा रेजा-रेजा हो ज्ञावोगे, तो ( एक बार ) जरूर 
तुमको नये जनम में आना होगा ० माल्ठूम नहीं ! इस शख्स ने खुदा पर 
भूट (बोहतान) बाँधा हे, या इसको किसी तरह का जुनून हे । (सो न तो 


रखते-( कमबखती की ) मुसीबत और परले दज्ञ की गुमराही में (मब्तला) 
हैं ० तो क्या इन लोगों ने आस्मान और ज़मीन की तरफ़ जो ( इनको ) 
इनके आगे ओर इनके पीछे ( यानी सब तरफ़ से घेरे हुये ) हैं, नज़र नहीं 
की, कि हम चाहें, तो इनको ज़मीन में धंसा दें या इन पर आसमान के 
डुकड़े गिरादें | हर एक बन्दा जो ( खुदा की तरफ़) रुजू रखता है, उस 
के लिये तो इसमें ( बड़ी ) इब्रत है ० और हमने दाऊद को अपनी तरफ़ 
से ( कई क़िस्म की ) बतरी दी थी-( चनांचे हमने पहाड़ों को हुक्म दिया 
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ओर ऐणेसा ही हुक्म परिन्दों को भी दिया और (इसके अलावा ) दाऊद 
के लिये हमने लोहे को ( भी ) मुलायम कर दिया था ० कि (इसकी 
अच्छी पूरी ) पूरी ज़िरहें बनावो और ( कड़ियों के ) जोड़ने में अन्दाज़ए 
( मुनासिब ) का ख़याल रक्‍्खो और ( दाऊद के खानदान के लोगों! इन 
नेग्मतों के शुक्रिए में ) नेक अमल करो ( और ) जो कुछ (भी ) तुम कर 
रहे हो, हम देख रहे हैं ० और ( इसी तरह ) हवा. को खुलेमान का ताबे 
कर दिया था कि उसकी खुबह की मन्ज़िल एक महीने भर की (राह) होती 
और ( इसी तरह ) उसकी शाम की मन्ज़िल महीने भर की ( राह होती )- 


कहा था कि ) हे पर्वतों | दाऊद के साथ तुम 


और (अपार ) गुण वाले ( और ) बलवान ( शक्तिशाली ) अल्लाह की ओर मार्ग दिखाता है । और ( हे रसूल ! ) जो बेईमान 
( तथा अज्ञान ) हैं, वह ( तुम्हारा और तुम्हारी सब बातों की हँसी उड़ाते हैं। और पररुपर एक दूसरे से ) कहते हैं कि ( भाइयो ! ) 
क्या हम तुम्हें एक ऐसा मनुष्य दिखायें, जो तुमको यह सूचना दे कि जब (मरने के बाद तुम्हारा: शरीर गल सड़ कर छिन्न मित्र 
हो जायगा और ) तुम बिल्कुल टुकड़े २ हो जाओगे, तो तुम ( दुबारा ) नया जन्म पाओगे ( और अपने किये का फल 
भोगोगे | न मालूम ) इस मनुष्य ने खुदा पर भूठा दोष लगाया है-अथवा इसे उन्माद हो गया है । (इनसे कहदो ! पैग़म्बर न खुदा. 
पर भूठ दोष लगाता है और न वह उन्मत्त होता हे )-बरन ( सत्यवादी होता है | रूमरण रक्‍खो ! ) जो लोग । ( खुदा तथा ) परलछोक 
को नहीं मानते, वह (परिणाम की द्वष्टि से बड़ी आपत्ति और ) अज़ाब में ओर बहुत बड़ी पथ-श्रष्टता में (पड़े हुये) हें ॥ 


( है रसूल ! इनके अन्धपन का कारण क्‍या है )। क्‍या यह (इतने बड़े) आकाश और (इतनी चौड़ी चकली ) प्रथ्वी की 
ओर भी नहीं देखते, जो इनके आगे (से ) और इनके पीछे (से और ऊपर से और नीचे से इन्हें घेरे हुये) हे ( और वह हमारें 


. आधीन है। निस्सन्देह ) यदि हम चाहें, तो इन्हें पृथ्वी में घंसा दें-अथवा इनं पर आकाश (ही) का ( कोई ) टुकड़ा गिरा दें- 


जिससे #०< कछ (रह देने के जिल्सले 
जिससे यह बिल्कुल नष्ट हों जायं, परन्तु हम अभियुक्त के पकड़ने तथा दण्ड देने में कभी शीघ्रता नहों करते )। 

४ ब्रव्येक ज्ञानी और सत्य की ओर ) अवहित होने वाले बन्दे ( की शिक्षा ) के लिये ( तो इन आकाशों तथा ) इस ( पृथ्वी ) में 
( बड़े बड़े ) चिन्ह ( मौजूद ) हैं । और दाऊद को हमही ने ( पैगम्बरी और ) बड़प्पन ( तथा गौरव ) प्रदान किया ( और हमने पवतों से 
गा भी ( हमारी ) पवित्रता वर्णन किया करो ओर (हमने) पक्षियों को (भी यही आज्ञा दी थी) ॥ 


उनके लिये लोहे (जैसी कड़ी घात ) को हम (ही) ने ( बिल्कुल) नर्म बना दिया था ( और उनको ज़िरह बनाने 
की कला कला कर दिया था। और उनसे कहा था) कि तुम ( ,खूब चकली ) चौड़ी ज़िरहें बनाओ।ओऔर (ज़िरह की 
कड़ियाँ के ) जोड़ने में ( विशेष ) अनुमान कर लो और (जब वह तय्यार हो जायं, तो उनको बेच कर लाभ प्राप्त करो । और 
इसके धन्यवाद-स्वरूप ) शुभ कर्म करो । निस्सन्देह ( प्रकट तथा गुप्त ) जो कुछ (भी ) तुम करते हो, हमें »( हे दाऊद | 
और दाऊद के घर वालो ! ) बह ( सब ) दिखाई दे रहा हे । और (हमही ने डनके बेटे ) सुलेमान के लिये हवा को आधीन कर 
दिया था (कि जब वह सिंहासन पर विराजमान हो जाते और हवा उन्हें उड़ाए २ लिये फिरती-उमके ) उस (हवा पर 
डडने वाले सिंहासन ) के प्रातःकाल का पर्यटन भी एक मास भर का होता था और सायंकाल का परिश्रमण भी एक मास भर 


९ (्‌ 
पफ्यरट अल 
का ( अर्थात हज़रत सुलैमान का सिंहासन प्रति दिन चार मास के मार्ग का पयंटन करता था) 


उसका दा हे तल बा०; बम यक़चुत-२२ 


और हमने उनके लिये तांबे ( को पिघला कर उस ) का (एक ) 
बह्मा बहा दिया था और जिज्ञात ( को खुलैमान के बस में कर द्यिा 
*था और उन) में से ऐसे भी थे, जो उनके पर्वर्दिगार के हुक्म से उन 
के हाथ तले ( तरह तरह के ) काम करते थे और ( हमने यह भी फूमा 
दिया था कि ) इनमें से जो कोई हमारे हुक्म स इनहिराफ़ करेगा, हम 
उसको ( आखिरत में ) अज़ाब-दोज़स्व ( का मजा ) चखायेंगे ० (तो) 
खुलैमान को जो कुछ ( बनवाना ) मंजूर होंता-( यह जिजन्नात ) उनके 
लिये बन ते-( जैसे मस्जिद्‌-बैतुल्मकुद्स की बड़ो ) ऊंची शानदार इमः 
'रतें और ( ढली हुई ) मूरतें और ( ऐसे बड़े बड़े ) लगन; जैसे होज़ 
और ( बड़ी भारी भारी ) देंगे, जो एक ही जगह जमी रहें ( और 
हमने दाऊद की नस्ल को हुक्म दिया कि) ऐ. नस्ल दाऊद ! ( इन 
ज्ेअम्तों के बदले में ) हमारा शुक्र करते रहो और हमारे बन्दों में ( बहुत 
ही) थोड़े ( बन्दे ) शुक्र-गुज़ार ( होते ) हैं ० फिर जब हमने खुले- 
 आ्ञान पर मौत का हुक्म जारी किया, तो जिन्नाम को ( किसी चीज़ ने) 
उनके मरने का पता न बताया, मगर घुन के कीड़े ने कि वद खुलेमान 
के असा को खाता था-( यानी ) जब ( असा, जिसके सहारे से सुले- 
प्रान मरे पीछे खड़े थे-लोखला हो गया और खुलेमान ) गिर पड़े, तब 
ज़िन्नात ने जाना कि अगर (हम ) गैब जानते होते, तो ( इस्र ) 
जिछत की मुसीबत में न रहते ० सबा (के छोगों ) के लिये उनके 
( अपने ही ) घरों में ( खुद्ग॒त-खुदा की ) अल्बत्ता एक ( बड़ी ). निशानी 
_( मौजूद ) थी--( सर--ज़मीन क्या थी कि बीच में से गुजर जाने वाले के 
लिये) दाहिने हाथ और बायें हाथ दो बाग थे--( हमने इन लोगों को 
हुक्स दिया कि ) अपने पर्वर्दिगार की (दी हुई) रोजी खाओ और 
डसका शुक्र करों | ( दुनिया में रहने को ऐसा ) उम्दा शहर ओर ( आखि- 
रत में गुनाह ) बखूशने वाला पर्वर्दिगार ० इस पर ( भी ) उन्होंने ( हमारे 
की ) कुछ पर्वा न को, तो हमने ( भी बन्ध तोड़ कर ) उन पर बड़े ह्ये 
किक बन कै दिया (भर उलेले तमाम इलाके का मासमार दिया) 000 7 सैलाब मैज दिया (और उसने तमाम इलाक़े का नास मार दिया)- 


+. और हमही ने उनके लिये पिघले हुए तांबे का एक सोत बहा दिया था-( जिससे कि उनके नौकर बिना किसी औज़ार के बरतन 
बरौैंरा बना लें) और (हमही ने जिज्नों को उनके आधीन कर दिया था। यही कारण है कि ) ज़िन्नों में से बहुत से अपने पाउनलर के 
आशाजुसारः उनके आंगे ( सेवक बने खड़े रहते थे। और हर प्रकार का ) काम (काज) करते थे । और (हमने उन्हें सूचित कर दिया था कि 
उनमें से जो हमारी अवज्ञा करेगा, हम उसको ( अवश्य २ ) नक के अज़ाब का स्वाद चखावेंगे। ( अतः डनकी खेवकाई की यह दशा थार 
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-: _ कि) जो ( सुलेमान ) चाहते, वह उनके लिए ( तत्काल तय्यार ) कर देते--(जैसे) ऊँचे २ भवन और ( फ़रिश्तों आदि की ) तसवीरें औः 


( बड़े २) कुण्डों के समान लगन और एक स्थान पर धरी रहने वाली देंगे ( जो बहु--बोकल होने के कारण आरोपित--रूथान से किखित 
मात्र न हट सके। संक्षिप्त यह कि यह सब पदार्थ हमही ने दाऊद के वंशज़ों को प्रदान किये थे । और उनसे कह दिया था कि ) हे दाऊ 
के वंशजों | ( हमारी ) कृतज्ञता करो ( तुम पर हमने बहुत बड़ी कृपा की है )| और (ध्यान करो ! ) हमारे कृतज्ञ बन्दे बहुत थोड़े हैं--(अत् 
लुम इन क्तन्नों का अनुकरण कदापि न करना )॥ + 
फिर जब हमने उन पर स्त्यु ( आने ) को आज्ञा जारी करदी ( और सुलेमान का देहान्त हो गया )-तथापि जिज्नों को डनव 
म॒त्यु की सूचना किसी ने नहीं दी ( और बह अपने २ काम में छगे रहे और समभते रहे कि सुलेमान अभी ज़िन्दा हैं )--परन्तु ( फिर 
बीमक ने उनको बता दिया, जो उनके सोंटे को खा रहो थी । अर्थात जब वह ( सोंटा दीमक खा गई, तो चंकि सुलेमान उसकी टेक लगा 
खड़े थे, उसके कि ज्ञा ट हे एक ओर ८ हक पड़े-तो जिन्नों को ज्ञात हुआ ( कि खुलेमान का देहान्त हो गया। और उन्हों 
इसका अनुमत किया ) कि यदि वह अद्गृष्ट-ज्ञान गोते ( ज़ेसी कि वह कल्पना किया -तो पतित 
आपत्ति में इतने दिन तक ( कभी ) न रहते ॥ न्‍ करते ये /-तो, पतित करने चो ५ शस 
( छोगो ! तुमने दाऊद तथा खुलेमान जैसे कृतज्ञ-भक्तों की कथां तो सुन ली। अब सबा नगर के निवासियों की भी कथा सुनो !: 
बड़ें ही ऊतप्न थे, यद्यपि ) सबा वालों के लिये उनके नगर ( ही ) में (खदा की शक्ति के चमत्कार तथा शिक्षा और उपदेश के ) जि 
( मौजूद ) थे। ( और उसके ) दाई-बाई ( सत्रा नामक नगर में ) दो (और ) बाग़ थे-( जो अति शोभायमान थे और उनमें नाना प्रक 
के फल फूल लगे रहते थे | हमने उन्हें आज्ञा दी थी कि इन बागों में से) तुम अपने पालन कर्त्ता की ( दी हुई ) आओविका खाओ । और: डे 
कृतज्ञता प्रकाश करो | ( देखों ! संसार-जीवन व्यतीत करने के लिये उसने ) एक उत्तम नगर (तुमको प्रदान किया है) और ( अन्त में 
स्वरगंवासी करेगा । निस्‍्सन्देह तुम्हारा ) पालनहारा ( अति ) क्षमा करनेहारा ( तथा करुणाकारी ) है। ( यदि तुम उसकी अप 
करोगे, तो वह अवश्य तम पर कृपा करेगा )-परन्तु उन्होंने (हमारी) एक न खुनी । अतः हमने भी उन पर एक बड़ी भारी बहिया भेज दे 
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और ( सैलाब के आये पीछे ) हमने उनके दो बाग़ों के बदले में 
दो. बाग़ ( तो ) दिये-(मगर) ऐसे कि उनके फल बद्‌-मज़ा थे और उनमें 
( कुछ ) फाऊ था और क॒द्र-क़लील बेरी ० यह हमने उनको उनकी नाशुक्रो 
का बदला दिया और हम नाशुक्रों ही को ( ऐसे ) बदले दिया करते हैं ० 
और हमने अह्-सबा ( की बस्तियों ) और ( मुल्क-शाम के ) उन देहात 
के दर्मिधान, जिन (की पैदाचार) में हमने बरकत दे रक्खी थी और घहुत से 
गाँव (आबाद) कर रक्खे थे, जो (पास पास) दिखाई देते थे और उन (गांव) 
में (मुख्ाफिरों के) चलने की एक हद्‌ बांध दी थो कि बे--खटके उनमें रातों 
और दिनों चलो ( फिरो ) ० तो वह लगे कहने ऐ हमारे पव॑दिंगार ! (ऐसे 
पास-पास के देहात में चलने से सफ़र का मज़ा नहीं आता, तो ) हमारी 
मन्ज़िलों को दूर-दूर करदे ! ग़रज़ इन लोगों ने (नेअमत की नाकूद्री करके ) 
अपने ऊपर आप जुल्म किया | फिर ( तो ) हमने (भी डनको ऐसा मिटाया 
कि ) उनके अफ़्साने बना दिये और हमने डनकी धज्जियां बिखेर दों। 
जितने ( बन्दे ) सब्र ( व ) शुक्र करने वाले हैं, उनके लिये ( सबा के ) इस 
( वाकये ) में ( बड़ी बड़ी ) इब्नतें हैं ० और शैतान ने (जो) इन ( लोगों ) 
के बारे में अपनी राय ( लगाई थी कि वह मेरा साथ देंगे )-हकीक्‌त में 
( डसने वह अपनी राय ) सच कर दिखाई कि यह लोग डसी के पीछे हो 
._ लिये, मगर ईमान वालों का एक गिरोह (कि वह उसके बहकाने में न 

'आया ) ० और शैतान का उन पर कुछ ज़ोर तो था ही नहों, मगर (हमने 

उसका एक हीला बना दिया था और) मक़्सूदू-अस्ली यह था कि जो लोग 

आख्रित का यकीन रखते हैं, हम उनको उन लोगों से (अलग) मातल्दूम कर 

लें, जो उसकी तरफ़ से शक में हैं । और ( ऐ पैग़म्बर ! ) तुम्हारा पर्वर्दि- 
. गार हर ( एक ) चीज़ का निगरान ( हाल ) है ० ( ऐ पैगम्बर ! इन लोगों 
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से ) कहो कि-- 


ओर ( उनके बाग़ों तथा खेती क्यारी आदि खवस्व को नष्ट भ्रष्ट कर दिया | और ) उन ( मनोहर बाग़ों ) के बदले दो ऐसे बाण 

दिये कि उनके फल ( बिल्कुल ) कुखाद थे | और ( उनमें ) कुछ भाऊ ( के वृक्ष ) थे और कुछ बेरी (के | निस्सन्देह ) यह दंड हमने 
डनको ( केवल ) उनकी कृतप्नता ( तथा उद्रण्डता ) के कारण दिया था। ( और ) कृतप्नों (तथा डददण्डों ) को हम ऐसा ही दंड दिया करते 
हैं । और ( जब इन क्ृतन्नों अर्थात सबा--निवासियों ने अपने पापों की क्षमा चाही और प्रतिज्ञा की कि अब कभी कृतन्नता तथा अवज्ञा न 
करेंगे, तो ) हमने ( इन भूठों की दशा पर तरह २ के उपकार किये और ) उनके ( नगर ) और उन ग्रामों के मध्य ( जहां यह प्रायः आया 
जाया करते थे और ) जिनमें हमने बरकत कर रक्‍खी थी ( अथांत शाम-देश जो बड़े २ नबियों की जन्म-भूमि था ) बहुत से ग्राम ( पास 
पास ) कसा दिये, जो ( सड़क पर से यात्री को स्पष्ट ) दीख पड़ते थे। और हमने उनमें ( ठौर ठौर ) पड़ाव नियत कर दिये-( जिससे कि 
यात्री आराम पावें। और हमने उनसे कह रक्‍्खा था) कि तुम (बिल्कुल) निर्भय होकर आओ जाओ ! (चाहे) रातों-रात और (चाहे) दिन को ॥ 
( परन्तु उन्होंने हमारी शक्ति का यह चमत्कार देख कर अपने ईमान तथा मनतव्य को हृढ़ न किया । और हमारी कृतन्नता की 

और ) कहने लगे-हे हमारे पालनहारे ! ( हमें इन ग्रामों के इतना पास २ होने के कारण यात्रा में कुछ आनन्द नहों प्रा्त होता | अतः ) तू 
हमारी यात्रा में दूरी ( तथा अन्तर ) करदे | ( अर्थात इन निकट-वर्तो ग्रामों को डजाड़ कर एक निजन वन करदे, जिससे कि यात्रा खुगम- 
ता पूवक न हो सके | और हमको अपनी आन बान दिखाने का अवसर मिले ) | और ( निधन हमारी तरह आराम नपा सके | निस्‍्सन्देह 
इस कुविचार को प्रगट करके ) उन्होंने अपने प्राणों पर ( बहु) अत्याचार किया | अतः ( जब वह उद्ण्डता तथा कृतप्नता में सीमा पार 
हो गये, तो ) हमने उनको ( ऐसा नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि उनके विनाश को शिक्षा-रूपी ) कथायें बना दिया। और उनको ( बिल्कुल ) 
छिन्न-भिन्न कर दिया । निस्सन्देह इस ( घटना ) में प्रत्येक सन्‍्तोषबवान ( तथा ) कृतश्ञ ( मुसलमान ) के लिये ( खुदा को शक्ति के असीस) 
"उच्च "४ ककक 5 सन्देह नहीं कि ( अभागे ) शैतान ने अपने ( इस ) विचार का समथन कर दिया-( जिसको उसने ख्दा के समक्ष 
प्रगट क्रिया था । भर्थात यह कि आदम को सन्‍्तान के बहुत से समूहों को वह बहका कर नकवासी कर देगा ) । अतः इन्होंने ( अर्था त 
सबा के निवासियों ने ) उसकी आधीनता स्वीकार को ( और डसके बहकाने सिखाने में आकर नकवासी दा गये * )-किन्तु ईमान वालों 
का समूह ( उसके जाल में न फैसा, इसलिये मोक्ष को प्राप्त हुआ )। और इस ( इब्लीस ) को जो इन (अवज्ञा-कारियों) पर अधिकार हे, तो 
केबल इस कारण कि हम उन लोगों को जो ( खुदा से भय खाते और ) परलोक पर विश्वास रखते है, उन का से अलग मातम करठे 
( जिनके दिलों में क्रिंचित-मात्र भी खुदा का भय नहीं है । और ) जो परलोक की ओर से भ्रम में ( पड़े ) हैं। और ( हे रसूल ! ) तुम्हारा 


पालनहाँएा हर वस्तु का ( पूरा २) रक्षक है ॥ 


००० >्न्प्ए्ध 5 वा०; वरमें यक़्सुत-२२ | 
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फरिश्तों ।_ तरह खदा 4 
खदा के सिवा जिन (१ ) को तुम ( एक तरह पर ब॒ुदाई 


मैं कुछ दस्कील ) समभते हो, उनको बुलाबवों : ( और तहकीक्‌ करो, तो तुम 
को माल्दम हों जायगा कि वह ) न तो आस्मानों ही में ज़रा भर इज़ितयार 
रखते हैं और न ज़मीन में और न आस्मान और ज़मीन ( के बनाने ) में इन 


का कुछ साझा और न इनमें से कोई खुदा का मददगार ० और खुदा 


हां (इनमें किसी को ) सिफारिश ( भी किसी के कुछ ) काम नहीं हम | 
प्रगर ( हाँ) उसके ( काम आयेगी )-“जिसकी निस्बत ( खुदा सिफारिश 
की ) इजाज़त दे-( इन फ़रिश्तों का तो यह हाल है कि जब कोई हुक्म खुदा 
के हां से नाज़िल होता है, तो मारे हैेबत के घबरा उठते हैं )-यहाँ तक 


कि जब घबराहट उनके दिलों से दूर हो जाती है--( तो एक दूसरे । 


) 


पूछते हैं कि तुम्दारे पव्वोर्दिगार ने क्या हुक्म दिया! ( इस पर जो ज़ियादा 
मुकरंब हैं) कहते हैं कि जो ( हुक्म देना ) चाहिये था--(वही दिया) और 
वह आलीशान ( और सबसे ) बड़ा है ०(ऐ पेगुम्बर | इन लोगों से ) पूछो 
कि भला तुमको आस्मान और ज़मीन से कोन रोज़ी देता है ? (यह तो इस 
का क्‍या जवाब देंगे, तुमही इनसे ) कहो कि अल्लाह ! और हम ( हों)) या 
तम ( हो, एक न एक फ़रीक्‌ तो ) ज़रूर राह-रास्त पर है और ( दूसरा ) 
खुली हुई गुमराही में ० ( ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से) कहो कि न तो हमारे 
गुनाहों की तमसे बाज़पुर्स होनी है और न तुम्हारे अमलों की हमसे बाज़- 


हि 


पुर्स होनी है ० (और इनसे यह भी ) कहदो ! कि हमारा पर्वदिगार (कया- 
मत के दिन ) हम ( दोनों फ़रीकों ) को ( एक जगह ) जमा करेगा। फिर 
हममें ( तममें ) इन्साफ़ के साथ फ़ेसला कर देगा और वह बड़ा (टीक) 
फेसला करने वाला (और सबके हाल से) वाकिफ़ है ० (ऐ पेगम्बर | इन 
छोगों से) कहो, जिनको तुम शरीक (खुदाई) बनाकर खुदा के साथ मिलाते 
हो-(जरा एक नजर) इन्हें मुझे (भी तो) दिखाओ | बस-बस ( कोई डसका 


शरीक नहीं )-बल्कि वही (एक) अल्लाह ज़बदंस्त (और) हिकमत वाला है 


और (ऐ पेग़म्बर ! ) हमने तो तुमकों तमाम ( दुनिया के) लोगों की तरफ़ 
( पैग़म्बर बनाकर ) भेजा है कि ( उनको ईमान लाने पर हमारी खशनूदी 
की ) खश-ख़बरी सुनादों और कुफ्र, करने पर हमारे अज़ाब से डरा दो-- 


(है रखूछ ! ) तुम (अपनी उम्मत के ) इन ( उद्ण्ड तथा शैतान-पूजकों ) से कहो कि तुम लोग जिन (असत्य-पूज्यों) को (खदा ' 
साभी ) ख्याल करते हों, उन्हें पुकार कर तो देखो ( जिससे कि उनकी विवशता तुम पर भली भांति प्रगट हो जाय | और तुम्हें पता र 
जाय कि ) वह परिमाणु बराबर भी शक्ति नहीं रखते, न आकाशों ( की किसी बात ) में और न पृथ्वी ( की किसी वस्तु) में और न पृश् 
तथा आकाशों ( की रचना ) में इनका कुछ साभा है | और न ( पृथ्वी आकाश के अतिरिक्त संसार की किसी और वस्तु के बनाने बिगार 
में ) उनमें से कोई अछाह का सहायक है । और खुदा के द्रबार में ( किसी की ) सिफ़ारिश ( किसी को ) लाभ न पहुंचावेगी, खिय 
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सके जिसके लिये ( सिफ़ारिश करने वाले को सिफ़ारिश की ) अल्लाह आज्ञा दे दे ! ( और असत्य पूजकों के लिये किसी को 


कदापि सिफारिश की आज्ञा नहीं देगा ) ॥ 


( फ़रिश्तों को खुदा जब कोई आज्ञा देता है, तो घबरा जाते हैं )--यहां तक जब ( कुछ ) घबराहट उनके दिलों से दूर हे 
है ( तो जो फरिश्ते निकट वर्तों हैं-डनसे सब ) पूछते हैं कि तुम्हारे पालन कर्त्ता ने क्या कहा? वह ( उन्हें डस आज्ञा की सूचना 
और ) कहते हैं कि ( उस ) सत्य ( बात के विषय में ) कहा और ( इसमें तनिक सनन्‍्देह नहीं कि ) अल्लाह उच्च पद बाला ( और ) 


है। ( हे रसूछ ! इन लोगों का मुंह बन्द करने के लिये ) तुम ( इनसे ) पूछो कि आकाश से ( वर्षा कौन करता है ? ) और पृथ्वी से ( 


है 
। 
है 


कौन उगाता है ? और ) कौन ( है, जो ) तुमको जीविका प्रदान करता है ? ( यह तो इसका क्या उत्तर देंगे) तुम ( ही इनसे ) कहो 
( अज्न दाता केवछ ) अल्लाह हे और हम वा तुम ( अर्थात हम तुम दोनों में से एक समह के लोग अवश्य ) सीधे मांग पर हैं और (| 


समह के लोग निश्चित रूप से ) स्पष्ट पथ-श्रष्टता में हैं ॥ 


( हे रखूछ !) तुम (इन अज्ञानों से ज़्यादा बात न करो और ) कहदो कि ( खुदा के यहां ) तुमसे हमारे पापों के सस्ब 
में (कुछ) पूछ गछ न होगी | ओर हमसे तुम्हारे कर्मों के सम्बन्ध में ( कोई ) प्रश्न न किया जाबेगा | (और इन्हें यह भी) बता दो कि ( 


€ः 


दिन शीघ्र आने वाला है, जिसमें कि ) हमारा पालन कर्त्ता हम ( दोनों 
( तुम्हारे ) बीच सचाई के साथ ( तथा न्याय पूर्वक ) फ़ेसला कर देगा 


। भौर 


) को ( एक मैदान में ) एकन्रित करेगा ( और फिर ) हः 
वह बड़ा निर्णयकारी (और ) बड़ा ज्ञानी है।( हे रखूल 


तुम ( इनसे ) कहो ! जिनको तुम ( खुदा का ) साभी ठहरा कर ( पदवी तथा शक्ति में ) खदा के साथ सम्मिलित करते हो ( तनिक ) : 


हमको ( भी तो ) दिखाओ (कि उनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है । खदा से डरो ! यह घर की बनी 
साभी) नहीं (हो सकतीं)-बरन्‌ (अकेला) अल्लाह ही ( है, जो) बलवान ( और ) हिकमत वाला है (न उसका 


और ( है रसूल ! ) हम (ही ) ने तमको ( समस्त संसार के) लोगों के लिये ( स्वर्ग का ) मंगल--समाचर सुनाने वाला-- 


हुई मूर्तियां ) कदापि ( डर 
कोई साभी है और न सहाय 
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मगर अक्सर लोग नहीं समभते ० और (जो लोग मुन्किर हैं, मुल- 
हमानों से ) कहते हैं कि (भला) अगर तुम सच्चे हो, तो यह (कयामत का) । 
वादा कब ( पूरा ) होगा ० ( ऐ पेग़म्बर ! तुम इन लोगों से ) कहो कि ३ 
तुम्हारे साथ जिस दिन का वादा है, तुम न उससे एक घड़ी पीछे रह ७१» 
'सकोगे ओर न आगे बढ़ सकोगे ० और कुफ़्फार ( मक्का ) कहते हैं कि 
हमतो इस कुर्भान को कभी भी न मानें और न इससे पहिली ( किताबों ) 
'को (मानें) और (ऐ पेग़म्बर ! ) काश ! तुम देखो जब (क्यामत के दिन यह) छः &! हे 
ज़ालिम अपने पव॑दिगार के हुज़र में (जवाब-दिही के लिये) ठहराये जाएँगे र स्प्रे 
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ईमान ले आये होते ० (इस पर ) बड़े छ्रोग कमज़ोरों से कहेंगे कि जब श्थ्र ४६६ . 4 मं 

के हर २ ह | ्ा | »9८ 76 ।] 6: % है! । 90 (अब 60०८८ क )! । | 

तुम्हारे पास ( खुदा की तरफ़ से ) हिदायत आई, तो क्या उसके आये ००७४४ “7 हल जज | 
_ पीछे हमने तुमको ( ज़बरदरूती ) उस (पर अमल करने) से रोका ? ( ऐसी ५८ 2208 5७... .०$० ६<- ५-८] 
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* बात तो हुई नहीं )--बल्कि तुम ( खुद ) खतावार थे ० और कमज़ोर लोग 
बड़े छोगों से कहेंगे (कि जबरदस्ती तो नहीं )- मगर (हां! तुम्हारी ) 

._ रात-दिन की तदबीरों ने ( रोका ) कि बराबर हमसे खुदा को न मानने 
और उसके साथ शरीक ठहराने को कहते रहे-- 


| 
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43% 2४5 504203 ५४५): 


और ( नक के दुख से ) डराने वाला बनाकर भेजा है--परन्तु बहुत से ( अज्ञान ) छोग नहीं समभते | और ( तुम जो क़याम 

के दिन की सूचना देते हो, तो उस पर आशक्षेप करते हैं और ) कहते हैं कि यदि तुम ( ईमान वाले अपने वचन में ) सच्चे हो, तो (बताओं हि 
. यह वचन कब ( पूरा ) होगा । ( उक्त र-स्वरूप ) तुम कहदो ! कि तुम्हारे लिये जिस दिन का वादा है-( वह कोई साधारण दिन नहीं है ) 
न तुम घड़ी भर उससे पीछे हट सकोगे और न आगे बढ़ सकोगे। ( अर्थात यदि तुम चाहो कि वह दिन अपने निश्चित समय से कुछ 

'पहिले आजाय अथवा कुछ बाद में आये, तो यह असम्भव हे--बरन्‌ वह अपने नियत समय पर आवेगा। हे रखूछ ! तुम इस ज़िद) और 

(हठघर्मी को देख रहे हो ! कि यह) काफ़िर लोग ( इतना समभाने बुभाने के बाद क्‍या कह रहे हैं--यह ) कहते हैं कि हम न तो इस कर्आान 

पर ईमान लायेंगे ( जो मुहम्मद पर उतरा है ) और न डस ( आकाशीय पुस्तक ) पर जो इससे पहिले ( पू्वंकालिक नवियों पर खुदा को 
. ओर से उतारी गई ) है ( भ्र्थात तौरेत, इन्जील, ज़बूर पर ) ॥ 


क्‍ ( है रसूल ! तुमने संसार में इनकी यह उद्दण्डता भी देख ली ) और ( क्यामत के दिन ) तम ( इनका वह विवशता का समय भी) 
देखोगे, जिस समय कि यह अत्याचारी ( लोग ) अपने पालन कर्ता के दरबार में खड़े किये जायँंगे ( और खुदा के अज़ाब का भयंकर दृश्य 
इनके समक्ष होगा | और यह अपने आपको दोष रहित सिद्ध करने के लिए पररूपर ) एक दूसरे से वादानुवाद कर रहे होंगे ( और इनस्मे 
के ) नीच ( पदवी के ) लोग ऊंच ( पदवी के ) लोगों से कह रहे होंगे कि यदि तुम न होते, तो हम ( कदापि पथ-श्रष्ट न होते और ) 
निश्चित रूप से ( सच्चे ) ईमान वाले होते ॥ 


| (इस पर ) ऊंच ( श्रेणी के बेईमान ) लोग नीच ( श्रेणी के बेईमान ) लोगों ( को उत्तर दंगे और उन ) से कहेंगे-फ्या जब तुम्हारे 
पास शिक्षा ( देनेहारी पुस्तक ) आ गई थी, तो फिर हमने तुमको ( उस पर विश्वास करने ओर ) सीधे माग (पर चलने ) से ( ज़बदस्ती) 
रोक दिया था ? ( नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ | हमने कभी तुम्हें विवश नहों किया )--बरन तुम कट कुछ ) थे ही पापी ( अर्थात 80% 5०१९ 
 अन्तःक्रण अशुद्ध था )। और ( इस पर ) नीच ( श्रेणी के ) लोग ऊँच ( श्रेणी के ) लोगों से कह ( कि हम तुमसे यह नहों कहते कि 
तमने हमको सत्य मार्ग पर चलने से विवश कर दिया )-बरन ( यह कद्दते हैं कि तुम्हारी ) रात दिन की धोखेबाज़ी ने (और असत्य शिक्षा 
ने ) हमको इस दशा पर पहुंचाया | ( हे दुष्टो ! अपने उस समय को भूल गये )--जबकि तुम हमको ( नाना प्रकार से समभाते और ) सलाह 


देते थे कि हम अल्लाह के साथ कुफ्र, करें-- 
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और जब यह लछोंग अज़ाब को ( अपनी आंखों से ) देख लेंगे, तो 
_जहार-नदामत करेंगें और जो लोग ( दुनिया में ) कुफ्, करते रहे, हम 
कक गर्दनों में, तौक्‌ डलवा देंगे। जैले जैले अमछ यह लोग करते रहे, 
उन्नही का तो बदला इन लोगों को मिल रहा है ० और हमने किसी बस्ती 
क्षकोई (रसूल अज़ाब-खदा से ) डरान वाला नहों भेजा, मगर वहां के 
आंसूदा- लोगों ने ( अदबदा कर पैगम्बरों से ) कहा कि जो ( अहकाम ) 

. देकर तुमको भेजा गया है, हम तो उनको मानते नहीं ० और ( इसी तरह 


और ओऔलाद ._ *<८ १५ > जा 
यह कुफ़्फ़ार-मक्का भी मुसलमानों से ) कहते हैं कि हम माल /#« ँ्रः श्र ५६६2५ “डी हट | 
(तमसे ) ज़ियादा रखते हैं और ( आखिरत में भी ) हमको अजाब नहों :१5%6९४ (+4 04 32% 
था ० | ३० ४७ ७०» 
()०५०१५ 
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होगा ० (ऐ पेग़म्बर | इन लोगों से ) कहो कि मेरा पर्वदिगार जिसकी रोज़ी 
चाहता है, फ़राख़ कर देता है और (जिसकी चाहता है ) नपी-तुली कर 
देला है, मगर अक्सर लोग ( तक़्सीम-रिज़्क़ की मस्लहतों ले) वाकिफ़ 
नहीं ० और ( लोगो ! ) तुम्हारे माल ओर तम्हारी ओलाद (हमारे हाँ 
ह कुछ ) ऐसी ( वक॒अत ) नहों ( रखते ) कि तुमकों हमारा मुक्रंब बना दें, 
म्रगर जो ईमान छाया और उसने नेक अमल ( भो ) किये ( आखिरत में ) ष्् हा हुक 2 हर 3 
छैसे लोगों के लिये उनके अमल का दोहरा एवज़ा है और वह बहिश्त 22 24% 5905 ७४: ; 
. के बालाख़ानों में इत्मीनान से ( बैठे ) होंगे ० और जो लोग मुखासिमाना ४८:22: १" है. 2 ४5 (* 
' हमारी आयतों के तोड़ के पीछे पड़े रहते हैं, वह अज़ाब में रक्‍्खे जाएँगे ० ; ब्म् गा 
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और ( घर के बने हुए पूज्यों को ) उसका साभी ( और समान ) ठहरावें। और (उनकी यह वार्त्तालाप केवल हमारे दिखाने 
 छिये और अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने के अभिप्राय से होगी । अतः ) ज़ब ( निश्चित ) अज़ाब को ( अपनी आँखों से ) देखेंगे, 

( यह अपनो उस ) शर्मिन्दगों को छिपावबेंगे-( जो इनमें इसके भूठ समभने के कारण होगी ) । और हम ( छोटे बड़े सब ) काफिरों 
गदनों में तोक्‌ (हाथों में हृथकड़ों ओर पैरों में बेड़)) डाल देंगे (और इस तरह विवश करके नक-कुण्ड को अश्न में कोंक देंगे । निस्सन्दे 
जैसा यह कि में) ३ अ रहे हैं, वैसा यह 3) के ) ६2२०३ ( के किसी तरह भी खुदा के अज्ञाब से न बच सकेंगे ) ॥ 

र (हे रधूल ! यह लोग जा आऊकारोय पुस्तकों को नहीं मानते हैं, तो इनकी यह बहुत पुरानी आदत है | तम इ छ चिन् 
न करना ! ) हमने ( तुमले पहिले ) किसो बरुतो में भी कोई ( अज़ाब से ) डराने वाला ( ऐसा ) नहीँ भेजा ( लीन कट -अके 
हो )-बरन ( जहां भेजा ) वहां के धनाढ्य लोगों ने ( इन आधुनिक काफिरों की तरह डसकों भठा ही कहा ओर ) यही कहा कि ज्ञो आर 
देकर तुमको ( हमारे पास ) भेजा गया है ( हम उनको सत्य नहों मानते )-हम उनका अस्वीकार करते हैं ।और ( जब हमारे पेग़म्बर ने : 
को खुदा के अज़ाब से डराया, तो ) वद कहने लगे कि आशिक-द्ृृष्टि से भो हम (हर तरह ) बढ़ चढ़ कर हैं और सन्‍्तान की द्नृष्टि 
भी | और ( शारीरिक बल, पराक्रम की द्वृष्टि से भो। आज़ हमें पृथ्वी आकाश में कोई भी ऐसा दीख ) नहीं (पड़ता कि जिसकी आज्ञा 
हमें अज़ाब पाने वाले ( अर्थात अज्ञाब पाने के अधिकारी ठहरें । बस यही अशुद्ध विचार तम्हारी उम्मत के काफिरों के मास्तिष्कों 
मो भरे हुये हैं। तो हे रसूल ! ) तम ( उनसे ) कहदो कि ( धन दोलत तथा सनन्‍्तान और जोबिका पर इतना न इतराओ । इस प्रकार 
जितने पदार्थ हैं. सबक स्वामी तथा प्रभु) मेरा पालन कर्च्षा (हे | वह) जिसके लिये चाहता है, जीविका (तथा धन दोलत और सनन्‍्तानाई 
बढ़ा दैता है और (जिसके लिये चाहता है) कप्त कर देता दै--परन्तु बहुत से (अज्ञान) लोग (उसकी शक्ति तथा महानता से) अभिज्ञ नहं 

( खाँसारिक माया पर इतराने वालो | खुनो !! ) और (याद रक्‍खो !) न तम्हारी सम्पत्ति कोई ऐसी वस्त है और न सन्‍तान 

तमकी हमारा निकटवर्तो बनादे ( और परलोक में कुछ काम आये )-परन्तु (हां ! हमारे यहां सुकरमों की पूछ होगी। अतः )जो ध 
( अल्लाह रखूल पर सच्चे दिल से ) ईमान ले आये और (ईमान लाने के बाद ) उन्होंने शुभ कम भी किये, तो यही ( बह सोभाग्यच् 
छीग ) हैं कि उनके लिये उनके शुभ कर्मों का दोगुण। फल ( तय्यांर ) है। और बह ( परलोक में जश्नत के द्ष्यि ) भवनों में निशड्भा ( 
सुख चैन ) के साथ रहेंगे। ओर जो लोग ( घन दोछत और सनन्‍्तान को अधिकता पर फूले नहीं समाते और हमारे रसूल को अ “ 
कहते हैं और उन्हें ) हराने ( ओर दोष-युक्त करने ) के लिये हमारी आयतों के विषय में ( विपक्षियों की तरह ) उद्योग करते हैं हि 
हमारी आयतों पर भांति २ के आक्षेप करते और उन्हें असत्य समभते हैं)-वह (सबके) सब (हमारे यहाँ नीचता के अजब में कुक 


हु] 


बा 


[ सू०; सबा -- ३४ ) 


है, नपी-तुछी कर देता है और तुम लोग कुछ भी (राह-खदा में) ख़च 
करे, कह उसका एवज़ देगा और वह सब रोज़ी देने वाजों से बेहतर 
६ रौज्ञी दैने वाला ) है ० और ( लोगों ! डस दिन को पेश नजर रक्‍्खो ) 
जघकि खुदा ब छोगों को जमा ( करेगा औह जमा ) किये पीछे फरिश्तों 
॥ से पूछैमा कि क्या यह (आद्म-ज़ाद) तुम्हारी द्वी परस्तिश किया करते थे ? 
_ (और तुम इससे रज़ामन्द थे ?) ० वह अरज्ज करेंगे कि ( खुदाया ! ) तू पाक 
॥ है | हमको तुभले सरोकार हे, न इनसे | ( हमारी नहों )--बल्कि ( यह 
| लोग हकीकत में ) शयातीन की परस्तिश करते थे ( कि उनके बहकाये में 
ञआआ गये ओर ) इनमें अक्घर उन्हों के मोतकिद थे ० तो (इस पर खदा 
._ फ़र्मायेगा कि ) आज तुममें से न तो कोई किसी को नफ़ा ही पहुंचाने पर 
। कादिर है ओर न नुक़लान पहुंचाने पर, और हम सकश लोगों से कहेंगे 
._ कि अज़ाब-दोज़ख़ जिसको तुम भुटलाया करते थे ( अब डसका मज़ा ) 
 खक्‍खों ० और जब इन (कुफ़्फ़ार) को हमारी खुली-खुली आयतें पढ़ कर 
खुनाई जाती हैं, तो ( एक दूसरे से ) कहते हैं कि यह (शख्स, जो पैगम्बरी 
का दावा करता है )--बस ( हमही जैला ) आदमी है ( और ) डसका 
मुद्रुआ यह है कि जिन ( माबूदों ) की तुम्हारे बाप (दादा) परस्तिश करते 
थे, तुमको उनकी ( परस्तिश ) से रोक दे और ( कुआंन की निस्बत ) कहते 
हैं कि यह तो बस निरा भूट है ( और इसका अपना ) बनाया हुआ-- 
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ह ( और उनका घन दौलत उनके कुछ काम न आयेगा । हे रखूल ! ) तुम ( उनसे ) कहदो ( कि माया का लोभ, उस पर इतराना, 

छेंटना और उसको जोड़ २ कर रखना वृथा है )। निस्सन्देह मेरा पालन कर्त्ता अपने बन्दों में ले जिसके लिये चाहता है (अपनी) जीविका 

बढ़ा देता है ( और उस्रको धनाढ्य बना देता है ) और जिसके लिये चाहता है, कम कर देता है (और उसकी सम्पत्ति को घटा देता है )। 

और ( निस्सन्देह हे लोगो ! ) जो कुछ भी तुम ( अढलाह के मार्ग में ) व्यय करते हो, तो अल्लाह ( लोक परलोक दोनों स्थानों में तुमको ), 
डखका फल प्रदान करता है | और ( इसमें कुछ सन्देह नहीं कि ) वह सर्वोत्तम अन्नदाता हे ॥ 


और ( वही इस योग्य है कि डसकी पूजा की जाय । निस्सन्देह जो लोग उसको छोड़कर फ़रिश्तों को, अथवा सू्तियों को पूजते 
है, अपने लिये कांटे बोते हैं| वह दिन निकट आने वाला है )-जिस दिन कि अज्लाह इन सब ( मुश्निकों ) को ( अपने सामने ) इकट्ठा करेगा 
( और ) फिर फ़रिश्तों से पूछेगा-क््या यही (वह मूख ) लोग हैं, जो ( दुनिया में ) तुमको पूजते थे ! (और अपना सिफ़ारिशी ख्याल करते 
श्र? फरिश्ते थर्रा उठेंगे और ) कहेंगे--तू पाक है । तूही हमारा कार्यकर्ता है न क्रि यह लोग-( हमारा इनसे कुछ सम्बन्ध नहीं )। 
बरन यह लोग ( तो ) शेतानों को पूजते थे ( और ) इनमें के अधिक लोग उनही पर विश्वास रखते थे। फिर ( खुदा इन काफिरों को ओर 
कहेगा अज्ञानों ! देखो यह वही क़यामत का दिन हे, जिसको तुम नहों मानते थे )-आज़ तुम परस्पर न एक दूसरे को छाभ 
हानि पहुंचाने की। और हम ( इन ) अत्याचारियों ( मुश्रिक्रों ) ले कहेंगे-चक्खों ! ( नक की दहकती 
यह वही नक का अज़ाब है )-जिसको तुम भुठलाते थे ॥ किस 


छ्यान देगा ओर 
पहुंचाने की शक्ति रखते हो और न 
हुई ) अञ्रि का अज़ाब ( चकक्‍्खोी | य 
और ( है रखूल ! यह इसी योग्य हैं कि इन्हें दृहकती हुई अश्ने में भोंक दिया जाय। भला इनको उद्ण्डता का क्‍या ठिकाना )-जब 
जो ( अपनी खुन्दरता तथा विषय को विशेषता में अद्वितीय ओर डपदेश-म्य विषयों को द्वष्टि से अति ) रुपष्ट 
हैं ( अर्थात जब तुम इनको खुदा का कलाम पढ़कर खुनाते हो) तो ( पररुपर ) कहते हैं ( भाइयों ! इस 
जो तुमको उन पूज्यों की पूजा से रोकना चाहता है, जिन्हें तुम्हारे बाप ( दादा प्राचीन काल से) 
) तो बस ( पूर्णतया ) कल्पित भूठ है ॥ 


इनके सामने हमारी आयतें, 
( और प्रकाश-युक्त ) हैं, पढ़ी जाती हैं ६ 
के बहकाये में न आना )-यह वह मनुष्य हैं, 
पूजते ( आये) हैं। और कहते हैं-यह ( कुर्मान 


४ 


3 /0मामीजिनिशिशिनिनिनिनििकिकि कक. वा०; वर्म यकनुत-२२ ] ( ६१७४ ) 


क्र जो लोग मुन्किर हैं, जब उनके पास हक बात आई, तो वह 
उसकी निस्बत कहने छगे कि यह तो बस सरीह जादू हे र्घ और (ऐ पैग़म्बर । 
बावजूदे कि) हमने इनकों (आस्मानी) किताबें नहीं दों कि उनको पढ़ते 
(पढ़ाते) हों और न तुमसे पहिले इनकी तरफ़ काई डरान वाला भेज्ञा-(इसपर 
भी उन्होंने कर्आन और पेग़म्बर की क़॒द्र न की ) ० और इनसे अगले लोगों 
त्नेभी वैगम्बरों को भटलाया था और जो कुछ हमने उन लोगों को दे 
रक्‍खा था, यह लोग ( तो अभी उसके दसवें हिस्से को भी नहों पहुंचे । 
गरज़ अगले छोगों ने हमारे पेग़म्बरों को फूटलाया ) और पेगम्बरों का 
अटलाना हमकों नागवार गुज़रा-तों (ऐ पेगम्बर ! तुमने देख लिया 
होगा कि ) हमारी नाखशी ( उनके हक में ) कैली ( ज़्बून) हुई ० (ऐ 
कैगम्बर ! तुम इन लोगों से ) कहो कि मैं नलीहत के तौर पर तुमसे सिफ़ 
एक बात कहता हूं कि खुदा के लिये दो दो ( मिल कर) और अकेले २ खड़े 
हो जावो, फिर सोचो ( तो तुमको मालूम हो जायगा ) कि तुम्हारे रफीक्‌ ः ८6९; हल हु के जे 20 कस (2०, 
( वानी झुक) को किसी तरह का ( भी ) जुनून नही है, बालक (तुम पर 2५: है 4400 # ८0/ 248: 
एक) अज़ाब-सख्त (नाज़िल होने वाला है ओर उस) के आगे आगे यह तुमको (०६20८ (५ ६ ५०); ८: 22 
४-4 है और बस ० ( ऐ पेग़म्बर !'इन लोगों से ) कहो कि मैंने तुमसे २४ “427 2822 ल्ड्ट ५9०५ 
( तब्लीग-रिसालत पर ) कुछ मज़दूरी तलब की हो, तो वह तुमही को ४ 259॥28/<#0%2% 
( मुबारक रहे )-मेरी मज़दुरी तो बस अल्लाह पर है और वह हर चीज़ ड 222 टूल हे कह (2१.५८ हक हैहँ 
का शाहिद (हाल) है ० ( ऐ पैग़म्बर! इन लोगों से ) कहो कि मेरा पर्वद््‌गिार (५2 ५०००-०2 .) ५) )०७.).६ &»॥ 


के प्िटा ने गो के रबे (6॥ ही £, | हु ध्ट्८ 43 ०9:४४) दे 
> < अर टाने को) हक़ (के हरबे ) चला रहा हे सा ८ हि 2 ग्र 22०..:22 


) ग़ैब की बातों को खूब जानता है ० ( ऐ पैग़म्बर | इन लोगों है - | 2 हक 

से कि ( दीन ) हक़ आ पहुंचा और ( दीन ) ग़छत से न तो अभी ८£- ४2७ 4६ हि 5१५ ९( < *१* 
) कहो कि ( दीन ) हुंचा और ( दीन ) मं 5227 70: हे 
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कुछ ( कुशुदै-कार ) होता है और न आइन्दा होगा ० ( ऐ पेग़म्बर! इन 22 207७ उ् 
लोगों से ) कहो कि अगर मैं बरसरे ग़लत हूं, तो मेरी ग़छती (का वबाल) ब्ड्छ ०) 2.) /2-9208:2८८७! ०5 
और ही ऊपर है और अगर राह-रास्त पर हूं, तो ( यह) इस ( कुओन ) की का, कब 8० शल्ड 
बरकत से ( है )-जो मेरा पर्वर्दिगार मेरी तरफ़ वही के ज़रिये से नाज़िल हु ह 
फर्माता है। बेशक वह हर एक को ( फरियाद ) सुनने घाला ( और हर . 92, 
एक फरियाद करने वाले से ) नज़दीक है ०-- 


और जब सत्य (कर्आन) इनके पास आ गया, तो कहने लगे-यह तो एक स्पष्ट ज्ञादू हे | ( हे पैगम्बर ! न मालूम यह छोग किस कार! 
कुरआन को अखत्य पुस्तक बताते हैं) और ( तुमको रखूल नहीं मानते )>न तो हमने इन ( काफिरों ) को ( कुर्आन से पहिले अपनो ) को 
पुस्तक दी कि जिसको यह पढ़ते ( पढ़ाते ) हों ( और उसमें कुरआन को असत्य पुस्तक कहा गया हो ) और न तुमसे पहिले इनके पास को 
झराने बाला ( अर्थात पैग़म्बर) ही भेजा (कि जिसके उपदेशों का अनुकरण करके तुम्हारे विरोधी बने हों)। और (यही आदत उन काफ़िः 
की थी) जो इनसे पहिले हो चुके हैं । (अर्थात इसी प्रकार) उन्होंने भी ( अल्लाह रखूल के आदेश को ) भकुंठठाया था। और जो कुछ ( घ 
दौलत मान प्रतिष्ठा आदि ) हमने उनको प्रदान किया था ( वह इतना था कि ) यह ( इस समय के काफ़िर लोग अब तक ) उसके दस 
अंश को (भी) नहीं पहुंचे-( परन्तु हमारे आगे उनकी भी कुछ न चली। और जब ) उन्होंने हपारे रसूलों को भुठलाया, तो (देखो) हमा 
अप्रसन्नता ( उनके हक़ में ) केसी ( हानि कारक ) हुई ॥ द 

( हे रखूलछ ! ) तुम (इन लोगों ले ) कहो: मैं तुमको केवल एक डपदेश देता हूं-( वह ) यह (है) कि तुम अल्लाह के लिये खड़े 
जाओ | दो दो और एक एक ( अर्थात चाहे मिल ज्ञुल कर अथवा पृथक २ ठंडे दिल से बिचार करो) कि (सत्य) तुम्दारे साथो ( की ञ 
है। अर्थात मेरी ओर, और उस) को कुछ उन्माद नहीं है-( बरन ) वह तो ( तुम्हारा सच्चा हितेषी है। और ) तुमको (एक) अति कई 
अज़ाब ( के आने ) से पहिले (ही) उससे सूचित ऋर देने वाला और डराने वाला है। ( हे पैगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि मेंने जो कि 
बदले की अभिलाषा तुमसे ( कभी ) की हो, तो उसे तुम ही ( अपने पास) रहने दो | मेरा बदला तो केवल अल्लाह ही पर है भोर अल्ल 
हर वस्तु से अभिश हे ॥ 

( है वैग़म्बर ! ) तुम ( इन असत्य-पूजकों से ) कहदो कि मेरा पालनहारा ( अवश्य एक न एक दिन सत्य को असत्य पर विः 
दिलावेगा | वह क्रमशः ) सत्य को बढ़ा रहा है । ( वह ) अद्गृष्ट का खूब जानने वाला है ( हे पैगम्बर ! तुम इन दुराचारियों से ) कहदो 
(अब) सत्य (घर्म) आ गया और असत्य (का नाश हुआ, जो) न तो पहिले पहल किसी वस्तु को्डत्पन्न कर सक्ता है और न दुबारा (क्या 
के दिन) उत्पन्न कर सकेगा । (हे पैग़म्बर !) तुम (इनसे स्पष्ट) कहदो कि यदि में (मान लो कि) पथ-अ्रष्ट हूं, तो (यह मेरे अन्तःकरण की ३ 
द्धता है) और यदि में सीधे मार्ग पर हूं ( जैसा कि स्पष्ट है ) तो यह (केवल) उस ( पवित्र ) कआंन के कारण है, जो मेरा पांलनहारो + 
ओर भेजता है । निस्सन्देह मेरा पालन कर्त्ता ( मुझ पर अति कृपालु है। जो कछ यह कह रहे हैं ) चह सब खुन रहा है ( और इनसे | 
दूर नहीं है। वह इनकी परछाई' से भी अधिक ) निकट है | ( वह जब चाहेगा, इन्हें उनके असत्य-माचण का पूर्ण दण्ड दे देगा हा 


(५५६१५ ) क्‍ [ खू० फ़ातिर--३५ ] 


( और ऐ पेग़म्बर ! ) काश ! ( वह. हालत ) तुम्हारे पेश नज़र हो, 


जबकि यह लोग ( कयामत में ) घबराये घबराये फिरेंगे || -> १।८ 2६% ७४ 5 १ 559 (८७.४ ५ ८६ 
( क्‌ ) फरेंगे और (किसी तरफ़ ॥५.22-० » ०५ (53 ८7/%०2:४| ; 


को ) भाग कर न जा सकेंगे और पासके पास से पकड़ लिये जायेंगे ० 
और (बे इस्तियार ) बोल्ड डठेंगे कि (अब )हम रखूल पर ईमान लाये और 
| ( इतने ) पल्‍ले पर से ( ईमान ) केसे इनके हाथ आ सकता है ० और 
| ( इनका हाल यह है कि ) पहिले उससे इन्कार करते और बे देखे भाले दूर 
ही से ( अटकल के ) तुक्के चलाते रहे ० और ( अब ) इनमें और इनके तच- 
क्कआत में एक रोक करदी जाएगी कि ऐसा ही (सुल्दूक ) उन लोगों के साथ 
“किया गया, जो इनके हम-जिन्स थे ( और ) इनसे पहिले ( कुफ़र, कर चुके 
_ ओ )--वह भी इनही की ( तरह ) शक-दर-शक में ( पड़े ) थे ० हर । 
सूरत--फातिर 'उ्ार्नायशाशयाप> 
_मक्ती, यानी मक्के में नाजिल हुई | इसमें ४५ आयतें ओर ५ रुकूअ हैं ॥ 
( शुरू ) अछाह के नाम से (जो) निहायत रह वाला मेहरबान (है) ० 
हर तरह की तारीफ खदा ही को ( सज़ावार ) है, जिसने (महज़ अदम से) 
आस्मान और ज़मीन बना निकाले ( और ) डसी ने फ़रिश्तों को ( अपना ) 
कासिद बनाया, जिनके दो दों और तीन तीन और चार चार पर हैं 
( अपनी मख्ल्लकात की ) बनावट में जो चीज़ चाहता है, जियादा कर देता 
है | बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिरि हे ० अल्लाह ( अपनी ) रह्मत ( का 
लड़र ) जो लोगों के लिये खोले-- 


ह। 4 ४ (६2 दे ;* ८ 2 9 
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( हे पेग़म्बर ! तुमने इनके यह असत्य कथन ) और ( इनकी अकड़ तो देख ही लो )-यदि तुम ( इनकी वह दशा भो ) देखो जबकि 
( क़यामत होगी और नक की दहकतो हुई अश्नि इनके सन्मुख होगी और यह उससे ) घबराएंगे ( ओर चारों ओर भागे भागे फिरेंगे ) 
और ( कहीं ) भाग न सकेंगे और ( जब कुछ भागने का इरादा करेंगे, तो एक क़दम भी अपने निवासस्थान सेन बढ़ने पाएंगे कि ) निकट 
हो से ( अर्थात तत्काल ) पकड़ लिये जावेंगे | और ( जब समभ लेंगे कि किसी प्रकार खदा के अज्ञाब से छुटकारा न मिलेगा, तो पुकार 
उठेंगे और ) कहने लगेंगे कि हम ( सच्चे दिल से खुदा ) रसूल पर ईमान ले आए ओर ( इतना न समभेंगे कि भला इतने ) दूर के स्थान 
से ( अर्थात परलोक में सफलता तक ) उनकी पहुंच कैसे हो सकती है। और ( विशेषतया ऐसी दशा में जबकि यह अच्छी तरह विदित 
है कि ) यह इस ( आपत्ति का समय आने ) से पहिले ( भ्र्थात संसार में हमारे ) रखूल कें न मानने वाले और ( उन पर ) बिन देखे दूर 
ही से तीर चलाते थे ( अर्थात बिना सोचे समझे उनके विषय में जो मुंह में आता था, बक देते थे ) ॥ कक. 


( निससन्देह कयामत के दिन ऐसे दुष्ट लोग कदापि हमारे अज़ाब से छुटकारा न पा सकेंगे ) और ( उस दिन ) उनमें और उन 
की अंभिलाषाओं में ( एक ) आड़ करदी जावेगी ( अर्थात उनकी वह समस्त अभिलाधाए' जो कुफ्र शिक करते समय उनके मस्तिष्क में 
बसो रहती थीं, सब नष्ट भ्रष्ट हो जावेगी और इनके साथ भी बसा ही दुव्यवहार किया जावेगा ) जैसा कि डन लोगों के साथ किया 
जायगा, जो इनके ( ही ) सद्दश थे (अर्थात ) इन ( के समय ) से ( कुछ ) पहिले ( इन ही की हे तरह कुफ, शिक में फँस चुके थे। और ) बह 
( भी इन्हीं की तरह धुत और खुदा रखूल के न मानने वाले और तुम्हारी पैग़म्बरी के विषय में ) श्रम-पूण सन्देह में ( पड़े ) थे ॥ न 


सूरत-फातिर 
मक्‍को, शर्थात्‌ मक्‍्के में उतरी। इसमें ४४ झायतें और ४ रुकूझ हें ॥ 


/ निस्सन्देह ) समस्त प्रशंसायें का खुदा के लिये हैं, जो आकाशों की और पृथ्वी की रचना करने वाला और ऐसे २ फ़रिश्तों 
को ( हा ) दूत बनाने वाला है, जो दो दों और तीन तीन और चार चार पंख वाले हैं। वह ( जिस बस्त को चाहता हे, उत्पन्न करता 
है और जिस बस्त की ) रचना में जो कुछ चाहता दे, बढ़ा देता हे। निस्सन्देह अल्लाह हर वस्तु पर ( पूण ) शक्ति रखता हे-( उस 

द की शक्ति सीमा से संसार की कोई बस्त बाहर नहीं । उसके कामों में रोक टोक करने का किसी को अधिकार नहों | निस्सन्देह यदि 


-संसार के ) लोगों के लिये अल्लाह ( अपनी ) करुणा ( का कोई द्वार ) खोल दे-- 


. नं 


च्क् 


[ पा०; बर्मँ यकलुत 5२२ |] । 


वो कोई उसका बन्द करने वाछा नहीं और बन्द करले, तो उसके 
( बन्द किये ) पीछे कोई उसका जारी करने वाला नहीं और वह जुबद्रूत 
( और ) हिक्‍्मत कला है ० लोगो ! अल्लाह के एहसान जो तुम पर हैं, 
उनकी याद करो | भला अल्लाह के लिया कोई (ओर भी ) पेदा करने 
बाला है? जो आस्मान व ज़मीन से तुमको रोज़ी दे--( तो ) डसके सिवा 
कोई मावूद नहीं । फिर तुम ( लोग ) किधर बहके चले जा रहे हो ० और 
( ऐ वैग़म्बर ! ) अगर ( यह लोग ) तुमको भुटलायें, तो तुमले पहिले भो 
वैगम्बर कुटलाये जा चुके हैं और ( आखिरकार ) सारी बातें अहलाह ही 
के हुज़॒र में पेश की जायेंगी ० लोगो ! अल्लाह का वादा (कयामत ) बरहक्‌ 
है--तो ऐसा न हो कि दुनिया की ज़िन्दगी तुमको धोके में डाले रहे 
और ऐसा न हो कि ( शैतान ) दगाबाज़ खुदा के बारे में तुमको धोका दे 
( कि नाफ़र्मानियां करो और मग़फ़िरत के उम्मीदवार रहो ) ० «कुछ शक 
नहीं कि शैतान तुम्हारा (जानी ) दुश्मन है, तो (तुम भी) उसको (अपना) 
दुश्मन ही समझे रहो । वह तो अपने छोगों को ( अपनी तरफ़ ) सिफ , 
इस ग़रज़ से बुलाता है कि वह छोग ( आख़िरकार ) दोज़खियों में ( जा 
शामिल ) हों ० जो लोग मुन्किर हैं, उनको सख्त सज़ा होनी है और 
जो छोग ईमान लाये और उन्होंने नेक-अम्रल (भी) किये, उनके 
लिये ( गुनाहों की ) बख्शिश और ( नेक अमलों का ) बड़ा अज्ज है ० तो ९८४४६ 520 ५.2! 2 ५ ५ ॥)६४ ५८ हे 
क्या वह शख्स जिसको उसका अमल-बद्‌ ( इग़वाए-शैतानी की वजह से ) रो ४१2 )॥५ के नम अं कर ८४ जि 
अच्छा कर दिखाया गया और वह ( ख्वाहिश-नफ़्सानी की पेरवी करके ) ०2 १४ ६5 > "० छ न 


उसको अच्छा समभता हे-(कदों ईमानदार नेकोकार के बराबर दो सकता हर ४. 
है ? ) बात यह है कि अल्लाइ-- ्ड 
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तो कोई उसे बन्द्‌ करने वाला नहीं। और बन्द करले, तो ( फिर ) उसके (बन्द करने के) बाद कोई खोलने वाला नहीं--( जैसे 


बृष्टि का होना-यद्‌ उखकी इच्छा न हो, तो चाहे समस्त संखार के निवासी उद्योग करते २ मर जाय, परन्त वर्षा की एक बंद भी पृथ्वी 
पर न आये । और यदि उसकी इच्छा हो, तो जल थल एक करदे ) और ( कोई रोक टोक न कर सके। निस्लन्देह ) वह (बडा) बलवान 
(और ) हिकमत वाला ( तथा युक्तिबान ) है। ( अतः ) हे मनुष्यो ! अल्लाह ने ज्ञो तुम पर डपकार किये हैं (और जो २ पदार्थ 
अल्लाह ने तुम्हें प्रदान किये हैं,|हर अवसर पर ) उनका वर्णन ( और उनको कृतज्ञता प्रकाश ) करो क्या अल्लाह के अतिरिक्त ( कोई और 

तम्हारा अन्नदाता और ) सृष्टि कर्ता हे ? जो आकाश से ( वृष्टि करता है ) और पृथ्वी से ( खेती उगाता है और ) तमको जीविका प्रदान 
करता है। (निस्सन्देह यद्‌ तुम समस्त खंखार दूंढ फिरोगे, तब भी तुमको ) उसके अतिरिक्त कोई (ऐसा करुणा-निधान प्रभु और ऐसा 
अज्नदाता ) पूज्य ( बनने के योग्य ) नहीं ( मिलेगा )| फिर तुम (सीधा मार्ग छोड़कर ) क्‍यों डलटे ( फिरे) जा रहे हो ॥ 

और (हे पैग़म्बर ! इतना समभाने बुझाने के बाद भी) यदि यह लोग तुमको भुठलायें, तो (तुम पा 
कोई नई बात नहीं हे )-तुमसे पहिले ( भी बहुत से) पैगम्बरों को भुठलाया गया है और (तमको आओ पुमकर-०. से शाधिधिन हज 
क्योंकि इनके तो ) सब काम अल्लाह (ही ) तक पहुंचते हैं । ( अथात अस्त में इनको खदा हो से पाला पड़ेगा, वह इनकी समस्त ह 
>उचत : कर अल )। हे स्करे ! ( तुम्हारा :+अेलकह- खुदा ही के अधिकार में है| क़यामत अवश्य होगी, डसका वादा खदा ने हू अ 
के र ) खुदा का ( हर ) वादा ( ब्रिब्कुछ ) सच्चा ( हुआ करता ) है। ( देखो ! ) कहीं सां थे 
दें। और धोखा देने /“कड ( शैतान ) तुम्हें अल्लाह की ओर से जो मेन पक हे ' : 7) कह लाता एक जीप दीप जा 
निस्सन्देह शैतान तुम्हारा ( बहुत बड़ा ) शत्रु है । अतः तुम भी उसे शत्र ( ही ) समझो | बह तो अप 

कल ) एसी लिये लाता है कि बह ( अत उसकी मोर ध्यान देने धाडे समूह के लब मदुष्य) नर्ंचाजी बन कब (लिल्सेद) 
जिन लोगों ने कुफू किया ( और शैतान के बहकाने में आकर अलाह रसल को फुठलाया, क़यामत में ) उनके लिये (अति ) कठिन अज़ाब 
(तय्यार ) है और जो लोग ईमान ले आये और ( ईमान लाने के पश्चात उन्होंने) शुभ कर्म (भी) किये ( तो ) उनके लिये ( उनके पापों की 

क्षमा और ( रु नेकियों के बदले बहुत ) बड़ा पुरस्कार (अर्थात विशेष खर्ग तय्पार ) है | तो क्या ( अपने परिणाम की हि ) 
वह मनुष्य जिसके लिये  ( अर्थात जिसकी द्वष्टि में.) उसके कुकर्म सजा दिये गये और ( शैतान के बहकाये सिखाये में आजाने के को रक) 
बह उसको भले लगते हैं ( अर्थात अपने कुकर्मों को खुकर्म खूथाल करता है, कहीं उस ईमान वाले के बराबर हो सक्ता है, जिसके लिये 
परछोक में जन्नत तय्यार दे ? कदापि नहीं )। वास्तव में यह है कि ( परिणाम की भलाई बुराई सब लुदा-ही के अधिकार में है ले 


[सू०; फ़ातिर-३५ ] 
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जिसको चाहता है, गुमराह करता है और जिसको चाहता हे, 
सीधा रास्ता दिखाता है | तो ( ऐ पैग़म्बर ! ) इन छोगों ( के हाल ) पर 
अफ़सोख करके ( कहों ) तुम्हारो ज्ञान ना जाती रहे--( तुम सत्र किये 
बैठे रहो, क्योंकि ) जैसे जैले अमल यह झोग कर रहे हैं, अल्लाह उन (सब) 
से वाकिफ़ है ( वक्त पर इनसे समझ लेगा ) ० और अल्लाह ( ही ) वह 
(क्रांदिर-मुतलक्‌) है, जो हवाएँ चलाता है , फिर दवाएं बादल को उभारती 
फिर बादल को हम ऐसे शहर को तरफ हाँ देते हैं, जो ( खशको की 
बजह से ) मुर्दा ( यानी पड़ती पड़ा) है, फिर हम मेंह के ज़रिये से 
ज़मीन को उसके मरे पीछे | ज़िन्दा कर देते हैं । इसी तरह 
(लोगों को भी कयामत में जी) उठना होगा ० ज्ञो इज़्ज़त का ख्वाहां 
द्वो, तो ( उसको चाहिये कि खुदा की फ़र्मांबदारी करे, क्योंकि ) 
इज़्ज़त सारी खदा की ( देन ) हे--( अच्छी ) अच्छी बातें उसी (की 
लनाब ) तक पहुंचती हैं और ( वही ) नेक अमल ( करने वालों के दर्जो ) 
करे बुलन्द करता है और ( ऐ पेग़म्बर !) जो लोग ( तुम्हारी ईज़ा-दिही 
के ल्यि बुरी ) बुरी तदबीरें करते रहते हैं, उनको सख्त सज़ा होनी हे 
और उनकी ( सब ) तदबीरें यही ( आख़िरकार ) मलिया मेट हो जाएँगी ० 


कि 


छोगो 3] मिट्टी >> कक ५५ 54 # 425८ हे २ ॥ | 

और (छोगो !) अल्लाह ही ने तुमको पहिले सर पदा किया, फिर नुतफ दर 762 ४०-५४ ५०) +:: | 
से(मद औरत बनाकर) तुमको जोड़े जोड़े बनाया और न किसी औरत को 0 हद, लक. (४ ८। 538: श्र्ट 42 
- पेट रहसा है और न (वह बच्चा) जन्ती है, मगर (यह स्त॒ब) खदा ही के इल्म ५४ ०८५०० ० 2. 2४५०-०७ 


(ओर इजाज़त ) से (होता है) और न किसी शख्स की उद्र ज़ियादा 
और न किसी की उप्र कम की जाती है, मगर ( यह सब ) किताब ( लौह- 
महफ्‌ज़) में (लिखा हुआ मौजूद) है (और) कुछ शक नहों कि यह (सब)-- 
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जिसको चांहता है ( दुनिया में ) पथ-श्रए्ट कर ( के अज़ाब का अधिकारी बना ) देता है और जिसको चाहता है, सीधा मार्ग, 

द्खि द््ता हे ( ओर उसका ठिकाना जन्नत में कर देता हे )। तो ( हे पैगम्बर ! तुम इन पथ - श्रष्ठों की पथ-भश्रष्टता का किचित ख्याल न 

करो । देखो कहों ऐसा न हो कि ) इन छोगों ( को दशा ) पर शोक करते २ तुम्हारी जान जोखिम में पड़ जाय । ( निस्सन्देह यह ) जो कुछ 

करते हैं, अछाह को ( सब ) ज्ञात है। और ( यदि बह चाहे तो अभी इनके कुकर्मों की पूछ गछ करे, परन्तु यह उसकी मस्लहत के विरुद्ध है । 

निस्सन्देह ) अल्लाह ऐसा ( शक्तिमान ) है, जो ( ब्ृष्टि करने से पहिले ) हवायें चडाता है ( और ) फिर वह ( हवायें ) मेघों को डठाती 

: हैं ( और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जातो हैं ) | फिर उस ( मेघ ) को हम ( ऐले ) सतक नगर की ओर ले जाते हैं-( जिसको भूमि 

वर्षा के अभाव के कारण सूखी पड़ी हो ) | फिर हम उस ( मेघ के पानी से ) भूमि को उसके मुर्दा ( और घास रहित होजाने ) के पश्चात 

ज़िन्दा ( और हरी भरी ) करते हैं। ( बस क़यामत समभाने के लिये केवल एक यहो उदाहरण यथेष्ट है-बिल्कुल ) इसी तरह ( मनुष्य 
का दुघारा ) क़त्रों से निकलना होगा || 


( अतः ) जो मनुष्य (उस भयंकर दिन में और इस संसार में ) सम्मान ( तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने) का अभिलाषी हे, तो ( डसे 
मुहम्मद रसूलुलूलाह का अनुकरण और सब शक्तिप्तान खदा की आज्ञा पालन करना चाहिये--क्योंकि ) हर प्रकार का सम्मान अल्छाह 
तभाला ही के अधिकार में हे । ( मनुष्य की जितनी श्रेष्ठ और ) पवित्र बातें ( हैं; जैसे अल्लाह का स्म्रणादि ) उसी ( के द्वार ) तक पहुंचती 
हैं। ( और स्व्रीकृत होकर अल्लाह को प्रपनन्ञता का कारण बनती हैं )| और वही ( अपनी कृपा से ) शुभ कर्मों ( के पा ) को ऊचा करता 
( ओर उनके पुरस्कार को बढ़ाता) है। और ( हे पैऱम्बर ! ) जो लोग ( तुम मुखल्मानों के साथ ) छल कपट कर रहे है, उनके लिये (लोक 
परलोक में ) अति कठिन अज़ाब ( तथ्यार ) है। और उनका छल ( कपट अति शीघ्र) छिन्न भिन्न हो ज़ायगा । ( वह कभी तुम्हारे मुकाबले 


में क्ृतार्थ नहीं हो सकते )॥ 


और अछहलाह ( जब सत्य को असत्य पर विजय दि्लाना चाहेगा, तो क्षण भर में दिला देगा । उसकी शक्ति अपार हे | उसी ) ने 
( वहिले फ्हल ) तमको ( अर्थात तुम्हारे पिता आद्म को )[मिट्टी से बनाया | फिर ( आदम को सन्तान को ) वीय्य से ( उत्पन्न किया )॥ 
फिर तुमको जोड़ा २ (अर्थात तुममें ले किसी को सत्रो और किसी को पुरुष) बनाया | उसके ज्ञान के बिना न कोई स्त्री गभंवती होती है और 
म यह ( बच्चा ) जनतो है | और ( बिना उस्क्ौ आज्ञा के ) न कोई बड़ी आयु बाला आयु पाता है और न किसी की आयु कप होती है। 
(कोई खाने वा न-लाने, माने वा नमाने)-परन्तु (यह ओ कुछ हो रहा है, आदि सृष्टि से) लौह-महफज़ में (लिखा हुआ ) है। निस्‍्सन्देह यह- 


__ है 


हे 
[ धा० वर्म यक़नुत-२२ , ( ६१८ ) [ खु० फ़ातिर--३७ | ४ 
लि कल कक. 


अढछाह के नज़्दीक ( एक ) सहल (सी बात ) है ० और ( खम- 

न्दर ) दो ( किस्म के होते हैं और वह दोनों ) समन्‍्द्र एक तरह के 

नहीं दैं--एक ( ऐसा है कि ) उसका पानी मीठा खुश-ज़ायका खुश-गवार 

है और एक ( ऐसा है कि उसका पानी ) खारी कड़वा हे और ( बावजूद 

इस इच्तिलाफ़ के ) तुम ( लोग ) दोनोों ( किस्म के दरियाओं में)से 
( मछलियां शिकार करके उनका तर व ) ताज़ा गोश्त खाते और ज़ेवर 

(यानी मोती) निकालते; जिनको पहिनते हो और (ऐ मुख़ातब ! ) तू देखता 

है कि किश्तियां दरिया में ( पानी को, मीठा हो या खारी ) फ़ाड़ती चली 

जा रही हैं, ताकि तुम ( लोग ) खदा का फ़़्ल (यानी तिजारत के 

फायदे ) ढंडो और ताकि तुम ( उसका ) एहसान मानो ० वह रात (के 
एक जज़ ) को दिन में दाखिल कर देता है और दिन ( के एक ज॒ज़ ) को 
रात में दाखिल कर देता है और उसी ने सूरज और चांद को ( अपना ) 
मुती ( फ़मांन ) कर रक्‍्खा हे कि दोनों (इसो तरह अपने ) बंधे हुये 

बक्तों में पढ़े चल रहे हैं । ( लोगो ! ) यही अल्लाह तो तुम्हारा पर्वर्दिगार 
है, उसोकी सल्‍्तनत है और उसके सिवा जिन ( माबूदों ) को तुम पुकारते 
हो, ज़रा सा भो तो इख्तियार नहों रखते ० तुम उनको ( कितना ही ) 
बुलाबो ( अव्वल ) तो वह तुम्हारे बुलाने को खुनेंगे नहीं और ( बिल्कज़ ) 


कक फर- करा रस 67. न्‍क अाशहआान%-₹_ आशााताकत 
+-कें.--ग्ाएएड सा पट ्ण 
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| कक 
| » सै - < 
सुनें भी, तो तुम्हारी फरियाद-रसी न कर सकें ओर (तुमजो उनको ॥॥| .,.) , टन, रु (है ली 
“+« , है बह बना रहे हो ) कयामत के दिन ( यही ) तुम्हारे शिक से मुकर ४ (मत आओ 3 ४४ 
बैठेंग ( ऐ मुख़ातब ! खदा जो हर चीज़ की हकीकत से ) वाकिफ़ |; ॥ ६८ रू &2५ कं 4४.2 १.०7 श्ष् !अक, हे छि ” _ ऋऔऔ 
( है, इन शरीकों की बे-हकीकृती उस ) जैसा' तों तुमको कोई बताने ० 5, ०6%: )२५ 2 । 
का नहों ० लोगों ! तुम ( हमा-वक्त ) खुदा के मोहताज हो और अल्लाह 3 ८52४५ 20#% 7०020 75 


( जो है, तो ) वही बेनियाज़ ( हे और सारी ) खबियाँ रखता है ०-- 


( सब कुछ संसार निवासियों के लिये कठिन, बरन्‌ असम्भव और ) अह्लाह्द के लिये (अति) सरल है। ( हे मनुष्यों ! 
में हमारी शक्ति के चमत्कार देखे, अब कुछ जल की ओर भी ध्यान दो | देखो ! प्रत्येक स्थान का जल एक ही कक: हक 07% 
क्या ईश्वर की लीला हे कि अपने स्वाद ) और ( रड्ड की दृष्टि से ) दो दरिया ( यदि बराबर बहते हुये भी मिलेंगे, तथापि ) समान 
नहीं ( होंगे )। एक ( द्रिया ) बहुत मीठा ( अथांत ) उसका जल (प्यास दरने घाला और अत्यन्त ) स्वादिष्ट ( होता ) है और एक (का 
+* कहों ) खारी ० ) ४ अ न )। और ( जल का रंग तथा स्वाद प्रथक पृथक होते हुये भी ) तुम ( लोग ) प्रत्येक ( दरिया ) 
मछलियों का शिकार करते र उनका ताज़ा ) ताज़ा माँस खाते हो और ८ उनमें शती 
हो लक ( दम व व्रत" “हु पते के हो और ( उनमें से ) आभूषण ( बनाने के लिये मोती ) निकालते 
रए वाले ) तू देखता है कि जहाज़ दरिया में ( जल को ) चीरते हुये जाते ओ े ॥ गी 
कड़्घे तथा खारी पानो का | और यह सब इसलिये हे ) जिससे कि ( तुम (चिकी का ताक बडे हा श्की ३ ओर पक 
फ़ज़्ल ( अर्थांत कृपा प्राप्त करों और अपनी जोविका ) ढूंढो । और ( इसलिये है ) जिससे कि तुम (जीवि 
< जय बबतअ अर छल करो । ०-३९ कक शक्ति अपार है। जिस प्रकार उसका जल पर अधिकार 
कार संसार को हर वस्तु पर ) | वही रात्रि को दिन में प्रवेश कर देता है और दिन को रात्रि में प्रवेश और 
ने सूय्य तथा जब को ( अपने ) आधीन बना रक्‍्खा है कि ( इनमें से ) प्रत्येक नियत समय तक फिरता शक हे #4४७००- 
3707: 77777: 02:70: 77% 
अति सको ज़ते हो, । पूज्य तो 
नी. बसा (बे का) अर केले के (०० है“ हे ( संसार की रचना करने वाले तथा पूज्य तो क्या हो सक्ते 
इन असत्य की यह दशा है कि ) यदि तुम उनको ( किसी प्रयोजन से 
और यदि ( मान लो कि ) सुन भी लें ( तो ) तुम्हें उत्तर न दे सके ( और तुम्दारी कामना पूर्ण न कर भक्त के -<० व कहने. * डर 
है) और ( तुम जो इनकों खुदा का साभी समझे बैठे हो, तो (००० ओल्कइ पक के 


कहेंगे कि हमने इनसे अपनी पूजा पाठ के लिये कुछ नहीं कहा था । इन्होंने जो कुछ किया 


कयामत की जो दशा हम तुमसे वर्णन करते हैं, वह बिल्कुल सत्य है। भर " पैशम्बर 
की वृशा की ) तुम्हें कोई सूचना नहीं दे सक्ता | हे मनुष्यो ! तुम ( सबके ++ इनक: डे ८-०९“ ( खुदा ) की तरह ( क्यामत 
( की सहायता ) के मोहताज हो | और अलाह ( तम सबसे ) #० कर; 


का हो वा 
दूसरो ओर लेजाकर ) खदा का 
का आदि प्राप्त करने के उपरान्त 
हे, उसी प्रकार स्थल पर भी और 


हक पा»; चमें यक़नुत-२२ ] ( ६१६ ) [ खू०; फ़ातिर--३५ ] 


वह चाहे तो तुम ( सब ) को ( ज़मीन के परदे परसे डठा ) छे जाए 

और नई ख़ल्कृत छा बसाये ० और यह ( बात ) अह्लाह पर, ( कुछ भी ) 

दुश्वार नहों ० और ( क्यामत के दिन ) कोई शख्स किसी दूसरे का 
बार ( गुनाह ) अपने ऊपर नहीं लेगा और अगर किसी पर ( गुनाहों का 

बड़ा ) भारी बोफ हो और घह अपना बोभ बटाने के लिये ( किसी को ) 
आुलाये, तो उसका जरा सा भी बोक नहों बटाया जायगा। अगर्च वह 
( जिसको इसने बुलाया है, उसका ) रिश्तेदार (ही क्‍यों न) हो । ( ऐ 

'पेग़म्बर ! ) तुम तो बस उनहीं लोगों को डरा खकते हो, जो बे देखे अपने 
'पर्वंदिगार से डरते और नमाज़ पढ़ते हैं और जो शख्स खुधरता है, तो 
अपने ही ( फ़ायदे के ) लिये खुधरता है और ( आखिरकार. सबको ) 
अल्लाह ही की तरफ़ लोट कर जाना है ० और अन्धा और आंखों वाला 


बराबर नहीं (हो सकता) ० और न तारीकी और रोशनी ० और न छावें १५९2; ५ ह 

और घूप ० ओर न ज़िन्दे ओर मुद्‌ बराबर हो सकते | अल्लाह जिसको 6 2५०८ 
चाहता है, बात के खुनने ( मानने ) की तौफ़ीक्‌ देता है और (ऐ द ८2:४५ १5520 62 ध /09 2॥ 
पैग़म्बर ! ) जो लोग काब्रों में ( मदफून ) हैं, तुम उनको ( अपनी बातें ) प्दीट्य आग ५5%“ ;] बे 

खुना नहीं सकते ( और इन काफ़िरों को भी मुर्दे ही समझो ) ० तुम तो 6 है ४2.7“ (न 40 ०५५ े 

( अज़ाब-खुदा से ) डराने वाले हो और बस-( लोगों को इख़्तियार है "8 | 2०0५:००८ ८ 4९५:५४ े 

कि सुनें या न सुनें ) ० फ़िल्वाक़े हमही ने तुमको ( खशनूदीए-खदा ४ _ अखर 35१४ हः तर ८ जी 
की ) खश-ख़बरी खुनाने वाला और ( अज़ाब-खदा से ) डराने वाला भा 448 के ऊकआइ ४७००४ है 
( बनाकर ) भेजा है और कोई उम्मत ऐसी नहीं ( हुई ) कि उसमें कोई ३४६५ 


डराने वाला न गुज़रा हो ०-- 


यदि वह चाहे ( तो ) तुम्हें ( संसार से उठा ) छे ज्ञाय ( और तुम्हारी अवज्ञा के, कारण तुम्हें नष्ट श्रष्ट करदे ) और ( लुम्हारे 
बदले इस संसार में ) कोई नये प्राणी ला बसावे--( जो आज्ञाकारी हों। तुम्हारी तरह अवज्ञाकारी न हों )। और यह ( तुमको नष्ट करके 
तस्हारे स्थान पर दूसरों को बसाना ) खुदा के लिये कुछ कठिन ( काम ) नहों है ( अति सरल हे--परन्तु बह ऐसा नहों करता; घोरज से 
काम लेता है ) | और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे ( के पापों ) का बोक ( कदापि ) न उठाबेगा । और यदि कोई भारी बोक वाला अपने 
( पाषों का ) बोक उठाने के लिये ( किसी दूसरे को ) पुकारे ( गा ) तो कोई उस ( के बोक ) में से कुछ भो न उठावे ( गा )-प्रद्यपि (चह) 
जातेदार ( ही क्‍यों न ) हो ॥ 
( हे पैग़म्बर ! यह मुश्रिक लोग जो तुम्हारी किसी बात का विश्वास नहों करते, तो अपने लिए कुछ अच्छा नहों करते--किन्तु 
तुम इनकी कुछ पर्वाह न करो ) तुम तो केवल उन ही लोगों को ( खुदा के अज़ाब तथा क़यामत आने के दिन से ) डराते हो, जो बिस्त देखे 
अपने पालन कर्त्ता से भय खाते ( और शिक्षा ग्रहण करने को योग्यता रखते हैं) और ( खुदा की आज्ञा मानते हैं| जैसे ) नमाज़ ( तथा 
रोज़ा आदि को ) अदा करते रहते हैं । और जो कोई खुधरेगा, वद्द अपने ही लिये खुधरेगा ( और जो कोई पथ-अ्रष्ट होगा, तो उसकी 
पथ-ब्रष्टता का दण्ड डसी को भोगना पड़ेगा )। और ( अन्त में ) सबको अल्लाह (ही ) की ओर लौट कर जामा हे | और ( यह जो हर 
मन्द-बुद्धि वाछा भी समझ सकता है कि ) अन्धा और डिठियारा बराबर नंदीं ( हो सकते ) और न अन्धकार और प्रकाश, और न साया 
और धप ( बराबर हो सकते हैं )॥ | 
. और न ज़िन्दे और मुर्दे ( पररूपर ) बराबर हैं । ( बल इसो तरह ईमान वाले ओर बेईमान बराबर बहीं हो सकते । और न कोई 
विद्वान के तुल्य है | निसुसन्देह यह प्रभाव युक्त दिव्य डदाहरण ) अल्लाह जिसको ( खुनाना ) चाहता हे, सुभाता 
है। ( और हे पैग़म्बर ! तुम तो डन ही लोगों को डपदेश दे सकते हो, जिनकी हृदयरूपी कृषि इस्लाम को वर्षा से दरी भरी होती है)। और 
जो( अपनी अज्ञानता तथा पथ-अ्रष्टता के कारण मुद्‌ की तरह ) क॒ब्नों में ( पड़े हुये ) हैं, उनको नहीं सुना सकते-( क्‍योंकि वहे ईंस 
योग्य नहीं हैं । और ) तुम तो केवल (खुदा के अज़ाब से ) डराने वाले ( और आने वाले अज़ाब की खूचना देने वाले ) हो । ( अब कोई 
डरे था न डरे। तुमको इसकी चिन्ता कदापि न करनी चाहिये । हे पैग़म्बर ! ) निस्सन्देह हमने तुमको सत्य धर्म देकर ( छोगों के पास : 
बाला और ( नक से ) डराने घाल्म ( बनाकर )-भेज़ा हे। और (तुमको हमने कोई आज नया नहों जेजा, 


हे हा 7र खुनाने 
(० “७7 आम ) ऐसी नहीं ( हुई ) जिसमें कोई डराने वाला न आया हो॥ 


अज्ञान सदाचारी 


्ँ ॥' 
] ( ६२० ) [ बू० फ़ातिर-३५ | 


| धा०; वर्म यक़युत-२२ 


और अगर ( यह कुफ़्फ़ार ) तुमको भुटलायें, तो जो लोग इनसे 
पृहिले हो गज़रे हैं, वह भी ( अपने वक्त में अपने पेग़म्बरों को ) कुटला 
चके हैं -( बावजूदे कि ) डनके पेग़म्बर उनके वास मोजिज़े और सहीफ़ 
और उसी किताबें लेकर आये, जिनमें नूर ( हिदायत ) था-( मगर इस 
बरु मी झूटलाया किये ) ० फिर ( तो ) हमने (भी ) मुन्किरों को घर 
पकजा-0ो ( ऐ पेग़म्बर ! तुमने देख लिया होगा कि ) हमारी नाखशी 
(उन्नके हक में) केसी ( ज़बून ) हुई ० ( ऐ मुखातब ! ) क्या तूने ( इस बात 
पर ) नज़र नहों की कि अहलाह ही ने आस्म्रान से पानी उतारा, फिर उस 
( पानी ) के ज़रिये से हमने मुख्तलिफ़ रड्डतों के फल निकाले और ( इसी 
तरह ) पहाड़ों मैं मुख्तलिफ रड्ढम्तों के कुछ तबक़े हैं-( बाज़ ) सफ़ेद और 
( बाज़ छाल ) और ( बाज़ ) काछे-स्याह ० ओर इसी तरह आदमियों 
_ और जानवरों और चारपायों की रड्ूलें भो कई कई तरह की हैं| खदा से 
तो उसके वही बन्दे डरते हैं, जो ( ल्लुशा के आसार-क॒द्गरत का ) इल्म रखते 
हैं। बेशक अल्लाह ज़बरदरुत (और ) बख्शने वाला हे ० जो लोग किताबु- 
लाह की तिलावत करते और नमाज़ पढ़ते और जो कुछ हमने डनको दे 
रक्‍ज्ा है, उसमें से छुपाकर और खुले तौर पर ( राह-खदा में ) ख़च 
करते हैं--बेशक वह ऐसे ब्योपार को आंस लगाये बैठे हैं, जिसमें कभी 
घाटा हो ही नहीं सकता ० क्‍योंकि खुदा उनक़ो उनके अज्ञ पूरे पूरे भर देगा 
और अपने फ़ज़्ल से उनको जियादा भी देगा--( क्योंकि ) वह ( बड़ा ) 
बख़्शने वाला और ( बड़ा ) क़द्ृदान है ०-- 
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क्षण 
बह “बी ( हे पैशम्बर ! ) यद्‌ यह तुमको भ्ुठलायें, तो ( यह भी कोई नई बात नहीं हे )| जो लोग इनसे पहिले थे, वह भी ( अपने 
समय के पः को इसी प्रकार ) कुठला चुके हैं--( यद्यपि तुम्हारी तरह ) डनके पास ( भी) उनके पैग़म्बर प्रकाशवान्‌ चिन्ह ( अर्थात्‌ 
मोजिज़े ) और सहीफ़ अर्थात छोटी पुस्तकें तथा प्रकाशयुक्त पुस्तकें ( अपने ) सांथ लेकर आये थे । फिर ( ज़ब वह अपनी डद्वण्डता में 
सीमा पर हो गये, तो ) हमनें उन ( सब ) लोगां को-जिन्होंने कुफ्र किया ( अपने अज़ाब में ) पकड़ लिया--( जैसा कि उस समय के 
काफ़िर लोग भी जानते हैं कि उन पर ) हमारा अज़ाब कसा ( कष्ट-दायक ) हुआ  ( अतः हे मनुष्य ! अपनी समझ बूक ठीक कर ! और 
संसार को प्रत्येक क्स्तु से शिक्षा प्राप्त कर !) | क्‍या तुझे नहीं दोखता कि ( तेरे ) खदा ने आकाश से ( अपनी कृपा का ) जल ( पृथ्वी पर ) 
अबतीर्ण किया । ( और ) फिर हमने उससे ( अर्थात उस जल के द्वारा ) रड्र-बिरड्रे फल ( फूल ) डगाये और ( हम ही ने ) प्वतों ( को 
की तरह भूमि पर गाड़ दिया है कि ज्ञित ) के भाग अनेक रंगों के ( होते ) हैं ( अर्थात किसी रुथान पर उनके पाषाण ) श्वेत ( रंग के 
हैं) / ( किसी रुथान पर ) लाल ( रंग के ) और (किसी स्थाम पर ) बहुत ही काले (रंगत के )॥ 
" र ( जिस प्रकार पव॑तों के पाषाण और फल फूल रंग बिरंगे होते हैं )--इसी प्रकार मनष्यों तथा पशुओं में भी 
( मनष्य और पशु खदा के उत्पन्न किये हुए ) हैं, कि जिनके रंग पृथक पृथक होते हैं ( एक की रंगत दूसरे के ०. नहों होती. 3 
इसेने ) खदा के बन्दों में खंदा से तो केवल वही लोग डरते ( और डसकी शक्ति, महानता तथा श्रेष्ठठा को वही जानते ) हैं, जो हब 
सदाधारी और निषुण ) विद्वान हैं । ( उनके अतिरिक्त सबके सब खदा की ओर से अन्धे और काम क्रोध मद्‌ लोभ में फंस कर कुफ्र शिक 
की पूजा करते हैं ) | निरसन्देह अल्छाह ( इन दुराचारियों को दण्ड देने के लिये बहु ) शक्तिपान ( और ऐसे सदाचारियों तथा विद्वानों 
पर कृपा करने के ३ <+--। क्षमा करने वाला ( तथा ऋऊपालु ) है ॥ 
निस्सन्देह जो ( ऐसे खदाचारी तथा विद्वान हैं और ) अहलाह को प॒स्तक ( अ ते ( और 
औदेशीॉ को जानते बूफते और उनका पालन करते ) हैं और ( पांचों समय को (२७० जी ? शशि कर जी "लक 
और जो जोचिका ( तथा घन दोलत । दिया ै तर्भजी कक ३ पाक 
आर तन दौलत ) हपने उनको दिया है, उसमें से ( हमारी आज्ञानुसार हमारे माग में ) व्यय करते हैं--प्रगट (रूप से 
४ 3 दे भा, *>] *कच उत्तम ) व्यौपार ( से लाभ प्राप्त करने ) को आशा रखते हैं, जो कभी नष्ट न होगा ।( अर्थात कह 
हों; द 
! उसके अधिकारों हैं ) कि अल्छाह उनको उन ( के कामों ) का पूरा पूरा बदला प्रदान करे । और अपनी कृपा 


स्तर उनके अधि गे) देचे सः 
न >ज "व है से कुछ ) अधिक ( भो ) देवे । निस्लन्देह बंदर बहु क्षमा (तथा कृपा ) करने वाला (और सदाचारियों के कर्मों की ) 
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.. अपनी पा से उतारा, 
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ठहराया, जिनको हमने ( अह समझ कर उसकी खिदमत के लिये ) मुन्तख़ब 
फ़र्माया ( यानी मुसत्म/नों को ) फिर उनमें से ( बाज़ तो इस पर॑अमल 
न करके ) अपनी जानों पर सितम कर रहे हैं और (बाज़) उनमें से 
बीच की चाल चले जाते हैं और ( बाज़ ) उनमें से (ऐसे भी हैं, जो ) खुदा 
के हुक्म से नेकियों में ( औरों से ) आगे बढ़े हुए हैं--यही तो ( खदा का ) 
बड़ा फ़्ज़्ल है ० ( और उसका सिला है ) हमेशा रहने के (बहिश्त के) बाग़ 
कि यह लोग (रहने के लिये ) उनमें दाखिल होंगे (और ) वहां उनको 
सोने के कड्डन और मोती पहिनाये जाएँगे और वहां उनका ( मासूली ) 
लिबास भी रेशमी होगा ० और (यह लोग नेअमतें पाकर ) कहेंगे कि खुदा 
का शुक्र है, जिसने (हर तरह का रंज व ) ग़म हमसे दूर कर दिया। 
बेशक हमारा पर्वदिंगार बड़ा बख्शने वाला (और ऐसा) बड़ा क॒द्दान है ० 
कि उसने हमको अपने फज़ल से ठहरने के ( लिये ऐसे ऐसे उम्दा ) घर में 
ला उतारा कि यहां हमको न तो ( किसी तरह की ) तकलीफ़ पहुंचती है 
और न यहां हमकों ( किसी तरह की ) तकान लाहिक़ ( हाल ) होती है ० 
और जो लोग मुन्किर हैं, उनके लिये दोज़ख की आग ( तय्यार ) है-न तो 
उनको कज़ा आती है कि मर रहें और न दोज़ख़ का अज़ाब ही उनसे हल्का 
किया ज्ञाता है । हम हर एक नाशुक्र को इसी तरह सज़ा दिया करते हैं ०-- 
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और ( हे रसूल ! ) जो पुस्तक हमने तुम्हारे पास ( वही-द्वारा ) भेजी हे, वह बिल्कुल सच्ची ( पुस्तक ) है। ( और ) जो ( आ- 
काशीय पुस्तकें ) उससे पहिले ( आ चुकी ) है, उनका समथन कर रही है | निस्सन्देह अल्लाह अपने ( बुरे भले सब ) बन्दों से अभिज्ञ है । 
( और उनकी दशा को खूब ) देख रहा है । ( चूंकि हमें अपने बन्दों की दशा का पूर्ण ज्ञान हे, इसलिये हमने इस पुरुतक अर्थात कुआंन 
को अपने मुख्य बन्दे मुहम्मद पर उतारा। और ) पुनः हमने अपने बन्दों में से उन (सोभाग्य-वान ) लोगों को यह पुस्तक ः प्रदान की, जिनको 
हमने ( योग्य समझ कर इसकी आज्ञा पालन करने के लिये ) चुन लिया ( अर्थात ईमान वाले लोगों को )-परन्तु ( उनमें से सब छोगों ने 
इसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, बरन्‌ ) कुछ तो उनमें से ( उशल्लकी आज्ञाओं के विरुद्ध करते और ) अपने ऊपर अत्याचार करते 
हैं और कुछ उनमें से बोच की चालू चलने वाले हैं। (और उसके आज्ञाकारी भी हैं ओर अवज्ञांकारी ४ )। और कतिपय ऐसे भो हैं, ज्ञो 
अल्लाह को आज्ञा ( और डसकी कृपा ) से शुभ कर्मों ( के करने ) में ( अपने साथियों से) आगे ( आगे ) हैं ॥ 


द ( और ) यह ( उनकी दशा पर खुदा की बहुत ) बड़ी कृपा है ( कि उसने ऐसी उत्तम पुस्तक उनको प्ररान को ओर पुनः उसको 

जन *गलन की योग्यता प्रदान की। इस सवाचार के बदले खुदा के यहां उनके लिये ) जन्नत के ( हरे भरे ) बाग़ हैं, जिनमें बह 
दा सर्वदा आनन्द भोगने के लिये ) प्रवेश करेंगे। उन ( बाग़ों ) में उनको रुवर्ण के कंगन ओर मोती पहिनाये जायेंगे और उनके बसरूत्र 
जज शमी होंगे | और ( रंज़ दुख उनके पास भी होकर न फटकेगा | वह हर्षित तथा प्रफुल्लित होंगे और उसी हर्ष की दशा में ) कहेंगे 
वहाँ रेश दा को ( बहु ) धन्यवाद, जिसने ( सर्वदा के लिये ) हमसे रंज ( दुख ) को दूर कर दिया | निश्चय रूप से हमारा पालन-हारा 
किक्ल » कप न्दों को ) बहु क्षमा करने वाला (और उनको नेको का ऐसा ) मान करने वाला है कि उसने हमको ( ऐसे दिव्य ) भवन में 
.. अली: जहाँ हमकों न( किसो प्रकार का कभो) कोई दुख पहुंचेगा और जहाँ न कुछ थक्रन हमारे पास आकर फटकेगी॥ 


ग्रेग ) जो काफिर हैं ( और कुर्आन को नहीं मानते और अल्लाह के पुरस्कारों को कृतप्नता करते हैं ) उनके लिये न 
है पु पिन ; ( तय्यार ) है-( क़यामत के दिन वह उसमें भोंके जायेंगे | पुन ) न तो उनको सत्यु आएगी कि मर जाएँ 
हि पा से मुक्ति पा जाएं ) और न उन पर, नर्क का अजाब ही कुछ हलका किया जायगा | ( निसुसन्देह ) हम हर ( कृतन्न ) काफ़िर 

को ऐसा ही ( कठिन ) दंड देते हैं 


कं 


| 
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और यह लोग दोज़ख़ में ( पड़े ) चिहलाते होंगे कि ऐ हमारे पर्व- 
दिंगार | हमको ( यहां से ) निकाल (कर फिर दुनिया में ले चुंछ ) कि हम 
औैसे अमल करते रहे थे, वैसे नहीं--( बल्कि ) नेक अमल करेंगे । ( हम उन 
को जबाब देंगे कि ) क्‍या हमने तुमको इतनी उमरें नहों दी थीं कि जिश 
को सोचना ( मंजर ) होता, वह इतनी उम्र में ( अच्छी ख़ासी तरह ) सोच 
समम लेता और (इसके अलावा ) तुम्हारे पास ( हमारे श्क्ाब से ) 
डराने वाला ( रखूल भी ) पहुंचा, तो 'अब ( अपने किये के ) मज़े चक्‍खों ! 
कि नाफर्मान लोगों का ( यहां ) कोई मददगार नहों ० बेशक अल्लाह 
तो ( की ) और ज़मीन की पोशीदा बातों का जानने वाला है। बेशक 
वह ( लोगों के ) दिली ख़याल्शात ( तक )से (भी) वाक़िफ़ है ० वही' 
( क़ादिर-मुतलक़ ) है, जिसने तुम ( लछोगों ) को ज़मीन में ( अग्रज़ 
का ) जा-तशीन बनाया | फिर ( इस पर भी ) जो कुफ्र, करता है, उसके 
कुफ़, का बबाल उसी पर ( पड़ेगा ) और जो छोग कुफ्र, करते हैं, उनके 
कुफ् की वजह से खुदा के हां ( उनसे ) ना-रज़ामन्दी' ही बढ़ती चली 
जाती है और कुफ्र, की वजह से काफ़िरों का घाटा ही होता चला जा रहा 
है ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन. लोगों से ) कहो कि तुम्हें अपने (इन ) शरीकों 
(के हाल ) की ( भी कुछ ) खबर है ? जिनको तुम खुदा के सिवा (पड़े ) 
बुलाया करते हो । ( ज़रा एक नज़र ) मुझको ( भी तो ) दिखावो, उन्होंने 
कौन सी ज़मीन बनाई है ? या आस्मानों ( के बनाने ) में. उनका ( कुछ ) 
सामरा है ? या हमने इन ( मुश्रिकों ) को कोई किताब दी हे कि यह उसकी ध ष 
सनद रखते हैं? (इनमें से कोई सी बात भी नहों)--बल्कि (यह) ज़ालिम-- मु 


और ( क़यामत के दिन ) यह ( दण्ड भोगने वाले ) डस ( अप्नि ) में ( पड़े २) चिल्लायेंगे (और कहेंगे) हे पालन कर्ता | हमको 

( इस दुख से ) निकाल ! (और पुनः हमको कुछ अवसर दे ! ) जिससे कि हम शुभ-कर्म करें ( और पुरस्कार के अधिकारी बनें)-न बेसे 

(कर्म) जैसे हम (सृत्यु-लोक में) करते थे-(जिनका कि ऐसा कठिन दण्ड हम भोग रहे हैं, परन्तु हम इनकी एक बात भी न खुनेंगे और कहेंगे) 

क्या हमने तुमको ( इतनी यथेष्ट ) आयु ( संसार में ) नहीं दी थी कि ( तुम में से) जिसको ( अपने हित-अनहित के विषय में ) सोचना 

(६ समभना ) होता, वह उसमें सोच ( समर ) लेता और तुम्हारे पास तुमको (इस अज़ाब से ) डराने वाला ( अर्थात रसूल ) भी आया 

था। ( उस समय तुम्हारी बुद्धि पर क्यों पर्दे पड़ गये थे ?) अतः ( उस अन्धेपन का) स्वाद चक्‍खो | (और स्मरण रक्‍खो ! आज तुम जेले) 
अत्याचारियों का कोई ( भी ) सहायक नहों ( हो सकता | और किसी प्रकार की रिआयत तुम्हारे साथ नहीं की जा सकती ) ॥ 


निस्सन्देह अल्लाह आकाशों तथा प्रथ्वी के गुप्त भेदों से ( भली भांति ) अभिज्ञ हे +, निस्सन्देह वह ( लोगों के ) हृदयों की बात 
( और उनकी गुप्त-भावनाओं को भली भांति ) जानता है । वही ऐसा (सब शक्तिमान ) है, जिसने तुमको पृथ्वी पर बसाया ( और तुम्हारे 
हित-अनहित से तुमको सूचित किया ) | अतः ( अब ) जो कोई भी कुफ्र, करेगा; तो उसका भार उसी ( के सिर ) पर पड़ेगा । और काफ़िर ५ 
का कुफ़, उनके पालन कर्ता के यहाँ ( भी ) केवछ ( खदा की ) अप्रसन्नता ( तथा कोप ) ही को बढ़ाएगा (और किचित लाभ न पहुंचा- 
एगा ) | और काफिरों का कुफ्र, ( संसार में भी ) केवल हानि ही ( हानि ) बढ़ाएगा-( डससे किसी प्रकार का भी लाभ न होगा ॥ ) 


(दे मुहम्मद !) तुम ( इन क़ाफ़िरों से) कहो कि (मूर्खो ! इन सूर्तियों में ऐसी कौन सी विशेषता तुमको दिखाई देती है, जिसके कारण 
तुम इन पर मोहित हो और इन्हें खदा के समान पूज्य ठहराते हो | तनिक ) मुझे बताओ ( तो कि ) इन्होंने पृथ्वी का कौनसा भाग रचा 
है? अथवा आकाशों ( की रचना ) में इनका ( खुदा के साथ ) क्या साभा है ? ( और यदि इस बात पर कोई प्रमाण इनके पास नहीं है, तो 
हे पैशम्बर ! ) क्या हमने इनकों कोई ( ऐसी ) पुस्तक दी है कि ( जिसमें इनके दावे का समर्थन और डसके प्रमाण वर्णन किये गये हैं। 
और यह ) उसके किसी प्रमाण ( से इतने निश्चिन्त हैं कि स्वयं भी अपनी बात ) पर द्रढ़ हैं । ( और अन्य लोगों के समक्ष भी उसको वर्णन 
करके अपने दावे को सिद्ध कर सकते हैं। वास्तव में इनका दावा किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता )--बरन यह अत्याचारी ( तथा दुरा- 
चारी ) केवल ( कल्पित बातें करते हैं। और परस्पर ) एक दूसरे से निरे छल (कपट की बातों ) का बादा करते हैं । ( और कहते हैं कि 
संसार में तो यह मूर्तियां कष्ट निवारण करती हैं और परलोक में हमारा पक्षपात करेंगी ) ॥ 


[ सू० फातिर- ३५] 
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हैं ० बेशक अल्लाह आस्मान्ों ( को ) और ( नीज़ ) ज़मीन को थामे हुये 
है कि ( कहीं अपनी जगह से ) टल न जायेँ (और बिल्फर्ज़) टलू जाय॑ँ, 
तो फिर उसके सिवा कोई ( भी ऐसा ) नहीं, जो उनको थाम सके | बेशक 
( बड़ा ) तहस्सुझल वाला (और बन्‍्दों के गुनाहों 'का) 
| बख्शने चाला है ० और (यह मुन्किर तो) अल्लाह की बड़ी बड़ी पक्की क़समें 
ख़ाया ख्् गया करते थे कि इनके पास ( खुदा की तरफ़ से ) कोई डराने वाला 
आयेगा, तो ( कोई सी उस्मत भी हो )--वह ज़रूर हर एक उम्मत से 
 ज़ियादा रूबराह होंगे । फिर जब डराने वाला इनके पास आ पहुंचा, तो 
' उक उसके आने से ) इनकी नफ्रूत को ( उल्टी,) तरक्की हुई ० कि लगे मुल्क,में 
सकशी और बुरी ( बुरी ) तदबीरें करने और बुरी तदबीर (उलटी) बुरी 
तदबीर करने वाले ही पर पड़ती है | तो हो न हो ! (यह लोग) डसी बर्ताव 
के मुन्तज़िर हैं, जो अगले लोगों के साथ होता रहा है । तो (ऐ पेग़म्बर !) 
तुम खदा के क़ाइदे को हरगिज़ बदलता हुआ न पावोंगे और न खुदा के 
काइदे को हरगिज़ टलता हुआ पावोगे ० क्या ( यह लोग ) मुल्क में चले - 
फिरे नहीं और नहीं देखा [के जो लोग इनसे पहिले हो गुज़रे हैं, उनका 
कैसा ( ख़राब ) अन्जाम हुआ--हालांकि बल-बूते में ( वह लोग ) इनसे 
कहीं बढ़ कर थे और अल्लाह ( कुछ गया गुज़रा॥) नहीं है कि आसमान 
व ज़मीन में उसको कोई चीज़ ( भी ) आजिज़ कर सके-- 


ढं 


(%०) 2 ५6४ ३७ 
१ 7 
है| पु 4 9 
2006%/566 2 
४५८2 (८-८४ ४४३९८: 
27५० 22४ 3०७४ 
४.9 ३ 45 के | |) ८ पु 
52002) 20 22.-<54५£॥ 
८ तट 'जखल & ७ । 
| 5६2] “* है % “55 हर “4 ८८ 
% ०-2 ४४२४ ८०४५७४ न “थे 
है! ))) ८4 0.5 ?। 44 2५ ७). ६2८५ 
5 2 >:.5 ६, ५ १“ है| नस है 
600%%465 77528 (60230 
(262 7/4& ८ 20) ७७ 2 9 | हर ०५5 ८ 
॥ (४ ०-० > 22,868 # 
। (८८९ कं अअज ४८ 2८) है, (8 4८ ० 
४३ “35522 ४८ ः 40) 2 22 #॥ | 


निस्सन्देह अछाह ( ही ) ने ( इन ) आकाशों और ( इस ) पृथ्वां को थाम रक्खा है कि ( कहीं इन दुराचारियों के दुराचार तथा 

को देखकर ) वह अपने स्थान से टल न जाये | और ( सत्य बात यह है कि ) यदि ( कहों ) वह अपने स्थान से टल जाय॑, तो खदा 

के अतिरिक्त ( किसी में भी इतनी शक्ति ) नहीं कि उनको रोक ले (और उन्हें गिरने न दे ) * निस्सन्देह अल्लाह बहु-सहन-शीलता करने 
बाल्या ( तथा ) क्षमा करने वाला है ( कि पापियों को पाप करते देखता है, परन्तु अज़ाब नहों भेजता )॥ 


( परन्तु यह मकके के काफ़िर किसी प्रकार उसकी महानता, श्रेष्ठता) और ( शक्ति तथा सत्ता को नहीं मानते-बद्यपि हे रखूल ! 

शे नत्री होकर आने से पहिले ) इन्होंने बड़ी पक्की सौगन्ध खाई थी ( और कहा था ) कि यदि कोई लक बाला ( अर्थांत पैग़स्बर ) 

इनके पास आएगा, तो यह ( उस समय संसार की समस्त विद्यमान ) जातियों ( अर्थात यहूदी ईसाई आदि ) में से हर एक से अधिक 

आार्म पर आने वाले ( अर्थात ईमान लाने वाले और आशज्षाकारी ) होंगे--परन्तु जब वह डराने वाले ( पैग़म्बर अर्थात तुम) आगए, तो 

( समस्त ) भू-मण्डल में अपने आपको ( सबसे ) बड़ा ( सम्मान बाला ) समभने के कारण ( सत्य की ओर से इनकी ) घृणा ही में अधि- 
कता हुई | और ( इनके सुकर्मी बनने के बजाय इनके ) छल ( कपट ) ही में ( और विशेषता गा गई--किन्तु इन्हें यह ज्ञात नहीं कि इस 

घृणा ) और ( छल कपट से खुदा की वा उसके रसूल की.वा मुसलमानों की किचित हानि नहीं, बरन ) छल (कपट ) का भार छलियों ही 


( के शिर ) पर पड़ता है॥ 


$ हि 0 केवल उसी व्यवहार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो पूव ( समय के ) लोगों ( और इन्हीं के समान कट्टर काफ़िरों ) 
के साथ कि कदाओं कंस अज़ाब उतारना तथा कुकर्मियोँ को दण्ड देना)-तो (वह तो एक न एक द्न उनके साथ होना ही है। हे रखूल ! ) 
के व्यवहार में ( किंचित मात्र भी ) परिवतन न ' पाओंगे | ( जिस प्रकार उसने पूच- कालिक अभियुक्तों को दण्ड दिया 
तुम -अफे ।र इनको भी देगा )। और (हे रसूल ! ) तुम खुदा के व्यवहार को बदलता हुआ कदापि न पाओगे ( कि अपराधियों के बदले 
हक ही को दण्ड दे दियां जाबे )। क्‍या यह लोग ( खदा की ) पृथ्वी में ( कहीं ) चले फिरे नहीं, जो इन्हें दीख पड़ता कि उन लोगों 
; व ( बुरा ) परिण।म हुआ, जो इनसे पहिले हो चुके (और जीवन भर इन्हों की तरह कुफ्र, शिक में तल्लीन रहे )-यद्यपि म्ल्न 
४ बल कर में भो चह इनले बहुत बढ़े हुए थे। और अल्लाह ( शंका रहित है। वह मनुष्यों तथा पत्तियों को शाह जुब और 
-& नहीं है, कि प्रथ्वी और आकाशों में कोई वर डसतु को विवश' कर सके-- 
कु 


3022. * 


०“ बम यक़नुत-२२] ( छश्४ ) 


बेशक ( वह सबके हाल से ) वाकिफ्‌ ( और ) बड़ी कुछ्छतत वाला 


है ० और अगर खुदा लोगों को उनकी बद्‌ आमाल्लयों की पादाश में पकड़ता, जा 


तो रूये-जमीन पर क्लिसी जवनदार को ( बाको ) न छोड़ता, मगर कह एक 2 


रो 


प्र 


वक्त, मुक़रंर ( यानी क्यामत ) तक लोगों को मोहलत देता हे, फिर जब 
उनका ( वह ) वक्त आ पहुंचेगा, तो अल्लाह अपने बन्दों ( के हाल ) को 
देख रहा है-( जैसा जिसका अमल होगा, वैसा उसको बदला देगा) ० । क्‍ 
9८५5 2७ ८७७७०) :०६०-४ 
सूरत--यासीन 2०“. हे | 
मक्ती, यानी मक्के में नाजिल"हुईं । इसमें ८३ आयतें ओर ५ रुकूअ हैं ॥। “्टर >ि । 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहन वाल मेहरबान (है)० 
यासीन ० कुरआन की कसम, जिसमें (सर्तासर) दानाई की बातें हैं ० कि 2 ९: : रऔी 4 
( ऐ मुहम्मद ! ) कुछ शक नहीं कि मिनजुम्ला (और ) पैग़म्बरों केतुम है, 0 2 22: ८ ७८ 9। 
भी ( पैग़म्बर ) हो ० ( और दीन के ) सीधे रस्ते पर (हो) ० ( यह कुआंन 
खुदाए ) ज़बद्स्त ( और ) मेहर्बान ने उतारा है ० ताकि तुम ऐसे लोगों 
को ( अज़ाब- खुदा से ) डरावो, जिनके बाप ( दादा तुमसे पहिले किसी 
पैग़म्बर की मारफ़ंत अज़ाब-खुदा से ) नहों डराये गये और ( यही सबब 
है कि) वह (दीन से) ग़ाफ़िल हैं ० इनमें से अक्सर पर तो फ़मू दण (खुदा) ॥:)« 0:४४: 83" हे 
पूरा हो चुका है, तो यह ( किसी तरह ) मानने वाले नहीं ० हमने इनकी है # 4 ७ | 
गदनों में ( भारी भारी ) तौक़ डाल दिये हैं और वह ठोड़ियों तक ( फंसे >छ ८ ४१७४ 
हुये ) हैं। तो इनके सर ( ऐसे ) उलल कर रह गये हैं ( कि इनको रस्ता 
दिखाई ही नहीं देता ) ० और हमने एक दीवार ( तो ) इनके आगे बनाई है 


और एक दीवार इनके पीछे- 


निस्सन्देह वह ( सबकी दशा से ) भली भांति अभिज्ञ ( और सब पर बलवान और ) शक्तिवान हे-( वह | 

"हर ३ ; - दुराचारियों को ज 
चाहेगा, अपने अज़ाब में पकड़ लेगा | डसके आगे किसी को दम मारने का साहस नहीं )। और यदि अल्लाह ( इन) लोगों को उनके कुकम 
के कारण ( अपने अज़ाब में ) पकड़ता, तो ( अब तक तो सब ही को नष्ट-भ्रष्ट कर चुका होता और ) भूतल पर ( इनमें से ) किसी जीच 
कल + भी (शेष ) न 5-४७. ( उसने आज तक इन्हें अज़ाब देना हो न चाहा ) | वह ( तो ) इन्हें एक नियत-काल तक ढील | 
रहा हैं। अतः जब उनका ( वह नियत ) समय आ जायगा, तो अल्लाह अपने ( सब ) बन्दों को देख र कि जेसखे जैसे कम 
हैं-वह उन्हें उनके कर्मानुसार ही दण्ड तथा पुरस्कार देगा )॥ ! जय जार 


सूरत-यासीन 
सक्‍की, अर्थात्‌ मकके में उतरी। इसमें ८३ झायतें और ५ रुकूस हैं ॥ 
( हम ) हिकमत वाले ,कुर्भान की सौगन्ध ( खाकर कहते हैं कि हे “मुहम्मद ! ) तुम ( हमारे ) रखूलों में से ( एक रखूल ) ह 


इनमें से बहुत छोगों पर ( खदा की ) बात सत्य सिद्ध हुई ( अर्थात सर्व - | 
50%: 77770: 724: 
में ( पथ-च्रशता के ) तौक़ ( अर्थात कुण्डल ) डाल दिये हैं। अतः वह डनकी ठोड़ियों तक फँसे हुये हैं ( अर्थात उनकी गर्दन तश् होड़ 
दोनों जकड़ी हुई हैं )-जिससे ( उनकी गर्दन तो अकड़ गई और ) सिर ऊपर डठ गये ( और श्वान इन्द्रियों ज्ञान रहित हो गई जे रा 
किसी सत्य बात के सोच विचार की शक्ति नहीं रहो )। और हमने एक दीवार उनके आगे ( खड़ी ) करदी है और एक दीवार उन ऐड 


हा 


. और जो ( अमल ज़ाद-आख़िरत बनाकर लोग अंपने आगे ) आगे भेज्ञते 


[ घू०; यासोन-३६ |] 


और ( ऐ पैग़म्बर ! ) इनके लिये यकसां-है कि तुम इनको ( अज़ाब- खुदा ः नर वमपापााफनलएपट 
के हब ड़ से कं थं “र 9 ८ ५ # & है  (त ही 4 हा (8 ह।] 2« 
से ) डरावो या न डरावो-यह तो ईमान लाने वाले हैं नहीं ० तुम तो बस 2 ५००८ १/2-४, 5 


] 9 «० ८ 9 “*«</” ॥! 


८ बट मे २ *- » ० १) / 
क ०2 3256४ १४७० है +*० (५ (> ०७० 


डसोको डरा सकते हो, जो समभाये पर चले और बे देखे ( खदाए) रहान से 
डरे । तो उसको ( गुनाहों की ) माफ़ी और ( आमाल नेक के बदले में ) 


८, (92: * 44:2-<<0 ४ <£ 0.८४ “१ ५६ ।/ 
इज़ज़त के अज्ञ की खशख़बरी खुनादो ० बेशक हमही मुरदों को जिलायेंगे & २४! 62 ०:2५५ ॥) 
/« / 


हैं और ( जो ) आसार उनके ( मरे पीछे दुनिया में बाकी रह जाते हैं ) 
हम ( खबको ) लिख रहे हैं और हमने तो सबही चीज़ों को किताब-वाज़ेह 


5 र्श! 43.4५ “६८ 4/९(5 
( यानी छोह-महफज़ ) में क़लम-बन्द कर रक्खा है ० और ( ऐ पेग़म्बर ! ) । । ।५-२-०> ४८-.. 3.०४ 2 
इन ( लोगों ) से मिसाल के तौर पर एक गांव वालों का हाल बयान करो. ६ 8, - है: है 2/९१/ ६४ ५9९ 


कि जब उनके पास पेग़म्बर आये ० बई-तौर कि ( पहिले तो ) हमने उन | ' पड श्र 
की तरफ़ ( दो पेग़म्बर ) भेजे, तो उन्होंने उन दोनों को भुटछाया | इस 
पर हमने तीसरे ( पेगम्बर ) से ( उनकी और ) मदद की, तो इन तीनों ने 
( मिलकर उनसे ) कहा कि हम तुम्हारे पास ( खदा के ) भेजे हुये ( आये ) 
हैं ० वह लगे कहने कि तुमतो बस हमारी ही तरह के आदमी हो और 
( खदाए ) रह्मान ने तो कोई चीज़ ( अज़-क़िस्म-किताब वगेरा कभी ) 
जाओ नहों-तुमतो निरा भूट बोलते हो ० ( पेग़म्बरों ने) कहा-हमारा 
पर्व्दिमार अलीम है कि हम बेशक ( उसी के ) भेजे हुये तुम्हारे पास 
आये हैं ० और हमारा काम तो ( हुक्म-खुदा का साफ़ ) साफ़ पहुंचा 


देना है और बस ०५-- 


( और ) पुनः ( छत पाट कर ऊपर से ) हमने उन्हें ढांक दिया है। अतः ये नहों देख सकते ( अर्थात हठधर्मो तथा .उद्दण्डता के 
कारण इनकी बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो चुकी हे | अतः अब ये सत्य-असत्य की लेशमात्र विवेचना नहों कर सकते )| और (अब ) इनके लिये 
( द्केनों बातें ) समान हैं, चाहे तुम इनको ( नक के अज़ाब से ) डराओ-वा इन्हें न डराओ-पे ( कदापि ) ईमान नहीं छावेंगे। तुम तो 
केवल डसी ( व्यक्ति ) को ( खुदा के अजाब से) डरा सकते हो, जो ( कुरआन की ) शिक्षाचुसार कम करे और अनदेखे ( अपने ) करुणा- 
निधान ( करुणाकारी खुदा ) से डरे | अतः (हे रखूल ! ) तुम उस ( व्यक्ति ) को क्षमा तथा श्रेष्ठ फल का मंगल-समाचार खुना दो ॥ 


निस्सन्देह ( जीवन-मरण, खुख-दुख सब हमारे अधिकार में हे | लोगों को हमहो ने प्रथम बार उत्पन्न किया था और क़यामत के 
दिन भी ) हमही ( सब ) म्वृतक लोगों को जोवित करेंगे ओर ( उनके कर्मांचुसार उन्हें पुरस्कार तथा दण्ड देंगे। निससन्देह ) हम वह 
कर्म भी ( बराबर ) लिखते जा रहे हैं, जिन्हें लोग ( जीवन भर में अपने हाथों करते और अपने हितार्थ ) आगे ( आगे ) भेजते हैं और 
उनके ( वह शुभ-अशुभ ) चिन्ह भी-( जिन्हें वह मरने के बाद छोड़ जाते हैं) | और हमने हर वस्तु ( | के व्याख्या प्रकाश- 
मय पुस्तक अर्थात ) छौद-महफ़ूज़ में ( उसके डपल्थित होते से पहिले दी ) लिख रक्खी है। ( हे रखूल ! जो लोग तुम्हें कुठछाते ) और 
( खदा का श्रस्वीकार करते हैं) तुम ( उनले ) उनके ( समफाने बुभाने के ) लिये ( कुछ ) ग्राम-बासियों को कथा उदाहरण-स्वरूप वर्णन 


.. करों (अर्थात उनके डल समय को कथा उन्हें खुना ओ ) जिस समय उनके पास ( हमारे ) पैग़म्बर आये ॥ 


( और उन्हें बंताओं कि ) जब हमने उनके पास ( अपने ) दो ( पैग़म्बरों ) को भेजा, तो उन्होंने दोनों को भुठला दिया (और एक 
की भी यात न खुनी और ) पुनः ( जब वह दोनों आशा-भंग होने लगे, तो ) हमने ( एक और को अर्थात ) तीसरे ( पैरम्बर को उनके पास 
भेजा | और उस ) से (उन दोनों को ) शक्ति दी (और ) पुनः ( उन ) तीनों ने ( जाकर ) कहा हम तुम्हारे पास खदा के भेजे हुये ( आये ) 
है। (इस पर ) वह बोले (हमको कैसे प्रतोत हो कि तुम खुदा के भेजे हुए हो )।तुम तो हमारे हो जेसे मनुष्य हो। और ( हमें यह 
भी ज्ञात है कि ) करुणामय (खुदा ) ने ( कभी ) कोई वरूतु ( आकाश से ) नहीं उतारो ( न कोई पुस्तक, न कोई आज्ञा, न कोई पैग़म्बर ) । 
तुम तो केवल निरा भूठ बोलते हो । उन्होंने कंहा हमारा पालन कर्ता ( खब) जानता दे कि हम तुम्हारे पास ( अपने आप आए हैं, 
डसके ) भेजे हुए (आए ) हैं। और हमारा कतंव्य तो केवल (खुदा के आदेशों का ) खुल्‍्लम-खुलला ( तुम तक) पहुंचा देना है । 


हा उन्हें नहीं मानते और उनका पालन नहों करते, तो तुम जानो। इसप्रें तुम्हारो हो हानि है, दूसरे को नहों ) ॥ 


( यदि लुम 


[ खू० यासीन--३६ ] ._ 


०) इस अमर वा०; कमा लिय-<३ |] 


बह लगे कहने कि हमने तो तुमको (बड़ा ही) मनहस पाया (कि तुम्हारे 

आते ही मुब्तलाए-कुहत बगैरा हो गये )--अगर तुम (अपने वाज़ व 
जसीहत से ) बाज़ न आओगे, तो हम तुमको ज़रूर सड्भसार कर देंगे 
और ज़रूर तुमको हमसे ( बड़ी ) सख्त तकलीफ़ पहुंचेगी ० ( पेगम्बरों 
के ) कहा कि ( यह तो ) तुम्हारी (ही ) शामत ( आमाल है--कहों भी 
रहों ) तुम्हारे साथ है | क्या ( इससे कि ) तुमको समझाया गया--( तुम 
छगे उलटा हमको नाहक्‌ उलाहना देने ? नहीं)-बल्कि तुम ( ख॒द इस किस्म 
के ) लोग हो, जो (हृदू-उबूदियत से) बढ़ गये हो ० और शहर के परले सिरे 
से एक आदमी दौड़ता हुआ आया (और आकर) लगा कहने कि भाइयों ! 
(इन) पेशम्बरों के कहे पर चलो ० (ज़रूर) ऐसे लोगों के कहे पर चलो, जो 
तुमसे (कुछ) मुआविज़ा (भी) तलब नहीं करते और खुद राह-रास्त पर भी 
है ० और मुझे क्या ( जनून ) हे कि जिसने मुभकों पेदा किया हे, उसी 
की इबादत न करू--ह।ल्ांकि ( तुम सब मरे पीछे ) उसीकी तरफ़ लोटा 
कर लाये जाओगे ० क्‍या उसके खिवा दूसरों को माबद मान लू? 
अगर ( खदाए ) रहमान मुभको कोई तकलीफ़ पहुंचानी चाहे, तो उनकी 
सुफ़ारिश मेरे कुछ भी काम न आये और न यह मुझको ( उस मुसीबत 
से ) छुड़ा सके ० ( अगर ) ऐसा करू, तो ( बस ) में सरीह गुमराही में 
जा पडा ० मैं तो तुम्हारे पर्वर्दिगार पर ईमान लाया हूं। सो मेरी (नसीहत) 
सुनो ! और पलल्‍ले बांधो ० ( ताहम लोगों पर कुछ असर न हुआ, बल्कि 
उसको शहीद कर डाला--तों ख॒दा की तरफ़ से उसको ) इशांद हुआ कि 

जन्नत में जा दाखिल हो ! ( और वह अब भी कौम की ख्लेरखवाही की फ़िक्र 
में था कि) लगा अर्ज़ करने कि यह जो मेरे पर्वदिंगार ते मुझको बख्श 
दिया और अपने नवाज़े हुओं में मुझको ( छा शामिल ) किया ० ( एऐे) 
काश ! मेरी कौम ( के लोगों ) को यह हाल मालूम हो ० और ( मेरी तरह 
बह भी ईमान लायें और खदा से डरें । सो) हमने उसके (मरे पीछे) उसकी 
क्ौम ( के लोगों ) पर आसमान से ( फ़रिश्तों का ) कोई लश्कर न उतारा 
(कि लोगों को ईमान लाने पर मजबर करें )-- 
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( यह खुनकर ) वह कहने लगे हमने तुमको ( इतना ) मनहस ( अर्थात अशुभ ) पाया ( कि जब से तुम आये हो, हमारी बस्ती से 
आनन्द मंगल जाता रहा | नगर भर में अकाल पड़ गया | अतः अपने डपदेशों को अपने हो पास रक्खों | हमारे दिलों में लेशमात्र तुम्हारा 
आदर सम्मान नहीं | स्मरण रक्खों !) यदि तुम ( अपने डपदेश )न छोड़ोगे, तो हम तुमको निश्चयरूप से पाषाण-द्वारा मार डालेंगे | 
और विश्चास करो हमारे हाथों तुमको (अति) कठोर कष्ट पहुंचेगा। (हमारे) पैगम्बरों ने उत्तर दिया (हम मनहस क्‍यों होने लगे)-सुम्हारी 
नहसत अर्थात अशुभता तो तुम्हारे ( जीवन के ) साथ ( लगी हुई ) हे ( कि कुफ़, शिक की अपवित्रता में लिप्त हो। सूर्खो ! ) क्‍या ( यह 
कर तुम हमको इस बात का दे रहे हो कि ) तुमको सत्य डपदेश दिया गया? ( खूब समझ लो कि हम कदापि अशुभ नहीं हैं )-बरन तुम 
( अशुभ ) हो ( और उद्रण्डता तथा पथ-श्रष्टता में ) सीमा पार हो गये हो और ( इसी अवसर पर उनकी ) बस्ती के दूर किनारे से एक 
( ज्ञानवान ) पुरुष दौड़ता हुआ आया ( और ) उसने कहा भाइयो : ( केसा अ्नर्थ कर रहे हो ! तुम खदा के रसूलों को भुठलाते हो और 
डनको कक बताते हो न करिलेन * १“ तुमको अपना लोक परलोक खुधारना है, तो खदा के आदेशों की ) आधीनता करो ( और ) 
उन रखूलों का कहा मानों, जो ( तुम स्वार्थ सीधा मार्ग बताते हैं और) तुमसे किसो (बद न्‍्वयं 
भी ( खदा के बताये हुये ) सीधे मार्ग पर हैं ॥ ३ (बल ला) ष्वका प 

और ( मैं तो किसी प्रकार तुम जेसा न हूंगा )-मुझे क्‍या हुआ हे कि मैं उस (सच्चे पूज्य) की पूजा न करू | 
किया है । और ( हे मनुष्यों ! तुम भो डसीकी उपासना करो, क्‍योंकि ) तुम सबको कफ * घ _>रजज की. ज्य्ा अर. 
क्या ( तुम्हारे समान ) मैं ( भी ) डस ( पवित्र तथा महान श्रेष्ठ खुदा ) को छोड़ कर ऐसे पूज्यों को ग्रहण करत्द! कि यदि करुणा-निधान 
( खदा ) मुझे कुछ द्वानि पहुंचानी चाहे, तो न उनकी सिफ़ारिश कुछ काम आये और न यह मुझे ( उसकी पकड़ से ) छुड़ा सके । यदि मैं 
फेसा करू ( कि ऐसे शक्तिशाली बलवान ख॒दा को छोड़कर इन निबल घर के बने हुए पूज़्यों को ग्रहण करलूं ) तो यह स्पष्ट पथ- 
होगी। मैं तुम्हारे पालनहारे पर ईमान छाया हूं । अतः मेरी खुनो ! ( और तुम भी ईमान लाओ) ॥ ष जा 

*. ( जब काफिरों ने एक न खुनी ओर कहने वाले को पत्थरों से शहीद कर दिया, तो अद्गृष्ट से ) कहा गया कि जन्नत में आजा ! 
( यह व र + मेक ) डसने कहा कि क्‍या अच्छा होता !! कि मेरी जाति को ज्ञान होता कि किस बात पर मेरे पालनहारे ने म॒मे 
0 र मुझे यह उच्चपद्‌ प्रदान किया | और हमने उस ( हबीब बढ़ई ) की जाति पर उसके उपरान्त आकाश से कोई सेना 


| .. और हमको ( लशकर के ) उतारने की ज़रूरत भी न थी ० चह तो 
है र एक आवाज़ सख्त थी ( कि करदी गई ) और वह उसी दम ( आग की 
तरह ) बुभकर रह गया ० बन्दों ( के हाल ) पर (भी बड़ा ही ) अफ़- 
सब्ेस हे। कभी इनके पास कोई रखूल नहों आया, जिसकी इन्होंने हंसी 
न उड़ाई हो ० क्या इन लोगों ने ( इस बात पर ) नज़र नहीं की कि इन 
से पहिले हमने कितनी उम्मतों को हलाक कर मारा ( और जिनको हलाक 
कर मारा, फिर) वह इनकी तरफ़ लोटकर नहों आते ० हाँ ! जितने हैं 
सब हमारे हुजर में दाज़िर रक्‍खे गये हैं ० और इन (लोगों ) के ( समभने 
के ) लिये हमारी ( कुद्रत की ) एक निशानी मरी हुई ( यानी पड़ती पड़ी 
हुई ) ज़मीन है कि हमने डसको (पानी बर्साकर ) ज़िला उठाया और डस 
से अनाज निकाला कि उसी में से ( यह लोग भी अपनी किसिमत का ) 
' खाते हैं० और ज़मीन में हमने खजूरों के और अंगूरों के बाग़ लगाये और 
उनमें ( पानी के ) चशमें बहाये ० ताकि बाग के. फलों में से (यह लोग 
अपनी २ किस्मत का ) खाएँ और ( मालूम हे कि ) यह (फल) इनके हाथों 
के बनाये हुए नहीं, तो क्या ( यह लोग इस नेअमत का ) शुक्र नहों. 
करते ० पाक है, वह ( ज़ात )-जिसने ज़मीन की रोईदगी की किस्म में से 
और ( खुद ) इनकी अपनी ( यानी इन्सान की ) किस्म में ले और उन 
( मख्ल्यकात ) की किस्म में से-जिनको यह नहीं जानते, हर तरह की 
चीज़ें पैदा की हैं ० और इनके ( समभने के ) लिये ( हमारी क॒द्गरत की ) 
'एक निशानी रात है कि हम उसमें से दिन को खोंचकर निकाल लेते हैं, 
तो बस यह लोग-- 
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कै 


_ और न हम उतारने वाले थे। ( इन काफिरों के लिये जो बिल्कुल तुच्छ प्राणी थे-आकाशीय सेना की क्‍या आवश्यकता थीं। 
उनके लिये तो ) एक घोर नाद का बुलन्द होना था, कि वह राख होकर रह गये । बन्दों पर कितना अफ़सोस है ! उनके पास जो पैगशस्बर 
आया, उसकी. उन्होंने हंसी उड़ाई । ( यह क्योंकर हंसी मज़ाक़ का साहस करते हैं )-क्या उन्होंने देखा नहों कि डनसे पहिले हम कितनी 
जातियों को ( उनकी अवज्ञाओं तथा उद्रण्डताओं के कारण ) नष्ट कर चुके हैं । अब उनमें से कोई डनके पास ( डुनिया में ) लौटकर आने 

बाला नहीं | हां, यह सबके सब हमारे सन्मुख अवश्य लाये जाय॑गे ॥ 2पक 


(यह लोग इस बात पर आश्चर्य न करें कि मृत्यु के पश्चात यह लोग हमारे सन्मुख हुकषारा ज़िन्दा होकर आबेंगे )। इन (लोगों 
की शिक्षा ) के लिये म्तक-भूमि एक बड़ा चिन्ह हे । हमने उसे ज़िन्दा किया और उसके भीतर से अन्न उगाया, जिसे यह लोग खाते हैं । 
और ( अन्न ही नहीं ) हमने ( इसी मस्तक ) भूमि से खजूरों और अंगूरों के बाग़ पैदा किये और ( पानी के ) सोते बहा दिये, जिससे कि 
यह उनके फल ( और मेवे ) खायें। और ( यह सब कुछ हमारी हो शक्ति से हुआ है )। उनके हाथों का किया हुआ नहों हे । क्‍या यह 
( ऐसे २ खदा के उपकारों और बिना-श्रम आनन्द्‌ पर भी ) ुतज्ञ नहीं ॥ 


। का 
अल्लाह पचित्र है ( वह कसा शक्तिशाली तथा माननीय हे कि ) उसने पृथ्वी की प्रत्येक उगने / हा का और इंश रोगों में से 


। अधयेक का और उस सृष्टि का, जिनको यह नहीं जानते-जोड़ा उत्पन्न किया | और उनके लिये (हमारी अ, -सत्ता का ) एक चिल्ह रात्रि 


है ।रात्रि में से हम दिन को खोंच लेते हैं । और यह ( देखते के देखते ) अंधेरे में रह जाते हैं ॥ ; 


शिरि  ा 


बा० बचा लिय-२३ ] ( ६२८ ) [ खू० यासीन --३६ | 


अंजेरे में रह जाते हैं ० और आफ़ताब ( है कि ) अपने एक ठिकाने 
को तरफ को चला जा रहा है। यह अन्दाज़ा खुदा का बांधा हुआ है, जो 
जबरदस्त ( और हर चीज़ से ) आगाह है और चांद ( है कि ) उसके 
हैल्ये हमने मन्ज़िलें ठहरा दों | यहां तक कि ( आख़िर माह में घटते घटते ) 
फिर ( ऐसा टेढ़ा और पतला ) रद्द जाता है, जैसे ( खजूर की ) पुरानी 
टहनी ० नतों आफ़ताब द्वी से बन पड़ता है कि चाँद को जाले और न 
रात हो दिन से पहिले आ सकती है और ( क्‍या चांद और क्‍या सूरज ) 
खब ( अपने अपने ) मदार ( यानी घेरे ) में (पड़े ) तैर रहे हैं ० और 
इन ( लोगों ) के ( समभने के ) लिये ( हमारी कुद्रत की ) एक निशानी 
बंद है कि हम इन ( आदमियों ) की नस्ल को भरी हुई किशितियों में उठाये 
किरते हैं ० और किश्ती की तरह की हमने इनके लिये और चोज़ें ( अज़- 
किस्म डोंगी वगेरा भी ) पेंदा की हैं, जिन पर (यह द्रियाओं में ) 
सवार होते हैं ० और हम चाहें, तो इनको डुबो दें । फिर न तो कोई 
इनका फरियाद-रस हो ओर न यह ( किसी तरह डूबने की मुसीबत से ) 
छुड़ाये जा सके ० मगर ( यह ) हमारी मेहवरांनो (है) और एक वक्त 
( खास ) तक (इनको दुनियावी ) फ़ायई ( पहुंचाने मंज़र हैं ) ० और 
जब इनसे कहा जाता है कि जो ( आफ़तें तुमको ) तुम्हारे आगे और 
हुम्हारे पीछे ( से घेरे हुये ) हैं, उनले डरते रहो, ताकि तुम पर रहा किया 
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जाय:-( तो वह इसकी मुतलक पवां नहीं करते ) ० और इनके परवंदिंगार 
की निशानियों में से कोई सी निशानी भी इनके पांस आये, तो यह उससे 
मुंह मोड़े बिदून नहों रहते ० और जब इनसे कहा जाता है कि खदा ने 
जो तुमको रिज़्क्‌ दे रक्खा है, उसमें से (कुछ उसके रस्ते में गरबा 
पर भी ) खर्य करते रहा करो-- 


<८/ 


. और ( हमारी अपूर्व शक्ति का एक चिन्ह ) सूर्य हे, जो अपने नियत मार्ग पर चलता रहता है| यह बलवान विज्ञ खदा की ठहर 
हुई और परिमाण की हुई बातें हें ओर ( एक चिन्ह ) चन्द्रमा है, जिसके लिये हमने रुथान नियत कर दिये हैं । यहां तक कि ( यह उ 
स्थानों प्र चलते चलते ) खजूर की एक सूखी हुई टहनो के समान हो जाता है । (फिर इन सब हां एक अतोखा प्रबन्त देवो | कि )न सूय 
की मजाल हे कि वह चन्द्रमा को जा पकड़े । और न रात्रि दिन से आगे बहती है । ओर यह सब ( तारागण ) अपने २ आकाश में (मछ 


की तरह ) तैर रहे हैं। ओर उनके लिये ( हमारी शक्ति का) एक चिन्ह यह है कि हमने ( बड़ो २ लहरों वाले द्रियाओं में ) उनको सन्त 
से भर कर नायें चलाई ( भौर ज़ल को उनका आधोन बना दिया ) ४ 


और उनके लिये नाव के समान और भी सवारियां बनाई (हमारी शक्ति का ज्ञान इस प्रकार हो सकता है कि ) यदि हम उन 
( जब नौका दरिया में चल रही हो ) डुबोना चाहें, तो उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता और इसके अतिरिक्त उनके छुटकारे 
कोई उपाय नहीं कि हम ही उन पर कृपालु हों । और उन्हें एक नियत समय तक ( संसार से ) छाभ ( उठाने ) का अवसर दें ॥ 


( इन चिन्हों तथा गत-जातियों के नष्ट-श्रष्ट होने की दशा का ज्ञान होते हुये भी ) जब उनसे कहा जाता है कि उस ( अज़ाव 
से डरो, जो तुम्हारे सन्मुल् हे ( अथ/त जो पद्िली ज/तिथों पर हो चुका है ) और जो तुम्हारे पीछे है ( अर्थात कयामत के दिन तुम 
होने वाला है ) कदाचित इस भय के कारण से तुम पर दया की जाय ( तो वह ध्यान नहों देते ) और उनके पालन कर्त्ता के चिन्हों में 


जो जिन्ह उनके सन्मुख आता हे, उससे ( जान वूफऊर ) मुंह फेर लेते हैं। और जब उनसे कह्दा जाता है कि अल्लाह ( तआल्ा ) ने तु 
जो कुछ दे रक्‍खा है, उसमें से कुछ ( उसके मार्ग में ) दो-- 


 सो-काफ़िर सुसछमानों से कहते हें कि क्या हम ऐसे लोगों को 
खिलायें, जिनको खुदा चाहे, तो ( तुम मुसब्मानों के अकोदे के मुवाफ़िक ) 
आप ( बहुलेरा कुछ ) खिला सकता है-( फिर अब तुम जो खदा की मरज़ी 
क्‍ के खिलाफ़ इनकी खुफ़ारिश करते हो, तो ) बस तुम सरीह गुमराही में 


क्‍ हो, तो यह ( कूयामत का ) वादा कब ( पूरा ) होगा० ( बस ) यह इसीके 
| मुन्तज़िर हैं कि यह लोग आपस में ( एक दूसरे से मासूली तौर पर ) 
| लड़-भगड़ रहे हों ओर एक ज़ोर की आवाज़ ( खूर ) इनको ( एक दम से ) 
| आन पकड़े ० फिर न तो वसोयत ही कर सकेंगे और न अपने बाल-बच्चों 
में छोट कर जा सकेंगे ० और ( फिर दुबारा ) सूर फूंका जायगा, तो एक 
दम से ( सबके सब ) कात्रों से (निकल निकल ) अपने पर्वर्दिगार की 
तरफ़ चल खड़े होंगे ० ( और हैरान होकर एक दूखरे से) पूछेंगे कि 
हाय हमारी कमबख्ती ! ( हम तो पड़े सोते थे )--किसने हमको हमारी 
ख्वाब-गाह से ( जगा ) उठाया ? ( फ़रिश्ते जवाब देंगे कि ) यही तो वह 
( क्यामत ) है, जिसका वादा ( खुदाए ) रह्मान ने कर रक्‍्खा था और 
पेग़म्ब्रर सच कहते थे ० ( अलग़रज़ ) कयामत बस एक ज़ोर की आवाज़ 


( खूर ) होगी, तो एक दम से सब लोग हमारे हुज़॒र में लाहाज़िर किये. 


जाएँगे ० फिर उस दिन किसी शख्स पर ज़रासा भी जुल्म न होगा और 


( ६२६ ) 
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तुम लोगों को उसीका बदला दिया जायगा, जो ( दुनिया में ) करते रहे ० 
बेशक जन्नती लोग उस दिन मज़े ले ( अपने ) जी बहला रहे होंगे ० बह 
और उनकी बीबियां-- | 
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( तो ) काफ़िर छोग ईमान वाल्हों से कहते हैं कि ( लो और खुनो ! ) हम उन लोगों को खिलावें-जिनको खुदा चाहता, तो ( वह 
स्वयं भी ) खिला सकता था | ( हे मुसलमानों ! ) तुम स्पष्ट पथ-श्रष्टता में पड़े हो ( कि अल्लाह को तो सबका अजन्नदाता समभते हो और 
पुनः हमसे कहते हो कि द्रिद्रों को खिलाओ ) और (जब उनको इन बातों पर अज़ाब से डराया जाता है, तो ) कहते हैं कियदि तुम 
सच्चे हो, तो यह वादा कब पूरा होगा | ( हम तो उस वादे की प्रतीक्षा कर रहे हैं )॥ 


/ यह लोग जिस (बात) की बाट देख रहे हैं, वह केवल एक घोर-नाद है, जो डनको आ लेगा और इस दशा में कि यह लोग ( अच्चे- 
तना की दशा में किसी सांसारिक विषय पर परस्पर ) भगड़ रहे होंगे। ( ऐसी जल्दी से अज़ाब इन लोगों पर आजाबेगा कि ) पुनः न 
उनको चसीयत ( करने अर्थात शिक्षा-पत्र लिखने ) का अवसर मिलेगा और ( न इतना अवकाश होगा ) कि अपने घरों को छौट सकें। 
इसके पश्चात जब खूर फूंका जाबेगा, तो लोग सहसा क़॒न्नों से अपने पालनहारे को ओर दौड़ पड़ेंगे ( और ) कहेंगे-हा शोक ! हमको 
हमारे निद्रा-स्थानों से किसने उठा दिया ? ( अद्ृष्ट से आवाज़ आवेगी कि ) यह है वह दिन, जिसका करुणा-निधान ( खुदा ) ने बादा 


किया था और पैग़म्बरों ने सत्य सत्य कहा था ॥ 


( सारांश यह है कि ) एक घोर-ताद्‌ होते ही एक दम सबके सब हमारे समक्ष उपस्थित कर दिये जायेंगे | इसके उपरान्त 
(दिखाब आरम्भ होगा और ) किसी पर कुछ अत्याचार नहीं किया जायगा | और ( हे मनुष्यो ! ) तुमने जो कर्म किये हैं, उन्हीं का बदला 
द्यिा जायगा आज बैकुण्ठ-वासी क्रिसी न किसी काम में हषित होंगे । वह और उनकी पत्नियाँ-- 
| रु ति 


३ के 


[ बा०; बम्ा लिय-२३ ] 


सायों में तरूतों पर तकिये लगाये ( बैठे ) होंगे ० बहिश्त में उनके 
लिये मेवे ( मौजूद ) होंगे और जो तलब करेंगे, उनके लिये (हाजिर ) ० 
पर्वर्दिंगार, मेहरबान अपनी तरफ़ से सलाम कहला भेजेगा ० और (हम गुनह 
गारों को हुक्म देंगे कि) गुनहगारों ! आज (इन जन्नतियों से ) अलग रहो ० 
० औलाद आदम ! क्‍या हमने तुम पर ताकीद नहों करदी थी कि शैतान 
की परस्तिश न करना कि वह तुम्हारा खुला दुश्मन हे ० और यह कि 
हमारी ही इबादत करना कि यही (दीन का ) सीधा रख्ता है ० और 
( बाई-हमा ) डसने तुममें से अक्सर लोगों को गुमराह कर दिया, क्या 
तुम अक़ल नहीं रखते थे ० ( तो अब ) यह जहन्नम है, जिसका तुमसे वादा 
क्रिया जाता था ० अब अपने कुफ्र, ( व इन्कार ) के बदले इसमें दाखिल 
हो ० आज हम इनके मुंहों पर मुहरें लगा देंगे ( और यह बात नहीं करने 
पायेंगे ) और जैसे करतूत यह लोग कर रहे थे, इनके हाथ हमको बता देंगे 
और इनके पांव ( भी ) गवाही देंगे ० और हम चाहें, तो इनकी आंखों पर 
कराड फेर दें ( और ) फिर यह रस्ते की तरफ़ दोड़ें, तो कहाँ से देख 
पायें ० और अगर हम चाहें, तो यह जहाँ हैं-वहों इनको मस्ख कर ( के 
मसलन पत्थर या अपाहिज बना ) दें ।फिर न तो इनसे ( आगे,) ही जाते 
बन पड़े और न लोटते ही बन पड़े ०-- 
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(जन्नत को) छाद्दों में सिहासनों पर तकिया लगाये विराजमान होंगे।जन्नत में उनके लिये भिन्न भिन्न प्रकार के मेवे होंगे और जो कुछ 
चाहेंगे, वह उनको उपलब्ध होगा। करुणाकारी पालनहारे की ओर से उनको सलाम कहा जायगा | और पापियों से कहा जायगा कि हे 
पापियों ! आज़ तुम ( निरपराधियों से ) पृथक हो जाओ-( क्योंकि उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं । ओर उनसे अल्लाह तआला कहेगा 
कि ) हे मनुष्यों ! बताओ तो सही, क्‍या मैंने तुमसे प्रतिज्ञा नहों कराली थी कि शैतान की उपासना न करो | वह तुम्हारा खुला शत्र है। 


मेरी उपासना करो | यही सीधा मार्ग हे ॥ 


और ( शैतान ) तुममें से बहु प्राणियों को भटका चुका है। बताओ तो सही-क््या तुम ( इन बातों से ) अबोध थे ? अच्छा तो 
यह दोज़स्व है-जिसका तुमसे ( पहिले से ) वादा किया जा चुका है, आज तुम अपनी अवज्ञा के कारण इसमें प्रवेश करो | ( खुनो ! ) आज 
हम उनके मंद पर तो मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे वार्तालाप करेंगे और उनके पाँव उनके किये हुये कामों की साक्षी देंगे ॥ 


( हमारी शक्ति से यह बाहर न समझो | हमकी तो यह शक्ति है कि ) यदि हम चाहते, तो ( दुनिया हो में ) उनके नेत्रों को चौपट 
कर देते | यह (इच्छानुसार ) मांगे पर चलना चाहते, तो इनको क्‍यों कर सूक पड़ता | और यदि हम चाहते, तो इनको जहां होते वहां 
इनको आक्ृतियाँ बिगाड़ देते, जिसका परिणाम यह होता कि न यह आगे बढ़ सकते-त पोछे हट सकते | ( इसे कठिन न जानो और हमारी 


शक्ति के द्ृष्टान्त देखों कि) जिसको-- 


अर 


; और हम जिसको उम्र ज़ियादा करते हैं, जनावट में उसको उलटा घटाते 
चले जाते हैं | क्या यह लोग ( इततो बात भो ) नहीं समझते ० और हम 
( पैग़स्बर मुहम्मद ) को शाइरी 'नहीं लिखाई और शाइरी इन (की 
न) के लायक़ भी नहीं | यह ( कुरआन ) तो बस ( निरी ) नसीहत हे 
पढ़ने के छठायक्‌ ( और ) आम-फ़ह्म है ० ( और इसके नाज़िल करने 
से मकसद यह हे ) कि जो ज़िन्दा ( दिल ) हों, उनको ( अज्ञाब-खुदा से ) 
और मुन्किरों पर हुज्ज़त ( इलाही ) क़ायम हो ० क्या इन लोगों ने 
(इस बात पर ) नज़र नहों की कि हमने इनके लिये चारपाये- पैदा किये 
कि वह भी हमारे ( ही ) हाथ के बनाये हुये हैं और ( अब ) यह उनके 
( बने बेठे ) हैं ० और हमने डन ( चारपायों ) को इनके बस में 
कर दिया हे, तो उनमें से ( बाज़ ) इनकी सवारियां हैं, और उनमें से 
4 बाज़ को ) खाते हैं ० और उन ( चारपायों ) में इनके लिये ( और भी 
बह ) फ़ायदे हैं और ( खासकर ) पीने की चीज़ (यानी दूध )-- 
तो क्या ( यह लोग इन नेअमतों का ) शुक्र नहीं करते ० 
आओर लोगों ने खुदा के सिवा (दूसरे दूसरे ) माबूद ( भी ) 
इस तवक़्क़ो से बना रकखे हैं कि इनको ( उनसे ) मदद मिले ० सो वह 
इनकी मदद ( तो कुछ भी ) नहों कर सकते, बल्कि यह ( बुत उल्टे )बुत- 
हा के (तरफदार यानी बाग़ियों का) लशकर क़रार पाकर (कयामत 
के दिन जवाब-दिही में ) पकड़े होंगे ० तो ( ऐ पैग़म्बर ! ) इन ( लोगों ) 
की बातें तुम्हारी आज़दंगी का मूजिब न हों, क्योंकि ( यह लोग ) जो 
कुछ छुपाकर करते हैं और जो ज़ाहिर- जहर करते हैं, हम ( सब कुछ ) 
जानते हैं ( और जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा ) ० क्‍या आदमी को मात्दुम 
नहीं कि हमने उसको नुतफ़े से पैदा किया, बाइंहमा वह ( हमारा ) खुलम 
खुलला ( मुक़ाबिल बनकर ) लगा भगड़ने ०-- 
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हम दीर्घायु देते हैं, तो उसकी स्वाभाविक दशाओं को डलटा कर देते हैं ।( उसकी इन्द्रियाँ निबंल और शक्तिहीन हो जाती हैं । 
पा उन्नति के विरुद्ध अउन्नति की ओर भुक पड़ता+है )। क्या यह बात इन लोगों की बुद्धि में नहीं आती। ( यह लोग .कुआंन को 
को सुनकर खदा के रसूल को कत्रि कहते हैं, यद्यपि ) न हमने उन्हें शेर अर्थात कवित्त कहना सिखाया और न कविता उनके योग्य 

।( जो कुछ उन्होंने छोगों को खुनाया है )-यह एक प्रकार की शिक्षा और खुली हुई पुस्तक है ॥ 


4 


ु जिसका अभिप्राय यह है कि उन लोगों को डराया जाय, जिनमें जीवन ( अथांत इस्लाम-धम ग्रहण करने को योग्यता ) क्चिमान॑ 


है और काफिरों पर ( अज़ांब होने का ) प्रमाण सिद्ध होजाय | क्‍या यह ( कृतप्न ) नहीं देखते कि हमने अपनी शक्ति से उनके पशु उत्त्पन्न 
किये और अब वह उनके मालिक ( बने बैठे ) हैं। और उन पशुओं को हमने उनका आधोन बना दिया | अतः कुछ सवारी का काम देते 


हैं और कुछ खाने में आते हैं ॥ 


उन पशुओं में उनके लिये अनेक प्रकार के लाभ और खाने पीने को सामग्री हे, तो क्या ( यह लोग इन उपकारों के भी ) कृतज्ञ 

नहों | और उन्होंने ख़ुदा के अतिरिक्त अन्य पूज्य इस आशा पर ग्रहण कर लिये हैं कि उन्हें कुछ सहायता मिलेगी--( यद्यपि यह कहिपत 

) डनकी सहायता की शक्ति नहीं रखते-( बरन अपने उठाने बिठाने में भी स्वयं इन्हीं के आधीन हैं) । और (इसी कारण से ) यह 

लोग चौकीदारों को तरह उनके पास रहते हैं। सो तुमको ( हे पंग़म्बर ! ) इनकी बातें शो कित न करें। हम इनके प्रगट तथा गुप्त ( भेदों ) 
से (खब ) अभिज्ष हैं । ( इन सूर्खों का अनोखा ढंग है )-क्या मनुष्य ने देखा नहीं कि हमने उसे वीय्य॑ की एक बंद से उत्पन्न किया 


हा उत्पन्न होकर) अब वह खुल्लम-खुल्ला विरोध पर तुला हुआ है ॥ 


हे 
| खू०; साफ़्फात--३७ | 


[चा०; कमा लिय-२३ ] 
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नि >>. ाातातातािाता#- 9 है 


और लगा हमारी निस्बत बातें बनाने ओर अपनी असालत को ॥| > (9 #९८4/8 2 ५5८ % "८८ 2238६: १४ 
भर गया | कहता ( क्‍या ) है कि कौन (ऐसी कुद्रत रखता) हे कि (झादमी ॥॥ ४ 47४ 44: 4०2 (८:2८ »१ 30 /, ०० 
की) हड्डियाँ गल (कर खाक हों) गई हों और वह उनको जिला खड़ा करे ० ॥%?१५४२)। ॥५% | ५ ५)! >&.5७५८-2 ::2०| 
दै गो कि जिसने हड्डियों की अव्वल ॥ )_ «८ हे 4४४5 
( छे कैग़म्बर ! तुम इस गुस्ताख़ से) कहो | ; 6-2] 9 22 ४:2)८ 4६४४ 4८ गर ६-२ 
बार वैदा किया था, वही इनको ( दुबारा भी ) जिला ( उठा ) येगा और &£| (४) ८१४ “ 2०४०) - | 
- 4 हे वही कर हु ह: च्द्र » ; की ५ हा] मा (वि: 
वह सब ( तरह का ) पेदा करना जानता है ० वही ( क़ादिर-मुतलक़ ) तो हे हि ५/ 46६५४ 2: £/| ८.2 
है कि ( बाज़ ) हरे दरख़्तों ( के आपस में रगड़ने ) से तुम लोगों के लिये कि: हक न्‍ का. 5्ल 
आम पैठा करता है। फिर तुम उससे ( और आग ) खुलगा लेते हो ० क्या है| -०»८)८४०-.५.॥) (१९ ८],७2८ 93» 
जिस ( खदा ) ने आसमान व ज़मीन पेदा किये, वह इस ( बात ) पर /ु ह%7 464 ५7 हज ८५ 
नहों न." जैसे 7 ० के 3 2622५ ॥ ३ & न 4, ८. 305 6 "८ मु 
कदिर तह कि ( कयामत में ) इन जैसे ( आदम्यों को दुबारा ) "पक 8-५०2०१४-: ० >>८७-222 [६ 
करे? हां ( ज़रूर क़ादिर है) और वह ( तो ) बड़ा पेदा करने वाला (और) ॥॥|. (87%. 4 «7 ॥४9< या । १०2 4३“ 
$ ४ ८ लि 5.5) ९») 3७७४५. ५.५ 49 » 
माहिर है ० उसकी तो यह शान है कि जब वह किसी चीज़का इरादा करता > 2 भट्ट 
, तो बस वह उससे ( इतना ही ) फ़र्मा देता है कि हो ! और वह हो जाती ॥# ८2७८; १८ 5 5 ८2 (4-० ५ 24:४४ हि. /म ६2॥| (4 
हे हा ४)- 8.०) (--॥ 


है ० पंस पाक है वह ( ज़ात ) जिसके हाथ में हर चीज़ का कामिल इख्ति- ४ £ 
पोछे) : गैक्नों तरफ़ छौटाकर लाये जाओगे ० ॥ ८.०८) 5:08 ८४2 है ५८ (2५५५ ५4 
यार है और (मरे पोछे) तुम (खब) उलोकों तरफ़ छोट (00०5): 2 ९०८५५.॥ 


। सूरत--साफ्फात 
. भ्क्की, यानी मक्षे में नाजिल हुईं | इसमें १८२ आयते ओर ५ रुकूअ हैं ॥ ० >*+५ 
ह . (शुरू) अल्लाह के नाम से( जो ) निहायत रहायवाला मेहरबान ( है ) ० हक ्ः आक कक ऋष्य हे. छ 
( ग़ाज़ियों के उन ) लश्करों की क़सम, जो ( दुश्मनों से लड़ने के लिये) ॥-.0) 4७८2: :-२९० ७४५ >_.:22)5% 4 * 
सफ़-बस्ता खड़े होते हैं ० फिर.(अपने घोड़ों को ज़ोर से ) डांटते (और ४) सर क। १ (५2 हर श्र ४ | 
दुश्मनों पर हम्छठा करते ) हैं ० फिर ( लड़ाई से फ़ारिग होकर ) ज़िक्र [4020/-/:2वं2:/ 0<2/02# »2| ० 2:०० »> 


( इलाही यानी कुआन ) की तिलावत करते हैं ० ( गरज़ हमको उन चोज़ों.. नकल 
की कसम है कि) बिला शुबहा तुम सबका माबूद एक (खुदा) है ० आसमानों न 
और ज़मीन और जो चीज़ें आसमान व ज़मीन में हैं, सबका पर्वेदिंगार-- ऐप 


अपनी पेदाइश ( का हाल ) भूल गया और हमारे सम्बन्ध में बातें बनाता हे। कहता हे # हृड्यों को कौन ( दुबारा ) जीव 
प्रदान कर सकता है? जब कि वह गल ( सड़ कर रेत खेत हो ) गई हों। ( हे पैगम्बर ! ) कहदो कि (इस हड्डी को) वही ( आदि जन्मदात 
दुबारा ) जीवन देगा, जिसने उसे प्रथम बार उत्पन्न किया हे | और वह पैदाइश के प्रत्येक ढंग से अभिज्ञ हे ( अर्थात जिस प्रकार चाहत 
उत्पन्न कर सकता है ) ॥ 

#टीका--उबई-बिन-खलफ एक गली हुई हड़ी हाथ में लिये हुये रसूलुलाह के पास आया और हड्डी को चुटकी से मलकर कह 
छगा कि इसे कौन जीवन प्रदान कर सकता हे ? रखसूलुलाह ने कहा संसार का पालन कर्ता जीवित कर सकता है, जिसने प्रथम इसे ओ 

. तुमे उत्पन्न किया हेः--दसन निज़ामी ॥ 

( बह ) ऐसा ( सर्व शक्तिमान ) है कि तुम्हारे लिये उसने हरे वृक्ष से अभ्नि उत्पन्न की है। अतः तुम उससे ( इं धन आदि ) खुर 
माते हो । ( बह बलवान खुदा ) जिसने आकाश तथा प्रध्वो की रचना की--क््या इस बात की शक्ति नहीं रखता कि उन जेसे ( और 
उत्पन्न कर सके ? ( निस्सन्देह यह इसको भी शक्ति रखता है ) और वह सृष्टि कर्ता ( और भेदों का ) जानने वाला हे ॥ 

उसका तो यह नियम है कि जब किसी पदार्थ को ( उत्पन्न करना ) चाहता है, तो उससे कहता हे कि हो ज्ञा ! अतः वह होजाः 
है । उसका क्‍या कहना, जिसके अधिकार में प्रत्येक वस्तु का शांखन है और जिसकी ओर तुम सब लोग ( अन्त में ) लौटकर जाओगे 


सूरत-सापफात 
मक्को, अर्थात्‌ मक्के में उतरी । इसमें १८२ आयतें और ४ रुकूत हें ॥ 


उन फ़रिश्तों की शपथ, जो पंक्ति बांधे रहते हैं। पुनः उन फ़रिश्तों की सौगन्ध, जो ( शैतानों ) को ( दूर ) करते रहते हैं । पु 
उन फरिश्तों की शपथ, जो खदा के स्मरण में लगे रहते हैं कि तुम्द्वारा पूज्य निश्चितरूप से एक है । आकाशों तथा भूमि और उनके बी 
की प्राणियों का पालनहारा हे -- द क 


._[ पा०; वम्मा लिय-२३ ] ( जे.) ह अ० आपकी ज) 
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और ( नीज़ ) उन मक़ामाल का पवेदिंगार, जहां जहां से ( सूरज 
 म्लुरूतलिफ़ वफ़्तों में ) तुत्टू करता है ० हमही ने वरले आसमान को (एक) 
. ज्ञीनल ( यानी ) सितारों से आरास्ता किया ० और हर दशैताम सकश से 
_ महफज़ कर रखा है ० कि वह ऊपर के लोगों (यानी फ़रिश्तों की बातों) 
-की बर्फ कान भी लगाने नहीं पाते और खडेरने के ल्यि हर तरफ़से 
_ ( डन पर शिहाब ) फेंके जाते हैं ० और ( यह ) उनके लिये छाज़िमी 
ल्‍ है ० ( ग़रज़ शायातीन फ़रिश्तों की बातें खुनने नहों पाते )-मगर 
(हाँ ! शाज़ व नादिर ) कोई ( किसी बात को ) भपाके से उचक ले जाता 
है, तो शिहाब का द्हक्‍ता हुआ अंगारा डसके पीछे लगा होता है ० तो 

( एऐ पैग़म्बर ! ) इन (मुन्किरीन-क़यामत) से पूछो कि क्‍या इनका पैदा करना 
ज़ियादा मुश्किल है, या (मज़कूरण बाला चीज़ों का)--जिनको हमने बनाया 
है | इस बनी-आदम को तो हमने ( इसी मामूली ) लेसदार मिट्टी से पैदा 
किया है 9 ( ऐ पेग़म्बर ! ) बात यह हे कि तुमतो ( इनके इन्कार-क़यामत 
से ) तथ्नज्जब करते हो और यह ( तुम्हारी बातों पर ) हँसते हैं० और 
जञ्ञब इनकों समझाया जाता है, तो (इसरार बेजा करते और ) नहों 
सम्भसे ० और जब कोई निशानी ( यानी मोजिजा ) देखते हैं--( तो उस 
की ) हँसी उड़ाते हैं ० और कहते हैं कि यह तो बस सरीह जादू हे ० 
क्‍या ( वाफ़े में ) जब हम मर गये और मिद्ठी और हड्ड्यां होकर रह गये, 
क्या हम ( कयामंत में दुबारा ) उठा खड़े किये जाएँगे ० और. क्या हंमारे 
अगकै बाप ( दादा ) भी ० ( ऐ पैगम्बर ! इन स्टोगों से ) कद्टो कि हां ! 
( क्रूर उठा खड़े किये ज्ञाओगे ) और तुम ( डस वक़्त बिल्कुल आजिज़् 
व ) मा-तवान होगे ० कूयामत तो बस एक ललकार है | इधर छलकार 
हुई और उधर सब ( के सब ज़िन्दा होकर ) लगे देखने ० और जो ( कया- 
मल के सुन्किर हैं , वह उस वक़्त ) बोल उठेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती ! 


यद्द तो ( वही )-- 
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की -  + 


और पूर्व पच्छिम का पालनहारा है | (हमारी अपूर्व शक्ति देखो कि ) हमने संसार के आकाश को तारा-गणों से सजाकर शोभा- 
किया ।और रक्षा भी की है हर उद्ृण्ड हौतान से | अतः ( शैतान ) ऊपर की ओर कान भी नहीं लगा सकते और भगाने के ल्वे 


यमान ये 
हर ओर से उन पर अ््नि की वर्षा की जाती है । और यह उनके लिये आवश्यक अज़ाब है। हां यदि किसी को कुछ खुन-गुन मिल जाती 


है, सो एक्र दहकता हुआ अंगारा उलका पीछा करता है! ( हे पैशम्बर ! ) तुम इनसे पूछो तो सही--कि इनकी रचना कठिन है वा उन 
वस्तुओं की ज्ञिनकों हमने उत्पन्न किया ( अर्थात आक्राश भूमि तथा तारागण )। हमने इन मनुष्यों को तो ( इसी साधारण ) लेखदार 


मिट्टी से उत्पन्न किया हे ॥ 


( है पैग़म्बर ! ) तुम तो ( इनकी बातों पर ) आश्चर्य करते हो और यह लोग ( तुम्हारी बातों की ) हंसी उड़ाते हैं। और जब 


उन्हें खममभाया जाता है, तो समभते नहीं । और जब कोई चिन्ह ( अर्थात मोजिज़ा ) देखते हैं, तो हंसी उड़ाते हैं। और कहते हैं कि यह 


लो खुला इआ जादू है। जब हम मणए कर घूछि हो ज्ञायंगे और ( हमारी ) दृड्डियाँ रह ज्ञायंगी, तो क्‍या हम उठाये ज्ञायंगे ! (अर्थात 


दुबारा जीघित किये जायंगे ) और क्या हमारे बाप दादा भी॥ 


पतित ( तथा दुबंल ) होगे। यह ( उठाना अथवा 


भे कि हां | ( अवश्य उठाये जाओगे ) और तुम ( उस समय ) 
सकल । । । होकर क़यामत को न मानने वाले ) कहेंगे हाय 


.._ कयामत ) तो एक लछलकार है, जिसके साथ ही सबके नेत्र खुल ज्ञायंगे। |ओर ( ज़िन्दा 
हमार अभाग्य : यह तो-- 


700 । 
१४ ॥/7 
982५0 


कि 


[ चा०; वमा लिय-२३ ] 
भय >न-न--ा-ानननननन-मममञकममकअ>»म न »---ममआक 
जजा-सज़ा का दिन ( माल्दूम होता) है ० ( हम जय हां!) यही 
बह फैसले का दिन है, जिसको तुम झुटलाया करते थे ० (भौर हम 


फरिश्तों को हुक्म देंगे कि ) जो लोग ( दुनिया में ) नाफ़मानियां करते _ ४553 ।)-४० 902५ (2 7 0) 
रहे हैं, उनको और उनके साथियों को और खदा के सिवा, जिन 2८४ (; (१५ गा १-०! ट 


( माबूदों ) को पूजते रहे हैं ०» उनको ( सबको एक जगह ) इकट्टा करो 
( और ) फिर उनको दोज़स़ के रस्ते ले चलो ० और (हां ज़रा ) इनको (0.08 400१५ ९८; ००००» 6५ 


ठहराओं। इनसे ( कुछ ) पूछना है ० कि (अब ) तुम्हें का हो गया कि है &७)$:522% 22 *! 38. 22 ।८2.) 


एक दूसरे की मदद नहों करते ० (यह कुछ भी जवाब नहीं देंगे )-बल्कि यह है रा 
(को हुक ) उस दिन नीची गद॑न किये ( हुये जड़े) होंगे» भौर पक की ॥00:7::220/ ;८5:/5८४% 


तरफ एक मुतवज्जह ( और मुख़ातिब ) होकर पूछा-पाछी करेगा ० एक | 6) ७९८] 2.2४ 2७ | (८ ्स्श्ड 
फरीक़ (दूसरे फ़रीक्‌ से) कहेगा कि तुम हम पर पिल-पिल कर आते ( और ५2४६7 ८४2९:१४ 
बहकाते ) थे ० वह कहेंगे ( कि नहीं )-बल्कि तुम (आप) ईमान नहीं लाये० है2 शव: 
और तुम पर हमारा कछ ज़ोर तो था ही नहों, बल्कि तुम ( खुद ) सकश 342». ८ 2] ४८७८. ५८ 
.._ छोग थे ० पस हमारे पव॑र्दिगार का वादए (अज्ञाब) हमारे (सबके ) है ४॥॥20 6 (८८४5 ०८८ ६.८४: १५ 
हक में पूरा हुआ--तो हम( सबही ) को अज़ाब के मज़ो चखने होंगे ० हम | / ५८ (६८ $ पट 
॥८५०८ ३७४ ६५--४। 720८.४5॥॥ 
( आप ) बहके हुए थे, सो हमने तुमको भी बहका दिया--( मगर बज़ोर है| 
नहीं ) ०. सं उस कै हे (्‌ हे बम :: “अब पे ० है <«॥ (६७८ 74 £ ६), हा. ६५3 32८८ 
गुन साथ हम ऐसा ही ( बतांव ) किया कर ० यह ऐसे ह ; ' ५४ 
( सकश ) थे कि जब इनसे कहा जाता था कि खुदा के सिवा कोई माबूद ॥ (# 329 ४:४४ / «८.०2 ५-४ 
नहों, तो यह अकड़ बैठते थे ० और (ऐ पेग़म्बर ! तुम्हारे ज़माने ॥| ८) ७३] ),५४३७८ ; ५2४8 ३८० ५४८॥४॥। 
के मुन्किर ) कहते हैं कि भला ( कहों ) हम-- 
ै ध्ड पड 


रॉ 


वही बदले वाला दिन ( ज्ञात होता) है। (ख॒दा की ओर से घोषणा होगी ) हां ! यह वहो निर्णय का दिन है, जिसे तुम भूठ- 

छाते थे। ( पुनः खुदा फ़रिश्तों को आज्ञा देगा कि ) उन लोगों को जिन्होंने ( दुनिया में अवज्ञा तथा) उद्बण्डता की है और उनके साथियों 

. को और उन पूज्यों को जिनकी यह छोंग खुदा को छोड़कर पूजा करते थे--( एक स्थान पर ) एकत्रित करो। पुनः ( आज्ञा होगी कि ) 
इनको दोज़ख के मार्ग पर ले चलो ॥ 


( पुनः आज्ञा होगी कि ) इनको ( पुल-सिरात अथवा दोज़स्र के किनारे ) ठहराओ-( क्‍योंकि) इनसे पूछ-गछ की जावेगी । ( अतः 
उनसे कहा जावेगा ) तुम लोगों को ( आज ) क्या हो गया है ? एक दूसरे की ( कुछ ) सहायता नहीं करते ? ( यह छोग कुछ उत्तर न देंगे ) 
बरन सिर भुकाये ( खड़े ) रहेंगे और एक दूसरे की ओर मुंह करके पररुषर सवाल-जबाब करेंगे। ( एक समूह दूसरे समूह से ) कहेगा कि 
| थे कि आ आकर हमारे सिर हुआ करते थे। ( दूसरा समृह ) उत्तर देगा ( कि यह बात नहीं )-बरन तुम स्वयं ही ईमाम नहीं 
[मारा तुम पर कुछ अधिकार न था, बरन तुम स्वयं ही उद्गण्ड लोग थे ॥ 


लाये । 


ऐं कुछ भी हुआ ! ) अब तो हमारे हक़ में पालनहारे का वादा पूर्ण हो चुका । और हम सबको ( अज़ाब का ) स्वाद चखना 
है। हम स्वयं पथ थे! हमने तुम्हें भी पथ-भ्रष्ट किया । ( जिस प्रकार ) यह लोग ( दुनिया के कामों में परस्पर साभी थे, उसी प्रकार ) 
क्यांमत के दिन ( ) अज़ाब में साभी होंगे। हम पापियों के साथ ऐसा ही करते हैं। यह लोग ऐसे थे कि जब उनसे कहा जाता था 
कि अलाद के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, तो उद्ृण्डता करते थे । और ( हे पैग़म्बर ! आपके समय में काफिर लोग ) कहते हैं कि क्‍या हम- 


चै 


._ अपने माब॒दों को एक बावले श।४र की खातिर छोड़े देते हैं। ( सो 
वैग़स्बर न बावले हैं, न शाइर ).० बल्कि ( खुदा के हां से दौन ) हक्‌ लेकर 
आये हैं और ( अगले ) पेग़म्बरों की तस्दीक करते हैं ० तुम ( इनको नहीं 
मानोगे, तो ) ज्रारूर अजाब-दर्दनाक ( के मज़े ) चक्खोगे ० और जैसे जैसे 
अमल करते रहे हो, उनही का बदला पाओगे ० मगर अल्लाह के खास 
बन्दे ० यह« ऐसे ( खुश-नसीब ) होंगे कि ( खदा के ख्वान-करम 
ले) उनकी रोज़ी मुकरर होगी ० (और रोज़ी भी ऐसी 
चैसी नहीं, बल्कि ) भेवे और वह आराम (व आसाइश ) के 
बागों में बड़ी इज़ज़त से ० तख्तों पर आमने-सामने ( बैठे ) होंगे ० इनमें 
साफ (व ) सफ़ेद शराब के जाम का दौर चल रहा होगा ० ( और ) 
पीने बालों को ( वद्द शराब बड़ा ) मज़ा देगी ० न तो उसमें खमार होगा 
और न उससे उनकी अबलें ज़ायल होंगी ० और इनके पास नीची निगाह 


रा ' 6८ ८-८ ६-८८ जू 


बाली बड़ी (बड़ी) आंखों की (हरे) होंगी ०५ उनकी गोरी गोरी रंगतों में रा ४«2) $ 4 प्र 
हल्की हल्की ज्ादों ण्सी भलकती होगी ) कि गोया वह (शुतर मु के) अंडे न क 


हैं, ज्ञों (एद्तियात से) पर्दों में रक्‍्खे हुये हैं ० फिर यह ( जन्नती ) एक 

दूसरे को तरफ़ मुतवज्जह ( और मुख्ातिब ) होकर आपस में पूछा 

| बाछी करेंगे ० इनमें से एक कहने वाला कहेगा कि ( दुनिया में ) एक 

आरा साथी था ० ( और वह मुझसे तअज्जुब की राह ) पूछा करता था 

कि क्या तू ( भी ) उन लोगों में है, जो (कयामत के ) काइल हैं ० क्‍या 

( वाक़े में ) जब हम मर जायेंगे और मिट्टी ओर हड्डियां होकर रह जायेंगे 

| ( क्‍या हकीकत में हम डुबारा उठा खड़े किये जायेंगे ? और ) हमकों 

| ( अपने किये का ) बदला मिलना है ० (फिर वह अपने दूसरे साथियों से) 

| कहेगा (कि में तो अपने उस रफ़ीक्‌ को देखना चाहता हूं )»-क्या तुम 
( मो डसको ) माँकना चाहते हो ०-- 
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हे एक कवि और एक पागल के निमित्त अपने पूज्यों को तज दें। यद्यपि खदा के रखूल ऐसे नहीं हैं )-बरन ( खुदा की ओर से ) 
. सत्य-अर्म लेकर आये हैं और ( पिछले ) पैगम्बरों को सच्चा बताते हैं| ( देखो ! हे उपेक्षा करने वालो ! यदि तुम ईमान न छाओगे, तो ) 
ः तुमको दुखदायी अज़ाब सहन करना पड़ेगा । और तुम (संसार में ) जो कुछ करते रहे हो ( क़यामत में ) उसीका बदला पाओगे । हाँ ! 
। अल्लाह के मुख्य बन्दे इससे पृथक हैं । उनके लिये (बंधी हुई जीविका और) जाने हुये भोजन होंगे अर्थात मेवे | और वह अति सत्कार-पूवक 


*] 

. आनन्दकारी बारों में रहेंगे । सिंहासनों पर आमने-सामने बैठा करेंगे ॥ 

ही अर 

द सरझवच्छ मदिरा के प्याले घुमाये जावेंगे--( टेसी मद्रि। जिसका ) रंग श्वेत होगा | (और ) पीने वालों के लिये ( बहु ) स्वादिष्ट 
 कगी। न उसमें नशा होगा और न वह उससे ( बुद्धहीन होकर ) बकेंगे। और उनके निकट नीची दृष्टि रखने हारी खुन्दर नयन #प्द 
पर ( हरे ) होंगी-( ऐसी गोरी गोरी ) मानों वह ( शुतर मुर्ग के ) अंडे हैं-( परों में ) छिपाये हुये ( धूलि तथा गद्‌ ले खुराक्षित ) जब थे जे, 
दूसरे को ओर ध्यान देकर सवाल-जबाब करेंगे ( अर्थात पररूपर वार्तालछाप करेंगे ) ॥ 


कि उनमें से एक कहने वाला कहेगा कि ( संसार में ) मेरा एक साथी था । वह मुभसे कहा करता था कि क्‍या तू भी उत लोगों में 
ह * है, जो ( क़यामत को ) सच समभते हैं | क्यों जब हम मर जायंगे और मिट्टी और हड्डियों ( का एक द्वेर ) रह जायँगे, तो हमको ( दुबारा 
चुन: जीवित किया जाजेगा ? और हमारे कर्मों का ) बदला दिया जावेगा? ( यह जज्नती अन्य जज्नतियों से) कहेगा-आओ ना : उसे 
 (द्ाजल में ) मांकें ( और देखें कि किल दशा में है) ॥ क्‍ 


मा रत बस वा०; बमा लिय-२३ ]) 


यह कह कर वह ( ऊपर से होजख को ) भाँकेगा, तो ( अपने ) 
डस (६ रफ़ीक़) को देखेगा ( कि ) दोज़ष़ के बोचों-बोच ( पड़ा 


है) ० ( वह उसको उस हाल में देख कर ) बोल उठेगा कि खुदा की ६ 


कसम [ तू तो मुझे तबाह ही करने को था ० और अगर मेरे पर्वदिंगार का 
कडज़ल ( मेरे शाधिल-हाल ) न होता, तो ( आज ) में ( भी ) डनही लोगों 
मैं होता, जो गिरफ़्तार ( अज़ाब ) हैं ० क्या हम ( जन्नतियों का यह 
हाल ) नहों कि पहिलो बार मरना था ( सरों मर चुके )-अब आगे को 
हमें मरना नहों और न हम मुब्तलाए-अ ज़ाब हैं० बेशक यह बड़ी कामयाबो 
( की बात ) है ० और चाहिये कि ऐसी ही ( कामयाबी हाखिल करने ) 
के लिये अमल करने वाछे अमल करें ० भला (खुदा को तरफ़ से बन्दोंकी) 
यह ज़ियाफ़त बेहतर है या थूहर का द्रख्त० कि हमने डसको (इन) ज़ालिमों 
(के ईमान) की आज़माइश क़रार दिया है ० वह एक द्रख्त है, जो दो ज़ख़ 
की जड़ में ( से ) डगता है ० उसके फल ( ऐसे बदनुमा हैं ) जैसे साँपके 
फन० तो यह ( दोज़खी ) उसीमें से खांएँगे और उसी से पेट भरेंगे० फिर 
उसके ऊपर से इनको खोलता हुआ पानी (पीप वगैरह से) मिला-मिला (कर 
पीने को ) दिया जायगा ० फिर ( यह कुछ खा पीकर ) इनको जहन्नम 
की तरफ लौटना होंमा ० (ऐ पैगम्बर !) उन्हों (ने यानी कुफ़्फ़ार मक्का) ने 
आपने बाप दादों को गुमराह पाया० पस यह बे तहाशा उनही के पीछे पीछे 

 लपडि चले जा रहे हैं० ओर इनसे पहिले अगले ( लोगों में भी ) अक्सर 
शभुमराह हो चुके हैं ० और उनमें भी हमने डर खुनाने वाले ( पैग़म्बर ) 
भेजे थे ०-- ह 
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यह कहकर वह भाँकेगा, तो अपने साथी को दोज़ख् के बीच में पावेगा । ( यह देखकर 
५ और यदि मुझ पर खदा की दया तथा कृपा न होती, तो ( आज ) मैं भी दोज़खी लोगों में होता | 
(जो संसार में हो चुकी, अब ) हमको मरना नहों ओर न हम पर अज़ाब होना है ॥ 


वास्तव में यह ( बहुत ) बड़ी सफलता है | और इसी प्रकार की सफलता ( प्राप्त करने ) 
: कम करना चाहिये | कया ( खदा की ओर से ) यह अतिथ-सत्कार उत्तम है था थूहर का वृक्ष ? 


) कहेगा कि तू तो मुझे भी ले डा 
अच्छा तो पहिली स॒ृत्यु के अतिरि 


के लिये कर्म करने वालों 
हमने * डसे (अथांत थूहर के वृक्ष क 


उद्दष्ड लोगों की परीक्षा ठहराया है। वह एक वृक्ष है, जो दोज़ख़ की तह से डणता है। उसके फल ( ऐसे कुंरूप हैं)) मानो खर्पों के फन 


सी उनको उसी ( के फलों ) को खाना है और इसी से पेट भरना है ॥ 


पुनः इसके ऊपर उन्हें ( रक्त-पीप ) मिला हुआ गर्म पानी मिलना है। पुनः ( यह खा पीकर ) दोज़्ख़ ही की ओर उन 


छौटना है । ( बात यह है कि ) उन लोगों ने अपने बाप दादा को पथ-श्रष् पाया | अतः यह भी उन्हीं के पद-चिन्हों पर 
इनसे पहित्टे अगले लोगों ( अर्थात्‌ नूह, आंद और समूद की ज्ञाति ) में भी बहुजन पथ-अ्रष्ट हो चुके हैं और हमने उनमें 


से ) उरामे वाले ( वैराम्बर ) भेजे--- 


चल रहे | 
भो ( अज़ 


४7१) 
व 
७ 
+ 
| / हे 
हद 


. झले ) बच्चे रहे । ( और जाति की उद्रण्डता से 


तो ( ऐ पेग़म्बर ! ) देखो उन लछोगों का कैसा ( ख़राब ) अन्जञाम 

हुआ, जो ( पहिले से ) डराये जा चुके थे (और उन्होंने नहों माना था) ०९ 
हां । ( उनमें से जो ) अल्लाह के ख़ालिस बन्दे ( थे, वह अज़ाब से महफूज़ 
रहे ) ० और नूह ने भी हमको ( मदद के लिये ) पुकारा था, तो ( हमने 

इनकी फरियाद खुन ली और ) हम ( कैले ) अच्छे फ़रियाद-रस हैं ० कि 

नह और उनके घर वालों को सख्त मुसीबत से बचा लिया ० और उन 

की नरूले को ऐसा ( बा-बरकत ) किया कि वहीं ( क्यामत तक ) बाकी 
रहेंगे ० और ( उनके बाद ) आने वाली उस्मंतों में उनका ज़िक्र-छेर बाकी 
रबखा ० कि सारे जहान में ( हर तरफ़ से यही आवाज़ है कि ) नूह पर 
सलाम ० नेक छोगों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं ० कुछ शक नहों 
कि नूह हमारे ईमानदार बन्दों में से है. ० फिर औरों को हमने ग़क़कर 
दिया ० और नूह ही के तरीक्‌ पर चलने वालों में ले एक इब्राहीम भी थे ० 
जबकि साफ़-दिलछ से अपने पर्वर्दिगार की तरफ़ रुजू हुए ० (और ) जब 
कि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम ( फे लोगों ) से कहा कि यह 


( बुत) क्या चीज़ हैं, जिनकी तुम परस्तिश करते हो ० क्‍या भूट-मूट खुदा 
के सिवा ( दूखरे ) माबदों के पीछे पड़े हो ० तो तुमने ( अल्लाह )-रब्बुल- 


6-5 


आलमीन को क्या समझ रक्‍्खा है ० फिर ( जिस तरह नजूमी ज़ाइचा 
देखता हे, इसी तरह पर इब्राहीम ने ) सितारों (की रफ़्तार) में नज़र करके 
यह हीला किया कि मैं बीमार ( होने को ) हैं ० तो वह लोग इनको छोड़ 
कर यछे गंये ० उनका जाना था कि इल्राहीम चपके से उनके बुतों में 


जा-घुलसे और ( उनसे हँसी के तौर पर ) कहा ( कि इतने चढ़ावे तुम्हारे 
सामने रक्‍्खे हैं )-तुम ( इनको) खाते नहीं ० तुम्हारा क्या हाल है कि-- 


बहुत अच्छे उत्तर-दाता हैं । और हमने नूह को 


हम सदाचारियों को इसी प्रकार 


न्‍ढ कर बोौग उन्हें छोड़ कर घल दिये | अकेले हुये, 


और नूह ही के प्वार्ग पर चलने वाले इब्राहीम भी थे, जब वहे अपने 
. डन्होंने अपने पिता और अपनी जाति से कहा कि तुमने किसको पूज्य ठहराया 
है? ( यदि णेसा है ) तो समस्त ज्ञगों के पालनहारे के विषय में तुम्हारा क्या 
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सो (हे पैग़म्बर : ) देखो उन लोगों का जिनको डराया गया था, परिणाम कया हुआ | हाँ ! जो खुदा के मुख्य बन्दे थे, वह (अज़ाब 
हमने उनकी प्रार्थना सुनी )-जिससे प्रगट है किहम 
और उनके सम्बन्धियों को बड़े कठिन दुख से बचा लिया । और हमने ( यह ) किया कि 
उन्‍्हों की सनन्‍तान शेष रही और उनके पश्चात आने वालों में यह स्म्ठ॒ति छोड़ी कि प्रत्येक जग में नूह पर सलाम ( भेज्ञा जा रहा ) हे । 
प्रतिफल देते हैं । निरुसंन्देह नूह हमारे धान वाले बन्दों में हैं। ( संक्षिप्त यह कि हमने नूह और उनके 
कुटुम्ब वालों को तो बच्चा छिया ) और दूसरों को ( जल की बाढ़ में ) डुलो विया ॥ 


पालनहारे की ओर शुद्ध-हृदय के साथ आकर्षित हुये | जब 
है | क्या कूठ-मृठ खुदा क अतिरिक्त दूसरे पूज्यों का इरादा 


विचार है ॥ 


. इतना कह कर इब्राहीम ने ( ज्योतिषी लोगों की तरह ) तारों को ओर दृष्टि की और कहा कि में रोगी होने वाला हूं। यह सुन 
द तो इब्नाद्वीम चुपके २ उनकी सूर्तियों के समीप पहुंचे ।( उनसे सम्बोधन करके ) कहा-तुम 


.._ कुछ खासे पीते नहीं ( जब मूर्तियों ने कुछ उत्तर न दिया, तो कहा ) तुम्हें क्या हुआ कि-- 


___ नं 


०” ।!/"/“ “ // वा०; वमा लिय-२३ |] 


तुम ( तो ) बोलते (तक भी) नहों ० फिर तो ( इब्राहीम ) बडे जोर 
से उनके मारने पर पिले ० ( और तोड़-फोड़ उनके टुकड़े टुकड़े कर दिये | 
लोगों को खबर हुई ) तो इब्राहीम पास दौड़े आये ० (९ इब्नाहीम ने) कहा 
कया तुम ऐसी ( बे-हकीक॒त ) चीज़ों को पूजते हो, जिनको तुम ( आप ) 
तराश्ते हों ० हाल्शंकि तुमको और जिन चीज़ों को तुम बनाते हो (स्रबको) 
अल्टाह ही ने पैदा किया है ० ( यह खुनकर वह लोग आपस में ) लगे 
कहने कि इत्राहीम के लिये ( भट्टी की तरह की ) एक इमारत बनाओ (और 
उसमें आग दृहकाओ ) और उसको दहकती हुई आग में डाल दो ० ग़रज़ 
छोगों ने इत्नाहीम के साथ एक दाव करना चाहा, मगर हमने ( इब्राहीम के 
मुकाबले में ) उनही को मग़ल्यूब किया ० और ( जब इब्राहीम को बादशाह 
थुत-परस्त की ख़ातिर से बाप ने घर से निकाल दिया, तो इब्राहीम ने ) 
कहा कि मैं तो अपने पर्वर्दिंगार की (राह में किसी) तरफ़ (को) चला जाता 
हूं। वह मुझे ( किसी अच्छे ही ) ठिकाने लगा देगा ० और ( इब्राहीम ने 


पा (! 4 //( + न्बॉट )2७ कं हि / ॥| 

आच्ा£००57४७५०5४०॥ | 
४४८४ ५८-५५७१:४%-४३| 
कक 0] मै ८ 4०० 46:०:0.<- गर कट कि 
2५&:22..455084%)-५:०॥ 
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गीरईः पवदिंगार ! मुभको नेक रूहों में से (ण्क 0 कड, #24% 
यह भी दुआ मांगी कि ) ऐ मेरे पर्वदिगार ! मुझको नेक | न ५:१० "४७५४४.०॥ ८ 
नेक रूह बतौर-फर्ज़न्द) अता फ़र्मा ० तो हमने उनको एक बड़े बुदंबार ;' 46&$ 5 (५3-+> आ " /2७॥ ३ 
लडके ( इस्माईल के पैदा होने ) की खश-ख़बरी दी ० फिर जब लड़का है|)” ष्ट् «४१: हर /) 5 2:27 
- ॥# ड्र ) < ४ 40050) 2.४८ ४ । न ४९ | 


कि और & ०. ० प हरि,  कु2 / || 
ने कहा कि बेटा ! में ख्वाब में ( क्‍या ) देखता हूं कि ( जैसे ) में तुमको व 45) आओ [०८०२ 0८...) र 


( ज़्वान हुआ और ) इब्राहीम के साथ चलने फिरने लगा, तो इब्राहीम 
| 
! 
| 
! 


ज़िबह कर रहा हूं । पस तुम ( भी तो अपनी जगह ) सोचो कि तुम्हारी कि | :८६ 25% 2) नह >> 
क्या राय है? ( बेटे ने) कहा अब्बा जान ! आपको जो हुक्म हुआ है ( बे || ५5 5342७ ०३४८ 82:07 
तअम्मुछ ) उसकी तामील कीजिये ! इन्शाअढलाह आप मुभको भी साबिर |*' (2४ «८: 2५ हि). £ .. .. गज 

( ही ) पायेंगे ० फिर जब दोनों (बाप बेटे ) तामील-हुक्म पर आमादा ८९.८! (ट्र ८0०5० | । 
हुये और बाप ने ( हलाल करने के लिये ) बेटे को माथे के बल पछाड़ा, ॥ 695४८ 2 ०» « और &5%०:॥ 2“), 3 ५02] 4 
तो (हमकों उनकी फ़र्मांबदारी निहायत ही पसन्द आई)0 और हमने इब्राहीम 22» & ४2०4 9 5० 
से पुकार कर कहा कि इब्राहीम ! 0 तुमने (अपने) ख्वाब को ख़ब सच कर 

दिखाया | ( अब हम तुमको बड़े बड़े मरातिब देंगे और ) नेक बन्दों को न 


हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं ० बेशक यह खुली हुई आजूमाइश थी ० 
और हमने बड़ी क॒र्बानी को इस्माईल का फ़िदया दिया 0-- 


तुम बात भी नहीं करते | पुनः बल-पू्वक (खब) डनको मारना (अर्थात तोड़ना) आरम्भ किया । (लोगों को ख़बर हुई) तो डनर्क 
ओर दौड़ पड़े। इश्नाहीम ने कहा-क्या तुम उन वस्तुओं को पूजते हो, जिनको आप ही बनाते हो ? यद्यपि अल्लाह (पूजनीय है, क्‍योंकि वही | 
तुम्हारा और तुम्हारी बनाई हुई वस्तुओं का सृष्टि कर्ता हे। ( यह बातें सुनकर ) लोगों ने कहा इसके निर्मित्त एक घर बनाओ-( डसमे 
खब अश्लि प्रचण्ड करो और ) पुनः इसको दहकती हुई अश्नि में फेंक दो | इस प्रकार उन्होंने इश्चाहीम के साथ बुराई का इरादा किया, किन्ह 
हमने उन्हीं की नीचा दिखाया ॥ पे 

( जब इब्राहीम अभि से सुरक्षि रहे और नमरूद की आज्ञा हुई कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाय, तो उन्होंने ) कहा- मे 
अपने पालनहारे की ओर लव लगाता हूं । वही मुझे राह दिखावेगा | ( सारांश यह कि इश्बाहीम शाम-देश को चले गये | राह में हाजर 
से निकाह हुआ | निकाह के पश्चात उन्होंने प्रार्थना की कि ) हे पालनहारे ! मुझे शुभ सन्‍्तान प्रदान कर | अतः ( यह प्रार्थना हमने अंगी 
कार की और ) उनको एक सहनशील पुत्र ( के उत्पन्न होने ) का मंगल-समाचार सुनाया। जब यह पुत्र इस योग्य हुआ कि इल्नाहीम बे 
साथ चलने फिरने लगा-( तो एक दिन इब्नाहीम ने उससे ) कहा कि है पुत्र ! में स्वप्न में ( क्‍या ) देखता हूं कि तुमको बध कर रहा हूं 
अतः तुम भी विचार करो कि तुम्हारी बुद्धि में क्‍या आता है ॥ 

( पिता का स्वप्न खुनकर पुत्र ने ) कहा-हे पिता! आप को जो आज्ञा दी गई है, उसको पूरा करो | यदि अल्लाह ने चाहा, ते 
आप मुक्रको सनन्‍्तोषी पा्वेंगे। सो जब दोनों ने खुदा की आज्ञा मान ली और इच्ाहीम ने पुत्र को माथे के बल पछाड़ा-( तो हम उनके ह इस 
आज्ञा पालन से बहुत प्रसन्न हुये ) और हमने पुकारा कि हे इश्लाहीम ! तुमने ( अपना ) स्वप्न अच्छी तहर सच कर दिखाया । ( हम तुमक 
इसका बड़ा पुरस्कार देंगे और ) नेक बन्दों को हम इसी प्रकार पुरस्कार देते हैं। वास्तव में यह एक प्रत्यक्ष परीक्षा थी । ( इसके बदले में 
हमने इस्माईल के फ़िदिये अर्थात बदले में एक बड़ी क॒र्बानी अर्थात भेंट दी-- त 


| पा ०५ वमा लिय-२३ ] ( ६३६ ) [ सू०; साफ्फात-- ३७] 


. और ( इब्राहीम के बाद ) आने वाली उस्भतों में उनका ज़िक्र-स्तरेर 

बाकी रक्‍्खा ० कि ( सारे जहान में यही आधघाज़ हो रही है कि ). इब्राहीम 
वर सलाम ० हम नेक बन्दों को ऐला ही बदला दिया करते हैं ० इसमें 
शक नहों कि इब्नाहीम ( भी ) हमारे ईमानदार बन्दों में हैं ० और हमने 


इब्राहीम का ( एक दूसरे फ़ज़न्द ) इस्हाक़ (के पैदा होने ) की (भी) (६६८८ 4337३ दकदेक पक ! 
खश-सखबरी दी थी ( और कह दिया था कि यह भी ) पैग़म्बर (और हमारे) -/“ .0:2% ५4 .०)४४:-22$/ | 


ज्ेक बन्दों में ले ( होंगे ) ० और हमने इञ्नाहीम पर और ( नीज़ ) इस्हाक़ क्‍ 
पर ( अपनी ) बरकतें नाज़िल फ़रमाई और इन दोनों की नस्ल में ( बाज़ ) । 
। नेकोकार हैं और ( बाज़ नाफ़मोनियाँ करके ) अपनो जानों पर सरीह ५ 
जुल्म कर रहे हैं ० और हमने सूसा और हारून पर (भी बहुत से ) एह-. * ५५ 2 / 
सानात किये ० और ( आखिरकार ) दोनों ( भाइयों ) को और उनकी १५ 
कौम को बड़ी मुसीबत ( यानी फिऑन के मज़ालिम ) से नजात दी ० 

और (फ़िऑन के मुकाबले में ) उनकी मदद की, तो ( आख़िरकार ) यही 

रोग वर रहे ० और दोनों ( भाइयों ) को किताब ( तौरात ) दी-( जिस 

मैं हर तरह के अहकाम साफ़ ) साफ़ ( ल्ट्खि हुये हैं) ० और दोनों को 

( दीन का ) सीधा रस्ता दिखाया ० और ( उनके बाद ) आने वाली 

उस्मतों में उनका ज़िक्र-ख़ेर बाकी रक्‍्खा ० कि ( सारे जहान में यही 

आवाज़ आ रही है कि ) सूसा और हारून पर सलाम ० बेशक हम 

नेक बन्दों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं ० इसमें शक नहीं कि वह 

दोनों हमारे ईमान वाले बन्दों में हैं० और तहक़ीक़ इल्यास (भी) 

अलबत्ता पैगस्बरों में से हैं ० जब उन्होंने अपनी क्ौम (के लोगों) ले कहा-- 
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। और आने वाली सन्‍्तान में उनका स्मरण छोड़ा कि इंब्राहीम पर सलाम ( भेजा जा रहा है )। हम नेक बन्दों को इसी प्रकार प्रति: 
| . कल दैते हैं । निस्सन्देह इब्नाहीम ( भी ) हमारे ईमान वाले बन्दों में हैं. और ( इसके उपरान्त ) हमने ( इब्बाहीम को दूसरे पुत्र ) इस्हाक 
|! का मंगल-छमाचार खुनाया कि नबी और नेक बन्दों में होंगे । और हमने इब्राहीम पर और इस्हाक़ पर अपनी बरकतें उतारों | ( अब.) 
है इन दोनों के वंश में नेक (तथा आज्ञाकारी ) भी हैं और ( अवज्ञाकारी भी ) हैं, जो अपने ऊपर खुला हुआ अत्याचार कर रहे हैं। और 
. हमने म्‌सा और हारून पर भी ( बहुत से ) उपकार किये हैं ॥ 


द 

| 

द और डनको और उनकी जाति को कठिन दुख ( अर्थात फ़िऑन के अत्याचारों ) से मुक्ति दी और उनकी सहायता की, जिसका 
|  बरिणाम यह हुआ कि ( फ़िऑनैन के मुक़ाबले में ) वही विजयी हुये | हमने उन्हें ( तौरेत ) पुस्तक प्रदान की, जो हर प्रकार के आदेश खोल २ 
...र वर्णन करती है। हमने उन्हें सीधा मार्म दिखाया और हमने आने वाली सन्‍्तान में उनका यह स्मरण छोड़ा कि मूला और हारून पर 
क्‍ . सलाम ( भेजा जा रहा ) है । हम इसी प्रकार नेक बन्दों को प्रतिफल देते हैं। निससन्देह यह दोनों भो हमारे ईमान वाले बन्‍्दों में हैं। और 
| 
| 


।  इलयास भी अवश्य पैगम्बरों में से हैं । जब उन्होंने अपनी ज्ञाति से कहा-- 


___ | 
( ६७४० ) [ खु० साफ़्फात--३७५ | 


5००"  ।/ » ; घम्मा छिय-२३ | 


क्‍या तुम ( लोग खुदा से ) नहों डरते ० क्या तुम बाल ( बुत ) को 


कक ते क. किदज पक ._ कर ४74 # $ ८ "०८: +८ ह। 2६० 
पूजते और अल्लाह को छोड़ बैठे हो, जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला ० है| ८» “>> 5).४१७५०)०० ००४७८ ४४८ 
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( कयामत में ) ज़रूर गिरफ़्तार ( अज़ाब ) होंगे ० मगर ( हाँ ) अल्लाह के 
खाडिस बन्दे ( कि न उन्होंने फुटलाया और न डनकों अज़ाब हो ) ० और 
(इल्थास के बाद ) आने वाली उस्मतों में हमने उनका जिक्र-ख्ें र बाक़ी 
रक्‍खा ० कि ( सारे जहान में यही आवाज़ आरही है कि ) इल्यासीन 
( यानी इल्यास ) पर सलाम ० बेशक हम नेक बन्दों को इसी तरह बदला 
दिया करते हैं ० इसमें शक नहीं कि इल्य।स हमारे ईमान वाले बन्दों में से 
ह ० और कुछ शक नहीं कि अलबत्ता ल्यूत ( भी ) पैग़म्बरों में से हैं ० कि 
हमने छूत को और उनके तमाम ख़ान्दान को ( अज़ाब से ) बचा ल्यिा ० 
म्रगर ( उनकी ) एक बूढ़ी ( बीबी कि वह ) पीछे रह जाने वालों में ( रह 
गई थों ) ० फिर (इनके निकले पीछे ) हमने औरों को हलाक कर मारा ० 
और (ऐ अह-मक्का !) तुम तो (मुल्क-शाम को तिजारत के लिये आते-जाते 
कभी ) खुबह को० और (कभी ) रात को उन लोगों ( की बस्तियों ) 
पर ( से होकर ) गुज़रा हो करते हो, तो क्या तुम लोग अक़्ल से 
(इतना भी ) काम नहीं लेते (कि उनको देखकर इब्नत पकड़ो ) ० और 
बेशक यूसुस ( भी ) अलबत्ता पैगम्बरों में से हैं० कि जब भागकर 
मरी हुई किश्ती के पास पहुंचे ० और ( वहां अह-किश्ती के साथ ) 
कुरा डाला--( चंकि कुरे में उनका नाम निकला ). इसलिये ( दरिया में ) 
फेंक दिये गये ० फिर ( द्रिया में गिरे पीछे ) उनको मछली ने निगल 

लिया और वहे ( उस वक्त अपने तई बहुत ही ) मलामत करते थे ० तो 
अगर यूनुस ( उस वक्त खदा की ) तस्बीह (व तक़्दीस ) करने वालों में से 
न होते ० तों उस दिन तक जबकि लोग उठा खड़े किये जाएंगे ( यानी कक 
क़यामत तक ) मछली ही के पेट में रहते-( लेकिन उन्होंने तस्बीह व... ४ 
तक़दीस कौ ) ०-- 


क्‍या तुम ( लोगों ) को (खुदा का ) भय नहीं ? क्‍या तुम बअल ( नामक मूर्ति ) को पुकारते हो और अल्लाह को छोड़ बेढे दो, ज्ञं 

सर्वोत्तम सृष्टि कर्ता है और तुम्हारा और तुम्हारे पू्वंज पिता--प्रपिता का पालनहारा हे। ( यद्द सत्य उपदेश खुनकर जाति ने ) उनक 

. कुठरूाया, जिसका परिणाम यह हे कि ( यह लोग क़यामत में ) अवश्य पकड़े जावेंगे--परन्तु अल्लाह के मुख्य बन्दे इससे पृथक हैं। औ 

हमने आने वाली सन्‍्तान में इल्यास का ( भी ) यह स्मरण छोड़ा कि इलयास पर सलाम ( भेजा जा रहा है )। हम नेक बन्‍्दों को इस् 
प्रकार प्रतिफल देते हैं । निस्सन्देह इलयास भी हमारे ईमानघाले बन्दों में हैं। और लत ( भी ) अवश्य पैगम्बरों में से हैं ॥ 


( वह समय स्मरण करना चाहिये ) जब हमने उनको और उनके कुटुम्व को ( अज़ाब से ) बचा लिया-( उनकी 

कै: * का ) एक बूत 
( पत्नी ) के अतिरिक्त, जो न रहने वालों में ( रह गई ) थी। पुनः हमने और सबकों नष्ट कर दिया | और तुम तो ( शाम-देश की यात 
में ) उन (की बस्तियों ) पर अंधेरे-उजाले गुज़रते ही रहते हो, तो क्या तुम्हें ( इतनी ) समझ नहों ( कि उनसे शिक्षा प्राप्त करो ) ॥ 


और यूजुस भी अवश्य पेग़म्बरों में से हैं। ( वह समय स्मरण करना चाहिये) जब वह भागकर भरी हुई नाव के पास पहुं 
( नाथ वालों के साथ ) कुरा # डाला ( और करे में उनका नाम निकला )-तो दरिया में फेंक दिये गये । ( दरिया में गिरे ) तो उनव 


मछली.ने निंगल लिया और वह अपने आपको घिक्‍कार कर रहे थे सो यदि यूनुस समय की 
९ उस वित्वता कि 


# टीका--यूनुस नौका में बेठे, तो दरिया में तृफ़ानआ गया। नाव वालों ने कहा--दममें से एक मनुष्य की भेंट दी जाः 


तो सथ कक्‍्य जायंगे। इसलिये उन्होंने सब यांत्रियों के नाम की चिद्दियाँ डालीं | और 
_>्अ्क द्ट्यि । और द्रिया में डालने की चिट्ठी यूनुस के ना 


4 
| 
न 
के 


[ पा०; वा लिय-२३ ] ( इक ) [ खू०; साफ़्फ़ात-३७ ] 


तो हमने उनको ( मछली के पेट से निकाल कर ) खुले मैदान 
में डाल दिया और वह (थोड़ी ही देर मछली के पेट में रहने से 
बहुत ही ) निढाल ( हो गये ) थे० और ( फिर ) हमने डन पर ( क॒दू का ) 
एक बेलदार द्रखत भी उगा दिया ० और डनको (अच्छा-बिच्छा करके) 
लाख आदमी की तरफ ( पैग़म्बर बनाकर ) भेजा, बल्कि ( एक हिसाब से 
बह लाख से भी ) ज़ियादा थे ० तो बह लोग ( उन पर ) ईमान लाये, तो 
हमने उनको एक वक्त, ( ख़ास ) तक ( दुनिया में अम्न चैन से ) रसने 
बसने दिया ० तो ( ऐ, पैग़म्बर ! ) इन ( कुफ़्फ़ार-मक्का ) से पूछों कि क्‍या 
खुदा के लिये बेटियां और इनके लिये बेटे ० या हमने (वाक़ में ) फ़रि- 
श्तों को औरत-ज़ात बनाया और यह देख रहे थे ० सुनो जी ! यह तो 
अपने दिल से बना बना कर कहते हैं० कि खुदा साहिब-औलाद है और 
कुछ शक नहीं कि यह लोग ज़रूर भूटे हैं ० क्‍या ( खुदा ने ) बेटों पर 
( बेटियों को तरजीह देकर ) बेटियाँ ( अपने लिये ) पसन्द्‌ कों ० तुम 
( लोगों ) को क्‍या ( हो गया ) है ! केसे ( बेहदा ) हुक्म लगाते हो ० क्‍या 
तुम सोच को काम में नहीं लाते ० या तुम्हारे पास कोई खुली हुई (किताबी) 
सनद्‌ है ० सच्चे हो, तो अपनी किताब ला पेश करो ० और इन लोगों ने 
खुदा में और जिज्नात में नाता ठहराया है, हालांकि जिन्नात को अच्छी 
तरद माल्््म हे कि वह ( भो दूसरे बन्दों की तरह महकूम हैं और उनमें 
जो बद-किर्दार हैं, अज़ाब में ) ज़रूर हाज़िर रकखे जाएंगे ० ( खुदा की 
निस्ब॒त) जैसो जैसी ( लग्व ) बातें ( यह लोग ) बनाते हैं, ख॒दा (की ज़ात ) 
उनसे पाक है ० मगर ( हां !) अल्लाह के ख़ालिस बन्दे (कि न खुदा के 
बारे में लग्व अक़ोदे रखते हैं ओर न उनको अज़ाब होगा ) 0-- 
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लो हमने उनको ( मछली के पेट से निकाल कर ) सूखी भूमि पर डाल दिया और उनको दशा यह थी कि ( मछली के पेट में . 
रहने से ) दुर्बल हो गये थे | और हमने उनके निमित्त (कदू का ) एक बेलदार वृक्ष भी डगाया और हमने उनको एक लाख, बरन इससे भी 
अधिक ( मनुष्यों ) की ओर ( वैगम्बर बनाकर ) भेजा | सो वह लोग उनपर ईमान लाये अतः हमने उन्हें एक नियत समय तक ( संसार 
से ) लाभ उठाने का अवसर दिया । ( इन बातों से शिक्षा ग्रहण नहीं करते और ) मक्का के काफ़िर जवां के निमित्त पुत्रियां ठहराते हैं । 
सो ( हे पैग़म्बर : ) इनसे पूछों कि आपके पालनहारे के निमित्त तो पुत्रियां हैं और उनके निमित्त पुत्र हैं और यह भी पूछिये ) कि हमने 
. क्रिश्तों को स्त्री पैदा किया, तो क्‍या यह देख रहे थे ॥ | 


खब जान लो कि यह अपने दिल से बात बनाकर कहते हैं कि खुदा सनन्‍्तान वाला है | यह जो कुछ कहते हैं, पूणतया भूठ तथा 
ढेर 


मिथ्या है। क्‍या खदा ने ( अपने लिये ) पुत्रियों को पुत्रों से अच्छा समभा १ ( उन लोगों से कहिये कि ) तुम लोगों को क्या हो गया हे। 
कैसा (बुरा ) माय करते हो | ( अर्थात ग़रुत बातें कहते हो )| क्‍या तुम (कुछ भो) सोच विचार नहों करते ॥ 


क्‍या तुम्हारे पास कोई ( पुस्तकोय ) प्रत्यक्ष प्रमाण है ? सो यदि ( ऐसा है और तुम ) सच्चे हो, तो अपनो पुस्तक लाओ ( पेश 
. करो ! ) | उन लोगों ने खुदा और जिन्नात के बोच नाता जोड़ा | यद्यपि जिन्नात का स्त्रयं यह विचार है कि ( उनमें जो दुराचारो हैं ) वह 
. (अज़ाब में ) पकडे ऊआों । जो (अटकल पच्चू) यह बातें कहते हैं, उनसे खुदा पवित्र है-परन्तु जो खुदा के मुख्य बन्दे हैं--( वह उनकी 


! तरह मिथ्यावादी नहीं हैं )॥ 


जीत 


$ 


लिये उन्हें ( उनकी दशा पर ) छोड़ दीजिये और उनको देखते रहिये यह भी ( अपना परिणाम ) शीघ्र देख छेंगे । यद लछोग जो ब 


लक कि  ननननन2अ_--- वा०; वमा लिय-२३ |] 


सो (ऐ कफ़्फ़ार-मक्का : ) तुम और (जिन्नात ) जिनकी तुम ररकिंकहं” 


करते हो ० खदा से. ज़िद बांध कर ( तो किसो को ) बहका नहों संकते ० 


प्रगर उ़सीकों जो ( बहुक्मं-तक़्दीर ) जहज्ञम में जाने वाला हे--( यह तो 
ज़िन्नात की कैफ़ियत है ),० और ( रहे फरिश्ते, उनका तो यह मंकला _ 
है कि ) हममें से हर एक का दजों मुक़रर है ० और हम तो (हमाँवक़्त _ 

खदा की बन्दगी में ) सफ़-बस्ता ( हाज़िर ) हैं ० और हम तो ( हंमांवक्त्‌ हर 
उसकी ) तख्बीह ( व तक़्दीस ) में लगे रहते हैं ० और यह (कुफ्फ़ारं-मक्का | 
जुजुल-कुआंन से पहिले ) कहा ही करते थे ० कि अगले छोगों की कोई' 
किताब ( इलाही ) हमारे पास होती ० तो हम भी खदा के बगगंज़ीदा बन्दे 


होते ० सो ( अब यह किताब-इलाहो इनके पास आई और. ) इन्होंने इसकों ' 


न. माना, तो ( खेर ! ). आगे चल कर ( अपने इन्कार का अन्जाम ) 


मालूम कर लेंगे..0 और अपने (ख़ास ) बन्दों ( यानी ) पैग़म्बरों के हक़ ' 
में हमारा पहिलें (हो ) इर्शाद हो चका है ० कि (हमारे हां से) बेशक उनही 


की मदद होनी है ० और- बेशक हमारा लश्कर--( इस्लाम ) ज़रूर गालिब 


आकर रहेगा ० तो ( ऐ पेग़म्बर ! ) चन्द रोज़ इन मुन्किरों से (कुछ ) 
तअरुज़ न करो ० और इनको देखते रहो | आगे चल कर ( यह खेंदही ' 
अपना नतीजा- ). देख लेंगे ० तो क्या ( यह लोग ) हमारे अज़ाब के लिये 
जल्दी मचा रहे हैं ० सो जब ( वह अज़ाब ) इनके ( घरों के ) आंगनों में 


आ नाज़िल होगा, तो जिन लोगों को पहिले से डराया जा चका' था (और 


उन्होंने न माना ) उनकी ( यह ) खुबह ( बड़ी ही ) मनहस ( खुबह ) हुई ० 


और (ऐ पैग़म्बर ! ). चन्द्‌ रोज़ इनसे तअरु ज़॑ न करों ० और देखते रहो 
भागे चल कर यह भी अपना नतीजा देख लेंगे ० ( ऐ पेग़म्बर ! ) जैसी 
जैसी बातें ( यह लोग खदा के बारे में ) बनाते हैं, उनसे तुम्हारा पर्वदि- 


गार पाक है ( कि वह ) इज़ुज़त वाला ( हैं) ०-- 


री 
नाक... 3-3 काना... सपा कर “ ++कलना 
ह >>-न्‍ा3े०तआ०मक ८ 


ह ( हे पेशम्बर ! उनसे कह दीजिये कि चाहे जो कुछ कहो, किन्तु ) तुम और तुम्हारे समस्त पूज्य उन लोगों के अतिरिक्त ज 
'द्वोज़ख़ में जानेवाले हैं, किसी को खुदा से विमुख नहीं कर सकते | ( उनका तो यह विचार है ) और ( फ़रिश्ते यह कहते हैं कि ) हम में र 
प्रत्येक के लिए एक पद्‌ नियत है। और हम ( खुदा की भक्ति के निमित्त निरन्तर ) पंक्ति बांधे रहते हैं । और हम ( सवेद्रा ) डसक 
पवित्रता वर्णन करते रहते ( ओर उसके ग्ुन गाया करते ) ह ॥ 


और यह लोग ( हे पैग़म्बर ! तुम्हारे आने से पहिले ) कंहते थे कि यदि हंमारे'पांस ( भी ) कोई पुस्तक अगले लोगों की होती, 
अवश्य हम भी ( उसके उपदेशों को ग्रहण करके ) खुदा के मुख्य बंन्दे बन जाते । ( परन्तु जब उनके पास पुस्तक आई) तो उन्होंने डे 
माता | सो शीघ्र ( इस अस्वीकार का परिणाम ) उनको ज्ञात ही जाबैगा | और हमारे ( मुख्य ) बन्दों ( अर्थात ) पैग़म्बरों ( के, विषय में 
'पहिले ही से दसतारी आज्ञा हो चुकी है कि ( हमारी ओर से ) उनको अवश्य सहायता दी जाबेगी। और निस्सन्देह हमारी सेना ह्दी 
विजय होनी है । सो ( हे पैग़म्बर !) कुछ समय के लिये आप इनको ( अपनी देशा पर ) छोड़ दीजिये और इनको देखते रहिये यद्द भी शी 


( अपना परिणाम ) देख लेंगे ॥ 
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क्या यह लोग हमारे अज़ाब के लिये जल्दी कर रहे हैं! ( जल्दी तो कर रहे हैं, किन्तु ) जब उनके (घरों के ) आंगन 
अज़ाब उतरा, तो उन लोगों की सुबह जिनको डराया गया (और वह न डरे ) बड़ी बुरी खुबह होगी। सों आप तो कुछ समय 


बनाते हैं, उनसे आपका पालनहारा जो बडे मान बालां है--( उच्च और श्रेष्ठ तथा ) पवित्र हे ॥ 


आल ० ; चमा लिय-२३ ] (( ६४३ ) [ खू० साद-३८ ।] 


+$ 


और पैगम्बरों पर ( दरूद और ) सलाम ० और सब तारीफ 


अढ्लाह को सज़ावार हैं, जो सारे जहान का पर्वर्दिगार है ० कम द् कक जालकरा: हद हा क्र न्ज्ाइक 
4) .€/१९०८:॥-८॥ |2.०-४2*-० ००४ 


सूरत--साद 


| मक्की, यानी मक्षे में नाजिल हुईं। इसमें ८८ आयतें और ५ रुकूअ हैं. ॥ 

( शुरू) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रह्म वाला मेहरबान (है) ० । 
साद ० कुआन की क़सम, जिसमें नसीहत ( ही नसीहत ) है (कि यह 
कुआन हमारा नाज़िल किया हुआ है ) ० लेकिन जो लोग मुन्किर हैं, | , ॥ 
| ( नाहक्‌ की ) हेकड़ी और मुख़ालिफ़त में ( पड़े ) हैं ० हमने इनसे पहिले (५ हु 
फितनी उस्मतें हलाक कर मारीं, तो ( चुजूल--अज्ञाव के वक्त ) चिल्ला उठे |; 
और ( उस वक़्त चिल्लाने से क्या होता था )-मख्लसी की मोहलत ही 
(बाकी ) नथी ० और इन लोगों ने ( इस बात से भी ) तअज्ज्भुब किया 
कि इन ( ही) में का (एक शख्स अज़ाब-उदा से ) डराने वाला 
(खुदा की तरफ़ से ) इनके पास आया और ( यह ) मुन्किर लगे कहने कि 
| यह जादूगर भूटा लपाटिया है ० क्या इसने ( सब ) माब॒दों का ( खोजड़ा 
॥ खोकर ) एक ही माबूद रक्‍खा १ कि यह तो बड़ी ही अजीब बात हे ० 
| और इनमें के चन्द्‌ रूदार लोग यह कह कर ( मड्लिस-व्राज़ से ) चल 
| खड़े हुये कि चलो जी ! ( इसकी न खुनो ) और अपने माबूदों पर जमे 
रहो | यह बात ( जो यह शख़ल समभाता है )-बेशक इसमें ( इस्संकी ) 
कुछ ( ज़ाती ) ग़रज़ है ० हमने तो यह ( नई ) बात ( अपने ) पिछले मज़- 
हब में (कमी) खुनी नहीं | हो न हो-यह ( इसकी अपनी ) घड़त है ० क्या 
ली  : से इसी पर कलाम-इलाही नाज़िल हुआ है-- 


0) ५८50)» )"८८ || 
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( अल्लाह के ) पैगम्बरों पर ( दरूद ) सलाम (हो) | श्रौर सर्व प्रशंघा अव्छाह हो के निमित्त हैं, ज्ञो समख्त जगों का पालन हारा हे ॥ 


सूरत-साद 


मकक्‍की, शर्थात्‌ मकके में उतरी । इसमें ८८ आयतें कोर ५ रुकूअ हें 0 


। कओन की शपथ ! ज्ञो शिक्षा-पूर्ण है-(ऐसा नहीं है, जैता यह समफ रहे हैं)>परन्‌ ( यह ) काफिर लोग ( स्वयं) ईषो और ( सत्य 
के ) विरोध में (पड़े हैं. | यह सोचते नहीं कि ) हमने इन ( पक्के के काफिरों ) से पहिले कितनी जातियों को नष्ट ( भ्रष्ट ) कर दिया | 
( ज़ब उन चर कजाय उतरने लगा ) तो चिल्ला उडे--परन्तु ( अब क्या होता था! ) छुटक रे का समय निकल चुका था। इन ( मे के 

( ख़दा के अज्ञाब से) डरानेवाला उनके पास आया । सो ( उन) काफिरों ने ( अद्श्ुत 


ई ५) को आश्चय हे कि उन्हीं में का एक हे 
४ हि । देखकर ) केंदा कि यह मनुष्य जादूगर है और ( नबी होते का दावा खुनकऋर कहा के यह मनुष्य ) असत्य-त्रादी हैं 4 क्‍या इसने 
. समस्त पज्यों का एक ही पूज्य नियत किया है ? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है ॥ 
यह कहते हुये ) चल दिये कि ( यहां से ) 


टी ५7 ( अपने मानने वालों से य 

2] की अद्वे ता का उपदेश खुनकर ) उनमें के कुछ सदार ( अ 

$ लो! को पर स्थिर रहो | इस बात में (जो यह मनुष्य समझा रहा है )>भवश्य उसका कोई अपना के है | हमने ( अपने ) 
.. जोपबीह/ हे मन घड़न्त है| क्‍या हममें से इसी पर ईएवरवाणी अवतीण की गई हे-- 


हे पिछले धर्म में ऐसी बातें कभी नहीं खुनों | यद तो इसी की 


.__ऑॉ्ली 


;क्‍ 


* 


[सखि्‌० | साद्‌ू+३८ हा 
[ पा०; वा लिय-२३ ] | द 


बात यह है कि इनको ( सिरे से ) हमारे कलाम ( ही ) में शक हे 

(कि यह कुरआन हमारा कलाम है भी या नहों)-बल्कि (अरूल बात यह हे 
कि ) उन्होंने अभी हमारे अज़ाब के मज़े नहीं चक्‍खे-( वर्ना इनकी अक़्ल 
ठिकाने से आ गई होती ) ० या ( ऐ पैग़म्बर : ) तुम्हारे पर्वदिंगार ज़बर- 
बस्त ( और ) फ़य्याज़ की रह्मत के खज़ाने इनही के पास हैं ० या आस- 
प्रानों और ज़मीन और वह चीज़ें, जों आसमान व ज़मीन में हैं, उन (सब) 
का इख्तियार इनही को है? ( अगर है ) तो इनको चाहिए कि सीढ़ियां 
लगाकर ( आसमान पर ) चढ़े ( और खुदा से लड़े) ० (प्स ऐ पैगम्बर ! ।७५/८८ (25-4८ <॥ (४2 
यह लोगों की) एक भीड़ हे ( कि ) यहां ( तुम्हारी मुखालिफ़त पर आमादा 5 श्र श्हँ 5 / है: / 
है, जहां और मुख़ालिफ़ान-खुदा के ) गिरोहों (को शिकस्त हुई है, उनही ॥[2002४95० 22 
के शुमूल ) में इनकों भी शिकस्त होगी ० इनसे पहिले नूह की क़ौम और कै 
आद्‌ और मेख़ों वाला फ़िऑन ० और समूद और लूत की कौम और बन 
के लोग ( यानी शुऐब की क़ौम-यह सब ) पैग़म्बरों को भकुटला चुके हैं । 
यही बह गिरोह हैं-( जिन्होंने खुदा के मुक़ाबले में शिकस्त खाई ) ० ( कि 
इन ) सब ही ने तो पैग़म्बरों को भुटलाया, तो हमारा हा जा नाज़िल 

आ ० और यह (कुफ़्फार-मक्का भी ) बस एक ज़ोर की आवाज़ भर है ( &4<> & :.१८/८ 
है बानी सूर के अव्वल बार फूंके जाने) के के हैं, यह ( का डा लि 5 ६५६: ।99..:2 # ट्रेन [५ 
जब तक सबको फ़ना न कर लेगी ) बीच में दम न लेगी ० और (हूं 9 ८६; >6 22४ /-$ (५ 
के तौर पर ) कहते हैं कि ऐ हमारे पर्वदिगार ! ( जो कुछ ) हमारी क़िस्मत 207१८ ८४५५४)-८ 8 
का (लिक्खा है, वह) रोज़-हिसाब (यात्री कुयामत) से पहिले हमको (कहीं) ॥ 2४४॥55५५ (5४::८ कर /-..3|; <42;£ हा 


ढ़ 
(2८ १३ 


६८2०: ०१८) 


जल्‍दी से दे चुके ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) जैसी जेसी बातें यह लोग करते हैं, उन 5 कक - 
पर सब्र करो ! और हमारे बन्दे दाऊद को याद करो ! कि ( बावजूदे कि #| श्ट्रार मर 2 ८४) 4 । 
हर तरह की ) कूवत रखते थे-( मगर इस पर भी ) वह (हमावक़्त खुदा ऋचा िननन्न्न्न्नन्न्धम्ण्ब्ष्धधि 

की तरफ़ ) रुजू रहते थे ० हमने ( एक तौर पर ) पहाड़ों को ( भी उन 
का ) ताबे (फ़र्मान) कर रक्‍्खा था (कि )-- 


( है पैग़म्बर | ) बात यह है कि उनको हमारी वाणो ही में शंका है, बरन्‌ सत्य बात यह हे कि अभी उन्होंने हमारे कं 
स्वाद्‌ नहों चक्खा । ( यह लोग जो इस बात से अप्रसन्न हैं कि हे पैऱम्बर ! केवल आपको हमने पैग़म्बर बनाकर क्यों भेजा और 
किसी को क्‍यों नहीं नियत किया गया, तो ऐसी स्वाधीनता की बातें यह क्‍यों करते हैं )। क्या आपके पालनहारे की-जो ( सब पर | 
बलवान है ( और ) बहुत बड़ा दाता है, करुणा के कोष इन्हों के पास हैं ? वा आकाश तथा पृथ्वी का और उस सृष्टि का जो आकाश तथा 


.. भूमि के बीच में है, राज्य उन्हीं का है ? ( यदि ऐसा है ) तो उनको चाहिये कि सीढ़ियाँ लगाकर आकाश पर चढ़ जावें ( और अपरे 


अधिकार छिनने के सम्बन्ध में वार्तालाप करें । हे पैग़म्बर !) इस स्थान पर उन लोगों की ( यह ) भीड़ उन समूहों में से है, जिनकी पराजः 
हो चुकी है । ( अर्थात सत्य-धर्म के मुक़ाबले में जो उद्ण्ड समूह पराजय को प्राप्त हो चुके हैं, उनही में इनकी गणना भी कर लीजिये 
क्योंकि यह भी कुछ दिन पश्चात बद्र के धमं-युद्ध में हारने वाले हैं ) ॥ 

इनसे पहिले नूह की जाति और आद्‌ और खूटों » वाला फिऑन और समूद और लत की जाति और अस्हाब-ऐका ( बन वाः 
अर्थात शुऐेब की जाति ) भुठला चुके हैं ( और नबियों का अस्वीकार कर चुके हैं )| यह लोग बड़े २ जथे वाले थे ( और जिन्‍्हों 


' ख़दा के मुकाबले में नीचा देखा )।| सभी ने तो पैग़म्बरों को भुठलाया और अन्त में ( उन पर ) अज़ाब अ्रवतीर्ण हुआ ॥ 


»टीका--खू टॉ वाला इस हेतु प्रसिद्ध हुआ कि बड़ी तड़क-भड़क वाला था, वा इस हेतु कि चक्रधारी राजा था अथब् 
इस हेतु कि खूटों से ईमान वालों को कष्ट पहुंचाता थाः--हसन निजामी॥ * 

यह लोग ( अ्रर्थांत मकक्‍्के के काफुर ) केवछ एक घोर-नाद की बाट जोह रहे हैं, जो ( इनके रोके से ) रुकने की नहीं 
और यह लोग कहते हैं कि हे हमारे पालन कर्त्ता ! (जों कुछ ) हमारे भाग्य में लिखा है, उसे हिसाब के दिन से पहिले ही जरू 
से पूरा करदे। आप उनकी बातों पर सन्‍्तोष करें/और हमारे बन्दे दाऊद का स्मरण करें, जो बड़ी शक्ति वाले थे ( और ) वह सर्व 
खदा की ओर ध्यान रखते थे | हमने पव॑तों को ( उनके ) वश में कर दिया था। उनके साथ सुबह-शाम खुदा के गुन गाया करते थे-- 


ही हि 
हे 

के 

५२ 
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( ६४५ ) 


« ै खुब॒ह व शाम उनके साथ (साथ खुदा की ) तस्बीह (व तक़्दीसस ) 
करते ० और ( इसी तरह ) परिन्दों को भी- ( उनका ताके करू रकस्का था ) 
कि ( बह भी तस्बीह व तक़्दीस खुनकर उनके पास ) सिमट आते (और) 
: खब उनके जवाबी बनते ० और हमने उनकी सटतनत को ( बहुत ) मज़बूत 
कर दिया था और उनको अक़्ल ( इन्त्रिज़ाम ) दी थी और बहस के फेसला 
करने का सलीका ० और ( ऐ पैगम्बर ! ) भला ( उन ) दावेदारों को (भी) 
कर तुम तक पहुंची है कि जब वह हुजरे ( इबादत ) की दीवार फांद कर 
| शदुद के पास आये, तो वह उन ( के बे-वक़्त और ख़िलाफ़-आदत आने ) 
* थे डर गये । उन्होंने अज़ किया कि आप डरे नहों, हम दोनों में एक 
._ अगड़ा है कि हममें से एक ने दूसरे पर ज़ियादती की हे। तो आप हममें 
मुन्सिफ़ाना फ़ेसला कर दीजिये : और इन्साफ़ से न गुज़रिये और हमको 

स्रीधे रस्ते छूगा दीजिये ० ( रूदाद यह है ) कि यद्द ( भी ) मेरा बड़ा भाई 
. है.( और ) इसके ( हाँ ) नि्ञानवे दुम्बियां हैं और मेरे ( हां सिफ़ ) एक 
७ हो दुम्बी हे। अब यह कहता है कि अपनी दुम्बी भी मुझे दे डाल और 
. बासचीत में मुझको दबा लेता है ० ( दाऊद ने ) कहा कि यह ज्ो तेरी 
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| . डुम्बी माँग कर अपनी दुम्बियों में मिलाना चाहता है, तो यह तुझे पर 
ज़ल्म करता है और अक्सर शुर्का एक दूखरे पर ज़ियादती करते रहते हैं, 
मगर (हाँ ! ) जो लोग ईमान रखते और नेक अमल ( भी ) करते हैं--( वह 
ज़ियादती नहीं किया करते ) और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं ओर ( अब ) 
कि हमने डनको सिफ़-- 


दाऊद को खयाल आया 


हो जाते थे ( और ) सबके सब उनके उत्तर देनेवाले 
दृढ़ किया और उनको बुद्धि तथा वातालाप में 
है कि जब वह दीवर पर चढ़कर डपासना-भवन 
हुये | उन्होंने कद्दा-आप भय न करें | हम 
न कीजिये ! और हमकां 


गस खदा की पवित्रता वर्णन करने के समय ) एकंत्रित 
भर माने लगते थे)। हमने उनके शासन को 
!) उन विरोधियों की ख़बर पहुंची 
के इस प्रकार आने से ) भयभीत 
न्‍्याय-युक्त दमारा निर्णय कर दीजिये | और अन्याय 


और पक्षी ( उनके प 
| बनते थे (अर्थात उनके साथ पक्षी भी खुदा के गुण ग 
ः न्‍्याय-शक्ति प्रदान की थी। ओर क्या आपको (हे पैऱम्बर 
में उतर आये ( और ) जब दाऊद के पास पहुंचे, तो वह ( उन 
दो विरोधी हैं | एक ने दूसरे पर कुछ अनीति की है| सो आप 
सीधा मार्ग बता दीजिये ॥ 


करके कहा ) यह मेरा श्रात है । इसके पास निन्नानवे दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी हैे। अब 


सरे की ओर संकेत 
और वार्तालाप में मुझे दबाता हे ॥ 


हू कदता है कि अपनी ठुम्बी भी मुझे सोंप दे 
कर अपनी दुम्बियों में मिलाना चाहता है, तो यह तुक पर अनीति करता है । और 
! बह छोग ऐसा नहों करते, जो ईमान वाले हैं और उनके कम भो अच्छे हैं । और 


दाऊद ने कहा कि यह मनुष्य तेरी दुम्बी माँग 
परान्त वास्तविक द्शा पर सोच विचार किया, तो ) दाऊद को बिदित हुआ 


हे बहुत से खाभी हैं कि एक दूसरे पर अनीति करते हैं । हाँ 
रे 4 ही थोड़े हैं. । और ( इस घटना के उ' 


कि हो न हो: 


_््ब्ओंँ 


[ पा०; पमा लिय-२३ ] 


अामामासततात 


पक खक़मा दिया है--तो उन्होंने अपने पर्वदिगार के आगे ( तौबा 


व इस्तिगूफ़ार की और सजूदे में गिर पड़े ० और ( ख॒दा की तरफ़) रुजू कु 5 
हुये, तो हमने उनकी वह ( ख़ता ) माफ़ करदी और हमारे हां उनका &“-, हक हद (((: 07% 4242. 5४ पट क्‍ कु ' 


तकरुंब और ( उनकी ) अच्छौ मन्ज़िलत है ० ( हमने दाऊद से यह भी 
कर्माया कि ) ऐं दाऊद ! हमने तुमको मुल्क में बादशाह बनाया है, तो 
लोगों ( के मामलात ) में इन्लाफ़ के साथ फेखले किया करो ! और अपनी 
( नफ़्सोनी ) ख़वाहिश पर न चलना ! (ऐसा करोगे ) तो (रूवाहिश-नफ़्सानौ 
की पैरवी ) तुमको ख॒दा के रस्ते से भटका देगी (और ) जो छोग खुदा 
के रस्ते से भटकते हैं, उनको ( बड़ी ) सख्त-लज़ा होनी हे। इसलिये कि 
वह रोज़-हिसाब ( यानी क़यामत ) को भूले रहे ० और हमने आस्मान व 
ज़मीन को और जो चीज़ें आस्मान व ज़मीन में हैं, उनको बेकार नहों पैदा 
किया | यह उन लोगों का खयाल है, जो काफिर हैं और दोज़स्ब ( के एति- 
बार ) से काफ़िरों के हाल पर ( बड़ा ही ) अफ़्सोस है ० क्‍या जो लोग 
ईमान लाये और उन्होंने नेक अमल ( भी ) किये-उनको हम उनही जैसा 
करके रकखेंगे, जो मुल्क में फ़साद फेलाते फिरते हैं, या हम परहेज़गारों 
को बद्कारों की तरह करके रकखेंगे ० ( ऐ पैग़म्बर ! यह कुरआन बड़ी ) 
बरकत वाली किताब है, जो हमने तुम्हारी तरफ़ उतारी है, ताकि लोग 
इसकी आयतों में गौर करें और ताकि जो अक़ल रखते हैं-( इसके मता- 
लिब से ) नसीहत पकड़े ० और हमने दाऊद को खुलेमान (बेटा ) इमायत 
फर्माया-- 
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यह हमने उनकी परीक्षा की है। सो वह अपने पालनहारे के आगे क्षमा-याचना करने लगे और मस्तक नवाकर ( डसकी ओर ) 
आकर्षित हुए। सो हमने उनको यह बात ( जिसके निमित्त उन्होंने क्षमा मांगी थी ) क्षमा करदी | और उनके निमित्त हमारे यहां बड़ा पद्‌ 
और ७ पहन हे। ( हमने हक से यह भी कहा कि ) हे दाऊद ! हमने तुमको दुनिया में बादशाह बनाया है। सो लोगों के ऋमडों 
का न्याय-पूर्वक निणंय किया करो | और अपनी इन्द्रियों की इच्छा पर न चलना-( यदि ऐसा करोगे हे ऊँ: 
८ >32 यह गो 
चलना ) तुमको खुदा के मार्ग से भटका देगा ॥ बी कोक 


जो लोग ,खुदा के मार्ग से भटकते हें, उन पर अति कठिन अज़ाब होता है | इस कारण 
( दाऊद के वृत्तान्त से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये) और साथ ही देखना चाहिये कि # कक अं 
पदार्थों को जो उनके बीच हैं, व्यर्थ नहीं उत्पन्न किया | यह उन लोगों का ख्याल है, जो काफिर हैं। और काफिरों के लिये दोज़स्ब की बडी 
खराबी हे। ( और केसे न हो ! ) क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाये और जिन्होंने शुभ-कर्म क्रिये-उनके समान करदें, ज्ो ह 
झगड़ा फैलाने वाले हैं, अथवा हम संयमियों को कुकर्मियों जैसा बना दें ॥ कक 


यह पुस्तक जिसको हमने आप पर उतारा है-( बड़ी) बरकत वाली है । (और इसको 

. >येमबक न ; इस हेतु उतारा आयतों 
पर सोच : करें और बुद्धिमान शिक्षा प्रह्ण करें | और ( शिक्षा ग्रहण करने के लिये यह ककेअ ३० कम के कै कस 
सुलेमान ( जैसा सुपुत्र ) प्रदान किया-- ॥ ४) 


& 


॥ 


! 
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| 
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। 
| 
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. _सरे जिज्नों को भी, जो ज़जी 


का एण 77- ० ७-ए७०+“+ जला पक आबनूस हि हे नर न ि जध 
ध ५ । 


६; 


ग् दा आऔर उनके तख्त पर एक घड़ ला डाला | फिर ( खुलेमान ने 
खुदा की जनाब में ) रुजू किया० (और) दुआ मांगी कि ऐ मेरे पवदिंगार ! 
भें ॥ कसर माफ़ कर्मा ! और मुझको ऐसी सल्तनत इनायत कर कि मेरे 
हे | _“कंसीको सज़ावार ने हो । बेशक तू बड़ा फ़य्याज़ हे ० तो हमने 
« को उनका  ताबे कर दिया कि जहां पहुंचना चाहते, उनके हुक्म के 
है लायिंक है उसी तरफ़ को ) नमोीं से चलती ० और ( इसी तरह ) जितने 
ड्वे - अर और ग़ोतेखोर थे, सबको ( उनका ताबे कर दिया ) ० ( और 
। ककया ) दुसरे देवों को ( भी उनका ताबे कर रु न जो 
में बँचे रहते थे ० ( हमने खुलेमान से कहा कि ) यह है हमारी छ 
बे-हिंसाब देन । अब तुम ( चाहो, लोगों को दो और उन पद ) एहसान 
करों या ( तमाम साज़ व सामान ) अपने ही पास रक्‍्खे रहो ० के हा 
द सुलमान को हमारे हां तक़रू ब है और अच्छी मन्ज़िलत ० और (ऐ पैगंम्बर ! 


रॉ 


ता 
श्र » (८ 


| अं कट “2६ 9० 


क्र 
| 


| 


सुलंमान क्‍या ही अच्छे बन्दे थे | सर्जदा ( अपने पालनहारे की ओर ) आकर्षित रह 
है दिन ) सायंकाल खासे के असीछ घोड़े लाये गये ( और डनकी देख भाल में नमाज़ हि, 
हे हे के प्रेम मे खदा के स्मरण स्‍ले ऐसा अच्चेत हो गया कि सूय अस्त हों हो | ( यह 

आन ञ्ु 
| का फिर छाओ | ( घोड़े लाये गये ) तो ( तलधार के ) हाथ से का पट 
ही और ) खुलेमान की परीक्षा ली और उनके सिंहासन पर एक ध ( 
_ ( एक बार हे 
। हद होकर ) वह ( हमारा ओर ) अबहित हुये ॥ 
न्‍] गैर) प्रार्थना की कि हे पालनहारे ! मुभको क्षमा करदे ! भर मुझको हट उन्‍कह. 
द ही दाता है| सो हमने पवन को उनके वश में कर विधि । वह हि 
ला, और हे ज़तने राज और डुबकी लगाने वाले जिन थे, सबका ( उनका ) आधोन 


. थरे २ चलती थी | और एज और डु 
हे यों में बंधे रहते थे ॥ 


( यह पद्‌, सम्मान, गौरव तथा तड़क-भड़क प्रदान 
भी ) दो ( चाहे अपने पास ) रक्‍्खो-( तुमसे इसकी 


स् ; को 
. टिकाना है-( क्‍योंकि वह हमारे शल्लि कर) 


हैः [ घू०; साद-३८ | 
4 चा०; घमा लिय-२३ ] ( ६४७ ) के थे 
. ( खुलैमान भी क्‍या ही) अच्छे बन्‍्दे थे कि वह ( बात बात ॥ द्धाद 4: ५ 225 22: ७ है 
को सील करते ) थे ० कि एक बार शाम के वक्त ख़ासे के | ० 0202४ ५9% बर्क 
खद की तरफ ) ण्जू ( ह भरे घैले कक 4 ्र्ट । ८६ |] की १0250, ;# | » «०» ४० ई 
सीक घोड़े उनके रूबरू पेश किये गये ० ( तो बह उनके देखने # ८० 2०५७ 3५४६ 7 
जा हे कि नमाज़-अस्त्र कुज़ा हो गई, फिर खयाल आया ) तो लगे 5085८ 54 मु 3 :£ डा | ।६+ द 
। कि सैंने अपने पर्वर्दिंगार की याद ले ( ग़ाक़िल होकर ) माल का 2 पा 9. हक (५ ८.६ मो ४ (2५ । 
के तरजीह दी। यहां तक कि आफ़ताब (मश्निब के) परदे में छुप | जा कक किक दर ५०४ 
। | ५ /“ 355०3 के ७5 2२ >छड। 
कया० ( अच्छा तो ) इन ( घोड़ों ) को मेरे ता लीर ः 0 8 ७ ।॥ 0.८५ )-0००७३४७०४७ ट क्‍ 
। श्ञारे गस्‍ले के ) लगे ( तलवार से घोड़ों को ) पेंड की 0७. (८८८ ०: £-29 > ८5 
हा ५ ५अर 5 हमने खुलेमान को ( एक और तरह पर भी ) आ- | 2.0 9०.८ ५८-६० ४ 
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ः !। 


! 


ते थे । ( उनकी यह घटना विचारनीय हे कि) 
का समय व्यतीत हो गया ) तो उन्होंने कहा 
आज्ञा दी कि ) अच्छा इन घोड़ों को 
विंड लियों ओर गदनों को सुंतने लगे | और हमने 
सतक-शरीर ) डाल दिया। ( इस घटना से 


राज्य प्रदान कर कि मेरे पश्चात किसी के लिये योग्य 
थे, उनकी आज्ञालुसार उसी ओर 
दिया ' और ( इनके अतिरिक्त 


करके हमने सुलेमान से कहा कि ) यह है हमारा बे-हिलाब दान | अब ( चा 
कुछ पूछ शक न होगी )। और हमारे यहां सुलेमा लेमान का बड़ा पद्‌ ओर अंक्तद 


| 


श्र 
४ 


कि 


लि | अं 
[ धा०; वम्मा लिय-२३ ] रा, “आल 


हमारे बन्दे अययूब को याद करो ! कि उन्होंने एक वक्त्‌ अपने पर्वर्दि- 
गार से फ़रियाद की कि मुझको दौतान ने ईज़ा और तक्लीफ़ पहुंचा रक्खी 
है ० ( हमको उनके हार पर रहा आया और फ़र्माया कि ) अपने पांव से 
( जमीज्न को ) ठुकरा दो ! ( चनांचे ठुकराया, तो एक चश्मा निकला । तो 
हमने अय्यूब से फ़र्माया कि ) तुम्हारे नहाने और पीने के लिये यह ठंडा 
पानी ह हर है ० और हमने उनको उनके ( अह् व अयाल ) और उनके 
साथ उतने ही और इनायत फ़र्माये--(यह हमने डन॒के साथ) अपनी तरफ 
से मेहर्थाती (की) और ( मक़्सूद यह भी था कि ) जो अक़ुल रखते हैं, 
उनके लिये ( यह वाक़आ ) यादगार ( रहे) ० और (हमने असय्यूब से. 
फर्माया कि ) सौंकों का मुद्दा अपने हाथ में लो और (अपनी बीबी को ) 
उससे मार लो और ( अपनी ) क़सम न तोड़ो । बेशक हमने अय्यूब को 
( बड़ा ही ) साबिर पाया-( वह भी क्‍या ही ) अच्छे बन्दे थे कि वह ( बात 
बात॑ में ख़दा की तरफ़ ) रुजू ( करते ) थे ० और (ऐ पैग़म्बर !) हमारे 
बज््दों; इब्राहीम और इस्हाक़ और याकब को ( भी ) याद करो ! ( वह ) 
हाथों और आंखों वाले थे ० और हमने उनको एक ख़ास बात ( यानी ) 
याद-आख़िरत के लिये मुन्तख़ब फ़र्माया था ० और बेशक वह ( सब ) 
हमारे हाँ बर्गुज़ीदा ( और ) नेक बन्दों में हैं ० और |इस्माईल और अल्य- 
सअ और ज़ल्किफ़्ल को ( भी ) याद करो ! और ( यह ) सब ( भी ) नेक 
बन्दों में हैं ० यह ( हालात मज़्कूरा बजाय खुद लोगों के लिये ) नसीहत 
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हैं और बेशक परहेज़गारों के लिये ( आख़िरत में ) अच्छा ठिकाना है ० पट 
( यानी ) हमेशा रहने के ( बहिश्त के) बाग़, जिनके दवांज़े उनके लिये ५ 
( पहिल्े से ) खुले होंगे ०-- श्र 


और ( हे पेग़म्बर ! ) हमारे बन्दे अय्यूब का स्मरण कीजिये, ज़ब उन्होंने अपने पालनहारे से प्रार्थना की कि मुभको शैतान ने 
दुख और कष्ट पहुंचाया है ( हमने अय्यूब की प्रार्थना सुनकर आज्ञा दी कि पृथ्वी पर ) पाँव मारो ! ( पांव मारते ही ) एक सोता निकल 
आया | ( और हमने बताया कि ) यह स्नान करने का ठंडा पानी है और पीने का | और हमने उनको कुटुम्ब, परिचार तथा उनके साथ 
( संख्या में ) उतने ही और अपनी कृपा से प्रदान किये | और इस हेतु कि ( यह घटना ) बुद्धिमानों के लिये स्मारक बनी रहे ॥ 


और ( हमने अय्यूब से कहा कि ) अपने हाथ में सोंकों का एक मुद्दा लो । उससे 
सॉगन्ध को भूठा न होने दो । निस्सन्देह हमने अय्यूब को धैय्यंवान पाया। वह क्या ही अच्छे बन्दे 
अचहित रहते थे और ( हे पैगस्बर ! ) हमारे बन्दों 


थे--( अतः जो कहते थे, वह करते थे और सांसा 


( अपनी पत्न्ने को ) मारो ! और (।अपनो ) 
न्दे थे ( सर्वदा अपने पालनहारे की ओर । 
; इब्राहीम और इर्हाक़ और याक़ूब का स्मरण कोजिये, जो हाथों वाले और नेज्नों वा 

सारिक जीवन में परलोक पर दृष्टि रखते थे )॥ 


और हमने उनको एक मुख्य बात ( अर्थात ) परलोक के स्मरणार्थ 
बन्‍्दों में हैं। और इस्माईलू और अल्यसअ और ज़ल्किफ्ल का 
हैं और संयमी लोगों के निम्िक्ष / जो इन पर चलें, परलोक 
'जनके द्वार उनके लिये ( पहिले से ) खुले होंगे-- 


चुन लिया और निस्सन्देह वह हमारे 5 ने हुये 
स्मरण कीजिये-यह सब नेक बन्दों में हैं। यह ( बातें ) एक प्रकार की 
में ) अच्छा ठिकाना है-( अर्थात ) सर्वदा रहने के लिये जन्नत के र र 


. कक 


_[ पा०; वमा लिय--२३ ] द ( 


अर, [ खू०; साद -- ३< ] 


का | हा 


(खुद्दाम-बहिश्त से) बहुत से मेवे और शराब मंगवायेंगे (और मज़ो से खाएँ 
 पियेंगे) ० और इनके पास नीची नज़र वाली बीबियां होंगी ( और उस पर 
| छुत्फ़ यह कि उनकी हम-उच्र भी होंगी ) ० ( मुसल्मानो | ) यह हैं वह 
| ( जैअमतें )-जिनका तुमसे रोज़-हिलाब ( यानी क़यामत ) के लिये वादा 
_ किया ज्ञाता है ० बेशक यह हमारी ( दी हुई ) रोज़ी हे, जो कभी निबड़ने 
ही में कहीं आयेगी ० (परहेज़गारों का अन्जञाम) यह हे और (रहे सकश, तो) 

सकशों का बुरा ठिकाना है ० दोज़ख़ कि उसमें इनको जाना पड़ेगा आर 
वह (क्‍या ही ) बुरी जगह है ० यह खौःता हुआ पानी और पोप ० और 
इसी सरह की ओर अनवाअ ( व अक़साम की चोजें दोज़खियों के खाने पीने 
के छिये मौजूद) हैं, तो इन (चीज़ों के ) मज़े पड़े चक्खा करें ० (फिर 
... जब दोज़ाखियों के पेशवा दोज़ख में जाने लगेंगे, तो उनसे कहा जायगा कि 
सुम्हारे पैरवों की ) यह ( एक ) ज़माअत ( और भी है, जिसको ) तुम्हारे 
साथ ( दोज़ाख में ) ठुसना है | उनका ( भी ) काला मुंह |! यह (भी) दो ज़ख़ 
_ ही के ज्ञाने वाले हैं ० ( यह खुनकर पैरव पेशवाओं के सिर हो जाएँगे 
« और उनसे खिताब करके ) कहेंगे कि ( हमारा नहों )--बढिक तुम्हारा 
काला मुंह ! (क्योंकि) तुम ही तो यह ( बला ) हमारे आगे लाये तो ( यह 
जहज्मम क्‍या ही ) बुरी जगह है ० ( जिसमें तुमने हमको ला फैसाया। 
यह कद्द कर पेरव) दुआ करेंगे कि ऐ हमारे पर्वेदिंगार | जो यह ( बला ) 
हमारे आगे छाया, उसको ( हमसे ) बढ़कर दोज़ख़ में दोहरी सज़ा दे ० 
और ( दोज़स्ली आपस में यह भी ) कहेंगे कि जिन लोगों को हम बुरे लोगों 
में गिना करते थे, कया बात है कि हम उनको ( यहाँ दोज़ख में ) नहों 
देखते ० क्या हमने उनकी ( नाहक़ ) हँसी बनाई ( ओर वह इस काबिल 
न थे । चुनांचे दोज़ाख़ में कहों दिखाई नहीं देते )-- 
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उन बागों में तकिया छूगाकर बेठेंगे और बहुत से मेवे और पीने की वस्तुवें व ३ उन की सर संगाकी ( ( और खार्यें-पियेंगे) | और उनके पास 
नीची द्वश्टिवाली, समान आयु वाली ( र्त्रियाँ ) होंगी | ( हे मुसलमानों !) यह वह ( खुख ) हैं, जिनका तुमले हिसाब वाले दिन के लिये 
बादा किया जाता है | यह है हमारी ( दी हुई ) जीविका, जिसमें ( कभी ) किसी प्रकार की कमी नहीं ( हो सकती | संयमियों की तो ) यह 
( दशा ) है-( अब रहे अवज्ञाकारी ओर ) उद्गण्ड- सो उन ) के लिये बुरा ठिकाना है | अर्थात दोज़ख़, जिसमें उन्हें प्रवेश करना है और 
( वह ) कैसा बुरा स्थान हे ॥ 


( डनके लिये पुकार कर कहा जायगा कि ) यह है खोलता हुआ पानी और पीप, और ऐसी ही दूसरी भांति २ की (स्वाद-रहित) 
वस्तु । अतः यह लोग उन्हें चकक्‍खें । ( काफिरों के नेताओं के पश्चात जब उनके मानने वाले दोज़ख़ में प्रवेश करेंगे, तो उन नेताओं से 
कहा जावेगा कि ) लो ! यह एक समूह और ( तुम्हारे चेलों का ) तुम्हारे साथ ( अज़ाब के अंशभागी होने के लिये दोज़ख़ में ) घुस रहा हे। 
( भाने बालों को देखकर वह पुकारेंगे ) इनको आनन्द प्राप्त न हो | यह भो दोज़ाख में प्रवेश कर रहे हें ॥ 


( आध्वीनता करने वाछे अपने नेताओं से कहेंगे हमको नहीं )-बरन तुमको आनन्द न प्राप्त हो । यह आपत्ति तो तुमने हमारे लिये 
त्ता के एक दूसरे को श्राप देंगे और 
कर रक्‍खी थी-( हा शोक : ) क्‍या ही बुरा स्थान है| ( परस्पर यह वात्तालाप कर दूर ) 
। मन हे आप । थह ( आपत्ति ) जो (मनुष्य) हमारे सन्मुख लाया है, उसपर हमारी अपेक्षा दोज़ख़ में दोगुणा अज़ाब कर ! और ( यह 
.. कि । है कहेंगे क्या बात है! वह लोग ( यहाँ ) हमको दिखाई नहीं देते, जिनकी गणना हम बुरे लोगों में किया 
करते थे | क्या हमने उनकौ व्यर्थ ) हँसी डडाई थी-( अन्यथा वह इस योग्य न थे और इसो कारण यहाँ दुजनों में विद्यमान नहीं )-- 


हल ! 
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या ( दोज़ख़ में हैं और हमारी ) नज़रें उन पर नहीं जमतीं ० दो- 
ज़खियों का आपस में कगड़ना, यह ( एक ) हक़ ( बात ) है ( और होकर 
रहेगी ) ० (ऐ पैगम्बर ! इन छोगों से ) कहो कि में ( तो तुमको ) सिफ़ 
( अज़ाब- खुदा से ) डराने वाला हूं ( और बस ) और एक खुदा के 
सिया कि ( वह सब पर ) ग़लिब है ० ( और ) कोई माबूद नहीं-( वही ) 
आस्मानों और ज़मीन और ( उन चीज़ों का मालिक है )-जो आस्मान 
व ज़मीन के द्र मियान में हैं ( और वह ) ज़बरदर्त ( और ) बड़ा बख्शने 
बाला है ० ( ऐ पैगश़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि ( दुनिया के वाकआत 
में से ) कर्आत (का नाज़िल होना भी एक बहुत ) बड़ा वाक़आ हे० (मगर) 
लुम छोग इसकी ( कुछ ) पर्वा नहों करते ० आलम--बाला के रहने वाले 
( यानी फ़रिश्ते ) जब लगे आपस में बहसने, तो मुझको उनकी (बहस की) 
कुछ भी तो ख़बर न थी ० ( और यह बातें मुभकों वही के ज़रिये से 
माल्म हुई और ) वही ( जो ) मेरे पास आती है-( तो ) सिर्फ़ इस ग़रज़ 
से (आती है ) कि मैं ( तुमको ) साफ़ तौर पर डर खुना दूं ० ( ऐ 
पैऱस्बर ! फ़रिश्तों की वह वाहमी-बहस यह थो ) कि तुम्हारे पर्वर्दिगार 
ने फरिश्तों से फ़र्माया कि में मिद्टी से एक इन्सान बनाने वाला हूं ० तो 
जब मैं उसको पूरा कर लू और अपनी रूह उसमें फंक दूं, तो तुम उसके 
आगे सज़्दे में गिर पड़ना ० चुनांचे सबही फरिश्तों ने सज्दा किया ० 
मगर ( एक ) इब्लीस ने-कि शेख्नी में आ गया और नाफर्मान बन बैठा ० 
( खुदा ने इब्लीस से ) पूछा कि ऐ इब्लीस ! जिस चीज़ को हमने अपने 
हाथों बनाया, उसको सज्दा करने से तुके कौन चीज़ माने हुई ? क्या 
तू शेखी में आ गया ? या तू ( फिलवाफ़े ) बड़े लोगों में से हे ०-- ज 


वा ( विद्यमान हैं और ) हमारी द्वष्टि चूक गई है ( कि जिसके कारण कहीं दीख नहीं पड़ते )। यह दोज़खियों का पररूपर भगड़ 
ना सत्य (बात ) है (और ऐसा' अवश्य होगा । आप हे पैगम्बर ! इन काफिरों से ) कहिये कि में तो केवछ ( खदा के अज़ाब से ) 
भय दिलाने वाला हूं । ( सो तुम भय खाओ और मूर्तियों की पूजा त्याग दो ) और (ईमान छाओ कि ) अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य 


नहीं, जो एक है और बलवान है । आकाश तथा भूमि और उनके बीच की सृष्टि 
सूष्टि का पालनहारा है| डसे हर प्रकार क 
क्षमा करने वाला है ॥ जम 


( उनसे ) कहिये कि ( मेरा नबी होना, कर्भान का उतरना और क़यामत का होना ) एक 
तुम्हें उसकी कुछ पर्वाह नहीं ( और विमुखता करते हो । मेरी सच्चाई के लिये इस बात पर विचार 
ऊँछे ज्ञान न था, जब वहाँ (आदम की उत्पत्ति के विषय में) बहस तथा चार्तालाप हो रही थी। (मुफे तो 
हुआ है और ) मुझ पर वही केवल इस कारण उतारी जाती हे कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष-रूप से ( खदा के अज़ाब 


बड़ी ( भारी ) घटना है-( परन्तु ) 
करो कि ) मुझे स्वगं-लोक का 
जो कुछ ज्ञान हुआ है. वही के द्वारा 
जाब से ) डराऊँ ॥ 

( वह तक-वितक ) जब ( हुआ ) कि ( हे पैगम्बर ) आपके पालनहारे ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं 


से 
चाछा हूं । सो जब में उसे बना चुक॑ं और उसमें अपनी आत्मा फूंक दूं, तो उसके समक्ष सजदे में गिर *- वदीक एक मनुष्य बनाने 


अतः समस्त फ़रिश्तों ने 
ने ) कहा कि हे इब्लीस ! 
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... (वह) बोला ( उसको क्योंकर सज्दा करू )-मैं उससे कहीं बेहतर 
हूं । मुभको तूने आग से बनाया ओर डसको तूने मिट्टी से बनाया ० फ़र्मा- 
या तू यहां से निकल ( बाहर हो!) कि तू ( हमारी बांगांह से ) रांदा 
गया ० और रोज़-जज़ा तक तुझ पर हमारी फिटकार (पड़ी बसा करेगी)० 
( बह ) बोला तो ऐसस्‍ मेरे प्वर्दिगार ! मुफको उस दिन तक की मोहलत दे, 
जबकि ( सब लोग दुबारा ) उठा खड़े किये जाएंगे ० फ़्माया ( हाँ | ) तु 
को उस दिन तक की मोहलत है ० जिसका वक़्त ( हम ही को ) मात्यूम 
है ० ( वह ) बोला तो ( मुझे भी ) तेरी ( ही ) इड़ज़त॒ की कसम है कि 
इन ( बनी-आदम ) में जो तेरे खालिस बन्दे हैं, उनको छोड़ कर इन सब 
को गुमराह करके रहूं तो सही ० फ़र्माया तो (हम भी ) हक़ बात ( कहे 
देते हैं) और हम हक़ ही कहा करते हैं ० कि हम भी तुमसे और जो लोग 
तेरी पैरवी करें, उनले सबसे जहज्नम को भर देंगे ० ( ऐ पैग़म्बर | तुम इन 
लोगों से ) कहों कि में इस ( तब्लीग-रिसालत ) पर तुमले कुछ मुआ- 
विज्ञा तो मांगता नहीं और न मुभको तकल्लुफ़ करना आता हे ० यह 
( कुआंन जो में तुमको खुनाता हूं ) दुनिया-जहान के लोगों के लिये नसी- 


०. प 


हत है और बस ० और कुछ दिनों पीछे तुम ( लोगों ) को इसकी हकीक़त 
मालूम हो जाएगी ० 
सूरत- जुमर 
मक्को, यानी मक्के में नाज़िल हुई | इसमें ७५ आयते और ८ रुकूअ हें ॥ 
४ (शुरू) अल्लाह के नाम से (जो ) निहायत रहा वाला मेहरबान ( हे )० 


कि -- -+ ::: 


( इब्लीस ने ) उत्तर दिया कि मैं इस ( आदम ) से उत्तम हं-:( क्‍योंकि ) तूने मुफे अज्नि से उत्पन्न किया है 
बनाया है| (खुदा इस अवज्ञा तथा उद्ण्डता से अप्रसन्न हुआ और इब्लीस को) आज्ञा दी--बल तू आकाशों से निकल जा 
तू ( हमारे यहां से ) फटकारा हुआ है और क़यामत के दिन तक तुक पर मेरी लानत रहेगी। ( इब्लीस 
शेसा है )तो मुझे क़यामत तक का अबसर दे ( और मुझे ज़िन्दा रहने दे )॥ 


( अल्ला्द ने ) कहा कि जा |! तुके अवसर दिया--डस दिन तक--जिसका समय ( हमें ) ज्ञात है । (इब्लीस ने) 
मान की शपथ : तेरे मुख्य बन्दों के अतिरिक्त सबको पथ-सअ्रष्ट करके रहूंगा | ( अल्लाह ने ) कहा-बल सत्य बात यह 


: प्रिछ् गया) तो तेरे म 
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और इसे मिट्टी से 
! और (आज़ से) 
ग्रैस ने ) कहा--है पालन कर्ता ! ( यदि 


कहा (यदि अवसर 


है और मैं सत्य बात ( ही ) कहता हूँ कि में भी तुमले ओर उनसे ( जो आदम की सन्‍्तान में ) तेरे पीछे चलेंगे, दोज़ख को भर दूंगा। (हे 


पैगम्बर ! ) आप ( इन काफिरों से ) कह दीजिये कि में ( सत्य-धर्म के प्रचार पर ) तुमसे 
| कुआन ) तो सर्व-जगों के लिये ( एक ) शिक्षा ( की पुस्तक) हे | और कुछ दिनों के पश्चात तुम स्वयं ज्ञान लोगे॥ 


करने वालों मेँ हैं । यद (. 
सुरत- जुमर 


से कुछ बदला नहीं मांगता ओर न में बनावट 


मद्की, जर्थात मक्के में उतरी । इसमें 9५ आयते फऋौर ८ रुकूझ हें ॥ 


न 
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( यह ) फ़मांन-तहरीरी पेशगाह-ख॒दावन्दी से साद्र होता है, जो 
ज्ाबरद्सत ( और ) हिक्मत वाला है ० ( ऐ वैग़म्बर ! यह ) किताब हकी- 
क़त में दमही ने तुम पर उतारी है। तो स््ा लिस खुदा हो की फुर्मीबर्दारी 
मद्देलज़ार रख कर उसीकी इबादत किये जावो ० खुनो जी ! खालिस 
फ़र्मांबद।री खदा ही के लिये हे और जिन लोगों ने खुदा के सिवा ( दूसरे 
दूसरे ) हिमायती बना रकखे हैं ( ओर कहते हैं कि ) हमतो इनकी परस्तिश 
सिफ़ इसलिये करते हैं कि खदा से हमको नज़दीक करदें--तो जिन जिन 
बातों में यह लोग इख़्तिलाफ़ कर रहे हैं, खदा ( क्यामत के दिन ) उनमें 
उन ( बातों ) का फ़ेसल्छा कर देगा | बेशक जो शख््ख भूटा ( और ) नाशुक्र 
हो, खदा उसको (नेक ) हिदायत नहों दिया करता ० अगर खुदा किसी 
को अपनी फर्ज़न्दी में लेना चाहता, तो अपनी मख्त्यूकात में से जिस 
को चाहता, पसन्द करता--( लेकिन ) डसकी ज़ात (ज़न व फर्जन्द के 
बखेड़े से ) पाक है । वह अकेला खुदा हे, बड़ा ज़बदंस्त ० डसीने ( किसी ) 
मस्लहत से आस्मानों और ज़मीन को पैदा किया ( वही ) रात को दिन 
पर लपेटता है और वही दिन को रात पर लपेटता है और डसीने स्रज 
और चांद को मुती कर रक्‍्खा है ( कि यह ) सब ( एक ) वक़्त मुक्रर तक 
( उसी तरह ) चले जाएँगे | खुनो जी! वही ( खुदा ) ज़बरदरूत ( और ) 
बड़ा बख्शने वाला है ० डसीने तुम लोगों को ( आदम के ) तने-वाहिद्‌ 
से पैदा किया | फिर-- 


इस पुस्तक का उतारा जाना अल्लाह की ओर से है, जो बलवन्त तथा 
के साथ आप पर उतारी है। सो आप निरे अल्लाह ही की भक्ति में लग कर अल्लाह ही की डपासना किये जाइये-। हाँ ! सच्ची पूजा अछाह 
ही के योग्य है। और जिन लोगों ने अल्लाह के अतिरिक्त दूसरों को अपना मिश्र (तथा सहायक ) बना रक्खा है ( और कहते हैं कि ) हम 
उनकी उपासना केवल इसलिये करते हैं कि यह हमको अल्लाह से बहु निकट करदें-( तो ) अहलाह उनके ( और मुसलमानों के ) पररूुपर 


विरोध का निर्णय ( क्यामत में ) कर देगा ॥ 


अल्छाह तआला ऐसे मनुष्य को राह नहीं दिखाता, जो भूठा और कृतप्न हो । ( और वह कैसा 
सन्‍तान वाला ठद्दराता है )। यदि अल्छाह ( किसी को ) पुत्र बनाना चाहता, तो अपनी सृष्टि में से जिसे चाहता 
लेता--( परन्तु ) बह ( इन बातों से ) पत्रित्र है। वह खदा अकेला और बलवान हे ॥ 


उसने ( अपनी ) बुद्धि से आकाश तथा पृथ्वी को उत्पन्न किया । ( उसको शक्ति का यह चमत्कार है कि ) वह राज्रि को 
लपेटता है और दिन को रात्रि पर लपेटता है । ( अर्थात रात्रि के बाद दिन, दिन के बाद राज्रि होती रहती है )। कक 


पर्यन्त चलते रहते हैं। खब जान लछो कि वह 
किया | उसीसे उसका जोड़ा बनाया--- 


धन्द्रमा को आधीन कर. रक्खा है| यह सब एक नियत समय 
वाला है । उसने तुमको एक प्राण ( अर्थांत आदम ) से उत्पन्न 
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बुद्धिमान हे ( हे पैगम्बर | ) हम ही ने यह पुस्तक सच्चाई 


भूठा तथा कृतप्न हे, जो खदा को 
हता ( अपने निमित्ता ) चुन 


और उसने सूर्य्य तथा 
बलवन्त है और बड़ी क्षमा करने 


फ, 


! 


हे 


_[ पा०; वमा लिय-२३ ] ५ आओ 


डसीसे उसका जोड़ा बनाया ओर तुम्हारे लिये आठ किस्म के चा- 
रपाये ( अपनी कुद्गत से ) उतारे | वद्दी तुमको तुम्हारी माओं के पेट में 
(ब-तद्रीज ) एक तरह के बाद दूसरी तरह तोन अँधेरों में बनाता है | यही 
अल्लाह तो तुम्हारा पर्वर्दिगार है। उसीकी हुकूमत है। उसके सिवा कोई 
माबूद नहीं | फिर (इस पर भी तुम छोग) किधर को फिरे चले जा रहे दो ० 
अगर तुम ( खुदा की ) नाशुक्री करो, तो अलाह तुमसे बेनियाज़ ( मुत- 
लक़ ) है और अपने बन्दों के लिये. नाशुक्रो को पसन्द नहों करता और 
अगर तुम ( उसका ) शुक्र करो, तो वह तुम्हारी इस अदा को पसन्द्‌ करता 
है और ( क़यामत के दिन ) कोई किसी ( के गुनाहों ) का बोक ( अपनी 
गर्दन पर ) नहीं उठायेगा। फिर तुम (सब ) को अपने पववदिंगार की 
तरफ कौटकर जाना है।तो जैसे जेसे अमऊ तुम लोग ( दुनिया में) 
करते रहे हो-( एक एक करके ) वह तुमको बता देगा | वह ( तो लोगों के ) 
दिली-खयालात ( तक ) से वाक़िफ़ है ० और जब आदमी को कोई तक- 
लीफ़ पहुंचती है, तो अपने पर्वर्दिगार की तरफ़ रुजू होकर उसको पुकारता 
है । फिर जब ( खुदा ) अपनी तरफ़ से डसको कोई नेअमत अता फ़र्मा 
देता है, तो जिस ( मतलब ) के लिये उसने पहिले ( .खुदा को ) पुकारा 
था, डसको भुला देता और खुदा के शरीक बना चलता है, ताकि (अपना 
बुरा नसूना दिखाकर दूसरों को भी ) खुदा की राह से गुमराह करे। ( ऐ 
पैगम्बर ! ऐसे शखूल से ) कहदो कि चन्द रोज़ अपने कुफ्र ( को हालत ) 
में रस बस ले-( आखिर तो ) तू-- 


की ...!/“! ८:  ::55ई. 


और तुम्हारे लिये आठ नर-म्रादा चौपाए उत्पन्न किये | ( अर्थात ऊंट, गाय, भेड़, 
आनन्द मंगल का कारण हों ) | वह ( ऐसा अपूर्य सृष्टि कर्त्ता है कि) तुमको तुम्हारों माता ओों 
शरीर के भीतर उद्र और भिल्ली ) के भोतर उत्पन्न कणता है| यह है अल्लाह तुम्हारा 
( ओर ) डसके अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं | सो (उससे मुंह मोड़ कर ) कहाँ जाते हो ॥ 


दूसरी दशा पर तीन आँधेरों (अर्थात माता के 
पालन कर्त्ता, उसीका ( दोनों छोकों में ) राज्य हे 


यदि तुम कृतप्नता 


करोगे, तो ( स्मरण रक्‍खो ! कि ) अल्लाह तुमसे 
हाता | और यदि तुम कुतज्ञता प्रकाश करोगे, तो वह उसे तुम्हारे लिये पसन्द 
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मर पा 4 


बकरी-जिससले कि वह तुम्हारे जोवत तथा 
के उदर में एक दशा के पश्चात 


बेपर्वाह है। और वह अपने बन्दों को कृतप्नता से प्रसन्न नहों 
न्‍द्‌ करता है। और ( यह न समभो कि एक मनुष्य दूसरे 


मनुष्य के पापों के बोझ को उठा सकता है, नहीं )-क़ोई किसी का बोक नहीं उठा सकता | पुनः तुम ( सब) को अपने पालनहारे की ओर 


०" 


लौटकर जाना है । ( उस समय ) वह तुमऋं बतावेगा, जो कुछ तुम ( दुनिया में ) करते रहे हो। निस्सन्देह वह अन्तःकरण की (छिपी हुई) 


बातों से अभिक्ञ है ! 


कि ) जब मनुष्य को कोई कष्ट पहुंचता हे, 
_ द्ज अं “कप है पहिला गिड़गिड़ाना भूल जाता है और अल्लाह के लिये साभी ठहरा- 


है कि अल्लाह की राहसे ( दूसरों को ) भटका देता है । ( हे पैगम्बर ! ऐले मनुष्य से ) कह 


है | पुनः जब खुदा उस पर अपनी कृपा तथा दया करता है, तो अपना 
# ह+ 
ने लगता है, जिसका परिणाम यह होता 


तो अपने पालनहारे को ओर अवहित होकर पुकारता 


दीजिये कि कुछ दिन अपने कुफ्र, ले लाभ उठाले-( अन्त में ) तेरी गणना दोजुखियों में है ॥ 


५३ 


४ 0. ८ लॉ 
पक कह 


किराए 7००० ०) 
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रमसन»ललनम.ममामनन मत >तततततीट 


दोज़खियों में हो ही गा ० भला जो शख्स रात के ओऔक़ात ( तन- 
हाई ) में ( खदा की ) बन्दिगी में लगा हे-( कभी उसकी जनाब में ) सज्दा 
करता और ( कभी उसके हुज़र में दस्त-बस्ता ) खड़ा होता, आखिरत से 
डरता और अपने पव॑दिंगार के फ़ज़ल का उम्मीदवार है--कहीं ऐसा शख्स 
बन्दुए-ना फ़र्मान के बराबर हो सकता है? ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) 
कहों कि कहों जानने वाले और न जानने वाले भी बराबर हुये हैं? ( मगर 
इन बातों से ) वही लोग नसीहत पकड़ते हैं, जो अक्ल रखते हैं ० (ऐ 
पंग़म्बर ! हमारी तरफ़ से मुसलमानों को ) समभा दो कि ऐ हमारे बन्दों ! 
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जो ईमान ला चुके हो, अपने पव॑दिगार से ( यानी हमसे ) डरते रहो । 2 ##46%९ |» 2५०, ९, १५ 2 
जो छोग इस दुनिया में नेकी करते हैं, उनके लिये ( आखिरत में ) भलाई ३ ८ 3 ट, ) <>2/52 हट ५; हे [४ ५॥| 
है और खुदा की ज़मीन ( बड़ी ) फ़राख्‌ है। वह तो सत्र ही के बन्दे हैं, है.) ८००-१८० 2%४४) ०५२) ३) 


जिनको ( क़यामत में ) उनका अज्ञ बे-हिसाब भर दिया जाएगा ० (ऐ 
पेग़म्बर | इन लोगों से ) कहो कि मुभको ( तो ख॒दा के हां से यही ) हुक्म 
मिल्ला है कि मैं खालिस खदा ही की फ़माबर्दारी मद्दे-नज़र रख कर डसी 
की इबादत किया करू ० और ( नीज़) मुभकों यह हुक्म मिला है कि में 
सबसे पहिला मुसलमान बन ० ( ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि 
अगर मैं अपने पर्वदिगार की नाफ़र्मानी करू, तो ( इस खूरत में ) मुझे बड़े 
( सख्त ) दिन ( यानी रोज़-क़यामत ) के अज़ाब से ( बहुत ही ) डर लगता 
है ०( ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि |में तो खुदा ही की फ़माब- 
दांरी मद्दे-नज़र रख कर, डसीकी इबांदूत करता हूं ० ( रहे तुम )-लो 
उसके सिवा जिसको चाहो! पूजो ! ( तुमही को इसका खंमयाज़ा भुगतना 
पड़ेगा। ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से) कहदो कि फ़िल-हकीक़त घाटे में वह हे 
लोग हैं, जो कुयामत के दिन अपना-- 


आय पे :य पदर--_-+----#-+---_- .909&७४झऋऑआ् कक 


भला ऐसा मनुष्य कि वह रात्रि के समय कभी भूमि पर माथा टेक कर और कभी खड़े होकर ( खदा की ) पूजा करता है, 
आख़िरत से डरता है और अयने पालनहारे की कृपा की आशा रखता हे-( उन लोगों के समान हो सकता है, जो कृतप्न तथा मुश्रिक, द्वेत- 


वादी हैं । हे पैग़म्बर |! इन लोगों से ) कहिये कि कहीं जानने वाले और न जानने वाले भी समान हुये हैं? (इन बातों से) बही लोग 
शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो बुद्धिमान हैं ॥ 
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( आप हमारी ओर से मुसलमानों से ) कहिये कि हे हमारे बन्दो ! जो ईमान ला चुके हो, अपने पालनहारे से डरते रहो | ( और 
स्मरण रक्‍लो ! कि ) जिन लोगों ने इस लोक में नेकी की हे, उनके लिये ( परलोक में ) भलाई हे और ( उनके लिये ) अल्लाह (की 
बनाई हुई जन्नत ) की विस्तत भूमि हे । ( उन्होंने दुनिया के दुखों पर सन्‍्तोष किया हे और ) सन्‍तोषियों को ( कयामत में ) बे-हिसाब 
फल दिया जावेगा ॥ है 


( हे पैग़म्बर ! काक़िरों से ) कहिये कि मुझे इस बात की आज्ञा दी गई है कि खुदा की उपासना केवल खुदा ही के निमित्त करू 
और मुझे आज्चञा हुई है कि में सबसे पहिला मुसलमान बनू । ( और यह भी ) कहिये कि यदि मैं अपने पालन कर्ता की अवबज्ञा करू तो 
मुके बड़े दिन ( अर्थात क्यामत के दिन ) का भय है। ( और ) कहिये कि मैं खुदा की पूजा केबल खुदा ही के लिये करता हं-( तुम 


ऐसा नहीं करते )-तो खदा के अंतिरिक्त ज़सकी चाहो; उसकी उपासना करो ! ( और उसका फल भोगों ) | आप ( इनसे ) कहिये कि 
वास्तव में हानि उठाने वाले वह लोग हैं-- 


'+ 


5 " 
_[ पा०; वमा लिय-२३ ] 


और अपने अह व अयाल का नुक़्सान कर लेंगे | सुनो जी ! यही तो 
सरोह घाटा है. ० उनके ऊपर से आग ही का उनका ओढ़ना होगा और उन 
के नीचे ( आग ही का ) बिछौना । यही ( तो वह अज़ाब है ) जिससे खुदा 
अपने बन्दों को डराता है, तो ऐ. हमारे बन्दो ! हमारा ही डर मानो ० 
ओर जो लोग घुत-परस्ती सें बचते रहे और खुदा की तरफ़ रुजू हुये, 
डनके लिये (जन्नत की) ख़श-ख़बरी है। तो ( ऐ पेग़म्बर !) हमारे उन बन्दों 
को खुश-ख़बरी सुना दो ० जो ( हमारे ) कलाम को कान लगाकर सुनते 
और उसकी अच्छी-अच्छी बातों पर चलते हैं। यही तो वह लोग हैं, जिन 
को खबदा ने ( नेक ) हिदायत दी है और यही तो अक़छ ( सलीम भी ) रखते 
हैं ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) भला जो शख्स वईद-अज़ाब का |मुस्तहिक्‌ हो लिया, 
क्‍या तुम ( डस ) दोज़स़्ी को ( दोज़ख़ से ) निकाछ सकोगे ० लेकिन जो 
लोग अपने पर्वदिंगार से डरते रहे, उनके रहने के ,लिये ( बहिश्त में) 
बाला-खाने ( और ) बाला-ख़ानों के ऊपर ( और ) बालाखाने बने हुये 
( मौजूद ) हैं, जिनके नीचे नहरें ( पड़ी ) बह रहो होंगी | ( यह उनसे ) 
खदा का वादा ( है और ) खुदा वादा-ख़िलाफ़ी नहीं किया करता 0४: 
(ऐे सुख़ातब ! ) क्‍या तूने ( इस बात पर ) नज़र नहों की कि अल्लाह ने 
आस्मान से पानी उतारा-- 
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हि 


जा कयामत के दिन अपनी और अपने सर्म्बान्धयों की हानि करेंगें-जाने रहो कि वह खुला हुआ ( और सबसे बड़ा ) टोटा 
हे । ( वहां ) उन ( काफ़िरों ) को ऊपर से (भो ) अमन घेरे होगी और नीचे से ( भी ) अं घेरे होगी। यह हैं वह ( सचमुच डरने की ) 
बातें, जनसे अल्लाह अपने बन्दों को डराता है। अतः हे हमारे बन्दो ! ( हमारे अज्ञाब से ) डरो ॥ 


के हि 
दर 


और जो लोग मति-पूजन से बचे रहे और अल्लाह की ओर ध्यान दिया, उनके लिये ( पारऊलोकिक कल्याण का ) मंगल 
समाचार है । सो (हे पैग़म्बर : ) मेरे इन बन्दों को मंगल-समाचार खुना दो, जो ईवर->वाणी को ( ध्यान-पूवंक ) खुनते हैं और 


डसकी अच्छी २ बातों पर चलते हैं। यही वह लोग हैं, जिनको खुदा ने ( अपने 


जो बुद्धिमान हैं ॥ 


धर्म का) मार्ग बताया है और यहो वह लोंग है, 


क्या वह मनुष्य, जिस पर अज़ाब को आज्ञा हो चुकी-( अज़ाब से बच सकता है ?! और ) क्‍या आप (उस मनुष्य को जो 


दोज़ख्व में ( जा चुका ) है, निकाल लाबेंगे ? ( यह तो उन अवज्ञाकारियों तथा 


न मानने वालों की दशा है )-परन्तु जो लोग अपने 


चालनहारे से भय खाते हैं, उनके लिये ( जन्नत में ) अटारियां बनाई गई हैं (ओर ) उन अटारियों पर और अटारियां हैं। उनके नीचे 
नहरें बह रहो हें । यह अल्लाह की प्रतिशञा है और अल्लाह प्रतिज्ञा भड्ढ नहीं करता | क्या तूने ( हे सम्बोधित ! ) |देखा नहीं कि अल्लाह 


$% ज्ञ आकाश से पानी उतारा-- 


है! 
क्ीकिनक ( ६५६ ) सखि० ,झ्ुमर-३६ ]. 


 धा०; बमा लिय-२६ ) 


फिर ज़मीन में उसके चश्मे बहाये, फिर वही उस ( पानी ) के ज़रिये 
से रंग-बिर ड्र की खेती निकालता है, फिर वह ज़ोरों पर आती है, फिर 
। वक्कें पीछे ) तू उसको देखता है कि ज़द॑ पड़ गई है, फिर खदा उसको 
खूरा-चूरा कर डालता है । बेशक (खेती की) इस ( इब्तिदा व इन्तिहा ) में 
अक्ल-मन्दः के लिये ( बड़ी ) इऑ्नत हें ० क्‍या वह शख्स जिसका बहरा 
ख़दा ने 'कयूल) इस्लाम के लिये खोल दिया है और वह अपने पर्वर्दिगार 
की ( मशअल-हिदायत आगे रखता और उडसोकी ). रोशनी पर ( चलता ) 
है-( ःसके बराबर हो सकता हे, जो कुफ्र को तारीकियों में पड़ा है? ) तो 
अफसोस है उन लोगों पर, जिनके दिल याद-खदा से ( गाफ़िल होकर ) 
सख्त ( हो गये ) हैं। यही लोग तो सरीह गुमराही में हैं ० अल्लाह ने बहुत 
ही अच्छा कलाम (यानी यह) किताब उतारी-(जिसकी बातें एक दूसरे से) , 
मिलती-जलती ( हैं और वही बातें समभाने के लिये ) बार बार दोहराई /£ 


गई हैं। ( इस किताब की तासीर यह है कि ) जो लोग अपने पर्वर्दिगार से | ५ ३) बा १, 52 
है“ 270०2 ५9०४ 2४-७६ ०४-०१४० 
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हा 


डरते हैं, इस ( के खुनने ) से उनके बदन कांप उठते हैं । फिर उनके जिस्म हर 
और दिल नर्म होकर याद-इलाही की तरफ़ ( राग़िब ) होते हैं। यह । | १ 
( कुआन ) हिदायत-इलाही है। जिसको चाहता है, इसके जरिये से ( दीन 
का सीधा ) रस्ता दिखा देता है और जिसको खुदा गुमराह करे, तो फिर 
कोई भी उसको हिदायत देने वाला नहों ० तो कया जो शख्स कयामत के //|2:।| |४॥|6*< ।[9४4८/ | एल हक ला. 
दिन अपने मुंह को बद्‌-तरीन-सज़ा ( यानी दोज़ख की आग ) बी खितर >> पु: 9-0--४॥ (52०2 ०-७ जुन् 
बनाता है-( वह उस जैसा हो सकता हे, जो मज़े से बहिश्त में बैठा हे ) 


०2200“ 6: 55:5/55| 
और नाफ़र्मानों से कहा जायगा कि ( दुनिया में ) जैसा कुछ करते रहे हो, 


( अब उसके मज़े ) चकखों ० जो लोग इनसे पहिले हो गुज़रे हैं, उन्होंने भी १; 
( पैरम्बरों को ) कुटलाया-- 5 
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पुनः उससे भूम्रि पर सोते बहाये | पुनः वही इस ( पानी ) के द्वारा भिन्न २ रू की खेती उगाता है| कुछ दिनों में यह खेती जोर 

अका है ( और पक जाने पर ) तू देखता है कि पीली हो गई। पुनः उसे चूरा २ कर देता है । निस्सन्देह इन ( बातों ) में बुद्धिमानों के 
क . काना से ' ६ न करने ) का अवसर है। अच्छा तो वह मनुष्य जिसका अन्तःकरण अल्लाह ने इस्लाम ( ग्रहण, 
ल दिया हैं और इसलिये ( डसका हृदय ) अपने पालन कर्त्ता की ज्योति से । 
हृदय वालों के समान हो सकता है ? )। दुर्दशा हे . मे भ्रकाश-भय हो रहा हे-+ कलुजित 
+.. -अबफफ ) | दुदंशा है-डन लोगों की, जिनके टैदय खुदा स्मरण करने से कठोर हो रहे हैं। यही लोग हैं, जो 


्ट _ ल्कृ्ओ र$₹ >> करआन उतारा है, जिसकी बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और (समभाने बुभाने के 
ड़ गई है। जो लोग अपने पालनहारे से भय खाते हैं, वह उस ( की आयतों के 
। बे भय ) से काँपने लगते 

शरीर तथा हृदय नरम होकर खदा के स्मरण की ओर भुक जाते हैं | यह अल्लाह का राह दिखाना है। इसके द्वारा जिसे >> ' ३३०5७ 


हि 


म्ाग दिखाता है । और जिसे जुदा पथ-श्रष्ट करे, पुनः उसको राह दिखाने वाला कोई नहीं ॥ 


क्‍या वह मनुष्य जो क़यामत के दिन अपने मुंह को बुरे अज़ाब की रोक बनाता हे-( डनके समान हो सकता है, जो उस अजाब से 


सुरक्षित हैं? क्रयामत में ) उद्ण्ड लोगों से कहा जाबेगा कि उसका चकक्‍्सखो 
ह दण्ड ले ( दुनिया में ) तुम जो कुछ करते 
( मक्का के काफिरों ) से पहिले ( भी ) लोगों ने ( वैगम्बरों को ) कुठलाया-- पक ४३६ े पु 
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-तो उनको अज्ञाब ने ऐसी तरफ़ से आ लिया कि उन्हें इसकी ख़बर 
भी न थी ० तो उनको ( इसी ) दुनिया की ज़िन्दगी में अल्लाह ने ( ज़िल्लत 
और) रुस्वाई का मज़ा चखा दिया और आखिरत का अज़ाब तो ( इससे ) 
कहों बढ़कर है-काश ! यह लोग ( इतनी बात ) जानते ० और हमने लोगों 
के ( समझाने के ) लिये इस कुआंन में सभी तरद्द की मिसालें बयान की हैं, 
ताकि यह लोग नसीहत पकड़े ० ( यह ) कुओन (साफ़ और खलीख ) 
अरबी ( ज़बान में है)। इसमें किसी तरह की पेचीदगी नहों, ताकि (अव्वल) 
यह ( अहे-अरब अपनी ज़बान-मादरी होने की वजह से इसकों बखूबी 
समभे और समभ कर खुदा से ) डरें ० (अब) अल्लाह एक मिसाल बयान 
फर्माता है कि एक शख्स ( गुलाम ) है, उसमें कई समभी हैं-( जो ) आपस 
में बड़ी कशं-मकश रखते ( हैं) और एक शख्ल ( वह भी गुलाम है, मगर ) 
समूचा एक आदमी का-क्या इन दोनों ( गुलामों ) की हालत यक्‍सां हो 
सकती है ? ( यह लोग इसको खुनकर कहेंगे कि नहों हो सकती। णे 
पैगम्बर ! यह जवाब पाकर कहो !) अल्हम्दु-लिबलाह : मगर ( अफसोस 
है कि ) इनमें से अक्सर ( इतनी बात भी ) नहों समभते ० ( ऐ पैगम्बर !) 
कुछ शक नहीं कि तुमको भी मरना है और कुछ शक नहों कि इनको भो 
मरना है ० फिर कयामत के दिन तुम ( दोनों फ़रीक़ ) अपने पर्वदिंगार के 
रूबरू ( अपने अपने ) झगड़े (पेश ) करोगे-( उस वक़्त हक्‌ व बातिल 
खुल जाएगा ) ० तो डससे बढ़कर ज़ालिम कौन, जो खुदा पर भूट बोले 
और (नीज़ उससे कि) सच्चो बात उसको पहुंचे और वह उसको 
झुटलाये | क्या काफिरों का ठिकाना जहन्ञम में नहों हे ०-- 


सो उन पर इस प्रकार अज़ाब अवतीर्ण हुआ कि उन्हें ख़बर भी न थी। अतः अल्लाह ने उनको ( सांसारिक जीवन ही में ) बदनामों 
का स्वाद चखाया और परलोक का अज़ाब तो बहुत बड़ा है । हा शोक ! इन लोगों को ( इस बात का ) बोध होता | और हमने इस ,.कुआन 
में लोगों के लिये हर प्रकार के उदाहरण वर्णन किये हैं, जिससे कि वह शिक्षा ग्रहण करें । यह कुरआन ( सर्वोत्तम ) अरबी-भाषा में हे, 
.._ जिसमें किसी प्रकार का टेढ़ापन नहीं है, जिससे कि लोग (खुगमता-पूर्वक उसके अर्थ समझ ले और खुदा से ) भय खायें ॥ 


( अब ) अल्लाह एक उदाहरण वर्णन करता है कि एक मनुष्य ( गुलाम ) है--( जिसमें ) कुछ साभी हैं, जो पररूपर विरोध रखते 
हैं, और एक मनुष्य ( गुलाम ) है, जिसका स्वामी एक ही है ( और वह खाक्रियों के विरोध से निश्चिन्त है )-तो क्‍या यह दोनों दवृष्टान्त में 
सम्तान हैं? ( इसका उत्तर काफ़िरों की ओर से यहो होगा कि नहीं | अतः इस उत्तर पर हे पेगम्बर ! कहिये कि ) अलहम्दु-लिल्लाह ! परन्तु 

( शोक ! ) इनमें बहुत से ( इतना भी ) नहीं समभते (]कि एक ,खुदा के मानने वाले और बहुत से .खुदाओं के मानने वाले में क्या अन्तर 
होता है| हे पैग़म्बर ! ) कुछ सन्देह नहीं कि आपको भी मरना है और यह ( सब भी ) मरने वाले हैं । पुनः क़यामत के दिन तुम सब अपने 
वालनहारे के समक्ष अपने २ झगड़े उपस्थित करोगे ( और वहां उन झंगड़ों का निणय होगा ) ॥ 


( यह छोग खुदा पर भूठ बोलते हैं )-तो डससे बढ़कर अत्याचारी कौन होगा, जो खुदा पर भूठ बोले और सत्य बात:( अर्थात्‌ 
खदा के कलाम ) कौ-जब उसके पास पहुंचे, तो भुठलावे। क्या काफिरों के लिये ( जो ईश्वर-बाणी को भुठलाते हैं )-दोज़ख़ में ठिकाना 


नहीं है ॥ 


न 


( ईंबं४' ) (सम मुनरूय हा 
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और जो सच्ची बात लेकर आया ओर ( नीज़ा वह जिसने ) उस 
को सच जाना, यहो लोग तो परहेज़गार हैं ० जो चाहेंगे, उनके पर्र्दिंगार 
के हां उनके लिये ( मौजूद ) होगा। नेकी करने वालों का यहो बदला 
है ० ताकि खदा उनके आमाल-बद ( का बोभ ) डन ( पर) से उतार 
दे और उनको उनके नेक कामों के एवज़ में उनका अज्ज अता फर्माये ० क्‍या 
खदा अपने बन्दे ( मुहम्मद की हिफ़ाज़त ) के लिये काफ़ी नहीं ? और (ऐ 
पैगम्वर ! यह लोग ) तुमको खदा के सिवा ( दूसरे दूसरे माबूदों ) से 
डराते हैं और जिसको खदा गुमराह करे, तो डसकों कोई -( भी ) हिंदा- 
यत देने वाला नहीं ० और जिसको खदा हिदायत दे, तो कोई ( भी ) उस 
को गुमराह करने वाला नहों। क्‍या खदा ज़बरदस्त ( और ) बदला लेने 
बाला नहीं हे ० और (ऐ पैग़म्बर !) अगर तुम इन ( लोगों ) से 
पूछों कि आस्मानों को और जूमीन को किसने पैदा किया, तो ज़रूर (यही) 
कहेंगे कि ,खुदा ने-( अब तुम इन लोगों से ) कहो कि भल्ला देखो तो 
सही ! ख़दा के सिवा जिन ( माबूदों ) को तुम पुकारते हो, अगर खुदा 
मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचानी चाहे, क्या यह ( माबूद ) उसकी (भेजी हुई) 
तकलीफ को दूर कर सकते हैं ? या खुदा मुझ पर (अपना) फज़छ - 
करना चाहे, क्या यह ( माबूद ) उसके फड़ल को रोक सकते हैं? (ऐ 
चैग़म्बर ! तुम ) कहो कि मुझे तो खदा बस करता है-- 
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( यह खुदा से भय नहीं खाते | खुदा से ) भय खाने वाला वह है, जो सत्य बात लेकर आया ( और 
वह है, जो उसे सत्य समझता है | ऐसे लोग जो कुछ चाहेंगे, अपने पालनहारे के पास 
को यही फल मिलता है। (खुदा की करुणा का) प्रयोजन यह है कि उन लोगों के कुकर्मों को 


खदा से भय खाने वाला ) 
( विद्यमान ) पावेंगे ( और ) नेको करने बालों 
दूर करदे ओर शुभ कर्मों का पुरस्कार प्रदान करे॥ 


क्‍या अल्लाह अपने बन्दे ( मुहम्मद ) के लिये पर्याप्त नहीं हैं। और यह लोग ( हे पैगम्बर !) आपको उन ( असत्य ) पूज्यों का 
भय दिलाते हैं-( जो उन्होंने ) खुदा के अतिरिक्त ( ग्रहण कर रकक्‍खे हैं | यह छोग आदि-सरृष्टि के पथ-श्रष् हैं )। और जो आदि-सष्टि का 
पथ-सअ्रष्ट है, उसको कोई राह नहीं दिखा सकता और ( इसी प्रकार ) जिसको अल्लाह ने राह दिखाई है, उसको कोई भटका नहीं सकता | 
( इन छोगों के अस्बीकार तथा विरोध से आप उदास न हों! ) क्‍या अल्लाह बलवान और हर प्रकार का बदला लेने वाला नहीं ॥ 


और यदि आप उनसे पूछें कि पृथ्वी और आकाशों का रचनेवाला कौन है ? तो अवश्य ( उत्तर में ) यह अल्लाह ( ही ) का नाम 
लेंगे। आप उनसे पूछिये कि क्या तुमने सोच विचार किया है कि अल्लाह के अतिरिक्त तुम जिन पूज्यों की पूजा करते हो, यदि अल्लाह 


मुझे कए पहुंचाने का इरादा करे, तो वह उस कष्ठ को दूर कर सकते हैं! वा मुझ पर कृपा करनी जाहे, तो उसकी 
रे के 9 कृपा को 
९ इनसे ) कह दीजिये कि मु्ते तो मेरा अल्लाह ही पर्याप्त है-- हे रोक सकते हैं ? 


[ पा०; फ़मन अज़लम-२७४ ] ( ६५६ ) [ खू०; जमर-३६ ] 


( और ) भरोसा रखने वाले उसी पर भरोसा रक्‍खा कस्ते हैं ०( ऐ. ५ 
पैग़म्बर ! तुम इन लोगों से) कहो कि भाइयो ! तुम अपनी जगह अमल किये ; 
ज्ञावो, मैं ( अपनी जगह ) अमल कर रहा हूं | फिर आगे चलकर तुमको 
मात्यूम हो जायगा ० कि किस पर ऐसी आफ़त आती है, जो डखको 
( दुनिया में ) रुस्वा कर देगी और ( आख़िरत में ) उस पर दाइमी-अज़ाब 
नाज़िल होगा-( सो अलग ) ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) बेशक ( यह ) किताब हम 
ने लोगों के ( फ़ायदे के ) लिये तुम पर उतारी है (और ) इसमें .( दीन ) 
हक़ ( की तालीम ) है| तो जो रूबराह हुआ, वह ख़ास अपने (भले के ) 
लिये ( रूबराह हुआ ) और जो भटका, तो उसके भटकने का वबाल ( भी ) 
डसी पर ( पड़ेगा ) और तुम उनके कुछ हवालदार तो हो नहीं ० लोगों 
के मरते वक्त अल्लाह उनकी रूहों को ( अपने पास ) बुला लेता है और जो 
लोग मरे नहों-( उनकी रूहें भो ) उनके सोते वक्त ( खुदा के हां बुला ली 
जाती हैं )-तो जिनकी निस्बत ( खदा ) मौत का हुक्म सादिर फर्मा चुका 
है, उनको ( तो अपने हां ) रोके रखता है और बाक़ी ( सोने वालों ) को 
एक वक्त मुऋरर तक ( फिर दुनिया में ) भेज देता है ।जो लोग ( गौर व ) 
फिक्र को काम में लाना चाहते हैं, कुछ शक्क नहीं कि उनके लिये इसमें 
( कुद्वत-ख़दा की बहुतेरी ही ) निशानियां हैं ० क्या इन लोगों ने खदा के 
सिवा ( दूसरे दूसरे ) सिफारशी ठहरा रक्खे हैं | ( ऐ पैगम्बर ! इन लोगों 
से ) कहो, अग॒च ( तुम्हारे यह सिफारशी ) कुछ भी इख्तियार न रखते हों 
और न ( कुछ ) अक़्छ ( व शऊर ) रखते हों-( क्या इस सूरत में भी तुम 
उनको अपना सिफ़ारशो ही माने जञाबोगे ? ) ० ( और इन लोगों से ) 
कहो कि सिफ़ारिश तो सारी खुदा ही के इख्तियार में हे। आस्मानों और 
ज़मीन में उसीकी हुकूमत है-- 
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और भरोसा रखने वाले उसी पर भरोसा रखते है| कांहये ! कि हे मेरी जाति (के लोगो: ) तुम अपने स्थान पर कम किये जाओ 

. और मैं ( अपने स्थान पर ) कर्म करता हूं | शोध् तुम्हें ज्ञात हो जायगा कि किस पर ऐसा शअ्रज़ाब आता है, जो उसे (इस लोक में ) 

पतित करदे और किस पर ( इस लोक में ) सर्वदा रहने वाला अज़ाब होता है | हमने आप पर लोगों ( की शिक्षा ) के लिये सत्यता के साथ 

यह पुस्तक उतारी है । सो जिसने शिक्षा ग्रहण की, उसने अपने भले के लिये की और जो पथ-अश्रष्ट हुआ, उसे पथ--श्रश्ता का प्रतिफल 
रूवयं ही भोगना है । और आप इन लोगों के रक्षक नहीं हैं ॥ 


( शिक्षा श्रहण करने वारों के लिये यह बात कुछ कम नहीं कि ) अल्लाह लोगों को म्॒त्यु के समय उनकी आत्माओं को ( जीव 
छोक में ) उठा छेता है। और जो नहीं मरे ( उनकी आत्माओं को ) सोते समय ( उठा लेता है )। सो जिनकी मौत को आज्ञा हो चुकी है, 
उनको रोक छेता है और दूसरी आत्माओं को ( जो सोने वालों को हैं, उनके जागने के समय ) एक नियत समय के लिये ( वापिस ) भेज 
देता है। इन बातों में उन लोगों के लिये, जो सोच विचार करते हैं-( खुदा के ) निश्चित रूप से चिन्ह है॥ 


६. क्या उन लोगों ने अल्लाह के अतिरिक्त दूसरों को सिफारशी ठहराया है ? (उनसे) पूछिये कि तुम्हारे सिफ़ारशियों न अधिकार 
में कुछ न हों और वह बिल्कुल अज्ञान हॉ-(तो भो उन्‍्हींकों सिफ़ारशी ठहराओगे ?) | कहिये | कि सिफ़ारिश का अधिकार तो केवल अल्लाह 
को है | अल्लाह ही का आकाश तथा प्रथ्वी में राज्य है-- 


8 
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फिर तुम ( लोग ) उसीकी तरफ़ को लौटाकर लाए जावोगे ० 
और जब अकेले खंदा का ज़िक्र किया जाता है, तो जो लोग आख़िरत का 
बकीन नहीं रखते, उनके दिल भिंचने छगते हैं और जब खदा के सिवा 
| दूसरे दूसरे माबूदों ) का ज़िक्र किया जाता है, तो बस यह लोग खुश 
हो जाते हैं ० ( ऐ वैग़म्बर ! तुम ) कहो कि बारे-खदाया ! आस्मानों के 
और ज़मीन के पैदा करने वाले ! छुपे और खुले के जानने वाले ! जिन बातों 
में ( यह ) तेरे बन्दे आपस में इख़ितिलाफ़ कर रहे हैं, तू ही इनके भगड़ों 
को चुकायेगा ० और अगर इन नाफ़र्मानों के पास ( रूए ) ज़मीन की सारी 
काइनात हो और उसके साथ उतनी ही और (भी) हो, तो कुयामत के दिन 
अज़ाब-सख्त के एवज़ में ( बे-तअम्मुल) डसको दे निकले और (डस वक्त ) 
इन ( लोगों )कों खदा की तरफ़ से ऐसा ( मामला ) पेश आयेगा, जिस 
का इनको ( वहा व ) गुमान भीन था ० और जैसे जेसे अमल (यह 
लोग ) करते रहे हैं, उनकी ख्राबियां इनपर ज़ाहिर हो जाएंगी और 
जिस ( अज़ाब ) की हंसी डड़ाते रहे हैं, वह इनपर आ नाज़िल होगा ० 

तो इन्सान ( की आदत है कि उस ) को जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है, तो 

: हमको पुकारता है । फिर जब हम उसको अपनी तरफ़ से कोई नेअमत 
अता फ़र्माते हैं, तो कहने लगता है कि यह तो मुझको बस ( मेरी ) लिया- 
क़त की वजह से म्रिली हे--( इन्सान का ऐसा समभना ग़लत है )--बल्कि 
थद्द ( नेअम्त ) आज़माइश हे-- 
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: और अन्त में उसीकी ओर तुम छोटाये जाओगे | ज़्ब एक खदा 
हे वुदा का नाम लिया जाता है, तो उन लोगों के दिल घृणा करते 
.._ हक पर ईमान _ मकर हर जब खुदा के अतिरिक्त दूसरे पूज़्यों का वर्णन किया जाता है, तो ( खुनते ही ) यह ल्केकर 
"अं । आप दुआ : अल्लाह ! आकाश और भूमि की रचना करनेवाले ! चाः 
निणय करेगा, जिनके सम्बन्ध में तेरे बन्दे पररूपर मत भेद कर रहे हैं ॥ ...7” 577) शान कील आज 


और यदि इन अत्याचारियों के पास भूमण्डल के समस्त प्राणी और उसके साथ उतने 
फ़यामत के दिन अज़ाब की सख्ती से बचने के लिये दे डालें और उनको खदा की ओर से वह 


था । और उन पर उनके कर्मों की बुराइयां प्रगट हो जावेंगी। और जिस ( अज़ाब ) का उपहास करते थे, वह उन्हें आ घेरेगा ॥ 


( मनुष्य का स्वभाव है कि ) जब किसी विपत्ति में फैस जाता है, तो हमें पुकारता है| पुनः जब हम (डस विपत्ति को 
ये 


कर देते हैं और ) उसे अपनी ओर से कोई नेअमत प्रदान करते हैं 
४ ( तो ) कहता है कि यह नेअ योग्यता 
से मिली है। ( ऐसा नहीं है )बरन यह ( नेअमत का दिया जाना ) एक प्रकार की दा है :: आकके अल 


(फ हि कं शक कै. 
का जज जैललम-२७ | ३ धर । [ सू०; जुमर-- ३६ ] 
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नए पमहभी न न.-त कि त-झकि७+ म ीीनिय;ःातान 


ऊ कि मगर अक्सर लोग (इस बात से) वाक़िफ नहीं ० जो लोग इन 
से पहिले हो गुज़रे हैं-( वह भी ) ऐसी ही ( बातें ) बंका करते थे | तो जो 
कुछ वह करते रहे-( कुछ भी ) उनके काम न आया ० और उनके आमाल 
( बंद ) के. बुरे नतीजे उनको पहुंचे ( पर पहुंचे) और इन ( कुफ़्फ़ार- 
. मक्का ) में से, जो लोग नाफ़र्मानियाँ करते हैं, उनको ( भी ) उनके 
. अम्ल के बुरे नतोजे अन्क़रीब पहुंचने वाले हैं और यह ( छोग खदा को 
तो ) हरा सकते नहों ० क्‍या इनको ( इतनी बात ) माल््म नहों कि अल्लाह 
जिसकी रोज़ी चाहता हे, फ़राख़ करता है और ( जिसकी चाहता है) 
नपी-तुली कर देता है। कुछ शक नहों कि इस ( बात ) में ईमानवालों के 
लिये ( तो कृद्रत-खुदा की बहुतेरी ) निशानियाँ ( मौजूद ) हैं ० ( ऐ पैग- 
म्बर ! इन लोगों से ) कहदो कि ऐ हमारे बन्दो ! जिन्होंने ( गुनाह करके ) 
3 अपने ऊपर ज़ियादतियां की हैं, अल्लाह की रह्मत से नाउम्मीद न 
« रहो, क्‍योंकि अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फ़र्माता है| (और) वह बेशक 
( बड़ा ) बख्शने वाला मेहबान है ० और अपने पर्वदिंगार की तरफ़ रुजू 
हो जाओ ! और उसकी फ़र्माबदांरी करो! ( मगर ) इससे पहिले कि तुम 
पर अज़ाब आ नाज़िल हो और उस वक्त तुमको ( किसी तरफ़ से ) मदद 
भी न पहुंच सके ० और तुम्हारे पवदिगार की तरफ़ से जो अच्छी अच्छी 
( नसीहत की ) बातें तुम पर नाज़िल हुई हैं, उन पर चलो-( मगर ) इससे 
ह « पहिले कि-- द 
है 
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परन्तु बहुत से लोग जानते नहीं । जो लोग इनले पहिले हो चुके हैं, वह भी ( ऐसी ही ) बातें बनाया करते थे, परन्तु उनके 
कर्म कुछ उनके काम न आये | सो उनको उनके कुकर्मों ( का दण्ड ) मिला और उन ( मक्का के काफिरों ) में से जिन लोगों ने अत्याचार 
किया है-( उनको भी ) शीघ्र अपने कुकर्मों ( का दण्ड ) मिलने वाला है । और यह लोग (खुदा को ) विवश नहीं कर सकते। क्या इनको 
ज्ञान नहीं कि अल्लाह जिसकी जीविका को चाहता है, बढ़ा देता है। और ( जिसकी जीविका को चाहता है ) नपी-तुली कर देता है । इन 
बातों में ईमान वाले लोगों के लिये ( खुदा की पहिचान के ) चिन्ह ( विद्यमान ) हैं ॥ 


। ( है पैग़म्बर ! आप उन लोगों को, जिन्हें उनके पापों के बोक ने आशा-रहित कर रक्‍्खा है, मेरा आदेश पहुंचा दीजिये ! और ) 
कहिये कि हे मेरे ऐसे बन्दों जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किया है, ,खुदा की अनुकम्पा से निराश न हो । अल्लाह समस्त पापों को 
क्षमा कर देता है और वह बड़ा क्षमा करनेवाला और करुणाकारी है। और तुम अपने पालन कर्त्ता की ओर ध्यान दो और डसकी आज्ञा 


पालन करो, इससे प्रथम कि तुम पर अज़ाब उतरे और पुनः तुम्दारी रुड़ायता न की जाबे ॥ 


है. और इससे प्रथम कि अचेतना की दशा में अकस्मात तुम पर अज़ाब आजाबे, इस ( पुस्तक) की अच्छी २ बातों को 
_ अमुकरण कर लो ॥ | 
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यकायंक तुम पर अज़ाब आ नाज़िल हो और तुमको ( उसके आने 
की ) ख़बर (भी) न हो ० ( कहों ऐसा न हो ) कि ( आब्विरकार तुममें से ) 
कोई कहने लगे कि ऐ अफ़लोस ! मेरी उस कोताही पर, जो मैंने पास-खुदा 
( मलह॒ज़ रखने ) में की और मैं तो ( इन बातों पर ) हँसता ही रद्दा ० या 
लगे कहने कि अगर खुदा मुझको नेक हिदायत देता, तो में ( भी ) परहेज़- 
गारों में से होता ० या जब अज़ाब ( सामने आ मौजूद हो, उस ) को देख 
कर लगे कहने कि ( ऐ ) काश ! मुझको ( दुनिया में ) फिर लौट जाना 
( नसीब ) हो, तो मैं ( भी नेक बनकर ) नेकों ( के ज़॒मरे ) में रहूं ० ( उस 
वक्त्‌ खदा उससे फ़र्मायेगा, हां! ) हां हमारे अहकाम तुभको पहुंचे और तूने 
उनको भुटलाया और अकड़ बैठा और मुन्किरों में से (एक मुन्किर तू भी) था 
(अब तेरे साथ कुछ रिआयत नहीं हो सकती ) ० और ( ऐ पेग़म्बर ! तुम ) 
क़यामत के दिन देखोगे कि जिन लोगों ने खुदा पर भूट बोला है, उनके 
मुंह काले होंगे। क्यां तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्मम में नहों है ० 
और जो लोग परहेज़गारी करते रहे हैं, उनको खुदा कामयाबी के साथ 
.._ जजात देगा कि उनको ( किसी तरह की भी ) ईज़ा नहों पहुंचेगी और न 
बह ( किसी तौर पर ) आज़र्दा-ख़ातिर होंगे ० अल्लाह ही हर चीज़ का 
._दैंदा करने वाला है और वही हर चीज़ का खबरगोरां है ० आस्मानों 
और ज़मीन ( के खज़ानों ) की कुन्जियां उसीकी हैं-- 
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. (ऐसा न हो कि ) कोई आगे चलकर कहे कि उन त्रुटियों पर शोक हे, जो मैंने खुदा के विषय में कीं और मैं तो हँसता हो रहा। 
अथवा ( कोई ) कहे कि यदि अल्लाह मुझे शिक्षा देता, तो मैं ( भी ) संयमियों में होता, वा कोई अज़ाब को देखकर कहे कि यदि एक बार 
और मुझे अवकाश मिल जाय, तो मैं नेकों में हो जाऊँ। ( क़यामत के दिन यह बहाने एक न चलेंगे और खदा की ओर से सम्बोधन होगा 
कि ऐसा नहों हे )-वरन तेरे पास मेरी आयतें आई', तो उनको तूने फुठलाया । अपने आपको बड़ा समझा और अस्वीकार करने वालों में 


सम्मिलित रहा॥ 


और क़यामत के दिन आप देखेंगे कि डन लोगों के मुंख काले होंगे, जिन्होंने .खुदा पर भूठ बोला है ( और अहड्भगर किया है )। 
क्या अहड्कार करने थालों का ठिकाना दोज़स़ में नहीं है ? ( अवश्य है )। और अल्लाह संयमियों को सफलता-पूर्वक ( दोज़ख़ के अज़ाब से ) 


मुक्ति देगा । न उनको दुख पहुंचेगा और न वह शोकित होंगे। अल्लाह ही हर 


पस्तु का रक्षक हे। उसीके पास आकाश तथा भूमि की कंजियाँ हैं-- 


वस्तु का उत्पन्न करने वाला है | और अह्लाह ही प्रत्येक 


| पा०; फ़मन अज़लम-२४ ] 


[ खू०; जमर--३६ |] 


| और जो लोग खदा की आयतों को नहीं मानते-( आख़िरकार ) 
बही घाटे में रहेंगे ० ( ऐ पेगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि ऐ नादानों ! 
क्‍या तुम मुझे ( यह ) सलाह देते हो कि खुदा के सिवा ( किसी दूसरे ) की 
इबादत करू ० और ( ऐ पेग़म्बर ! बिला-शुबहा ) तुम्हारो तरफ और 
उन ( पेग़म्बरों ) की तरफ़ जो तुमसे पहिले हो गज़रे हैं -( एक एक की 
तरफ़ ) वही भेजी ज्ञा चुको है कि अगर तुमने शिक किया, तो ज़रूर तुम्हारे 
_( सारे ) अमल ज़ब्त हो जाएँगे और ज़रूर तुम घाटे में आ जाबोगे-( तो 
काफ़िरों का कहना न मानो ) ० बढिक अल्लाह ही की इबादत करो और 
 ( उसके ) शुक्र-गज़ार बन्दों ( के ज॒मरे ) में रहो ० और इन लछोगों ने तो 
 खदा की जैसी क॒द्र करनी चाहिये थी, उसकी (कुछ भी) कदर नकी--हा लाँकि 
द ऐसी अज़मत और क॒द्रत रखता है कि ) क़यामत के दिन (यह ) 
द सारी री ज़मीन उसकी एक मुट्ठी ( में ) होगी ओर आसमान (मक्‍तूब की तरह) 
 लिपटे हुये उसके दाहिने हाथ में । लोग जैसे जैसे शिक करते हैं, खुदा 
की ज़ात ) उससे पाक और ( उसकी शान उससे बहुत ) बुलन्द है ० 
और (अव्वल बार) खूर फूंका जायगा, तो जो (मख्ल्यूक़ात) आसमानों में हे 
और जो ज़मीन में हे, उन ( सब ) पर ( मर्ग की ) बेहोशी तारी हो जायगी 
._ प्रगर जिसको खदा चाहे | फिर द्बारा सूर फंका जायगा, तो अब सबके 
सब एक दम से ( क़ब्रों से निकल कर ) खड़े हो जाएँगे (और चारों तरफ़) 
देखने लगेंगे ० और ज़मीन अपने परव॑द्गार के नूर से चमक उठेगी और 

( छोगों के नामए-आमाल की ) किताब ( लाकर सामने ) रखदो जाएगी-- 
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और जो लोग ( इसके होते हुये भी ) अल्लाह की आयतों को नहीं मानते--( अन्त में ) वहो घाटे में रहेंगे । आप उनसे कहिये कि 


अच्छा तो क्या हे मूर्खो ! तुम मुके आज्ञा देते हो कि मैं खुदा के अतिरिक्त किसो और की पूजा करू | और ( आप किस प्रकार उनका कहा 
कर सकते हैं, जबकि ) आप पर और उन ( नबियों ) पर जो आप से पहिले ( भेजे गये ) हैं--यह वही आ चुको है कि यदि आपने (किसी 


को खदा का ) साभी ठहराया तो आपके कर्म अवश्य निष्फल हो जावेंगे। और आप भी ( उन ही ) घादा उठाने वालों में ( सम्मिलित ) 


हो जावेंगे । अतः ( आप उनका कहा न माने )-बरन अल्लाह ही की उपासना करें और कृतज्ञ लोगों में सम्मिलित हों ॥ 


और उन लोगों ने जैसा चाहिये था, अल्लाह का मान न किया-यद्यपि ( वह ऐसी बड़ाई तथा शक्ति वाला है कि ) कयामत के 


दिन यह समस्त भूमि उसको मुट्ठी में होगी और यह संब आकाश 
लोग ) जिनको उसका खसाभा ठहराते हैं, उनसे ( बहुत ) ऊँचा है ॥ 


लिपये हुये उसमे दाहिने हाथ में होंगे। वह पवित्र है और ( यह मुश्निक 


और जब ( प्रथम बार ) खूर फूंका जावेगा तो जो प्राणी आकाश तथा भूमि में हैं, बह सूच्छित दो जाबेंगे, किन्तु जिसे खुदा 


डे 
* ज्ाहे | पुनः जब ढुबारा सूर फूंका जावेगा तो सहसा लोग उठ ख 


के प्रकाश से चमक उठेगा 


होंगे ( और चारों “ओर ) देखने लगेंगे । और पृथ्वी अपने पालनहारे 


और ( लोगों का ) कम-पत्र ( उनक सन्पुत ) रक्‍खा जावेगा-- 


श्ह 
[ वा+; फ़मन अज़लम-२४ ] ( ६६७ ) [खू० झुमर-३६ | | 


ननम>>मममम-ना 


और पैग़म्बर और गवाह छा हाज़िर किये जाएँगे और लोगों में इन्साफ़ 

+ साथ (उनके इख्तिल्ाफ़ात का) फ़ेसला कर दिया जायगा और उनपर 
( किसी तरह का ) जुल्म न होगा ० और जिसने जैसे अमल किये हैं, सब 
को पूरे पूरे मर दिये जाएंगे और ( लोग ) जो कुछ भी कर रहे हैं, खुदा 
उससे खब वाकिफ़ है ० और जो लोग कुफ्र, करते रहे हैं, जहन्नम की तरफ़ 
डोलियां बना बनाकर हांके जाएँगे । यहां तक कि जब जहनज्नम के पास 
पहुंचेंगे, तो ( उनके ल्यि ) उसके दर्वाज़े खोल दिये जाएँगे और दो ज़स्ग 
के मुवकिल उनसे कहेंगे कि क्‍या तुम ( ही ) में के रसूल तुम्हारे पास नहीं 
आये कि वह तुम्हारे पर्वर्दिगार की आयतें तुमकों पढ़ पढ़ कर खुनाते और 
तुम्दारे इस रोज़ ( बद ) के पेश आने से तुमको डराते? यह जवाब देंगे 
कि हां ! ( रसूल तो आये और उन्होंने डराया भी )--मगर ( हमने उनकी 
एक न सुनी और ) अजाब का वादा ( हम ) काफ़िरों के हक्‌ में पूरा होकर 
रहा ० फिर ( इनसे ) कहा जायगा कि जहन्नम के दवांजों में दाखिल हो! 
(और दमेशा) हमेशा इस (जहज्ञम) में रहो | ग़रज (खुदा से) अकड़ने वालों का 
( भी क्‍या ही ) बुरा ठिकाना है ० और जो छोग ( दुनिया में ) अपने पर्वे- 
दिंगार से डरते रहे, डनकों (भी ) टोल्यां बना बनाकर बहिश्त को 
तरफ़ ले जाएँगे । यहाँ तक कि जब (यह लोग) बहिश्त के पास पहुंचेंगे और 
उसके दर्वाज़े ( तों इनके लिये पहिले ही से ) खुले होंगे--( ताकि इनको 
खुलने का इन्तिजार न करना पड़े।| तो इनकी बड़ी आव-भगत होगी ) और 
बहिश्त के मुवक्किल इनसे सलामु-अलेक करके कहेंगे कि तुम( बड़े ) मज़े में 
रहे ! तो बहिश्त में हमेशा ( हमेशा ) के लिये दाखिल हो ० और (यह लोग) 
कहेंगे, खदा का शुक्र हे- आन पे 
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और नबियों तथा गवाहों को लाया जावेगा | और सचाई के साथ उनके बीच निणय किया जावेगा और किंचित-मात्र अन्याय 
न होगा | और प्रत्येक जीवधारी को उसके कर्मों का पूरा २ बदला दिया जावेगा । और अल्लाह उनके कर्मों ले भली भाँति अभिज्ञ हे 
और जो लोग कुफ्र, करते रहे हैं, उनको दोज़ख़ की ओर टोली २ करके हांका जावेगा | यहां तक कि जब वह दोज़रा के पास पहुचेगे, तो 
उसके द्वार खोल दिये जावेंगे । और उनसे दोज़ख़ के द्वारपाल कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास रखूल नहीं आये ? ( स्वयं तुम्हारी ही जाति के ) 
जो तुमको तुम्हारे पालनहारे की आयतें पढ़ कर सुनाते और तुरहें इस द्नि के मिलने से भय दिलाते॥ 


( यह उत्तर देंगे और कहेंगे कि ) हां ! ( यह सब कुछ हुआ )--परन्तु ( हम कुफ्र, पर स्थिर रहे और उनकी बात को न माना 
और ) अज़ाब का वादा कार्फ़िरों पर पूरा होकर रहा | ( संक्षिप्त यह कि उनसे ) कहा जायगा कि दोज़ख के द्वारों में प्रवेश करो । और 
सदा दोज़ख में ( पड़े ) रहो । ( यह ) अहड्भरारियों का स्थान ( हे और ) कैसा बुरा ( स्थान ) है । और जो लोग ( संसार में ) अपने 
पालनहारे से भय खाते रहे, उनको ( भी ) जज्नत की ओर टोली टोली करके ले चलेंगे। यहां तक कि जब वह जन्नत के पास पहुंचेंगे; तो 


उसके द्वार पहिले से खुले होंगे। और जन्नत के द्वारपाल उनसे सलाम और स्वागत के उपरान्त करेंगे | 
. अुनकीताटी ट कहेंगे कि बस अब आप सबंदा के लिये 


और ( यह लोग जक्षत में जाकर ) कहेंगे कि खदा को धन्यवाद है-- 


जा [ पा०; फ़मन अज़लूम-२४ ] ( ध६५ ) | खू०; मो मिन-४० ] 


जिसने अपना वादा हमको सच कर दिखाया और हमको ( बहिश्त 

को सर ) ज़मीन का मालिक घनाया कि हम बहिश्त में जहां चाहें, रहें-तो "महक: 

८ 70 । ६ ५ 0624 48: कर . 4 

( नेक ) अमल करने वालों का ( क्‍या हो ) अच्छा अच्ज है ० और ( ऐ पैग- .- ---2 १०४० २०2०५ 
_ज्बर ! उस दिन तुम ) फ़रिश्तों को देखोगे कि अश के: गिद[-गिर्द हल्का 

बाँध ( खड़े हैं और ) अपने पर्वदिंगार की तारीफ़ के साथ ( उसकी ) 

तस्ब्रीह ( व तक़्रीस ) कर रहे हैं और लोगों के द्रमियान इन्साफ़ के 
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सज़ावार हैं, जो तमाम जहान का पवरदिंगार है ० 00 2:22 :20%#/7»-#: 


सूरत-मोमिन 


मक्को, यानी मकके में नाज़िल हुई | इसमें ८५ आयतें और ९ रुकूअ हैं ॥ 
( शुरू) अब्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रह वाला मेहर्बान (है)० 
हा-मीम्‌ ० (यह ) फ़र्मान-तहरीरी पेशगाह-खुदावन्दी से सादिरि होता हे, 
जो ज़ाबरदस्त ( और हर चीज़ से ) वाकिफ़ है ०-गुनाहों का बरूशने वाला 
और तौबा का क़बूल करने वाला ( बुरों को ) सख्त-सज़ा (देने ) वाला 
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घि रे बू हीं श् / 2५ >>] | हे | कई ॥ 2 
( नेकों के हाल पर ) बड़ा फ़ज्ल करने वाला, उसके लबा कोई मांबूद नहीं। (2४६--2: ४) ० (2! 3) 2५)“ 
उसीकी तरफ ( सबको ) लौट कर जाना है ० खुदा की आयतों में सिफ़ | 2६ ९] १ । हे 5 १ ८८ 4) 
वही छोग झगड़े निकालते हैं, जो मुन्किर हैं। तो (ऐ पेग़म्बर !) इन ४>०४०2 ० नि 2-३ हे 


के उधर का हल 0 | “जे 4८ 2255 आम »+ 4.“ 
लोगों का ( ५>जख वगैरह के लिये) शहरों में इधर उधर चलना फिरना 2202 2.४8 4९27 2% ८ 
तुमको थोके में न डाले (कि इनकी तो कुफ्र, से कुछ भो न॒क़लान न पहुंचा) ० 
इनसे पहिले नूह की कौम ने और उनके बाद ( और ) उम्मतों ने ( भी अपने 
पैग़म्बरों को ) फुटलाया-- 


जिसने इमको अपना वादा सच कर दिखाया। और हमको जन्नत की भूमि का स्वामी बना दिया कि जहां हम चाहें, रहें | सो (शुभ) 

कर्म करने वालों के लिये कैसा अच्छा फल है। और आप ( उस दिन हे पेगम्बर ! ) देखेंगे कि फरिश्ते अश के चारों ओर पंक्ति बाँधे हुये 

अपने पाछनहारे की प्रशंसा के साथ पवित्रता वर्णन कर रहे हैं। और लोगों के बोच सचाई ( तथा न्याय ) के साथ निर्णय कर दिया 
 ज्ञावगा और ( चारों ओर से ) घोर शब्दों में कहा 3.वेगा कि सब प्रशंसायें अल्ाह हो के योग्य हैं, जो स्व जगों का पालन कत्तां है ॥ 


सुरत-मोमिन 
मक्को, अर्थात मकके में उतरी । इसमें ८४ झयतें ओर < रुकूत हें ॥ 


इस किताब (कुर्आन) का उतारा जाना अल्लाह की ओर से है, जो बलवन्त है-( हर बात से ) अभिज्ञ हे, पाप का क्षमा करनेवाला 


और तौबा (पश्चाताप) का स्वीकार करनेवाला है | ( अवज्लाकारियों को ) घोर-दण्ड (देने) बाला (आज्ञाकारियों को) पुरस्कार (से प्रफुल्लित 
करने ) वाला है | उसके अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं और उसीकी ओर (सबको) छोट कर जाना ह्दे॥ 


( यह महिमा अल्लाह्द की है | अतः) अलाह की आयतों के सम्बन्ध में वहो छोग झगड़ा करते हैं, जो काफ़िर हैं । सो आपको उनका 
शहरों में ( अमन औन से ) आना जाना ( व्यापार विषयक कार्मों से पर्यटन तथा यात्रा करना ) धोखा न दे । ( ओर आप यह ख्याल न करें 
. कि कुफ से उनको कुछ हानि नहीं पहुंची )। उनसे पहिके नूह को जाति ने और उसके पश्चात दूसरे सम्‌हों ने (पैग़म्बरों को) कुठलाया - 


क्ीशिरिक 


७ 


[ वा०; फ़मन अज़लूम-२४ ] 


और हर उम्मत ने अपने रसूल के गिरफ्तार करने का इरादा किया 
और ( भूटी ) भूटी बातों से ( सनद्‌ पकड़ कर पैग़म्बरों से ) कगड़े, ताकि 
अपनी कट-हुंज्जती से हक्‌ को (जगह से) छड़-खड़ा दू--तो (आखिरकार) 
हमने उनको धर पकड़ा-तो ( देखा ! ) हमने उनको कैसी सज़ा दी ० और 
इसो तरह ( इन ) काफ़िरों पर (भी ) तुम्हारे पर्वर्दिंगार का फ़म्तू दा 
सादिक आ चुका है कि यह दोज़ख्ी हैं ० जो ( फ़रिश्ते ) अश को उठाये, 
हुये हैं और जो अर्श के गिर्दा-गिद्‌ (तैनात) हैं--(हमा-वक़्त) अपने पवर्दि 
गार को तारीफ के साथ ( उसकी ) तस्बीह (व ठक़्दीस ) करते रहते 
और उस पर ईमान रखते और ईमान वालों के लिये मगफ़िरत (की दुआये) 
मांगा करते हैं कि ऐ हमारे पर्वदिंगार ! तेरी रह्मत और तेरा इल्‍लम सब 
चीज़ों पर द्वावी है । तो जो लोग (तेरी जनाब में ) तौबा करते और तेरे 
( दीन के ) रस्ते पर चलते हैं, उनको बख्श दे ! और (नोज़) उनको दोज़ख़ के 
अज़ाब से बचा ० और ऐ हमारे पवर्दिगार ! उनको ( बंहिश्त के ) हमेशा 
के रहने के बागों में भी लेजा दाखिल कर, जिनका तूने उनसे वादा फ़र्माया 
है और उनके बाप दादों और उनकी बीबियों और उनकी ओऔलाद में से 
जो जो नेक हों, उनको ( भी )--बेशक तूही ज़बरदस्त (और ) हिक्‍्मत 
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बाल्या है ० और ( हां !) उनको ( क़यामत के दिन हर तरह की ) ख़राबियों 
से महफूज़ रख ! और जिसको तू उस दिन ख़राबियों से महफज़ रकखेगा, 
तो उस पर तूने ( अंपना बड़ा ही ) फ़्ज्ल किया और यही (तो बहुत ) 
बड़ो कामयाबी है ० जो लोग ( दीन हक़ से ) मुन्किर हैं-- 


ओर हर जाति ( में उन लोगों ) ने ( जो ईमान नहीं लाये ) अपने पैगम्बर को पकड़ने का इरादा किया | और मिथ्या झगड़े 
उठाये, जिससे कि इस प्रकार सत्य को डिगा देवें । ( जब यहां तक उनकी उद्ण्डता पहुंचो )-तो हमने उनको पकड़ लिया । सो ( देखो कि 
उनको हमने ) केसा दण्ड दिया। (यह तो दुनिया में उनकी दुर्दशा हुई और ) इसी प्रकार ( परलोक के विषय में भी ) काफिरों पर 
आपके पालनहारे की आज्ञा हो चुकी हे कि वह दोज़खी हैं ॥ 


जो ( फ़रिश्ते ) अर्श को उठाये हुये हैं और जो ( फ्रिश्ते ) अर्श के चारों ओर हैं, वह अपने पालन कर्त्ता की प्रशंसा के साथ 
घबित्रता वणन करने में ( छगे हुये ) हैं और डल्ल पर ईमान रखते हैं। और ईमान वालों के लिये ( इन शब्दों में ) क्षमा की प्रार्थना करते हैं 
( कि हे हमारे पालन कर्ता ! ) कृपा और ज्ञान की दृष्टि से तूने प्रत्येक वस्तु को घेर लिया है । अतः डन लोगों को क्षमा करदे, जिन्होंने 
(कुफ़र, तथा शिक से ) तौबा करली ओर तेरे मार्ग पर चलते हैं। और उनको दोखज़ के अज्ञाब से सुरक्षित रख | हे पालनहारे ! उनको 
ऊन्नत के बागों में प्रवेश कर, जिनका तूने डनसे वादा किया है। और उनके बाप, दादा और स्त्रियों तथा सन्‍्तान में से जो नेक हों (डनको 
भो प्रवेश कर )। निस्सन्देह तू बलवन्त और बुद्धिवाला हे। और उनको बुराइयों से बचा ! और जिसको तूने क़यामत में बुराइयों से 
बचा लिया, सो उस पर तेरी ( अत्यन्त ) कृपा है । और यह बहुत बड़ी सफलता है ॥ 


७ 
ना 


( यह तो ईमानवालों की दशा है और ) काफिरों को (क्यामत के दिन )-- 


पा०; फ़मन “आओ 


है ( क्यामत के दिन ) उनसे बआवाज़-बुलन्द कह दिया जायगा कि _-23:20 ६2६८ “कुक एप कण, हद 
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र करते हैं । फिर ( अब यहां से ) निकलने की ( भी) कोई सूरत है » 
है ख॒दा फ़र्मायेगा नहीं और ) यह इसलिये कि (दुनिया में) जब अकेले खदा 
पुकारा जाता था, तो तुम ( उल्तको ) नहीं मानते थे और अगर उसके 
नाथ शरीक ठहराये जाते थे, तो तुम यक्नीन कर लेते थे | तो ( आज ) 
अटलाह ही की हुकूमत हे, जो आलीशान (और खबसे ) बड़ा है ० 
॥ लोगो ! ) वही तो है, जो तुमको अपनी ( कुद्रत की ) निशानियां दिखाता 
और आस्मान से तुम्हारे दिये रोज़ी उतारा हे और ( ऐसी बातों को) 
ही सोचता है, जो ( खदा की तरफ़ ) रुजू करता है ० तो ( मुसव्मानो ! ) 
खा लिस खदा ही की फ़र्मांबदारी मद्दे-नज़र रख कर डसीको पुकारो, 
-अगर्च काफिरों को बुरा ( ही क्यों न )लछगे ० ( खुदा ) बड़ा आली-पमतंबा 
( और ) अश ( बरीं ) का मालिक (हे)। अपने बन्दों में ले ज़िल पर चाहता 
है, अपने इख्तियार से वही भेजता है, ताकि वह ( पेग़म्बर लोगों को ) 
रोज़-क़यामत (की मुसीबतों) ले डराये ० जबकि ( सब ) लोग ( खुदा के ) 
सामने आ मौजूद होंगे (और) उनकी कोई बात खुदा से पोशीदा न होगी-- 
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पुकारा जावेगा कि ( जिस प्रकार ) तुम आज अपनी जान से अप्रसन्न हो, इससे बढ़कर खदा तुमले अप्रसन्न था, जब (दुनिया में) 
_ जुमकों ईमान का बुलावा दिया जाता था और तुम ( उस बुलावे से ),अस्वीकार करते थे | ( काफ़िर लोग ) कहेंगे-हे हमारे पालनहारे ! 
तूने हमें दो बार > म्व॒त्यु दी ( अर्थात अभाव में रक्‍खा ) और दुबारा जीवन प्रदान किया ( अथात भाव-युक्त किया )।| अतः हम ( जो तेरी 


शक्ति और रूत्यु के पश्चात जीवित करने का अस्वोकार करते थे, अपनी भूल से परिचित हो गये ) | अतः हम अपने पापों का इक़॒रशार 


करते हैं, तो क्या (यहां से ) निकलने की कोई राह हे ॥ 
» टीका--पहिले अभाव में थे पुनः भावयुक्त हुये । पुनः खत्यु हुई। पुनः दुबारा जीवित किये गये। इसी प्रकार दो बार झत्यु 
और दो बार जीवन हुआः-देखन निज्ञामी ॥ 


। जायेगा कि नहीं और ) यह इसलिये है कि ( दुनिया में ) जब अल्लाह को एक ( कह कर ) पुकारा जाता 
था खण्डन ) करते थे | और यदि उसके साथ शिर्क किया जाता था, तो तुम इक़रार ( तथा समर्थन ) करते थे। 
छाह का है, जो बड़ा तथा श्रेष्ठ है। वही (तो) है, जो तुम्हें अपनी (शक्ति के ) चिन्ह दिखाता है और तुम्हारे लिये 
है-( किन्तु इन बातों से तो ) केवल वह लोग शिक्षा प्रहण करते हैं, जो खुदा की ओर अवहित होते है | अतः 
) उपासना को निरी अल्लाह के लिये करके उसे पुकारो, यद्यपि काफ़िर इसका बुरा मारनें--( उनके बुरा मानते 
(की मदहनता तथा श्रेष्ठता ) के पद ( बहुत ) ऊंचे हैं । ( वह ) अ्श का स्वामी है ।( मुख्य ) अपनी आज्ञा 
हता है, वही भेजता है, जिसले कि वह ( पैगुम्बर लोगों को ) कूयामत के दिन से डराये हे अर्थात ) 
( रस्पष्ट-रूप से ,खुदा के सन्‍्मुख ) उपस्थित होंगे और उनकी कोई बात खुदा से गुप्त न होगी ॥ 


( खुदा की ओर से कह 
था, तो तुम अस्वीकार ( त 
(लो ! आज) तो शासन अढ 
आकाश से जीविका उतारता 
( हे मुसल्मानों | विचार तथा 
की कुछ पर्वाह न करो ) | अढढाहँ 
से अपने बन्दों में से जिस पर च 
डस द््नि ( से डराये, जिस दिन) वह 


_ 
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( लो सब्र मारे हैवत के ख़ामोश रहेंगे और खद बार्गाह-खुदावन्दी से 
ही 
 अआआ ७. जओ विद हे पु हर ५ न (६8 
निदा होगी कि हुकूमत ) अकेले अल्लाह ही की है, जो बड़ा ज़बरदस्त हें ० (7६ है" <# ':६-2५ ५ 2 मा ह॑, ££॥| 
“5८ ६ >"९०१:५ 0 8 
हि बी 


आज हर शख्स को उसके किये का बदला दिया जायगा (और )आज |. 6 
किसी ः रे न्‍ ० , ।“2) है (* 40। <॥ 222 हर । 
( किसी पर ) मुत्लक़ जुल्म न होगा | बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब 2९० पं का 2: (४४८ ०2७८ ! 


पेग़म्बर ! ) इन लोगों को उस रोज़ ( क़यामत है ४2 4१ ५.४ १2 ।2<ै६) ५१८५ 
को घ रोज़ा 5 का, 


+ 9५ झ् ॥/' 


] 
(2252 


की मुछीबतों ) से डरावो, जो ( सर पर ) चला आ रहा है, जबकि (मारे ५८८९... 2: ै प्र ४:25 & । 
ग़म के ) घुट-घुट कर (लोगों के ) कलेजे मुंह को आ जाएँगे-( उस रोज़) हद 22226: 222 द् $ 
नांफरमांनों का न तो कोई दिल-सोज़ दोस्त होगा और न कोई सिफ़ारशी, ८५५ 4../.8&४ 42४2 “४ 30० 62४ । 

जिसकी बात मानी जाय ० खुदा आँखों की चोरी को जानता है और 30॥:52 | हा 5, /क है: 39092 रह । | 
उन ( भेदों ) को ( भो )-जों (लोगों के ) सीनों में पोशीदा हैं ० और अल्लाह 65, 7“ >/ वन न , , न 

ठीक (ठीक ) हुक्म देता है और उसके सिवा जिन ( माबूदों ) को यह ॥40 (2282-24 0४453:४5-#< 


छोंग पुकारते हैं, वह तो ( ठीक-बे-टीक ) किसी तरह का हुक्म भी नहीं 2-9 ह:7 59 5 ४४ रद 4 हल 2 “४४ &४४ « “८2 
पुकारते हैं, वह तो ( ) ह का हुक्म भी नहीं दे. ह2: ४5५५-८2 (22 %:५॥99॥ # 
सकते | बेशक अल्लाह ही सुनने वाला देखने वाला हे ० और क्या इन 2 । 86: | श्र 5 टक १0८ 6 छ | 
_2५४ 4..2४० जि रद 8 हर 


लोगों ने मुल्क में चल फिर कर नहों देखा कि जो लोग इनसे पहिले हो । 
५2 + 7: (6 54%! ६४०0- 4/]*“८ « ॥०१॥८ 
९५४->० 22:20 222 [95 


गुज़रे हैं, उनका कैसा अन्जाम हुआ | वह ( लोग क्‍या ) बल-बूते के एति- 

बार से और ( क्‍या उन ) निशानों के एतिबार से--( जो रूए ) ज़मीन पर 5 “है, 3 9 90 ५१५ ५ 
डे ६१०५ 40 4 ०&58.% )$!5४॥ 

हट । १५ ७० 422%।252 ट ४4 <* ९८ 


( छोड़ गये ) इनसे कहीं बढ़ चढ़ कर थे-( मगर चूंकि काफ़िर और मु- 
फ़िसद थे ) तो खुदा ने उनको उनके गुनाहों की सज़ा में घर पकड़ा और 
उनको खुदा ( के ग़ज़ब ) से कोई भी बचाने वाला नहुआ ० (और ) 
यह इस सबब से हुआ कि-- 7 व 


पके + 


. जाना 5 5 >«ञआशणननानानाानाााााााााा 9 अत ा 3 मम मल बीज लक क कलश नविलिशषिकिनी तक न शक कवधि लीन...» 


( डस दिन अद्वृष्ट से नाद होगा कि ) आज किसका राज्य है? ( सब लोग भय के कारण चुप-चाप सिर लटकाये खडे होंगे। 
और खदा ही की ओर से पुनः उत्तर दिया जाबेगा कि ) एक खुदा बलब्रान का ( शासन हे )। आज़ हर प्राणी को उसके कर्मों का प्रतिफल 
दिया जावेगा ! आज ( किसी पर कुछ ) अन्याय न होगा । निस्सन्देह अल्लाह अति शीघ्र हिसाब लेने वाला है ॥ 


और ( हे पैग़म्बर ! आप ) उनको शीघ्र आने वाली ( क़यामत ) के दिन से भय द्लाइये, जिस समय शोक से घुट कर कलेज़ा मंह 
को आजावेगा । ( उस रोज़ ) उद्ण्ड छोगों का न कोई मित्र होगा न सिफ़ारशी, जिसकी बात मानो जाथ । ( इन काफि यों का 
रखना चाहिये कि अल्लाह ) नेत्रों की चोरी और हृदयों के गुप्त भेदों से ( भो ) अभिज्ञ हे। ओर अल्लाह सच्चाई के साथ निर्णय करता हे | 
और यह लोग अल्लाह के अतिरिक्त जिन ( पूज्यों ) को पुकारते हैं, बह किसी बात का भो निर्णय नहीं कर सकते | ( उनमें न भ्रवण-शक्ि 
है और न देखने की | हाँ ! ) अल्लाह निस्सन्देह ( सब कुछ ) सुनने वाला ( और सब कुछ ) देखने वाला है॥ 


को स्मरण 


क्या उन्होंने दुनिया में चल फिर कर नहीं देखा कि जो लोग उनसे पहिले हो चुके 
द चुके हें, उनका परिणम क्‍या हुआ । 
उनसे शक्ति में ( भी ) बढ़कर थे भौर उनके ( जो ) चिन्ह दुनिया में ( शेष रह गये हैं, बह भी ) उनसे अधिक सुद्ढ "के: “का 


उन्होंने उद्ृण्डता भ्रहण की ) तो अल्लाह ने उनके थापों के कारण उनकी पकड़ की | और अल्ाह ( को 
के का हज " ( को पकड़ ) से बचाने वाला कोई न था + 


। नजर नम पा०; फ़मन अज़लम-२७ ] 


६ है६६ ) [ सू०; मोमिन-४० ] 


उनके पैग़म्बर  मोजिज़े ले लेकर उनके पास आते रहे, इस पर 
(भो ) उन्होंने न माना-तो अढलाह ने उनको धर पकड़ा | बेशक वह 
बड़ा ) ज़ोरावर ( और बड़ी ) सख्त सज़ा देने वाला है ० और हमने 
सूसा को अपनी. निशानियाँ ( यानी मोजिज़े) और खुली खुली दलीलें 
० फ़िऑन और हामान और क़ारून की तरफ़ भेजा-तो वह ( लोग 
सूसा की निस्ब्रत ) कहने लगे कि ( यह ) जादूगर ( और ) भूटा-लपाटि- 
या है ० ग़रज़ कि जब सूसा हमारी तरफ से ( दीन.) हक़ लेकर उन लोगों 
के पास आये, तो उन्होंने ( अपने मातहतों को ) हुक्म दिया कि जो लोग 
सूसा के साथ ( खुदा पर ) ईमान ले आये हैं, उनके बेटों को तो कत्ल कर 
डालो और. उनमें से ( जो ) औरत-ज़ात ( हों, उन ) को ज़िन्दा रहने दो 
और काफ़िरों की तदबीरें तो ( आखिरकार सब ) ग़लत ही हो जाती हैं० 
ओर फ़िऑन ने ( अपने दर्बारियों से ) कहा कि मुझे सूसा को क़त्ल करने 
दो और वह अपने पव॑र्दिगार को ( अपनों मदद के लिये ) बुलाये | मुझको 
_अन्देशा है कि (कहीं ऐसा न हो कि) तुम्हारे दीन को उलट-पुलट कर डाले, 
या मुल्क में फ़लाद निकाल खड़ा करे ० और सूसा ने कहा-में तो अपने 
_पर्वंदिगार और तुम्हारे पर्वर्दिगार ( यानो खुदाए-बाहिद ) की पनाह ले 
चुका हूं (ओर वह मुझको) हर एक मग्रूर (के शर) से ( महफूज़ रक्खेगा ) 
जो रोज़-हिसाब ( यानी क़यामत ) को नहीं मानता ० और फ़िऑन के 
लोगों में से एक मर्द ईमानदार था ( और ) अपने ईमान को छिपाता था- 
वह ( यह माजरा खुनकर ) बोला कि क्या तुम ( सिर्फ़ इतनो बात पर ) 
एक शख्स के क़त्ल के द्रपै हो कि वह खुदा ही को अपना पर्वर्दिगार 
बताता है-- 


प 
१ ८.92 


न न ९ 
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( जब ) उन लोगों के पास ( खुदा के ) प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर पैग़म्बर आये-जो उनके लिये भेजे गये थे, तो उन्होंने ( डनके मानने 
से ) अस्वीकार किया | अतः अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया | निरुसन्देह वह ( बड़ा) बलवान और जा देने वाला है ।और ( इसी 
प्रकार ) हमने. मूसा को अपने चिन्ह तथा प्रत्यक्ष-प्रमाण देकर फ़िऑन व हामान व कारून की ओर भेजा, तो उन लोगों ने कहा कि (यह) 
जादूगर और असत्यवादी है | सो जब बह हमारो ओर से सत्य ( धर) लेकर उन लोगों के पास आये, तो उन्होंने ( परस्पर सलाह करके ) 
कहा कि जो लोग मूसा के साथ ईमान लाये हैं, उनके पुत्रों को तो बध करदो और र्त्रियों को जीवित छोड़ दो | ( उन लोगों ने यह चाल 
चली, किन्तु ) काक़िरों की चाल ( कभी ) सफल नहीं होती ॥ 


और फिआओऑन ने ( अपने मंत्रियों से ) कहा कि तुम मुफे मूला को बध करने दो । और वह ( यदि किसी पालनहारे का भक्त है, 
तो) अपने पैटमेहीर को ( सहायता के निमित्त ) बुलाये | मुझे डर है कि वह तुम छोगों का धर्म न बदल दे-वा. देश में उपद्रथन फैला 
दे । और मसला ने ( यह सलाह सुनी, तो ) कद्दा हर अहड्डगरी ( को बुराई ) से-जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता, खुदा की शरण ले 
चुका हूं, जो मेरा और तुम्हारा ( सबका ) पालन कर्त्ता है ॥ 
४5 (फिऑन का बध करने का इरादा जान करके ) एक मजु॒प्य ने जो ईमान बाला था ( और ) फिऑऔन ( ही के कुटुम्ब में से था 
| और ) उसने अपना ईप्ान गुप्त रकखा था-कहा कि क्‍या तुम लोग इस बात पर एक मनुष्य को बध करना चाहते हो, कि वह अल्लाह 
को अपना पालन कर्त्ता कद्दता है-- 


हे 
हि 


न 


वा का जज अनाज पा०१ कमन अजलमर-२४ ] 


हालांकि वह तुम्हारे पर्वार्देगार की तरफ़ से तुम्हारे पाल मोजिज़े १,।| 
-७93940॥ 


उेकर भी आया है और अगर ( बित्फर्ज़ यह शख्स ) भूटा भी हो, तो 
उसके भूट का वबाल उसी पर (पड़ेगा) और अगर सच्चा हुआ, तो जिस 
जिस (अज़ाब ) का तुमसे वादा करता है, उनमें से कोई न कोई 
( तो ) तुम पर॒( ज़रूर ) आ नाज़िल होगा । बेशक जो शख्स हद से बढ़ा 
हुआ ( और ) भूटा हो, खुदा उसको ( नेक ) हिदायत नहीं दिया करता० 
भाइयों ! आज तो तुम्हारी हुकूमत हे ( और ) मुल्क में तुम्हारा ही बोल 
बाला है, लेकिन ( ,खुदा-नख्वास्ता ) अगर अज़ाब- खुदा हमारे सामने आ 
मौजूद हुआ, तो फिर कौन है, जो हमारी मदद को खड़ा हो जायगा ? 
फ़िऑन ने कहा-मैं तो तुमकों वही बात सममभाता हूं, जो आप समभा हूं 
और वही राह दिखाता हूं, जो सीधी है० ओर वह शख्ल, जो ( दर-पदा ) 
ईमान ला चुका था-( लोगों से ) लगा कहने कि भाइयो ! मुझको तुम्हारी 


| 


ढॉं 


७ 35 पु, < ४ ४ 7 ई ि' ।$ 
५009४.४०५४, ४०८८| 
न ( ५८:४2 70 > कि । 222 >£५॥ | 
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निस्वब॒त ( और ) उस्मतों जैसे रोज़ ( बद ) का,अन्देशा है ० ( यानी कहीं | (८६ शक कई. १० (2५४. (>> ४५ ५2 - 
तुम्हारा भी वैसा ही हाछ न हो)-जैसा नूह की क़ौम और आद्‌ और समूद ! क्‍ 62७ भ्ठ्रँ +/+4* ९ २४% 


और उन लोगों का हाल ( हुआ था ) जो उनके बाद हुये और अल्लाह तो 

बन्दों पर किसी तरह का जुल्म नहीं करना चाहता ० और भाइयों ! मुझको 

तुम्हारी निस्बत कयामत के दिन का अन्देशा है ० जबकि तुम पीठ देकर 

भाग खड़े होगे-( उस्र दित ) तुमको (अज़ाब) खुदा से कोई ( भी ) बचाने 

वाला न होंगा और जिसको खुदा गुमराह करे, तों उसका कोई भी हिदा- 

.यत देने वाला नहीं ०-- 
आर 


>> 5। 


॥034:225:॥) 22:6:2:2| 
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और तुम्हारे पास अपने पालनहारे की ओर से मोजिज़े ( चमत्कार ) लेकर आया है| यदि (मान लो कि ) वह भूठा है, तो डसक 
भूठ उसी पर पड़ेगा--( तुम्हारी कुछ हानि नहीं) | और यदि वह सच्चा है, तो जिन बातों की वह भविष्य-बाणी करता है, उनमें स 
कुछ तो अवश्य तुम्हें पहुंचेंगी । निस्सन्देह अल्लाह डसको राह नहीं दिखाता, जो (मर्यादा की) सीभा से बढ़ जाने वाला तथा असत्यवाद 
हो। ( डसने यह भी कहा कि ) हे लोगो ! आज तुम्हारा ही शासन है | तुम भूमण्डल पर बलवान हो । अतः ( जब हमही सबसे बः 
हैं, तो) हमारी सहायता कौन करेगा ? यदि ,खुदा का अज़ाब हम प्र उतरा ॥ 


फिऑन ने ( सभासदों की ओर सम्बोधन करके ) कहा कि में तुमको वही सम्मति देता हे, जो अपने चिचार में डच्िि 
समभता हैँ | और मैं तुमकों वहो बात बताता हं, जिसमें पूर्ण भलाई है ( अर्थात सूसा का बध )। और ईमान वाले मनुष्य ने कहा 5 
हे मनुष्यों | मुझे तुम्हारे विषय में अन्य जातियों की तरह अशुभ-दिन की आशंका है ( और डर है कि तुम्हारी भी ऐसी ही दुदंशा न ह 
जैसी दुदृशा ) नूह और आद्‌ और समद की जाति की और डनके पश्चात आने वाले ( काफ़िरों और न मानने वालों ) की हो चुकी हे 
और ( यह उनके कर्मों का दंड था, अन्यथा ) अल्लाह अपने बन्दों पर अन्याय नहीं करना चाहता ॥ 


और हे लोगों ! ( इस साँसारिक अज़ाब के साथ ही ) मुमे तुम्हारे सम्बन्ध में क़यामत के दिन ( के अज़ाब ) की आशंव 
है, जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागते फिरोगे--( परन्तु ) तुमको अछलाह ( के अज़ाब ) से बचाने वाला कोई न होगा | और अल्ल 
जिसे पथ-श्रष्ट करदे, उसे मार्ग बताने वाला कोई नहीं ॥ 


. [ पा०; फ़मन अज़लूम-२४ ] 


और ( इसले ) पहिले यपुफ खुले-खुले अहकाम लेकर तुम्हारे पास 


. आ चुके हैं, तो जो ( अहकाम ) वह तुम्हारे पास लेकर आये थे, तुम उनमें 


शक ही करते रहे | यहां तक कि जब उनका इन्तिकाल हो गया, तो तुम 


'_( उनके मरे पीछे ) लगे कहने कि ( इसका झगड़ा तो खदा ने चुका दिया 


ओर अब ) इसके बाद ( भी ) अल्लाह कोई रखूल नहीं भेजेगा ० जो लोग 
( हृद्दे-एतिदाल से ) बढ़े हुये (और ) शक में पड़े होते हैं, इसी तरह अल्लाह 


..._ डनको गुमराह कर दिया करता है ० कि कोई सनद्‌ तो उनके पास आई 


नहीं होती और वह खदा की आयतों में कगड़े निकाल खड़े किया करते हैं| 
अछढलाह के नज़्दीक और ईमान वालों के नज़्दीक ( उनकी ) यह (हकत) 
बहुत ही ना पसन्द है| जितने मग़रूर (और ) सकश हैं, अल्लाह उनके 
दिलों पर इसी तरह मुहर लगा दिया करता है ० और फ़िऑन ने ( अपने 
वज़ोर हामान से ) कहा कि ऐ हामान ! हमारे लिये एक महल बनवा, ताकि 
जो आस्मानों ( पर चढ़ने ) के रस्ते हैं, हम ( उन ) रस्तों पर जा (पहुंचे) 
फिर हम समूसा के खुदा तक ( आसानी से ) पहुंच जाएँगे और हम तो 
मूसा को ( इस बयान में ) भूटा ही समभते हैं और इसी तरह फ़िऑन 
की बद-किदारियाँ उसको भली कर दिखाई गई थों और डसको राह 
( रास्त ) से रोक दिया गया था और फ़िऑन की तदबाीरें (तों) बस 
ग़ारत-गोल (होने वाली ही) थीं ० और वह शरूल जो ( द्र-पर्दा ) ईमान 
लाया था, रूगा कहने कि भाइयो ! मेरे कहे पर चलो | में तुमको (दीन का) 
सीधा रस्ता दिखा दूंगा ०-- 


है बैक 3) 


| .. | कह ट्ः 
| | 223] ०2३२० )०)४.८०५३॥॥6५ ! 
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हे 
और ( अपनी पुरानी कथाओं पर विचार करो कि ) इससे पहिले यूसुफ़ तुम्हारे पास मोजिज़े ( चमत्कार ) लेकर आये, परन्तु . 


तुम सर्वदा उनके लाये हुये मोजिज़ों पर सन्देह ही करते रहे | यहां तक 


पश्चात अल्लाह कोई पैगुम्बर नहीं भेजेगा ( और हमारा पीछा छुट गया | जेसी 


कि जब उनका देहान्त हो गया, तो तुमने कहा कि अब इनके 
तुम्हारी दशा है) अल्लाह डसखी प्रकार उन लोगों को पथ 


भ्रष्ट कर देता है, जो ( अपनी ) सीमा से बढ़ने वाले और ( खुदा के आदेशों में ) सन्देह करने वाले हैं । जो अल्लाह की आयतों में 
बिना किली प्रमाण के भणड़े निकालते हैं । ( यह बुद्धि-विरुद्ध वार्त्ताछाप ) अल्लाह को और ईमानवा्लों को बहुत अप्रसन्न करने वाली है । 
( तुम यद बातें इसलिये करते हो कि तुम्हारे हृद्यों पर मुहर लगी हुई हे। और ) अल्लाह इसी प्रकार उन लोगों के दिलों पर मुहर 


लगा देता है, जो अहंकारी तथा उद्धण्ड हैं ॥ 


और फिऑन ने ( अपने मन्‍्त्री हामान से ) कद्दा कि हे हामान ! मेरे लिये एक ( आकाश तक ऊँचा ) भवन बनवा, जिससे कि में 


मार्गों तक ( अथाोत 
में तो उले भूठा समभता हैं ॥ 


इसी प्रकार ( दुर्भाग्य ने) फ़ि्आन 
और फ़िऑन के उपायों को तो नष्ट ( भ्रष्ट ) 
तुमको सीधा मार्ग दिखाऊंगा-- 


) आकाशों की ( ओर जाने वाले ) मार्गों तक पहुंच जाऊ ( और ) फिर मूला के खदा को ( उस भवन से ) भांकू' और 


को उसके कर्मों की बुराई को अच्छा बनाकर दिखाया और उसे ( सीधे ) माग से णेक दिया | 
होना ही था | और ( उस ) ईमान वाले मनुष्य ने कहा कि हे मनुष्यो ! मेरी बात मानो | में 


[ षा०; फम्नन अज़ल्म-२७ | हे 


है 


हि 
.. _## की [ द मोमिन-४० ]... 


भाइयों ! यह दुनिया की ज़िन्दगी (तों) बस ( चन्द-रोज़ा ) फ़ायदे. जाना 
हैं और आख़िरत ( जो है, तो ) वही हमेशा रहने को घर है ० जो बुरे काम 
करता है, लो उसको वैसा ही बदला मिलेगा और जो नेक काम करता है, । 
मर्दे हो या औरत, मगर हो ईमानदार, तो यह लोग बहिश्त में दाखिल होंगे 
(और ) वहां उनको बे-हिसाब रोज़ी मिलेगी ० और भाइयों ! मेरा भी 
अजीब माजरा है कि मैं तुमको नजात की तरफ़बुलाता हूं और तुम मुझे | 
दोज़छ् की तरफ बुलाते हो ० (यानी ) तुम मुझको इसी लिये 
बुलाते हो कि मैं अल्छाह के साथ कुफ़्‌ करू और उसके साथ उस चीज़ 
को शरीक करू, जिस (के शरीक-खदाई होने) की मेरे पास कोई भी दलील 
नहीं और मैं तुमको उस (खदा ) की तरफ़ बुलाता हूं, जो ज़बरद्रत (और 
गुनांहों का ) बख्शने वाला है ० ( पस ) कुछ शक नहीं कि जिस चीजु को 
तरफ तुम मुभको बुलाते हो, वहन तो दुनिया ही में पुकारे जाने के 
काबिल है और न आखिरत में | और कुछ शक नहों कि हम ( सब ) को 
अहलाह की तरकू लोट कर जाना हे और कुछ शक नहों कि जो लोग 
(बन्द॒गी की) हद से बढ़े हुये हैं, वही दो ज़ख़ी हैं ० सो आगे चल कर ( तुम 
मैरी बात को ) जो में तुमसे कहता हूं, याद करोगे और में तो अपना 
मामला खुदा ( द्वी ) के खुपुद करता हूं। बेशक अल्लाह ( अपने ) बन्दों का 
निगरान-हाल है ० चुनांचे उस ( ईमानदार ) को तो अढ्लाह ने फ़िऑं- 
नियों की तद्बीरों के शर से बचा लिया-- 


ः #ँ &#! है] ॥:2 । ) 
५:##७८०:४०४ ८ 
० ८६(५.. ४ श्2 ५६ 
०2४)००---००४७४५४/५ ८६०५ 
2400-:22७%2४<८८ 


/ # चला //१, 


“००5५ ५४५०३४४ ७४६८ 
९७॥८०८०७७४॥४०४४७॥ 
2५ /202275-% 25%] 

:९८४८००५५:०४ ५४: 
। 4 259७४४८६६ 
5%॥026£686-275202॥ 
(2 247 25 ($) । */५) ७-४ ')[' 
की जहा 
-&4%6% ५2 ४४५१४ 
3640 2८2५-24 2-5/5%५॥ 


है मनुष्यों ! ( देखो | ) यह सांसारिक जीवन एक (साधारण) लाभ (की वस्तु) है ओर परलोक है ( तो ) वह सवंदा रहने का घर 
है । ( देखो !) जिसने कुकर्म किये हैं, उसको उन्हीं का प्रतिफल मिलेगा। और जिन लोगों ने मनुष्य तथा स्त्रों में से शुभ-कर्म किये और वह 
ईमान वाले भी हैं, तो यही लोग हैं-जो जन्नत में प्रवेश करेंगे । और वहां उनको बे-हिसाब जीविका मिलेगी ॥ 


और हे मनुष्यों ! यह क्या बात है कि मैं तुमको मुक्ति की ओर बुलाता हूं और तुम मुझे दोज़ख् की ओर बुलाते हो । अर्थात तुम 
मुभसे यह चाहते हो कि मैं अल्लाह का अस्वीकार करदूं और उन वस्तुओं को उसका साभी ठहराऊँ, जिनके विषय में मुझे कुछ ज्ञान नहों 
पद्मपि मैं तुम्हें उस खदा की ओर बुलाता हं, जो बड़ा बलवान ( और पापों का ) क्षमा करने वाला है॥ 


निस्सन्देह तुम मुफे जिस वस्तु ( अर्थात जिस पूज्य ) को ओर बुलाते हो, वह न तो दुनिया ही में पुकारे जाने के योग्य हे और 
ने परलछोक मैं । और निस्सन्देह हम ( सब ) को अल्लाह की ओर लौटकर जाना है। और निश्चित रूप से ज्ञो लोग ( भक्ति की ) सीमा से 
बढ़ने वाले हैं, वह दोज़ास्ती हैं । अतः जो कुछ मैं तुमसे कहता हं, शीघ्र उसको याद्‌ करोगे। और मैं तो अपना मामला अल्लाह को सॉपता 


हूँ। निस्सन्देह अल्लाह अपने बन्दों |; 
2 : 5. सह अपने बन्दों का रक्षक है । अतः अलाह ने डस (ईमान वाले मनुष्य ) को फ़िऑन वालों के छलों को बुराई से 


( [ पा; फ़मनन अज़लम-२७४ ] . ( ६७३ ) [सू०; मोमिन-७० ] 


हे और फ़िऑनियों ( हो) को ( उलटी ) बुरी सज़ा मिली ० (यानो 

. दोज़ख़ की ) आग कि खुबह व शाम उनको उसके सामने ला खड़ा किया 

जाता है और जिस दिन कयामत बर्षा होगो-( उस दिन हम हुक्म देंगे कि) 

. फ़िऑनियों को सख्त से सर्त अज़ाब में (लेजा ) दाखिल करो ० और 

. एक वक़्त ( होगा कि दोजख्री ) एक्र दूसरे से दोज़ख़ में कगड़ेंगे, तो अदना 

. दर्ज के लोग बड़े लोगों से कहेंगे कि हमतो तुम्हारे ताबे थे--तो (अब ) 

. तुम थोड़ीसी आग भी हम पर से हटा सकते हो ० बड़े लोग कहेंगे कि 
(अब तो ) हम ( तुम ) सब इसी ( आग ) में ( पड़े ) हैं। अल्लाह (को 

. अपने ) बन्दों के बारे में ( जो कुछ ) हुक्म (देना था, सो ) दे चुका ० 

. और जो लोग दोज़ख में होंगे, वह दोज़ख़ के मुवक्किलों से दरख्वास्त 

& करेंगे कि ( तुम ही ) अपने पर्वदिंगार से अज़ करो कि ( भला ) किसी दिन 

( तो ) हम ( पर ) से अज़ाब हलका कर दिया करे ० वह जवाब देंगे क्‍या 

तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल मोजिज़े ( ले ) लेकर नहों आते रहे ? वह कहेंगे 

हां ! ( आते तो रहे | तब दोज़ख़ के मुवक्किल ) कहेंगे कि फिर तो तुम 

( आपही ) अज़ं-मारूज़ करलो ! ओर (उस दिन) काफ़िरों का अज्ञ-मारूज़ ः मम ५ 
करना महज़ रायगाँ होगा ० हम दुनिया की ज़िन्दगी में भी अपने पैग़म्बरों ; [ » ४ 28५० १22 है 5४॥/ ६ ५ 
की और ईमान वालों की मदद करते हैं और उस दिन ( भी मदद करेंगे ) ७6 .॥ 9..।.! ४! 44206: १८ /०“६ ०५५ कद 
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और फिऑन वालों ही को बुरे अज़ाब ने आ घेरा। अथात ( दोज़ख को ) अग्नि कि सुबह-शाम उसके समक्ष खड़े किये जाते 
हैं। और जिस बिभ क्रयामत आवेगी ( उस दिन हम आज्ञा देंगे कि ) फ़ि मौन वालों को कठिन से क ठिन अज़ाब में प्रवेश करो-( अर्थीत 
दोज़ख के सबसे निक्रष्ट स्थान में रक्‍खो ) | और जब ( यह दोज़खी ) दो ज़ख में पल भगड़ेंगे, तो दुबछ उन लोगों से ज्ञिनको अपनी 
शक्ति पर घमंड था- कहेंगे कि दम तो तुम्हारे अनुगामी थे | अतः क्या तुम हमसे थोड़ो सो अश्नि हटा सकते हो ! ( इसके उत्तर में ) अह- . 
ड्रारी कहेंगे कि हम ( तुम ) सब ( आज ) दोज़ख्‌ में हैं। अल्लाह ( को ) अपने बन्दों के सम्बन्ध में ( जो ) निणय ( करना था, बह ) कर 


चुका ॥ 
और दोज़ख़ी दोज़ख़ के द्वारपालों से कहेंगे कि अपने पालनहारे से प्रार्थना करो कि कियी दिन तो हम पर अज़ाब में कमी की 
र॒दोज़र क्र्या तुम्हारे पास तुम्हारी शिक्षा के लिये पैग़म्बर ( खुदा के ) आदेश लेकर नहों आये थे ? ( दोजखी ) कहेंगे--हाँ 


द के 
हर ++बोढे सुनकर द्वारपाल ) कहेंगे अच्छा तो फिर ( आप ही ) क-छुन को | भौर ( उस. विन) काक़ियों का कलम 
आ 


बिल्कुल व्यर्थ होगा ॥ 
_नस्सनन्‍्देह हम अपने पैग़म्बरों की और ईमान बालों की सांसारिक जीवन में सहायता क पते हैं। और ( उस दिन भी सहायता 


करेंगे) जिस दिन गवाद ( अर्थात फ़रिश्ते गवाही देने ) खड़े होंगे। जिस दिन कि-- 


नी ९ 
( ६७४ ) [ खुश मोमिन-४० ] 


| वा० फ़मन अज़लम--२४ | 


नाफर्मानों को उनकी माज़रत ( कुछ भी ) नफ़ा न देगी और उन ना 

पर ( खदा की ) फिटकार होगी और उनको ( बहुत ही ) बुरा घर ( रहने ०) ७ (६५०८ 20! (५५ 

हे) मि ही ने मूसा को हिदायत ( नामा यानी तौरात ८ ४4 / 3>9  ड। (" 530) (६ ा, 
को ) मिलेगा ० और हमही ने सूसा को हिद्‌ ( त ) £&,५ 24022 ०, |, 
दी और बनी इस्त्राईठ को ( उस ) किताब का वारिस बनाया ० ( जिसमें ) <.... 27 »अ न ( पद: 
अक्छ-मन्दों के लिये हिदायत और नसीहत है ० (तो ऐ पैरम्बर ! काफिरों 2 244 254५ ०»०:-/८ ५४2 है 

हे ढ दे 9 ॥| ््‌ #ँ (/५/ १ ॥॥ 2 
को ईज़ा-दिही पर ) सत्र करो | बेशक खदा का वादा बरहक़ है और ( खदा हट 200४: ८26॥' 9 2028 & ।/०/। /५)| 
3) अपने गताहों की माफी मांगते रहो और खुबह व शाम अपने पवरदि- 2८४० ८-५ ४ 03% 
से) गु्‌ माफी मांगते रह खुब द्‌ हे अ 


"४८220 2:४8 
ब्था हा >न्‍ 
हा && # ५ 
८29॥8|०,४:५७५ 
** | 


गार की तारीफ़ के साथ ( उसकी ) तस्बीह (व तक़्दीस ) करते रहो ० 
ज़िन लोगों के पास ( खदा को तरफ़ से ) कोई सनद॒ तो आई नहीं और 
( नाहक्‌ ना-रवा) खदा की आयतों में कगड़े निकालते हैं, उनके दिलों में तो 
बस बड़ाई ( को एक ऐसी बेज़ा हविस समाई ) है कि वह ( अपनी ) इस 
( मुराद ) को कभो पहुंचने वाले नहों-तों ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों की 
शरारतों से ) खदा की पनाह मांगते रहो । बेशक वह ( सबकी ) खुनता 
(और सब कुछ ) देखता हे ० आसमानों को और ज़मीन को पैदा करना 
आदमियों के ( दुबारा ) पैदा करने के मुक़ाबले में अल्बत्ता बड़ा ( काम ) 
है, मगर अक्सर लोग ( इतनी बात भी ) नहीं समभते ० और अन्धा और 
आंखों वाला बराबर नहों ( हो सकता ) ओर (इसी तरह ) जो लोग 
ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल ( भी ) किये--( वह ) और बदकार 
बर नहीं हो सकते, मगर) तुम लोग ( बहुत ही ) कम गौर करते हो ० 
क़यामत तो जरूर आदी हे | उसमें किसी दरह का शक नहीं-- 


१ ( 


नी 


उद्ण्ड छोगों को उनके पश्चाताप की प्रार्थना ( कुछ ) लाभ न देगी और उनपर ( खदा की ) लानत होगी। और उनके लिये 
( तो ) परलोक की (बड़ी) खराबियाँ हैं | और हमने मूसा को हिदायत (अर्थात पुस्तक) प्रदान की तर और इस्त्राईल के वंशज़ों को उस पुस्तक 
पद कर के लिये हिदायत तथा शिक्षा ( से परिपूर्ण ) है, उत्तराधिकारी बनाया-( परन्तु इसके होते दुये भी वह कुफ़्, शिक 

प्तहये ) ॥ 

सो आप ( हे पैग़म्बर ! इन काफ़िरों के कर्मों तथा बचनों पर ) सन्‍्तोष कीजिये । निस्सन्देह अल्लाह का वादा सच्चा है। और 
अपनी ग़रूती के लिये क्षमा मांगिये । और अपने पालनहारे की सुबह-शाम प्रशंसा के साथ पवित्रता वर्णन करते रहिये | जो लोग अल्लाह 
की आयतों में बिना किसी प्रमाण के झगड़े निकालते हें-( उसका कारण ) इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि उनके दिलों में बड़ाई ( की अभि- 
छापा समा गई ) है, जो उनको प्राप्त नहीं हों सकती | अतः आप ( डनको बुराई से ) अल्लाह की शरण माँगते रहिये | निस्सन्देह वह ( सब 
कुछ ) सुनने वाला ( और सब कुछ ) देखने वाला है ॥ है 

( इन काफ़िरों को अपने दुबारा पेदा किये जाने पर आश्चय है--यद्यपि ) आकाश तथा भूमि का पेदा करना छोगों के ( दुबारा | 
पेदा करने से (बहुत) बड़ा काम हे-परन्तु बहुत से लोग ( इतना भी) नहीं जानते। और ( किस प्रकार जान सकते हैं, जबकि ) अन्धा और 
डिठियारा समान नहीं। और ( इसी प्रकार ) ईमान वाले तथा सुकर्मी और कुकर्मी ( समान नहों हो सकते, किन्तु ) तुम लोग बहुत कम 
सोच-विचार करते हो। (इसी सोच जिचार न करने का परिणाम है कि ) अवश्य क़यामत आने बाली है। उस ( के आने ) में किस 
अकार का सन्‍्देह नहोीं-- 


जज [पा० फ़मन अज़लूम-२४ ] 


मगर अक्सर लोग ( उसका ) यक़ोन नहों करते ० औरइ( लोगो ! ) 
तुम्हारा पर्वर्दिगार फ़र्माता है कि हमसे दुआयें मांगते रहो, हम तुम्हारी 
( दुआ ) क़बूछ करेंगे । जो लोग (मारे गरूर के) हमारी इबादत से सर्ताबी 
करते हैं, अन्क रीब ( मरे पीछे ज़लील व ) रूबार होकर जहन्नम में दाखिल 
होंगे ० ( छोगो ! ) अलछाह वह ( क़ाद्रि-मुतलक़ ) है, जिसने तुम्हारे 
लिये रात बनाई, ताकि तुम उसमें आराम करो और दिन ( बनाया ) 
ताकि ( अपनी रोशनी में तुमको सब चोज़ें ) दिखाये | बेशक अल्लाह तो 
“लोगों पर ( बड़ा ही ) मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग ( डसका ) शुक्र 
_नहों करते ० ( लोगो ! ) यही अल्झाह तो तुम्हारा पर्वर्दिगार है। कुल 
चीज़ों का पैदा करने वाला । उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम 
. किधर बहके चले जा रहे हो ० जो लोग खुदा की आयतों का इन्कार 
रखते हैं, वह इसी तरह बहकते रहते हैं ० अल्लाह वह ( क़ाद्रि-मुतलक़) 
है, जिसने तुम्हारे लिये ज़मीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत 
बनाया, और उसीने तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें ( भी ) बनाई-(तो) 
अच्छी, ओर उस्दा-डम्दा चीज़ें तुम्हें ( खाने को ) दीं । यही अढ्लाह तो 
तुम्हारा पर्वदिगार हे, सो अल्लाह (की ज़ात बड़ी ) बा-बरकत है (कि वह) 
तमाम जहान का पालनेवाला (है) ० वही (हमेशा) ज़िन्दा है, उसके सिवा 
कोई माबूद नहीं | तो खालिस डसीको फ़र्माबदारी मद्दे-नज़र रखकर उसी 
की इबादत करो-- 


ै 


० [सू०; मोमिन-४० ] 
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द 


| 


परन्तु बहुत से लोग ( इसका ) विश्वास नहीं करते | और ( श्राप उनसे कहिये कि ) तुम्हारे पालन कत्ता ने कह दिया हे कि 

मुभसे प्रार्थना करते रहो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करू गा | हां! जो लोग अहंकार करके मेरी उपासना से मुंह मोड़ते हैं, वह शीघ्र 
अपमानित होकर दोज़ख़ में प्रवेश करेंगे-( अतः उसकी उपासना से मुंह नमोड़ो | और देखो ! कि ) अल्लाह ( ऐसा सच शक्तिमान ) हे 
जिसने तुम्हारे लिये रात्रि बनाई--जिससे कि तुम उस ( की अंधेरियों ) में विध्राम करो । और दिन ( उत्पन्न किया, जिससे कि उसके ) 
प्रकाश ( में तुमको प्रत्येक वस्तु ) दिखाई दे | निस्सन्देह लोगों पर अल्लाह की बड़ी कृपा तथा अनुकम्पा हे--परन्तु बहुत से ( लोग उसकी ) 


. क्तज्ञता नहीं प्रकाश करते ॥ 


यही अलाह तुम्हारा पालन कर्त्ता है| हर पदार्थ का उत्पन्न करने वाला है । उसके अतिरिक्त कोई पूज्य नहों | सो ( डसे छोड़कर ) 


तुम 


को रूप दिया | ओर उत्तम २ पदाथ तुम्हें खाने को दिये ॥ 


वा भटके जा रहे हो | जो छोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, वह इसी प्रकार भटकते रहते हैं । अल्लाह वह ( सव शक्तिमान ) 
हे ने तुम्हारे लिये पृथ्वी को ठहरने का स्थान और आकाश को छत ( की तरह ) बनाया। उसीने तुम्हारी सरतें बनाई' और सूरतों 


यहीं अल्लाह तुम्हारा पालन कत्ता है । अलाह ( बड़ी ) बरकत वाला है | वह सब जगों का पालनहारा है । चह अमर है। डसके 


अतिरिक्त कोई पूज्य नहों | अतः तुम उ छघक्री उपासना केवल उसी के लिये करो-- 


_्यओंं श् 


। [ वा०; फ़मन अज़लम-२४ । ( ६७६ ) 
सब तारीफ़ें खुदा ही को ( सज़ाबार ) हैं, जो सारे जदान का आपआ५नर डाकातः ब्् द्ध 
८) ४०८३-०५ 50०८* &0गी 


पालने वाला है ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से) कहो कि जब मेरे पास मेरे ण् 
वर्वर्दिगार की तरफ़ से ( साफ़ और वाज़ेह ) दलीलें आ चुकी हैं, तो मुझ 
को उन ( माबूदों ) की परस्तिश की मनाही है, ज्ञिनकों तुम खदा के 
सिवा पूजते हो और मुझको हुक्म हुआ हे कि ( अल्लाह ) रब्बुल-आलमीन 
का फर्मावर्दार होकर रहूं ० ( लोगो ! ) वह ( खुद ही तो ) है, जिसने 
तुमको ( अव्वल बार ) मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफ़े से, फिर लोथड़े 
से, किर तुमको बच्चा सा ( मां के पेट से ) निकालता है | फिर ( तुमको 
जिन्दा रखता हैं) ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो । फिर ( तुमको और 
ज़िन्दा रखता है ) ताकि तुम बूढ़े हो जाबी और तुममें से कोई ( इन वक्तों 
से ) पहिले ( भी ) मर जाता है और ( जिनको जवानी या बुढ़ापे तक 
ज़िन्दा रकखा जाता है, तो ) इस ग़रज़ से ( ज़िन्दा रक्खा जाता है) कि 
तुम ( लोग मौत के ) वक्त मुक़रंर तक पहुंचों और मक़्सूद ( असली ) यह 
है कि (इन आसार-क॒द्गत को ) समझो० वही है, जो जिलाता और मारता 
है । फिर जब वह किसी काम का करना ठान लेता है, तो बस उसे कह 
देता है किहो ! और वह हो जाता है० (ऐ पैगम्बर ! ) क्या तुमने इन लोगों 
( के हाल) पर नज़र नहीं की, जो खदा की आयतों में कगड़े निकाला 
करते हैं। किधर को बहके चले जा रहे हैं ० ( यह ) वह लोग ( हैं )-जो 
( इस ) किताब ( यानी कुर्आान ) को भुटछाते हैं और उन ( किताबों और 
सहीफ़ों ) को ( भी भुटलाते हैं )--जो हमने अपने ( दूसरे ) पैग़म्बरों की 
माफत भेजे हैं। सो आखिरकार इनको (इस भुटलाने का नतीजा) मालूम है 
हो जायगा ० जबकि तौक़ इनकी गदंनों में होंगे और ( तौक़ों के अलावा) ऐ 
ज़न्जीरें-- 
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समस्त प्रशंसायें अल्लाह को योग्य हैं, जो स्व जगों का पालनहारा है।( हे पैगम्बर ! आप इन मुश्निकों से ) कहिये कि मुझे 
उन (बनावटी पूज्यों) की पूजा से रोका गया है, जिनको तुम खदा के अतिरिक्त पूजते हो। ( मैं ऐसा किस प्रकार कर सकता हूं )--जबकि 
मेरे पालन कर्ता की ओर से प्रत्यक्ष-प्रमाण आ चुके हैं ।और मुझे आज्ञा दी गई हे कि में उसके समक्ष सिर भुकाऊँ, जो सर्व जगों का 
पालनहारा हे ॥ 


वह ऐसा ( सृष्टि कर्ता बलवान ) है, जिसने तुमको मिट्टी से, पुनः वीय्यं से, पुनः बँधे हुये रक्त से उत्पन्न किया | पुनः वह तुमक्षो 
बालक की आकृति में माता के उद्र से निकालता हे | पुनः तुमको ( जीवन प्रश्न करता है )--जिससे कि तुम युवावस्था को पहुंचो ) 
और जसके अनन्तर ( भी जीवित रखता है )--जिससे कि तुम वद्ध हो ज़ञाओ। और तुममें से ऐसे भी हैं, जिनको युवावस्था और बद्धा 
बस्था तक पहुंचने से पहिले ही उठा लिया जाता है | और ( ऐसे भी हैं, जो युवांवस्था तथा वद्धावस्था पर्यन्त पहुंचते हैं )--जिससे कि 
वह एक नियत समय पयन्त पहुंच जायेँ । और ( मुख्य प्रयोजन यह है ) कि तुम ( इन खदा के भेदों को ) समझो | बह ऐसा ( शक्तिशाली 
तथा बलूबन्त ) है कि जीवित करता हे और सत्य देता है । अतः जब वह किसी काम के करने का निर्णय कर लेता है, तो इसके अतिरिक्त 
कुछ नहीं कि उससे कद देता हे कि हो जा ! और वह हो जाता है ॥ 


क्या आप ने उन लोगों को नहीं देखा, जो ( इन खदा के स्पष्ट चिन्हों के देखते हुये भी ) अल्लाह की आयतों में 
बद्‌ - र्ख: भगडे नि 
हैं -- कक, ज्ञान नहीं कि ) वह कहां भटके ऊा रहे हैं | यह वह लोग हैं, जो इस पुरुतक ( अथ'त्‌ करआन ) को और उन आदेशों को हक. 
अपने पैरम्बरों के द्वारा भेजे-भ्ुठलाते हैं । सो शीघ्र यद्द ज्ञान लेंगे (कि इसका परिणाम क्या हुआ जिस समय 
. सझकत+-+ चयन )- उनको गर्दनों में तौक होंगे 


जाएंगे । फिर आग में भोंके जाएँगे ० फिर इनसे पूछा जायगा कि खदा 
के सिवा तुम जिन ( माबूदों ) को शरीक ( खुदाई ) ठहराते थे--( अब ) 
बह कहां हैं ० वह कहेंगे ( अब तो वह ) हमसे खोए गये ( कि कहीं नड्ार 
_नहों आते: )--बह्कि ( असल बात तो यह है कि ) हम तो (इससे ) पहिले 
_ ( खदा के सिवा ) किसी (ओर) चीज़ की परस्तिश करते ही न थे | अल्लाह 
 काफिरों को इसी तरह बद-हवास कर देगा ० ( कि उनको जवाब का 
कोई रस्ता न सभ पड़ेगा ओर उनसे कहा जायगा कि ) यह तुम्हारी उन 
| बातों की सज़ा है कि तुम ( रूए ) ज़मीन पर नाहक़ की खुशियां मनाया 
. करते थे और ( नीज़ा ) डसकी सज़ा है कि तुम इतराया करते थे ० ( तो 
। अब ) जहन्नम के दवाज़ों ( से दोज़ाख़ ) में दाखिल हो (और ) हमेशा 
. ( हमेशा को ) इसी में रहो | ग़रज़ तकब्बुर करने वालों का ( भी क्‍या ही ) 
। बुरा ठिकाना है ०तो (ऐ पैग़म्बर ! ) सत्र से बेठे रहो। बेशक खुदा का 
वादा बरहक़ है ।तो ( अज़ाब के जेसे ) जसे वादे हम इन लोगों से करते 
हैं“-( उनमें से ) कुछ तुमको दिखायें या ( उन वादों के वाक़ होने से 
. घहिले ) तुमको (दुनिया से) उठा छे--(बहर-कैफ़) इनको तो हमारी तरफ़ 
लौटकर आना ही है ० और हमने तुमसे पहिले ( भी कितने ) रसल भेजे 
( सो ) उनमें (बाज़) ऐसे हैं, जिनके हालात हमने तुमकों सुनाण और 
उनमें से ( बाज़ा) ऐसे हैं, जिनके हालात हमने तुमको नहों खुनाये और 
किसी रसल की मज़ाल न थी कि बे-इज़्न-खुदा कोई मोजिज्ञा ला दिखाये । 
किर जब हुक्म-खदा ( यानी अज़ाब ) मौजूद हुआ, तो इन्साफ़ के साथ 
( उम्मतों और पैग़म्बरों में ) फ़ैलला कर दिया गया ओर जो लोग 
बर-सरे गरलूत थे, उस्र वक़्त (वही ) घा टे में रहे ०-- 


उनको घसीटते हुये खौलते पानी में ले जावेंगे। पुनः बह अश्नि में फोंक दिये जावेंगे। पुनः उनसे कहा जायगा कि वह ( पूज्य ) 
हैं, जिनको तुम ( खदा होने में ) अब्लाह के अतिरिक्त साभी टहराते थे। (उत्तर में ) कहेंगे कि वह हमसे खोये गये, बरन्‌ ( सत्य बात 
यह है कि ) हम ( खदा के अतिरिक्त ) किसी और वस्तु की उपासना करते हो न थे | अल्लाह इसी प्रकार कारफ़िरों को पथ-प्रष्ट कर देता 


कहाँ 


है (कि उनसे किसी बात का टीक उत्तर देते नहीं बन पड़ता )॥ 
। ( उनसे कहा जायगा 
तुम इतराते थे ( और अहडुूार 


लिये क्या ही बुरा स्थान है। अ 
|( अज़ाब ) का वादा किया है, उसमें से कुछ आप 
इन (सब ) को हमारे पास हो लौट कर आना है॥ 

और हमने आप से पहिले ( दुनिया 
कुछ ऐले हैं, जिनका वृतान्त हमने आप से वर्ण 
के बिना कोई मोजिज़ा ( अपने आप ) उपस्थित करदे |. अतः 


और पैग़म्बरों में ) निर्णय कर 


हर ८ञ 


कक | 


[ खू०; मोमिन-४० ] 


( पानी घिलाने के लिये ) घसीटते हुये इनको भुलस्ते पानी में ले 
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यगा कि ) यह ( अज़ाब ) इस कारण हे कि तुम संखार में व्यथ प्रसन्न होते फिरते थे | ओर इस कारण हे कि 
करते थे । अब ) तुम सर्वदा रहते के लिये दो ज़र् के द्वारों में प्रवेश करो। ( और दोज़रा ) अहड्जुभरियों के 
तः आप सनन्‍्तोप कीजिये | निस्सन्देह अल्लाह का बादा सच्चा है | हमने उन लोगों के सम्बन्ध में जिस 
को ( इसी संसार में ) दिखा दें, अथवा ( अज़ाब आने से पहिले ) हम आपको उठालें। सो 


में ) पैग़म्बर भेजे हैं । उनमें कुछ ऐसे हैं, जिनका ब्ृतान्त हमने आप से वर्णन किया है और 
न नहों किया है । और ( जूनमें से ) किसो पेग़म्बर को यह शक्ति न थो कि खुदा की आज्ञा 
जब अलाह का आदेश ( अर्थात अज़ांब ) आया, तो सचाई के साथ (कांफ्रों 


दिया गया | और उस समय घाटे में बद्दी रहे, जो भूठे थे॥ 


( ६४८ ) ([ खू०; मोमिन-४० ] 


[ बा०; फ़मन अज़लम-२४ |] 


( छोगो ! ) अल्लाह ऐसा ( क़ादिर-मुत्लफ़ ) है, जिसने तुम्दारे 
वास्ते चौपाये बनाये हैं, ताकि उन ( में बाज़ा ) से सवारी वो और (बाज़ा) 
उन ( मैं ) से ( ऐसे हैं कि तुम उनका गोश्त ) खाते हो ० और तुम्हारे 
लिये चारपायों में ( और भी चन्द दर चन्द ) फ़ायदे हैं और ( चारपायों 
के बनाने से एक ) ग़रज्भ यह ( भी है ) कि तुम उन पर ( चढ़कर ) अपने 
दिली-मक़्सद, को पहुंचों और चारपायों और (नीज़ ) किश्तियों पर तुम 
( लोग लदे ) लदे फिरते हो ० और ( खदा ) तुमकी अपनी ( कुद्र त को 
बेशुमार ) निशानियां दिखाता है--तो खूदा की (क॒ुद्रत की) कौन कौन सी 
नशानियों से इन्कार करोगे ० क्या यह लोग मुल्क में नहीं चले फिरे और 
(उन्होंने इस बात पर) नज़र नहीं की कि जो लोग इनसे पहिले हो गुज़ारे हैं, 
उनका कैसा अन्जाम हुआ | वह इनसे ( शुमार में ) कहां ज़ियादा थे और 
( क्या ) बल-बूते के एतिबार से और ( क्या उन ) आसार के णतिबार से, 
जो ( बद्द लोग रूए ) ज़मीन पर ( छोड़ गये ) हैं“-( इनसे ) कहों बढ़ चढ़ 
कर थें--तों उनकी (दुनिया की ) कमाई उनके कुछ भी काम न आई ० और 
जब उनके रसल उनके पास खुली हुई दलीले लेकर आये, तो यह लोग 
अपनी लियाक़त-इल्मी पर बड़े नाज़ां हुये और जिस ( अज़ाब ) की हँसी 
उड़ाते थे, वह इनही पर उलट पड़ा ० फिर जब उन्होंने हमारा अज़ाब 
( आता ) देखा, तो लगे कहने कि ( अब) हम खदाए-वाहिद्‌ पर ईमान लाये 
और। जिन चीज़ों को हम शरीक ( खदाई ) ठहराते थे--( अब ) हम उनको 
नहीं मानते, मगर जब उन्होंने हमारे अज़ाब को ( आते ) देख ल्थिा, तो 

( डस वक्त डनका ) ईमान लाना उनको कुछ भी फ़ायदै-मन्द न हुआ-- 


.. ॥॥ 
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( इन न मानने वालों को उपदेश दीजिये और उनसे कहिये कि ) अल्लाह ( ऐसा करुणाकारी ) है कि उसने तुम्दारे लिये पः 
उत्पन्न किये, जिससे कि उनमें से कुछ को तुम सवारी के काम में लांओ | और कुछ उनमें से ऐसे हैं, जिनका मांस तुम खाते हो | और ड 
के बीच तुम्हारे लिये और भी लाभ हैं और ( यह प्रयोजन भी है ) कि तुम उन पर चढ़ कर अपनी मनेच्छाओं ( पयटन, यात्रा ) को प्रा 
करो | और तुम इन पशुओं पर और नाओं पर चढ़े फिरते ही हो ॥ 


और अल्लाह तुमकों ( यह ) अपने चिन्ह दिखाता है| अतः तुम अह्लाह के किस किस चिन्ह का अस्वीकार करोगे। अच्छा 7 
क्‍या उन लोगों को ( अर्थात अल्लाह के चिन्हों के न मानने वालों को ) दुनिया में चलने फिरने का अवसर नहीं पड़ा ( और यदि पड़ा 
सो उन्होंने इस बात पर द्वष्टि नहीं की कि उन लोगों का परिणाम क्या हुआ, जो उनसे पहिले थे। वह संख्या में उनसे बहुत अधिक | 
और शक्ति की द्वष्टि से और उन चिन्हों की द्वष्टि से, जो भूमण्डल पर छोड़ गये-डनसे कहों बढ़ चढ़ कर थे | यह सब कुछ था, परन 
4 समय पर ) उनकी कमाई उनके कुछ काम न आई॥ ह 


अतः जब उनके पास पैगम्बर ( जो उनकी शिक्षा के लिये भेजे गये थे ) प्रत्यक्ष-प्रमाण लेकर आये, तो अपने ( अल्प ) ज्ञान प 
उनको बहुत घमंड हुआ और ( अन्त में ) उस ( अजाब ) ने उनको घेर लिया, जिसकी वह हंसी उड़ाते थे। सो जब उन्होंने हमारा अज़ा 
देख लिया ( तो ) पुकारे कि हम एक खदा पर ईमान ले आये। और जिन ( पूज्यों ) को हम ( खदा का ) साभी ठहराते थे, उबका । 
अस्योकार करते टैं-परन्तु जब उन्होंते हमारे अजाब को देख लिया, तो उनका ईमान लाना उनके लिये कुछ लाभ-दायक न के!” के ऐे 


हे 3 5७५७७. ( ६७६ ) [ सू०; हामीम सज्दह-४९ ] 


कै ्ख्ख्च्स्श्रिज-- 5 ज++"+++_++- ता 5१।  ऊ कफ ़फकड&सससनसाकफककननन्‍ॉिि्ननन्ॉ्तज-न्‍क्‍...."२नज>न्‍न्‍नन ऊन न कक इक _ 
|! (यह ) द्रुतूर-इलाही ( है )--जो ( सदा से ) उसके बन्‍्दों में जारी 
._ रहा है और ( जो लोग ) मुन्किर (थे ) नुज्न>-अज़ाब के वक्त (वही ) 
; ह में रहे ० भर | 
ही सूरत- हामीम सज्दह 
. अकक्‍की, यानी मकके में नाज़िल हुई । इसमें ५४ आयतें और ६ रुकूअ हैं ॥ 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान (हे)० 
हा-मीम्‌ ० (यह फ़र्मान खुदाए) रहमान ( व ) रहीम ( के हुज्र ) से सादिर गेट 
होता है ० यह कुरआन किताब है, जिसकी बातें ज़बान-अरबी में समभदार ्ः कल हर छा हु द 
लोगों के ल्यि तफ़सील के साथ बयान करदी गई हैं० (मानने वालों की... + « ॥& ८ रे ८, (६, न (/ ह] १ है हट 
खश-नूदिये खुदा की) खुश-ख़बरी खुनाता और (मुन्किरों को अज़ाब-खदा । मा की (72 ४८ ५ हि. 2८ क 
से ) डराता है | इस पर ( भी ) इनमें से अक्सरों ने मुंह मोड़ लिया और |(७--8),८ 5 ६ू£/2/5 “(05 ((/2४॥ 
चह ( इसको ) सुनते ही नहीं ० और (ऐ पेगम्बर ! यह लोग यह भी ) कहते ७८ 22095 |:2 ४ / न 7 कट 7८ 25९) 
2०-८६ - & 3७८ >०-००२० || 
हैं कि जिस बात की तरफ़ तुम हमको बुलाते हो, हमारे दिल तो उससे गा > । 
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परदों में हैं ( कि तुम्हारी बात दिल को नहीं लगती ) और हमारे कानों में >> हा] 6 23 । "2२ 4८५५० ००४६ 
4 एक तरह की ) गरानी है ( कि तुम जो कहते हो, सुनाई नहों देता ) और | 5/2५4-28 हक 9 ७-५१ 5 
भर चल (्‌ । "बीत प्र + 2. अर ष्द् ५ व 
हममें और तुममें ( एक तरह कर ) पदों ( हाइल ) हे ( कु तुम हम पर ४4 !८६ (छः कि | » (६. ५७६ ४ 
किसी तरह का असर नहों डाल सकते ) तो ( इससे बेहतर है कि ) 3 बन ्ट पर. ६६ ही (४ है| । 
सुम ( अपने तौर पर ) अमल किये जावो, हम ( अपने तौर पर ) अमल कर काटकर ० 925 /॥| । 
95 / ८ 


उहे हैं ० ( ऐ पैग़म्बर ! तुम इन लोगों से ) कहो कि में (भी ) तुम ही 
जैसा बशर हूं-( मगर ) मुझ पर वही आती है कि तुम्हारा माबूद बस 
( बही ) एक माबूद है। पस सोधे उसी की तरफ़( मुंह किये ) चले जाचो 
और उससे ( अपने ग़ुनाहों की ) माफ़ी मांगो और शिक करने वालों पर 
अक्सोस ० जो ज़कात नहीं देते-- 


बट 
॥ ८ ४५४४ ८४० [फ्र ८ 20% *८८ 
है 22 2०५००॥०८5--०-० ०१४० 


) 


यह खुदा का व्यवहार है, जो ( सवंदा से ) डसके बन्दों में ( प्रचलित) है । और डस स्थान पर ( अज़ाब के समय ) काफिर 


हो घाटे में रहे ॥ 
सुरत-हामोम सज्दुह 
मक्को, र्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ५४ झायतें और ६ रुकूठ हें॥ 
करुणा-निधान कृपाल (.खुदा) की ओर से उतारो हुई यह एक पुस्तक है, ज्ञिसकी आयतें स्पष्ट-रूप से वर्णन को गई हैं। (अर्थात) 
अरबी ( भाषा में ) कुरआन है-( जो लाभ-प्रद हे )। बुद्धिमानों को मंगल-समाचार खुनाने वाला हे ओर ( अज़ाब से ) डराने वाला है । 
4 इसके होते हुये भी काफिरों में से ) बहु-जनों ने मुंह मोड़ा | अतः वह खुनते ( भो ) नहीं ॥ 


और कहते हैं कि जिस वस्तु की ओर तुम हमें बुलाते हो, उसकी ओर से हमारे हृदयों पर पर्द पड़े हैं । ( अर्थात तुम्हारो बात्तें 
हमारे दिलों में नहीं समातों ) | और हमारे कानों में एक प्रकार का बोक है-( जिसके कारण कुछ सुनाई नहीं देता )। और हमारे तुम्हारे 
बीच में एक आड़ ( विद्यमान ) है-( जिसके कारण हम तुम सहमत नहीं हो सकते ) | सो ( बहुत अच्छा ! ) तुम ( अपनी रीति पर ) कर्म 
किये जाओ, हम ( अपनी रीति पर ) कर्म कम करने वाले हैं ॥ 


( है पैरम्बर | आप उनसे ) कहिये कि ( मेरे तुम्हारे बीच आड़ होने का कोई कारण नहीं ) | में ( भो ) तुमही जैसा एक मन्ुष्प 
हूँ । (हां ! ) मुझ पर वही उतरती है कि तुम्हारा पूज्य वही एक पूज्य है। सो (तुम उस पर ईमान लाओ ओर ) डसोकी ओर मुंह कर लो। 
और उससे ( अपने पापों की ) क्षमा चाहो। और उन सुश्रिक्रों के लिये बड़ी ख़राबी है, जो ज़कात नहीं देते-- 


लीक 


: 
0 आाााशनीीीनीभिीशभिमि शिक्षिका लक... 8 वा०; फम्न अज़लम-२४ ] ( (४ ) [खू०; हामीम सज्दद-४१ ] 


और वह आखिरत के भी मुन्किर हैं ० अल्बत्ता जो लोग ईमान लाए 

और उन्होंने नेक अमल ( भी ) किये, उनके लिये ( आखिरत में ) बड़ा 
अज्ज है, जो ( कभी ) मौक़फ़ होने घाला नहीं ० (ऐ पैग़म्बर ! तुम इन 

लोगों से ) कहो, क्या तुम डस ( क़ादिर-मुतलक़ की खुदाई ) से इन्कार 

करते हो, जिसने दो दिन में ज़मीन को वैदा किया और तुम ( दूसरों को ) 

उसका हमसर बनाते हो | यही ( खुदा तो ) सारे जहान का पर्वदिंगार 
है ० और उसीने ज़मीन में उसके ऊपर से ( भारी बोभल ) पहाड़ गाड़ 
दिये और उसमें ( हर तरह की ) बरकत दी और उडसामें उसकी पेदावार 

का अन्दाज़ा भो ठहरा दिया ( और यह सब कुछ ) चार दिन में--( सब ) 

माँगने वालों के लिये बराबर ० फिर आसमान को तरफ़ मुतवज्जह हुआ 

और वह ( उस वक्त तक ) कुहर ( को तरह का ) था ॥ तो 
उस ( कुहर) को और ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम दोनों आवो, 
खशी से आओ तो और ज़बरदस्ती आओ, तो ( और जो हुक्म हम देते 
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हे < ४, ५८८:72% 5 ह 
है, डल पर कारबन्द रहो!) दोनों नेभर्ज़ किया कि हम छूशी से. हि /८/020:5-0 79९2 ॥ 


( हुक्म बजालाने को ) हाज़िर हैं ० इसके बाद दो दिन में उस 
( कुहर के तबक़ात ) के सात आस्मान बनाये और हर एक आसमान में 
(जो इन्तिज़ाम खुदा को करना मन्‍्जर था, वह ) इन्तिज्ञाम ( कार-कुनान 
क़ज़ा व क॒द॒ को ) बता दिया और वरले आसमान को हमने ( सितारों 
की ) क़न्दीलों से सजाया और ( सजाने के अलावा ) हिफ़ाज़त के लिये 
भो यह (अन्दाज़े) उस (खुदा) के बांधे हुये हें, जो ज़बरद्रुत (और) दाना है० 
पस अगर ( इतने समभाने पर भी कुफ्फार-मक्का ) सर्ताबी करें, तो ( ऐ 
पैग़म्बर ! तुम इनसे ) कहदों कि जैसी कड़क आद और समूद पर हुई थी, हैं: 628 
उसी तरह की कड़क से में तुमको भी डराता हूं ०-- 


किक, है 27७, 22 ८८5 
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और बह परलोक का ( भी ) अस्वीकार करते हैं । ( हां ! ) ज्ञो लोग ईमान वाले और सुकर्मो हैं, उनके लिये ( परलोक में ) ऐसा 
फल है, जिसका ( कभी ) अन्त न होगा। ( उनले ) कहिये कि कया तुम्र उस ( सृष्टि कर्ता ) का अस्त्रोकार करते हो, जिसने पृथ्वी को दो 
दिन में उत्पन्न किया | और क्या तुम ( दूसरों को ) उसकी समानता का हठराते हो | वहो तो सर्व ज़गों का पालनहारा है ॥ 


ओर ( वह ऐसा सर्व शक्तिमान है कि ) उसने पृथ्वी के ऊपर पर्वत उत्पन्न किये और उसको (हर प्रकार की ) बरकत दी और 
उसको पैदाबार का अनुमान नियत क्रिया । (यह सब्र कुछ ) चार दिन में ( हुआ, जो गिनती में ) पूरे ( चार दिन ) हैं, पूछने वालों के 
लिये | पुनः उसने आकाश की ओर ध्यान दिया । और वह (डस समय) घुवां (के समान) था। सो डससे और पृथ्त्री से कहा कि तुम दोनों 
आओ ! चाहे प्रसन्नता से, चाहे अप्रसन्नता से ( और हमारी आज्ञा पालन करो ) | दोनों ने निवेदन किया कि हम प्रसन्नता-पूवंक व्थद्यिमान 


हैं । सो उस घुर्वे ( की तहों ) से दो दिन में सात आकाश बनाये | और प्रत्येक आकाश पैं ( क्रम-चारियों को ) उस ( के नियत प्रबन्धों ) 
का काम बता दिया ॥ 


और हमने दुनिया के आकाश को दीपकों ( अर्थात तारागणों ) से शोभित किया | और ( उसकी ) रक्षा की ( कि न शैतान उस 
तक जा सकते हैं और न नष्ट-स्रष्ट होने की उसे आशंका है )। यह अन्दाज़ा है, प्रतिष्ठा वाले ज्ञानवान ( खुदा) का। सो ( हे पैगम्बर ! ) यदि 


यह छोग ( खुदा के ऐसे स्पष्ट चिन्हों को देखकर भी ) मुंह मोड़ें, तो ( उनसे ) कहिये कि मैं तुमको ऐसे आकाशीय अज़ाब से डराता - 
जैसा आकाशीय अज़ाब-- हे 5 


४ हल मान (& प्रप०:-फ़मन अज़लूम-२७ ] 


कि उनके पास ( भी ) डनके आगे से और उनके पीछे से ( यानी 
: कसरत से ) पेग़म्बर आये ( और पैगम्बरों ने उनको समझाया )कि खदा 
के खिवा किखी को इबादत न करो | वह लगे कहने, अगर हमारे पर्वर्दिगार 
को ( पेग़श्बरों का भेजना ) मंजर होता, तो ( आस्मान से ) फ़रिश्ते उता- 
._ रता। ग़रज़ जो ( दीन ) देकर तुम लोग भेज्ञे गये हो, हमतो उसको मानते 
. नहीं ० स्रों (वह जो) आद्‌ ( के लोग थे) लगे नाहक ( ना-रंवा ) 
.._ मुल्क में सकब्बुर करने और बोले कि बल-बूते में हमले बढ़कर और 
| कोन ? क्‍या उनको इतना न खूफा कि जिस अल्लाह ने उनको पेदा किया 
वह बल-बूते में उनसे कहों बढ़ चढ़ कर है | ग़रज़ वह लोग हमारी आपतों 
से इन्कार ही करते रहे ५ तो हमने ( भी उनकी ) नहसत के दिनों में उन 
पर बड़े ज़ोर की आंधी चलाई, ताकि दुनिया की ज़िन्दगी में उनको 
ज़िब्लत (व ख्वारी) के अज़ाब का मज़ा चखायें और आख़िरत का अज्ञाब 
( उनको दुनिया के अज़ाब से कहीं ) ज़ियादा रुस्वा करने बारा होगा 
और ( डस वक्त ) उनको (किसी तरफ़ से) मदद (भो) नहीं मिलेगी ० और 
रहे सम्तद, तो हमने उनको ( सीधा ) ररुता दिखा दिया था, मगर उन्होंने 
' सीधा रख्ता छोड़ कर गुमराही इख्तियार की | अन्जाम यह हुआ कि डन 
की बद-किदांरियों की वजह से उनको ज़िल्लत के अज़ाब की कड़क ने आ 
लिया ० और जो लोग ईमान लाये-- 


. आद व समद पर उतर चुका है | ज़ब उनके पास आगे पीछे से ( क्रमशः ) पैग़म्बर आये ( और उन्होंने समफाया कि ) अल्लाह 
के अतिरिक्त किसी की उपासना न करो ॥( तो उन छोगों ने ) कहा कि यद्‌ हमारा पालनहारा चाहता, तो ( तुम्हारे बदले ) फ़रिश्ते 
डउतारता । अतः तुम ज्ञिन आदेशों के साथ भेजे गये हो, उनको हम नहीं मानते ॥ 


अच्छा अब आद्‌ का वृतान्त खुनो ! कि संसार में उन्होंने वृथा अभिमान किया ओर उनका कथन था कि बल-शक्ति में हमसे बढ़- 

” कर कौन है । क्‍या उन्होंने देखा महों कि वह अल्लाह, जिसने ( अपनो पूर्ण शक्ति से ) उनको उत्पन्न किया, वह उनसे शक्ति में बढ़कर है। 

और ( इस वृथा घमंड तथा अभिमान के अतिरिक्त ) वह हमारी आयतों ( तथा आज्ञाओं ) का अस्वीकार करते थे। सो हमने भी मनहस 

( अर्थात अशुभ ) दिनों में उन पर प्रचण्ड वायु चलाई, जिससे कि हम उनको स्लांसारिक जोवन ही में अनाद्र तथा ९३३ के अज्ञाब का 
स्वाद खक्षा दें । और परलोक का अज़ाब तो अपमान तथा अनादर में ( सांसारिक अज़ाब से ) बहुत बढ़ चढ़ कर होगा | और ( डससे | 


. बचने के लिये ) उनको किसी प्रकार की सहायता न मिक्केगी ॥ 


अब रहे समूद्‌, तो हमने उनको राह्द दिखाई--परन्तु उन्होंने स्तेधा माग छोड़ कर पथ-श्रष्टता को ग्रहण किया | सो उनको उनके 
( अशुभ ) कर्मा के कारण अपमानित करने वाले अज़ाब की कड़न ने आ छिया। हां, हमने उन लोगों को ( अज़ाब से ) बचा लिया, जो 


ईमान बाले तथा संयमी थे ॥ 


' [ सू0; दामीम सज्दह-४१ ] 
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और ( हमसे ) डरते थे, उनको हमने ( इस मुसीबत से ) बचा 
लिया ० और जिस दिन दुश्मनान-खुदा ( यानी काफिर ) दोज़ख़ की तरफ़ 
हाँके जायेंगे, फिर वह ( और दोज़खियों के जमा होने के इन्तिज़ार में) 
रोके जायेंगे ० यहाँ तक कि (जब सतत) दोज़र पर आ जमा होंगे, तो जैसे 
जैसे अमल यह लोग करते रहे हैं, उनके कान और उनकी आंखें और उनके 
( गोश्त ) पोस्त उनके मुक़ाबले में ( उन अमलों की ) गवाही देंगे ० और 
यह लोग अपने ( गोश्त ) पोस्त से पूछेंगे कि ( भला ) तुमने हमारे ख़िलाफ़ 
क्‍यों गवाही दी होगी ? वह जवाब देंगे कि जिस ( ख़दा ) ने हर चीज़को 
गोया किया है, उसीने हमको भी ( अपनी क॒द्गत से ) गोया किया और 
उसौने तुमको अव्वल बार पैदा किया था और अब तुम लोग उसी को 
तरफ़ छौटाकर लाये जा रहे हो ० और ( गुनाह करते वक्त ) तुम पर्दा- 
दारी ( भी ) करते थे--( तो ) इस खयाल से नहीं कि ( कल को ) तुम्हारे 
कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे ( गोश्त ) पोस्त तुम्हारे ख़िलाफ़ 
गवाही देने को खड़े होजाएँगे, बट्कि तुमको तो यह ख़ायाल था कि तुम्हारे 
बहुत से अमलों से खुदा ( भी ) वाक़िफ़ नहों ० और (यह ) बदगुमानी 
जो तुमने अपने पव॑र्दिगार के हक़ में को, तुम्हारी इसी बदगुमानी ने तो 


( आज ) तुमकों तबाह किया और तुम घाटे में आ गये ० तो अगर यह 


छोग सत्र कर ( के ख़ामोश हो ) रहें, तो भी इनका ठिकाना दोज़ख्य है और 
अगर माफ़ी चाहें, तो इनको माफ़ी भी नहीं दी जाएगी ० और हमने इन 
(कुफ़्फ़ार ) के साथ ( बुरे ) हम-नशीन तेनात कर दिये थे, तो उन्होंने 
इनके अगले और पिछले तमाम हालात इनकी नज़र में अच्छे कर द्खाये-- 
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और जिस दिन इन खदा के शत्रुओं को एकत्रित करके दोज़ख़ की ओर ले चलेंगे, तो डनको ठहरा लिया जावेगा-( जिससे कि 
और दोज़ख़ी भी आजाय॑ )-यहाँ तक कि जब ( एकत्रित होकर ) दोजूख़ के पास पहुंचेंगे, तो उनके कान और उनके नेत्र और उनका चम 
( तथा मांस ) उनके ( साँसारिक ) कर्मों की साक्षी देगा ॥ 


और ( यह लोग ) अपने ( माँस तथा ) चर्म से पूछेंगे कि तुमने ( हमारे विरुद्ध ) क्यों सा ! 
में हर बस्तु को बोलने की शक्ति दों, उसीने हमको भी बोलने की शक्ति दी | और उसीने पक ( 'ञ" “कं अप पा आओ 
ओर ( अब ) तुम लौटकर आये हो | और ( उनसे कहा जायगा कि ) तुम (दुनिया में अपने पापों को इतना तो ) छिपा न सकते थे कि 
जुम्हारे कान और तुम्हारे नेत्र और तुम्हारा ( मांस तथा ) चम ( तुम्हारे विरुद्ध ) साक्षी न दें, परन्तु तुमने यह विचार कर लिया कि 
अल्लाह तुम्हारे बहुत से कर्मों को नहीं. जानता | और यह तुम्हारा अपने पालनहारे के सम्बन्ध में कुबिचार था। और इसी कु 
( आज ) तुम्हारा नाश किया और तुम घाटे में आ गये ॥ पा 


हमने उन लोगों के लिए ऐसे मित्र ( संसार में ) नियत कर दिये थे जिन्होंने उनके अगले 
किक: ५ ) दिये थे, ड ले पिछले कर्मों को उनकी दृष्टि में भले कर 


गा पा०; फ़मन अज़लम-२४ ] 


और इनसे पहिले ज़िज्नात की और आदमियों की 
सी ( नाफ़र्मान ) उम्मतें हो गुज़री थीं। उनके शुमूल में ( अज़ाब का ) 
वादा इनके हक़ में भो पूरा होकर रहा | बेशक यह छोग (शुरू से ) 
पने नुक्सान के दरपे थे ० और जो लोग मुन्किर हैं, वह (एक दूसरे से) 
कहा करते हैं कि इस कुआन को खुनो ही मत और ( खुनाने लगें, तो ) 
इस ( के बोच बीच ) में गुल मचा दिया करो । शायद ( इस तदबीर से ) 
तुम ( मुसव्मानों से ) बाज़ी ले जाबो ० तो जो लोग ( दीन-इस्लाम से ) 
'मुन्किर हैं, हम उनको ज़रूर अज़ाब-सख्त (का मज़ा ) चखा कर रहेंगे 
और ज़रूर उनके ( इन ) बदतरीन-आमाल का बदला देंगे ० यह दोजुख 
-( ही ) दुश्मनाने-खदा ( यानी काफ़िरों ) का बदला है कि वह जो हमारी 
आयतों से इन्कार किया करते थे, उसकी सज़ा में उनको हमेशा के लिय 
-दोज़ख् में घर मिला ० और जो छोग मुन्किर हैं ( क़यामत में ) कहेंगे कि 
-छ हमारे पर्वर्दिगार ! शैतान और आदमी, जिन्होंने हमको गुमराह किया 
_ था-( एक नज़र ) उनको हमें (भी ) तो दिखा ! कि हम उनको अपने पेरों 
के तले ( मसल ) डालें, ताकि वह बहुत ही ज़लील हों ० बेशक जिन लोगों 
जे इक्रार किया कि अछाह ही हमारा पर्वदिंगार है, फिर इसी (अकीदे पर) 
_ जमे रहे-( मरते वक़्त ) उन पेर ( रह्मत के ) फरिश्ते नाजिल होंगे (और 
. उनसे कहेंगे ) कि ( आइन्दा के लिये ) न तो ( किसी तरह का ) अन्देशा 
. करो और न॒( गुजुश्ता के लियि किसी तरह का ) रन्‍्ज ओर बहिश्त, 


. जिसका तुमले वादा किया जाता था, अब डसकी खुशियां मनावों ०-- 


ँ 


की  -.0.."._-"-]++--"+-- रूट  ओ ऑओथिओ 


और ( अन्त में ) उन 

'पहिले हो चुकी हैं। निस्सन्देह यह लोग 
से ) कहते हैं कि इस कुर्ान को सुनो ही 

_ "पर ) जीत पाजाओं ॥ 
सो हम उन छोगों 


फल अवश्य देंगे | यह हे 
बदला है कि यह लोग हमारी आय 


और. जिन मनुष्यों ने ( संसार में) पथ- 
जिसके कारण वह अपमानित हो जावें ॥ 


जिन लोगों का वचन है कि हमार 


फरिण्ते ( यह मंगल-समाचार लेकर ् 
. डदास हो | और ( अब ) उस जन्नत- का मंगल-समाचार सुनो“ 
है 


ह; 


( और ) बहुत 
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पर ( अल्लाह के ) अज़ाब का वादा उन जातियों के साथ में पूरा होकर रहा, जो जिन्नों और मनुष्यों में उनसे 
॥ ( पहिले ही से ) हानि उठाने पर तुले हुये थे। और जो लोग न मानने वाले हैं, वह ( णक दूसरे 
नहीं | और ( यदि सुनावें, तो ) बीच में बक २ करने लगो | कदाचित तुम ( इस यत्न से मुसव्मानों 


गं को जिन्होंने ( सत्य-धर्म का ) अस्वीकार किया, घोर अज़ाब का स्वाद चखावेंगे | ओर उनके कुकर्मों का प्रति- 
प्रतिफल ख़दा के शत्रुओं का ( अर्थात ) दोज़ाख़ | उनके लिये दोजुख्‌ सर्वदा रहने का घर है। यह इस बात का 
तों को नहीं मानते थे । और काफ़िर लछोग (क़यामत में ) कहेंगे कि हे हमारे पालनहारे ! हमें जिन शैतानों 
भ्रष्ट किया था, उनको हमें दिखा दे । हम उनको अपने पैरों के नीचे ( मसल ) डांछें, 


। पालन कर्त्ता अलाह है और वह ( अपने इस वचन पर ) स्थिर हैं, उन पर ( मृत्यु के समण ) 
) डतरते हैं कि.तुम ( आगे के लिये किसी बात का) भय न करो और न (गुज़रे हुये के लिये ) 


_ 


शीला बम -२० 3७७ [ बा० फ़मन अज़लम-२४ | ( ६८७ ) 


दुनिया की ज़िन्दगों में भी हम ( बहुक्म-खुदा ) तुम्हारे ( हामी व ) 
मददगार थे और आख़िरत में भी ( होंगे ) और जिस चीज को तुम्हारा जो 
चाहेगा, तुम्हारे लिये बहिश्त में मौजूद होगी और जो चोज तुम तलब 
करोंगे, वहां हाजिर ० (यह) बख्शने वाले मेहबाॉन (यानी खुदा) की तरफ़ 
से ( तुम्हारी ) ज़ियाफ़त है ० और उससे बेहतर किसकी बात हो सकती 
है, जो ( लोगों को ) खुदा की तरफ़ बुलाये और नेकोकार भो हो और 
( लोगों से ) कहे कि में ( भी ) खुदा के फ़र्मांबदांर बन्दों में हूं ० और 
( ऐ वैग़म्बर ! ) मेकी और बदी बराबर नहों हो सकती | बुराई का दफ़ोआ 
ऐसे बर्ताव से करों कि वह ( देखने वालों को नज॒र में ) बहुत ही अच्छा 
हो-( अगर ऐसा करोगे ) तो ( तुम देख लोगे कि ) तुममें और किसी शख्ल 
में अदावत थी-तो अब एक दम से गोया वह (तुम्हारा ) दिल-सोज़ 
दोस्त है ० और हुस्न-मदारात ( की तोौफ़ीक़ ) उनही लोगों को दी जाती 
है, जो सत्र करते हैं और यह उनही लोगों को दी जाती. है, जिनके बड़े 
नसीब हैं ० और अगर तुमको किसी तरह का शेतानी-वस्वसा गुदणुदाये, 
तो खुदा से पनाह मांग लिया करो कि वही ( सबकी ) खुनता और ( सब 
कुछ ) जानता है ० और ( जहां और बहुत सी निशानियाँ हैं )-खुदा की 
( कुद्रत की ) निशानियों में से रात और दिन और सूरज और चाँद भी 
हैं।( तो लोगो ! ) न ( तो ) खूरज को सज्दा करना और न चाँद को, 
और अगर तुमकों खुदा की इबादत करनी है, तो अल्लाह ही को सज़्दा 
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करना; जिसने-- 
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जिसका तुमसे वादा किया जाता था| हम सांसारिक जीवन में भी तुम्हारे मित्र तथा सहक्यक थे और परलोक में भी ( होंगे ) | 
और तुझहारे निमित्त जन्नत में वह वस्तु्वे (विद्यमान) होंगी, जिनको तुम्हारा जी चाहे | और वहाँ तुम जो कुछ मांगोगे, वह तुमको मिलेगा । 
यह कृपालु करुणाकारी खुदा की ओर से ( तुम्हारा ) भोजन है। और ( उन काफ़िरों तथा मुश्रिकों को सोच विचार करना चाहिये कि | 
उससे उत्तम किसकी बात हो सकती है, जो अलाह की ओर बुलावे और शुभ कर्म करे। और ( छोगों से कहे ) कि मैं ( भी खुदा के ) 
आज्ञाका रियों में हूं ॥ 


और ( सत्य बात यह हे कि ) नेकी और बदी बराबर नहों हो सकती । (हे पैग़म्बर !) आप बुराई को अच्छे बर्ताव से दूर कीजिये 
तत्काल डसका परिणाम यह होगा कि वद मनुष्य कि आपके और उसके बीच शत्रुता है ( ऐसा बन जायगा )--मानो वह आपका बड़ 
ब्रेमी-भित्र हे। और इस्र ( सद्‌-व्यवहार ) को योग्यता उन्हों को होती है, ज्ञो सन्‍्तोषी ( और सहनशील ) हैं । और यह ( शुभ-स्वभाव | 
उन्हों को प्रदान किया जाता है, जो बड़े भाग्यवान हैं । और ( ऐसे समय ) यदि शैतान की ओर से आपको कुछ बहकाया जाय, तो अल्लाह क॑ 
शरण लिया की जिये | निस्लन्देह वह ( सब कुछ ) सुनता ( और सब कुछ ) जानता है ॥ | के 


और ( इन न मानने वालों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिये कि ) अल्लाह के डिन्‍्हों में रात्रि और, दिन और सूर्य्य और चन्द्रम हैं 


( परन्तु बुम छोग ) न सूख्य को स्रज्या करो और न चन्द्रमा को--बरन्‌ उस अल्लाह को सज्दा करो-- 
ह्ः | 
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[ पा० फ़मन अंज़ल्म-२४ ] 


इन चीज़ों को पैदा किया हे ० पस ( ऐ पैग़ख्बर !) अगर (यह लोग 
इस पर भो ) गुरूर करें, तो ( खदा के हां इबादत करने वालों की कमी 


| 


नहीं )-जो ( फ़रिश्ते ) तुम्हारे पव॑दिंगार की बार्गाह में हैं, बह रात दिन 
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उसको तस्बीह ( व तग्रदीस ) में लगे रहते हैं और वह ( कभो भी ) नहों 
. डकताते ० और ( ऐ  पैग़म्बर ! ) डसकी ( क॒द्रत को ) निशानियों में से 
. एक यह है कि तुम ज़मीन को देखते हो कि ( सुनसान ) बेहिस ( व हरकत) 
पड़ी है। फिर जब हुम उस पर पानी बर्सा देते हैं, तो बस लहलहाने लगती 
. और उभर चलतो है | जिसने इस ( ज़मीन ) को जिलाया, वही ( खुदा तो 
| कयामत में ) मुरदों का भी ज्ञिलाने वाला है। कुछ शक नहीं कि वह हर 

आज़ पर फ़ादिर है ० जो छोग हमारी आयतों में कजी पैदा करते हैं, हम 

पर ( उनका हाल ) मरूफ़ो नहीं हे | भला जो शख्स ( आख़िरकार ) दोज़ख़ 
मैं डाला जाय, वह बेहतर-या वह शख्स, जो क़यामत के दिन आये (और) 
उसको ( किसो बात का ) खटका न हो ? ( छोगो ! ) जो चयाहो खतरों करों, 
जो कुछ भो तुम करते हो, खदा उसको देख रहा हे० जिन लोगों के पास 
( कुभान जेसी ) नसीहत आई और उन्होंने उसको म माना ( वह भो अपना 
अन्जाम-कार देख लेंगे) और यह ( कर्आान ) तो बड़े पाये की किताब हे ० 
कि भूट न तो इसके आगे (ही को तरफ़ ) से इसके पास फटकने पाता है 
और न इसके पोछे ( की तरफ़) से-( क्योंकि ) हिकमत वाले सज़ावार-हम्द 
(व सना यानो खुदा ) को उतारो हुई है० ( ऐ पैग़स्वर ! ) तुमसे ( भी ) 
वही बात कही जातो दे, जो तुपले पहिले (ओर ) पेग़म्बरों से कही जा 
चुकी है | बेशक तुम्हारा पर्वर्दिगार-- 


बे 
] 
है 
; 
+ 

हट 
० 


£2 5४ ४५८५७ -८४| 
42002 82 ८27७5 ५४४ 
४८2८७४/५७॥४2८,3 ४:८४ 
॥-2408% &5:४८55४॥ 

७९ &»८। “१) 


१६ ? 0७7!. #(( धर ८ . ,<--२)) ४) | 

2-5 <-2 ५१८० “८२५२-४१; | 

5 बट ४552299025 5 + 2८५९ ह 
34४५२ हि १2५४ 


८६ ८7८ ८05 
री 


की 0. "न 7577 


जिसने इन ( सब ) को उत्पन्न किया है; यदि तुमक्ली उसीकी डपाखता करनो है। इस बात पर यदि यह ( लोग ) अभिमान कर, 
तो (उपासकों की कमी नहीं ) | तुम्हारे पालनहारे के निकट जो फ़रिश्ते हैं, बद रात दिन उसकी पवित्रता वणन करने में ( लगे ) रहते हैं । 


और वह ( इससे ) कभी नहों उकताते ॥ 


और उसके चिन्हों में से ( एक जिन्द यह ) है कि तुम (्रथ्वी को देखते हो (कैसी ) सुन्लान (पड़ी है )। सो जब हम उस के कर 
को वर्षा करते हैं, तो वह हरी भरी हो जातो है और उभरती है | निस्लन्देह ( 3 सब कप ) प्रथ्बी को हर ०८ हद बा 
निर्वोंध लोगों को भी ( क़यामत में ) सजीव कर सकता है | इसमें तनि क सन्‍्देह नहीं कि हद हर बात पर श न रखता दै कक 
आयवतों में टेढापन पैदा करते हैं, उनकी दशा हमसे गुप्त नहीं | अच्छा तो वह मनुष्य जो दोजुख मेक जावे, उमा 


के दिन बे-धड़क ( अश्रमन औन के साथ ) भावे । ( ख़र ! ) जो चाहों कर्म करो | निस्सन्देह अल्लाह तुम्हारे कर्मों को देख रहा हे ॥ 
कयामत पक 


ः + ञ्र शुद्ध- गं रखते )-अन्यथा यह तो एक ऐेखी 
" चित्र ) कर्आान को जब उनके पास आया, न माना ( शुद्ध बुद्धि ;>+> जे े 
ह/ हब 20 क्षा ५ बाली है| डसमें ( कहीं ) आगे वा पीछे असत्य बात नहीं आती। बुद्धिमान सम 
४ की किक ! ) आपसे ( भी ) बद्दी बात कद्दी जाती है, जो आप से पहिले पैग्म्बरों से कही जा चुकी है । निस्खन्देह 
। उतारी हु 22803 


आप का पालनद्दारा-- 


ली 


कशवुएु]+) 2 आम वा०; इलेहि युरद-२५४ ] ( ६८६ ) 


( ग़॒नाहों का ) माफ़ करने वाला भी है और उसकी खज़ा भौ दुर्द- 
नाक है? और अगर हम इसको अरबी के सिवा दूसरा ज़बान का कुआन 
बनाते, तो (यह कुफ़्फ़ार-मका ) ज़रूर कहते कि इसकी आयतें ( हमारी ही 
जबान में हमको ) अच्छी तरह खोलकर क्यों न समभाई गइ | क्या 
( तअज्जब की बात है, कुरआन को ज़बान ) अजमी ( यानी ऊपरी ) और 
( हमारी ) अरबी-( ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि जो लोग ईमान 
रखते हैं, उनके ल्थयि तो यह ( कुरआन सतापा ) हिदायत और ( अमराज़-- 
रूहानी यानी शिक व बद-अख्लाकी की ) शिफ़ा हे और जो ईमान नहों 
रखते, उनके कानों ( के हक़ ) में गरानी और वह उन (की आँखों )्के 
हक मैं नाबीनाई है । यह लोग ( कुर्आन की तरफ़ से ऐसी बे पवाई जाहिर 
करते हैं कि गोया ) बड़ी दूर की जगह से पुकारे जाते हैं (कि इनको कुछ 
सुनाई नहीं देता ) ० और हमही ने मूसा को ( भी ) किताब ( यानी 
तौरात ) दी थी, तो उसमें ( भी बड़े बड़े ) इख्तिलाफ़ हुये और (ऐ 
पैगम्बर !) अगर तुम्हारे प्वदिगार (की तरफ़ ) से ( क़यामत ही में 
फैसला करने का हुक्म ) पहिले से सादिर न हो चुका होता, तो इनमें 
( इनके इख्तिलाफात का ) फेसला ( कभी का ) कर दिया गया होता और 
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“हल 


( ऐसा ही ) यह छोग कुरान की निस्बत ( भी ) शक-इर-शक में पड़े हैं० 
(ऐ फैग़म्बर !) जो नेक अमल करता है, तो ख़ास अपने (भले के) लिये और 
जो बुरा करता है, तो (उसका वबाल) उसी पर (पड़ेगा) और तुम्हारा पर्व- 
दिंगार तो बन्दों पर मुतछक़ जल्म नहीं करता ० डसीकी तरफ़ क़यामत के 
इल्म का हवाला दिया जा सकता हे-(यानी वही जानता है कि कब होगी) 
और न फल ही अपने गाभों से निकलें और न किसी मादा को पेट रहे और 
न वह जने-( मगर यह सब कुछ) उसी ( खदा ) के इल्म (व इरादे ) से 
( हुआ करता है) और जब (क़रयामत के दिन ) खुदा लोगों को पुकारेगा 
( और पूछेगा ) कि ( जिनको तुम हमारा शरीक ठहराते थे, वह ) हमारे 
शरीक ( अब ) कहाँ हैं? वह जवाब देंगे कि हम तो आपसे अज़ किये देते 
हैं कि हममें से कोई ( उन शरीकों से) वाक़िफ़ नहों ०-- 


__22 , 4०-८2 ९: ४४८ 
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छा 


क्षमा करने वाला और (साथ ही ) दुख-दायी-दण्ड देने वाला ( भी ) है। और यदि हम करआन को अरबी-भाषा के अतिरिक्त 
किसी और भाषा में उतारते, तो (यह अरब के काफ़िर) अवश्य कहते कि इसकी आयतें खोल खोल कर (हमारी भाषा में) क्यों नहों वर्णन की 
गई ? (यह ) क्‍या ! (कि पुस्तक तो दूसरी भाषा की अर्थात ) अजमी और (हम) अरबी । ( हे रखूल ! ) कहिये कि यह ( कर्आभान ) डन लोगों 
के लिये जो ईमान वाले हैं--( पूर्णतया ) शिक्षा तथा आरोग्यता है। और जो ईमान वाले नहीं हैं, उनके कानों में एक प्रकार का बोझ है 
( जिसके कारण वह सत्य बात नहों खुन सकते ) ओर कुर्आन उनके विषय में अन्धपन ( हो गया ) है | यह लोग ( अपने कानों के 
बोकल होने के करण से मानो ऐसे ) हैं कि उनको किसी दूर के स्थान से पुकारा जा रहा है । और (विभेद्‌ तथा झगड़ा करना तो काफिरों 
का स्वभाव है। अतः ) हमने मूसा को (तोरेत ) पुस्तक प्रदान की, तो उसमें भी विभेद किया गया। और यदि आपके पालनहारे की 
ओर से यह बात पहिले से निश्चित न हो चुकी होती ( कि कयामत में निर्णय किया जावेगा ) तो निश्चित-रूप स्‍ले ( दुनिया ही प्र ) 
जन ( विभेद्‌ करने वालों ) का निर्णय कर दिया जाता | और यह लोग उसके विषय में ऐसे सन्देह में हैं, जिसने उनको चिन्ता में डाल 
रक्‍्खा है | ( संक्षिप्त यह कि ) जो शुभ कम करता है, तो अपने लिये ( करता है ) और जो अशुभ कर्म करता है, तो ( उसका ) प्रतिफल उसी 
को भोगना पड़ेगा । और आपका पालनहारा बन्दों पर ( किंचित-प्रात्र ) अत्याचार नहों करता ।( जो जैसा करेगा, चैसा भरेगा ) ॥ 

( यह काफ़िर छोग क़यामत के परिज्ञान के विषय में बारम्बार प्रश्न करते हैं)। क़यामत के ज्ञान के विषय में (तो उसी एक अछाह 
का नाम लिया जा सकता है । और ) उसी ( एक ) का हवाला दिया जा सकता है| (अल्लाह को अभिज्ञता तथा परिज्ञान की यह दशा है कि) 
उसके ज्ञान के बिना कोई फल अपने गाभे के भीतर से नहीं निकलता । और कोई मादा न गर्भवती होती है और न जनती है । ( खार यह 
कि दुनिया का कोई काम भी उसके ज्ञान और इरादे से बाहर नहीं। सच बात यह है कि ऐसे ही सर्वज्ञ खदा पर प्रत्येक प्राणी को ईमान 
छाना चाहिये ) | और (डरना चाहिये उस दिन से) जिस दिन वह लोगों को पुकारेगा (और पूछेगा) कि (जिनको तुम हमारा साभी ठहराते 
ओ, वह अब ) कहाँ हैं?! ( इसके उत्तर में मुश्रिक लोग ) कहेंगे कि हम तेरे समक्ष यही निवेदन करते हैं कि हममें से कोई ( सी भाज डंगे 
साक्रियों का मानने वाला, बरन्‌ उनसे ) अभिन्न नहों ॥ ह 


भा *अनऑसस 


डे हि [ पा०; इलेहि युरद-२५ ] ( ६८७ ) [खू०; हामीम सज्दह-2१ ] 
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तकलीफ पहुंचती हे, तो दिल-शिकरुता (और ) बिल्कुछ नाउम्मीद हो | ६ 2 6८:[ ८ "2 ४ बः 28 » ०१८४५ े 
हे शेर थ | “ “2 4<2;| ४३ ५ ८० ५८2७॥ 
जाता है ० और अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुंच जाती है और तकलीफ ॥। ४४ कट 4264" पर हा ञ | 
धु 72, 5, हें न | 4 ९ ;॥ 4 ॥%० < १५ री ५ 4७ 4) “६ 
“के बाद हम उसको अपनी मेह्बानी (की 48 ) चखा देते हैं, तो कहने ॥| 2०४ ५2५०४ $| .20/७८ ,3 /52 | 
+ जूगता है कि यह तो मेरा हो लिया और मैं नहीं समझता कि (कभी ) ॥ 2५ "४2८ कक | [4 ०५ - ..... >> 
>क़रयामत बा हो और अगर मुफको अपने पर्वेदिंगार की तरफ लौटकर जाना | “, ,5) ०2०५ ४ ०० “९.<.० £/०;-४ || | 
हुआ ( भी ) तो उसके हां (भी) मेरे लिये अच्छा ही ( अच्छा ) है ॥ तो जो ॥ 4 ही अल. ह 2 4६ 42“ 
लोग ( क़यामत के ) मुन्किर हें, जेसे जेसे अमल यह लोग करते रहे हैं, र ००४८-०३ ० “० । 
कप कप "7 औ" 
६ क़यामत के दिन हम उनका बुरा भला ) उनको ज़रूर बता देंगे और उन ८५५६-२४ । 4४.56 24४ 5-2 *१॥| हि 
को अज्ञाब-सख्त ( का मज़ा ) चखायेंगे (सो अलग ) ० और जब हम ० 4८ > ् 0 ८५ (| के (4१६ कै) 
आदमी पर ( त फ़ज़्छ व) करम कर ते हैं, तो ( वह हमारी तरफ से ) ; (८220८): ०2०४-:४(-४४-० ४।॥8 
मुंह फेर लेता है और ( हमसे ) कनारा-क्रश हो जाता है और जब उसको 8. पक रा (६५ 2 922५ हैः के 
“तकलीफ़ पहुंचती है, तो (लम्बी) चौड़ी दुआयें करने लगता है ० ( ऐ पैग- १०-०2 ५ 42४५० शर्त ध थ 
स्वर ! इन लोगों से ) कही कि भला देखो तो सही ! कि अगर (यह कुआंन) | रत 6)॥ १६/80 ७.2 £ 2८5 3०४ 42/ “|| 
. खुदा के हां से ( आया ) हो ओर इस पर भो तुम इससे इन्कार रकक्‍खो, है। / अं 4“ जा ३ अ्किय | 
तोजों (ऐसी ) परले दर्ज की मुख़ालिफ़त में पड़ा हो, उससे बढ़कर 2.2 (४].० ८ १.८० )८४१० 40 ५८५ 
._ -शुमराह (और ) कौन ( हो सकता है ) ० ( सो ) अन्क़रीब हम इन लोगों हज | 2 (४० २५) 260 "55539 
को अपनी ( क॒द्गरत की ) निशानियां (दुनिया के ) अतराफ़ में (भी) | 3 १८४! 2४2-*;५-७2५५: 


£> 


दिखायेंगे और इनके अपने दर्मियान में ( भी )-यहां तक कि इन पर ज़ाहिर 9] 


८5४ 2 424 “८ “<<८ / 


, # «44२० 

हे श्ट्‌ 0०... प +* +3 “कक है 

हो जायगा कि यह ( कुआन ) बरहक्‌ है कि इसकी पेशीन-गोइयां पूरी £2 या 
होती चडी जा रही हैं  ( ऐ पेग़म्बर | ) क्‍या ( तुम्हारो तसढलो को ) यह 


बात काफी नहीं कि-- 


और यह लोग पहिले (अर्थात खंसार में ) जिनको (पूज्य समझ कर ) पुकारते थे, वह (आज ) उनले ( बिल्कुल ) खोये 
जायँगे और ( उनके पास आकर भी नहीं फटकेंगे । भला कयामत में बनाई हुई मृतियों को कौन पूछ सकता है। पुनः जब यह लोग उन पूज्यों 
को नहीं पाचेंगे, जिनको सर्वदा अपना मोक्ष-दाता सममते रहे थे, तो ) समझ लेंगे कि ( अब ) उनके लिये (छुटकारे तथा) बचाव का कोई 


स्थान नहीं है-( जहां वह भाग कर बच सकें ) | मनुष्य ( क्यामत के दिन से निर्भथ और अपने परिणाम से अनभिज्ञ है। उस) का सन 


(अपनी ) भछाई ( अर्थात धन दौलत तथा आरोग्यता ) की प्रार्थना से नहीं भरता। और जब उसे बुराई ( अर्थात द्रिद्रता तथा बीमारी ) 


_आ चेरती है, तो आशा तोड़ निराश हो जाता है ॥ 


और यदि उसे ( कोई ) विपत्ति पहुंच जातो है ( और ) उस (विपत्ति को दूर करने) के उपरान्त हम ( उस पर अपनी कृपा तथा 
दया करते हैं और ) अपनी कृपा ( का स्वाद डसे ) चखाते हैं, तो कहता हे कि यही मेरे लिये होना चाहिये चर में इसीका अधिकारी 
था ) | और मैं नहीं समझता कि कयामत ( कभी ) होगी । और यदि (मान लो कि) मुझे अपने पालनहारे की ओर हो जाना (ही) पड़ा, 
ता उसके थहां भो मेरे लिये भलाई हो भलाई ( और चन ही चन ) हे है ( ढुख से मेरा पाला नहीं पड़ सकता | र्र ! ) डन लोगों को ( जो 
कयामत को भुठलाते हैं और ) जिन्होंने कुफ्र ग्रहण किया हे, उनके कर्मों ( की अच्छाई बुराई) हम ( ,कयामत के दिन भलो भांति )-ज़तायेंगे 


हि € स् आए ऐ अपर्न 
और कठिन अजाब (का पृण 'स्वाद ) चखावेंगे | मनुष्य ( को भी दशा आश्चय्यं-जनक है कि उस ) पर ज़ब हम अपनी दया तश्ना कृपा 


. करते हैं, तो ( हमारी ओर से ) मंह फेर छेता है और अनजान बन जाता हे-( मानो हमसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहा)--परन्तु जब उसे बुराई 
; 9 5 >> 


-आ घेरती है ( और आपत्ति पहुंचती है ) तो ( लम्बी ) चौड़ी प्रार्थनायें करने लगता है ॥ 


( है रखूल ! ) इन (काफ़िरों ) से पूछो कि तुमने ( कभी ) एल बात पर (भी) विचार किथा कि यदि (यह कुआंन ) खुदा क्री ओर 


-ले आया हो और उस पर भी तम इसे न मानों, तो जो मनुष्य विरोध को अन्तिम श्रेणी में हो ( और दूर २ फिरे ) उससे बढ़कर पथ-श्रष्ट 
ै कौन हो सकता है ( और उसका परिणाम क्या होना चाहिये )।| हम शीघ्र ( इन मुकरने वालों और पथ-श्रष्टों को ) अपने चिन्ह दुनिया के 


नर] है कप ज्ञा ्‌ जे 
कोने २ में दिखा देंगे और ( स्वयं ) उनमें / अर्थात उनके घटों में भी )। यहां तक कि उन पर प्रगट हो जायगा कि कुरआन सत्य है (और 
ह रे | 


-डसकों हर बात और हर भविष्य-चाणी सच्ची है ) | क्‍या आपके पालन कर्त्ता (के अन्नदाता ओर खबदा होने ) के लिये यह पर्याप्त नहों कि 
-वह प्रत्येक वस्तु ( की अवस्था ) का जानने वाला है ॥ द 


_ 


“5-० “) ( ) [ सू्‌०; शूरा-७२ ह 
[ वा+; इलेहि युरद-२५ | 
तुम्द्वारा पर्वदिंगार दर चीज़ का शा हिंद (हाल ) है ० खुनो जी: 
यह ( लोग तो ) अपने पर्बर्दिगार के हुज़र में हाज़िर होने की तरफ़ से ही 
शक में ( पड़े ) हैं । खुनों जी ! खदा ( का इल्म ओर उसकी क॒द्ग॒त ) हर 
चीज़ पर हांवी है ० 
शरा ज्ख्ब्बन ऋण >> अकबकंग 
सूरत- ही. 
श मक्‍्के में नाज्िल हुई | इसमें ५३ आयतें और ५ रुकूअ हैं ॥ रु ४ (7 4॥ ६६ हि: - पद आ 
मकक्‍कों, यानी मक्‍के म॑ नाजिल हुई >मृ । है: 3 |; 877 ४, ४7776 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान ( हे )० ४ > थ ८ >> 
2 ५० «४.८६ शं < 2) ” | 8७८ *<< ५ 
हा-मीम-ऐन-सीन-काफ ० ( ऐ पैगम्बर ! जिस तरह यह खूरत तुम पर श्् 3/८46.6& | ५.४! 40४ ॥-372 
ल्‍< +। ञ्क ०० है (८-८ ८७, ॥:«! हे न ४20 ] ह। थक (2: 
नाज़िल की जाती है ) इसी तरह अल्लाह जो ज़बरदस्त ( कर / प्ट | ५ 2०] ; रट्र 4५४४३ 
बाला है, तुम्हारी तरफ़ और उन ( पैगम्बरों ) की तरफ़-जो तुमसे पहि ््ड 8 गह शा 4७ '>डी 2 कक का हल 
हो चुके हैं, वद्दी मेजता रहा हे ० डसीका है, जो कुछ आस्मानों में हे है >> 7८ 2290८:2८)-००: -५८८॥॥ 
और जो कुछ ज़मीन में हे और वही (सबले ) बड़ा ( और ) आलीशान 
है ० ( कुछ ) बईद नहीं कि आस्मान ( मारे उसको हेबत के ) अपने ऊपर 
की तरफ से फट पड़ें और फ़रिश्ते ( हैं कि ) अपने पर्वदिंगार की तारीफ 


रु 22 # ८ +८-.2 
4 (&,>: है है _3»«५9) 


हर है 4 | || 4 +<० 
५ 
नी क्र 


+१, । 
गेस ) में लगे हैं गे लोग जमीन में (४८ ४ 2 /॥ 5५ 
के साथ उसकी तस्बोह ( व तक़्दीस ) में लगे हैं और जो लोग ज़मीन में है*-७: 22०40॥2(.| 2054 5»; 4 


रहते ) हैं, उन ( के गुनाहों ) की माफ़ी मांगा करते हैं। अच्छी तरह कान 46 : ०-4 ल्‍्टध्ट्या्र 

हक कर खुन लो ! कि अल्लाह हो ( गुनाहों का ) माफ करने वाला (और ) ता है ओके ९० 
पेहर्बान है ० और जिन छोगों ने खुदा के सिवा ( दूसरे दूसरे ) कारसाज़ [0-० “22-2:20/0 /८40॥६«॥ |> >9<2 पक 0।92॥छ<॥ | 
रहरा रकखे हैं, अटलाह उनका द्वाल देख रहा है ओर ( ऐ पैगम्बर ! ) 

तुम उन पर कुछ तईनात तो हो नहीं ० और इसी तरह अरबी ( ज़बान है, 
का ) कुआओन हमने तुम्हारी तरफ वही के ज़रिये से नाज़िल किया है, ताकि 
तुम मक्के के रहने वालों को और जो लोग मक्के के आस पास ( बखते ) 
हैं, उनकों ( अजाब-खुदा से ) डयवों- , 


...00क्‍हतनबनन..............न++ 
खुनो ! ( सच बात यह है कि ) यह लोग ( सिरे से ) अपने पालनहारे के सन्मुख जाने हो के विषय में सन्देह में ( पड़े हुए ) हैं । 
( परन्तु यह भो ) सुन रक्खो ( कि ) अल्लाह हर वस्तु को घेरे हुये है-( उससे भागने की कोई राह नहीं ) ॥ 
सूरत-श्रा 
मक्को, खर्यात मक्के में उतरो । इसमें ४३ झायतें और ४ रुकूञ हें ॥ 

इसी प्रकार ( जिस प्रकार यह सूरत उतारी जा रही है )-अल्लाह बड़ा बलवान और बुद्धिमान है। आप की ओर और उन 
( कैरम्बरों ) की ओर, जो आप से पहिले हो चुके हैं, वही भेज़ता रहा है| जो कुछ आकाशों में है ओर जो कुछ प्र॒थ्वी में हे-( अब ) उसे 
का है । और वही सबसे वडा ( और ) महानता वाला हे ॥ 

( उसकी बड़ाई तथा महानता को यह दशा है कि ) निकट हे कि आकाश ( उससे भय खाकर ) ऊपर से फट पड़े' और फ़रिशटे 
अपने पालन कर्त्ता की प्रशंसा ( तथा स्तुति ) के साथ पवित्रता वर्णन करने मैं लगे रहें । और भूमण्डल ( पर बसने ) वालों के लि 
क्षमा ( की दुआ ) माँगते हैं |स्मरण रक्‍्खों कि अल्लाह ही ( पापों को ) क्षमा करनेवाला (और ) करुणाकारी हे-( उसके अतिरिक्त किस॑ 
में यह शक्ति नहों ) ओर ( इसके होते हुए ) ज्ञिन लोगों ने उस ( पतित्र खुदा ) के अतिरिक्त ( अन्य २) सहायक ठहरा लिये हैं, अल्ला 
( स्वयँ ) उन ( को दशा) का रक्षक है । और (उन्हें करने दो, जो कुछ वह कौ रहे हैं। हे रसूछ ! ) तुम उनके जम्मेवार नहों ॥ 

(हाँ ! तो ) इसी प्रकार (जिस प्रकार यद सूरत उतारो जा रही है) हमने वही के द्वारा तुम पर अरबी-भाषा का (समस्त) कु: 
उतारा है, जिससे कि तुम उम्मुल्कुरा ( अर्थात मक्का के निवासियों ) को-और उन लोगों को-ज्ो उसके आँस पास ( अरब-देश औौ 
समस्त संखार में बसते ) हैं ( खदा के भय से ) डराओ-- 


हे पा० इलेहि युरदु-२५] ६ ७६८६ ) [ खृ० शूरा-४२ | 


प और (नीज़) रोज़-क़यामत ( को मुसीबत ) से डरायो, जिस ( के 
. आने ) में ज़रा भी शक नहीं । ( उस दिन ) कुछ लोग जन्नत में होंगे और 
* कुछ दोज़स़ में ० और खुदा चाहता, तो ( मज़हब के एतिबार से सब ) 
._ छोगों का एकही फ़िर्क़ा बना देता-लेकिन वह जिसको चाहता है, अपनी 
. रह्मत में ले लेता है और ( रहे ) नाफ़र्मान (तो ) डनका ( उस दिन) न 
. कोई हामी होगा और न कोई मद्दगार ० क्या इन लोगों ने खदा के सिवा 
ह ( दूसरे दूसरे ) कारसाज़ बना रकखे हैं । सो अल्लाह ही कारसाज़ा है और 
._ घह्दी ( क्यामत में ) मुरदों को जिलायेगा और वह हर चीज़ पर कादिर 
._ है ० और जिन जिन बातों में तुम लोग आपस में इसख्तिलाफ़ रखते हो, 
. डसका फ़ेसला खुदा ही के हवाले है। (लोगो ! ) यही अल्लाह तो मेरा 
. पव॑द्गार है| में उसी पर भरोसा रखता और (हर बात में ) उसी की 

तरक रुजू करता हूं ० ( वही ) आस्मानों और ज़मीन का पैदा करने वाला 
. (है) । उसोने तुम्हारे लिये तुम्हारी जिन्स के जोड़े बनाये ( यानी बीबियां) 
और ( तुम्हारे जोड़ों के अलावा ) चारपायों के जोड़े--( इस तरह ) तुम 
को रूए--ज़मीन पर फेलाता रहता है | कोई चीज़ ( भी ) उस जैसी नहीं 
और वह ( सबकी ) खुनता (सब कुछ ) देखता है ० आस्मानों और ज़मीन 
( के खज़ानों ) की कुन्जियां उसी पास हैं | जिसकी रोजी .चाहता है, 
फ़राख़ कर देता है-- 
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और उस दिन का भय दि्लाओ, जिसमें ( समस्त सृष्टि ) एकत्रित होगी । और जिस ( के आने ) में कोई सन्‍्देह ( तथा शंका ) 
नहीं है | एक समूह ( उस दिन ) जन्नत में होगा और एक समूह दोज़ख़ में होगा | और अल्लाह चाहता, तो ( अवश्य ) सबको एक ही 
समूह बना देता--परन्तु वह जिसे चाहता है, अपनी कृपा ( की छाया ) में ले लेता है। और जो ( लोग इस अद्वितीय नेअम्रत से वंचित 
हैं और अपनी अवज्ञा के कारण ) अपनी हानि आप करने वाले हैं, उनका ( उस दिन ) न कोई मित्र होगा, न सहायक॥ 


क्या उन लोगों ने अल्लाह के अतिरिक्त ( अन्य अन्य ) कार्य-कर्त्ता नियत कर रक्खे हैं-( यह उनकी बड़ी भूल हे )। काय कर्ता तो 
( केवल ) अल्लाह ही है | और वही ( क़यामत के दिन ) म्छृतक लोगों को जीवन प्रदान करेगा भोट ( संसार में भी निबछ मुसलमानों को 
सबल करेगा ) | वह हर वस्तु पर शक्ति रखता है। और जिन २ बातों में तुम ( काफ़िर लोग ) मुसलमानों के साथ विभेद करते हो, 
उसका निर्णय अल्लाह के सिपुद है-( वही निर्णय करेगा । और हे रखूल ! तुम तो स्पष्ट कहदो कि ) यही अल्लाह मेरा पालन कत्ता हे। मैंने 
उसी पर भरोसा किया है| और ( हर बात में ) उसीकी ओर अवहित होता हूं ॥ 


तुम उसे नहीं समभते )।| वह आकाशों और पृथ्वी का खृजनहारा है! उसने तुम्हों में से तुम्हारे निमित्त जोड़े 
और पशुओं में से पशुओं के जोड़े बनाये | (और इस प्रकार जोड़े बनाकर ओर उत्पत्ति में उन्नति देकर) तुमको 
7) है। उसके समान ( तथा सद्दृश ) कोई वस्तु नहीं । ओर वह ( सब कुछ ) खुनता (और सब कुछ ) 
तरह बहिरा और अन्धा नहीं है )। आकाश तथा पृथ्वी (के ख़ज़ानों ) की कुंजियां डसीके पास हैं। जिस्ग्की 


( आश्चर्य है ! 
( अर्थात स्त्रियां ) उत्पन्न को | 
भ्रूमण्डल पर फैलाता ( रहत 
देखता है ।( बनावटी पू्ज्यों की 
जीविका चाहता है, बढ़ा देता है-- 


. 


नं 
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और ( जिसकी चाहता है) नपी-तुली कर देता है। बेशक वह 
हर चीज़ ( के हाल ) से वाक़िफ़ है ० ( छोगो ! ) उसने तुम्हारे लिये दीन 
का वही रखता ठहराया है, जिस (पर चलने ) का उसने नूह को हुक्म 
दिया था और ( ऐ पैगम्बर ! ) तुम्हारी तरफ़ ( भी ) हमने उसो रस्ते की 
वही की है और उसीका हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा को ( भी ) 
हुक्म दिया था कि ( इसी ) दीन को क़ायम रखना और इसमें तफ़रक़ा न 
डालना । ( ऐ पैग़म्बर ! ) तुम जिस ( दोन) की तरफ़ मुश्रिकीन को बुलाते 
हो, वह उन पर ( बहुत ही ) शाक़ गुज़र्ता है । अल्लाह जिसको चाहता हे, 
इन्तिखाब करके अपनी तरफ़ खोंच बुलाता है और जो ( उसकी तरफ़ ) 
रुजू लाते हैं, उनही को अपने तक ( पहुंचने का ) रख्ता दिखा देता है ० 
और ( अह-किताब जो ) जदा-जुदा फ़िरक़ ( हुये, तो ) समझ आये पीछे 
अपनी बाहमी ज़िद से हुये और ( ऐ पेग़म्बर ! ) अगर तुम्हारे प्वर्दिंगार 
की तरफ से एक वक़्त मुक़रंर तक का वादा पहिले से न हुआ होता ( कि 
लोगों को क्रयामत तक की मोहलत हे )-तो इनमें ( इनके इख्तिलाफ़ात 
का ) फैसला ( कभी का ) कर दिया गया होता और जो लोग अगलों के 
बाद किताब ( इलाही ) के वारिस हुये-( यानी तुम्हारे ज़माने के यहद्‌ व 
नसारा ) घह दीन-असली की तरफ़ से शक-द्र-शक में ( पड़े ) हैं ० तो ( ऐ 
पैग़म्बर ! ) तुम तो ( लोगों को ) उसो (अरूल-दीन) की तरफ़ बुलाते रहो 
और ( खुद भी ) जेसा तुमसे फ़र्मा दिया गया है (उस पर ) क़ायम 
रहो और इन ( यहद्‌ व नसारा ) की ख्वाहिशों पर न चलो ओर (इनसे 
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साफ़ ) कहदों (कि किताब की क़िस्म में ) से जो कुछ खुदा ने उतारा 
है, मेरा तो सब पर ईमान है और मुभको ( .खुदा के हां से ) हुक्म मिला 
है कि तुम्हारे द्रमियान ( तुम्हारे इख्तिलाफ़ात का फ़ेसला ) इन्साफ़ (के 
साथ ) करूँ | ( वही ) अल्लाह (तो) हमारा पर्वदिंगार है और वही 
तुम्हारा पर्वदिंगार ( है )-- डे 
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और ( जिसकी जीविका चाहता है ) नपो-तुलो कर देता है । निस्सन्देह वह सर्वज्ञ है ( और जो कुछ करता है, अन्धाधुन्ध नहों 
करता | जीविका का घटाना बढ़ाना भो मस्छहत से बाहर नहों होता । लोगो ! ) अल्लाह ने तुम्हारे लिये ( कोई नई बात नियत नहीं की, 
बरन्‌ ) धर्म का वही मार्ग निकाला है, जिस ( पर चलने ) की नूदद को आज्ञा दी थी | और ( हे रखूल ! ) हमने तुम्हारे पास भी उसी ( मार्ग 
पर चलने ) की वही भेजी है और उन्हों बातों की हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा को आज्ञा दी थी | (अर्थात) इस धर्म को स्थिर रखना 
और उसमें फूट न डालना ( कि पूजनीय तथा डपासनीय केवल अल्लाह है ।हे रखूल ! ) तुम जिस ( धर्म ) को ओर इन मुश्निकों को बुला 
रहे हो, वह उन पर कठिन गुज़र रहा है | ( उनके कुफ्र, का कारण यही है-किन्तु ) अल्लाह जिसे चाहता है, छांटकर अपनो ओर खोंच 
लेता है। और जो ( उसक्री ओर) अवहित होता है, उसे ( अपना ) मार्ग दिखा देता है ॥ 

और ( यह ईसाई यहदी ) सबोध होने पर विभिन्न हो गये (और जान बूक कर उन्होंने विभेद्‌ किया--यह सब ) परस्पर के 
दुराग्रह के कारण से ( हुआ )| और यदि आप के पालनहारे ने पहिले से यह निश्चित न कर दिया होता कि निर्णय एक नियत समय पर 
होगा, तो उनके बीच ( कब का ) निर्णय हो चुका होता | और जो लोग ( अगले ) लोगों के पश्चात ( खुदा की ) पुस्तक के उत्तराधिकारी 
हुये ( अर्थात हे रसूल ! तुम्हारे समय के यहदी ईसाई, तो ) वह सत्य-धर्म के विषय में सन्देह-पूर्ण आशंका में ( पड़े ) हैं । ( न स्वयं 
मुसल्मान होते हैं और न मुश्रिकों को मुसत्मान होने देते हैं ) ॥ 

सो तुम ( उनकी कुछ पर्वाह न करो और लोगों को ) डसी सत्य-धर्म की ओर बुलाते रहो । और जैसी कि तुमंको आज्ञा दी गई 
है. उस पर स्थिर रहो । और उन ( मुश्रिकों ) की दुर्वासनाओं पर न चलों। और (उनसे खुललम खुला ) कहदो कि जो कुछ अल्लाह ने 
उतारा है अर्थात “पुस्तक”--मैं उस पर ईमान रखता हूं । और मुझे इसकी आज्ञा दी गई है कि तुम लोगों के बीच न्याय करू ( और 
तुम्हारे परस्पर के विरोधों का निर्णय सचाई तथा न्याय के साथ करू) । अल्लाह ( जिसने यह पुस्तक उतारी और मुफे तुम्हारे खुधार के 
लिये नियत किया ) हमारा और तुम्हारा ( सबका ) पालन कर्त्ता है। ( और ) हमारे निमित्त-- 


[ सू०; शूरा-४२ ) 


है. हमारा किया हमको और तुम्हारा किया तुमको | हममें और तुम 
में कुछ भगड़ा नहों | अल्लाह ही ( क़यामत के दिन ) हमको ( और तुमको 
एक जगह ) जमा करेगा और उसीकी तरफ़ ( सबको ) लौट कर जाना है० जा ५ 
ओर जब ( बहुत से लोग इस्लाम लाकर ) खदा को मान चुके, तो जो लोग ॥॥०:-.20 4८०११ ५४५२ ; । ध्ाः 5:40) 
इसके बाद अल्लाह के बारे में हुज्ज़तें निकाल खड़ी करें, तो उनके परवर्दिगार 4०.2० ॥ ५ 
नज़्दोक उनको हुज्जञत फुस्पुसो और उन पर ( ख़दा का ) ग़ज़ब है और २४६ 5, डक 

को सख्त अज़ाब होना है ० अढ्जझाह ही तो है, जिसने ( पग़म्बरों की 0०2 (292 “०३३४२ 


माफ़त ) किताबें उतारी ( और वह सब ) बरहक़ ( हैं) और ( वह बजाय | ४५३८ ४5 2१2६ 4-5 35 
खद्‌ ) तराज ( हैं, जिनसे भारी और हलका यानी हक व बातिल तोला 


/ 
जाता है ) और ( ऐ पग़म्बर ! ) तुम क्या जान सकते हो--शायद क़यामत ९१४० | ८५ न्र्च (! 
क़रीब (ही आ लगी ) हो ० जिनको क़यामत का यक़ोन नहीं, वह तो डसके 8-८ :66?- 9“०५८ ह:0 64] म् 
लिये जल्दी मचा रहे हैं और जो ईमान वाले हैं वह उससे डर रहे हैं और [3 ॥५ (६, /% / (2/५८/2४»] (६३ 
_ ज्ञानते हैं कि क़यामत (का आना) बरहक़ है। खुनो जो ! जो लोग क़यामत )> ६४ 4१ ५५ 22%: जो 
( के बारे ) में कगड़ते हैं, बेशक वह पहले दज की गुमराही में हैं ० अल्लाह ३5४४६ (03 ५2० ५५-२० 

अपने बन्दों के ज़रा--ज़रा हाल से वाक़िफ़ हे। ज्ञिसको ( जितनी रोज़ी ) गज (८) है. ०) ८ 6) 


चाहता है, देता हे और वह बड़ा ज़ोरावर ( और ) ज़बरद्स्त है ० जो 
कोई आखिरत की खेती का तालिब हो, हम डसकी खेत में उसके लिये 


न 


बरकत देंगे और जो दुनिया की खेती का तालिब हो-- छे 0 5 5), 6 2, ४ 2७) ८६५० 
का, 2.५ 
भा जा 25५५ ७४ 
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हमारे कर्म हैं और तुम्हारे निमित्त तुम्हारे कम | ( प्रत्येक प्राणो अपने कर्मों का उत्तरदाता है । और हर एक को उसी के कमानु- 

सार प्रतिफल मिलेगा | अतः ) हमारे तुम्हारे बीच कुछ कगड़ा नहीं | अछाह हमको और तुमको (फ़यामत में एक रथान पर ) एकजित 

करेगा । और उसीकी ओर (हमें और तुम्हें) लौटऋर जाना है । (और अपना २ हिखाब किताब देना हे)। और जो लोग अल्लाह के 

विषय में ( तथा इसरूठाम-धर्म के विषय में ) इसके उपरान्त कि वह ( बहुत से लोगों में ) मान लिया गया--( विरोध करते हैं और ) 

: भगड़ते हैं, उनका वादानुवाद ( तथा तक वितक ) उनके पालनहारे के सम्तीप पूणतया अखत्य ( तथा बृथा ) हे । ओर उन पर खदा का 
कोप ( उतरने वाला ) है और उन्हें कठिन अज़ाब होना हे ॥ 


(इन तक-वितक करने वाले लोगों को सोचना चाहिये कि ) अल्लाह ही है, जिसने सचाई के साथ इस पुस्तक ( अर्थात कुआंन ) 
को उतारा | और ( कुर्आन के आदेशों से सत्य असत्य बातों का अनुमान तथा अनुभव होता हे, इस हेतु मानो ) तराज़ को उतारा-( जिस 
से कि लोग इसके द्वारा अपने कर्मों का अनुमान तथा अनुभव करें और क़यामत से भय खाय॑ ) ओर आपको ( हे रसूल ! ) क्या खबर हे 
सम्भव है कि क़यामत निकट ही ( होने वाली) हो। जो लोग क़यामत को नहीं मानते, वह डसकी जल्दी कर रहे हैं। और जो लोग ईमान 
रखते हैं, वह उससे भय खा रहे हैं और जानते हैं कि कयामत ( का आना ) सत्य हे ॥ 


स्मरण रखिये ! कि जो लोग क़यामत के विषय में भगडते हैं, वह बड़ी पथ-अश्रष्टता में पड़े हैं | अल्लाह अपने बन्दों पर अति कृपाल 
है । ( और ) जिसको जितनी जीविका चाहता है, प्रदान करता है । और बह बलवान तथा बलिए्ट हे। ( हे रसूल !) जो कोई परलोक की 
खेती का इरादा करता हे ( अर्थात सांसारिक जीवन में शुभ कम करके परलोक में पुरस्कार की अभिलाषा रखता हे )--तो हम उसकी 
खेती में बरकत देंगे ( और पारलोकिक पुरस्कार से उसे सुसम्पन्न करेंगे )| और जो ( केवल ) दुनिया की खेती का इच्छुक हे-- 


[ वा०; इलैंहि युरदु-२५ ) 


जो (जा «3 [ ख्‌० शूरा-४२] 


तो हम बकद्ध-मुनासिब उसको दुनिया देंगे-( मगर ) फिए आख़ि- 
रत मैं उसका कुछ हिस्सा नहीं ० क्‍या इन लोगों (ने खुदा ) के शरीक 
( बना रक्‍खे ) हैं ( और ) उन्होंने इनके लिये दीन का रस्ता ठहरा दिया 
है, जिसका खदा ने हुक्म नहों दिया और (खुदा की तरफ़ से क़यामत 
का ) कतई वादा न हुआ होता, तो इनमें ( इनके इख़्तिलाफ़ात का ) 
फैसला ( कभी का ) कर दिया गया होता और जो नाफ़रमान हैं, उनको 
आखिरत में ज़रूर अज़ाब-ददंनाक होना है ० ( ऐ पेग़म्बर ! तुम उस दिन 
इन ) नाफ़ानों को देखोगे कि इन्होंने जैसे जेसे अमल ( दुनिया में ) किये हैं, 
उन ( के वबाल ) से डर रहे होंगे और वह (चार व नाचार ) इन पर 
पड़ कर रहेगा और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक अमल (भी) किये, 
वह बाग़हाए-बहिश्त के सब्ज़ा-ज़ारों में होंगे। जो कुछ उनको द्रकार होगा, 
उनके पर्वर्दिगार के हाँ उनके लिये (मौजूद) होगा | यही तो (खुदा का) बड़ा 
फ़ज़्ल है ० (भर ) यही ( तो ) वह ( नेअमत ) है, जिसकी खश-ख़बरी 
खदा अपने उन बन्दों को देता है, जो ईमान लाये (और ईमान के अलावा ) 
उन्होंने नेक अमल ( भी ) किये | (ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से) कहो कि में तुम 
से इस ( तब्छीग़ग-रिसालत ) पर कोई मज़दूरी तो मांगता नहीं, मगर रिश्ते- 
नाते की महब्बत ( तो कायम रक्‍्खो ) और जो शख्स नेकी करेगा, उसके 
लिये हम उस ( की नेकी ) में और ज़ियादा खबी पैदा कर देंगे-(क्योंकि) 
अल्लाह ( गुनाहों का ) बख्शने वाला-क़द्रदान है ० (ऐ पैग़म्बर ! ) क्‍या 
(यद्द लोग तुम्हारी निस्ब॒त ) कहते हैं कि इस शख्स ने (क॒र्आन के बारे में) 
खुदा पर भूट ( बोहतान ) बांधा है । सो ( इस सूरत में ) खदा ( तो इस ५ 
बात पर क़ादिर है कि ) अगर चाहे, तो तुम्हारे दिल पर मुहर लगा दे '3* 
( और तुम ऐसे कलाम के बनाने का इरादा ही न कर सको )-मगर अल्लाह 
अपने कलाम से भूट को मिटाता-- 
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तो हम उसको ( उसकी योग्यतानुकूल ) दुनिया को खेती में से देंगे-( किन्तु ) पुनः परलोक में उसका कुछ अंश न होगा । क्‍्य 
उनके पास ( ऐसे खुदा के ) साभो हैं, जिन्होंने उनके निमित्त वह धर्म नियत कर दिया है, ज्ञो अलछाह की ओर से नहीं हे-( इसी कारण 
से यह लोग सत्य-धम्म में बाधा डालते हैं और बातें बनाते हैं)। और यदि (खुदा की ओर से निर्णय के लिये) क़यामत का दिन नियत न होता 
तो उनके भेद्‌-भाव का निर्णय ( दुनिया ही में ) कर दिया जाता । ( यह लोग उद्ण्ड तथा अत्याचारी हैं )। और ज़ो अत्याचारी हैं, उन 
लिये ( कयामत में) दुख-दायी अज़ाब है । उस दिन आप अत्याचारियों को देखेंगे कि अपने कर्मों ( के दण्ड की आपत्ति ) से डर रहे होंगे 
और वह ( आपत्ति ) उन पर पड़ कर रहेगी ॥ 


( उनके अतिरिक्त ) जो लोग ईमान वाले हैं और जिन्होंने शुभ कर्म ( भी ) किये हैं, वह जन्नत के बागों में होंगे। वह 
; ह जो कुछ 
चाहेंगे, अपने पालनहारे के पास ( विद्यमान) पा्वेंगे । और (इसे साधारण बात न समभो, बरन ) खुदा को बहुत बड़ी कृपा (तथा पुरकार 
“ ॥ हि वह ( खुख इक०+४3 3 ' न पैमात- अल्लाह अपने ईमान वाले और शुभ कर्म करने वाले बन्दों को मंगल-समाचार खुनात 
।९ है रसूल : तुम इन लोग के में तुमसे ( सत्य-धर्म की शिक्षा पर ) मंजूरी नहों माँगता-( मैं तो तुमसे तुम्दारे भले व 
बातें कहता हूं | देखो ! ) तुम नातेदारों में प्रेम स्थिर रक्खो ॥ रजत आओ, ; 

( नातेदारों में प्रेम स्थिर रखना बड़ी नेकी है ) और जो मनुष्य कोई नेकी करेगा, उसकी नेकी में हम और देंगे 

- गुण बढ़ा देंगे। (स्मर' 
रक्‍्खो ! और विश्वास करो कि ) निस्सन्देह अल्लाह ( पापों को ) क्षमा करने वाला ( और नेकियों का ) मान करने वाला है । ( हे आओ 
तुम्हारे विषय में ) क्या यह लोग कहते हैं कि तुमने अल्छाह पर भूठ बोहतान बांधा हे--तो ( ऐसी दशा में तो ) अल्लाह ( इस पर शा 
रखता है कि) यदि चाहे, तो तुम्हारे हृदय पर मुहर लगादे | (और तुम अपनी ओर से कोई वाक्य बनाने और खुदा की ओर लगाने ६ 


क््ूड भी न कर सको ) और अल्लाह ( कभी असत्य को विजय नहों देता, बरन्‌ ) अपनी आज्ञाओं ( तथा वाक्यों ) से अखत् 
टाता--- । 


[ पा०; इलैहि युरदु-२५ ] 


( ६६३ ) [ छू०; शूरा -४२| 


और हक़ की जमाता ( और ) वह ( लोगों के ) दिली--ख़यालात 
( तक ) से ( भी ) वाक़िफ़ है ० और वही तो है, जो अपने बन्दों की तौबा 
क़बूल फ़र्माता है और ( उनकी ) ख़तावों से द्रगुजर करता है और जैसे 
जेसे अमल तुम लोग करते हो, उनसे वाक़िफ़ है ० और जो लोग ईमान 
लाये और उन्होंने नेक अप्तल ( भो ) किये, डनकी ( दुआयें ) क़बूल करता 
और अपने फ़ज़ल से उनको ( इस्तिहक़ाक़ से ) बढ़कर (सवाब ) देता है 
और जो लोग मुन्किर हैं, उनके लिये सख्त-अज्ञाब है ० और अगर अल्लाह 
अपने बन्दों के लिये ( उनकी ) रोज़ी फराख करदे, तो वह ज़रूर मुल्क 
में सकशी करने लगें--मगर वह बक़द्र-मुनासिब ( हर एक की ) जितनी 
( रोज़ी ) चाहता है, उतारता है-( क्‍योंकि) वह अपने बन्दों ( की ज़रूरतों) 
से ख़बरदार ( और उनके हाल का ) निगरां है ० और वही तो है कि 
लोगों ( को बारिश की तरफ़ से नाउस्मीदी हो जाती है, तो वह उन के 
नाउस्मीद हुये पोछे मेंह बर्साता और अपनी रह्मत को आम कर देता है 
ओर वह ( सबका ) कारसाज़ ( और ) खज़ाबार--हम्द (व सना ) है ० | 
और उडसीकी ( क॒द्गत को ) निशानियों में से आस्मानों (का ) और ज़मीन: हैः 
का पैदा करना है और (नीज़) उन जानदारों का, जो उसने आस्म्रानों और 
ज़मीन में फेला रक्‍्खे हैं और वह जब चाहेगा-( यानी क़यामत के दिन ) 
शर्ट ै। 
& 
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उनके जमा कर लेने पर ( भी ) क़ादिर है ० और ( लोगो! ) तुम पर जो 
मुसीबत पड़ती है, तो तुम्हारे अपने ही करतूत से, और खुदा (तुम्हारे) - &. 
घहुत ( से क़सूरों ) से दरगुज़र करता है ० वर्ना तुम-- है 224 


नी 


और सत्य को जमाता है (और स्थिर करता है )। निस्सन्देह वह हृदय के ( भीतर छिपे हुये ) भेदों से अभिज्ञ हे। और वह 
ऐसा ( क्षमा करने वाला-ऋरुणाकारों ) है कि अपने बन्दों की तोबा स्वीकार कर लेता है और बुराइयों को क्षमा कर देता है । और तुम 
( है खदा के बन्दो ! ) जो कुछ करते हो, उससे अभिज्ञ है। और जो लोग ईमान वाले तथा खुकर्मी हैं, उनकी प्रार्थनायें स्वीकार करता है । 
और अपनी कृपा (तथा दया ) से उन्हें ( उनकी प्रार्थताओं से) अधिक प्रदान करता है । और जो लोग (ईमान वाले तथा ख़ुकमों नहों, बरन्‌ 
उद्ृण्ड तथा ) काफ़िर हैं, उनके लिये कठिन अज़ाब है | (और वह खुदा के इन पुरस्कारों से वंचित हैं ) ॥ 


और यदि अल्लाह अपने समस्त बन्दों के निमित्त (बिना अन्तर और बिना भेद के ) जीविका बढ़ा दे, तो वह दुनिया में (बड़ी ही ) 
उद्ण्डता करने लगें ( और सीमा से हट जाये )-परन्तु वह ( उनके निमित्त ) अनुमान के अनुकूल ज्ञितनी जीविका चाहता है, उतारता 
् निस्सन्देह वह अपने बन्दों ( की आवश्यकताओं ) से भली भाँति अभिज्ञ ( है और डनकी दशा का ) देखने वाला हे ॥ 

02 


वही तो है कि ( जब वर्षा की कुछ आशा नहीं रहती ) लोगों के ( बिल्कुल ) निराश हो जाने के पश्चात मेघ वर्षा देता हे और 
अपनी अनुकम्पा को आम कर देता है। वह ( बड़ा ) कार्य-कर्त्ता तथा स्तुति प्रशंसा के योग्य है। उसका एक द चिन्ह आकाशों तथा पृथ्वो 
का. और उन जीवधारियों का, जो इन दोनों के बीच उसने फैला रक्‍खे हैं--उत्पन्न करना है । और वह जब चाहेगा ( अर्थात क्यामत 
के दिन ) ट्र्न ( सब ) के एकत्रित कर लेने पर भी पूर्ण शक्ति रखता हे । और ( हे मनुष्यो ! ) तुम पर जो कहे. ती है, वह अपने 
हाथों ( और अपने कर्मों के कारण ) आती है। अल्लाह तो ( तुम्हारी | बहुत सी ( भूलों तथा ख़ताओं ) को क्षमा कर देता हे-- 


कि 


बी) छः >> वा०; इलैंहि युरइ-२५ ] ( ६६७ ) । [खू०; शूरा-४२ ] 


(रूए) ज़मीन पर (किसी तरफ़ भाग कर खुदा को) हरा तो सकते हो 
नहीं और खदा के सिवा न कोई तुम्हारा कारखाज़ है और न कोई ( हामी,ब ) 
प्रद्दगार » और उसीको ( क॒द्गत की ) निशान्तिं में से ( बादबानी ) जहाज़ 
हैं, जो समन्दर में पहाड़ों को रह ( ऊँचे ऊँचे दिखाई देते ) हैं ० खदा 
जाहे, तो हवा को ठहरा दे-तो जहाज़ ( भो ) समन्द्र की सतह पर खड़े 
क खड़े रह जाएँ । जितने ( बन्दे ) सब्र (व) शुक्र करने वाले हैं, उनके 
ह्ययि जहाज़ों के हर तरफ को दौडे दौड़े फिरने में ( भी क॒द्र॒त--खुदा की 
बहुतेरी ) निशानियां हैं ० या ( चाहे तो ज़ोर की हवा चला दे और ) अह- .. ४६ ४22 
जहाज़ को बद्‌्-किर्दारियों के बदले में जहाज़ों को ( तूफ़ान से ) तबाह 2 हैः है अमर हल 4 | 22 
करदे-( तो बाज़ा ग़क़ हों ) और बहुतेरों ( के कुसूर ) से द्रग्ुज़र करे (कि 02८22 /:5025<-: &-2£.४5 
बह बावजूद जहाज़ा की तबाही के किसी तरह बच-बचा जाएँ ) ० और जो टूटा | 

लोग हमारी (क॒द्गत की) निशानियों में कट-हुज्जतियां किया करते हैं-(जहाज़ 
की तबाही के वक्त ) जान लें कि (अब ) उनको कहों भी जाए-गुरेज़ा नहीं ० 
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ज़िन्दगी का ( चन्दू-रोज़ा ) साज़ व सामान हे और जो ( अज्ज ) ख़दा के हां 


हि 22 शा] से ५ 755 ६ ५०<& #८( 22. 2 
है ( बह उससे ) कहीं बेहतर और पायदार है--( मगर ) उन ( ही ) लोगों 20999 ४ 0-१० 4 ए २० 


(४: 0५०८८ «35० 2: को (2 25055 
के लिये, जो ईमान लाये और (ईमान के अलावा ) अपने दर्वदिगार पर 2४८८»: ) ०0: (234 (2/.2£[505॥ 
भी ) भरोसा रखते हैं ० और जो बड़े बड़े गरुनाहों और बेहयाई ४)“ 22४ कः 25% 4)! ६:22? 


की से बातों से कनारा-कश रहते हैं और जब उनको गुस्सा आजाता हे, तो 
( छोगों की ख़तायों से ) द्रगुज़ार करते हैं ० और जो अपने पवदिंगार 
का हुक्म मानते और नमाज़ा पढ़ते हैं और उनके ( जितने ) काम (हैं) 
आपस के मश्वरे ( से होते ) हैं और हमने जो उनको दे रक्‍्खा हे, उसमें से श्र 

( राह-खदा में ) ख़ाच करते हैं ० और जो ऐसे ( ग़ैरत-मन्द ) हैं कि जब है. 
उन पर ( किसी तरफ़ से ) बेजा ज़ियादती होती हे-- 


और ( यह उसको कृपा तथा दया है क्ि क्षमा कर देता है, अन्यथा ) तुम दुनिया में उसे विवश नहीं कर सकते | और (तुम अपने 
विचारों को शुद्ध करो और स्मरण रबखो कि ) »लाह के अतिरिक्त तुम्हारा कोई ( सच्चा ) मित्र तथा सहायक नहों है । और उस ( सर्व 
शक्तिमान का ) एक चिन्ह वह जहाज़ हैं, जो समुद्र में ऊँचे पर्वतों की तरह ( दीख पड़ते ) हैं । ( यह जहाज वायु के द्वारा चलते हैं ) | 
यदि वह चाहे, तो वायु को रोक दे और यह जहाज़ समुद्र के तल पर खड़े के खड़े रह जायं | (पवन के चलाने और ठहराने और डसके द्वारा 
जहाज़ों के चलने और रुकने )-इन ( सब ) बातों में सन्‍्तोष ( तथा ध्यान-पूर्वक सोच विचार ) करने वाले और ( सीधा माग पाने पर) 
धन्यवाद देने वाले बन्दों के लिये ( खदा की शक्ति के ) चिन्ह विद्यमान हैं ॥ 

( और अल्लाह में यह भी शक्ति हे कि ) वह चाहे, तो इन ( जहाज़ वालों ) के कुकर्मों के कारण से जहाज़ों को ( प्रचण्ड-वायु के 
द्वारा ) नष्ट करदे और ( बहु-जन-संख्या जहाज़ा के छिन्न भिन्न हो जाने से नष्ट हो जाय और ) बहुतों को (अपनी दया तथा छूपा से ) 
क्षमा करदे और ( जहाज़ डूबने के समय ) वह लोग-जो हमारे चिन्हों के विषय में लड़ते भगड़ते हैं, जान ले कि ( अब ) उनके लिये 
( इस संब-नाशक आर्पात्ति से ) बचने का कोई स्थान नहीं है | सो ( दे खुदा के अज़ाब से अचेत और दुनिया की ओर भुकने वाले लोगो ! ) 
तुमको जो कुछ ( भी ) दिया गया है, वह सांसारिक जीवन ( के कुछ दिन ) का लाभ है | और अल्लाह के पास जो ( फल तथा पुरस्कार ) 
हैं, वद इससे बहुत उत्तम तथा शेष रहने वाला हे-( परन्तु ) यह उन लोगों के निमित्त है, जो ईमान वाले हैं और अपने पालनहारे 
पर भरोसा रखते हैं ॥ 

और जो ऐसे ( संयमी ) हैं कि बड़े पापों तथा निरलज्जता की बातों से ( विशेषकर ) बचते रहते हैं । और ( उन्हें ) जब ( किसी 
पर ) क्रोध आ जाता है, तो ( खदा से भय खाकर ) क्षमा कर देते हैं। और जो ऐसे हैं कि अपने पालन कर्ता की ( प्रत्येक ) आज्ञा मानते 
हैं। और नियमानुसार नमाज़ पढ़ते हैं। और उनके ( जितने ) काय ( होते हैं, वह ) परस्पर के परामर्श से होते हैं। और ज्ञो जीविका 
हमने उन्हें प्रदान की है, उसमें से ( वह ख्दा के मार्ग में भी ) व्यय करते हैं। और जो ऐसे हैं कि ( अपनी ओर से किसी को दुख नहीं 
पहुंचाते | हाँ ! ) जब उन पर-- | 


ाा८०ू--<*+_*-<_-_<_«“ं 


[ खू०; शूरा-७२ ] 


2७७७७ नाक, 
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[ चा०; इलैहि युरहू-२५ ] ( ६६५ ) 


तो वह ( वाजिबी ) बदला ले लेते हैं ० और बुराई का बदला है, 
बैसी ही बुराई। इस पर (भी) जो माफ़ करदे और सुलह करले, तो डसका 
ब्वाब अल्लाह के ज़िम्मे है । बेशक वह जुल्म करने वालों को पसन्द नहीं 
० और हां ! किसी पर जुल्म हुआ हो और वह उसके बाद बदला 
छै, तो यह लोग ( माजर हैं )-इन पर कोई इल्ज़ाम नहीं ० इल्ज़ाम (तो ) 
इनही पर है, जो लोगों पर जुल्म करते और नाहक़ ( ना-रवा ) मुल्क में 
लोगों पर) ज़ियादती करते हैं। यही लोग हैं, जिनको अजाब-दर्दूनाक होना 
है ० और अल्बत्ता जो शख्स सत्र करे और (दूसरे की ख़ता) बख्श दे, तो बेशक 
यह बड़ी हिम्मत के काम हैं ० और जिसको खदा गुमराह करे, तो फिर | 
कोई ( यार व ) मददगार नहीं और ( ऐ पैग़म्बर ! कयामत के दिन है 
बम ) ज़ालिमों को देखोंगे कि जब अज़ाब को ( अपनी आंखों ) देख लेंगे... छे 
( तो हसरत से ) कहेंगे कि भला (दुनिया में ) फिर लौट चलने की भी | &। 
कोई सबील है ० और तुम इन लोगों को देखोगे कि दोज़ख़ के रूबरू लाये ई. 
उगे (और ) मारे ज़िल्लत के भुके हुये ( और ) कनखियों से देखते (जाते) 
होंगे और (उस वक्त) ईमान वाले कहेंगे कि हक़ीक़त में (बड़े) बद-नसीब तो 
बह हैं, जिन्होंने ( खद गुमराह होने से आज ) क़यामत के दिन अपने आप 
हर ( भी ) तबाह किया-- 
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ब्रथा अत्याचार होता है, तो उसका बदला लेते हैं। और बुराई का बदला उसी प्रकार की बुराई है-( अर्थात बदले का परिमाण 
बढ़ना न चाहिये )। और जो मनुष्य (बदला न ले और) क्षमा करदे और सन्धि करले, तो उसका पुरस्कार अल्लाह के ज़िम्मे हे। निस्सन्देह 
( वह ऐसे लोगों को पुरस्कार देता है और ) अत्याचारियों को प्रिय नहीं रखता | और जिस मनुष्य पर अत्याचार हुआ हो और उसके 
पश्चात वह ( अत्याचार का ) बदला ले, तो उस पर कोई दोष नहीं | दोष तो उन पर है, जो लोगों पर ( व्यथ ) अत्याचार ( तथा 
हैन्याय ) करते हैं । और ( बिना कारण तथा ) नाहक्‌ दुनिया में उद्दण्डता करते हैं । यही लोग हैं, जिनके लिये दुखदायी अज्ञाब हे ॥ 


और जिस मनष्य ने सन्‍्तोष किया और ( दूसरे के अत्याचार को ) क्षमा कर द्या-( तो ) यह बड़े साहस (और बड़े हौसिले ) 
का काम है | ( ऐसा साहस उन्हीं नेक बन्दों में होता है, जिनको खुदा की ओर से योग्यता तथा शिक्षा प्रदान होती हे । जो लोग पथ- 


भ्रष्टता तथा गुमराही में लिप्त होते हैं, उनमें यह बात नहीं पाई जाती) | और जिसे अल्लाह पथ-श्रष्टता में डाल दे, तो पुनः उसका कोई मित्र 


( तथा सहायक ) नहीं ॥ 

रु और आप इन अत्याचारियों को देखेंगे कि वह ( ,कयामत के दिन ) अज़ाब को देख कर कहेंगे कि क्‍या (संसार में दुबारा) छोट 
जाने की भी कोई राह है । और आप उनको देखेंगे कि वह दोजख़ के समक्ष इस दशा कक जायँगे कि अनाद्र के कारण से(सहमे २ और) 
भुके २ हॉंगे। ( भय के मारे आँख न उठा सकेंगे और देखेंगे भी, तो ) छिपी द्वष्टि से देखेंगे। और ईमान वाले ( यह द्वष्य देखकर ) कहेंगे 
कि बड़े दुर्भाग्य हैं--वह लोग, जिन्होंने ( खदा की अवज्ञा करके आज ) ,कयामत के दिन अपनी भी हानि की-- 


। 
5 ४ 


___ 


[ पा ०; इलेहि युर६द-२५ | 


( ६६६ ) 


[ सू० चूरा-४९४ 


और ( अपना बुरा नमूना दिखाने और बहकाने से) अपने घर वालों 
को ( भी )। सुनो जी ! ज़ल्म करने वाले ज़रूर हमेशा के अज़ाब में रहेंगे ० 
और खदा के सिवा उनके कोई हिमायती न होंगे कि उनकी मदद्‌ करें और 
कसकी खुदा गुमराह करे, तो उसके लिये ( नजात का ) कोई रस्ता ही 
नहीं ० ( लोगो ! ) डस रोज ( क़यामत ) के आने से पहिले-जों खुदा को 
तरफ से टलने वाला नहीं, अपने पर्वदिगार का कहा मानों कि उस दिन न 
तो तुमको कहीं पनाह होगी और न तुमसे गुनाहों का इन्कार ही करते बन 
पड़ेगा ० तो ( ऐ पैग़म्बर ! ) अगर (इतने समभाने पर भी यह लोग) रू- 
गर्दानी करते रहें, तो हमने तुमको इन पर कुछ दारोगा बनाकर तो भेजा 
नहीं । तुम्हारे ज़िम्मे तो (हुक्म-इल्शही का) पहुंचा देना है और बस । और 
जब हम आदमी को अपनी रह्मद ( की लज़ज़त ) चखाते हैं, तो वह उससे 
खश हो जाता है और अगर लोगों को उनके अपने ही करतूत के बदले में 
कोई मुसीबत पहुंच जाती है, तो ( खदा की शिकायत करने लगते हैं और ) 
इन्सान बड़ा ही एहसान-फ़रामोश है ० आस्मानों और ज़मीन को सल्तनत 
अल्लाह ही की है । जो चाहता हैं, पेदा करता है । जिसको चाहता हे-(निरी) 
बेटियाँ इनायत करता है और जिसको चाहता हे-(निरे) बेटे इनायत करता 
है ० या बेटे और बेटियाँ ( मिलाकर ) उनको दोनों किस्म की औलाद 
देता है और ऊिसको चाहता हे, ऐसा (बेनामव निशान ) कर देता हे 
कि उसके औलाद ही नहीं होती ( और ) वह ( औलाद की मस्लहत से ) 
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और अपने बाल बच्चों की भी-( क्योंकि उन्होंने भी उनका अनुगमन किया और सीधे मार्ग से वंचित रहे )। हां ! ( उन्होंने 
डद्ण्डता की और ) निस्सन्देह उद्ण्ड ( लोग क़यामत के दिन ) सव्वदा के अज़ाब में लिप्त किये जायँगे । और ( वहां ) खदा के अतिरिर् 
कोई उनका मित्र तथा सहायक न होगा, जो उनकी सहायता करे ( और उस अज़ाब से बचावे | यह उनको पथ-अ्रष्टता का प्रतिफः 
होगा )। और जिसको खदा ने पथ-अ्रष्टता तथा गुमराही में डाल दिया, उस ( पथ-श्रष्ट ) के निमित्त ( मुक्ति का ) कोई मार्ग नहीं ॥ 


( अतः हे मनुष्यों ! क़यामत के अज़ाब से डरो और ) उस दिन ( के आने ) से पद्दिले अपने पालनहारे के आशज्ञाकारी ( बन्दे 
बन जाओ, जो खदा की ओर से ( होगा और किसी के टाले ) टलने वाला नहीं । उस दिन न तुमको कोई आश्रय प्राप्त होगा और न तुः 
से ( अपने पापों का ) इन्कार ही बन पड़ेगा । सो यदि यह लोग ( इन उपदेशों पर भी ) मुंह फेर लें, तो ( हे रखूछ ! आप इसका कुछ 
सोच न करें, क्‍योंकि ) हमने आपको ( कुछ ) उनका रखवाला बनाकर तो भेज़ा नहीं हे ( कि आप पर उनकी बिमुखता का प्रभाव पड़े ) 
आपका करीव्य तो केवल इतना है कि आप उनको ( हमारे आदेश ) पहुंचा दें (और बस ) ॥ 


ओर ( मनुष्य की भी अनोखो दशा है )।| जब हम मनुष्य ( पर कृपा तथा दया करते हैं और उस ) को अपनी रहामत चखाते र 
तो प्रसन्न हों जाता है । और जब उसे अपने ही किये हुये कामों से कोई बुराई आ घेरती है, तो यही मनुष्य (जो प्रसन्न हो रहा था)-अत्यन 
कृतप्न ( और उपकार न मानने वाला सिद्ध ) होता है । ( इन डपकार न मानने वालों और सूर्खों को ज्ञात होना चाहिये कि ) आकाशों औ 
पृथ्वी का राज्य अल्लाह ही का है। वह ( सर्व शक्तमान ) जो चाहता है, उत्पन्न करता है । और जिसे चाहता है, पुत्रियाँ प्रदान करता 
और जिसे चाहता है, पुत्र प्रदान करता है-वा पुत्र और पुत्रियां मिलाकर ( दोनों प्रकार की सन्‍्तान ) प्रदान करता है। और जिसे चाहर 
दे, बाँफ कर देता है ( कि उसके सन्‍्तान ही नहीं होती )। निस्सन्देह वह सर्वज् ( तथा सर्व ) शक्तिमान है॥ , द 
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/ [ सू०; ज़ख़रुफ़-४३ ] 


व ... . ं ै / ४४ २ 3५०५३) ४ - - अजीज 0॥ 0 05 के अदरक किम जशशि निशा म अिक कक. 
पे ( और म्दं व ज़न बनाने पर ) क़ाद्रि है ० और किसी आदमी की जन अननकक 

ताब नहों कि खदा उससे ( दू-बदू होकर) कलाम करे, मगर इलहाम (के (<)४/ ५4॥| 42862 ६६ (00 ९] )८ रे 
ज़रिये ).से, या परदे के पीछे से, या किसी फ़रिश्ते को उसके पास भेज थ 


देता है और वह खदा के हुक्म से जो उसको मंजर होता है ( पैग़ाम-खदा ) ५४५५-०८ “2०2 "्र्ड ५५७ ग्रह 
पहुंचा देता है | बेशक खदा आलीशान ( और ) हिंक्मत वाला है ० और । ४56 :<> 2 40045, 45॥ 

( ऐ पैगम्घर ! ) इसी तरह हमने अपने हुक्म से ( दोन की ) जान ( यानी की - ८20८६ 20833 गा (| | 
यह किताब ) तुम्हारी तरफ़ वही के ज़रिये से भेजी है । तुम नहीं ज्ञानते थे द 

कि किताब क्या चीज़ है और न (यह जानते थे कि) ईमान ( किसको कहते । 42223; !:४।४५ ९८ रा 


हैं )-मगर हमने कओन को एक नूर बना दिया हे कि अपने बन्‍्दों में से मर ८5.८2 
मल चाहते हैं, उसके ज़रिये से (दीन का ) रस्ता दिखा देते ३. (ऐ 52४५2९४५४ रन [४ ५०५४० न ' 
पैगम्बर ! ) इसमें शक नहों कि तुम (तो लोगों को) सीधा ही ररूता दिखाते 48 | >2/2%.-5:..< />'! ।०2-५59४ | 
हो ० (यानी) उस खदा का ररूता कि जो कुछ आस्पमानों में है और जो कुछ 2) +४/३ //7 7७324 >> ४54, हि 0) 
ज़मीन में है-( सब ) उसोका है | खुनो जी ! खुदा ही सब कामों का मर्जए- 
( अखीर ) है ० २० कं कााकाका ' 
हा ... स्रत-ज़खरुफ . ॥0%000०76/22:29/22229॥ 
ह। 502 >"%)५  ज ध्य 
। ४ हक है+ 86 ८ ४५२५ 8॥6. ८ 

८ 6; ।, |) 460७८ ५४ ॥ राव 5: ल्‍्ट 


(५ 


मक्को, यानी मक्‍के में नाज़िल हुई । इसमें ८९ आयतें ओर ७ रुकूअ हैं ॥ 

( शुरू) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रह्म वाल मेहर्बान (है) ० 
हा-मीम्‌ ० ( इस ) किताब ( यानी कुरआन) की क़सम है, जिसके मतालिब 
साफ और वज़ेह हैं ० कि हमने इसको (साफ़ और सलीस) अरबी (ज़बान 
का ) कर्आान बनाया है, ताकि तुम अहे-अरब इसको ब-आखसानी समभो 
( और तुम्हारे ज़रिये से दूसरे लोग ) ० ओर यह (कआंन ) हमारे हाँ असल 
किताब ( यानी छोह-महफ़्ूज़ ) में-- 


हि 
और ( हे रखूछ |! आपस्रे काफ़िर जो यह कहते हैं कि खुदा तुम्हारे सन्‍्मुख होकर वाक्षालाप क्यों नहीं करता और मूसा की तरह 
तुमले सम्भाषण क्यों नहीं करता ? उनसे कहिये कि ) किसी मनुष्य में यह शक्ति नहों कि अकह्लाह उससे ( सन्मुख होकर ) सम्भाषण करे ॥ 
अल्लाह के सम्भाषण को केवछ यह रीति है कि वह वही-द्वारा ( सम्भाषण करता है )-अथवा पट की ओट से (जिससे कि पर्टोंके कारण 
से दर्बल मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहे ) वा (फ़रिश्ता को) दूत बनाकर भेजता हे और वह (फ़रिश्ता) उसकी आज्ञा से जो कुछ वह (अल्लाह) 


चाहता है, सन्देश पहुंचाता है | निस्लन्देह वह उच्च पद्‌ वाला है ( और ) वह बड़ा हिकमत वाला है ॥ 


और इसी प्रकार हमने अपने आदेशों को' रूह ( अर्थात कुआन ) को आप पर वहो-द्वारा उतारा । आप जानते ( भी ) न थे कि 

पुस्तक क्‍या है और ईमान क्या है--परन्तु हमने इस (कुआन) को एक ज्योति बना दिया है | उसके द्वारा अपने बन्दों में से जिसे चाहते है 

ज्ीधरा मार्ग दिखाते हैं | और ( है रखूल : आप इस कर्आन के अनसार लोगों को उपदेश देते हैं और ) आप निस्सन्देह सीधा माग दिखाते 

हैं। (अर्थात ) उस अल्लाह का माग कि आकाशों और पृथ्वी में जो कुछ है, उप्ती का हे । ( और ) सबोध रहना चाहिये कि अल्लाह ही की 
सौटने वाले हैं--( क्‍योंकि वही सबका आधार हे )॥ 

प्रत- जुक्धरुफ 
मक्की, अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ८८ झआयतें और ७ रुकूस हैं ॥ 
हू इस आसान पुस्तक की शपथ है ! (अर्थात हम कआन हो को साक्षी में देते है) कि हमने उसे (अत्यन्त स्पष्ट तथा सरलू) अरबी 
8०2 बनाया है, जिससे कि ( हे अरब-निवासियो ! तुम सुगमता-पूवक उसके अथ ) समझो ( ओर दूसरों को समभझाओ ) ! 


थ्राषा का कर्आन 
्रौर निस्सन्देह यह ( कआने ) हमारे पास मुख्य-पुस्तक ( अर्थात लोह-महफजु ) में" लिखा हुआ विद्यामान ) है 


ओर समस्त काय 


ु न 


् ५4] ; 
बा ्ग ी आ है 
/ व हल 


__ 


| वा०; इलेहि युरहइ-२५ ] ( ६६८ ) 


( छिबखा हुआ मौजूद है और ) बड़े पाथे की ( और ) हिकमत 

(ब दानाई ) की ( किताब करार दी गई) है ० तो क्या इस वजह से कि तुम 
लोग ह॒द्ट ( उवूदियत ) से बाहर ' हो गये हों--हम ( तुम्हारी इस्लाह से ) 
वे-तअब्ल्युक़ होकर नसीहत करना छोड़ देंगे ० और अगले लोगों में 

' हमने बहुत से पैग़म्बर भेजे ० और ( उनका भी यही हाल था कि)जों 
दैगम्बर उनके पास आता, अदबदाकर उसकी हँसी ही डड़ाते ० फिर 

( आखिरकार ) हमने उनकों कि वह इन ( कुफ़्फ़ार-मक्का ) से कहों 
जौराबर थे, हलाक कर मारा और (दुनिया में उन) अगले लोगों के 


6६८: 


(६2 । 9 552 १ ० है 
>2&००29- कह 492 
कर * क*०; हैं;& / 2 (4 24८ . >(८५ 4 | 

£, 4975५ ४ * कः ५2 (८5४८! ४ । $ 

हि 2०-8:2 ; 9 के 
् भ््दट ८८ 892 6४5घ८७$४ 

4 02-5668६ ६:५७ 
८ हि । 


है ९ 
“५ (हर ठ (,०:.) ५ ही 0 ॥ ५५ | शी श्र 


/ “4 (५ |; 
26/«८)४४ ६ ४ 


#/ पट 7 बुक 


० ० पूः नम हु ४] ०० ट्रि/ / बरी शहर) है. &# >:१9९-2४ #“)2” मे 5 
अफसाने चल पड़े ० और ( ऐ पैगम्बर ! ) अगर तुम इन छोगों से पूछो ८ ५905 (2) ४ 9 >७६४ 9० 0? 


+ 4 | ८ कह] * | का है] 4९] 


6202) 


कि ( भला ) आसमानों ( को ) और ज़मीन को किसने पेदा किया है? 
लो बह इनके पंदा करने को ( उसी खुदाए ) ज़बरदस्त दाना (व बीना ) की 
तरफ़ मन्सूब करेंगे ० जिसने ज़मीन को तुम लोगों के लिये फ़र्श बनाया 
है और तुम्हारे (चलने के) लिये उसमें रस्ते निकाले हैं, ताकि तुम 
( अपनी मन्ज़िल-मक़्सूद को ) पहुंचो ० और जिसने एक अनन्‍्दाज़े के 
साथ आस्मान से पानी बर्साया। फिर हमही ने उस (पानी के ज़रिये ) 
से मरे हुये ( यानी पड़ती पड़े हुये ) शहर को जिला उठाया | इसी तरह 
तुम छोग भी ( क़यामत के दिन क़ब्रों से) निकाले जावोगे ० और 
जिसने हर क़िस्म की चीज़ों पेदा की हैं और तुम्हारे लिये किश्तियां और 


65 4 फ > 2 हु ल्‍ाँ ।् /%*(“* 2 ५४ हि 


ग ग 


20527 :2४४2::59६४| 
25% ४४४ 2५४४५७६४॥ 


| 


है| (2 “25504 ५"? 'ड (८७४ “हि 
2 ८“ -- ।५ 9-४७ ५ २४-२२ (५००४ | “ 


“हे ् 9 है न रू ५ "4-4 है ई ५ 
चौपाये बनाये हैं, जिन पर तुम सवार होते हो ० कि तुम उनकी पीठ पर । ॥०7२५-/>)| >] 02 9)55 पी हु 
( अच्छी तरह इतमीनान से ) बेठ जाओ | फिर जब ( इतमीनान से ) उन 3322 वप 2 पाया 7 आनिता- तप: 
पर बैठ जाओ, तो अपने प्दिंगार का एहसान याद करो-- ९9 


६4 


आय य(यतय८ययक्‍__]ंऔू_-+-------..+ 
: और (यह ) बड़े पद्‌ की हिकमत से परिपूर्ण (पुस्तक) है-। देखो तो सही (हे मक्का के काफिरो !) क्या हम श्स कारण से कि तुम 
_ ( कुफ्र शिक में ) सीमा पार हो गये हो, तुमको भुला दें और ( तुम्हें ) शिक्षा देना छोड़ दें ? ( ऐसा कभो नहों हो सकता )। और पहिले 
छोगों में | ध भी ) हमने बहुत से पेग़म्बर भेजे ( थे) और ( उनकी दशा भी यही थी कि ) जो पैगस्बर आया, उसके साथ उन्होंने उपहास 
«किया ( और उसे भूठा समझा )। सो उनको जो ( इन मक्का के काफिरों से ) शक्ति तथा बल में बहुत बढ़े चढ़े थे, हमने नष्ट कर दिया। 
और उन अगले छोगों का उदाहरण ( कुरआन में अनेक स्थान पर ) गुज़र चुका हैे। ( और उनकी कथा अंगत+-विकयो हो चुकी है )॥ 

. और ( हे रखूछ ! ) यदि आप उन ( काक़िरों ) से पूछें कि आकाश तथा पृथ्वी का उत्पन्न करने चाला कौन है, तो ( अवश्य ) 
कहेंगे कि उनको बलवन्त ( तथा ) विज्ञ खुदा ने उत्पन्न किया है ।( वही सर्व शक्तिमान ) जिसने पृथ्वी को तुम्हारे लिमिस बिछौना बना 
दिया और उसमें ( चलछने फिरने ओर देश-देशान्तर में पर्यटन करने के निमित्त ) माग बनाये, जिससे कि तुम ( अपने लक्ष्य-स्थान की 
"अं + सी स ( और भटकते न फिरो | अल्लाह के अतिरिक्त वह काफ़िर किसो और को आकाश तथा पृथ्वी का रचनेवाल्था नहीं 

( अल्लाह ) ऐसा ( अद्वितीय रचनाकार ) है कि उसने एक परिमाण के 
उतारा । ( हां ! ) हमने ( आकाश से जल वर्षाया और ) उससे मुर्दा बस्ती को तक हर राकमका. कक हम 
तथा खेतियां उगाई । भूमि भी मुर्दा से ज़िन्दा हुई और उसके निवासी जो भूखों मर रहे थे, उनमें जीव पड़ने लगा । जिस €चरल 
पृथ्वी दुबारा जींबित हुई ) इसी प्रकार तुम मी ( क़पामत में जीवित करके क्रों से) निकाले जाओगे । वह ( अद्वितीय - अंक _& 
है कि उसने सब प्रकार की वस्तुववें उत्पन्न कीं और तुम्हारे निमित्त नोकाएं और पशु बनाये, जिन पर तुम सवार शो शो कफर्शकी 


ऐसा बनाया ) कि तुम उनकी पीठ पर ( चैन से ) बेठ सक्रों | और 
जब इस प्रकार आनन्द || 
पालन कर्त्ता के उपकार तथा कृपा का स्मरण करो-- त॒म (इस प्रकार आनम्व शया सत्कार-पूर्वक) सवार होतो अपने 


है प्रा० इलेहि युरह-९५ |] शक. कक एफ अ इक ६६६ ) [ स्‌०; ज़ख़रुफ़-४३ ] 


# ओर ( उसका का ) शुक्र अदा करो कि पाक है, वह ( ज़ात )-जिसने इन 
चीज़ों को हमारे बस में कर दिया है और हम (तो ऐले ताकतबर ) न थे 
कि इसको ( अपने ) काबू में कर छेते ० और बेशक हमको अपने पर्वदिंगार 
की तरफ ल्शैट कर जाना है ० और लोगों ने खदा के बन्दों में से (फ़रिश्तों । 
को ) उसका लूखत ( जिगर यानी ओलाद ) करार दे रक्‍्खा हे। कुछ शक 4४० 
“नहों कि इन्सान खुल्लम खुलला बड़ा हो नाशुक्र हे ० क्‍या खुदा ने अपनी 


" पा मल बात | 
छह | #/*“ रु 8५53 

०. ५ ५०) ८/-//;४५ क्र £ 
१22/ 2! 46 कलर: 

विद ५5५8४५6८५ ४4 4-2 / 
रे “3 अप का ८८ “६ 
ह॥ / (५ ८ * (पर ढ ।) 4: 
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रह ५६८2४ १2६. ;%६८ है 4 थे 
» वी ७जअकि ४ १3.४ ७८:२०: ४ « 


“मख्लूक़ात में ले (आप तो ) बेटियाँ लों और तुम ( लोगों ) को बेटे देकर. * « रैक - 220 /5॥ ५५४ “द:2 “जी ६5८ पक 
_ नवाज़ा ० और ( हाऊ यह है कि ) जब इन लोगों में से किसी को डस चीज़ (४ ०८-५७ >% ८: ५.0०४०७५ 
के होने की खुश-ख़बरी दीजाए ( यानी बेटी की )-जिसकी तोहमत यह ५५2०५ 3॥४3&. ।£:, ५४॥ < मा (८ 
खदाए ) रहमान पर रखता है--तो ( मारे गुस्से के ) अन्द्र ही अन्द्र १4८0 2५ श्र हलक | 
६ डसका मुंह काला पड़ ज्ञाये ० क्या ( बेटी-ज़ात ) जो ज़ेबरों में ॥| ५22 हर ० ५८ 
-नश्व-नुमा पाये और ( कोई कगड़ो आ पड़े, तो ) भगड़ते वक्त ( अच्छी 2! का (2५८०५ (५ »५5 20४ (६ 
-तरह ) इज़हार ( मतलब ) न कर सफे--( वह खदा की शान के ज़ेबा है ) ० 8 ६.» 58 4 <-22 हट कट १८८5 क्‍ ह 
_ और इन लोगों ने फरिश्तों को, कि वह (भी और मख्लूकात की तरह खदाए)._ | की ८; कं 2 १4८ ; ह १६ ५ टि पर हि . ! 
रहमान के बन्दे हैं, औरत-ज़ात क़रार दे रक्‍खा हे | क्या जिस वक्त खुदा ने है। क ष हक ४ भ्ँ छः 4५070 | 
“फरिश्तों को पैदा किया, यह छोग मौजूद थे : ( या युंही बाद-हवाई बातें 2.०0) 2020)४8%८५४० ४२ ५४५०८७ 
बाल हे?) इनका ( यद ) मक़ूला क़लम-बन्द किया जा रहा है और हे 3५32528) ५..2४८५5:७ 
( कुयामत में इसकी ) इनसे बाज़-पुर्स होगी ० और कहते हैं कि ( खुदाए ) ५ ५ स्द का ७८:2१ ४: 9: है 
. - रह्मान चाहता, तो हम उनकी परस्तिश न करते | इनको मामले-तक़्द्वीर की ० ८ »-५-२०.००-) >०2)-5 
कुछ ख़बर तो है नहीं--निरी अटकलें दौड़ा रहे हैं ० या इनको हमने इसके ् सिकककबलतकातत_लकहनतफल्त्टस5 ७, 
-पहिले से कोई किताब दे रक्‍खो है-- 


और ( सहसा ) बोल उठो कि पवित्र है, वह अलछाह-जिखने इस सवारी को हमारे वश में कर दिया, अन्यथा हम ऐसे शक्तिशाली: 
न थे कि इसे आधीन कर लेते | और (इन डपकारों से कुछ दिन लाभ उठाकर) निस्सन्देह हम अपने पालनदारि की ओर लौटकर जाने वाले 
'हैं-परन्तु ( अपने मुख से ऐसा कहने ओर मन में कतज्ञ होने के स्थान पर ) काफिरों ने अल्लाह का एक अश डसके बर्न्दों में से नियत किया - 
( अर्थात फ़रिश्तों की उसकी पुत्रियाँ ठहराया ) सत्य यह है कि मनुष्य बड़ा ही कृतप्न ( तथा उपकार न मानने वाला ) है ॥ 


(इन मर्खों से पूछिये तो सही )--क्या अल्लाह ने अपनी सृष्टि मैं से पुत्रियाँ लों और तुमको पुत्र प्रदान करके गौरवान्वित किया | 
-ओऔर जिस कि उनमें से किसी को उसकी ( उत्पत्ति की ) सूचना की है, जिसका उसने करुणा>निधान ( खुदा ) के निमित्त दृष्टान्त 
दिया है ( अर्थात पुत्री का ) -तो डसका मुंह काला (प्रकाश रहित ) ही जाता है और उसका हृदय शोक-अश्रख्त हो जाता हे | क्या पुत्रियाँ 


28 [३ हि. (्‌ सकें-- 
शी आभूषणों में पाली गई और ( कोई झगड़ा हो जाय, ता ) वह खुल कर ( उत्साह-पूवक अपना उद्श भो ) न वणन कर खके--( खुदा 


-के योग्य हैं ? )॥ 
और उन्होंने फ़रिश्तों को जो करुणा-निधान ( खुदा ) के बन्दे हैं, स्त्रियाँ ठहराया है--( तो ) क्या उनकी उत्पत्ति ु समय यह 
-विद्यमान थे ? ( अच्छा : तो ) उनकी साक्षी लिखी जावेगी और (कयामत में ) उनसे पूछ गछ हो गी--( जिससे कि उनको मनघडड़न्त 
+ गे )। और यह छोग ( धूतता से ) कहते हैं कि यदि करुणा-निधान ( खुदा ) चाहता, तो हम उन (फ़रिश्तों ) 
ही - हा हे ! म॒ तो खुदा की प्रसन्नता के निमित्ता उनको उपासना करते हैं और इस हेतु हमसे कुछ पूछ गछ न होगी | यह 
ही ऐसी लहह- कांप बेबी इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं है और केवल अटकल से काम ले रहे हैं। ( यह निरी अटेकल 

.. -छोग 


नहीं है, तो ) क्या हमने इसले पहिले उनको कोई पुस्तक दी है-- 


__ँ 


पा 
| ०; इलैंहि युरहू-२५ | ( ७०० ) [ खू0 ज़्नसफ़-४३ ६ 


पर त>---+-+++++ “कक 


न हि 5 $ 
० है का: १४ 22७62. ०८2 ० 8 
*-२०१५ १४ १०० न 

है), 22% 7 3४ । 99४ 49 
१०५८2220 # 222५ # ४८: 
4 5 ० ही न 
3:४5 2:5522:-25७| 

“छल (५ ८2१4८ का ८ 
८:782४ ५४526 2.५2 
>् थ् ४. “अआ निकल हल... 23 
5७ »0५१42५90£68 555९० 
४१६५५ ५-५५ ८४/-.०८:४॥)6 
०८.2४८५५४८४६:६6907 

५2% ४ है.“ बज म् के ५26 ५] 
॥, 22 2 2 
458 32<25277%2:2555 
2.५3 ५) <--६६:-००९...).८८- 
जा ;। ८७% 226 240४ ५ हक ५३८ 
5० $» ०. )१०७०२०-४०-2 “७-४ (५४४ 


902० 95 ४ ०५१ कट! 
०: :०५०८५०२/७८०८ ५८७४ 2४ 


#॑. कि यह उसकी दलील पकड़ते हैं ० ( नहीं )--बल्कि ( यह तो यूं ) 
' कहते हैं कि हमने अपने बाप-दादों को एक तरीक़े पर पाया और उनही के 
कदम ब क़दम हम भी ठीक रस्ते पर चले जा रहे हैं ० और (ऐ पैगम्बर !) 
इस्री तरह हमने तुमले पहिले जब कभी किसी गांव में कोई ( पैग़म्बर ) डर 
: सुनाने वाला भेजा, वहां के आखूदा लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप 
दादों को एक तरीक़ पर पायां और उनहो के क़दम ब क़दम हम (भो 
उनकी ) पैरवी कर रहे हैं ० ( इस पर उनके पेग़म्बर ने उनसे ) कहा कि 
थे जिस ( तरीक़ ) पर लुमने अपने बाप-दादों को पाया, अगर में उससे कहां 
/ सीधा रस्ता ( यानी दीन-हक ) लेकर तुम्हारे पास आया हूं, तो भी ( तुम 
' .डखी पुराने ढर्रे पर चले जावोगे ? ) वह बोले ( कुछ भी हो )-जो (दीन) 
: तुमकी देकर भेजा गया है, हमतों उसको मानने वाले हैं नहीं ० आखिरकार 
« हमने उनसे ( उनकी सकशो का ) बदला लिया--तो ( ऐ पेग़म्बर ! ) देखो 
कि (पैग़म्बरों के ) फुटलाने वालों का केसा अन्जाम हुआ ० और एक वक्त 
( बह भी था कि ) इब्राहीम ने अपने बाप और अपनी कौम ( के लोगों ) 
से कहा कि जिन ( बुतों ) की तुम परस्तिश करते हो, मुझको तो उनसे 
कुछ सरोकार नहीं ० मगर ( हाँ ! मुझको उस खुदा से सरोकार है )-जिस 
जे मुभकों पैदा किया | सो वही मुझको राह-रास्त (भी ) दिखाएगा ० 
५और उन्होंने इस ( अकीदे-तोहीद ) को (बसीयत वगैरह से) ऐसा ( मुस्त- 
५ दैंकम ) किया कि वह बात ( मुद॒त्तों ) उनकी नरूुछ में बाकी चली आई। 
( इससे डनकी) ग़रज़ यह थी कि लोग ( खुदाए-बाहिद की तरफ़) रुज 
रहें ० मगर ( अहं-अरब बावजूदे कि उनही की नस्ल हें ) हमने इनको और 
इनके बाप-दादों को ( दुनिया में) रसाया बसाया-( तो यह दीन-इब्नाहीम आह 
. से ग़ाफ़िल हो गये और लगे शिक करने )--यहां तक कि अब इनके पास 
( दीन ) हक्‌ आ मौजद्‌ हुआ और ( नोज़ यह ) पैग़म्बर (मुहम्मद ) जो 
( बहीए-तौहीद्‌ ) साफ तौर पर ( इनको ) समभाते हैं ०-- 
णाए्प++++््प/ैपपापप----त-+--+-ननन्‍नइन्‍नईनबग8गग............__|_. 


दा चु 


अ-+-55 ७इअ 8७७8 बणख खसिहश तत लतना-ा 


॥५ 


जिससे वह ( अपनी बात का ) समर्थन करते हैं ? ( और उसके प्रमाणों से अपना उड़े ते हैं'। 

है ४ ! दृ श्य सिद्ध करते हैं? यह कुछ नहीं )-बरन्‌ 
उनका तो कथन हे कि हमने अपने पिता-प्रपिता को इसी राह पर पाया | और हम तो उन्हीं के पद्‌ चिन्हों पर राह चलने वाले हैं। और (जिस 
_ ४ ७०५ कहते स्‍ ३9७ 3 आप से पहिले ( पड ) हमने जिस बस्ती में ( खदा के अज्ञाब से ) डराने वाला कोई ( पैगम्बर ) 

, तो उस ( बस्तो ) के धनाढय ( तथा अहंकारी ) लोगों ने यहो कहा कि हमने अपने पिता-प्रपिता को ढ 
पर उपन दाद है. ता को इसी राह पर पाथा । और 
४... ( हमारे भेजे हुये पेगम्बर ने उनके यह शब्द्‌ खुनकर ) कहा कि तमने 3| ै 
4 तुमने अपने पिता-प्रपिता को जिस राह पर पाया है, यदि उससे 
अधिक सीधा ( और उत्तम धर्म ) लेकर में तुम्हारे पास आया हूं-( तब तो तुम मानोगे ? )। उन्होंने ( हठ-धर्मी ले इसका ) उत्तर दिया कि 
तुम जो ( आदेश ) देकर भेजे गये हो, हम उनको नहीं मानते | अतः हमने ( इस अवज्ञा तथा उद्वण्डता का ) उनसे बदला लिया। सो देख 
लो कि ( नबियों के ) मुठलाने वालों का परिणाम क्या हुआ | और ( इन भुठलाने वालों के परिणाम पर सोच विचार करते हुये आप 
केक ! यह क्र स्मरण नकुआर ) जब 4२5 ने अपने पिता तथा अपनी जाति ( के लोगों ) से कहा कि जिन ( पूज्यों ) की तुम 
छॉंग पूजा करते हो, उनसे में अप्रसन्न हूं ( ओर उनसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं ) | मेरा सम्बन्ध तो के 
से है, 2 मुझे उत्पन्न किया | और वही मुझे सीधा मार्ग दिखाने वाला है ॥ ७ बाबी। छआऋ 
र इब्राहीम ने इस ( सिद्धान्त ) को अपनी सन्‍्तान में ( वसीयत के रूप में ) एक शेष 
प्र की कैफ रहने वालो बात नियत 

आगे आने वाली सन्‍्तान में भी यह वसीयत होती रही कि केवल एक खुदा हो से अपना सम्बन्ध रखना किन हि किक 
इब्राहोम * का प्रयोजन यह था कि आगे आने हे बाली सनन्‍्तान ( खदा की ओर ) ध्यान दे--परन्तु (इसके होते हुये कि ) हमने उन (अरब 
निवासियों ) को ( ञञो इब्राहीम को सन्‍्तात में हैं) ओर उनके पिता-प्रपिता को दुनिया में हर प्रकार का लाभ उठाने का अवसर दिया 
( यह एक खुदा को छोड़ बहुतों"कों मानने लगे और मुश्रिक हो गये )। यहाँ तक कि उनके पास सत्य ( कुर्आान ) और ( खदा की गं 
को ) बणन कर ने वाला रसूछ आया-- | कर जार 


जज जि ऑल डे बडिज  जछस 


... बना देते )# 


है __ और वह ) आप के पालनहारे के यहा 


द पर्वैदिगार की रहात ( याज़ी पैग़म्बरी ) के तक़्सीम करने वाले हैं | सो 
_ इस ( दुनिया की ) ज़िन्दगी में तो इनकी रोज़ी इनमें हम तक़्लीम करते हे 
और हमने ( दुनियावी ) दर्जों के एतिबार से इनमें एक को एक पर तरजीह हे 
दी है, ताकि इनमें एक को एक (अपना ) महकूम बनाये रहे और जो 
 ( मार व मता यह छोग ) समेटते फिरते हैं, तुम्हारे पर्वदिंगार की रहात 


_( यानो पैग़म्बरी तो ) डससे कहीं बेहतर हे--( तो वह बदज-ओऔला हमारे 


) 


__ [परा५ इस्ैहि युरहु-९५ ] ( #>र्का कर ) [ खू शुख्रदफ़-ह३» 
स्‍प--प--.-.7-.3:5555555 55555: "6 कतऋऋ_ऋनतत््त्तक्ततततत्क्कत््््््त्क्त्ः 


' आं 


५ और जब इनके पास (दीन) हक आया, तो लगे कहने कि यह तो जादू 
है और हम इसको नहों मानते ० और ( यह भी ) कंहते हैं कि ( इन ) दो 
ह बस्तियों ( यानी मक्के और ताइफ़ ) से किसी बड़े आदमी पर यह 
कुरआन क्‍यों न नाज़िल किया गया 9 ( ऐ पैग़म्बर ! ) फ्या यह छोग तुम्हारे 
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ैं 


हाथ में रहनी चाहिये ) ० और अगर यह बात न होती कि सब छोग एक 

हो तरीके के हो जाएँगे, तो ( साज़ व सामान-दुनिया हमारे हां इस क़॒द्र 
हकोर है कि ) जो छोग मुन्किर ( खुदाए ) रह्मान हैं, उनके लिये उनके / 
घरों की छतें हम चांदी की करा देते ओर (छतों के अलावा चाँदी के) : | 
ज़ीने कि उन पर चढ़ते (उतरते ) ० और (चांदी ही के ) उनके घरों के 2 
दर्वाज़े ( कर देते ) और ( चांदी ही के ) तख़्त कि डनपर (मज़े से) तकिये. ४ 
लगा छूगा कर बैठते ० और ( चांदी ही नहीं, बल्कि ) सोने के ( भी ) ओर १20 / 
( फिर भी ) यह तमाम ( साज़ व सामान ) इस ( दुनिया की ) ज़िन्दगी के 
(चन्द-रोज़ा) फ़ायदे हैं (और ऐ पैग़म्बर ! मफ़ादे) आख़िरत तुम्हारे पर्वार्दि- 
गार के हाँ परहेज़गारों ( ही ) के लिये है ० और जो शख्स (खुदाए) रह्मान हि 
की याद्‌ से इग़माज़ किया करता हे-- 


___ ७ ७ ०  ा/::।/।पहल्लभभझ/ोपभभप भझह झह हह्)2्््ज् 


और जब उनके पास सत्य ( कुर्आान ) आया, तो कहने लगे कि यह जादू है और हम इसको नहीं मानते । और यह भी कहते हैं 
कि यह कुर्भान ( मक्का और ताइफ़ ) दो बस्तियों ( में )ले किसी बड़े आदमो पर क्‍यों न उतारा गया। क्या यहें ( लोग हे रसूल !) 
आपके पालनहारे की रह्मत बाँटते हैं-( यद्यपि ) इस सांसारिक जीवन में उनकी जीविका हम बांटते हैं । और हमने ( उनमें से ाक को 
दूसरे पर ( पद में ) ऊँचाई प्रदान की है, जिससे कि एक दूसरे को आधीन बनाये | ( जब यह लोग अपनी जीविका और शासक होने तथा 


आधीनता पर कुछ अधिकार नहीं रखते, तो )“आपके पालनहारे की कृपा ( तो बड़ी वस्तु है और ) जो ( घन दौलत ) यह लोग जोड़ते 


हैं, उससे (बहुत ) उत्तम हे ॥ 

और यदि यह ( सन्देह ) न होता कि लोग एक ही मत पर हो जावेंगे (और घन दौलत को खुदा को कृपा तथा अजुकऋम्पा 
समभने लगेंगे ) तो हम उन काफिरों के लिये, जो करुणा-निधान ( खुदा) का अस्वीकार करने वाले हैं-( यह 
तों को चांदी का बना देते | और (चांदी ही की ) सीढ़ियां होतीं, जिन पर यह चढ़ते ( उतरते )। और इनके 
और ( चांदी के ) सिंहासन होते, जिन पर तकिया लगाकर बैठते और ( यही वस्तुवें ) सोने की ( भी 


और प्रसन्नता का कारण 
करते कि) उनके घरों की छ 
घरों में ( चांदी के ) द्वार होते 


कालिक ) साँसारिक जीवन का लाभ है। और परलोक ( का लाभ तथा सामान सवबदा रहने वाला हे। 


छ ( अठप- # 
2 मबहत ; संयमियों के निमित्त दै। और जो मलुष्य करुणा-निधान (जुदा ) के स्मरण से आंख चुराता है-- 
/ है 


कील 
[ धा०; इलेडि युरह-२५ ) 


हम उस पर एक दौतान तइनात कर दिया करते हैं और वह कर 
# ॥ 
56 42५28 | /श्् क अर * “६ 4 ६६ .,/9 | 

णः ् > (2५ रा ५ 


उसके साथ रहता है ० और बावजूदे कि शयातीन गुनहगारों को राह 
४८५४ रॉ (४ 4 


( ख़दा ) से रोकते रहते हैं, ताहम गुनहगार ( अपने तई ) खयाल करते हैं 
कक हैं यहां के दिन 52 222. 50८25 १20/8॥ 
कि बह राह-रास्त पर हँ० यहां तक कि जब ग़ुनहगार ( क़यामत के दिन ) ४७०८८) ७० 2 (४५४3०५% )०-७2 2 
* 4 हे हि 
४ “(4८ ॥52॥ै॥ ८:9८ , ८: ४१४८ 
>>५.)6 ४८४3) (&#/८५ ७८७६-*(४४! 


हमारे हुज़र में हाज़िर होगा, तो ( वह अपने साथी शैतान को देखकर ) 

कहेगा कि ऐ काश ! मुझमें ओर तुभमें पूरब और पच्छिम का फ़ासला 8 हम (8 हे 4॥5८८- 
रहा होता-तो ( ् भी आदमी का क्या ही ) बुरा साथी हे ० और 220 255.8 ६ ॥ ८ 0 हि. ० 
( गुनहमारों !) जबकि तुमने ( दुनिया में ) ना-फ़र्मानियां की हैं, तो 
आज यह बात (भी ) तुम्हारे कुछ बकार-आमद न होंगी कि तुम ( और 
शयातोन ) एक साथ अज़ाब में हो ० तो (ऐ पैग़म्बर ! ) क्या तुम बहिरों 
को खुना सकते हो या अन्धों को और उनको, जो सरीह गुमराही में ( पड़े) 
हैं, राह-रास्त पर ला सकते हो ० तो अगर हम तुमको दुनिया से उठा भी 
ले, तो भी हमको इन ( काफिरों ) से तो ज़रूर बदला लेना है ० या ( तुम 
को ज़िन्दा रकखें और ) इनके साथ जो ( अज़ाब का ) वादा है-( इन पर 
नाज़िल करके ) तुमको ला दिखायें, तो ( इसमें भी कुछ तअज्ज़ुब की बात 
नहीं, क्योंकि ) हमको इन पर ( हर तरह की ) क॒द्रत हासिल है ० तो ( ऐ 
पैग़ज़्बर ! कुरआन ) जो तुम्हारी तरफ़ वही किया गया है, उसको खूब मज़- 
यूत पकड़े रहो | इसमें शक नहों कि तुम सीधे रस्ते पर हो० और इसमें 
भी शक नहीं कि यह ( कुआंन ) ज़रूर तुम्हारे और तुम्हारी कौम के हक़ 
में नसीहत हे और आगे चलकर तुम ( सब ) से ( इसकी बाबत ) बाज़ 
पुसं होनी है ० और ( ऐ पैग़म्बर ! ) तुमसे पहिले जो हमने अपने रखूल 
भेजे, उनसे पूछ देखो--क्या हमने ( खुदाए ) रहमान के सिवा ( दूसरे "कं 
दूसरे ) मायूद्‌ ठहरा दिये थे कि-- ी.* 
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(उसके अज़ाब से भय नहीं खाता और उसकी दया तथा कृपा की आशा नहीं रखता)-डस पर हम एक शैतान नियत कर देते हैं 
अतः यह ( शैतान हर समय ) उसके साथ रहता है और यह ( शैतान ) उस (पथ-श्रष्ट ) को (खदा के) मार्ग से रोकते हैं--परन 
( इस दशा में भी ) वह समभता हे कि में ( सीधे ) मार्ग पर हूं । ( यह पापी इसी मूखंता में पड़ा रददेगा )-यहां तक कि जब ( क्यामत में 
हमारे पास आचवेगा ( और वास्तविकता प्रगट होगी )-तो ( अपने मित्र शैतान से ) कहेगा कि क्या अच्छा होता ! कि मेरे तेरे बीच पू 
पच्छिम का अन्तर होता | सो ( तू ) क्या ही बुरा साथी ( सिद्ध हुआ ) हे ॥ 

और ( उनसे कहा जायगा कि ) जिस समय तुम ( दुनिया में ) अवज्ञा कर चुके हो--( तो ) आज्ञ तुमको इस बात से ( भो 
कुछ लाभ न होगा कि तुम ( शैतानों के साथ ) अज़ाब में साभी हो । ( अर्थात यदि एक हो आपत्ति में कुछ लोग साभी हों, तो एक 
को देखकर शान्त होता हे और अपने हृदय में विचार करता हे कि मैं ही अकेला आपत्ति में नहों हूं, तो यह शान्ति भी कायल हे 
पापियों को प्राप्त न होगी | हे रसूल |! आप मक्का के काफिरों के ईमान लाने के अतिशय अभिलाषी हैं )--तो क्या आप बहिरों को 
सकते हैं ? और अन्धों को ( दिखा सकते हैं ? ) और उन लोगों को, जो खुली पथ-पश्रप्टता तथा गुमराहो में ( पड़े ) हैं-( सीधे ) बार 
छा सकते हैं ? अतः यदि हम आपको ( संसार से ) उठा लें, तो भी हमको उन ( काफिरों ) से बदला लेना है चा ( तुमको जीवित रक्‍र 
और ) इनसे ( अज़ाब का ) जो वादा हमने किया हे, डसे पूरा कर दिखायें, तो ( यह भो कुछ कठिन नहीं )। कर इन पर ( हर प्रकार की 
शक्ति रखते हैं ।( और इन पथ-प्रष्टों पर तो दर दशा में अज़ाब होना है। चाहे आपके जीवन में दो, अथवा आपके देहान्त के उपरान्त) 

अतः आप ( तो हे रसूल ! इस कुरआन की शिक्षा ) पर जो वही-द्वारा आप पर डतारा गया है, स्थिर रहिये । निस्सन्देह 
सीधे माग पर हैं । और यह ( कुआंन ) आपके निमित्त और आपकी जाति के निमित्ता शिक्षा है । और शीघ्र आप सबसे ( उसकी है 


'पाछन के विषय में ) पूछ गछ होगी । और आप ( हे रसूल ! ) हमारे उन पैगम्बरों से 
। ; जिनको दृभने आपसे पहि डे भेजा 
क्या हमने करुणा-निधान ( खदा ) के अतिरिक्त पूज्य नियत कर दिये हैं-- हिडे भेजा है, पूछ देखिये | 


हे (पा इ्लेहि शुरहु-२५ | ( ७०३ ) [ स्‌० ज़खरुफ़-४३ | 


| उनकी परस्तिश की जाए ० और हमही ने मूला को (भी ) अपने 

| . «मोलिज़े देकर फ़िऑन और उसके द्बारियों की तरफ भेजा था--तो ( सूसा 
ने उन छोगों से ) कहा कि मैं पर्वर्दिगार-आलम का भेजा हुआ हूं ० तो 
जब ( मूला ) हमारे मोजिज़ लेकर उन पास आये, तो बस वद्द लगे मोजिज़ों.. “५०७ 
की हँसी उड़ाने ० और हम जो मोजिज़ा उनको दिखाते थे, वह दूसरे * 
मोजिज़ से (जो उनको दिखाया जा चुका था ) बढ़कर ही होता था और 

दे हमने उनको मुच्ताए-अज़ाब ( भो ) किया कि ( अब भी ) यह छोग बाज़ा 


| 


»१/«६ ४ ५८१ 
20230 ७४५४०५०४४०५॥ 
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७॥ ५ ४.८ *! कु 522 
__* आयें ० और इन लोगों ने ( अज़ाब आये पर मूसा से) कहा कि ऐ जादू- 0 (2/200:-8226०० ४४ 
है. मर ! तेरे पर्वदिंगार ने जो तुझसे (तेरी दुआ क़बूल करने का ) वादा कर 5५४ हैं. किक । ह2 08 

..._ रक्खा है, उसके आसरे पर हमारे लिये उससे दुआ कर! (तेरी दुआ ५ ह 9 


से अज़ाब टल गया, तो ) हम ज़रूर राह पर आजाएँगे ० फिर जब हमने 


जन ( लोगों ) पर से अज़ाब को रफ़े (दफ़) कर दिया, तो बस वह लगे ,. ॥७ ८9 ४४ध(6/43 800 ८७० (४६० 

( अपना ) अहद तोड़ने ० ओर फ़िऑन ने अपने लोगों में इस बात की (६६ £2 8 6 2 / “2।<८। » (4८0 १ ८&& 38% ६+ 

-मुनादी करादी कि लोगो ! क्या मुल्क मिस्र हमारा नहीं ? ओर ( तुम देखही ः | #न-5४१०-८ । (६८४ $ 
रहे हो कि ) यह नहरें हमारे ( ऐवान-शाही के ) तले ( पड़ी ) बद्द रही हैं; क्‍ 
-तो क्या तुमको ( यह बातें ) नहों सूकतों ० तो हम इस (सूसा ) से जो 
-एक ज़लील ( आदमी ) हे और उससे बात भी अच्छी तरह नहीं करते 
बन पड़ती-( बदजहा ) बेहतर हैं ० ( और अगर मूसा हमसे बेहतर होता) 
तो उसके लिये सोने के कड्गन ( खदा के हां से ) क्यों नहों उतरे-- 


9 99 है! “+ आन, / १९ ६* ४२४ ; /#१9 ५३ 
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जिनकी पूजा की जाय ? ( कदापि नहीं | यह सब काफ़िरों की मन-घड़न्त है) | और ( गत--नबियों की घटनाओं *क ध्यान 
ञ् दोजिये )। हमने मूसा को अपने चिन्ह देकर फ़िऑन तथा उसके सर्दारों की ओर भेजा | अतः सूसा ने ( उनसे ) कहा कि में सब जगों 
के पालनहारे का दूत हूं। सो जब मूसा हमारे चिन्ह लेकर उन लोगों के पास आये, तो क्‍या हुआ ! कि उन्होंने (उन चिन्हों तैथा मोजिज़ों) 
की हंसी उड़ाई | यद्यपि हम डनको जो मोजिज़ा दिखाते थे, वद ( पहिले मोजिज़े से जिले वह देख चुकते थे आप होता था । और 

-( उनकी यह उद्गण्डता देखकर ) हमने उनको अज़ाब में डाल दिया कि कदालित ( अब अपने दुराचार से ) फिर जाये ॥ 


और ( जब यह लोग अज़ाब में पड़े, तो मूसा से ) कहने लगे कि हे जादूगर ! तू अपने पालन कर्त्ता से हमारे निमित् प्रार्थना 

कर ! इस ( आ्राशा पर ) कि उसने तुभसे ( तेरी प्रार्थना स्वीकार करने का ) प्रण किया हे--( यदि यह अज़ाब हमसे दूर हो गया, तो ) 

निस्सन्देदह हम ( तेरे बताये हुये ) मार्ग पर चलेंगे पुन जब हमने उन पर से अज़ाब हटा लिया, तो तत्क्षण ( अज़ाब हटाते ही ) बह 
.( अपनी ) प्रतिज्ञा से फिर गये ( अर्थात उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करदी ) ॥ | क्‍ 


और फिआऔन ने अपनी जाति में घोषणा कराई ( और ) कहा कि हे जाति ! क्या मिस््र-देश मेरा नहीं हे)? और ( क्‍या ) यह 

नहरें, जो मेरे ( महलों के ) नीचे बहती हैं ( मेरी नहीं हैं ? ) | सो क्‍या ( यह सब कुछ ) तुम्हें दिखाई नहों देता ? ( सोचो ८: कि क्‍या सूसा 

२५ कंस उत्तम है? ) वा मैं उससे उत्तम हूं, जो तुच्छ है और जिसको (हकले-पन के कारण ) वा्चालाप करनी भी नहों आती:4आदि्‌ 
मूसा मुभसे उक्ताम होता ) तो उसके निमिक्ता ( खदा की ओर से ) सोने के कंगन उतारे जाते-- द 


न 
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या फ़रिश्ते जमा होकर उसके साथ आये होते ० ग़रज़ (ऐसी बातें 
बनाकर ) फ़िऑन ने अपने छोमों को फुसला ल्या और वह उसके कहे में 
आ ग्गे। इसमें शक नहों ( कि ) वह कुछ थे ही नाफर्मान लोग ० फिर 
जब इन लोगों ने ( अपनी ना-फ़र्मानियों से ) हमको गुरुसा दिलाया, तो 
हमने इनसे बदला लिया और इन सबको डुबो दिया ० और इनको गया 
गुज़रां कर दिया और आने वाली नस्लों के लिये ( इनको ) ज़बंंड-मसल 
बना दिया ० और (ऐ पैग़म्बर ! ) जब मयम के बेटे ( मसीह ) की मिसाल 
बयान की गई, तो बस तुम्हारी क़ौम के लोग डस ( को खुनकर एक दम ) 
से खिलखिला पड़े ० और लगे कहने कि ( इस सूरत में ) हमारे मावूद 
अब्छे ( रहे ) या ईसा ? इन लोगों ने ईसा की मिसाल, जो तुम्हारे सामने 
( बीच में ) ला डाली, तो सिफ़ कट-हुज्जती के तौर पर ( ला डाली )-बात 
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यह है कि यह छोग हैं ( ही कुछ ) भगड़ाल्दू ० तो ईसा ( भी ) बस हमारे 
पक बन्दे थे कि हमने ( उनको ख़िद्मत-पैग़म्बरी से सफ़राज्ञ फ़मोकर ) 
उनपर एहसान किया था और बनी इस्त्नाईछ के लिये उनको ( अपनी 
कद्गरत का ) एक नमूना बनाया था और हम चाहते, तो तुम ( लोगों ) में 
'फरिश्ते ( पैदा ) कर देते कि वह ज़मीन में तुम्हारी जगह आबाद्‌ होते ० 
और अछबत्ता ईसा ( भी ) क़यामत की एक दलील हैं--तो / ऐ पेगम्बर ! 
इन लोगों से कहदोंकि ) तुम छोग क़यामत ( के आने ) में शक्र न करो 
और मेरे कहे पर चलो | यही सीधा रस्ता हैं ० और ऐसा न हो कि तुमको 
जैतान ( इस रख्ते से ) रोके कि वह तुम्हाशा खुला दुश्मन हे ० और जब 
ईसा मोजिज़े लेकर आये, तो उन्होंने ( लोगों से ) कहा कि मैं तुम्हारे पास 
: द्वानाई की बातें लेकर आया हूं-- 
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और फरिश्ते पंक्ति बांधकर उसके साथ आते | अतः ( इस प्रकार बातें बनाकर ) उसने अपनी जाति को फुसला लिया और वह 
उसके कहने में आ गई | सत्य यह है कि ( अपनी ही ओर से ) यह लोग अवज्ञाकारी (तथा दुए ) थे-( किसी के समभाने बुझाने का 
इतना प्रभाव न था )। अतः जब उन लोगों ने हमको ( अपनी अवज्ञाओं के कारण से ) क्रोधित किया, तो हमने उनसे बदला लिया। अर्थात 
उन खबको ( द्रिया में ) डुबो दिया। और इस प्रकार उनको ( काफिरों का ) नेता और आने वाले लोगों के लिये द्वृष्टान्त नियत किया ॥ 


और जब मयम के पुत्र (ईसा ) का उदाहरण वर्णन किया गया, तो आपकी जाति के छोग खिलखिला ( कर हंस ) पड़े और 
कहने लेंगे कि ( ऐसी दशा में ) हमारे पूज्य उत्तम हैं वा ईसा ? उनका यह कथन विरोध के कारण से हे--( ईसा के सम्बन्ध में जान बूभ 
कर भगड़ा करते है )। बात यह है कि यह लोंग ( कुछ हैं ही ) कगड़ाल्ूू । ईसा तो ( हमारे ) एक ( नेक ) बन्दे थे, जिन पर ( पैशम्बरी 
दैकर ) हमने अपना उपकार किया था| और इस्त्राईल की सनन्‍्तान के लिये उन्हें ( अपनी शक्ति का ) एक द्वष्टान्त बनाया था ॥ ँ 


और ( जिस प्रकार हमने ईसा को पिता के बिना उत्पन्न करके अपनी असीम शक्ति प्रगट की, उसी प्रकार हम इस पर शक्ति 
रखते दें कि ) यदि हम चाहते, तो तुममें फ़रिश्ते उत्पन्न कर देते, जो पृथ्वी पर तुम्हारे स्थानापन्न होते | और ( हे रसूल ! उनसे कहिये 
कि ) वह (ईसा भी ) क़यामत का एक चिन्ह हैं। अतः ( सत्य बात में ) तुम सन्देह ( तथा शंका ) म॒ करो और मेरे अनुगामी हो जाओ । 
यही सीधा मार्ग है। और ( ऐसा न हो कि ) तुम्हें शौतान (द्स सीधे मार्ग से ) रोक रकखे । निस्सन्देह वह तुम्हारा खुला हुआ शत्र है । 
और ( शैतान ने ईसा के समय में भी लोगों को सीधे मार्ग से रोका था। अतः ) जब ईसा मोजिज़े ( तथा खुदा के आदेश ) लेकर आये 
( और जाति को सम्बोधित करके उन्होंने ) कहा कि मैं तुम लोगों के लिये हिकमत लेकर आया हैं -- । 
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तुम लोग इख्तिलाफ़ कर रहे हो, तुमको समझा दूँ--तो ( लोगो! ) 
हर से डरो और मेरा कहा मानो ० बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा 
परवेदिगार है, तो डसीकी इबादत करो--यही ( दीन का ) सीधा रस्ता 
है ० तो उन्ही में से (बहुत से ) लोग ( उनसे ) इख्तिलाफ़ फरने लगे | 
तो जो लोग सर्ताबी करते हैं, रोज़-क़यामत के अज्ञाब-ददंनाक के फंतिबार 
। से उन ( के हाल ) पर सख्त अफ़सोख है० क्‍या यह लोग कयामत ही के 
मुन्तज़िर हैं कि यकायक इन पर आजाय और इनको खबर भी न हो ० जो 
लछोम ( आपस में ) दोस्तियां रखते हैं, उस दिन एक दूसरे के दुश्मन हो 
_ जाएँगे, मगर परहेज़गार ० ( हम उनसे कह देंगे कि ) हमारे बन्दो! आज 
तुमको य ( तो किसी तरह का ) ख़ौफ़ है और न तुम ( किसो तरह पर ) 
_आज़र्दा-ख़ातिर होगे ० ( यह वह लोग हैं ) जो ( दुनिया में ) हमारी आ- 
यतों पर ईमान लाये और (हमारे ) फ़माबर्दार रहे ० ( हम उनसे फर्मा 
देंगे कि ) तुम और तुम्हारी बीबियां इज़ज़त (व इकराम ) के साथ जन्नत 
में ज्ञा-दखिल हो ० उन पर सोने की रकांबियों और प्यालों का दौर चलेगा 
और ज़िस चीज़ को ( उनका ) जी चाहे और (जो उनकी ) नज़र में भली 
मालूम हो, बहिश्त में ( उनके लिये मौजूद ) होगी और ( उनको मुज़्दा खुना. 
_ दिया जायगा कि ) तुम-- 


। और ( मेरे आने का ) एक मकसद यह (भो) है कि बाज़ बात॑ जिन 
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और ( इसलिये आया हूं ) कि जिन बातों में तुम्हारा विभेद है, उन्हें ( खोल २ कर स्पष्ट-रूप से ) वणन कर दूं । अतः तुमको 
चाहिये कि अल्लाह से डरो और मेरे कहने पर चलो । निसस्‍्सन्देह अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा पालनहारा हे । अतः उसकी पूजा करो 
( और ) यही सीधा मार्ग है । ( ईसा का यद्द उपदेश खुना ) तो उनमें से ( बहुत से ) समूह विभेद्‌ करने लगे | अतः जिन छोगों ने ( भक्ति- 
सीमा से बाहर पाँव रक्खा ओर खुदा को अवज्ञा करके ) अत्याचार किया, उनके लिये क़यामत के दिन के दुख-दायक अज़ाब की ( बड़ी » 


ख़रादी है ॥ 


यह लोग ( अपने कुकर्मों के कारण से ) क़यामत ही को बाट जोहते हैं कि अकस्मात उन पर आ पड़े और उन्हें ज्ञात भी न हो । 
( क़यामत का दिन ऐसा कठिन होगा कि ) उस दिन मित्र एक दूसरे के शत्रु हो जावेंगे | ( हाँ! ) संयमियों की यह दशा न होगी । ( अल्लाह 
तले कहेगा कि ) हे मेरे बन्दो : आज तुमको न ( किसी प्रकार का ) भय है और न तुम शोकातुर होगे । यह वह लोग है, जो ( संसार 
में ) हमारो आज्ञाओं को मानते थे और ( हमारे ) आधीन थे ॥ 


तुम और तुम्हारी स्त्रियां सहप ( सत्कार-पूर्वक ) जन्नत में प्रवेश करो | ( जन्नत में ) उन ( को सभा ) 


. ( डनसे कटद्दा जायगा कि ) । ;॒ 
# लेगा | और जन्नत में वह पदार्थ होंगे, जिनको जी चाहेगा और जिनसे आंखें स्वाद लोगो । 


में सोने की रकाबियों और प्यालों का चक्र चलेगा 
और ( उनसे कद्दा जावेगा कि ) तुमको य॑द्वां सवंदा रहना है ॥ 


हि 


क। छः 
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हमेशा (हमेशा ) यहीं रहोंगे ० और यह जन्नत को मीराख 
जो तुमको मिली है, तो उन (नेक आमाल ) के एवज़ में ( मिली हे) 
जो तुम ( दुनिया में ) करते रहे हो ० यहां तुम्हारे लिये कुखरत से 
मेवे (मौजूद ) हैं, जिनमें से खा रहे हो ० अव्बत्ता गुनहगार हमेशा 
अज़ाब-जहन्नम में रहेंगे ० जो ( कभी ) उन पर से नाग़ा न होगा और 
ञ उसी (अज़ाब ) में ना-उम्मीद्‌ (और द्लि-शिकस्ता ) रहेंगे ० और हमने 
उन पर ज़ब्म नहों किया, बढ्कि ( हमारी जनाब में गुस्ताखियां करके 
उलटे ) बी जल्म करते रहे ० और ( दोज़खी दारोगए-जहन्नम को ) 
आवाज़ देंगे कि ऐ मालिक ! (तुम ही कोई ऐसी तदबीर करो कि 
कहीं ) तुम्हारा पर्वदिंगार हमारा काम तमाम कर चुके | वह जवाब देगा 
कि तुमको इसी हाल में रहना है ० (ऐ कुफ़्फ़ार-मक्का !) हमने तुम्हारे पास 
( दीन ) हक्‌ भेजा हे-लेकिन तुममें अक्सर ( का हाल यह है कि वह ) हक़ 
(बात ) से चिड़ते हैं ० क्या इन लोगों ने कोई (और ) बात ठान 
रक्‍खी है, तो (समझ रक्‍खें कि) हमने भी ठान रक्‍खी है ० या 
( यह लोग यह ) ख़याल करते हैं कि हम इनके चुपके चुपके की बातों 
और इनकी सरगोशियों को नहों खुनते ? ( ज़रूर खुनते हैं ) और ( खुनने के 
अंछावा ) हमारे फ़रिश्ते इनके पास ( तईनात हैं कि वह उनकी सब बातें ) 
लिखते जा रहे हैं ० ( ऐ पैग़म्बर ! इनसे ) कहो कि अगर (बिल्कज़ खुदाए) 
रहमान के ( कोई ) औलाद हो, तो सबसे पहिले ( उसकी ) इबादत करने 
को में (हाज़िर) हूं ० जैसी जैसी बातें ( यह लोग खुदा के बारे में ) बनाते 4 
हैं, उनसे आस्मानों (का ) और ज़मीन का मालिक, अश (बरी ) का । आई 
मालिक पाक है ० तो ( ऐ पेग़म्बर ! ) इन लोगों को पड़े बकने और खेल पे 
करने दो--यहां तक कि-- 
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ह्र्बी 


और ( उनसे कहा जाबेगा कि ) यही है वह जन्नत-जिसके तुम अपने ( शुभ ) कर्मों के कारण से वारिस ( तथा स्वामो ) बनाये 
गये हो | यहाँ तुम्हारे लिये अधिकता से मेवे ( उपस्थित ) हैं, जिनमें से तुम खा ( पी ) रहे हो। ( यह संयमियों की दशा होगी। उनके 
अतिरिक्त ) पापी सवंदा के लिये दोज़ख के अज़ाब में पड़े होंगे। ( उस अज़ाब में ) उनके लिये ( कभो ) कमी न की जावेगी । और वह 
उसी में निराश पड़े रहेंगे ॥ 

हमने उन पर अन्याय नहीं किया, बरन्‌ उन्होंने ( अपने ऊपर ) आपही अन्याय किया । और यह (दोज़ख्री दोज़ख़ के द्वारपाल को ) 
थुकारेंगे कि हे स्वामी ! ( तुम ही कोई ऐसा उपाय करो कि ) तुम्हारा पालनहारा हमको सत्यु दे दे (ओर स्त्यु के कारण से हमें इस 
कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो जाय । इसके उत्तर में ) वह कहेगा कि ( सत्यु केसी ! ) तुम्हें तो सर्वदा इसी दशा में रहना है । ( हे मक्का के 
काफिरो ! ) हमने तुम्हारे पास सत्य ( धर्म ) भेजा, परन्तु तुममें से बहुतेरे उस सत्य ( धर्म ) से अप्रसन्न ( तथा घृणा करने घाले ) हैं । 
( इस उद्रण्डता का कारण क्या है !) क्‍या उन्होंने कोई (और ) बात ठान रक्त्ी है ! (और कोई प्रबन्ध कर रक्‍्खा है?) तो ( उनको समझ 
लेना चाहिये कि उनके किये कुछ न होगा )। बात ठानने वाले ( और उसको पूर्ण करने वाले ) तो हम हैं ॥ 

क्या उन लोगों का विचार है कि हम उनके भेद और उनकी कानाफूसी को नहों खुनते! अवश्य सुनते हैं और ( सुनने के अतिरिक्त 
हमारे भेजे हुये फ़रिश्ते सब कुछ ) लिखते जाते हैं । ( यद्द छोग खुदा को सन्‍्तान रखने वाला ठहराते हैं। अतः हे रसूल ! उनसे ) कहिये 
कि करुणा-निधान ( खुदा ) के सन्‍्तान होती, तो मैं ( उनका ) सबसे पहिला उपासक होता--( परन्तु बह ) आकाश तथा पृथ्वी और 


अश का स्वामी ( उन बातों से ) जो यह लोग वर्णन करते हैं, पवित्र ( तथा मुक्त ) है। आप तो ( है रसूल ! ) इनको इसी तक, वितक और 
स्वेल ( कूद की बातों ) में छोड़ दीजिये | यहाँ तक-- | 
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जिस रोज़ का इनसे वादा किया जाता है ( यानी रोज़-क्रयांमत ) 
इनके सामने आ मौजूद हो ( उस वक्त इन पर सारी हकीकत खुल जाएगी) ० 
और चही ( मबूद-बरहक़ ) है कि आसमान में (भी) डसीकी 
“बन्दगी हे, और ज़मीन में (भी) उसीकी बन्दगी है | और वह 
“हिक्‍्मतत वाला (और सब चीज़ों का) जानने वाला है ० और 
“बड़ी बा-बरकत है वह ज़ात, कि अस्मानों का और ज़मीन का और जो कुछ 
ज़मीन व आस्मान में है, सबका वही मालिक है और क़यामत की खबर 
( भी ) डसीको है और तुम ( सब मरे पीछे ) डलीकी तरफ़ को लौटाकर 
“लाये जाओगे ० और खुदा के सिवा जिन ( माबूदों ) को यह लोग पुकारते 
हैं, वह तो सिफ़ारिश (तक ) का ( भोी ) इख्तियार नहों रखते। हां! जो 
लोग समभ बूक कर हक़ (बात यानी कव्मए-तौहीद) के काइल हैं-(अव्बत्ता 
डनकी सिफारिश फ़रिश्ते वगैरह करेंगे ) ० और (ऐ पैग़म्बर | ) अगर 
तुम इन ( कुफ़्फ़ार-मक्का ) से पूछो कि इनको ( यानी तुमको ) किसने पेदा 
किया है, तो ( चार व नाचार ) यही कहेंगे कि अलाह ने । फिर (इतना 
.समभने पर ) किधर को बहके चले जा रहे हैं ० ( हमको ) रसल केया रब! 
_.( या रब ! ) कहने की क़सम है कि यह बेशक ऐसे (ज़िद्दी) लोग हैं कि 
:( कभी ) ईमान लाने वाले नहीं ० तो ( ऐ पैग़म्बर |! इस वक़्त तो ) तुम 
इनसे द्रगुज़र करो और कहो (कि मेरा तो तुमको ) सलाम (है) ० 
फिर आगे चल कर ( क़यामत में ) माल्ठूम कर लेंगे ० 


सूरत--दुखान 
. मक्की,यानी मक्‍के में नाज़िल हुई । इसमें ५९ आयतें और ३ रुकूअ हैं ॥ 
( शुरू ) अक्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान ( है)० 


-हा-मीम्‌ ० ( यह ) किताब जो ( अहकाम-इलाही साफ़ और वाज़ेह तौर 
. पर ) बता रही है ( यानी कुरआन ) इसी की कसम है ० कि हमने-- 
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जिस दिन का उनसे वादा किया जाता है, वह दिन ( अर्थात क़यामत का दिन ) आ जाय | ( उस दिन उनल्‍पर सत्य प्रगट हो 
-ज्ञायगा ) ओर ( अल्लाह उन बातों से पवित्र है, जो यह छोग वर्णन करते हैं )। वही सच्चा पूज्य है कि आकाश में डसकी आराधना की 
-ज्ञाती है और पृथ्वी में ( भी ) उसकी उपासना की जाती है | और वह ज्ञानवान तथा बुद्धिमान हे । पे वह बड़ी बरकत वाला हे । 
आकाशों और पृथ्वी का और जो कुछ इन दोनों के बीच में हे, उसका ( सबका ) राज्य डसीका है और उसी को क़यामत का ज्ञान है और 


._-डसीकी ओर तुम ( सब ) को लौट कर जाना हे ॥ 


और अल्लाह के अतिरिक्त जिनको यह लोग ( पूज्य कह कर ) पुकारते हैं, उनको 


तो (अल्लाह के यहाँ ) शफ़ाअत का ( भी) 


अधिकार नहीं-परन्तु हाँ ! वह ( लोग शफ़ाअत कर सकेंगे ) जिन्होंने सत्य की साक्षी दी ( झोर समर्थन किया ) और वह ज्ञान ( तथा 
बोध ) रखते हैं । और ( आप हे रसूल ! ) यदि उनसे पूछे' कि उन्हें किसने उत्पन्न किया, तो उनको कहना पड़ेगा कि अल्लाह ने | अतः यह 


( इसके होते हुये ) कहां बहके जा रहे हैं । और हमको ( है रसूल ] ) आपके 
उद्रण्ड हैं कि ) कभी ईमान नहीं छा्ेंगे। अतः ( हे रखूल ! अब तो ) आप उन 
काम है | इसके पश्चात आगे चलकर ( कयामत में ) उनको ( अपनी ग़लूती तथा 


सूरत-दुखान 


मककी, अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ४८ शञ्ञाय 


इस पुरुतक ( कुर्न ) की शपथ | जो ( खदा के आदेशों 


-बरकत वाली राश्रि ( अर्थात शब-बरात वा शबे-क दर ) मैं अवतीण किया-- 


या रब ! ( हे पालनहारे !) कहने की शपथ ! कि यह लोग ( ण्से 
से मुंह फेर लें ! ( और क्षमा करदें ) और कहें कि ( तुमको ) 
भूल चूक का स्वयं ) ज्ञान हो जायगा ॥ 


तें और ३ रुकूछ हें ॥ 


को व्याख्या-सहित ) वर्णन करती है कि हमने उसे (पहिले-पहल-) एक 


| वा०; इलेहि युरइु-२५ ] 
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( शबे-क़द्र की ) मुबारक रात में इसको ( पहिले-पहल ) उतारा ० 
( क्‍योंकि ) हमें ( छोगों को अपने अज़ाब से ) डराना मनन्‍्जर था ० (दुनिया 
के ) सारे इन्तिज़ाम जो हिक्‍्मत ( और मस्लहत ) पर मब्नी हैं, उसी रात 
तस्फ़िया पाते हैं ० ( अज़ाँ-ज॒म्ला कुर्श-ान भी था, जो ) हमारे ख़ास हुक्म 
से ( नाज़िल द्वोना शुरू हुआ )-क््पोंकि हमको ( पैग़म्बर का ) भेजना मंज़्र 
था ० ( और ऐ पैग़म्बर ! यह ) तुम्हारे पर्व्दिंगार का फ़़्ल (था, जो 
उसने अपने बन्दों पर किया--क््योंकि ) वह ( सबकी ) खुनता ( और 
सब कुछ जानता है ० आसरुमानों का और ज़मीन का और जो कुछ 
आसरुप्रात व ज़मीन में हे-( वही ) उन ( सब ) का मालिक ( है ) | अगर तुम 
लोगों में ( सही बात के ) यकीन कर लेने की सलाहियत है--( तो इसको 
भो तस्लीम करोगे ) ० उसके सिवा कोई माबूद नहों-(वही) जिल्ाता और 
(बही ) मारता है-( बही ) तुम्हारा ( भी ) प्वर्दिगार है और (वही) तुम्हारे 
अगले बाप-दादों का ( भी ) पर्वर्दिगार है ० मगर यह लोग तो शक में पड़े 
हुये ( इन बातों को ) खेल ( समझ ) रहे हैं ० तो (ऐ पैग़म्बर !) उस 
दिन का इन्तिज़ार करो कि ( सबके देखते ) आस्मान से एक धुवां ज़ाहिर 
हो ० ( और वह ) सब लोगों पर छा ज्ञाय--यह है अज़ाब--दर्दनाक ० 
( जिसको देखकर यह मुन्किर भी दुआयें माँगने छगेंगे कि ) ऐ हमारे 
पर्वर्दिंगार ! हम पर से इस आफ़त को टाल ! कि ( अब ) हम ( तु पर ; 
ईमान लाये हैं ० ( लेकिन इस धुर्यें से) इनको क्‍या नसीहत होगी और 
( इनका हाल तो यह है कि ) इनके पास पैग़म्बर आया (और ) उसने 
हिन्दी की चिन्दी करके ( इनको ) समझाया ० इस पर (भी ) यह लोग 
उससे बिदकते रहे और यही कहा किये कि ( यह तो किसी का ) सिखाया 


६ पढ़ाया और ) बावलला है ० ( छोगो ! हुज्ज़त तमाम करने के लिये ) 


हम ( तुम पर से इस ) अज़ाब को चन्द्‌ रोज़ के लिये हटा देंगे, मगर 
तम फिर ( वही कुफ्र, ) करोगे ० और हम ( इन लोगों से पूरा बदला तो 
उस दिन लेंगे ) जिस दिन बड़ी ( सख्त ) पकड़ पकड़ेंगे--( क्‍योंकि जहां ) 
हम ( रह करते हैं ) बदला ( भी ) लिया करते हैं ० और इनसे पहिले 


हम फ़िऑन की क़ौम को ( भी ) आज़मा चुके हैं-- 


( क्योंकि ) हमें ( लोगों को परलोक के अज़ाब से ) 
( तथा मस्लहत पाई जाती ) है ( अर्थात प्राणियों को जीविका 
से ( होता ) है । (इसी समय में ) हमें ( रसूल को ) भेजना 
( भेजे गये )। निस्सन्देह वह ( अर्थात आपका पालनहारा सब 
तथा पृथ्वी का और जो कुछ इन दोनों के बीच में 
बातों के ) विश्वास करने की योग्यता है ॥ 


कुछ ) 
है, उसका ( सबका 


डसके अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं | वही जीवित करता है और वही 
अगले पिता-प्रपिता का ( भी ) पालनहारा है-- किन्तु यह लोग तो सन्हेह में 
) उस दिन की प्रतीक्षा कीजिये, जिस दिन 


रहे हैं । अतः ( आप उनके विषय में 
लोगों पर छा जाय | यह एक ( अलग ) दुख दायक अज्ञाब है ॥ 


( इससे भयभीत होकर काफ़िर लोग पुकारेंगे कि ) हे हमारे पालनहारे ! य 


ईमान ले आवेंगे-( "<-.. जा धघर्वें से ) उनको क्या 
को ) वर्णन करने वाला पैग़म्बर आया ( तो डसकी बात उ | 
तो ) सिखाया ( पढ़ाया ) न न की 


डराना था । (यह वह रातज्रि है कि 
तथा मत्यु आदि ) निर्णय किये जाते हैं। ( और यह सब ) हमारी आज्ञा 
था । (सो आप हे रखूल ! ) अपने पालनहारे को अनुकऊम्पा बनाकर 

खुनने वाला (और सब कुछ ) जानने वाल्गा है। ( वह ) आकाशों 
) पालनहारा है । (इसका विश्वास करो )- यदि तुममें ( सत्य 


[खू०; दुखान-७७ ) 
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) उसमें सर्व कार्य्य जिनमें हिकमत | 


रुत्यु देता हे। बह तुम्हारा ( भी ) पालन कर्त्ता है और - 
( पड़े हुये ) हैं ( और इन बातों को ) खेल ( तमाशा न. 
न आकाश से एक प्रत्यक्ष धुवां प्रगट हो ( और ) बह ( सब ). 


दे अज़ाब हम पर से हटा ले । 


हम ( अब 
होगी--( जबकि ) उनक्रे पास न 


( खदा की आज्ञाओं 
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और उनके पास बड़े दर्ज़ के रसूल ( सूला ) आये ० ( और उन्होंने 
डे आक र फ़िऑन के लोगों से कहा ) कि (इन ) अल्लाह के बन्दों ( यानी 
बनी इस्ज्नाईल ) को मेरे हवाले करो | में ( खुदा का ) भेजा हुआ तुम्हारे 
पास आया हूं ( और वहिए-खुदा का ) अमानतदार हूं ० और यह (भी 
कहा ) कि खुदा से सकशी न करो । मैं ( अपने पैग़म्बर होने की) एक 
साफ़ दलील तुम्हारे सामने पेशा करता हूं ० और इससे कि तुम मुझको 
सड्सार करो, में अपने पर्वर्दिगार औरु तुम्हारे पवर्दिगार (यानी 
ख़दाए-वाहिद्‌ ) की पनाह माँगता हूं-( वही मुझको बचा लेगा )० और 
अगर तुमको मेरी बात का यकीन नहीं, तो मेरे हाल से कुछ तअरूज़्ा न 
करो ० ( मगर इस पर भो घह मूला से छेड़-छाड़ लगाये रहे ) तब मूंसा 
जे अपने पर्वर्दिंगार से दुआ को कि यह ( बड़े ) शरीर लोग हैं । मुझको 
इनसे नजात दे ० ( तो हमने सूसा को हुक्म दिया कि ) मेरे बन्दों ( यानी 
बनी इस्ल्नाईल ) को रातों-रात लेकर निकल जावों ( और समझे रहना कि 
फ़िऑन की तरफ़ से ) तुम लोगों का तआकुब किया जायगा ० और 
दरिया को (अपनी जगह ) ठहरा हुआ छोड़ (कर पार हो ) जाना कि 
( डसमें ) फ़िऑनियों का सारा लश्कर ग़क़ कर दिया जायगा ० यह लोग 
कितने ही बाग़ और ( कितनी ही ) नहरें ० और ( कितनी ही ) खेतिथाँ 
ओर ( कितने ही उम्दा ) उम्दा मकानात और ( कितने हीं) आराम ( व 
आसाइश ) के सामान छोड़ मरे, जिनमें मज़े उड़ाया करते थे ० ( वाक में ) 
ऐसा ही ( हुआ ) और हमने दूसरे लोगों को इस (तमाम साज़ व सामान ) 
का वारिस बना दिया ० तो इन लोगों पर आरुप़्ान और ज़मीन ( किसी ) 
को (भी तो ) रिक्त न आई. और न उनको ( तौबा और नदामत की ) 
मोहलूत ( ही ) मिली ० और हमही ने बनी इस्त्रनाईल को ज़िल्त के अज़ाब 
( यानो ) फ़िऑन ( के पन्‍जए-ग़ज़ब ) से नजात दी-- 
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और उनके पास एक प्रतिष्ठित पैग़म्बर ( अथांत मूसा ) आये ( और उनसे कहा ) कि इन खुदा |के बन्दों ( अथांत इस्म्नाईल की 

सन्‍्तान ) को मुझे सॉप दो! में (ख़्दा का ) रखूल ( और वही का ) अमानतदार हूं | और ( देखो !) अल्लाह के साथ विरोध न करो । मैं 

तुम्हारे पास ( अपने पैगम्बर होने के) ज्योतिमय-प्रमाण लेकर आया हूं-( अतः उन पर विचार करो )| और ( मुसा का उपदेश सुनकर 

. जब फिऑन की जाति ने उनको कष्ट पहुंचाने की चेष्टा की, तो उन्होंने कहा कि ) मैं अपने पालनहारे की जो तुम्हारा भी पालनहारा हे, 

इस बात से शरण माँगता हूं कि तुम मुझे पत्थर से मार डालो और यदि मुझ पर ईमान न लाओ, तो मुझसे अलग हो जाओ ( और मुझ 

से कोई सम्बन्ध न रकवखों-परन्तु उन लोगों ने मुसा का कहना न माना और लगातार उद्गण्डता करते रहे )। अतः मूसा ने अपने पालन 
कर्ता से प्रार्थना की कि यद ( बड़े ) पापी (तथा दुष्ट ) लोग हैं--( मुके इनसे मुक्ति प्रदान कर ) ॥ 


अतः ( हमने मूसा को आज्ञा दी कि इन ) हमारे बन्दों ( अर्थात इस्राईल को सन्‍्तान ) को रात्रि के समय लेकर निकल जाओ 
( और स्मरण रखना कि फ़िआऑन की ओर से ) तुम्हारा पीछा किया जावेगा और द्रिया को ठहरा हुआ ( खूखा ) छोड़ ( कर पार हो जा) 
ना ( फ़िऑन की सेना द्रिया को निर्जल और ठहरा हुआ देखकर तुम्हारे पीछे बढ़ेगी और ) समस्त सेना डुबो दी जाबेगी ॥ 


( सो ऐसा ही हुआ और ) यह लोग कितने ही बाग़ा और कितनी ही नहरें और कितनी ही खेतियाँ और कितने ही द्व्य-भवन 
और सुख ( चैन ) की सामग्री छोड़ गये, जिनमें भोग विलास करते थे | ( हाँ !) ऐसा ही ( हुआ ) और हमने उनके स्थान पर दूसरों को 
( _ दी सामग्री का ) धांरिस ( तथा खामी ) बना दिया | अतः न उन लोगों पर आस्मान रोया और न पृथ्वी और न उनको ( तौबा के 
लिये ) अवसर दिया गया | और (इस प्रकार ) हमने इस्राईल की सन्तान को अपमान के अज़ाब-- 


है. & 


_ / 


| वा० इलैंहि युरइु--२५ ] के 


9. ऋछछऋऋऋऋऋऋऋचनक 


इसमें शक्र नहों कि वह ( बड़ा ) सकश ( और ) हद्द ( उबूदियत ) 
से बाहर हो गया था ० और बनी इस्त्राईठ को हमने (देख ) समभ कर 


दुनिया के लोगों पर फ़ज़ीलत दी ० और उनको ( मन व सल्वा वगैरह के 


इस कसरत से ) मोजिज़े दिये, जिनमें (उनके ईमान की) सरीह आज़माइश 


थी ० यह (कुफ़्फार-मक्का तो मुसब्मानों से ) कहते ही हैं ० कि यह हमारा ॥ 


रा 
॥22/550:2/79 596 2/५ 


पहिली ही दर्फे का मरना हे और बस | (फिर हमेशा के लिये खातिमा 
है ) और हम ( दुबारा ) नहीं उठाये जाएँगे ० पस अगर तुम ( मुसलमान 
अपने दावए-क़यामत में ) सच्चे हो, तो हमारे बाप--दादों को ( जिलाकर 
हमारे सामने ) छा मौजूद करों ० भला (यह लोग बल-बूते में ) बढ़कर 


हैं या ( शाह-यमन) तुब्बा की कौम (के लोग ) और ( और छोग ) जो । 


इनसे पहिले हो गुज़रे हैं कि हमने उन ( सब ) को हलाक कर मारा । (इस 
लिये कि ) वह नाफ़र्मान थे ० और हमने आसमानों (को) और ज़मीद 
को और जो चीज़ों आस्मान व ज़मीन में हैं, उनको खेल बनाने के लिये 
वैदा नहीं किया ० हमने तो आसरुमान व ज़मीन को ( एक ग़रज़ और ) 
मस्लहत से पैदा किया है, मगर अक्सर लोग नहीं समभते ० बेशक फेसले 


श क़यामत ) का दिन इन सब ( के दुबारा ज़िन्दा होने ) का वक्त / 


:र है ० कि उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम न आयेगा 


और न लोगों को ( किसी तरफ़ से ) मदद पहुंचेगी ० मगर जिस पर खुदा 


। ः रा. “(७9% ६ 
है। 0» ५ «८६ 9 ४ मन हद. 9) (८ 8 र्ट है; 


रहा करे-( तो उसका बेड़ा पार हे) | बेशक वह ज़ाबरद्स्त (और) रहा वाला 
है ० कुछ शक नहीं कि ( आख़िरंत में ) थूहर का द्रख्त ० ( बड़े ) मुज्ञिमों 
( यानी काफिरों ) का खाना होगा ०0-- 


( अर्थात ) फ़िऑन ( के अत्याचार ) से मुक्ति दी | इसमें ( कुछ ) 
बाहर हो गया था | और हमने यह जानकर (कि सूसा और उनके ईमान वा 
सम्रस्त जगों पर श्रेष्ठता दी और उनको ( दरिया का सूख जाना और मन, सलवा का उतरना आ 


जिनमें ( उनके ईमान की ) खुली हुई परीक्षा थी॥ 
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हि 


सन्देह नहों कि वह ( बड़ा ) उद्ृण्ड था ( और ) सीमा र 
ले संगती सज्जन तथा योग्य हैं ) इस्लाईल की सन्‍्तान क 


दि बहुत से ) ऐसे मोजिज़े प्रदान किये 


यह लोग ( अथांत मक्का वाले काफ़िर छोग गत--जातियों की कथाओं से शिक्षा ग्रहण नहों करते और ) कहते हैं कि बस हः 


' मरना ही मरना है । और यह बात नहीं कि हम ( मरने के 
को ( जो मर चुके हैं ) उठाकर लाओ  ( हे पैग़म्बर ! इनसे 


यही परिणाम तुम्हारी उद्ृण्डता का होना है )॥ 


पूछिये कि ) क्या तुम 
(यमन-देश के राजा की उपाधि ) की जाति और वह लोग, जो तुमसे पहिले हो 
में यह हुआ कि ) हमने उनको नष्ट ( भ्रष्ट) कर डाला । ( और ) इसमें ( कुछ ) सन्देह नहों कि वह ( 


चुके हैं ( बढ़े हुये थे। उनकी उद्दण्डता का 


उपरान्त ) पुनः उठाये जावेंगे । और यदि तुम सच्चे हो, तो हमारे पिता-प्रपित 
( सम्पदा तथा बल शक्ति में ) बढ़े हुए द्वो वा तुब्च 


परिणाम अर 


बड़े ) पापी ( तथा दुष्ट ) थे । ( अत् 


और हमने आस्मानों और पृथ्वी को और जो कुछ उनके बीच में है, उसको खेल की रीति पर ( व्यर्थ ) उत्पन्न नहों किया 


हमने तो आस्मान तथा भूमि को सचाई के साथ उत्पन्न किया हे--परन्तु अधिक लोग ( यह बात ) 
पश्चात जीवित उठाये जाने से इन्कार करते हैं ) । निस्‍्सन्देह निर्णय ( अर्थात क़यामत )का दिन 


नहीं जानते ( और इसलिये सख्त्यु ' 
इन सबके ( हिसाब के ) लिये निय 


है। उस दिन कोई मित्र किसी मित्र के काम नआवैगा। और न लोगों को (किसी ओर से ” सद्दायता पहुंचेगी-किन्तु हां ! जि 


पर खुदा दया करे-( उसके लिये सब कुछ है )। निस्सन्देह वह बलवान है ( और ) द्यालु है । 
काफ़िर दोज़ख़ में डाले जावेंगे, तो ) थूहर का वृक्ष अधक्ञाकारी (काफिरों ) का खाना होगा-- 


दिन जब हिसाब हो चुकेगा औ 


[ पा०; इलेहि युरहु-२५ ] ( ७४१ ) [ घू०; जासियह-४५ ] 


३ 


._ हुआ पानी खौलता है ० ( इसके अलावा हम फ़रिश्तों को हुक्म देंगे कि ) 


ह 


' पर्वदिंगार का फ़ज़ल ( उनके शामिल-हाल होगा कि यह कुछ नेअमतें उन 


ब्याह देंगे। ( वहां वह ) शा 
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जैसे पिघला हुआ तांबा (और) वह पेट में ऐसा खौलेगा ० जैसे भुलस्ता 


इसको पकड़ो और घसीटते हुये जहज्मम के बीचों--बीच तक ले जाबो ० ५०५८ प्र । (६ : < (2५०) 5 02 )७/ 


' फिर (इसको यह) सज़ा दो कि इसके सरं॑ पर भुलस्ता हुआ पानो डालो ० ८, *5॥:2 2 ::/ 


3 पु ४ &' 2 “| (5० ९१५८ है (६ 
( फिर हम दोज़ाख्री की मुसीबत बढ़ाने को उससे कहेंगे कि ले | इस अज़ाब द कक ७9% «<.. ५५-८० "५०७ 
के मज़े ) चख ! ( क्योंकि हमारे हां ) तेरी बड़ी क॒द्र व मन्ज़िलत है ० ही तो ह ०५४७ 56 : 20 ४८22 जल ४] 
वह ( पोल) है जिलली निल्वत तप लोग शुषा किया कप थे ० ७)... 226: 20:53 5225-22 

ज़ वह तो ) अमन की जगह ( यानी ) बाग़ों और चश्मों में ' है! 5 कम 4... ५८ | रहा 2३० 
होंगे ० ( नीज़ ) रेशम की महीन और दूबीज़ पोशाकें पहिने हुये ( एक ४3:52 ४3 /५४५४ ९८३ 0-22 &| 
दूसरे के ) आमने सामने बेठे ( बिराज़ रहे ) होंगे ० ऐसा ही होगा और :82 ९64 (४.2००-२०४८५:८४ 


८; # 


( इसके अलावा ) बड़ी बड़ी आंखों वाली हरों से हमने उनके जोड़े लगा ; ५६.2५ १2५ ८ ६:८॥ "६ 
दिये होंगे ० वहां इत्मीनान से हर तरह के मेवे मेगा ( मेगा कर ही  किओी 2>९०5६(७४४८-:० --; 
खा ) रहे होंगे ० पहिली (दर्फ़ की) मौत के सिवा-(जो दुनिया में चख चुके) ८५४५ ०; ७८-22 ८५2०५ “3७ है, 2 प्ड 
>> नहीं पी कप / कह हर |। 4६; हट नर (६४ 
वहाँ उनको मौत ( की तलख़ी ) चखनी ही नहों पड़ेगी और खुदा उनको ४ १4 ८; (४५१५६ ४८५४: 


दोज़ख के अजाब से महफ़्ज रकखेगा ० (ओर ऐ पैग़म्बर ! ) तुम्हारे 
2१ ५ > शक * ह /2 ५5॥ 5 £ ५ 2४६ 2 ४ ८04 हे 
3३०४5 &5229-»6९ :<&! “० । 
को मिलेंगी )-यही बड़ी कामयाबी तो (ऐ पेग़स्बर ! है 2८॥02।, 4! '८४(£ ४९४ .:2 “| (2१६ दी | 
)-यही बड़ है ० तो (ऐ पर ) हमने इस 2४८), ५५-८2 .9७०:-२४ ४५४ 


( कुरआन ) को तुस्हारी बोली में इस ग़रज॒ से आसान कर दिया है कि 2,0८१ ४6 ७८: ६.5८ 
५422 5 ८४ श्र 2,७७८; १६-5८ 


यह ( लह्ू -अरब इसके मजामीन को समभ कर ) नसीहत पकड़े ० ( मगर “““72/ ६ ' ८ 
े ञ किपायर 2५, /”,5:02९:+- पर 
सरे-दस्त ) तो ( तुम भी नतीजे का ) इन्तिज़ार करो | यह भी इन्तिज़ार )€ ८॥2%43 ५-५७ :#००<२७४ ९८ +८ 3 
४७ & कै जी 3. है है 
कर रहे हैं ० का पत्टाएच जरा लएकपए22 5०42: 5: पदतकाबादान 


सूरत-जासियह 
मक्की, यानी मकके में नाज्िल हुई | इसमें २७ आयतें और ४ रुकूअ हैं ॥ 


|... - रख  घखपपए:"५८":ए/।:्:भपपपभ/"पभपभपप7/ 
( जो ) पिघले हुये ताँबे की तरह ( होगा और ) पेट में ऐसा खौलेगा, जैले गर्म किया हुआ पानी खौलता है| अतः ( आज्ञा होगी 

कि ) इस ( काफ़िर ) को पकड़ो और घसीटकर दोज़ख के बीच में ले जाओ | पुनः ( आज्ञा होगी कि ) इस पर यह अज़ाब करो कि उसके 
सिर पर खौलता हुआ पानी डालों । ( और अज़ाब करने वाले फ़रिश्ते उससे उपहास की रोति पर ) कहेंगे कि ( ले ! इसे ) चख । तेरी तो 
( आज यहां ) बड़ी आव-भगत ( हो रही ) है ।( और उन काफ़िरों से कहा जावेगा कि ) यही है वह ( दोज़ाख़ तथा अज्ञाब )-ज़िसमें 
तुम सन्‍्देह करते थे ४ 
। ( इनके अतिरिक्त ) संयमी लोग अमन ( चैन ) के स्थान पर ( अर्थात्‌ ) बाग़ों तथा सोतों में (चैन की वंशी बजाते ) होंगे। ( वहां 
च्ह ) महीन और मोटे ( रेशमी ) वस्त्र पहिनेंगे (और ) आमने सामने बैठेंगे | हाँ |! ऐसा ही होगा | और हम बड़े २ नेत्रों वाली हरों को उनसे 
न्‍्ति से हर प्रकार के मेवे मँगावेंगे। ( और ) वहां उनको रुत्यु (का स्वाद ) चखना नहों पड़ेगा, केवल उस 
प्रथम स्ृत्यु के ( जो संसार में हो चुकी है)। और ( अल्लाह ) उनको दोज़ख़ के अज़ाब से बचावेगा | ( और हे रखूल : उन पर ) आपके 
पालन कर्त्ता की दया तथा कृपा होगी (और ) यही बड़ी सफलता है॥ 

हि ६ अर! इसी लिये ) हमने कुर्भान को आपकी भाषा में ( उतारा और ) सरल कर दिया, जिससे कि यह लोग शिक्षा 
ग्रहण करें ( और खदा के आज्ञाकारी बनकर जन्नत की इन नेअमतों के अधिकारी बनें | और यदि यह ऐले सरल तथा रुपष्ट कुआंन से 
शिक्षित नहीं होते ) तो भ्राप ( उनकी अवज्ञा तथा उद्गण्डता के परिणाम की ) प्रतीक्षा कीजिये ( और ) यह ( भी ) प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ 


८ सुरत-जासियह 
मद्की, अर्थात मकके में उतरी । इसमें ३७ आयतें और ४ रुकू हैं ॥ 


_ चा०; इलेहि युरह-२५ | ६. ) 


( शुरू ) अल्लाह के नाम से (ज्ञों) निहायत रहा वाला मेहरबान ( है )० 

हा-मीम्‌ ० ( यह ) फ़र्मान-तहरीरी पेशगाह- खदावन्दी से सादिर होता है, 
जो जबरदस्त ( और ) हिकक्‍्मत वाला है ० बेशक ईमान वालों के लिये 
भदिकानों ( में ) और ज़मीन में ( क॒द्रत-खदा की बहुतेरी ही ) निशानियां 
हैं ० और ( लोगो ! ) तुम्हारे पैदा करने में और (नीज़ ) जानवरों में, 
जिनको (वह रूए-ज़मीन पर ) फैलाता रहता है-( क॒द्ग॒त-खदा की बहुतेरी 
ही ) निशानियां हैं० ( मगर ) उन ( ही ) लोगों के लिये, जो यकीन लाने की 
सलाहियत रखते हैं ० और ( नीज़ ) रात और दिन की आमद व शुद में 
और ( ससमाए ) रिज़्क़ ( यानी पानी ) में जिसको खदा आसमान से उता- 
रता, फिर उसके ज़रिये से ज़मीन को डसके मरे ( यानी पड़ती पड़े ) पीछे 
ज़िन्दा कर देता है और हवाओं के रद्दो-बद्ल में ( क॒द्ग॒त-खुदा की बहुतेरी) 
निशानियां हैं-( मगर )डन ( ही ) लोगों के लिये, जो अक़ल रखते हैं ० 
( ऐ पैग़म्बर ! ) हक़ीक़त में यह खदा की ( यानी हमारी ही ) आयते हैं, 
जो हम तुमको पढ़ पढ़कर खुनाते हैं--तो ( अब ) अल्लाह और उसकी 
आयतों के बाद्‌ और कौन सी बात होगी, जिसे सुनकर (यह लोग) ईमान 
लायेंगे ० दर एक भूटे बदकार का खोजड़ा जाय ० कि ( जब ) खुदा की 
आयतें उसके रूबरू पढ़ी जाती हैं ( और वह ) डनको खुनता (भी ) हे, 
फिर ( भी ) मारे गुरूर के ( कुफ़, पर इस तरह अड़ा रहता है ) कि गोया 
उसने इन ( आयतों ) को खुना ही नहों--तो ( ऐ पैग़म्बर ! ) ऐसे ( नाला- 
यक़ ) को अज़ाब-दर्दनाक की खुश-ख़बरी सुना दो ० और ( कुफ़़्, पर 
अड़ने के अलावा ) जब वह हमारी आयतों की कुछ भी ख़बर पाता हे, तो 
उनकी हँसी बनाता है | ऐसे ही लोगों-- 
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इस पुस्तक का उतारा जाना अल्लाह की ओर से है, जो बलवान ( तथा ) हिकमत वाल है। ( डसकी हिकमत के ) चिन्ह आका- 
शो और पृथ्वी में ईमान वालों के निमित्त ( विद्यमान ) हैं । और ९ स्वयं ) तुम्हारी उत्पत्ति ( तथा रचना ) में और उन पशुओं में, ज्ञिनको _ 
( वह भू-मण्डल पर ) फैलाता रहता है ( उसके ) चिन्ह उन लोगों के लिये ( विद्यमान ) हैं, जिनमें ( ईमान तथा ) विश्वास की योग्यता 
है । और रात्रि और दिवस के परिवतन में और उस जीविका ( अर्थात जल ) में, ज़िसि अल्लाह ने आकाश से डतारा और उसके द्वारा 


पृथ्वी को मुर्दा ( तथा सूखी ) हो जाने के उपरान्त जीवित (तथा हरी भरी) किया | और पवनों के बदलने में ( 


चलती है और कभी पच्छिम दिशा की-उसकी हिकमत तथा शक्ति के ) चिन्द्द उन लोगों के लिये हैं, जो बुद्धिमान हैं ॥ 


कि कभी पूर्व दिशा की वायु... 


यह अल्लाह के चिन्ह हैं-( दे रसूल ! ) जिनको हम आप से सचाई के साथ वर्णन करते हैं । अतः अल्लाह और उसके चिन्हों के 


पश्चात और कौन सी बात होगी, जिस पर यह लोग ईमान लावेंगे॥ 


प्रत्येक भूठे ( असत्यवादी तथा ) पापी के लिये खराबी है, जो अल्लाह की आयतें-जिनको उसके सनन्‍्मु 
है और फिर भी अभिमान में आकर ( कुफ़ू पर ) हठ करता है कि मानो उसने उन ( आयतों ) को नहीं 


उस तक नहों पहुंचा )| अतः आप ( है रखूल ! 


) डस ( अभिमानी ) को दुखदाई अज़ाब का मंगल-समाचार 
अतिरिक्त ) जब उसे हमारी किसी आयत का ज्ञान हो जाता है, तो उसकी हंसी उड़ाता है | यह वह लोग हैं-- 


ख पढ़ा जाता है, खुनता 
सुना ( और अल्लाह का सन्देश 
खुना दीजिये। और ( इसके 
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यो 
का 


के लिये ज्ञिल्लत का अज़्ाब है ० कि आगे (चल कर ) इनके (लिये) 
ज्हज्ञम है ओर ( दुनिया में ) जो कुछ अमल कर गये, न तो वही इनके कुछ 
ढ्वाम आयेंगे और न (इनके मायूद) ज्ितको इन्होंने खुदा के सिवा ( अपना ) 
ह्ररस् ः बना रक्‍ख़ा था और इनको बड़ा अज़ाब होना है ० यह ( कुर्भान 
सर्तापा) हिदायत है और जो लोग अपने पर्वर्दिगार को आयतों के मुन्किर 
है, उनको बड़े ( सख्त ) अज़ाब की द्दूनाक--सज़ा होनी है ० ( लोगो ! ) 
अलाह वह ( क़ादिर-मुतलक्‌ ) हे, जिसने समन्द्र को तुम्हारे बस में कर 
दिया हे--ताकि खुदा के हुक्म से उसमें जहाज़ चलें और ताकि तुम छोग 
उसके फ़ज़ल ( यानी मआश ) को तलाश करो ओर ताकि तुम ( उसका ) 
शुक्र करो ० और जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, डसी 
जे अपने ( करम ) से इन सबको तुम्हारे काम में लगा रक्‍खा है | बेशक इन 
(बातों ) में ( कुद्रत-खुदा की ) बहुतेरी ही निशानियाँ हैं--( मगर ) उन 
4 ही ) लोगों के लिये, जो ( ग़ोर व ) फ़िक्र को काम में छाते हैं ० ( ऐ 
विरास्वर ! ) मुसव्मानों से कहो कि जो लोंग खुदा के कार-नामों से नहों 
डरते, उनसे द्र-गुज़र करें (और खदा पर छोड़े रहें )-ताकि अल्लाह 
( इन ) छोगों को इनके किये का बदला दे ० जो नेक अमल करता है, तो 
ख़ास अपने ( भले के ) लिये और जो बुरा करता है, तो ( उसका वबाल ) 
उसी पर | फिर ( आखिरकार ) तुम सबको अपने पवर्दिगार की तरफ़ 
लौटकर जाना हे ० और अव्बत्ता हमने बनी इस्त्राईड को-- 
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अल... शशि मिली सम, 


जिनके लिये अपमानित करने वाला अज़ाब ( तय्यार ) है और दोज़ख़ उनके सन्मुख आ रही है। और ( जब वह उस अपमानित 
करने वाले अज़ाब को भोगेंगे, तो ) न उनकी ( सांसारिक ) कमाई कुछ काम आवेगी और न वह पूज्य, जिनको कद खुदा हक 
अपना मित्र ( गया सहायक ) बना रक्‍्खा है । और उन पर बड़ा अज़ाब होगा । ( जो लोग अल्लाह की आयतों को नहों मानते, उन 
प कप है र्क [के ३-०० उनके 
द श्र ना चाहिये | ग । और जिन लोगों ने अपने पालन कर्ता की आयतों ( तथा आज्ञाओं ) को न माना, उन 
ज्ाहिये कि ) यद ( कुर्आान ) पूर्ण शिक्षा है 


दुखदाई अज़ाब है ॥ 

( हे मनुष्यों ! तुम अल्लाह तथा उसकी आयतों का क्रिस प्रकार अस्वीकार करते दी !) अल्लाह तो ऐसा ( सच शक्तिमान हे)कि 
कि खदा की आज्ञा से उसमें जहाज़ा चले और जिससे कि तुम ( जहाज़ों में बेठकर ) 
दर र जिससे कि तुम ( निश्चिन्त होकर उसके ) रृतज्ञ बनो | ओर ( वह ऐसा 
पृथ्वी में है, अपनी ओर से सब कुछ तुम्हारे वश में कर दिया ; निस्सन्देह 
चिन्ह ( विद्यमान ) है ॥ 


है. ॥ 
उसने समुद्र को तुम्हारे आधीन कर दिया, जिससे 
उसकी कृपा तथा अलुक्रम्पा को ( जीविका के रूप में ) ढूंढो | औ 
जा रो ग में और जो कुछ 
सर्व शक्तिमान है कि ) उसने जो कुछ आकाश कु शक 
इन (खुदा के उपकारों ) में ( सोच विचार तथा ) चिन्तन करने वालों के निमित्त ( बड़े २) 
हि 5७ ४ ५ 
द गो है हों करते, तो हे रखूछ ! आप ) मुस 
। ५ रे र की योग्यता नहीं और दण्ड तथा पुररुकार का विश्वास नहों करते, तो |) मुख 
० 2) हक जो अल्लाह के मामछात की आशा नहीं रखते, जिससे कि अल्लाह उन लोगों को उनके 
करता है, तो अपने ( लाभ के ) लिये और जो बुराई करता है, तो ( उसका दण्ड ) उसीको भो- 
) अपने पालन कर्त्ता की ओर लोटकर जाना है । और ( उन छोगों में शिक्षा ग्रहण करने की योग्यता 
तियों के वृतान्त पर सोच विचार करें और ) देखें कि हमने इस्त्नाईल की सन्‍्तान कौ-- 


द ल्मानों से कह दीजिये कि उन लीगों को द्षामा करें, 
किये का बदला दे | जो मनुष्य शुभ कम 
 गना है । पुनः ( अन्त में ) तुम ( सबको 
। हो, तो खदा के उपकारों के साथ गत-ऊ 


__ आओ 


( ७₹४:) [छू० जासियह-७५] 


[ बा०। इलैहि युरइ-२५ । 


किताब ( तौरात ) और हुकूमत और पेग़म्बरी इनायत फरमाई और 


(न, सल्‍वा जैसी) उम्दा उम्दा चीज़ें उन्हें खाने को दों और दुनिया जहान ._ >) 
के लोगों पर उनको फ़ौक़ियत दी ० और दीन के खुले खुले अहकाम उनको /0:445 


(बता ) दिये | सो इन लोगों नेजो एक दूसरे से इख्तिछाफ़ किया, तो 
आगाही हुये पीछे आपस की ज़िद से ( किया और पे पैगम्बर !) जिन 
(बातों ) में यह लोग इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, क्यामत के दिन तुम्हारा 
पर्वदिंगार इनमें उन ( बातों ) का फ़ेसला कर देगा ० फिर (ऐ पैगम्बर !) 
हमने तुमकों दीन की ( एक ) शरीअत ( यानी इस्लाम ) से लगा दिया है, 
( तो तुम ) उसी ( ढर्रें ) पर चले जावों और उन लोगों की ख़्वाहिशों 
पर न चलों, जिनको ( इन बातों का ) इल्म नहीं ० अढलाह के मुकाबले में 
यह लोग तुम्हारे कुछ भी काम नहों आ सकते और नाफ़र्मान लोग एक के 
साथी एक, और परहेज़गारों का साथी अल्लाह ०( कुओन ) लोगों के लिये 
(अक़ल व) दानिश की बातों का मज्मुआ है और जो लोग (इसका) यक़ीन 
रखते हैं, उनके लिये ( सर्तापा ) हिदायत और रह्ात है ० जो लोग बद 
किर्दारियों के मुतंकिब होते रहते हैं, क्या उन्होंने यह ख़याल कर रक्‍खा 
है कि हम उनको उनही लोगों जेसा कर देंगे, जो ईमान लाये और ( ईमान 
के अलावा ) उन्होंने नेक अमल्ं ( भी ) किये कि इन (सब) का मरना और 
इन ( सब ) का जीना एक ही तरह का हो | यह ( लोग क्या ही ) बुरे हुक्म / < हक ० 6] 
लगाया करते हैं ० और अढ्लाह ने आस्मानों और ज़मीन को ( किसी ग़रज | 22४52. २9५5८) (८॥4३ :48 6 ₹4॥ 22॥॥ - 
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( वोरेत और इन्जील ) पुस्तक और हिकमत तथा पैग़म्बरी प्रदान न्हें रे 
; भ दान की । और उन्हें ( मन, सलवा और माइदा जैसी , पौविजञ 
खिलाई और उनको सच जगों पर श्रेष्ठठता दी । और हमने उनको धर्म के खुले हुये प्रमाण प्रदान किये | अतः ( इससे प्रगट हे कि) 5 


ज्ञान हो जाने पर केवल परस्पर के हठ से ( धामिक-सिद्धान्तों तथा र में 
हा सूलुलाह के विषय में ) विभेद 
है रखूल ! ) आपका पालनहारा क़यामत के दिन उनके विभेद्‌ का निर्णय करेगा ॥ ) विभेद्‌ किया । ( उन्होंने विभेद किया है, तो 


पुनः ( सूसा और ईसा के उपरान्त ) हमने आपको धर्म के एक मार्ग पर स्थिर किया | अतः आप डस मार्ग पर स्थिर रहिये 

हल जन के को इच्छाओं पर न चलिये, जो ( धर्म के विषय में कुछ ) नहीं जानते । ( यदि इन छोगों की आधीनता करने से अल्लाह 
बत हों, तो ) अल्लाह के मुक़ाबले में यह आपके कुछ भी काम नहीं आ सकते । और यह अवज्ञाकारी लोग एक दूसरे के मित्र है 
( अर्थात कुछ अवज्ञाकारी कुछ अवज्ञाकारियों के मित्र हैं )। और अल्लाह संयमियों का मित्र हे ॥ बा 


यह (कुरआन और यह बातें, जो उसमें वर्णन की जाती हैं )--लोगों के लिये 
डे ै ५ ज९ समभ बूभ ( की बातें ) हैं। और 
लोगों के लिये, जिनमें ( ईप्रान तथा ) विश्वास की योग्यता है, पूर्णतया शिक्षा तथा कृपा है ।,जिन छोगों ने बुराइयाँ को कह 
है कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे, जो ईमान बाले तथा सुकर्मी हैं कि उन ( सब ) का मरना और जीना कंसास हो ' बह कह 
सकता है! )। यह लोग क्या ही बुरा निर्णय करते हैं। और अह्याह ने आकाशों और प्रृथ्वी को हिकमत (तथा मस्लहत) के #ाप बल 
् 
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ज्ञाय ( चुनाँचे क़यांमत में ऐसा ही होगा ) और लोगों पर (किसी तरह 
का ) जल्म नहों किया जायगा ० ( ऐ पेग़म्बर |!) भला तुमने उस शख्स 
( के हाल ) पर भी नज़र की, जिसने अपनी खत्ा हिश (नफ़्लानी) को अपना 
ही ापूर |बूद बना रखा है और इल्म होले-लाते अल्लाह ने डसकों गुमराह कर 
द्या है और उसके कानों पर और डेलके दिल पर मुहर लगा दी है और 
। डसकी आंखों पर पदों डाल दिया है--तो खुदा के ( गुमराह किये ) पीछे 
_ “उसको कौन हिदायत दे ( सकता है ? ) क्या तुम लोग गैर ( व फ़िक्र ) को 


है 


_-काम में नहीं लाते ० और कहते हैं-हमारी तो यही दुनिया की ज़िन्दगी है और 
| बस, कि (यहों) मरते हैं ओर (यहीं) जीते हैं और ज़माना ही हमको (एक वक्त्‌ 
_ ख़ास तक ज़िन्दा रख कर) मार देता हे और इनको इसकी कुछ तहकीक़ तो 
है नहीं । यह तो निरे अटकल के तुक्के चलाते हैं ० और जब इनको हमारी 
खुली खुली आयतें पढ़कर खुनाई जाती हैं, तो बस यही कट-हुज्जतियाँ 
किया करते हैं कि ( मुसलमानों से ) कहते हैं कि अगर तुम ( अपने दावए 
| . झश में) सच्चे हो, तो हमारे बाप-दादों को (जिला डठाकर हमारे सामने) 
छा मौजूद करो ० ( ऐ पैगम्बर ! तुम इन लोगों से ) कहो कि अल्लाह ही 
 -तुमको ज़िन्दा रखता है | फिर ( वही ) तुमको मारता (भो) है | फिर (इसी 
तरह ) कयामत के दिन जिस (के होने) में कुछ भो शुबहा नहीं, वह तुमको 
। ( दुबारा जिलाकर हिसाब के लिये एक जगह ) इकट्ठा (भी ) करेगा, 


"मगर अक्सर लोग नहीं समझते ० और आस्मानों (की) और जमीन 
. की सल्तनत अल्लाह ही की है और जिस दिन क़यामत बपां होगी-- 


ह न 


ओर मक़घूद यह है कि हर शख्ल को उसके किये का बदला दिया 


- 9८४ 
है । | ।५<2 25 6 ॥ (८९ ५६:2४ १7५४ ५! 
है।/ 0 5 |० 49 45 %2| %०/7225 “५ * 4३ 
रे 9 “९9 *] >> 
ग ०६९५ थक 2०222 दर न हट ** ५५५ ३० ! 


०१ & कि भ)॥॥ 
तु है| ? धर ॥। 4 225 न्‍्् 
4२ ४ हू भ० 
८ के भर [ 
रु क्र, 


[ खघ्०; जासियह-७४५ ] 
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कक. ८ “आज 


( तो उससे उद्देश यही है कि लोक परलोक का एक प्रबन्ध नियत हो जाय ) और हर मनुष्य को उसके किये का फल मिले | 
और ( जब फल दिया जायगा, तो सच्चाई तथा न्याय के साथ दिया जायगा )-किसी पर ( कुछ ) अन्याय न होगा | क्या ( आपने है 


_ “रसूल ! ) उस मनुष्य की दशा पर भी विचार 
| ं पूजा में लगा गया | कभी इस पत्थर को पूजा, क 
। कानों पर और हृदय पर मुहर लगा दी और उसके नेत्रों पर पट डाल 
। 


“( इनले कहिये कि ) क्‍या तुम लोग ( इन बातों पर ) सोच विचार नहीं करते ॥ 
विचार नहीं करते ) और कहते हैं कि हमारा जीवन ( केवल ) दुनिया ही का 


दुनिया ही में ) हम जीवित रहते हैं | हमें तो समय ही (एक नियत काल तक जीवित 
) उन्हें इन बातों का कुछ ज्ञान नहों है । केवल अटकल से बातें बनाते हैं | और ज़ब 
हैं ( जिनमें क्रयामत के दिन क़न्रों से उठाये जाने का वण्णन होता है) 
सच्चे हो, तो हमारे (मरे हुए) बाप-दादा को (कन्रों से) उठा लाओ ॥ 
बन प्रदान करता है और अल्लाह ही तुमको झ॒त्यु देता है। (और 
कयामत के दिन ( एक स्थान पर ) एकत्रित करेगा | उस ( क़यामत के ) दिन में किसो प्रकार का सन्दे 

होगी )। और आकाशों तथा पृथ्वी का राज्य अल्लाह ही का हे । 
और उसकी आज्ञा पालन से मुंह न मोड़ो )। और ( स्मरण रक्‍त़ो ! ) कि जिस दिन क़यामत 


द ( वास्तविकता तथा यथार्थ पर तो यह लोग सोच 
_ (जीवन ) है | (दुनिया ही में ) हम मर जाते हैं और ( 
. रखकर ) नष्ट कर देता है | और ( सत्य बात यह है कि 
._ डन ( काफिरों ) के सन्मुख हमारी खुली हुई (स्पष्ट) आयतें पढ़ी जाती- 
तो उनका (सबसे बड़ा) प्रमाण यह होता है कि कहते हैं कि यदि तुम स 


(हे रसूछ ! आप उनसे स्पष्ट) कद्द दीजिये कि अल्लाह ही तुमको जो 


इसके पश्चात ) पुनः वही तुमको 5 
'नहीं है--परन्तु बहुतेरे लोगों को इसका ज्ञा 
4 अतः उस सर्व शक्तिमान बलवान से डरो 
“स्थिर होंगी-- 


न नहीं ( कि क़यामत अवश्य 


न 


किया, जिसने अपनी दुर्वासना को अपना पूज्य बना लिया। ( अर्थात्‌ जिसकी चाही, डसकी 
भी उस पत्थर को पूजा ) | और अल्लाह ने ज्ञान होते हुये उसे पथ-श्रष्ट कर दिया | डसके 
दिया | अतः अल्लाह के उपरान्त उसे राह पर लाने वाला कौन हे? 


$। 
[ बा० इडैहि युरइ-२५ ) ( ७१६ ) [ खू० जासियद--४५) । 


उस दिन ( क़यामत के ) भुटलाने वाले बड़े ही घाटे में आ जाएँगे 
(इस बास्ते कि उन्होंने क़यामत के लिये कुछ भी तय्यारी नहीं की ) ० 
और ( ऐ वैग़म्बर ! तुम देखोगे कि हर एक उस्मत मुन्तज़िर-फेसला मुअ- 
दब और ) दो-जान्‌ बैठी होगी । हर एक उम्मत अपने नामए ( आमाल ) 
के ( देखने के ) लिये बुलाई जाएगी ( और उनसे कह दिया जायगा कि ._ हुई 

में ) तम लोग जैंसे जेसे अमल करते रहे हो, आज तुमको उनका हर “6 क & ट 5८2 ः 42 ह-ड 4; ध 
॥ सह थे ग ० यह हमारी किताब ( जिसमें तुम्हारे आमाल लिंखे ८ जज 0, न दत «७-० 
हुये हैं ) तुम्दारे मुक़ानले में हक़-हक़ बोल रही है ( और ) जेसे जेसे तुम छह | ्ट ६ ४०८ :४ 


श्रे, हम उनको लिखवाते जाते थे ० तो जो लोग ईमान लाये 55 2४% / ० आ& 2) ० (६ 4 
अमल करते थे, हम ०3८४ :2८0/2०0:5 .<2 9६2 | 


और उन्होंने नेक अमल ( भी ) किये, उनको उनका पर्वर्दिगार अपनी रह्मत 4७ छेड 
मर हि 8 न्‍ ४] (94 ७! /। |/. (28:2७ || हैः 
में ले लेगा-यही सरीह कामयाबी है ० और जो लोग कुफ्र, करते रहे, आई ९५ (५ १७५:)..| (9० &॥> 
4 ३ >>. ;& /  अि है ।|॒ |। ग नह हक " ॥| 
( हम उनसे कहेंगे )-क्या तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर नहीं खुनाई हु ४22५. हि 
जाती थों ? ( ज़रूर सुनाई जाती थों )--मगर तुमने गरूर किया और तुम थ् (५ 954३०: न 
कुछ थे ही नाफ़र्मान लोग ० और जब ( तुमसे ) कहाः जाता था कि खुदा ८2 गे 


का वादा बरहक़ हे और क़यामत ( के आने ) में कुछ भी शुबहा नहीं, तो 
तुम कहते थे कि हम नहों जानते-क़यामत क्या चीज़ हे | हां | कुछ यही सा 
वाहिमा तो हमको भी गुज़तां है, मगर ( जिसको ) यकीन (कहते हैं, वह 
; तो ) हमको ( है ) नहीं ० और जेसे जेसे अमल यह लोग करते रहे ( हैं, 
अब ) उनकी बुराइयां उन पर ज़ाहिर हो जाएँगी और जिस ( अज़ाब ) की 
हँसी उड़ाते रहे हैं“-( अब ) वह इन पर आ नाज़िल होगा ०0-- 


>+ ७ 


उस दिन ( क़यामत के ) भकुठलाने वाले घाटे में रहेंगे-( क्‍योंकि उन्होंने क्यामत पर विश्वास न होने के कारण उसके ल्ये हे 
तय्यारी नहीं की ) । और ( उस दिन हे रसूल ! ) आप हर जाति को ( भय के कारण ) घुटनों के बल ( गिरा हुआ ) देखेंगे | प्रत्येक जाति - 
अपने कम-पत्र की ओर बुलाई जावेगी। ( और उनसे कहा जाबेगा कि ) तुम संसार में जो कम करते रहे हो, आज उनका प्रतिफल 
दिया जावेगा ॥ 6 4 


के हमारी पुस्तक-( जिसमें तुम्हारे कर्म लिखे हैं और ) तुम्हारा ठीक २ हाल बता रही है | तुम संसार में जो कम करते थे 
उसे हम लिखवाते जाते थे। अतः ( अब ) जो लोग ईमान वाले और सुकर्मी हैं, उन्हें उनका पालन कर्त्ता अपनी छपा में ले छेगा ( और ) 
यह खुली हुई सफलता है । और जो लोग कुफ्रू करते रहे ( उनसे पूछा जायगा कि बताओ ! ) क्‍या हमारी आयतें तुम्हारे समक्ष नहों पढ़ी 
जाती थों ? ( अवश्य पढ़ी जाती थीं )--परन्तु तुम अकड़ते थे और ( सत्य बात यह है कि ) तुम थे ही अवज्ञाकारी ( तथा उद्दण्ड )। मर 
जब ( तुमसे ) कहा जाता था कि निस्सन्देह अल्लाह का वादा सत्य है और क़थामत में किसी प्रकार का सन्देह नहीं, तो तुम कहते थे कि 
हम नहीं जानते कि कुयामत क्या वस्तु है । हाँ ! एक प्रकार का गुमान सा हम भी करते हैं, परन्तु हमको ( उसका ) विश्वास नहीं ॥ 


आ घेरेशा-- न के कर्मो की डुराश्यां प्रगट होने लगेंगी और जिस (अज़ाब ) का ( खँसार में ) डपद्टास करते ये, चद उनको 


डक जण। दय्य्णा खू०; अहक़ाफ़-8६ ] 


और ( इनसे ) कह दिया ज़ायगा कि जिस तरह तुमने अपने इस स्न् 

दिन के आने को: भुलाये रकसख्रा, आज हमःभी तुमको ( दीदा व दानिस्ता ) 78॥ 2.2) 2 हे. ९ 22! ॥७८४ ४. 
ओला देंगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख़ है और कोई तुम्हारा मददगार ३३५ ] रा #९$ 2 कम हक ह् [) 5 हा 
नहों ० यह उसकी सज्ञा हे कि तुमने खुदा की आयतों की हँसी बनाई और . उआऋमा है 222 “१:४५ 
_डुनिया की ज़िन्दगी ने तुमको धोके में डाले रक्खा | ग़रज़ आज न तो यह द 9 दा थ्ट '>०७! 5 55०५ ७ 
| लोग दोज़ख़ से "अक्ा जाएँगे और न इनको मोक़ा दिया जायगा कि े ७22४८:४: ] रा (४4 । 2/॥/ ६2 5५5 | 

(तौबाँ व इस्तिग़फ़ार करके खुदा को) रज़ामन्द करलें० पल अल्लाह ही को 9ग्ध््धा 5 शक २८८ ५ 
तारीफ़ है-( जो ) आस्मानों का मालिक ( हे ) और ज़मीन का मालिक (है -+45090- १:४--२५४ ४७ ८2 ु 


| और ) दुनिया ज़हान का मालिक ( है ) ० और आस्मानों (में ) और ज़मीन ही 2६6० (| .८ 22% । 
में डसी को बड़ाई हे और वही ज़बरदरूत ( और ) हिक्‍्मत वाला है ० हि किए 


मक्को, यानी मक्के में नाज़िल हुईं । इसमें ३५ आयतें और ४ रुकूअ हैं ॥ ०209-22: 

( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 

ध हा-पमीम्‌ ० ( यह ) फ़मोन-तहरीरी पेशगाह-खुदावन्दी से सादिर होता हे, 

जो ग़ालिब ( और ) हिक्मत वाला है ० हमने आस्मानों ( को ) और ज़मीन 

को और जो चीज़ें आस्मान व जमीन में हैं, उनको किसी मस्लहत ही से 

. और एक वक्त ख़ास तक के लिये पेदा किया हे ओर काफिरों को जिस 

(चीज़) से डराया जाता है ( जेसे क़यामत वगैरह, न्रह तो ) उसकी पर्वा 

(ही) नहीं करते ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि भला देखो तो सही! 
कि खुदा के सिवा जिन ( माबूदों ) को तुम पुकारते हो-- 


ध्प / ५9-५4 ७2५ | ना की कं. 
जल. की 4 ८० ७.2 
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और उनसे कहा जायगा कि जिस प्रकार अपने इस दिन के मिलने को भुला रक्‍खा था, उसी प्रकार आज हम तुमको भूल जाय॑ँगे। 
दोज़ख तुम्हारा ठिकाना है और तुम्हारा कोई सहायक नहीं | यह ( सब कुछ) इस कारण है कि तुमने खुदा की आज्ञाओं का उपहास किया 
'और:्तुम ( अदप-कालिक ) सांसारिक जीवन के घोखे में आ गये। अतः (इन दोज़ख़ी लोगों के निमित्त अन्त पर विचार न करने का यह 


सा 


. दण्ड हे कि ) आज न दोजख से निकाले जावेंगे और न उनको इसका अवसर दिया जावेगा कि (तौबा तथा क्षमा-द्धा रा खुदा को ) 
38% % दे क 

.. ध्रसन्न करल ॥ ; कि हे 
द अतः ( उस अज़ाब से झुयों और सच्चे दिल से कहो कि ) हर प्रकार की प्रशंसा ( तथा स्तुति ) अल्लाह ही के योग्य है, जो आका- 
ञशों का स्वामी तथा प्रृथ्त्री का स्वामी और सर्व जगों का पालन कर्ता है | आकाशों में तथा पृथ्वी में उसी की महानता ( तथा श्रेष्ठता ) 


है । और वह बलवन्त तथा हिकमत वाला है ॥ 


सु्रत-अहकाफ 
मक्‍की, झर्थात्‌ मक्‍के में उतरी । इसमें ३४ खायतें झोर ४ रुकूत हें 0 


तारा जाना अल्लाह को ओर से है, जो बलवान (तथा ) द्विक्रमत वाला है ।( हाँ ! हम बलवन्त तथा बुद्धिमान हें ) 
र उन दोनों के मध्य जो कुछ है, उसको ( सोच समझ कर ) सचाई के सांथ और एक नियत समय तक 
से शिक्षा ग्रहण करके हमारी अनुकम्पा के अधिलाषी होते हें और हमारे अज़ाब से 
डराया जाता है, विमुखता (और बे-पर्वाहो) करते हैं । (हे रसूल ! तुम इन 
पूज्यों) को तुम ( लोग ) पुकारते हो, उनके विषय में यदि 


इस पुस्तक का उ 
हमने आकाशों तथा प्रथ्वी को भी 
के लिये उत्पन्न किया | ( ईमान वाले हमारे इन चिन्हों पे 
डरते हैं) और जो लोग काफ़िर हैं, वह उस वस्तु शिलजिलले उच्त 
काफ़िर तथा मुश्रिक लोगों से ) कहो कि खुदा को छोड़ कर जिन ( कल्पित 


तुमने देखा हो-- 


( ७१८ ) [ खू० अहक़ाफ़ - ४६ 3 


( वा०; दामोम-२६ | 


( एक नज़ार ) मुझको तो दिखावो कि उन्होंने कोन सो ज़नीन पैदा 
की है ? या आस्मानों ( के बनाने) में उनका साभा है। अगर तुम ( अपने 
दावे में) सच्चे हो, तो इससे पहिले को कोई किताब या इल्मी-रवायत मेरे 
सामने पेश करो ० और उससे बढ़कर गुमराह कौन, जो खुदा के सिवा 
णेसे ( माबूदों ) को पुकारे, जो रोज़-क़यामत तक उसको जवाब ( तक ) 
न दे सकें और ( जवाब देना तो दर-किनार ) उनको ( तो ) इनको दुआ 
( तक ) को ( भो ) ख़बर नहों ० और जब (क़यामत के दिन) लोग (हिसाब 
के लिये ) जमा किये आएँगे, तो यह ( माबूद उलटे ) इनके दुश्मन 
हो जाएंगे और इनको परस्तिश से इन्कार करेंगे-] सो अलग ) ० 
और जब हमारी खुली खुली आयतें ( इन लोगों ) को पढ़ कर 
सुनाई जातो हैं-( तो ) जो लोग मुन्किर हैं-( कुआओन बर ) हक़ के आये 
पीछे उसको निश्वत कहते हैं कि यह तो सरीह जादू है ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) 
क्या ( यह लोग कुआँन की निस्बत ) कहते हैं कि इसको इस ( शख्स यानी 
लुम) ने अपने दिल से बना लिया हे ? (तुम इनसे) कहो ! कि अंगर मैंने इस 
को अपने दिल से बनाया होगा, तो तुम ख॒दा के मुक़ाबले में मेरे कुछ भी 
काम नहीं आ सकते | जैसी जैसो बातें तुम लोग बनाते हो, वही उनको 
खूब जानता है ( और वही ) मेरे और तुम्हारे दरमियान शाहिद बस हे 
और वही बखूशने वाल्शा मेहरबान है ० ( ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से) कहो 
कि में वैग़म्बरों में कोई अनोखा (पैग़म्बर )तो हूं नहीं और में नहीं 
जानता कि-- 
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तो मुझे भी दिखाओ कि उन्होंने कौन सी पृथ्वी उत्पन्न की है? वा आकाशों ( की रचना तथा प्रबन्ध ) में उनका किस प्रकार का 
साभा है। यदि तुम अपने दावे में सच्चे हो, तो इससे पहिले की कोई पुस्तक अथवा कोई ज्ञान-युक्त कहावत मेरे सन्मुख उपस्थित करो. 
अन्यथा उनसे बढ़कर पथ-श्रष्ट कौन हे, जो अल्लाह को छोड़ कर ऐसे ( पूज्यों ) को पुकारते हैं, जो क्यामत पर्यन्त उनकी बात का उत्तर * 
दे सके और उन्हें उनके पुकारने की ख़बर भी न हो | और ( सत्य बात यह है कि ) जब ( क्यामत में ) लोग ( हिसाब के लिए ) एकत्रित 
किये जाबेंगे, तो यह ( सूत्तियां ) उनकी शत्रु हो जावेंगी और उनकी. उपासना का अस्वीकार करेंगी ( और कहेंगी कि हमारा इनके शि्क 
तथा उपासना से कोई सम्बन्ध नहीं | इन्होंनें अपनी ही इच्छा से ऐसा किया था )॥ 


और जब उनके सन्‍्मुख हमारी स्पष्ट आयतें पढ़ी जाती हैं, तो यह काफ़िर ( लोग उन ) सत्य ( आयतों ) के विषय में डनके 

आये पीछे कहते हैं कि यह खुला हुआ जादू है। क्‍या ( हे रसूल ! ) यह लोग कहते हैं कि इसे उस मनुष्य ने ( अर्थात तुमने ) अपने दिल 

से बना लिया हे | तुम ( उनसे ) कहो कि यदि मैंने इसे ( अर्थात कुरआन को ) अपने दिल से बना लिया है, तो अल्लाद्द के मुक़ाबले में तुम 

+ भी मेरे काम नहीं आ सकते । ( अर्थात यदि मैंने बना लिया है, तो डसका दण्ड मैं ही भोगूंगा । तुमको उससे कुछ सम्बन्ध नहीं 
सकता ) ॥ ह 


वह ( सवज्ञ खदा ) भली भांति जानता है, जो कुछ तुम डसके ( अर्थात कर्आान के ) विषय में कहते हो | और वह मेरे और 
सुम्दारे बीच पर्याप्त गवाह है । और बह ( बड़ा ) क्षमा करने वाला कपालु है । ( हे रखूल !) तुम कहो कि में कोई नवीन ( तथा अनोखा 
यैग़म्बर नहीं हूं । और में नहों जानता कि-- | ; कप 


ंकंआआओं 


2 भ 
हि एक तदासीत २३.) ( ७१६ ) 


[ खू०; अहक़ाफ़-७४६ ) 


द (आइन्दा ) मेरे साथ क्या किया जायगा और न ( यह जानता हूं 
कि ) तुम्हारे साथ ( क्‍या किया जाएगा )--मेरी तरफ़ जो वही नाज़िल 9 ८४ 4290। 
होती है, में तो सिफ़ उसी पर चलता हूं और मैं साफ़ तौर पर डर सुना हे (८ भ् 4 23 
देने वाला हूं और बस ०.( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि भला देखो (६ )७:2०४०५५-२४०४४ ॥) (६ प 
तो सही, अगर यह ( क॒आंन ) खुदा की तरफ़ से हो और तुम इससे 
इन्कार कर बैठे और बनी इस्प्राईल में से एक गयाह ने इसी तरह की एक 
( किताब के नाज़िल होने ) की गवाही ( भी ) दी और वह ईमान (भी )ले 
आया और तुम अकडे ही रहे--( तो इस सूरत में तुम्हारा क्या अंजाम 
'होना है ) | बेशक अल्लाह नाफ़र्मान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता ० 
और मुन्किर मुसलमानों की निस्बत कहते हैं कि अगर ( दीन-इस्लाम ) 
बेहतर होता, तो ( यह अवामुन्नास ) हमसे पहिले उसकी तरफ़ न दौड़ 
पड़ते और जब कुर्आान के ज़रिये से इनकों हिदायत न हुई, तो अब ( इस 
के सिवा और क्या ) कहेंगे कि यह ( तो एक ) कदोमी भूट है ० हालाँकि 


ही है 
- 


$ 
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कुरआन से पहिले मूसा की किताब (यानी तौरात नाज़िल हो चुकी ) हे ५2 “7 लक 4९-११ ५०५०॥ 
(कि वह बजाय खद्‌ दीन की ) पेशवा और ( खुदा की ) रह्मत ( है ) और (6:&१3| (४ + ! 2 2539 /!£ «८ |! ४] 
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यह ( कुआंन भी उसी तरह की ) किताब ( इलाही ) है । ( तौरात की ) 
तस्दीक़ करती ( और ) अरबी-ज़बान में ( हे )--ताकि जो लोग ( बड़े ) 
सकश हैं, उनको ( अज़ाब-खुदा से ) डराये और जो लोग नेकोकार हें, ५८, है. ; “९2 ५१५८ | 
उनको ( खशनूदिए-खुदा की ) खुश-ख़बरी ( दे ) ० बेशक जिन छोगों ने ५5८ 4 ( /५<4<9५ 22७८५ 4८4] 
कहा कि हमारा पर्वर्दिगार अल्लाह है, फिर ( आख़िर तक इसी अक़ौदे पर) ०“ प्र & 
जमे रहे,तो (आख़िरत में ) न तो उन पर ( किसी क़िस्म का ) खोफ़ | 

( ठारी ) होगा और न वह (किसी तरह) आजुदा-ख़ातिर रहेंगे ० यही तो 
हैं, अहे-जन्नत कि उसमें हमेशा ( हमेशा ) रहेंगे-- 


कक ..|$|$||__  _  + ४ + ४“ ---++-+--------+-5“औआऔआ क 


मेरे साथ ( आगे चल कर ) क्या किया जावेगा | और न में यह जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या किया जावेगा | में तो केवछ 


._ उस वही का अनुगामी हूं, जो मुझ पर उतारी जाती है | और में तो (तुमको खदा के अज़ाब से) प्रगट-रूप से डराने वाला हूं। ( हे रसूल :) 


तुम ( उनसे ) कहो कि क्या तुमने ( इस बात पर ) विचार किया ? कि यदि यह ( कुर्आन वास्तव में ) अल्लाह ही की ओर से हुआ और 
छुमने उसका अस्वीकार किया--यद्यपि इस्तराईठ की सन्‍्तान में से एक गवाह ने इसो प्रकार की एक ( पुस्तक उतरने ) की शबाश मो 
और वह ईमान ( भी ) ले आया और तुम अहड्रार ( से अस्वीकार ) पर स्थिर रहे--( तो तुम्हारा परिणाम क्या होगा ? €मरण रक्‍्खो ! ) 
कि अछाह अवज्ञाकारी लोगों को मार्ग नहीं दिखाता ॥ 


अर काफ़िर ईमान वालों से कहते हैं कि यदि (इस्लाम-घर्म तथा कुरआन ) कोई अच्छी वस्तु होता, तो (जो निधन ईमान लाये हैं, 
यह ) डसकी ओर हमसे आगे न निकल जाते-( बरन उनसे पहिले हम ईमान लाते) । और ( बात यह है कि ) जब उन लोगों को धम- 
जआार्ग न मिला, तो ( अब यही ) कहेंगे कि यह ( तो ) एक प्राचोन भूठ है । यद्यपि ( कुओन से पहिले ) मूसा की पुस्तक ( अर्थात तौरेत 
अवतीर्ण द्वो खुकी है, जो रूवयं धर्म की) अगुवा तथा (खुदा की) अनुकम्पा है । और यह पुस्तक (अथात कुरआन उसका ) समर्थन करती है | 


अरबी भाषा में ( उतारी गई ) है, जिससे कि उद्धण्ड लोगों को ( खुदा के अज़ाब से ) डराइये और सुकर्मियों को (खदा को प्रसन्नता का ) 
:मंगल-समाचार सुनाइये ॥ 


हाँ ! वह ( सुकर्मी लोग ) जिन्होंने कहा कि हमारा पालन कर्त्ता अल्लाह है | पुनः ( अन्त तक द्स्सी विचार पर ) स्थिर रहे, तो 
न उनको किसी प्रकार का भय होगा और न वह ( कभी ) शोकित होंगे | यही तो हैं, जन्नती लोग, कि उसमें सबेदा रहेंगे - क्‍ 


लक 
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जे कब्मं>जमस ७-०० ०-० नम 
( यह ) उनके अमंलों का बदला ( है ) जो ( दुनिया में) करते रहे० 
और हमने इन्सान को अपने माँ बाप के साथ नेक सत्दुक करने की ताकीद 
की है कि मुश्किल से उसकी माँ ने उसको पेट में रकक्‍्खा और मुश्किल 
ही. से उसको जना और उसका पेट में रहना और डसके दूध का 
छूटना (कम से कम कहों ) तोस महीने (में जाकर तमाम होंता ) 
है । यहां तक ,कि जब ( आदमो ) अपनी पूरी क़बत को पहुंचता है; यानी 
चालीस बरस (की उप्र ) को पहुंचता है, तो ( खदा से ) दुआ करता है 
कि ऐ मेरे पर्वदिंगार ! मुझको इस (बात ) की तौफ़ीक़ दे ! कि तूने जो 
मुझ पर और मेरे मां बाप पर एहसानात किये हैं, तेरे उन एहसानात का 
क्रिया अदा करता रहूं और इस ( बात ) की ( भी तौफ़ीक़ दे ) कि में 
ऐसे नेक अमल करू, जिनसे तू राज़ी हो और मेरी औलाद में नेक-बख्ती 
वैदा कर | ( कि ) मेरे लिये ( मूृजिब-राहत हो ) मैं ( अपनी तमाम हाजतों 
मैं ) तेरी तरफ़ रुजू लाता हूं और में तेरे फ़र्मांबदार बन्दों में हं ० यही 
लोग हैं कि ( और ) जन्नतियों ( के शुसूल ) में हम उनके नेक अमलों को 
कबूल फरमायेंगे और इनकी ख़ताओं से दर गुज़र करेंगे | वादा सच्चा, जो 
( दुनिया में ) इनसे किया जाता था--( यह उसकी तामील है ) ० और 
जिसने अपने माँ बापसे कहा कि तुम पर तुफ़ है। क्‍या तुम मुमे बुच्ते 
देते हो ! कि ( मरे पीछे ) में ( दुबारा ज़िन्दा करके क़ब्र से ) निकाला 
जाऊंगा ? हालांकि मुझसे पहिले ( कितनी ) उम्मतें गुज़र गई' ( और 
किसी को मर कर जीते न देखा ! ) और ( मां बाप का यह हाल है कि ) 
वह खदा की दुह्ाई देते हैं (और बेटे से कहते हैं) कि तेरा जाय नास! ईमान 

. छा! बेशक अल्लाह का वादण ( क़यामत ) बरहक है-- 
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यह उनके ( शुभ ) कर्मों का.फल है । और ( शुभ कर्मों में एक यह भी है कि माता पिता के साथ सदु-व्यवहार किया जाय । 
अतः ) हमने मनुष्य को आज्ञा दी है कि अपने माता पिता के साथ सद-व्यवहार करे । उसकी माता ने डसे विपत्ति उठाकर ओदर में 


रवखा ओर कष्ठ सहन करके जना। और उसका ओद्र में रहना और उसके द्ध 
तक कि जब (इस प्रकार पालन पोषण होकर मनुष्य) अपनी युवा-अवस्था को पहुंच 
करते हुए ) कहता है कि हे पालनहारे ! मुफ़े ( इस बात की ) शक्ति प्रदान कर 


का छूटना ( कहीं ) तीस मास में व्यतीत -होता है | यहां 


ईचता हे अर्थात चालीस वर्ष का हो जाता है, तो ( प्राथना 
! कि तूने मुझ पर और मेरे माता पिता पर जो २ डपकार 


किये हैं, उनका धन्यवाद्‌ देता रहं और ऐसे शुभ कर्म करू, जिनसे तू प्रसन्न हो। और मेरी सन्‍्तान को ( भी ) मेरे लिये नेक ( तथा 
सुकर्मो ) बनादे। में तेरी ओर अवहित होता हूं और में ( तेरे ) आज्ञाकारियों में हूं ॥ ५ 


यह बह छोग हैं, जिनके शुभ कर्म हम अंगीकार करेंगे और उनकी 


उस सत्य प्रतिज्ञा के कारण, जो ( दुनिया में ) उनसे की जाती थी ॥ 


और जिसने अपने माता पिता से कहा कि तुम पर फिटकार ! क्‍या तुम मुफे डराते हो कि ( में सत्यु के पश्चात जीवित 


बुराइयों को क्षमा कर देंगे । ( यह भी ) जज्नती छोगों में हैं।. 


झ 


& ः बढ 


क़त्न से ) निकाला जाऊंगा-यद्यपि मुझसे पहिले ( बहुत सी ) जातियां हो चुकी हैं ( और न 
र उनमें से कोई भी के पश्चात, ज़िन्दा 
हुआ । पुत्र की वार्तालाप छुनकर माता पिता ) अलोह से विनती करते हैं ( और पुत्र से कहते हैं )कि ॥प के हो है एमानि-के “न 


निस्सन्देह अकाह का वादा-- 


रे 


_[स० अहक़ाफ़-७६ ] 


जा ७ आम सन्त निधन सन ४ बे कक 
के तो ( यह उनको ) जवाब देता हे कि यह तो निरे अगलों के ढका- 
_खले है ० यही वह लोग हैं कि जिन्नात की और आदमियों की दूसरी उम्मतें, 
जो इनसे पहिले हो गुज़री हैं, उन ( के शुघूल ) में यह भो वाद्ए-अज्ञाब के 
मुख्तहिफ़ ठहरे | बेशक यह लोग ( अपनी बद-किदा रियों की वजह से ) 
बबांद होने वाले ही थे-( सो हुये ) » और (आख़िरत में ) अपने अपने 
_ अमल के मुताबिक सबके ( अच्छे या बुरे ) दज् होंगे और ( यह ) इसलिये 
+ कि खुदा उन छोगों को उनके आमाछू का पूरा पूरा बदला दे और उन पर 
ँ हर तरह का ) जुल्म न हो ० और ( क़यामत के दिन ) जब काफ़िर 
 दोज़ख़ के सामने लाये जाएँगे-( तो उनसे कहा जञायगा कि ) तुम अपनो 
दुनिया को .ज़िन्दगी में अपने ( हिस्ले के ) मज़े डड़ा चुके और उनसे 
( खातिर-एवाह ) फ़ायदा ( भी ) उठा चुके हो, तो आज तुमको ज़िल्लत 
। की सज़ा दी जायगी-( यह ) उसका बदला (है) कि तुम नाहक़ ( ना-रवा ) | 
| ज़मीन में अकड़ा करते थे और (यह) उसका बदला (है) कि तुम नाफ़र्मानियां | 
किया करते थे ० और (ऐ पैग़म्बर ! इन लछोगों को कौम ) आद्‌ के भाई हृद्‌ छ का 
( पैग़म्बर ) को याद दिलायो। जब उन्होंने अपनो कौम को ( सर-ज़मीन ) &॥ 
अहक़ाफ़ में ( अज़ाब-खदा से ) डराया और (हाल यह था कि ) उनके. +. 
आंगे से और उनके पीछे से (यानी कसरत से ओर ) डराने वाले भी आ 
कुक > थे ( और हद ने अपनी कौम से कहा ) कि ख॒दा के सिव्रा किसी को 
इबादत न करो | मुझको तुम्हारी निस्ब्रत ( एक ) बड़े (सख्त ) दिन के 
अज़ाब का ख़तरा है ०-- 


हक हि 
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सत्य है । इस पर वह कहता है कि यद कुड भो नद्वों-क्रेबठ अगड़े छोगों को कहा नियाँ हैं ।यह वह लोए हैं कि मनुष्पों तथा 
जिन्नों की जो जातियाँ इनले पहिले हो चुक्रो हैं ( और उन्हांते उद्रण्डत्रा को है ) उन ( के सम्मेल ) में इन पर (अज्ञाब को ) आज्ञा हो 
चुकों है | निस्सन्देह यह लोग ( अपने कुकर्मों के कारण ) हानि उठाने वाले हो थे । ( अतः उन्होंने हानि उठाई )॥ 


_. « ओर (परलोक में ) सबके लिये (शुभ्र अशुभ ) कर्मों के अनुकूछ पद होंगे । और यह इस लिये कि ( अल्लाह ) उनके कर्मों का 
पूरा २ प्रतिफट दे और उन पर ( किसो प्रकार का ) अत्याचार न होगा । और ( क़यामत के दिन ) जब काफ़िर दोज़ख़ के सन्मुख लाये 
जावेंगे ( तो उनले कहा जावेगा कि ) तुम अपनी स्वादिष्ट बस्तुर्वें अपने सांसारिक जीवन में व्यय कर चुके और उनसे लाभ उठा चुके | अब 
आज तुम पर अधमता का अज़ाब होगा और इस कारण कि तुम संसार में व्यर्थ अहड्डग र करते थे और इस हेतु कि तुम अवज्ञा करते थे ॥ 


हु 


$ और ( हे पैग़म्बर ! आप ) भा के भाई ( हद पेगम्बर ) का स्मरण कीजिये ( और इन लोगों को स्मरण कराइये:) जब उन्होंने 
अपनी जाति को अहक़ाफ़ % ( की भूमि ) में ( खदा के अज़ाब से ) डराया-इस दशा में कि उनके आगे पीछे ( बहुत से ) डराने बाले 
( पेगैम्बर भी | आ चुके थे (और उपदेश दिया कि ) अल्लाह के अतिरिक्त किसी की उपासना न करो | ( यदि तुमने ऐसा न किया, 
हट ) मुझे तुम्हारे विषय में बड़े दिन ( अर्थात क़यामत के दिन ) के अज़ाब का भय हैं॥ 
७. 4 ग ४ ;। ४ ५ | हे 
-ज > टीका--अहक़ा फ़ आद जाति की बस्ती का नाम | आद्‌ जाति की रेतीली बस्ती का नाम, जहाँ रेत के लम्बे २ लहरियादार तूदे 
। है | नौ ह ०७ के... 


ओः--हसन निज़ामी ॥ 
कक तल. द 


रत 


छः 
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वह लगे कहने कि क्‍या तू इस ग़रज़ा से हमारी तरफ़ (पैग़म्बर बनकर) 
आया है कि हमको हमारे माबूदों से बर्गश्ता करदे | पल अगर ( अपने 
दावे में ) सच्चा है, तो जिस ( अज़ाब ) का वादा तू हम (लोगों) से करता 
है, उसको दम पर ला ( नाज़िल कर !) ० ( हृद्‌ ने ) कहा ( इसकी ) ख़बर 
तो अल्लाह ही को है और मुझको तो जो ( पैग़ाम ) देकर ज्ेजा गया हे, 
बह तुमको पहुंचाये देता हूं“मगर मैं तुमको देखता हूं कि तुम लोग जिहा- 
छत करते हो ० किर (उन लोगों ने) जब डस अज़ाब को देखा कि एक अब्र 
है, जो उनके मैदानों की तरफ़ को उमड़ा चला आ रहा है-तो लगे कहने 
कि यह तो एक अब्र है ( और ) हम पर बररुता हुआ (माल्यूम होता है । 
नहीं ! नहों ! अब्न नहीं है )-बल्कि यह वही (अज़ाब-खदा) है, जिसके ल्यि 
लुम जल्‍दी मचा रहे थे-( यानी बड़े ज़ोर की ) आंधी है, जिसमें अज़ाब 
दर्दनाक है ० कि यह अपने पर्वर्दिंगार के हुक्म से हर चीज़ को तहस 
तहस कर देगी | चुनांचे ( वाक़ में ) यह लोग ऐसे ( तबाह ) हो गये कि 
इनके घरों के सिवा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। नाफर्मान छोगों 
को हम इसी तरह सज़ा दिया करते हैं ० और हमने उनको ऐसे ऐसे कामों 
का मक़ंदूर दिया था कि तुम ( अहे-मक्का ) को ( उनका अश्र-अशीर भी ) 
मक़दूर नहीं दिया और हमने उनको कान और आंखें और दिल ( सबही 
कुछ) दिये थे, लेकिन अज़-बस-कि वह लोग अल्लाह की आयतों से इन्कार 
रखते थे, न तो उनके कान ही उनके कुछ काम आये और न उनकी आंख और 
न उनके दिल | और जिस (अज़ाब) को हँसी डड़ाते थे-(आख़िरकार) उन 
हो पर उलट पड़ा ०--- 
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है 
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(उन लोगों ने) कहा कि क्‍या तुम हमारे पास इस हेतु आये हो (और हमें यह डपदेश इस कारण दे रहे हो) कि हमको हमारे पूउ 
से फेर दो | अच्छा तो यदि तुम सच्चे हों, तो जिस ( अज़ाब ) से हमें भय दिला रहे हो, वह हम पर ले आओ ( हद ने ) कहा कि इस्स 
ज्ञान तो केवल अल्लाह ही को है ( कि अज़ाब कब आवेगा ) और मेरा काम तो केवल इतना है कि वह ( आज्ञायें ) तुम्हें पहुंचा दूं, जि' 
साथ मुझे भेजा गया हे-किन्‍्तु मैं देखता हूं कि तुम लोग मुखंता (तथा अज्ञानता) की बातें कर रहे हो | सो जब उन्होंने उस (महा 
देखा ( कि एक मेघ है, जो ) उनके जंगलों की ओर बढ़ा चला आ रहा है-( तो ) बोले कि यह मेघ हे-हम पर बरसने वाला । (हइ ने का 
नहीं ! नहीं | )-बरन यह वही ( अज़ाब ) है, जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। (अर्थात) एक आँधी है, जिसमें दुखदाई किक. (२ 
अज़ाब ) है।यह पालनहारे की आज्ञा से प्रत्येक बस्तु को नष्ट ( श्रष्ट ) कर देगी । सो ( ऐसा ही हुआ ५ और यह लोग ऐसे नष्ट हुये ; 
उनके घरों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। इसी प्रकार हम पापी लोगों को ( उनके कुकर्मों का ) प्रतिफल देते हैं ॥. 


और है ( हे मक्का के निवासियों ! ) डन (लोगों) को ऐसी बातों की शक्ति दी थी कि तमको उन बातों की शक्ति नहों दो 
और हमने उन्हें कान और आँखें और दिल (भी कुछ दिया था और बह उन शक्तियों से हर प्रकार के लाभ उठाते थे)-परन्त चंकि यह 
अल्लाह की आयतों का अस्वीकार करते थे, इसलिये न कान उनके कुछ काम आये और न आँखें और न दिल | और उस ( अज्भाब )ने ञ 


बेर लिया, जिसकी वह हंसी उड़ाते थे ॥ 


$ 


है ्‌' 
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५ ७२३ ) 


और (ऐ अह्े-मक्का ! ) हमने तुम्हारे आस-पास की (कितनी) बस्तियाँ 

हलाक कर मारी और हमने बदल बदल कर (अपनी कृद्रत की) निशानियां 
( बहुतेरी कुछ ) दिखाई” कि (किसी ढब से) चह ( अपनी हरकात से ) बाज़ 
. आ जाएँ--(मगर उन्होंने एक न सुनी और आखिर मुब्तलाए-अज़ाब हुये) ० 
. “तो खुदा के सिया जिन चीज़ों को उन्होंने तक़रू ब ( ख॒दा हासिल करने ) 
के लिये अपना माबूद बना रक्‍्खा था (अगर उनको काुद्रत थी, तो ) उन्होंने 
-( जुजुल-अज़ाब के वक्त ) इनकी क्यों न मदद्‌ की १ ( मदद करना तो द्र- 
किनार ) बल्कि- वक्त पर उल्टे ) इनकी नज़र से गायब-गुल्ला हो गये 
और इनके भूट ओर इनकी बोहतान-बन्दियों की यह हकीक़त थी-( जो 
अंब ज़ाहिर हुई ) ० और ( ऐ. पैग़म्बर ! इन लोगों से उस वाक़ण का भी 
ज़िक्क करो ) जब हम चन्द जिन्नों को ( घेर कर ) तुम्हारी तरफ़ ले आये 
“कि वह कुओन खुनें। फिर जब वह इस ( मौक़े ) पर आ हाज़िर हुये, तो 
( एक दूसरे से ) बोले कि चुप ( बैठे सुनते ) रहो | फिर जब ( कुरआन का 
पढ़ना ) तमाम हुआ, तो वह अपने लोगों की तरफ़ लौट गये कि डनको 
_अज़ाब-खुदा से डरायें ० ( और उनसे जाकर ) लगे कहने कि भाइयों ! 
हम एक किताब सुन आये हैं, जो मूसा के बाद नाज़िल हुई हे। अगली 
क( किताबें ) जो इसके ज़माने में मौजूद हैं, उनकी तस्दीक़ करती है| (दीन) 


+ >हक़ ( बताती ) और सीधा रखता दिखाती है ० भाइयो ! ( यह पैग़म्बर 


: मुहम्मद ) ज़ो खुदा की तरफ से मुनादी करते हैं, इनकी बात्त मानो और 


“खुदा पर ईमान लावो, ताकि खुदा तुम्हारे गुनाह माफ़ करे ओर (आख़िरत 


. के) अज़ाब-दर्दनाक से तुमको ( अपनी ) पनाह में रक्‍्खे ० और (यह पेग़म्बर) 


आओ खुदा की तरफ़ से मुनादी करते हैं, जो कोई इनकी बात न मानेगा-- 
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और हमने ( हे मक्का के निवासियों : ) तुम्हारे आस पास की बस्तियां ( भी तो ) नष्ट की हैं । और हमने अपनी (शक्ति के ) 
चिन्ह बदल २ कर ( हर दशा में ) उन्हें दिखाये, जिससे कि वह ( शिक्षा ग्रहण करें और हमारी ओर) ध्यान दें--(परन्तु वह किसी प्रकार 
अवहित न हुये और अन्त में उन पर अज्ञाब उतरा ) | सो ( जब उन लोगों पर अज़ाब उतरा, तो ) उन पूज़्यों ने क्यों उनकी सहायता 


न की, जिन्हें अछाह को छोड़कर उन्होंने ( अलछाह की ) नज़्दीकी प्राप्त करने 


( समय पर ) यह उनसे खो गये ॥ 


और (इन 
«  अवहित किया, जिससे कि वह कुर्आन सुनें | अतः जब वह ,कुआन 


( डसे खुदा के अज़ाब से ) डरावें॥ 


( उन्होंने ) कहा कि है हमारी जाति ( के छोगो !) हमने एक पुस्तक सुनी 


का, जो ( इस समय) विद्यमान 
बुलाने वाले की बात मानो ओर उस पर 


के निमित्त ग्रहण कर रक्‍्खा था | ( सहायता केसी )--बरेन्‌ 


अस्वीकार करने वालों को आप है वैगम्बर ! वह घटना याद्‌ दिलाइये) जब हमने जिज्नों के एक समूह को आपकों ओर 
खुनने लगे, तो उन्होंने (पररूपर) कहा कि चुप रहो ! ( और मन छूगा 


कर सुनो ! ) | सो (उन्होंने खुना और ) जब ( .कुओन का ) पाठ सप्ताप्त हो चुका, तो वह अपनी ज्ञाति की ओर फिर गये, जिससे कि चह 


है, जो सूसा के पईंचात अवतोण हुई है । उन (पुस्तकों ) 
हैं, समर्थन करती है | सत्य ( धर्म ) और सीधे मार्ग की शिक्षा देती है । ( अतः ) हे लोगो ! अल्लाह की ओर 
ईमान लाओ, जिससे कि ( अल्लाह ) तुम्हारे पाप क्षमा करे और तुमको दुखदाई अज़ाब से 


( अपनी ) शरण में रक्‍्खे | और जो ( मनुष्य ) अल्लाह की ओर बुलाने वाले की बात न मानेगा-- 


हे 


्ों ६, 
( ७२४ ) [ खू० मुद्द म्मद-४७ ] 


[ वा०; दामीम-२६ 


आ्याननििकााााऋक्‍777 7777 '.र::;,्‌ट्ट्‌ट्््् 
बह रूए-ज़्मीन पर ( कहों को भागकर ख॒दा को तो ) आजिज़ कर 

सकता नहों और न खदा के सिवा ( कोई ) इसके हिमायती हैं। यह लोग 

सरीह गुमराही में ( पड़े ) हैं ० ( जो लोग क़यामत के मुन्किर हैं ) क्‍या 

उन्होंने (इस बात पर ) नज़र नहों की, कि जिस खुदा ने आसमानों को 

और ज़्मीन को पैदा किया और उनके पैदा करने में उसको ( ज़रा भी ) 

तकान न हुआ, वह मुर्दों के जिला उठाने पर (भी ) क़ादिर है (और ) 

क्‍यों (कादिर) नहो, वह तो हर चीज़ को क॒द्रत रखता है ० और जिस 

दिन काफिर दोज़स्व के सामने लाये जाएंगे--( उनसे पूछा जायगां कि ) 

क्‍या यह ( दोज़ख़ अब भी ) बरहक़ नहों हे ? वह कहेंगे हमको अपने 
पर्वर्दिंगार की क़सम! ज़रूर बरहक़ है--तो ( ख़दा उनको ) हुक्म देगा (कि 
अच्छा ! तो ) अपने कुफ्र (व इन्कार ) के बदले में ( इसी के ) अज़ाब ( के 
मज़े ) चकखो ० तो ( ऐ पैगम्बर ! ) जिस तरह ( और ) हिम्मत वाले 
पैग़म्बरों ने ( काफिरों की ईज़ाओं पर ) सत्र किया, तुम भी सब्र करो और 
इनके लिये ( अज़ाब की ) जल्दी न मचाओ | जिस दिन ( क़यामत को ) 
देख लेंगे, जिसका वादा इनसे किया जाता है, तो ( इनको ऐसा माल््म 
होगा कि ) गोया ( दुनिया में ) बहुत रहे होंगे--तो ( सारे ) दिन में से 
एक घड़ी भर । (लोगों को हुक्म-खुदा का पहुंचाना था, सो) पहुंचा दिया 
गया | सो ( अब इसके बाद ) जो लोग नाफ़र्मान होंगे, वही हलाक होंगे ० 


सूरत--मुहम्मद्‌ 


मदनो, यानी मदीने में नाज़िल हुई । इसमें ३८ आयतें और ४ रुकूअ हैं ॥ 
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( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निद्यायत रह्मन वाला मेहर्बान ( है ) ० हे 
जिन लोगों ने ( दीन हक़ को ) न माना और अल्लाह के रखते से ( लोगों फ 
को ).रोका, खदा ने-- ह 


तो ( डसे स्मरण रखना चहिये कि ) वह संसार में ( कहीं छिपषकर अथवा भाग कर अल्लाह को ) विवश नहों कर सकता और न 
अल्लाह के अतिरिक्त कोई उसका मित्र तथा सहायक है| ऐसे लोग स्पष्ट पथ--स्रष्टता में हें । ( हे पेगम्बर ! जो लछोग ऐसी स्मष्ट पथ- 
भ्रष्टता में हैं ) क्या उन्होंने विचार नहीं किया कि वह ( बलत्रान ) खुदा, जिसने आकाशों तथा प्रथ्वी को उत्पन्न किया और उनके उत्पन्न 
करने में ड्से (कुछ भो) थकन न हुई, मुर्दों को जीवित करने को भी शक्ति रखता है। (हाँ ! शक्ति रखता है और) निस्सन्देह वह हर बात पर 
शक्ति रखता है । और जब काफ़िर लोग ( दुबारा जीवित करके हिसाब के उपरान्त ) दोज़ख की ओर छाये जावेंगे-- (तो उनसे कहा जावे- 
गा ) क्‍या तुम इसके अधिकारी नहीं ? वह कहेंगे हाँ ! हमें अपने पालनहारे की शपथ ! (हम इसीके अधिकारी हैं )| अतः ( खदा ) कहेगा कि 
अच्छा तो अपने कुफ्र, के कारण अज़ाब का रुवाद्‌ चक्‍खों ॥ प 


सो (हे पैग़म्बर ! इनकी अवज्ञा तथा दुर्वचनों का ख्याल न कीजिये | और ) जिस प्रकार साहसी पैगम्बरों ने सनन्‍्तोष 
किया है, आप ( भी ) सनन्‍्तोंष कोजिये ! और डनके लिए ( अज़ाब को ) जल्दो नकोजिए। जब (क़यामत में यह) डस ( अज़ाब ) को 
देख लेंगे, जिसका उनसे वादा किया जा रहा है, तो ( उनको यह विद्ति होगा कि ) मानो दिन भर में एक घड़ी ( संसार में न 
रहे हैं। (ओर यह अज़ाब सांसारिक जीवन हो में हो रहा है। अर्थात जिस प्रकार यह डपहास को रीति पर अज्ञाब को जल्दी कर 
रहे हैं, उनको यहो ज्ञात होगा कि ऐसा ही हुआ। और इनके कहने के साथ ही इन पर अज़ाब टूट पड़ । अल्लाह का जो आदेश ) 
पहुंचाना (था, वह पहुंचा दिया गया ) हे। अतः नए्ठ ( श्रष्ट ) वही छोग होंगे, जो पापी ( अपराधी -तथा अचन्ञाकारी )हैं॥ 


सूरत-मुहम्मद्‌ 
मदनी, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें ३८ आयतें झौर ४ रुकूअ हें ॥ 


न्ज जिन छोगों ने ( सत्य धरम को ) न माना और ( लोगों को ) अल्लाह के मार्ग से रोका, उनके कर्मों को ( अल्लाह ने ) निष्फल 
कर -- 


( (७४२७ :). / ,.. खू० मुदम्मद--४७ ॥ 


ला तललल्लल्ललऑ 


डजनके अमल गये गुज़रे कर दिये ० और जो लोग ईमान लाये और 
नेक अमल (भी ) किये और ( कुआंन ) जो मुहम्मद पर नाज़िल 
ग्रा हे, उस पर ( भी ) ईमान छाये और वह बरहक़ है ( और ) उनके 
(ही ) की तरफ़ से ( नाज़िल हुआ ) है, खदा ने उनके गुनाह 
पर से उतार दिये और उनकी ( दीनी, दुनियावी ) हालत (भी) दुरुस्त 
करदी ० यद ( इख्तिलाफ़-हालत ) इसलिये हे कि जिन लोगों ने ( दीन 
से ) इन्कार किया, वह ग़लत ( रस्ते पर ) खले और जो ईमान लाये। 
वह अपने पर्वदिगार के ठीक रस्ते पर चले | यू अल्लाह लोगों के (समभने 
के ) लिये उनके हालात बयान फ़माता है ० तो मुसल्मानो ! जब ( लड़ाई 
में ) काफ़िरों से तुम्हारी मुड-भेड़ हो, तो (बे-तअम्मुल उनकी) गद॒नें मार 
चलो | यहां तक कि जब खूब अच्छी तरह उनका ज़ोर तोड़ लो, तो (उन 
गी ) मुशकें कस लो ( यानी क़ैद कर लो )-फिर ( क़ेद किये ) पीछे या तो 
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 होनों चाहिये ) और खुदा चाहता, तो ( लड़ने की नौबत न आती और 
ह यू ही) उनले बदला ले छेता, मगर ( उसको तो यह ) मंजर हुआ कि. 
। एक को एक से ( लड़वा कर तुम सबको ) आज़माये और जो लोग खुदा 
की राह में मारे गये, उनके अमलों को खदा हरगिज़ रायगाँ नहों होने 
 द्वेगा ० ( बलिक ) उन्हें ( मन्ज़िल ) मक़्सूद को पहुंचा देगा और उनको 
| खश--हाल कर देगा ० यानी उनको जन्नत में लेज्ञा दाखिल करेगा, ज्ञिस 
। डर हाख उसने इनको ( पहिले से ) बता रक्खा हे 0-- 


और जो लोग ( सत्य-धर्म पर ) ईमान लाये और उन्होंने शुभ कर्म किये और उस ( पुस्तक ) पर ( भी ) ईमान छाये, जो 
मुहम्मद पर उतरी और वह ( पुरुतक अर्थात कुर्आान) सत्य है ( और ) उनके पालनहारे को ओर से ( अबतोण हुई हे, ध्ाद ) डनकी 
ः बुराइयों को उनसे दूर कर दिया और उनकी दशा खुधार दी | यह ( विभेद ) इस कारण हुआ कि जिन लोगों ने , 5: जेल: कोः) न माना, 
वह असत्य मार्ग पर चले। और जो ईमान लाये, उन्होंने अपने पालनहारे का सत्य मार्ग ग्रहण किया | ( और ) इसी भ्रकार अल्लाह लोगों के 
( समझने तथा सोच विचार करने के ) लिये उनके द्वष्टान्त वंणन करता हे ॥ 


अतः ( हे.मुसत्मानो : जब यह विभेद्‌ तथा पदवी का अन्तर ज्ञात हो गया,,तो ) जब तुम्दारी और काफिरों को सुडमेड़ हो 

 ज्ञाय, तो ( उनकी ) गर्दनें काट डालो | यहाँ तक कि तुम डनको शक्ति ह्वीन करदो । ५ जब चद शक्ति-हीन तथा विवश हो 'जावें, ४८ ) ल्‍+ द 
उनको बांध (कर क़ेद कर ) लो । अब इसके डपरान्त अथवा उपकार करके ( उन्हें छोड़ दो ) अथवा बदला लेकर | यहां तक कि लड़ 

वाले अस्त्र रख दें । ( अर्थात जब तक युद्ध समाप्त न हो, बध करो और क़दी बनाओ )॥ 


| 


न्‍ गो ले लेता--परन्तु उले तो एक से एक को 
और (यं तो ) यदि अल्लाह चाहता, तो (युद्ध के बिना) उनसे बदला हे हि 
कर .नक हे की) परीक्षा करनी है । और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे गये हैं, उनके कर्मों को (अल्लाह) कभी निष्फल 
. छड़ प्‌ 


हों करेगा | उनको शीघ्र लक्ष्य ( स्थान ) तक पहुंचावेगा और उनकी दशा को सुधारेगा | और उनको जन्नत में पहुंचावेगा, जिसका हाल 
न ॥ | उर 


. (झसने ) उन्हें ( पहिले से ) बक्त रक्त हे ॥ 


#०। 
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गा# -पययणाणाए हु भामपफण्यदुन्य आक। 


मुसलमानों ! अगर तुम अल्लाह ( के दीन ) की मदद करोड, नर . अंक ८८८) प्प्राद्षमा ६८ 

यह तुम्हारी मद॒द्‌ करेगा और (दुश्मनों के मुकाबले मैं) तुम्हारे पाँव जमाये २/४०#* 2[/४“* ०.» «६६ प्च "४ 
जे शक 5 " (४:६६॥२१६ ८,7॥%४ ४८05६ ४०६१४ 
रकखेगा ० और जो लोग ( दीन-हक़ से ) मुन्किर हें, कद ७: न्‍र 5 ४22 क बाय 
जायंगे और उनका सारा किया-धरा खदा गया-गुज़रा कर देगा ० ( और हा, 2 ९2६ 4 //0. ० ऋम्छ हैः #हः 
[५५2 ८66 ,5॥5००७ (४५.४ 


यह इस सबब से कि खुदा ने जो ( दीन ) उतारा, डसको उन्होंने पसन्द ्ा । ५& ५22: ५ & 4 (हक, 
न किया | नतीजा यह हुआ कि खुदा ने उनके अमल अकारत कर दिये ० ॥ 2... 2५ 56% ४ 40।[59 
क्या यह लोग मुल्क में चले फिरे नहों? ( चलते फिरते ) तो देखते कि है 
जो लोग इनसे पहिले हो गुज़रे हैं, उनका केसा अंजाम हुआ कि खुदा ने ॥$' . 8 4>। ्ट् 230 %. >अरटक है 
* उनको तहस नहस कर दिया और ऐसा ही कुछ ( इन ) काफ़िरों को ( भी ४६०४७:$॥५ श्द्रल 40//3.०-60:3-०2 
पेश आना ) है ० यह इस सबब से कि मुसलमानों का हामी (व मददगार) क्‍ 5 7५ ४५2 &2४ ॥ ५८ ( 2: 2५% 8 8॥5 । 
- तो अल्लाह्न है और इस सबब से कि काफ़िरों का कोई हामी (व मददगार ) 220 हि आफ “कट ४7:22 » “२ 
नहीं ० जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक अमल ( भी ) किये, बिला ॥ 7५५ हनआइीकत 35 
शुबहा उनको अढलाह ( बहिश्त के ऐसे ) बागषों में छेजा दाखिल करेगा, क्‍ ८5% 3३०८.५५० ॥»६४ (४ | ८८४ प्राजिज 
जिनके तले नहरें (पड़ी) बह रही होंगी और जो लोग मुन्किर हैं--(दुनिया है| 5:20:7 #; ,अ्ल्क््ट | 5) ज 4075 (22 प - 
अं बेफिक्रों के साथ ) रस्ते बस्से और जिस तरह चारपाये खाते ( पीते ) ॥| 2282 20265 5 
धर हैं, यह भी ( अनाप शनाप ) खाते (पीते) हैं और इनका (आखिरी) ठिकाना &2852 5५४४५ 23%“ ५ 
दोज़ख़ है ० और (ए पैग़म्बर ! ) तुम्हारी ( यह ) बस्ती ( मक्का ) जिस /-8/ &#45£% ५५४०८८6४५: 
(के छोगों ) ने तुमको (घर से ) निकाल छोड़ा, कितनी बस्तियाँ इससे आल हर ० डाल हु 52: 22 2: ँ दर 
भी बल-चूते में बढ़ी-चढ़ी थीं कि हमने उनको हलाक कर मारा और कोई | (.)० ।६२/2 ४५४ ५८५४५ (४:०८१ (५! 
भी उनकी मद्द्‌ को न खड़ा हुआ ० तो क्‍या जो लछोग-- आ [! कप 
32 


//::5 ना ऊ ८ 
का 


४ ४, ४ ६-/06-2/ 59 १4. 
(0095८ 6#८2<-- ५)-२२:८)०० 


हे ईमान वालों ! यदि तुम अल्लाह ( के धर्म ) की सहायता करोगे, तो ( अल्लाह ) तुम्हारी सहायता करेंगा और तुम्हारे पांः 

जमाये रक्खेगा । और जो लोग काफ़िर हैं, उनके पांव उखड़ जायँंगे। और (अल्लाह ) उनके कर्मों को अकार्थ कर देगा । यह इस 

कारण ( होगा ) कि अछाह ने जो ( धर्म ) उतारा, उससे उन्होंने घृणा की | अतः (इस उद्ण्डता के दंड-स्वरूप अव्छाह ने ) उन 

कर्मों को नष्ट कर दिया | क्या यह लोग दुनिया में चले फिरे नहीं कि उनको दीख फ्ड़ता कि उन लोगों का परिणाम क्या हुआ, जो उन 

' चहिल्ले थे । अल्लाह ने उनको नष्ट (भ्रष्ट) कर दिया | और इन काफिरों को इसी प्रकार की दुदंशा का सामना होना है। इसका (सूल) कारण य 
है कि अल्लाह मुसलमानों का कार्य कर्सा ( तथा मित्र ) है, और काफिरों का कोई भी कार्य कर्ता नहों हे ॥ 


निस्सन्देह अल्लाह ( अपने ) ईमान वाले और शुभ कम #करने वाले ( 
जिनमें नहरें बहती होंगी । और काफिर ( इस पारलोकिक फल से वंचित 
पी लें-( अन्त में ) उनका ठिकाना दोज़ख है॥ 


बन्दों ) को ( जन्नत के उन ) बाणों में पहुंचावेग' 
हैं । वह संसार में ) लाभ उठालें और पशुओों की तरह ख 


और (हे पैग़म्बर ! ) कितनी बस्तियाँ थीं, जो आपकी इस बस्ती से जिस ( के निवासियों ) ने आपको निकाला, शक्ति : 
बढ़ चढ़ कर थीं। हमने उन ( के निवासियों ) को नष्ट कर दिया और डनका कोई भी सहायक न हुआ ( जो हमारे मुकाबले में उनव 
सहायता करता । इन काफ़िरों का कौन सहायक हो सकता है । अल्लाह तो सत्य धर्म के मानने वालों का सहायक है ) । क्य 
चह लोग, जो--- क्‍ हर 


[प्रा०; हामीम-२६ ] ( $२७ ) [ खू० मुदहस्मद-४७ ] 


4 
डे 


अपने पव॑र्दिंगार के ( सीधे ) खुले रस्ते पर हैं, डनकी तरह ( गये 
 गुज़रे हो है कते ) हैं, जिनकी ( बद-किरदारियाँ ) उनको भली कर दिखाई 
गई हैं ! ॥र बह अपनी (नफ़्लानी) झूवाहिशों पर चलते हैं ७ जिस बहिश्त 
ः का वादा पर्हज़गारों से किया जाता है, उसकी केफ़ियत यह है कि उसमें 
. ( ऐसे ) पानी की नहरे हैं, जिसमें बू ( का नाम ) नहीं और ( ऐसे ) दूध 
_ की नहरें हैं, जि सका ज़ायक़ा ( मुतलक़ ) नहीं बदला और ( ऐसी ) शराब 
« हू हरे, जो पीने वालों को बहुत ही खश-ज़ायक़ा मालूम होंगी और 
'नीज़ ) साफ़ (व शफ़्फ़ाफ़ ) शहद की नहरें हैं और उनके लिये वहां हर 
तरह के मेवे ( मौजूद ) होंगे और उनके पर्वर्दिगार की तरफ़ से ( गुनाहों 
की) घाफी ( सो अलग | क्या ऐसे बहिश्त के रहने वाले ) डन जैसे ( हो 
. सकते हैं ) जो हमेशा आग में ( पड़े जलते ) होंगे और (प्यास लगेगी, तो) 
उनको भ्ुलूस्ता हुआ पानी पिलाया ज़ायगा और वह ( मार के ) उनकी 
अंतड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा ० और ( ऐ पैग़म्बर ! बाज़ ) इनमें 
से ऐसे ( भी ) हैं, जो ( कुरआन खुनने के लिये ) तुम्हारी तरफ़ ( बज़ाहिर) 
कान ( तो) लगाते हें, मगर जब तुम्हारे पास से (डठ फर ) बाहर जाते 
हैं, तो ज्ञिन लोगों को ( दीनी ) माल््मात दी गई है, उनसे पूछते हैं ( क्यों 
जी ! ) इस ( शख्स ) ने अभी ( अभी ) क्या कहा ? यही छोग हैं, जिनके 
* दिलों पर अल्लाह ने मुहर करदी है और अपनी ( नफ़्सानी ) ख्वाहिशों 
'पर चंलते हैं ० और जो लोग रूबराह हैं- (जब जब कुरआन सुनते हैं ) उन 
को खदा ( इस कुर्शआाद की बरकत से और ) ज़ियादा हिदायत देता और 
( नीज़ ) उनको परहेज़गारी ( की तौफ़ीक़ ) अता फ़र्माता है ० तो क्‍या 
.._यह लोग बस कयामत ही के मुन्तज़िर हैं कि एक दम से इन पर आ 
.._ नाज़िल हो-- 
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न्ज्ज्ल्लेे डक कि 


अपने पालनहारे के ( सोधे और ) खुले हुये माग पर हैं, उन लोगों के समान ( मित्र तथा सहायक रहित ) हो सेकते हैं, जिनको 
उनके दराचरण भले दिखाई देते हैं और जो अपनी ( मानसिक ) इच्छाओं के अनुगामी हैं। उस जन्नत का द्वष्टान्त, जिसका वादा संयग्रियों 
स्ले कक गया है--यह है कि उसमें ऐसी नहरें ( बहती ) हैं, जिनका जल बिगड़ा हुआ ( दुगगन्ध-युक्त ) नहीं हे । और ( उसमें ) ऐसे दूध 
की नहरें ( बहती ) हैं, जिसके स्त्राद में कोई परिवर्तन नहीं होता | और ( डसमें ) ऐसी मद्रि की नहरें ( बहती ) है, जो पीने वालों के 
-निमित्त स्वाद-युक्त हैं और ( उसमें ) स्वच्छ मधु की नहरें ( बहती ) हैं । और वहाँ उनके निमित्त हर प्रकार के फल ( तथा मेवे विद्यमान) 
हैं। और ( उन पर हर समय ) खुदा की कृपा तथा अनुकस्पा है ( क्या ऐसी जन्नत के निवासी ) ्ईः लोगों के सट्श ( हो सकते ) हैं, 
जो सर्वदा दौज़ख़ में पड़े रहेंगे । उनको वहां गर्म पानी पिछाया जाबेगा ओर यह पानी उनकी आंतों को काट देगा ॥ 


और ( है पैग़म्बर !) इन ( काफिरों ) में से ( कुछ लोग ) ऐले भी हैं, जो ( देखने में कर्आान सुनने के निमित्त ) आपकी ओर 
पके पास से ( उठ कर ) जाते हैं, तो उन लोगों से जिनको ( धार्मिक ) ज्ञान प्रदान किया गया है-पूछते हैं 


है देते -परन्त जब आ 
ध्यान देते हैं-- परन्तु हैं, जिनके हृद्यों पर अछाह ने छाप छूगादी हे और अपनो ( मानसिक ) इच्छाओं 


कि ( उस मनष्य ने ) अभी क्या कहा था | यही वह छोग 
के अन॒गामी हैं ॥ » 
क्‍ लोग सौधे मार्ग पर हैं--( जब वह कुर्भान खुनते हैं, तो अलाह ) उनको अधिक शिक्षा देता है और 


रिक्त ) जो 
और (इनके अतिरिक्त ) है। अब यह ( काफ़िर ) तो बस क़यामत ही ,के प्रतीक्षक हैं कि वह अचानक उनको आ घेरे-- 


संयमता ( की योग्यता ) प्रदान करता 


2 


[ वा+; हामीम-२६ | 


सो उसकी निशानियां तो आ ही चुकी हैं। फिर जब क़यामत इनके। 
सामने आ मौजूद होगी, तो (उस वक्त) इनका समभना इनको क्या मुफ़ोद 
होगा पर तो ( ऐे वैग़म्बर ! अच्छी तहर ) कि लो कि हक शः हि है 882 :८ 2। । क्र | 4८ पि है. 
कोई माबूद नहों और ( हमसे ) अपने गुनाहों की माफ़ो मांगते रहो और १2८० 40(5॥५४ «| ४००८ 

कक म माफी  झ; पे  श द 2४ हि 
( नीज़ ) ईमान वाले मर्दों और ईमान बाली औरतों के लिये ( भी है ४2 ८40 * श्र 20४ 23 2022 :5॥ 
प्रांगते रहो ) और (काम काज में) तुम लोगों का चलना, फिरना ओर ६: | कक ल्‍क :्यव कह; +ह कक 
( आराम के लिये घरों में आकर ) ठहरना अढ्लाह को ( सब ) मारूम है ० (9४५ . ५४१००-०२१९१ १9५ ै ९. 

| २४० ५५ + + ५ | पु (47% है ] 

और सच्चे मुसलमान तो यह तमन्ना ज़ाहिर करते हैं कि (ऐ) किट कि ८ ४०! 404 288 49४ 
( जिहाद के बारे में ) कोई सूरत नाज़िल हो-( ताकि सब उस हुक्म ७ हर. हा है! हे: 2६४02 
तामील करें )--फिर जब कोई सूरत नाज़िल हो और उसमें ( साफ़ तौर ०१/>-$ 2८०५ +> > दर 
धर जिहाद का हुक्म और ) लड़ाई का तज़्किरा ही, तो (ऐ. पैग़म्बर ! ) >4८24-2 जा | (7४ ४4॥589/४: ४८ 


लोगों के दिलों में ( निफ़ाक़ का ) रोग है, तुम उनको देखोंगे कि वह ६ (८ ४, : १००१ ५४५ ९ ह * १ श्र्ट्हः 
तुम्हारी तरफ़ ऐसे ( ख़ोफ़-ज़दा ) देख रहे हैं; जैसे किसी पर मौत की । -), -१०४०९) »२१ १४ ८9६ 


न्‍ँ '् » ८23 कं <2 »+ हहिट- 5६ :५/:४ 

बेहोशी तारो हो ( और उसको आंखें फटी की फटी रह जाएँ )--तो खुदा ७: ८ ४ (७5 50॥ » 5 है (7 
बरोये की ) फ़मींबदांरी (चाहिये ) और (कुछ ॥| .. ८ 3:22... !. 
ही इनका खोजड़ा खोये ० ( रखूल की ) फ़मांबदारी ( ) और ( 2५730. ४ >थठ 


पूछें, तो ) सीधी तरह पर ( बेलाग लपेट ) जवाब ( देना चाहिये ) और 
जब लड़ाई ठन जाय और ( उस सूरत में ) यह लोग खुदा से सच्चे रहें, 


52 ८ श्र >(& 
| 2 5-22 


हे गा हर कह (सिर 4 है 
2 (८४४2.४७2५ £। ५» ;४<७८/॥॥«८४५ 


__-> सा 5 
तो यह इनके हक़ में बेहतर है ० तो ( मुनाफ़िक़ो ! ) क्या तुमसे कुछ बईद ८2: 4 मा ४८ 4265 हू: « )४2( 
है कि अगर ( जिहाद करने से ) फिर बैठो, तो (इस खूरत में भी ) लूगो /> ८22४ ७४१० -< अ 


मुल्क में फ़साद करने ओर अपने रिश्तों नातों को तोड़ने ० यही लोग हैं, 
जिन पर खदा ने लानत को और इनको (हक़ बात के सुनने से ) 
बहिरा और ( राह-रास्त के देखने से ) इनकी आंखों को अन्धा कर दिया 
है ० क्‍या यह लोग कआंन (के मतालिब ) को नहीं सोचते या दिलों पर 
ताले ( छगे ) हैं ० बेशक-- 


५ )6 + ५८ हे ।/8) हे 
<# ५59 ४८:४७: 


तो क़यामत के चिन्ह तो आ ही चुफे हैं--परन्तु जब क़यामत आ जावेगी, तो डनका समभना ( और शिक्षा अ्रहण करना ) 
क्या छाभ दायक होगा (और उसका समय कहां रहेगा ) | सो ( हे पेग़म्बर !) आपको ( स्मरण रखना और ) जानना चाहिये कि 


अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं । ओर अपने और मुसलमान पुरुषों तथा स्त्रियों ( की ग़लूतियों ) के निमित्त ( खदा से ) क्षमा माँगना 
चाहिये । और अल्लाह तुम्हारे चलने फिरने तथा रहने सहने ( समस्त बातों ) से अभिज्ञ हे ॥ 


और ( हे पेग़म्बर ! ) जो लोग ईमान वाले हैं, उनकी तो यह अभिलाषा हे कि ( जिहाद के विषय में ) कोई सूरत अचतीण हो 
( जिससे कि सब उसका पालन करें )--परन्तु जब कोई ऐसी सूरत उतरती है, जिसमें स्पष्ट रूप से (जिहाद का आदेश ) और युद्ध 
का वर्णन होता है, तो आप देखते हैं कि जिन लोगों के हृदयों में (कपट का ) रोग है, वह उस मनुष्य की तरह आपका मुंह तकते हैं, 
जिस पर ख॒ृत्यु की मूछां छाई हो। अतः उन ( की दशा ) पर शोक है । ( चाहिये कि खदा के रखूल की ) आधीनता ( करें और जब 
उनसे कुछ पूछा जाय, तो ) ठीक बात कहें | सो जब लड़ाई हन जाय, तो यदि यद अल्लाह के साथ सच्चे रहें, तो उनके लिये उत्तम है ॥ 

( हे मुनाफ़िक़ों !) यदि तुमने ( जिहाद से ) पीठ फेरी, तो तुमसे कुछ दूर नहीं कि संसार में डपद्गरव करो और ( छूट मार 
के समय ) नातेदारियों को ( भी ) काट डालों ( अर्थात नाते तथा सस्बन्ध की भी पर्वाह न करो ) । जो लोग ऐसे हैं, उन पर खदा औ 
लानत है | ( अक्लाह ने ) उनको बहिरा और उनके नेत्रों को अन्धा कर दिया है । ( अर्थात है मुनाफ़िक़ो ! यदि तम जिहाद से इस्स 
कारण अछग रहो कि यह उपद्रव फेलाना है, तो यह बात तुमसे कुछ दूर नहीं है कि पररूपर लूट मार करो और त्टूट मार में नातेदारी 
की भी लाज न रक्खों | अतः तुम्हारा यह कथन धूतंता के कारण है | यह छोग ऐसी बातें क्‍यों करते हैं) क्या कर्आन ( के विषय ) 
में सोच विचार नहों करते ! अथवा हृदयों पर ताले लगे हुए हैं ( कि कोई अच्छी बात उनमें नहीं आ सकती) ॥ दर 


व  इऊ 7... ; हामीम-२६ ] ( ७२६ ) 


..._ जिन छोगों को ( दोन का ) सीधा रखता साफ़ तौर पर मातल्दूम 

थ्रा ( और ) फिर भी वह अपने उलटे पाँव फिर गये, शैतान ने उनको 

लो दिये और उनकी ( आरजओं की ) रस्खियां दराज़ करदी हैं ० (और) 

रह ( इन लोगों का फिर बैठना ) इस सबब से है कि जो लोग ( कुरआन 

की ) जो खुदा ने उतारा है, ना-पसन्द करते हैं--( मसलन यहद्‌ )--यह 

| मुनाफ़िक़) उनसे कहा करते हैं कि बाज़ बातों में हम तुम्हारी ही 

सलाह पर चलेंगे और अठलाह इनकी सरगोशियों फो ( ख़्ब ) जानता 
है ० फिर उस वक़्त इनकी केसी ( गत ) बनेगी, जब फरिश्ते इनकी रूह 

कब्ज़ करते और इनके मुंहों पर और इमके च्यूतड़ों पर मारते जाते होंगे ० 

( और इनकी ) यह नौबत इसलिये ( होगी ) किजो चीज़ खुदा को बुरी 
रूगती है, यह उसी ( के रस्ते ) पर चले और डसकी खुशी न चाही, तो 
खदा ने ( भी ) उनके अमल मलियामेट कर दिये ० कया वह लोग जिनके 
दिलों में ( निफ़ाक़ का ) रोग है, इस ख़याल में हैंकि खुदा उनकी दिली 
को कभी ज़ाहिर नहीं करेगा ० और (ऐ. पेगम्बर ! ) हम चाहते, 
तो तुम्हें उन लोगों को ( ऐली अच्छी तरह ) दिखा देते कि तुम उनको उन 
की सूरत ही से पहिचान लेते और (यूं भी ) तुम उनको ( उनके ) तज़े- 
कलाम से ज़रूर पहिचान लोंगे और अढलाह तुम सबके अमलों को ( खब ) 
जानता है ० और ( मुसलमानों ! ) तुम (सब ) को हम ज़ारूर आज़मा कर 
रहेंगे, ताकि तुममें जो जिहाद करने वाले और ( लड़ाई की तकलीफ़ों को 
बर्दाश्त करने वाले हैं, उनको हम अच्छी तरह ठोंक बजाकर ) माल्ुम कर 
ह और ( ताकि ) तुम्हारी असली हालत को जाँच लें ० बेशक-- 


. 2४ 952 80£35.6९/2० 


जो लोग ( धर्म का ) सीधा मार्ग प्रगट हो जाने पर भी धर्म से फिर गये, तो शैतान ने उन 


| सू०; मुहस्म*द>65< । 


५.-ननमनम«-नम---म-नम-नननननननननन ननमननननन-_ननमनननननमन_ं_न_त_नन-- न माना का - 
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॥6002८2%:6 20258: 


की बात बनाई है और उनकों 


. हील दे रक्‍्खी है | ( अर्थात वह झ्ैतान के घोखे में आ गये हैं ) | यह ( उनकी विमुखता ) इस कारण है कि उन्होंने उन लोगों से जो अछाह 


: कक उतारे हये ( आदेश ) से घृणा करते हैं--कह रक्‍खा है कि कुछ बातों में हम तुम्हारा कहा माने 
. सलाहों की किसी को ख़बर नहीं )--यद्यपि अढ्लाह को उनकी ( समस्त ) 


सो क्या दशा होगी जब फरिश्ते उनके प्राण निकालते समय उनके मुंहों तथा डनकी पीठों को मारते 
. उन पर ) यह ( अज़ाब ) इसलिये ( होगा ) कि यह उन बाताँ पर चले, जो अल्लाह 
। ने ) उनके कर्मों को मेट दिया | 
रोग है, यह विचार करते हैं कक अल्लाह उनके हार्दिक-विद्वेष को कभी प्रगट 


. इस दशा में कि (हमें यह शक्ति है कि) यदि हम चाहें, तो ( है पैग़म्बर ! ) आपको उ 
) की दशा उनको वात्तालाप 


माँ से ( भली भांति ) अभिक्ष हे ॥ 


. प्रसन्नता को बुरा समझा | अतः ( अल्लाह 


( हो ) से पहिचान लिया करें और उन (के हृदय 
. यह न समझो कि तुम्हारा जेद छिपा है )--भट्लाह तुम्हारे क 


॥ वाला और ( धर्म-युद्ध के संकर्टों पर ) धीरज धरने वाला 


की अप्रसन्नता का कारण हैं। और उन 
लोग जिनके हृदयों में ( कुफ्ू तथा छल कपट का है 
नहीं करेगा १ ( और उनके विरोध पर पदों पड़ा रहेगा: )-- 
नके देखने की ऐली शक्ति दें कि आप उन्हें उनके चेहरे 
के ढंग से जान लिया करें। और (हे मुनाफ़िको ! तुम 


गे ।( यह छोंग समभते हैं कि इन गुप्त 


गुप्त बातों का ज्ञान हे ॥ 


ररते होंगे | (प्राण निकालते समय 
न्‍होंने उसकी 


और हम ( हे मुसलमानों !) तमको अवश्य परखेंगे | यहां तक कि यह (प्रगट रूप से) विद्ति हो जाय कि तुममें से घम-युद्ध करने 


कौन कौन है | और तुम्हारी ( वास्तविक ) दशा की परीक्षा करेंगे ॥ 
सा ४ 


या 
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जिन लोगों पर ( दीन का सीधा ) रस्ता साफ़ ज़ाहिर हो गया 
( और ज़ाहिर हुये ) पीछे उन्होंने इन्कार किया और अल्लाह के रस्ते से 
( छोगों को ) रोका और रखूल की मुख़ालिफ़त को, खुदा को तो यह लोग 
किसी तरह का नुक्सान पहुंचा सकेंगे नहीं, बल्कि (वह) उनही के अमलों 
को अकारत कर देगा ० मुसव्प्रानों ! अढलाह के हुक्म पर चलो और रखूल 
के हुक्म पर चलो और ( रखूल की मुखालिफ़त करके ) अपने अमलों को 
जाए न करो ० बेशक जिन लोगों ने कुफ किया और ( लोगों को ) .खुदा 
के रख्ते से रोका, फिर कुफ्र, दही की हालत में मर गये, खुदा उनको हरगिज़ 


कक “ 47 हट हा ७४ 2 2 १॥“£2 ५ 2 * ० के 
नहीं बख्शेगा ० तो ( मुसलमानों : ) बोदे न बनो और ( खुद्‌ पयाम देकर ४००४० )८४०/५ कैफ 49:2५ 
दुश्मनों को) खुलह की तरफ़ न बुलावों और (जाने रहो कि आखिरकार) 2४5॥2॥॥ ५८62७ ९६५::/ ६ 


तुमही ग़ालिब रहोंगे और अढलाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अमलों 
( के सवाब ) में किसी तरह की कमी नहीं करेगा ० ( यह ) दुनिया की 
ज़िन्दगों ( जो है ) तो बस निरा खेल ओर तमाशा है और अगर ( खुदा 
पर ) ईमान रक्खोगे और परहेज़गारी करते रहोगे, तो वद तुमको तुम्दारे _ 
अज्ध इनायत करेगा ओर ( अपने लिये ) तुम्हारे माल तुमसे नहीं तलब 
करेगा ० और ( बिल्फ़ज़ ) अगर वद तुमसे ( अपने लिये ) तुम्हारे माल 
तलब करे और तुमको चिमटे, तो तुम ( ज़रूर ) खुख़ूल करो और इससे 
तुम्दारी दिलो अदावर्ते ज़ाहिर हों ० तुम लोग खुन रक्‍्खो ! कि ( खुदा ० हा 6४ ५ ५८५ > 
को तो तुम क्‍या दोगे ) तुम ( तो ) ऐसे (दिल के तड़) हो कि तुमको खुदा 2८४)४5७)४०2 ; %.24559% | 
के रस्ते में ( अपने क़ौमी फ़ायदे के लिये ) ख़् करने को बुलाया जाता हे, क्लक: 
इस पर भी तुमे ऐसे ( बहुतेरे ) हैं, जो बुख़ल करते हैं और जो बुझूल है, 
करता है, तो हक़ीक़त में खुद अपने से बुख़ूल करता है-- 


6&८552655%6/% 
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हा 

जिन लोगों ने ( धर्म का ) सीधा मार्ग प्रगट हो जाने पर भी ( डसको ग्रहण करने से ) अस्वीकार किया और लोगों क 
अल्लाह के मार्ग से रोका और ( अ्र्लाह के ) रखूल का विरोध किया--( उनको रुमरण रखना चाहिये कि वह अपनी इन बातों से 
अलाह को कुछ भो हानि नहीं पहुंचा सकते ( हाँ ! अल्लाह अवश्य ) उनके कर्मों को नष्ट कर देगा | हे मुसब्मानो ! ( तुम इन काफिरों क 
तरह उद्रण्ड तथा अवज्ञाकारी न बनों, बरन्‌ ) अढलाह की आज्ञा पालन करो और (अढलाह के ) रखूल की आज्ञा पालन कर 
( और अवज्ञाकारी बनकर ) अपने कर्मों को अकार्थ न करो । ( स्मरण रक्‍्खो कि ) जिन लोगों ने ( अल्लाह और उसके रसल पर ईमा 
लाने से ) श्रस्खीकार किया और ( लोगों को ) अब्लाह के मार्ग से रोका और (इसी कुफ्र की दशा में ) मर गये, तो अल्लाह उन ( 
पापों ) को कभी क्षमा नहीं करेगा ॥ 


सो ( है मुसलमानों !) तुम आलसी ( और निरुत्साह ) न बनो और (काकिरों को अपनी ओर से ) सन्धि का थुछावा 
दो और (निश्चय रक्‍्खों कि अन्त में ) तुम्हारी ही विजय होगी | और अल्लाह तुम्हारे साथ है ओर वह तुम्हारे कर्मों में कदापि क 
नहों करेगा-( बरन्‌ पूर्ण बदुछा तथा पूर्ण प्रतिफल देगा )॥ 


( स्मरण रक्खो ! कि ) निस्सन्देह सांसारिक जीवन एक क्रोड़ा तथा एक खेल है । और यदि तुम ( सच्चे दिल से अल्लाह पः 
ईमान रक्खोंगे और ( उससे ) भय खाते रहोगे, तो बह तुम्हें तुम्हारे ( शुभ कर्मों का ) प्रतिफल प्रदान करेगा और तमसे तम्हारा ' 
नहीं मांगेगा । और यदि वह तमसे तुम्हारा धन मांगे और तुमको ( अत्यन्त विवश और ) तंग करे, तो तम कृपणता करने लगो 3 
तम्हारी हार्दिक-अप्रसन्नता प्रगट हों जाय | तुम लोग तो ऐसे हो कि तुमसे अल्लाह के मार्ग में व्यय करने कक निमित्त कहा जाता हे 
तुममें ( बहुतेरे ) ऐसे हैं, जो कृपणता करते हैं। सो ज्ञो मनष्य कृपणता करता है, तो अपने निमित्त कृषणता करता है-- ः 


्ी  छ 9 छखखऋफसफ अर [ पा०; हामीम-२६ ] ( ७३१: ) [ सू०; फ़तह-४८ |] 


. आ चना अल्लाह तो बे-नियाज़ा है और तुम ( उसके ) मोहताज हो और 
अगर तुम ( हुक्म-खुदा से ) रूगद्रांनी करोगे, तो ( खुदा ) तुम्हारे सिवा 
लोगों को ( तुम्हारी ज़गह ) ला बिठायेगा और वह तुम जैसे ( तंग- 
भी ) नहों होंगे ० 


५ ३३| / 
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सूरत-फूतह 

मदनो, यानी मदीने में नाज़िल हुई | इसमें २९ आयतें और ४ रुकूअ हैं. ॥ 

। (शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 
(ऐ पैग़म्बर ! यह हुदेबिया की सुलह क्‍या हुई) हकीकत में हमने खुल्लम 
खुलला तुम्हारी फ़तह करादी ० ताकि (तुम इस फ़तह के शुक्रिए में दीन-हक्‌ 
की तरक्की के लिये और कोशिश करो और) खुदा (उसके सिले में) तुम्हारे 
अगले और पिछले गुनाह माफ़ करे और तुम पर अपने एहसानात पूरे करे और 
तुमको (दोन के) सीधे रस्ते ले चले (और कोई तुम्हारा माने व मुज़ाहिम 
न हो ) ० और खुदा तुम्हारी जबरद्रत मदद्‌ करे ० वह ( खुदा ) ही 
तो था, जिसने मुसत्मानों के दिलों में तहम्मुल डाला, ताकि उनके 
( पहिले ) ईमान के साथ ओर ईमान ज़ियादा हो और आसमानों और 
ज़मीन ( की मख्लूकात ) के लशकर ( सब ) अल्लाह ही के हैं और अल्लाह 
(हर वक्त की मसख्लहत का ) जानने वाला (और ) हिक्मत वाला है ० 
(और मुसव्मानों के दिलों में तहस्मुल डालने की एक गरज़ा यह भी 
थी ) कि ( मुसलमान इस्लाम पर साबित-कदम रहें और आख़िरकार ) 
खुदा ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को ( बहिएत के ) बागों 
में छेजा दाखिल करे, जिनके तले नहरें (पड़ी) बह रही होंगी ( और वह 
हमेशा ) हमेशा इन ( ही बागों ) में रहेंगे और ( नीज़ा यह कि ) उन पर 
से उनके गुनाहों को उतार दे-- 
0.5" का श 
अल्लाह तो ग़नी ( तथा बेपर्वाह ) है और तुम ( डसके ) मोहताज हो | और यदि तुम ( खुदा की आज्ञाओं से ) मुंह फेरोगे, तो 
( अल्लाह ) तुम्हारी जगह और जाति को ले आवेगा और वह तुम्हारे समान न होगी ॥ 


सूरत-फ्‌तह 
मदनी, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें २० खायतें और ४ रुकूत हें ॥ 


( हे पैग़म्बर ! हुदेबिया की सन्धि के रूप में ) हमने आपकी स्पष्ट विजय प्रदान की, जिससे कि हे उसकी छृतज्ञता में 
द _थर्म के प्रचार तथा उन्नति में श्रतिं उद्योग करें | और इसके बदले में ) अल्लाह आप ही अगली और पिछली ग़रूतियों को क्षमा 
और कक! गरी कृपा तथा अच्चुकम्पा को पूर्ण करदे और आपको सीधा मार्ग दिखावे। और अल्लाह आपकी बड़ी सहायता करे । 
..*अजष्कल॥ जी का क्‍या ठिकाना) - वही तो है कि उसने मुसलमानों के हृदयों में (अद्टृष्टि ले) शान्ति उत्पन्न को, जिससे कि डनके 
. लय और ईमान ( तथा जिश्वास ) बढ़ जावे | और आकाश तथा भूमि की सेनायें अल्लाह ही की हैं। और अल्लाह 


बड़ा जानने वाला तथा हिकमत वाला हे ॥ 
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तो उसकी इच्छा यह है कि उनके पांव सत्य मार्ग पर जमे रहें )-जिससे 


मुसलमानों को शान्ति तथा साहस प्रदान क्रिया, ; 
'य कह ( जन्नत के ) बागों में प्र/वष्ट करे, जिनमें नहरें बहतो हैं। और 


कि ( अल्लाह उसके बदले में ) मुसलमान पुरुषों तथा मुखद्मान सिर! को 
( उन्हें ) उन ( बाग़ों ) में सर्वदा रक्खे | और उनसे उनकी बुराइया ६. करदे-- 


०००० ृझइझ आर 


पु [ खू०; फ़तह-४८ ] 
$ बा०। दामीम-२६ |] 


और अल्लाह के नज़्दीक यह बड़ी कामयाबी है ० और ( नीज़ यह 
कि ) मुनाफ़िक़ मर्दों और मुनाफ़िक़ औरतों और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक 
औरतों को सज़ा दे, जो अबलाह के हक़ में ( तरह तरह को ) बद्‌ गुमा- 
जियाँ रखते हैं । अब यही मुसीबत के चक्कर में आ गये और खदा का ग़ज़ब 
इन पर ( आ नाज़िल ) हुआ और डसने इनकों फिटकार दिया और इसके 
अछावा उसने इनके लिये जहज्नम तय्यार कर रक्‍खो हे और ( वह बहुत 
ही ) बुरी जगह है ० और आस्मानों ( के) और ज़मीन ( की मख्ल्यक़ात ) 
के लश्कर ( सब ) अब्लाह ही के हैं और अल्लाह ( बड़ा ) ज़बरदस्त (और) 
हिक्‍्मत वाला है ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) हमने तुमको ( अपनी ज़ात व सिफ़ात 
का ) गवाह और (ईमान वालों को) खुश-ख़बरी कर ( काफ़िरों को ) डर 


सुनाने वाला ( बनाकर ) भेजा है० (और मुसव्मानो ! हमने इनको इस 
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गरज से पैग़म्बर बनाकर भेजा है ) कि तुम ( लोग ) अल्लाह और उसके है! /2”! 2. मिट (४५2 (४ प 
फिदवर ८ बे ८ २5०० )...०१ 40 
रसूल पर ईमान छाओ और (दीन-खुदा की मदद करने से ) खुदा की मदद्‌ ११५० 2०० ४5 कि 4 


करों और उसका अदब मलहज़ रक्खो और खुबह व शाम उसकी तस्बीह 
( व तक़दीस ) में लगे रहो ०( ऐ पैग़ज्बर !) जो लोग (सुलह-हुदेबिया के 
वक़्त ) तुम्हारे हाथ पर ( लड़ने मरने को ) बैअत कर रहे हैं, वह ( तुमसे 
नहीं, बल्कि) खदा ही से बैअत कर रहे हैं (कि तुम्हारा नहीं, बल्कि ) खुदा 
का हाथ उनके हाथों पर है--तो जो (ऐसा पक्का कौल व क़रार किये पीछे 
उसको) तोड़ देगा, तो तोड़ने का ववाल खुद उसी पर पड़ेगा और जो 
उस (अहद) को पूरा कर उतारेगा, जो उसने खुदा के साथ कर लिया हे, 
तो अन्क़रीब खुदा उसको बड़ा अज्ञ देगा ० ( ऐ पैगम्बर ! ) देहाती लोग 
जो पीछे रह गये ( और इस सफ़र-हुदेबिया में शरीक नहीं हुये ) अब वह हु 
तुम्हारे रूबरू यह उज्ज, ( ग़लत पेश ) करेंगे कि हम अपने माल और अह 

(ब अयाल) की पदांख्त में लगे रहे-- 


ध्लु 4८ डक ब् 
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और अल्लाह के निकट यह बहुत बड़ी सफलता है । (और उसकी इच्छा यह भो है कि कपटी लोगों का कपट प्रगट हो जाय 

जिससे कि वह कपटी पुरुषों तथा कपटी स्त्रियों और मुश्रिक पुरुषों तथा मुश्नक स्त्रियों पर, जो अल्लाह के विषय में दुर्विचार करते हैं 

अज़ाब करे । उन (सब) पर आपत्ति-काल आने वाला है और उन पर अल्लाह का कोप है ओर लानत है| और उनके निमित्त दोज़ख़ तय्या 

है। और दोज़ख बहुत बुरा स्थान है। और आकाशों की तथा पृथ्वी की सेनायें अल्लाह ही की हैं । और अल्लाह बलवान ( है और 
हिकमत वाला हे ॥ 


हमने ( हे पैग़म्बर ! ) आपको ( अपना ) गवाह बनाकर (खुदा की प्रसन्नता का ) मंगल-सखमाचार सुनाने वाला और ( खुदा 
अज़ाब से ) डराने वाला बनाकर भेजा है, जिससे कि ( हे मनुष्यों |!) तुम अलाह पर और उसके रसूल पर ईमान छाओ ओर ( घ 
प्रचार में ) उसको सहायता दो और उसका आदर ( सत्कार ) करो | और खुबद-शाम अल्लाह को पवित्रता वर्णन करने में (तत्पर) रह 
( अल्लाह और रसूल का मामला एक है। अतः हे पैग़म्बर ! ) जो छोग आपसे बैत ( धार्मिऋ-प्रतिज्ञा ) करते हैं, चद अल्लादद ही से बैत कः 
हैं। ( मानों ) अह्ाह का हाथ उनके हाथों पर है | सो ( इस प्रतिज्ञा के पश्चात ) जो मनुष्य प्रतिज्ञा भंग कर देगा, तो प्रतिज्ञा-+ 
का भार उसी पर पड़ेगा । और जो मनुष्य इस प्रतिज्ञा को, जो उसने अल्लाह से की है-पूर्ण करेगा, तो अल्लाह डसे बड़ा फल प्रदान करेग 


( हे पैग़म्बर ! ) जो लोग हुदेबिया की यात्रा में आपके साथ नहीं आये और अपने स्थान पर रह गये, वह्‌ गंवार ( अपने ३ 
को निदोोषी सिद्ध करने के लिये ) अब आपसे कहेंगे कि हमें हमारे बाल बच्चों तथा घर बार (की देख भाल) ने (आने से) रोक रखा 


हि. कर] ( ७देदे ) [ खू० फ़तह--४८ ;] 


तो आप हमारा (यह ) कुखूर ( खुदा से ) माफ़ करा दीजिये। 


न ( यह छोम ) अपनी ज़बान से ऐसो बातें कहते हैं, जो इनके दिलों में नहीं । हे . । त्द्पय त् 

ह (ऐ पैश़म्बर ! तुम इनले ) कहो कि अगर खुदा तुमको नुक्सान पहुंचाना (६2-०2 १५४. छ (.5८-- ४४५५६ 

ः ज्वाहे या तुमको फ़ायदा पहुंचाना चाहे, तो कौन है, जो खुदा के मुक़ाबल्ट ८५ 22 ! ५) (29 “4० के ६ 2.०9 है “2० द 
१ १- ४-१ ५ न न * ? | (४ >>] 


में तुम्हारा ( नफ़ा या नुक्सान ) कुछ भी कर सके ? ( माल और ओलाद 
का तो हीला ही हीला है )-बढ्कि ( बात यह है कि ) जो कुछ भी तुम लोग 
. करते हो, खुदा उससे वाक़िफ़ है ० (और वह जानता हे कि तुम माल 
. और औडाद की वजह से पीछे नहों रहे )--बल्कि ( मारे डर के पीछे रहे 
. और ) तुमने ऐसा समभा कि पैग़म्बर और मुसलमान अपने बाल-बच्चों में 
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कभी वापस आने ही के नहों और यह (बात) तुम्हारे दिलों में खुब गई थी और &52:5&%:8325 228, 66 
तुम (तरह तरह की) बद्‌-गुमानियाँ करने लगे थे और (ऐसे ख़यालात से) ५0 | ;292/9/०:४ 726] | 25 58, 2. ४८2) | 

तुम कोम आप बबांद हुये ० और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान 2 , 2 >> (१ वी | ह 

न छावे, तो हमने ( ऐसे ) मुन्किरों के लिये ( जहन्नम की ) दहकती हुई च्स्ट्रा (2४72० ०<£६। 

आज तख्यार कर रक्‍खी है ० और आस्मानों ( की ) और, ज़मीन की बाद- ५) 2ह७8222 

शाहत अल्लाह ही की है। जिख्रको चाहे, माफ़ करे और जिसको चाहे, सज़ा द (५६ है १7 प् १९55: ८2, 

और भल्ाह बड़ा बरझूशने वाला मेहरबान है ० ( मुसलमानों :) अब जो तुम ह! ८४७ ,... जी हा ०१ + आओ 
. (रबर को) ग़नीमतों के लेने के लिये जाने लगोगे, तो जो लोग (सफ़र-हुदे 4९-४9/5/2,3»0:६%-००१९॥ 

बिया से) पीछे रह गये थे-( तुमसे ) कहेंगे कि हमको भी अपने साथ चलने &2५:३८०६८८४:४५७५००४०७४८॥ 


दो । (इससे) उनका मतलब यह है कि फ़मू दए-खुदा को बदल दूँ-(यानी न 
होने दें। ऐ पैग़म्बर ! इन छोगों से ) कहदो कि तुम हरगिज़ हमारे साथ 


नहीं चलने पावोगे-- 


40565 8900 5-0,/८४०॥ 


अतः आप हमारे निमित्त ( अल्लाह से ) क्षमा की प्रार्थना करें | ( हे पैग़म्बर ! यह लोग ) अपनी ज़बानों से वह बात कहते हैं, 
जो उनके हृदयों में नहों हे | ( हे पैग़म्बर ! इन ग़लूत बातें बनाने वालों से ) आप कहिये कि यदि अल्लाह तुमकों हानि पहुंचाना चाहे वा 
व्ठाभ पहुंचाना चाहे, तो कौन है कि अल्लाह के मुक़ाबले में तुम्हारे। लिये ( हानि लाभ का ) कुछ अधिकार रखता हो । ( जो तुम कहते हो, 
यह बात महीं है )--बरन अल्लाह तुम्हारे कर्मों से भली भांति अभिज्ञ है । (ऐसा नहीं हुआ कि तुमको घर बार की देख भाल ने रोका हो ) 


बरन तुमने ( अपने छल, कपट तथा खुदा पर भरोसा न रखने के कारण से ) यह विचार किया कि ( अल्लाह का ) रखूल तथा मुसलमान 


अपने घर बारों की ओर कभी फिर कर नहीं आवेंगे | यह ( बात ) तुम्हारे हृदयों में भली कर दिखाई गई और तुम कुविचार करने लगे | 


और (इन कुविचारों के कारण ) तुम नष्ट ( भ्रष्ट ) हों गये ॥ 
और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाये, तो हमने ( ऐसे ) काफिरों के निमित्त दोज़ख को तय्यार कर रक्‍खा हे । 
« और आक्आशों तथा प्रथ्वी का राज्य अल्लाह ही का है वह जिसे चाहे, क्षमा दे और जिसे चाहे, द्‌ण्ड दे । और अल्लाह (बड़ा ) क्षमा करने 


घाला करुणाकारी है ॥ 

और जब ( हे मुसब्मानो | ) तुम (स्लेबर की ) गनीमतों ( अर्थात धर्म-युद्ध से आये हुये घन को प्राप्त करने ) के लिये चले गये, 
तो यह ( हुंदे बिया की यात्रा के समय ) घरों मैं रह जाने वाले छोग कहेंगे कि हमें भी साथ चलने दो । उनका तात्पर्य यह है कि अल्लाह 
की आज्ञा को बदल दें । ( है पैगम्बर | इन लोगों से ) आप कह दीजिये कि तुम हमारे साथ कदापि नहीं चलने पाओगे-- 


प्््नललक | 


[ वा०; दामीम-२६ | 
अढलछाह ने पहिले ही से ऐसा फ़र्मां दिया है । यह खुनकर ( यह 

लोग ) कहेंगे कि ( खदा ने तो क्‍या फर्माया होगा )--बल्कि ( बात यह हे 
कि ) तुम हमले हसद्‌ रखते हो | ( हसद्‌ नहीं )-बल्कि यह लोग ( असल 
मतलब को ) बहुत ही कम समभते हैं ( कि यह इनके सफ़र-हुदेबिया से 
थीछे रह जाने की सज़ा है) ० (ऐ पैग़म्बर !) देहाती जो ( सफर-हुदेबिया 
से ) पीछे रहे, इनसे कहदो कि कोई दिन जाता है कि तुम बड़े लड़ने वालों 
( यानी फ़ारिस व रूम ) के ( मुक़ाबले के ) लिये बुलाये जाओगे कि तुम 
उनसे लड़ते रहोगे या वह मुसलमान ही हो जाएँगे । तो अगर ( उस वक्त ) 
खदा का हुक्म मानोगे, तो खदा तुमकों अच्छा अज्ज देगा और अगर (कहों) 
लुमने सर्ताबी की; जैले तुम पहिले ( सफ़र-हुदेबिया में ) सर्ताबी कर 
चुके हों, तो वह तुमको अज़ाब-द्र्दंनाक की सज़ा देगा ० (किसी ) अन्धे 
पर सख्ती नहीं ( कि ख़्वाही न ख़्वाही शरीक-जिहाद हो ) और न (किसी) 
रँगडे पर सख्ती है और न ( किसी ) बीमार पर सख्ती है और जो अल्लाह 
और डसके रसल का हुक्म मानेगा-(अल्लाह) उसको (बहिश्त के ऐसे) बागों 
अं लेजा दाखिल करेगा, जिनके तले नहरें ( पड़ी ) बह रही होंगी और जो 
सर्तांबी करेगा, वह उसको अज़ाब-ददंनाक की सज़ा देगा ० (ऐ पैग़म्बर !) 
जब मुसलमान ( एक कीकर के ) द्रख्त के तले तुम्हारे हाथ पर ( लड़ने 
मरने की ) बैअत कर रहे थे, खदा ( यह हाल देखकर ज़रूर ) उन मुस- 
डमानों से खश हुआ और उसने डनक्री दिलो-अक़ीद्त को जान लिया और 
उनकों इतमीनान ( क़बब ) इनायत किया और ( डसके ) बदले में डनको 
सरे-द्सत (खबर को ) फतह दी ० और फ़तह के अछावा बहुत सी 
गनीमतें-- 
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अल्लाह ने ( पहिले ही से ) ऐसा कह दिया है । ( यह खुनकर यह लोग ) कहेंगे कि ( अल्लाह ने तो क्या कहा होगा )-बरन तुम 
हमसे ईर्षा करते हो । ( ईर्पा नहीं )-बरन्‌ यह लोग ( बात को ) बहुत कम समभते हैं। ( अर्थात यह नहीं समझते कि यह उनके हुदेबिया 
की यात्रा मैं न जाने का दंड है | हे पैगम्बर ! आप ) इन घरों में रह जाने वाले गँवारों से कहिये कि शीघ्र तुम लोग एक ( बड़ा ) 
शुद्ध « कर नेवाली ( सूर्मा ) जाति के मुकाबले के लिये बुलाये जाओगे | ( उन लोगों से ) तुम संग्राम करते रहोगे अथवा वह मुसलमान 
ही हो जावेंगे । सो यदि ( उस समय ) तुम ( ख॒दा की आज्ञा) मानोगे ( और जिहाद करोगे) तो अल्लाह तुमको अच्छा फल देगा | और 
पीठ दिखाओगे, जैसा कि तुम (इससे ) पहिले (ह॒देबिया की यात्रा के समय) पीठ दिखा चुके हां, तो अल्लाह तुमको दुखदायी अज़ाब देगा ॥ 

(यदि जिहाद में साभी न हो, तो) न अन्धे पर कोई दोष हे, न रँगड़े पर कोई दोष है, न रोगी पर कोई दोष है। (यह लोग जिहाद के 
/निमित्त विवश नहीं हैं, किन्तु जिनमें उल्लिखित बातें नहीं हैं, उनका धार्मिक कर्चाव्य है कि अह्ाह और रखूलुल्लाह का आदेश मानें )। 
और जो अढ्छाह और उसके रसूल की आज्ञा मानेगा-( अलाह ) उसे ( जन्नत के ) बागों में प्रविष्टठ करेगा, जिनमें नहरें बहती होंगी । और 
जो (उसकी आज्ञा से ) फिर जावेगा, उसे दुखदायी अज़ाब देगा ॥ 


» टीका--इससे तात्पर्य रूम और ईरान के धर्म-युद्ध हैं, जो हज़रत उमर के शासन-काल में हुयेः--दसन निज्ञामी॥ 

(हे पेराम्बर ! ) अछाह सुसत्मानों ( की उस बात ) से प्रसन्न हुआ कि वह ( समरा वा बबूल के ) वृक्ष के नीचे ( शत्रुओं के साथ 
अर्म-युद्ध करने का) आपसे प्रण कर रहे थे और उसने उनके हार्दिक प्रेम को जान लिया | अतः (इस श्रेम के कारण) उसने उन (के हृदय) को 
शान्ति प्रदान की और उनको साथ के साथ (स्रेबर की ) विजय दी | और ( विजय के अतिरिक्त ) बहुत सी ग़नीमतें प्रदान कौं-- 


( ७३५ ) 


।$ [ पा०; हामीम--२६ ] ) 


प जिन पर इन लोगों ने ज्ञा क़ब्ज़ा किया और अल्लाह ज़बर दस्त 
( और ) हिक्‍्मत वाला है ० ( मुसल्मानो ! ) अल्लाह तुमसे बहुत सी ग़नी- 
मतों का वादा फ़मा चका हे कि तुम उन पर काबिज होगे | तो यद्द (खबर 
ञ ग़नीमत ) तुमको सरे-दस्त दिलवा दी और (सुलह-हुदेबिया की चजद 
से अरब के ) लोगों के ( दस्त-तअद्ठी ) को तुमले रोका ( सो अलग ) और 
'ण्क मक़्सूद यह भी था कि यह (,|वाक़आत तुम ) मुसलमानों के लिये 
_पैगम्बर की सदाक़त की एक दलील हों और ( नीज़ ) यह कि खदा तुमको 
( इस्लाम के ) सीधे रस्ते पर ले चले (और कोई तुम्हारा माने व मुज़ाहिम 
वन हो ) ० और ( इसके सिवा एक फ़तह ) और भी ( होनी ) है, जिस 
“पर ( इस वक्त तक ) तुमने काबू नहों पाया--( मगर ) वह खदा के इहाते 
( कुद्गत ) में है और खुदा हर चीज़ पर क़ादिर है ० और अगर काक़िर 
( इस वक़्त ) तुम ( मुसलमानों ) से लड़ते, तो ज़रूर पीठ फेर फेर कर 
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ते | फिर उनको न कोई हामी ही मिलता और न कोई मददगार ० (यह) 
अल्लाह का दस्तूर ( हे )-जो पहिले से होता चला आया है और (ऐ 
ब़ैगम्बर ! ) तुम अल्लाह के दस्तूर में कभी ( तग़य्युर व ) तबदुदुल होता 
“हुआ न पावोगे ० और ( मुसलमानों ! ) वह ( खुदा ) ही ( तो ) था, जिस 
ने एन ( शहर ) मक्का में तुमको काफिरों पर फ़तह दिये पीछे उनके हाथों 
को तुमसे रोक दिया और तुम्हारे हाथों को उनसे, और उस वक़्त जो कुछ 
भी तुम ( लोग ) करते थे, अक्वाह ( सब ) देखता था ० ( यह मक्‍के वाले ) 
वही तो हैं, जिन्होंने कुफ़, किया और तुमको मस्जिद-हराम ( में जाने ) 
से रोका और करर्बानी के जानवरों को भी ( न आने दिया )-- 


जिनको ( उन्होंने ) प्राप्त किया । और अल्लाह बड़ा बलवान और हिकमत वाला है। ( हे मुसल्मानो ! ) अल्लाह तुमसे बहुत सी 

गनीमतों का वादा कर चुका है, जिनको तुम प्राप्त करोगे | ( ज्ञिन ग़नीमतों का वादा किया है, उनमें से ) यह ( खबर को ग़नीमत ) शीघ्र 
प्रदान करदी | और (हुदेबिया की सन्धि के कारण अरब के ) लोगों के हाथ तुमले रोक दिये-( अर्थात अरब के काफ़िर अब तुमको कष्ट 
 जहीं पहुंचा सकते ) | और ( इससे यह तात्पय है ) कि ( यह घटनायें ) तुम मुसलमानों के निमित्त ( रखूछुहछाह की सच्चाई का ) एक्क 
_ प्प्नाण हों | और ( अल्लाह ) तुमको सीधा मार्ग दिखावे | और ( इसके अतिरिक्त एक विजय ) और भी ( होने वाली ) हे, जिस पर 
तुम्हारा ( अब तक ) बस नहीं चला-( परन्तु ) वह अल्लाह के अधिकार में हे। और अल्लाह हर वस्तु पर शक्तिमान-है ( अर्थात 


“मक्का की विजय ) ॥ 


और यदि ( इस समय ) काफ़िर लोग तुम ( मुसत्मानों ) से युद्ध करते, तो अवश्य पीठ फेर कर ( भाग ) जाते और पुनः 
कोई मित्र तथा सहायक न पाते। ( हे पैग़म्बर ! ) यह अज्लाह का नियम है, जो पहिले से चला आया है (कि वह ईमान को कुफ्र, पर विजय 
_दिलाबे ) | और आप अटलाह के नियम में कोई परिवतंन नहीं पावेंगे ॥ 


गैर वह अल्छाह ही तो है जिसने तुम्हें विजय देकर मकक्‍्के के भीतर काफिरों के हाथों को तुमले रोक दिया और तुम्हारे 
हाथों को जम ले रोक दिया | और ( उस समय ) वह तुम्हारे कर्मों को देख रहा था | यह ( मक्का के निवासो ) वही तो हैं, जिन्होंने 


] कुफ्र किया और तुमको मसजिद-हराम अर्थात काबे ( में जाने ) से रोक दिया | और कबोानी-- 


रॉ 


( ७इईद ) 


[ चा०; दामीम-२६ | 
कि वह ( जहां के तहां ) रुके रहे ( और ) अपनो ( मनञ्नतकी ) जगह 
पहुंचने न पाये और अगर ( शहर मक्का में ) कुछ मुसलमान मद और कुछ 
औरतें न होतीं कि तुम उन ( के हाल ) से वाक़िफ़ न थे ( और 
वामाल कर डालते और नादानिसस्‍्ता 


[१ | 4 ॥ 
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लछडाई की सरत में ) तुम उनको 
रबी तरफ़ से तुमको नुक्सान पहुंच जाता--( तो अभी मामला यक्‍्लखू 
करा दिया जाता, मगर खुदा ने खुलह--हुदेबिया के वक़्श में इस मस्लहत 
से लड़ाई न होने दी ) कि खुदा इस अर्से में जिस ( जिस ) को चाहे," अपनी 
रहात ( यानी-दौन इस्लाम ) में दाखिल करे | अमर ( मक्‍के के रहने वाले 
मुसव्मान मक्‍के से कहों को ) टल गये होते, तो इन ( अह-म्रक्का ) में से 
जिस ( जिस ) ने कुफ़र, किया, सबही को तो हम अज़ाब-ददनाक की सज़ा 
देते ० ( यह उस वक़्त के वाक़ाआत हैं) जब काफ़िरों ने अपने दिल में 
जिद ठान ली ( और ज़िद भी ज़माने ) जाहिलीयत की सी ज़िद, तो अल्लाह 
ने अपने रसूल और मुसत्मानों को अपनी तरफ़ से ( तहम्मुल व ) इतमी- 
मान ( क़ल्ब ) इनायत किया और उनको परहेज़ागारी की बात पर जमाये 
रक्‍्ख और वह उलके सज़ावार और छायक भो थे और अल्लाह तो हर 
चोज़ से वाक़िफ़ हे ० बेशक अल्लाह ने अपने रसल को वाकई सच्चा ही 
ख्वाब दिखाया था कि इन्शाअब्लाह तुम्र ( मुखत्मान ) मस्जिद-हराम में 
बेखौफ़ ( व ख़तर ) ब-इतमीनान (तमाम ) दाखिल होगे--( वहां जाकर ) 
तुम ( कुछ तो ) अपना सर मुड़ावोगे और ( कुछ फ़क़त ) बाल ही कतवां- 
ओगे | ग़रज़ जिस बात की तुमको खबर न थी, खुदा को ( पहिले से ) 
मालूम थी । फिर ( उस ख़्वाब को ताबीर यह हुई कि ) फ़तह-मका से हर 
पहिले एक सरे-दस्त फ़तद करादी "- ट 


4॥ 


द 


(&&५22८20 ४: 
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के पशुओं को अपने स्थान पर पहुंचने से रोक रक्खा | और यदि (डस समय मकके में ) कुछ मुसलमान पुरुष और कुछ मुसल्माः 
स्यियां न होतीं, जिनका तुमकों बोध न था ( और युद्ध की दशा में ) तुम उनको रौंद डालते और डनकी ओर से ( भी ) तुमको अनजान 
कुछ हानि पहुंच जाती, तो ( उसी समय निर्णय कर दिया जाता-परन्तु अल्लाह ने इस कारण युद्ध के बदले हुदेबिया की सन्धि होने द 
कि वह इतने समय में ) जिस जिस को चाहे, अपनी कृपा ( अर्थात इसूलाम-धर्म ) में प्रविष्ट करे ॥ 

यदि ( यह मुसलमान जिनके नष्ट होने के सन्देह से संग्राम नहीं किया गया--मक्का से ) चले जाते, तो हम उन ( मक्का के निव 
सियाँ) में से काफिरों पर दुखदायी अज़ाब ( अवतीण्ण ) करते | जब काफ़ििरों ने अपने हृदयों में हठ पेदा कर लिया (और ) हठ भी सूख 
( के समय ) का, तो ( उसके मुफ़ बले में ) अल्लाह ने अपने रखूल और मुसलमानों पर शान्ति ( तथा सन्‍्तुष्टता ) उतारी और उनको सं 
पता की आज्ञा पर स्थिर ( तथा दृढ़ ) रक्खा | और वह इस ( शान्ति तथा सान्त्वना ) के बहु अधिकारी तथा योग्य भी थे । और अल्ल 
हर वस्तु का जानने वाला है ॥ के 

निस्सन्देह अछाह ने अपने रसूल को सच्चा स्वप्न दिखाया ( जो ) वास्तविकता के अनुसार ( था ) कि तुम लोग यदि अल्ल 
मे चाहा, मसजिद--हराम ( अर्थात मक्का ) में ( कुछ ) सिर मुंडाये हुये और ( कुछ ) बाल कतरवाये हुये निशडुः ( तथा निर्भय होकः 
अमन ( चैन ) के #+२ अवश्य प्रवेश करोगे । संक्षिप्त यह कि अल्लाह को उन बातों का ज्ञान था, जिनसे तुम अज्ञान_ थे । अतः ( डस रू 
का कल यह हुआ कि ) मक्का की विजय से पहिले निकट ; 
.. कु अथ उन्यदर हि ही एक और विजय प्रदान की | ( अर्थांत हुदेबिया की सन्धि, जो विजय की 
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हिदायत और दोन-हक़ देकर भेजा है, ताकि उसको तमाम दीनों पर ग़ालिब 
रक्‍खे ओर ( दोन-इस्लाम को सदाक़त के लिये ) खुदा गवाह बस करता 


है ० मुहम्मद खदा के भेजे हुए ( पैग़म्बर ) हैं और जो छोग उनके साथ हें, 
काफिरों के हक़्॒ में ( तो उनकी ईज़ाओं से बचने के लिये ) बड़े सख्त 
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( कभी ) रुकूअ कर रहे हैं ( और कभी ) सज्दा कर रहे हैं । ( और ) खुदा 
के फुल और खशनूदी की तलबगारी में लगे हैं। उनकी शिनाख्त यह है कि 
 सज्दे के गईं उनकी पेशानियों पर हैं | यही अवसाफ़ उनके तौरात में (भी 
 मज़्कूर ) हैं और ( यही ) अवसाफ़ उनके इन्जील में भी हैं (और वह रोज़ 
 बरोज़ इस तरह तरक्की करते जाएँगे) जैसे खेती, कि उसने (पहिल्ले ज़मीन से) 
अपनी स्‌ई निकाली, फिर उसने ( गिज्ञाए-नबाती को हवा और मिट्टी से 
 ज़ज़्ब करके अपनो ) उस (सूई) को क़वी किया | चुनांचे वह (रफ़्तौ-रफ़्ता) 

मोटी हुई। ( यहाँ तक कि ) आख़िरकार ( खेती ) अपनी नाल पर सीधी 
खड़ी हो गई ( और अपनो सर-सब्ज़ी से ) लमी किलानों को खुश करने 
। ( और खुदा ने इनको रोज़-अफ़ जं-तरक्को ) इसलिये ( दी है ) कि इन ( की 
) से ( तरसा-तरसा-कर ) काफिरों को जलाये | इनमें से जो ( सच्चे 
दिल से ) ईमान लाये और उन्होंने नेक अमल ( भी ) किये, उनसे खुदा ने 
_ मगफ़िरत और अज्ञ-अज़ीम का वादा फ़र्मा लिया है ० 


सूरत--हुजुरात 
मदनो, यानी मदीने में नाज़िल हुई । इसमें १८ आयवेंऔर २ रुकूअ हैं ॥ 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निद्ायत रहा वाला मेहरबान (है) के 
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( अढ्छाह की अनुकम्पा तथा कृपा का क्या ठिकाना ) वही तो हे कि उसने अपने रसल ( मुहम्मद )को शिक्षा और सत्य-धर्म 
 क खाथ भेजा, जिससे कि उसे समस्त धर्मों पर विजय दे और ( सत्य-धर्म की खत्यता के निमित्त ) अल्लाह ( का ) गवाह ( होना ) 
पर्याप्त है। मुहम्मद अढलाद के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं, वह काफ़िरों के लिये कठोर ( और हे परस्पर ( एक दूखरे के लिये ) 
 नर्म-दिल हैं | तू ( हे सम्बोधित! ) उनको देखता है कि ( कभी ) रुकूअ ( अथांत शिर नवाना ) कर रहे है ( कं) कभी ) भूमि पर माथा 
शक रहे हैं ( और इस प्रकार ) अल्लाह की श्रनुग्रह ( तथा कृपा ) और ५ के अभिलाषो हैं । दा हक दण्डवत के कह: 
वह अपने मंहों से पहिचाने जाते हैं | यही उनके गुण तौरेत में ( वर्णित ) हैं और यही उनके गुण इन्जील में ( भो कथित ) हि ५ रा क 
उज्नति में उनका दृुष्टान्त ऐसा है ) जैसे खेती ( पहिले प्रथ्वी से (0 मकर निकाल पुनः उसे रद करे, जुनः चंद मोटी 
चुनः अपनो जड़ पर ( भली भांति ) खड़ी हो जाय ( अपनी हरियाली से ) पकिसानों को प्रसन्न करे ।( अल्लाह मुसब्मानों को इसो प्रकार 


उन्नति देना चाहता हे )-जिससे क्रि काफ़िर लोग उनको देख कर जले ॥ 


सांसारिक उन्नति के अतिरिक्त ) अढलाह ने उन छोगों से, जो ईमान लाये हैं और शुभ-कर्म करते हैं-( परलोक की ) क्षमा 


सुरत-हुज्ञुरात 
मदनी, अर्थात्‌ मदोने में उतरी । इसमें ९८ आयतें और २ रुकूझ हें ४. 


(इस + 
. और बडे प्रतिफल का वादा किया है ॥ 


ः 


रन 
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मुसत्मानों ! अल्लाह और डसके रसल के आगे बढ़ बढ़कर बातें न 
* क$ जज ७2. ३7९ 
(५ है (५ “/८ ६“ ॥ 45 का ० 2-५ 
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बनाया करों और ( हमा--वक़्त ) अल्लाह से डरते रहो--(क्यों कि) अल्लाह ! 
( सबकी ) सुनता ( सब कुछ ) जानता है ० मुसलमानों ! अपनी आवाज़ों , 
को पैगम्बर की आवाज़ से ऊँचा न होने दो और न उनके साथ बहुत ज़ोर 
से बात करो; जैसे तुम एक से एक ( आपस में ) ज़ोर ज़ोर से बोला करते 
हो--( कहीं ऐसा न हो ) कि तुम्हारा किया कराया सब अकारत हो जाय 
और तुमकों ख़बर भी न हो ० जो लोग रसल-खुदा के रूबरू अपनी आवाज़ें 
पस्त कर लिया करते हैं, यही हैं-जिनके दिलों को खदा ने परहेज़गारी के 
लिये ( अच्छी तरह ) जांच लिया है । इनके लिये (आख़िरत में गुनाहों की) 
माफों और बड़ा अञ्ज है ० ( ऐ पैगम्बर !) जो लोग तुमको ( तुम्हारे 
रहने के ) हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, इनमें से अक्सर (तो ऐसे 
हैं, जिन ) को ( मुतलक ) अक़ल नहीं ० और अगर यह्‌ ( लोग ) इतना 

जी सत्र करते कि तुम ( अज़-खद ) डुजरों से निकल कर इनके पास आते, तो 
इनके हक़ में बहुत बेहतर होता और अल्लाह बख्शने बाला मेहरबान है ० 
मुसलमानों |! अगर कोई बद्‌ ( ज़ात ) तुम्हारे पास कोई ख़बर लाये, तो 
अच्छी तरह ( उसको ) तहक़ीक़, कर लिया करों | (ऐसा न हो ) कि 
नादानी से तुम किसी कौम पर जा चढ़ो-- 
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हे मुसल्मानो ! अलाह और डसके रसूल के सन्‍्मुख आगे बढ़कर ( कोई 

ढकर ( कोई ) बात न करो और अल्लाह से डरते निस्सन्दे! 
अल्लाह ( सब कुछ) सुनने वाला ( और सब कुछ) जानने वाला है | हे मुसलमानों ! अपनी आवाज़ों को कल अं कफ होः 
दो और न उनसे चिललाकर बात करो और न उनसे ऊँची आवाज़ में बात करो, जेसा कि तुम परस्पर ्क दूसरे से ( बे-छड़क ) बात हे ची 
करते हो | कहीं ऐसा न हो कि ( इस अनादर के कारण से ) तुम्हारे कम श्रकार्थ हो जायँ और तुम्हें ज्ञान भी न हो ॥ ह हा 


जो लोग रसूलुलाह के सन्मुख अपनी आवाज़ों को धीमी रखते हें-यह वह लोग हैं, जिनके हृदयों को अल्लाह ने 
निर्मित्त परख लिया है। उनके निमित्त ( परलोक में ) क्षमा तथा बड़ा प्रतिफल है । ( हे पैगम्बर ] ) जो लोग आपको हुजरों बता 
की कोठरियों ) के बाहर से पुकारते हैं, डनमें से बहुतेरे अज्ञान हैं। और यदि वह शा ३४ & आह व व पको न ( अर्थात घ 
कर उनके पास आ जायें, तो उनके निमित्त उत्तम हो । ओर ( जो लोग अपनी भूल पर सच्चे दिल से लज्जित * “५ स्क् से ) निक 
रखना चाहिये कि ) अल्लाह ( बड़ा ) क्षमा करने वाला कृपालु है | हे मुसलमानों ! यदि तुम्हारे पास कोई फ़ासिक़ कि उनको निश्च् 
करने वाला कोई समाचार लेकर आवे, तो उसकी अच्छी तरह जांच ( परताल ) कर लिया करो ऐसा । बदला. 
किसी जाति पर चढ़ाई करदो-- ॥ करो। ( न ह्दो ) कि अज्ञानता से ् 
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फिर अपने किये से प्शेमान हो ० और जाने रहो कि तुममें रसूल 
:खदा ( मौजूद ) हैं (और) बहुतेरी बातें (इस क़िस्म की होती) हैं कि अगर 
वह उनमें तुम्हारा कहना मान लिया करें, तो ( उल्टी ) तुम ही पर मुश्किल 
'पड़ जाय, मगर ( भले को ) खदा ने तुम्हें ईमान की महब्बत देदी हे और 
उसको तुम्हारे दिलो में उम्दा कर दिखाया है और कुफ्, और खद-सरी 
और नाफ़मानी से तुमको नफ्र त दिल्शदी है । यही लोग हैं, जो (बुदा के 
. फ़ड्ल व करम्‌ से) नेक चलन हैं ०) चलन हैं 0)और अलछाह जानने वाला (और) हिक्‍्मत 
वाला है ० और अगर ( तुम ) मुसस्मानों के दो फिर्के आपस में लड़ पड़, 
-तो उनमें सुलह करा दो | फिर अगर उनमें का एक ( फ़िक़ां ) दूसरे पर 
“ज़ियादती करे, तो जो ज़ियादती करता है--( तुम भी ) उससे लड़ो | यहां 
“तक कि वह हुक्म-खुदा की तरफ़ रुजू लाये। फिर जब रुजू ले आये, तो 
'फ़रीक़ेन में बराबरी के साथ खुलह करादों और इन्साफ़ को मलहूज़ रक्‍्खो | 
बेशक अल्लाह इन्साफ़ करने वालों को दोस्त रखता है ० मुसलमान तो 
-बस ( आपस में भाई ) भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में मेल-जोल करा 
दिया करो और खदा ( के ग़ज़ब ) से डरते रहो, ताकि ( खुदा की तरफ़ 
से ) तुम पर रहा किया जाय ० मसल्मानों! मद मरदों पर न हँखें-- 
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( और ) फिर अपने किये पर पछताओ ।और ( हे मुसल्मानो ! ) तुमको जानना चाहिये कि तुममें रखूलुल्लाह ( विद्यमान ) 
हैं। और ऐसी बहुतेरी बातें हैं कि यदि वह उनमें तुम्हारा कहा मान लें, तो तुम ही सह्ुट में पड़ जाओ--परन्तु अल्छाह ( की दया 
। कृपा है कि तुमको स्वयं ही इतनी समझ बूभ है| क्योंकि उख ) ने तुम्हें ईमान का प्रेम प्रदान किया है और डससे तुम्हारे हृदयों 
का सुसज्जित किया है । और कुफ्रू, ठुराचार और अबज्ञा की ओर से तुमको घृणा दिला दी है। ( जिन पर खदा ने अपनी यह अलुग्नह 
को है )-वही अल्लाह के अनुम्नह तथा #पा के कारण सीधे मार्ग पर हैं । और अल्लाह बड़ा जानने वाला और हिकमत वाल्श हे ॥ 


और (हे मुसलमानों ! ) यदि मुसब्मानों के दो समूह परस्पर लड़ पड़ें, तो उनमें सन्धि करा दो | सो यदि उन दोनों में से एक 
दूसरे से उद्गण्डता करे, तो उद्गण्डता करने वाले समूह से ( तुम भी ) यहाँ तक लड़ो कि वह खदा की आज्ञा की ओर आ जावे ( ओर 


उठ्रण्डता तथा डपद्गरव करना छोड दे ) | पुनः जब वह खुदा की ओर आ जावे, तो नीति के साथ दोनों में सन्धि करा दो । ( न्‍्याय-नीति 
: अं कु 


बहुत आवश्यक है--क्यों कि ) अल्लाह न्याय करने वालों को प्रिय रखता हे ॥ 


अपने दो भाइयों में (यदि कुछ फ़ूट पड़ जाय, तो ) मेल करा दिया करो और अल्छाह 


व्मान तो (परस्पर भाई) भाई हैं | अतः बह 
मुख नने और खुदा से भय खाने के कारण तम्हारी मुक्ति हो जाय और ) तुम पर दया की 


से भय खाते रहों--क॒दाचित्‌ ( इस मेल मिलाप कर 
जाय | हे मुसलमानों ! पुरुष पुरुषों से हंसी टट्ठा न करें-- 


ना कि 


[ बा०। दहामीम-२६ ] 


अजब नहीं कि ( जिन पर हँसते हैं ) वह ( खुदा के नज़्दीक ) उनसे 
बेहतर हों और न औरतें औरतों पर ( हँसें )--अजब नहों कि ( जिन चर 
हँसली हैं ) इनसे बेहतर हों। आपस में एक दूसरे को तानेन दो और न 
णक दुसरे को नाम धरो | ईमान लाये पीछे बद-तहज़ीबी का नाम ही बुरा 
है और जो ( इन हरकात से ) बाज़ न आये, ता वहा ( खदा के नज़्दीक ) 
जालछिपर हैं ० मुसलमानों ! ( लोगों की निस्बत ) बहुत शक करने से  बयते 
रहों, क्योंकि बाज़ शक ( दाखिल ) गुनाह हैं और एक दूसरे की टटोल में 
न रहा करो और न तुममें से एक को एक पीठ पोछे बुरा कहे | भला तुम 
मे से कोई ( इस बात को ) गयारा करेगा कि अपने मरे हुये भाई का गोश्त 
खाये ? यह तो. (यक़ीनन) तुमको गवारा नहों-( तो ग़ीबत क्यों गवारा हो 
कि यह भी एक क़िस्म का मुर्दार खाना है ) और अल्लाह (के ग़ज़ब ) से 
डरते रहो | बेशक अढलाह बड़ा तौबा क़बूल करने वाला मेहर्बान है ० 
लोगों ! हमने तुम (सब) को एक मर्द ( आद्म ) और एक औरत (हव्वा ) 
हे चैदा किया और (फिर ) तुम्हारी ज़ातें और बिरादरियां ठहराइ, 

ताकि एक दूसरे को शिनाख्त कर सको-( वर्ना ) अल्लाह के नजदीक तुममें 
बड़ा शरीफ़ वही हे, जो तुममें बड़ा पर्देज़गार हे | बेशक अल्लाह जानने 
बाला बा-ख़बर है ० अरब के देहाती कहते हैं कि हम ईमान लाये ।(ऐ 
पैग़म्बर ! इससे ) कहदो कि तुम ईमान नहों छाये-- 
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सम्भव है कि ( जिनकी हंसी उड़ाते हैं ) वह उनसे उत्तम हों | और न स्त्रियाँ स्थ्रियों की हंसी उड़ायें। सम्भव है कि ( जिनकी 
हंसी उड़ाती हैं )-वह उनसे उत्तम हों। ( हे मुलल्मानों ! परस्पर ) एक दूसरे को मेहना अर्थात ताना न दो और न एक दूसरे को बुरे लक़ब 
(और बुरे नामों से पुकार कर ) अपमानित करो । ईमान लाने के उपरान्त पाप का नाम लगना बुरा हे । (इन बातों से ठोबा करनी चाहिये ) 


और जो तौबा न करें, वही ( खंदा के निकट ) अत्याचारी ( तथा उद्॒ण्ड ) हैं ॥ 


हें मुसलमानों ! ( लोगों के सम्बन्ध में ) बहु शंका करने से बचों--( क्योंकि ) कतिपय शंका पाप ( की श्रेणी में पहुंच जाती ): 
हैं । और एक दूसरे की टटोल में न रहो और एक दूसरे को ग़ीबत (और निन्‍्दा ) न करो ( अर्थाद पोठ पीछे बुरा न कहो )। बताओ तो 
सही : क्या तुममें से कोई ( इससे ) घृष्णा न करेगा कि अपने मस्तक भाई का मांस खावे | इससे तो तुम ( कभी ) प्रसन्न न होगे-( अतः ग़ीबत 
और निन्‍दा से भी घृणा करके बचना चाहिये, क्योंकि यह भी अपने भाई का मांस खाने के बराबर हे) । और अल्लाह से डरते रहो ।( सच्चे 
दिल से तौबा करोंगे, तो ) अल्लाह बड़ा तौबा स्वीकार करने वाला कृपालु है । ( तुम्हारी तौबा स्वीकार करके तुम्हें क्षम। प्रदान करेगा ) ॥ 
हे मनुष्यों ! ( अहद्भडूर तथा अभिमान से बचने के लिये इन बातों पर सोच विचार करना आवश्यक है कि ) हमने तुम (सब ) 
को एक पुरुष ( आदम ) और एक स्त्री ( हव्या ) से उत्पन्न किया | पुनः तुम्दारी भिन्न २ जातियां और भिन्न भिन्न कुठुम्ब बनाये, जिससे 
कि एक दूसरे को पहचान सको | ( अतः यह भेद जानने पहिचानने के निमित्त हैं, आदर सम्मान के निमित्त नहीं )। अल्लाह के निकट सबसे 
थिकर मान वाला वह है, जो सबसे ,अधिक संयमी है | बिस्स॑न्देह अल्लाह को हर बात का ज्ञान है (और वह ) हर बात से अभिज्ष हे | 
(है पर्रम्बर : ) अरब ( देश ) के गंवार कहते हैं कि हम ईमान लाये हैं। आप ( उनसे ) कहिये कि तम ईमान नहों लाये-- 
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; हाँ (यूं) कहो कि हम मुसलमान हो गये और ईमान का तो हनो ज़ तुम्हारे 

दिलों में गुज़्र तक भो नहों हुआ और अगर तुम लोग अल्लाह और उसके 
रखूल के हुक्म पर चलो, तो अल्लाह तुम्हारे अमलों (के अज्ज) में से किसी 
तरह कौ काट-छांट नहों करेगा | बेशक अल्लाह बख्शने याला मेहर्बान हे ० 

. बस ( सच्चे ) मुसलमान तो वह हैं, जो अल्लाह और उसके रसल पर ईमान 
लाये । फिर ( किसी तरह का ) शक (व शुबहा ) नहों किया और 
अढलाह के रखते में अपने ज़ान व माल से कोशिश की--( हक़ीक़॒त में ) यही 
सच्चे ( मुसत्मान हैं ) ० ( ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि क्‍या तुम 
अक्लाह को अपनी दीन-दारी जताते हो ! हालांकि जो कुछ आस्पमानों में हे 
* और जो कुछ ज़मीन में है, अल्लाह ( तो सबही कुछ ) जानता है और 
अल्लाह हर चीज़ ( के हाल ) से वाक़िफ़ है ० (ऐ पैग़म्बर ! यह लोग ) 
तुम पर अपने इस्लाम लाने का एहसान रखते हैं, तुम (इनसे ) कहो कि 
. मुझ पर अपने इस्लाम ( लाने ) का एहसान न रक्‍खो, बल्कि अल्लाह 
तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुमको ईमान का रस्ता दिखाया; 
._ बशर्ते कि तुम ( दावए-इस्लाम में ) सच्चे हो ० बेशक अल्लाह आस्मानों 
और ज्ञमीन की रौब ( की बातों ) को जानता है और तुम छोग जेसे जेसे 
अमल कर रहे हो, अलह्ाह उनको देख रहा है ० 
। 
। 
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सूरत--काफ 
मक्की, यानी मक्के में नाजिल हुई | इसमें ४५ आयतें और ३ रुकूअ हैं ॥ 


क्‍ कक ||/“/ कफ :आ3:::5“5:“ 


(विरोश्र छोड़ कर) आधीन हो गये | और अभो ईमान तो तुम्हारे हृदयों में प्रवेश ही नहों हुआ | ओर यदि 


बरन (यं ) कहो कि हम ु द 
से और ) अहाह और डसके रखूछ की आधीनता करो, तो ( अल्लाह ) तुम्हारे कर्मों ( के प्रतिफल )में 


 ( तुम सच्चे दिल से ईमान छाओ | 
से कुछ कमी नहीं करेगा | निस्सन्देह अल्लाह ( बड़ा )क्षमा करने वाला कृपाल हे ॥ 

दिल से ) अलाह और उसके रसूल पर ईप्रान लाये, पुनः ( किसी प्रकार का ) सन्देह नहों किया ओर 
के साथ लड़े (अर्थात जिहाद किया) वहो सच्चे (मुसलमान) हैं। (हे पेग़म्बर !) आप (इन लोगों से) 
हो-यद्यपि जो कुछ आकाशों तथा पृथ्वी में हे, बह ( सब ) अल्लाह के ज्ञान में हे । 


वह मुसलमान, जो (सच्चे दि 

अल्लाह के मार्ग में अपने धन तथा प्राण 

कहिये कि क्या तुम अछाह को अपने धर्म की सूचना दैते 
और अलाद दर घस्तु से अभिज्ञ है ॥ 

( हे पेग़म्बर | यह लोग ) अपने मुसत्मान होने का आप पर उपकार जताते हैं । ( इनसे ) कहिये ! कि अपने इस्छाम का डप- 


तुम पर डपकार करता है कि उसने तुमको ईमान की शिक्षा दौ- यदि तुम ( अपने आपको मुखल्मान 


बरन्‌ अल्लाह + 
कार मुझ पर न रक्‍जो, बरन अछ ज्ञान है ) | निससन्देह अल्लाह आकाशों की और पृथ्वी की ( समस्त ) गुप्त 


बताने में ) सच्छे हों | ( अल्लाह को तुम्हारे सच्चे होने न होने का 
बातों से अभिज्षञ है । और अल्लाह तुम्हारे कर्मों को देख रहा हे ॥ 


सूरत-काफ 
मकक्‍की, श्रर्थात मकके में उतरी । इसमें ४४ झयतें खौर ३ रुकू हें ॥ 


नं 


( ७४२ ) 
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(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान (है) ० 
काफ ० (ऐ पैग़म्बर : ) कर्आान--मजीद की क़सम ! ( कि तुम हमारे 
जज हुये पैग़म्बर हों ) ० मगर इन काफिरों को ( इससे ) तअज्जुब हुआ 
कि उनही में का एक डर सुनाने वाला इनके पास ( वैशम्बर बनकर ) 
आया, तो ( यह ) काफ़िर ढगे कहने कि यह तो ( एक ) अजीब बात हे ० ८ 
बया जब हम मर जाएँगे और (गल सड़ कर ) मिद्टी हो जाएँगे-( तो हमको | | है ५ 4:४० ९ ट 2 (८:३2 
कयामत में दुबारा जिला उठाया जायगा ? )। यह दुबारा ज़िन्दा होना तो । मल श्र हा मै हब न #२० 
बिल्कुल बईद्‌ (अज़-क़यास ) है ० मुरदों के जिन अजज़ा को मिट्टी (खाता | ७ (६४5.०७-2/० यु | 4८ (2८०७००ी. 

और ) कम करती है, हमको तो माल्यम ही हैं--( फिर जब चाहेंगे उनको ॥22(/ 2 2 ६22 सु 25४-.2:8॥ 
# न हु बी #. | 


जम्मा कर छेंगे ) और हमारे पास किताब ( छौह ) महफ़्ज़ ( भी मौजूद ) ॥४| "5 7: ' 4६ क्र कु 
है ( और उसमें ज़र्रा-ज़रा लिखा हुआ है ) ० मगर इन लोगों को एक हक़ | ॥ 2 08॥ / 2००5 ८22 ५5 (+&2 
बात पहुंची और ( पहुंचते के साथ ज़िद से बे सोचे समझे ) डसको भूट- ॥ [2 हा ४६८८४ (22 हा ४5५ । क्‍ 
छा दिया--तो वह ऐसी बात में ( डलम रहे ) हैं, जिसको क़रार नहों ० ! (५ ८ ६६: 2-5 2 हल २ आता 
क्या इन लोगों ने अपने ऊपर आस्मान की तरफ़ ( नज़र भर कर ) नहों ॥ 20:४७ 22८८० > 2७2/7.2 
देखा कि हमने उसको कैसा बनाया और ( सितारों से ) उसको सजाया | तप ८2482 पढे ७-४४: (४८ 


और उसमें कहीं दर्ज़ ( का नाम ) नहीं ० और ज़मीन को हमने फेलाया ॥॥ (८ 286 5 2.20. 4 37 “ट 'अल्कुडक 
और उसके अन्द्र भारी बोभल पहाड़ पिला दिये और सब तरह की खुश- 65% 9 %। ८ “कर ह/ भी 
्‌[ ल्‍ा 5 हे ह 22 9 (22 (22 
कि >++ 4५५८ ७ ॥/* £५:-|...2 


जमा चीज़ें उसमें उगाई ० ताकि ऊितने बन्दे ( हमारी तरफ़) रुजू लाने 
. आाले हैं--( वह हमारी ) क॒द्वत का तमाशा देखें और इब्रत पकड़ें ० ओर [5004 2:670-240# ८ ४६ ग्ह है| (६.४ (5 92.४४ 20 
3 ० 5 200) ५ )।: 
हमने आस्मान से बरकत का पानी उतारा और ( अपने ) बन्दों को रोज़ी ॥- लक हि ५८5४४ 
देने के लिये उस ( पानी ) के ज़रिये से बाग़ डगाये और खेती का अनाज ० 


और ढम्बी रूम्बी खजूरें, जिनकी गेलें खब गुथी होती हैं-- 9» 


(८ 


जी | _+_२॒॒]  घययत+--++-“_ 


महिमा वाले कुरआन की शपथ ! कि ( हे पैग़म्बर ! आप हमारे भेजे हुये पेगम्बर हैं )--परन्तु ऋफिरों को आश्चय हुआ कि उन्हों 
में से एक ( खदा के अज़ाब से ) डराने वाला ( पेग़म्बर बनकर ) उनके पास आया | अतः काफिरों ने कद्दा कि यह तो अचसस्‍्भे को बात 
है । ( और पैग़म्बर से दुबारा जीवन पाने और हिसाब किताब देने का वृतान्त खुनकर उन्होंने कहा कि ) जब हम मर ज्ञायँगे और मिट्टी 
हो जायँगे ( तो क्या फिर ज़िन्दा होंगे ? )। यह पुनः जीवित होना ( बुद्धि से ) दूर हे ॥ 


( यह उनका विचार है कि हम धूल में मिल कर छिन्न भिन्न हो जावेंगे--परन्तु ) हमको तो ( उन अंशों का ) ज्ञान हे, जो पृथ्वी 
उनमें से (खाती और ) कम करतो है । और हमारे पास पुस्तक ( अर्थात लौह-महफ़ज़ ) है , जिसमें सब कुछ है । ( डनको वास्तविकता 
का तो कुछ ज्ञान नहों )-बरन्‌ जब सत्य बात उनको पहुंची, तो उसे भुठलाने लगे | अतः यह लोग दुबिधा ( तथा सन्‍्देह ) की दशा! 
मेँ (पडे) हैं ॥ 


( यह लोग जो अपने दुबारा जीवित किये जाने पर आश्चर्य करते हैं )--क़्या उन्होंने अपने ऊपर आकाश को ओर नहीं देखा 
हमने उसे किस प्रकार बनाया और सजाया है । और डसमें कोई दरार नहीं है। और पृथ्वी को हमने ( किस प्रकार ) फैलाया और उस 
६ बड़े २ अटल ) पर्वतों को जमाया और उसमें हर प्रकार की शोभायमान ( तथा मनोहर ) वस्त॒वें डउगाई', जिससे कि जो बन्दे ६ हमार 
ओर) अवहित होने वाले हैं, वह ( हमारो शक्ति की लीला ) देखें और शिक्षा ग्रहण करें । और हमने (अपने ) बन्दों को जीविका दैने के लि 
आकाश से बरकत का पानी उतारा | अतः ( डस पानी से ) बाग डगाये और खेती का अन्न और लम्बी २ खजूरें, जिनके गुच्छे प 
घत ( जमे हुये ) हैं -- 


| [ पो०; हामीम-२६ ] ( ७४३ ) 


और ( नीज़ ) हमने मेंह के ज़रिये से मरी हुई ( यानी पड़ती पड़ी 


हुई ) बरूती को जिला उठाया | इसी तरह (क्यामत के दिन लोगों को क्॒नों 
से ) निकलना होगा ० इन ( छोगों ) से पहिले नूह की कौम ने ( पैगम्बरों 
को ) भुटलाया और ख़न्दक़ वालों ने और समूद ने ० और आद्‌ नें और 
_ फ़िऑन ने और क़ौम-ल्यूत ने ० और बन के रहने वालों ने और तुब्बा के 
“लोगों ने-( इन ) सबही ने तो ( अपने अपने ) पैग़म्बरों को भुटलाया, तो 
“हमारा वाद ( अज़ाब इनके हक्‌ में ) पूरा हुआ ० क्या हम अव्वल ( बार ) 
पैदा करने में थक गये कि क़यामत में दुबारा नहीं पैदा कर सकेंगे ? नहों, 
“बल्कि ( असल बात यह है कि ) यह लोग ख़िलाफ़-आदत अज़-सरे-नौ पैदक् 
. करने की तरफ़ से शक में ( पड़े ) हैं ० और बेशक हमही ने इन्सान को 
_ पैदा किया और हम उसके दिली-खयालात ( तक) से वाक़िफ़ हैं और 
 *हम ( उसकी ) शहे-रग से भी ज़ियादा उससे क़रीब हैं--( मगर उसकी 
. आंखों पर ग़फ़लत का पदों पड़ा है ) ० कि दो ज़ब्त करने वाले ( यानी 
“किरामन-कातिबोन-फ़रिश्ते उसकी बातें ) ज़ब्त (यानी क़लूम-बन्द ) करते 
जाते हैं--( एक ) दाहिनी तरफ़ बैठा है और ( एक ) बाई तरफ़ ० कोई 
बात मुंह से नहीं निकालने पाता, मगर एक चौकीदार उसके पास (लिखने 
को ) तय्यार ( रहता ) है ० और मौत की बेहोशी तो ज़ारूर आकर रहेगी 
. (और हम उस वक्त्‌ आदमी को जता देंगे कि ) यही तो वह ( हालत ) है, 
._ जिससे तू गुरेज़ करता था ० और ( क़यामत के दिन ) खूर फूंका जायगा | 
क्‍ यही वह दिन होगा, जिससे ( लोगों को ) डराया जाता है ० और हर 


ध् क १५9 ; 
है 50.0 .०20/4५७०४५८५ | 
द ४४७८ ७०२०५ #०50 कक 
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[ खू०; क्ाफ़--५० ] 
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५2७॥८ ला कद ० 
_.3८755८,6:५५४ 2/॥/&४६ 
कील कट 
20360: ४४50-७९ > ४9४ ५ 
५५७७(-५४४.५०७६८ २६5 

4 हा (८ डे कई! (४000 #!ट 
१५.५) )+2272:/०४ .४४*...४६ 


हे! /€४ कल, + |। 2४५० ““/2,*" हे « 
न कक | 4 9.०2 (..£ ४ 54. |॥० है, ७ 
7 +20५20९-२४५४१ ५४#०४८०/ 


/ाडड हर 2 77 /!- ५ ! /ल ९: " 
८-३० %०४। (»८2220::#०.. 


चि 9 93 ८ /्ट आर 
४) हर * थ न "2९2 2. ४ ८० हे मु 
॥252% ५22४ $४:2--००६:#० २ 
] , >>) ४४" ० ८७५७० ८४ ५ नी ऐ 3 हैं“ 9 (५ 
॥ ५८६००४2०८०,०४) ४०५ 
ै (2 ्जड रे /**/ ५. +- ५ 


शख्स ( आमाल की जवाब-दिही के लिये ) हाज़िर होगा-- 


द 
' 
| 
द 


और इसी ( पानी ) से (इस प्रकार ) हमने निर्जीव बस्तियों को सजीच किया । (जिस प्रकार खुदा की शक्ति से यह बातें हुई' ) 
प्रकार ( सृत्यु के पश्चात क़ब्रों से ) निकलना भी ( होगा । इन काफ़िरों का कुठलाना कोई नवीन बात नहीं )-इनसे पहिले नूह शे 
जाति ने ( पेगम्बरों को ) कुठलाया और कूप वालों और समूद और आद्‌ और फ़िऑन और दूत की जाति और बन ( के रहने ) वार 
और तुब्बा की जाति--सभी ने पैग़स्बरों को कुठलाया | अतः ( हमारे अज़ाब का ) वादा ( इन लोगों पर ) पूर्ण हुआ ॥ 


क्या हम पहिली बार ( सृष्टि की ) उत्पन्न करके थक गये ? ( ऐसा नहीं है )--बरन्‌ यह लोग नई उत्पत्ति के विषय में सन्‍्देह में 
पडे हैं । और ( हम इनके हृदयों को बात जानते हैं ) | हमने मनुष्य को उत्पन्न किया है और उसके मन में जो शंका उत्पन्न होती है, हम उस 
हैः को जानते हैं । और हम तो उससे प्राण की नाड़ी से भी अधिक निकट हें ॥ 


जब दाहिने बायें बैठे हुये दो रक्षा ( तथा छेखना ) में लाने वाले ( फ़रिश्ते ) कर्मों तथा शब्दों को रक्षा ( तथा लेखना ) ४४ लाते 
है ( उस समय ) कोई शब्द ( मनुष्य ने ) बोला नहीं कि उसके लिये एक ताक में रहने वाला ( रक्षक ) तय्यार है ( अथांत दोनों कंधों के 

.2४3॥० हे 4 और सुृत्यु की सूच्छा का आना तो यथार्थ है । ( उस समय मनुष्य से कहा जावेगा ) कि यह वह ( समय ) हे, 
_ फ़रिश्ते डखे लिख लेते हैं ) ( हर ॥ ०2 जब कयामत मैं ) सूर अर्थात नरसिंगा फूंका जावेगा--( तो उससे कहा जाकेगा कि) यह है 


गौर 
जिससे तू भागता था। आर णी ( क्यामत क्षेत्र मं ) इस प्रकार आवेगा कि उनके साथ-- 


द अज़ाब के वादे का दिन | और हर प्रा 


कस ललकण | 


[ बा+; हामोीम-२६ | 


( एक फ़रिश्ता तो ) उसके साथ हाँकने वाला होगा और ( एक 
क़रिश्ला उसका आमाल-नामा लिये हुये उसके अमलों का) गवाह ० (और 
हम उसको जता देंगे ) कि तू इस ( दिन ) से बे-ख़बर रहा, तो ( जो पर्दा 
बेरी आंखों पर पड़ा था, अब ) हमने तेरे ( उस ) परदे को तुक पर से 
हटा द्प्व--तों आज तेरी निगाह बड़ी तेज़ ( माल्यम होती ) है ० और 
उसका साथी ( जो गवाही देने आया हे ) अज़ करेगा कि ( इसका नामए- 
आमाल ) जो मेरे पास ( लिक्खा मौजूद ) हे, वह तो यह (हाज़िर ) हे ० 
(इस पर हम अपने दो चोबदारों यानी फ़रिश्तों को हुक्म देंगे कि ) जितने 
काफ़िर सकंश ० नेकी से रोकने वाले हद््‌ ( डबूदियत ) से बढ़े हुये ( दोन 


में ) शुकूक पैदा करने वाले हैं ० जो अल्लाह के साथ दूसरे ( दूसरे ) माबूद्‌ | _ । कक: 
॥ ) 4. 2.-265<508:2:47 0 


ठहराया करते थे, अब ( सबको लेजाकर ) जहज्नम में फोंक दो ! और इस 
( मुद्धिम ) को भी सख़्त-अज़ाब में ( लेजाकर ) डाल दो ० ( फिर ) उसका 


| ५ 4८ 2023] 0७ «०! (८2 ०22] शा 
40206 5276९ :22४४:-2 


[ खू० क्राफ़-५० ] 
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न््््र 


ह (9५६ ४ 4६5 १८८ ला #१( ।72४ “९५ ७७) ८ हे 

; हल ( फिर ) उसका ॥..3 ४५ &04:2#४ /७०७)::४॥ 

साथी ( शैतान ) अज़ करेगा कि ऐ हमारे पर्वदिगार ! मैंने तो इसको सकश से है हक 
हे (४॥2४5॥49 है 8 7 िल र ;<] डि ्ट 

नहीं बनाया, बल्कि यह ( अज़-खुद ) परले दर्ज की ग्रुमराही में ( पड़ा ) 2 50290) 2 2.:८४०९.-८० ५ ०९ 

७०० पैसे ण्से ४ ! '((८ ८ 

था ० (इस पर खदा ) फ़र्मायेगा कि हमारे हुज़र में ( ऐसे रगड़े ) झगड़े 5 222. -:५४ * 44:७०: 

(की बातें ) न करो और हमतो तुमको पहिले ही ( से अपने अज़ाब का ) 20 )१६2).८ ॥4०:. » आर | डा हर 4३६ की 

डर सुनवा चुके थे ० हमारे हाँ (जो एक ) बात (क़रार पा चुकती है, | कि पे है ५2242 ८ 

फिर ) नहीं बदली जाया करती और हमतो बन्दों पर ज़ाररां भर भी जुल्म 


+ 7१ हा है 4६ 


555२ <-+)२५ 25050 ५००४ । "2 
नहीं करते ० डस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि तू ( दोज़ख़ियों से) भर चुकी है" प्रा 2 ही 
(या बहीं ? ) वह अज़ करेगी कि कुछ और भी है ०और बहिश्त (इस 2203 
कदर ) परहेज़गारों से क़रीब लाई जायगी (कि कुछ भी ) फ़ासला न 
होगा ० यही तो वह ( बहिश्त ) है, जिसका तुम ( में ) ले हर एक# ( खदा 
की तरफ़ ) रुजू लाने वाले ( हुक़॒क़ की ) हिफ़ाज़त करने वाले के लिये 
वादा किया जाता है ० जो शख्स बे देखे (खदाए ) रह्मान से डरता रहा 
और दि्लि-गिर्वोदा लेकर हाजिर हुआ ०-- 


कि)लू जल अक हे होने अप फशकिक: फ़रिश्ता होगा ) और एक ( उसके कर्मों का) गवाह ( फ़रिश्ता | उससे अल्लाह कहेगा 
" * था। अत्तः हमने तुकले तेरा पट उठा दिया तेरी | 
आज तो तुके वह सब कुछ दिखाई देता है, जिससे तू अचेत तथा बेपर्याह था )॥ '/ भय भाज या पा 
खेद . शक को अर ( हे लिखने वाला फ़रिश्ता ) कहेगा यह (कर्म-पत्र जो मेरे पास है ) विद्यमान है। ( आज्ञा होगी कि ) 
| आद के ३ वाह बी किया) हर ) सीमा कि करें. लाने वाले ( धार्मिक आदेशों में ) शंका करने वाले काफिर को, जिस 
-जेक पथ ठहरा दिया-दोज़ख़ में डाल दो | दोज़ख् में डा कर उसे कठिन अज़ (बह 
सारिक ले ० 8" ्छ ज्ञाब ।९ यह भयहुर 
हे अं <अ थह्द बह» व सांसारिक संगती शैतान से लड़ेगा कि तेरे कारण आज़ मुफे यह बुरा दिन देखना पड़ा हा ( ्प, 
पे कै द्वा से प्रा । ॥ कि ) हे हमारे पालनहारे ! मैंने इसे उद्ण्ड ( तथा पथ--श्रष्ट ) नहीं बनाया बरन यह ( आप ही ) 
दूः - कर था। ( अल्लाह ) कहेगा कि मेरे समक्ष भगड़ा न करो और मैंने सा पहिले ही तुमको “5 से सूि 
था । अब मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती और न मैं बन्दों पर अत्याचार करता हूं ॥ तु ः सूचित कर दिया 
कर ->मर्कशष ० दोज़स़ से पूछेंगे कि क्या तू भर चुकी ? और वह कहेगी कि क्या कुछ और भी है? और जन्नत संयमियों के (इतनी )- 
कुछ अन्तर न होगा | यही वह जन्नत है, जिसका तुममें से प्रत्येक ( खदा की ओर ) अवहित होने वाले ( और खदा 


की आशज्ञाओं की ) रक्षा करने वाले से वादा किया 
है. ल्‍ ह जा रहा है। जो कोई करुणा - नि£ 
होने चाकि हृदय लेकर ( उसके समझ ) उपस्थित हुभा ई करुण धान ( खदा ) से बिन देखे डर ता रहा और अवहित 


[ पा०; हामोम-२६ ] ( ७४५ ) [ सू०; क़ाफ़-५० ] 


( हम ऐसे लोगों से फ़र्मायेंगे) कि सलामती के साथ इस (बहिश्त) 
में जा दाखिल हो ! कि यही तो हमेशा रहने का दिन है-(जो जहां रहा, सो 
रहा) ० बहिश्त में इन लोगों को, जो चाहेंगे मिलेगा और हमारी सर्कार में 
(तो इससे भी कहीं ) ज़ियांदा ( मौजूद ) है ० और इन ( कुफ़्फ़ार-मक्का ) 
से पहिले हमने कितनी उम्मते हलाक कर मारों कि वह इनसे बल-बूते में 
कहों बढ़ ( चढ़ ) कर थे--तो ( ज़ब इन पर अज़ाब नाजिल हुआ, तो ) 
उन्होंने तमाम शहरों को छान मारा कि कहीं भागने का ठिकाना भी है ० 
जो साहब-दिल है, या कान छगाकर हुज्र-क़त्ब से (बात को) खुनता हे, 
उसके लिये तो इन बातों में ( काफ़ी ) नसीहत है ० ओर हमने आस्मानों 
(को) और ज़मीन को और जो चीज़ें आसमान व ज़मीन में हैं, उन (सब) को 
छः दिन में बना खड़ा किया और तकान ने हमको छुवा (तकभी तो ) 
नहीं ० तो ( ऐ पैग़म्बर ! ) जैसी जैसी बातें ( यह मुन्किर ) कहते हैं, डन 
पर सत्र करो और आफ़ताब के निकलने से पहिले ओर ( उसके ) गुरूब 

: होने से पहिले अपने पवचदिंगार की हम्द्‌ (व सना ) के साथ ( उसकी ) 
तस्बीह ( व तक़्दीस ) किया करों ० और रात में (भी थोड़ी देर ) उसको 
तस्बीह (व तक़्दोस) करों और नमाज़ों के बाद (भी) ० और (ऐ पैग़म्बर ! 
इस बात को गोश-दिल से ) खुन रक्‍्खो कि जिस दिन ( मुरदों का ) पुका- 
रने वाला फ़रिश्ता ( इस्त्राफ़ीछ ) पास के पास से ( सबको ) आवाज़ देगा 
( कि उठों !) ० जिस दिन ( इस फ़रिश्ते के) चीख़ने को ( सब लोग ) 

. बखबोी सुन लेंगे, वह दिन ( लोगों के क॒त्रों से) निकलने का होगा ० बेशक 
न्‍ हमही जिलाते और हमही मारते हैं और हमारी ही तरफ़-- 
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(तो हम ऐसे लोगों से कहेंगे कि) कुशल के साथ जन्नत में प्रवेश करो । यह सर्वदा का दिन है। (अर्थात जो जहाँ रहा, वहाँ रहा ॥ 

यह सबंदा का रहना है | दुनिया की तरह अल्प-कालिक नहीं ) | जन्नत में उन छोगों को जो चाहेंगे मिलेगा और हमारे समीप तो इससे भो 

. अश्विक ( विद्यमान ) है । और हमने डन ( मक्का के काफिरों ) से पहिले बहुतेरी ( उद्गण्ड ) जातियों को नष्ट ( भ्रष्ट ) कर डाला, जो शक्ति 

में इनसे बढ़ चढ़ कर थीं | ( सो जब उन पर हमारा अज़ाब उतरा ) तो उन्होंने शहरों को छान मारा कि कहों भागने का ठिकाना मिले 

( परन्तु कहीं ठिकाना न मिला ) || इन बातों में उस मनुष्य के निमित्त शिक्षा ( का अवकाश ) है, जो ( शुद्ध ) हृदय रखता है अथवा वह 

._( दिल से ) कान रगा देता है ( और अल्लाह की आयतों को ध्यान पूत्रक खुनता है)॥ 

और ( हमारी पूर्ण शक्ति पर विचार करना चाहिये कि ) हमने आकाशों को और प्रृथ्वी को और डस ( समस्त सृष्टि ) को, ज्ञो 

इन दोनों के बीच में है-छः दिन में उत्पन्न कर दिया । और थकन ने हमको छुतवा तक नहों ( गे किचित मा हमें थकन नहों हुई ) | सा 

( हे पैग़म्बर : इन शक्ति के बिन्हों पर द्वृष्टि रखिये और यह मुकरने वाले ) जो कुछ कहते हे उस पर सन्‍तोष को । और खूय्थे उदय 

होने से पहिले और ( उसके ) अस्त होने से पहिले अपने पालनहारे की ( रू तुत्ति ) प्रशंला के साथ कल मता वर्णन किया कीजिये | और 
रात्रि मैं ( भी थोड़ी देर ) उसकी पवित्रता वर्णन कोजिये | और नम्ाज़ों के पश्चात ( भो उसके गुन गाया कोजिये )॥ 


और ( है रसूल |! इस बात को ) खुन रखिये कि जिस दिन पुकारते वाला (फ़रिश्ता) निकट स्थान से पुकारेगा (कि उठो |! और ) 
जिस दिन ( उसे फरिश्ते के ) घोर-ताद को ( सब लोग ) भली भाँति खुन लेंगे, वह दिन ( लोगों के क॒ब्नों से ) निकलने का होगा 
निस्सन्देह हम ही जिलाते हैं और हम ही मारते हैं । और हमारो हो ओर ( सबको) लौटना हे ॥ 


हि 


[खू०; ज़ारियात-५१ ] 


[ वा०; हामीम-२६ ] 


( हिर ) फिर ( कर लोगों को ) आना है ० जिस दिन ( मिट्टो ) ञे 


मुरदों ( की लाशों पर ) से ( हट कर ) ज़मीन फट जायगी ( और यह दयक 
पु ह- >> पे य 8१४“ 2 65% ३ ४: कल 
ज़िन्दा होकर हिसाब किताब क॑ लिये ) लपकेंगे--यह जमा कर लेना हमारे डे ० ॥| 
लिये ( एक ) सहल ( सी बात ) है ० ( ऐ पेग़म्बर ! ) यह छोग [जो,( जा 4 

त॑ गे निसबत) कहते हैं ते हैं और तुम इन पर (हाकिम 
बातें तुम्हारी )कहते हैं, हम खब जानते हैं ओऔ तुः डर ( ) 
जाबिर ( तो हो ) नहों ( कि बज़ोर इनकों मुसलमान करो | तुम्हारा काम ) 


तो ( यह है कि ) जो शह़्ल हमारे अज़ाब से डरता है, उसको कुआन 
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सुना सुना कर समभाते रहो ० 
सुरत-जारियात 

मक्की, यानी मक्‍के में नाज़िल हुई | इसमें ६० आयतें और ३ रुकूअ हैं. ॥ 

(शुरू) अबलाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 
( हवायें ) जो ( बादलों को ) उड़ाये उंड़ाये लिये फिरती ० फिर (मेंह का) 
बोझ उठाती ० फिर आहिस्ता-आहिस्ता चलती ० फिर एक (बड़ी ज़रूरी) 
चीज़ ( यानी बारिश ) को (रूए-ज़मीन पर) तक़्सीम करती हैं ० (हमको) 
इन ( ही हवाओं ) की क़सम है कि तुम लोगों से जो ( कयामत का ) वादा 
किया जाता है, बिल्कुल सच है ० और ( आमाल की) जज़ा (सज़ा ) 
ज़रूर होनी है ० आस्मान को क़सम, जिसमें (सितारों की गदिश के) रस्‍्ते 
पड़े हुए हैं ० कि तुम लोग ( एक ऐसी ) बे ठिकाने बात में ( पड़े ) हो ० 
जिसकी वजह से वही गुमराह होता है, जो गुमराह ( अज़ली ) है ० (इन) 
अटकल के तुक्के चलाने वालों का नास जाय ० जो ग़फ़लत में भूले हुये हैं ० 
( और ) पूछते हैं कि रोज़-जज़ा कब होगा ० (इनसे कहना चाहिये कि) उस 
दिन (होगा)--जब यह लोग (कबाब की तरह) आग पर सेंके जाएँगे ० और लय डी 
इनसे कहा जायगा कि (अब) अपनी (इस) सेंक के मज़े चकक्‍खो ! यही तो वह ७ 
( अज़ाब ) है, जिसके लिये तुम जल्दी मचाया करते थे ० बेशक परहेज़गार 
( बहिएत के ) बागों में होंगे और चश्मों में ०-- 


जिस दिन ( उनकी क़क्रों की ) भूमि फटेगी ( तो ) यह ( हिसाब किताब देने के स्थान पर जाकर एकत्रित होने के निमित्त ) 
जल्दी करेंगे | इस प्रकार ( स्तक लोगों को जीवन प्रदान करके ) एकत्रित करना हमारे लिये ( अति ) सरल हे । ( हे पैग़म्बर ! ) जो कुछ 
यह ( लछोग ) कहते हैं, वह हम खब जानते हैं । और आप ज़बदस्ती करने वाले तो हैं नहीं ( कि ) उन पर ( ज़बदंस्ती करें )। अतः ( आप 
का काम यह है कि ) जो मनुष्य हमारे अज़ाब से डरता हे, उसे कुआन-द्वारा समभायें ( और शिक्षा दें ) ४ 
सुरत-जारियात 
मक्‍की, अर्थात मकक्‍के में उतरी । इसमें ६० शायतें श्ौर ३ रुकूत्म हैं ॥ 
शपथ है उन पवनों की, जो ( वाष्प ) उड़ाती हैं । पुनः उन पवनों की, जो ( मेघों का ) बोक डठाये फिरती हैं । पुनः उन पचनों 
की, जो धीरे घीरे चलती हैं| पुनः एक ( आवश्यक ) वस्तु ( अरथांत वर्षा ) को ( भूतल पर ) बांटती हैं कि तुम ( लोगों ) से ( कयामत 
का ) जो वादा किया जाता है, वह ( पूर्णतया ) सत्य हे और ( कर्मों का ) पुरस्कार ( तथा दण्ड ) अवश्य मिलने वाला है ॥ 


आकाश की शपथ ! जिसमें (सितारों के परिभ्रमण के) मार्ग हैं कि तुम ( लोग ) बे ठिकाने बात में ( पड़े ) हो । उससे वहो फिरत 
( और पथ-श्रष्ट होता) है, जो (प्राचीन) पथ-अ्रष्ट है। अटकल से बातें बनाने वाले नाश हों, जो अचेतना में भूले हुये हैं । ( यह ) पूछते हैं 
प्रतिफल का दिन कब होगा ? ( इनसे कहना चाहिये कि ) उस दिन ( होगा )-जब यह ( लोग ) अग्नि पर रक्‍्खे जावेंगे ( और उनसे कह 
जावेगा कि ) अपने दण्ड का स्वाद चकक्‍खों | यह वही (अज़ाब ) है, जिसकी तुम जल्‍दी करते थे। ( यह तो दोज़खियों का हाल है और 
संयमी ( जन्नत के ) बारों और सोतों ( का पर्यटन करने ) में (तत्पर) होंगे-- 


[ पा०; हामीम-२६ ] (६ शी 


[ सू०; ज़ारियात-५१ ] 


खुदा दे और बन्दा ले। यह लोग इससे पहिले नेकोकार थे ० (इबादत 
में मशगल रहने के सबब से ) रात को बहुतही कम सोते थे ० और खुबह 
खबेरे (अपने गुनाहों की) माँफ़ी मांगा करते थे ० ओर उनके मालों में हिस्सा 
'था-डसका, जो (मुंह फोड़ कर) मांगे और जो सूरत-सचाल हो ० और 
< छोगो ! ) यकीन लाने वालों के लिये ज़ामीन में ( कृद्र॒त-खुदा की बहुतेरी 
ही ) निशानियां हैं ० और खद्‌ तुममें ( भी )-तो क्‍या तुमको सूक नहीं 
पड़ता ० और तुम्हारी रोज़ी और जो तुमसे वादा किया जाता है-( वह 
सब ) आसमान में हे ० तो आस्मान व ज़मीन के पर्वरदिंगार की कसम ! कि 
यह ( कुआंन ) बरहक़ (कलाम-इलाही) है, जिस तरह कि तुम कलाम करते 
हो ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) इब्राहीम के -मुअज़्ज़ज़ मेहमानों (यानी फ़रिश्तों ) 
की हिकायत भी तुम तक पहुंची हे ० कि जब ( यह लोग ) डनके पास 
आये, तो (आते हो ) सलामु-अलेक की। इब्राहीम ने जवाब-सलाम 
दिया ( और दिल में कहा कि यह ) लोग ( तो कुछ ) अजनबी (से मात्दूम 
होते ) हैं ० फिर जल्दी से अपने घर जा (एक) मोटा ताज़ा बछड़ा ( यानी 
डसका गोश्त भुनवा कर मेहमानों के लिये ) लाये ० और उनके सामने 
रवखा, तो ( उन्होंने तअस्मुऊ किया | इब्राहीम ने ) पूछा, आप लोग खाते 
. क्यों नहीं ० ( इस पर भी उन्होंने खाने से इन्कार किया, तब ) तो इब्ना- 
होम उनसे जी ही जी में डरे | उन्होंने ( इनकी यह हालत देखकर ) कहा 
. के आप ( किसी तरह का ) अन्देशा न करें और उनको एक लायक़ फ़ज़न्द्‌ 
. ( यानी इस्हाक़ के पैदा होने ) की खश-ख़बरी ( भी ) दी ० यह खुनकर 
._ इब्राहीम की बीबी ( सारा) बोलती हुई आगे आ खड़ी हुई-- 


कि“ 


क् ५९ ७. हऔ-5४++++ 
॥ 2: 


९. (०८: ८ फ्श 9! 
>> >७ -)*.. थे 
) कद एक्ट 
(४2५/, हे 
४-२४ 2५४ ०४५० 
# श्य ली 22४ 
१2 ै 
"कह ४:८५ ८८ 
2 0 2 8,/ 22८9” 
40 (2४ क्‍्च्य मी के 


०» ८ १८५ 793८. * 
52/:४ 5७ अप 
(४-5 &/॥4 2५ >> “५१ १८ (86 
6 ८५ ४५2० 946८ ) ट 
248 ४०८ ५॥ 
25 
8 22: 


2208 4८0५८5 5 
» ;।/ >य ४४८३6: ' है] 55: है 
कै है. ४6५82522225 


4 (४ 7 हु “का ८ 4४० ७ 

४७ 00.0४... ै 
। हे ८० 2 रबर, ८६६८, ४ हर हट 
# & ८4 (+ घ् है ् है ६ हक (५ 
06 ०५2८20९५८०-१०७०- ६-२ 
॥। हट 5726 (६ 2 227 ) 59 है 2:0६ 4०४2 ही 
2५४7 ५42 पु 49% 0 * -- । 


[:;& 


उनके पालन कर्त्ता ने उन्हें जो कुछ दिया है, डसे ले रहे होंगे । निस्सन्देह इसले पहिले ( सांसारिक जीवन में ) वह खुकर्मो थे । 
वह रात्रि को थोड़ी देर सोते थे और प्रातःकाल ( शीघ्र उठकर ) क्षमा मांगते थे। और डनकी सम्पत्ति में अंश था, उसका जो ( मुंह से ) 


मांगे और जो न मांगे ॥ 


और ( हे मनुष्यों 
तुममें ( भी ) | अतः क्या तुम ( उन चिन्हों को ) 
चादा किया जाता है | अतः आकाश ( जिसमें तुम्हा 
की सौगन्ध ! कि यह (कुर्आन) सत्य 


कुछ सन्देह नहीं, इसी प्रकार करर्आन में कोई सन्देह नहीं ) ॥ 


( खुदा की शक्ति का एक और द्वृष्टान्त शिक्षा 
'फरिश्ते थे ) कथा ( भी ) आप तक पहुंची : जब यह (अर 
में ) सलाम कहा ( ४2॥| 
एक गाय का बच्चा घी में भुना ड॒ 
खाते क्यों नहीं ! ( इस पर भी उन्हों 
बुद्धिमान बालक ( अर्थात इस्हाक़ ) का मंगल-समाचार खुन 


र हृदय में विचार करने लगे कि यह ) लोग अनजान 
आ पाहुनों के सन्मुख लाकर रक्‍खा | ( 


! ) निश्चय करने वालों के निमित्त पृथ्वी में ( खदा की शक्ति के ) बहुतेरे चिन्ह ( विद्यमान ) हैं और ( स्वयं ) 
नहीं देखते |! और आकाश में तुम्हारी जीविका और वह ( सब कुछ ) है, जिसका तुमसे 
री जीविका है ) और पृथ्वी ( जो खुदा के चिन्हों से परिपूर्ण है, उस ) के पालन कत्ता 
( और ) उसी प्रकार ( ठीक ) है, जिस प्रकार तुम बोलते हो । ( अर्थात जिस प्रकार तुम्हारे बोलने में 


प्रद्‌ है )-क्या ( हे पैग़म्बर ! ) इश्नाहीम के आदरणीय पाहुनों की ( जो वास्तव में 
तिथि फ़रिश्ते ) उनके निकट आये, तो उन्होंने सलाम किया । ( इब्राहीम ने उत्तर 
(से प्रतीत होते ) हैं । अतः वह जल्दी से घर में गये और 
वह लोग खाने से रुके, तो इब्राहोम ने ) कहा ( आप लोग ) 
ने न खाया ) | अब ( इब्राहीम ) उनसे मन में डरे | ( फरिश्तों ने) कहा आप डरे नहों | और उन्हें एक 
या। ( यह खुना ) तो उनकी पत्नी ( सारा ) बोलती हुई सन्मुख आई-- 


नं 


० यात-५ | 
काल फमा खत्बुकुम-२७ | ( ७४८ ) [ खू०; ज़ारियात-५१ ] द 
[ दा०; फैल , > न े 


और अपना मंह पीट लिया और लगीं कहने ( अव्वल ता ) बुढ़िया 
( दूसरे ) बाँक-( मुझसे बेटा हो चुका ) ० ( फ़रिश्ते ) बोले, तुम्हारे पर्वदि- 
गार ने ऐसा ही फ़र्माया हैं ( और ) कुछ शक नहीं कि वह हिक्‍्मत वाल 
( और हर चीज़ से ) वाक़िफ़ हे ० ( इसके बाद इब्राहीम ने फ़रिश्तों से ) 
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तुम्हारा क्या मतलब है ० वह बोले कि हमको गुनहगार लोगों (यानी क़ौम- 
छल ) की तरफ़ भेजा गया है ० कि उन पर खड़ूरों का पथराव बर्साएँ, ० 
कि यह ( खड़ूर ) तुम्हारे पर्वदिंगार के यहाँ उन लोगों के लिये नाम-ज़ाद्‌ 
हो चुके हैं, जो ( हृद-फ़ितरत से ) बढ़ गये हैं ०ग़रज़ा (अन्जाम यह हुआ 
कि ) उस बस्ती में जितने ईमान वाले लोग थे, उनको तो हमने ( चुपके 
से ) निकाल दिया ० और हमने उस ( बस्ती ) में मुसलमानों के एक घर 
के सिवा ( कि वह 'खानदान-ल्यूत के लोग थे, मुसलमानों का कोई और 


घर ) पाया भी नहीं ० और ( प्रदेश किये पीछे ह हमने न्‍ग (बस्ती) है ८, 698॥ 420 2५ एड ५ ट्र 0४ 3 
४ उन लोगों के लिये, जो अज़ाब-दर्दूनाक से डरते हैं ( इत्रत की ) निशानी ह ५००७५. >> ला 

) जी र ५286४ हरे अब /, 2740... है? '/>.2 । 
बाको रक्‍्खी ( यानी उनके खँडर ) ० और मूसा ( के हालात ) में भी (खुदा ||. 65 ५>5-२2५१०-:०९१४८०५११ 
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की कूद्र॒ल की बहुत सी निशानियां हैं )-जब हमने (डनको सरीह मोजिज़े 
देकर फ़िऑन की तरफ़ भेजा ० तो उसने अपने बल-बूते (के गर्र में आकर) 
सर्ताबी की--और ( मूस्रा की निस्बत ) कहा कि ( यह तो ) जादूगर या 
दीवाना है ० तो हमने उसको और उसके लश्करों को (अज़ाब में ) धर 
पकड़ा आऔर उनको दरिया में छेजा पटका और उसने कामही ऐसा किया 
था कि जो सुने, थुड़ी थुड़ी करे ० और कौम-आद ( के हलाक होने ) में भी 
( कुद्॒त--खुदा की बहुतेरी निशानियां हैं )-जब हमने उन पर एक मनहस 
आंधी चलाई ० जिस चीज़ पर से ( होकर ) ग़ुज़रती-- 


है के ! 


उन्होंलिअपने मुंह पर हाथ मारा और कहने लगों ( मैं तो ) बुढ़िया (और ) बांक हंं-( मुझसे बेटा होगा: फरिश्तों ने सारा की 
ओर सम्बोधन करके कहा ) आपके पालन कर्त्ता ने ऐसा ही कहा है | निस्सन्देह वह बड़ा बुद्धिमान तथा जानने वाला है। (यह सुनकर ) 
इब्राहीम बोले हे फ़रिश्तो | ( इसके अतिरिक्त और ) तुम्हारा क्या उद्देश है ? (अर्थात मुझको पुत्र का मंगल-समाचार खुनाने के अतिरिक्त 
और तुम किस लिये आये हो? )। उन्होंने ( उत्तर में ) कहा कि हम एक पापी जाति ( अर्थात लछूत की जाति ) की ओर ( भी ) भेजे गये ज 
जिससे कि हम उन पर ( उनके कुकर्मों के कारण ) तुम्हारे पालनहारे के यहाँ के चिन्ह किये हुये रोड़े वर्षावें, जो सीमा से निकल जाने 
बालों ( को दण्ड देने ) के लिये ( तय्यार किये गये ) हैं ॥ 
सो ईमान वालों में से जो ( गिने चुने कुछ लोग ) डस ( बस्ती ) में ( बसते ) थे, उन्हें हमने ( उस बस्ती से बाहर ) निकाल 
लिया-( जिससे कि घह हमारे अज़ाब से सुरक्षित रहें ) | और हमने उस ( समस्त बस्ती ) में मुसलमानों के एक घर के अतिरिक्त ( और 
कोई घर मुसलमानों का) नहीं पाया | ( तो हमने उस घर के लोगों से तो कह दिया कि तुम रात्रि के ख्मय यहां से कहों और चले जाओ ) 
और ( प्रातःकाल उस बस्ती के समस्त काफिरों पर अपना अज़ाब उतारा और ) जो लोग ( हमारे ) दुखदायी अज़ाब से डरते ( और सत्य 
बात समभने की योग्यता रखते ) हैं, उनके लिये हमने उस ( बस्ती ) में (शिक्षा प्राप्त करने का ) एक ( बहुत बड़ा ) चिन्ह छोड़ दिया ॥ 
और ( छूत की जाति की तरह ) मूसा (की जाति) के बृतान्त में भी (हर बुद्धिमान मनष्य के लिये नसीहत तथा ) शिक्षा ( विद्य- 
मान ) हे । ( लोगो ! उस समय का स्मरण करो ) जिस समय हमने सूसा को ( रखूल बनाकर और उनके रखूल होने को सिद्ध करने के 
लिये ) एक खुला मोजिज़ा देकर फ़िऑन के पास भेजा था--तो उसने अपने ( धन दौलत तथा ) बल (शक्ति के घमंड ) पर ( उनको 
झुठलछाया और उन पर ईमान लाने से ) मुंह मोड़ा । और ( अपने दरबारियों से ) कहने लगा ( कि यह ) जादूगर है वा दीवाना है। ( अतः 
जब उसकी उद्दण्डता सीमा पार हो गई ) तो हमने उसको और उसकी सेना को पकड़ लिया और डन ( समस्त दुराचारियों ) को द्रिय 
मैं डाल दिया ( और उसमें डुबो दिया) और ( डूबते समय ) फ़िआन ( बहुत ही ) बुरी दशां में था । और ( इली प्रकार ) आद्‌ ( क॑ 
जाति ) वृतान्त में भी ( नसीहत तथा ) शिक्षा है।( लोगों! डस समय को याद करो ) जिस समय हमने उन ( लोगों ) पर ( उनोे 
कुकर्मों क्र दंड मेँ एक विषेली तथा ) अशुभ धायु चलाई कि जिस वरूतु पर गुज़रती थी 


[ पा०;-क़ाल फ़मा खत्वु कहुम-२७ ] ( ७४६ ) 


उसको बोसीदा हड्डी की तरह ( चूरा) किये बिदूनन छोड़ती० और 
( कोम ) समूद (के हलाक होने ) में भो ( कृद्रत-खदा की बहुतेरी निशा- 
नियाँ हैं) कि जब उनसे कह दिया गया था कि एक वक्त ख़ास तक 
( दुनिया में ) रसो बसो ० मगर उन्होंने अपने पर्वर्दिगार के हुक्म से 
सतांबो को, तो उमको उनके देखते देखते एक जोर की कड़क ने आ लिया० 
तो ( अज़ाब के मुकाबले में ) न ठहर सके--( बल्कि मर कर रह गये ) 
ओर न ( हमसे ) बदला हो ले सके ० और ( इनसे ) पहिले ( हम) क़ौम 
नह को ( हलाक कर चुके थे )-इसमें शक नहों कि वह ( भी बड़े ही ) ना 
फर्मान लोग थे ० और हमने आस्मान को अपने बांह--बल से बनाया 
और हम ( बड़ी ) वस्रोअ क॒द्गत रखते हैं ० और हमहो ने ज़मोन को बिछाया, 
तो ( हम केले ) अच्छे बिछाने वाले हें ० और तमाम चोज़ें हमने दो किस्म 
की बनाई, ताकि तुम ( लोग इन्तिज़ाम-दुनिया में ) गौर करो ० तो (ऐ 
पेगम्बर ! इन लोगों से कहदों कि ) अल्लाह ही की तरफ़ भागो--( यानी 
डसीकी पनाह लो ! ) में उसकी तरफ़ से तुमको (उसके अज़ाब से) साफ 
तौर पर डराता हूं ० और खुदा के साथ कोई दूसरा माबूद न ठहराओ | 
में उसको तरफ़ से तुमको ( उसके अज्ञाब से ) साफ तौर पर डराता 
हूं ० इसी तरह जो लोग इनसे पहिले हो गुज़रे हें, जब जब उनके पास 
. कोई पैग़म्बर आया, उन्होंने ( उसको ) जादूगर या दीवाना ही बताया 
है ० क्या लोग एक दूसरे को इस बात को वसीयत करते चले आये हैं, 
बल्कि ( असल बात यह है कि ) यह ( खद हो) सकश छोग हैं ० तो 
( ऐ पैग़म्बर ! ) इनकी ( मुतलक़ ) पर्वा न करो-- 


[ खू०; जारियात-५१ | 
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हर 


उसको सूखी हुई घास की तरह ( सूखी और छिलन्न भिन्न ) किये बिना न छोड़ती थी। और समूद ( की जाति के द्वृतान्त ) में 
भी शिक्षा (तथा नसीहत ) है। ( लोगो ! उस समय का स्मरण करो ) जिस समय ( उनकी उद्गण्डता तथा धूतंता सीमा पार हो गई थी 
और) उनसे कह दिया गया था कि तुम एक (नियत) समय तक ( और सांसारिक ) छाभ उठालो ! ( यदि तुम्हारे कम यहो रहे,तो खूब समझ 
लो कि तुम पर हमारा अज़ाब आ जावेगा )-परन्तु उन्होंने अपने पालनहारे को आज्ञा से ( सवेदा विमुखता तथा ) डद्बण्ड ता ( हो ) को, 
अन्त में एक ( ज़बदंस्त ) कड़क ने उनको उनके देखते देखते पकड़ लिया । और ( वह जिस दशा में बैठे थे, उसी दशा में बेठे के बेठे रह 


गये )-खड़े भी न हो सके और न (हमसे कुछ ) बदला ही ले सके ॥ 


और ( इसी प्रकार हमने ) उस ( सम्॒‌द की जाति) से पहिले नूह की जाति को भी नष्ट ( भ्रष्ट ) कर दिया ( और संसार के लोगों 
के लिये शिक्षा का चिन्ह बना दिया ) था। निस्सन्देह वह भो ( बड़े उद्ृण्ड तथा ) अवज्ञाकारी ( और दुराचारी ) लोग थे | ओर ( क्या 
नह की जाति और क्‍या समूद की जाति, किसी को इतना साहस न हुआ कि हमारे बल शक्ति का मुक़ाबला कर सके और_ अपने आप 
को हमारे अज़ाब से बचा सके। इस विस्तृत ) आकाश को ( भी ) हम ही ने ( अपनी शक्ति के ) हाथों 4 बनाया है और (इसमें चाँद तथा 
तारों का का बाग़ हम ही ने लगाया है )। निस्सन्देह हम बड़ी शक्ति ( तथा बड़े अधिकार ) वाले हैं। और ( इस चौड़ी चकलो ) भूमि 
को भी हम ही ने ( बिछोते की तरह ) बिछाया है ( और उसमें हम ही ने मनष्यों के लिये अनगिनत तथा अपार लाभ गुप्त तथा प्रगट 


रक्‍्खे हैं )। सो हम सर्वोत्तम बिछाने वाले ( और छोगों को लाभ पहुंचाने वाले ) हें 


। और हमने हर वस्तु को जोड़े जोड़े (अर्थात्‌ नर मादा) 


* ! गै शक्ति को देखकर ) शिक्षा ग्रहण करो ॥ 
बनाया है, जिससे कि (हे मनुष्यों: ) तुम ( हमार थों लि मे ५ ने ओर बौड़ों। निस्खर 
' अतः ( है सांसारिक लोगों ! ) तुम ( समस्त असत्य पूज्यों से मुंह फेर छो और णक्र ) अल्लाह को ओर दौड़ो | निस्‍्सन्देह में तुम 


को उसके अज़ाब से खुलम खुला डराने वाला हूं | और ( तुम्हें जर वाला हूं कि ) 
पूज्य न ठहराओं । निस्सन्देह ( परिणाम की द्वृष्टि से यह तुम्हारे हक़ में बहुत बुरी बात 


तुम अल्लाह के साथ कदापि ( किसो ) दूघरे को 
है | देखो ! ) में तुम्हें उस ( सच्चे पूज्य के अज़ाब) 


से खुब्लम खुल्ला डराने वाला हूं | उनसे पहिले जो लोग ( अर्थात मुश्रिक तथा काफ़िर लोग ) हो चुके हैं; उनके पास (मी) कोई ( हमारा ) 


रसूल ऐसा 
लोग ( सर्वदा से ) एक दूसरे को ( इस प्रकार की ) नसीहत ( 


टी 
डसे जादूगर वा दीवाना कहना और डसको भुठलाना ? नहों, 
उठ्ण्ड हैं | तो ( हे पैग़म्बर | ) तुम ( अब ) इनकी ओर ध्यान न 
अथवा न मानें ) | तुम पर कोई दोष नहीं हे ॥ 


ने ॥ 

प को उन्होंने इसो प्रकार ( ७ लके मोजिज़े देख कर ) जादूगर अथवा दोवाना न कहा हो | ( हे रसूल ! ) कया यह 
ता, गा तथा शिक्षा ) करते चले आये हैं ( कि जब कोई रसूल तुम्हारे पास आधे, तो 
नसीहत नहीं करते आये ) बरन्‌ ( सत्य बात यद्द द्वे कि ) यह ( सबके सब ) 
दो | इसलिये कि ( तुमने अपने कर्राव्य का पालन किया | अबु9 यद मानें 


री 


[खू०; तूर--५२ ] 


कण बाण»). वका>; काल फरमा खत्वुकुम-२७ / 


क्‍यों कि ( इनके कुफ्र, व इन्कार का ) तुम पर ऊँ इल्ज़ाम नहीं ० 
हां | समभाते रहो कि समभाना ईमान वालों को फ़ायदा पह्श्ता हे ० कौर 
हमने जिज्नों और आदमियों को इसी ग़रज् से पैदा किया है कि हमारों 
इबादत करें ० हम उनसे कुछ रोज़ी के तो ख़्वाहां हैं नहीं और शश्ल 
के ख्वाहाँ हैं कि हमको खिलायें ( पिलायें ) ० अब्लाह खद बड़ा रोज़ा 
देने बाला, क़ब॒त वाला ज़बरदस्त हैं ० तो जिस तरह इन ( लोगों ) के हम । 
आरर्बों ( यानी पहिली उस्मतों ) के ( हि ये ) पैमाने ( मुक़रर ) थे-( इन ) ०2४ फुर | 2८43, हर 
ज़ाल्मिं के ( भी ) वैमाने ( मुक़रर ) हैं ( और उनके भरने को देर है) ॥। द्र !: हि 
सो हमसे अज़ाब की ऊ ढदी न करें ० ग़रज़ काफिरों ( के हाल ) पर उन ॥ ४ ॥3,६ ६222 )१४ ै 
के उस रोज़ ( बद ) के एतिबार से-जिसका इनसे वादा किया जाता है, 0)9+८ सकल) - / ऋच 


सूरत--तूर 
मी, यानी मक्‍के में नाजिल हुई । इसमें ४९ आयतें और २ रुकूअ हैं। ॥ 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान ( है) ० 
( ऐ पैग़म्बर ! हमको ) तूर ( पहाड़ ) की कसम ० और (नीज़ ) किताब ॥| 
( छौह-महफ़ज़ा ) की ० जो ( बड़े ) चौडे-चकले कागजों पर लिक्खी हुई ॥४० 
है 3 और ( नीज़ फ़रिश्तों के आस्मानों काबे ) बैतुल-मास्ूर की ० है 
और ( नीड़ा आस्मान की ) ऊँची छत की ० और ( नीज़) जोश मारने वाले ॥&8 
समन्‍्द्र की ० कि तुम्हारे पर्वदिंगार का अजाब ( काफ़िरों पर ) ज़रूर ॥ 22 
जाड़िल होकर रहेगा ० किसी की मजाल नहीं, कि उसको टाल सके ० 
जिस दिन आस्मान ( समन्दर के पानी की तरह ) लहरें मारने लगे ० और 
पहाड़ उड़े उड़े फिरे ० तो भुटलाने वाले-- हे 


बड़ा अफ़सोस हे ० 


मी 8 9... .ै.. ै  ै:  --++“+““आआख 


और ( हां! समझाने बुझाने से निश्चिन्त न हो जाओ | तुमसे जहाँ तक हो सके ) समभाते रहो: कि समफाना ( यदि डनको नहीं, 
तो ) ईमान वालों को ( और सत्य बात के समभने की योग्यता रखने वालों को तो अवश्य ) लाभ देता है । और हमने तो जिज्नों तथा मनुष्यों 
को केवल इसी लिये उत्पन्न किया है कि वह हमारी ( पूजा तथा ) उपासना करें--( अन्यथा ) हम (तो) न (अपनी खृष्टि को ) कुछ 
जीविका पहुंचाने की उनसे इच्छा करते हैं और न हमारी यह अभिलापा है कि वह हमको ( कुछ ) खिलावें । निस्सन्देहं अल्छाह ही हे 
६ समस्त संसार को ) जीविका देने वाला (और समस्त छोगों पर ) शक्ति ( तथा अधिकार रखने ) वाला ( और सबसे अधिक ) खुट्टढ़ 
( तथा बलवान | उसको न अपने लिये किसी से सहायता लेने की आवश्यकता है और न अपनी सृष्टि के लिये) ॥ 


अतः ( इन विद्यमान ) अत्याचार ( तथा उद्गण्डता ) करने वालों के लिये भी ( हमारे अज़ाब का ) एक अंश ( हमारे यहां नियत ) 
है, जैसे कि उनके ( पहिले ) सहमत लोगों का अंश ( नियत) था | सो यह (डस अंश के मिलने की ) हमसे शीघ्रता न करें--( वह अपने नियत 
समय पर उन्हें अवश्य मिलेगा । निस्सन्देह इन ) कुफ््‌ (शिक तथा अत्याचार और अनीति ) करने वालों के . लिये डस ( भयड्ुर ) दिन 
( के उपस्थित होने ) से ( बहुत बड़ी ) ख़राबी ( प्रगट ) होगी, जिसका कि उनसे वादा किया जा रहा हे ॥ 


पृरत-हुर 
मक्‍की, अर्थात मक्‍्के में उतरी । इसमें ४८ झायतें और २ रुकूअ हें ॥ 


( हे परम्बर ! ) त्र पर्वत दी सौगन्ध! ( जिस पर चढ़कर सूसा खुदा से सम्भाषण किया करते थे ) और लिखी हुई पुस्तक को 
शपथ ! जो खले हये पृष्ठों में लिखी हुई है और बैतुल-मासूर (अर्थात फरिश्तों के पूजा-भवन )-की सौगन्ध ! और ऊंची छत (अर्थात आकाश)) 
की शपथ ! ओर उफनाने वाले समुद्र की शपथ ! निस्सन्देह तुम्हारे पालनहारे का अज़ाब ( काफ़िरों पर ) अवश्य होने बाला है ।( पृथ्वी 
आकाश में ) कोई ऐसा ( बल तथा शक्ति वाला ) नहीं, जो उसको टाल दे । ( और बह अज़ाब उस दिन आवबेगा ) जिस दिन कि ( समस्त 


संसार छिल्न भिन्न हो|जावेगा ) | आकाश कांपने लगेगा और पर्वत ( अपने स्थान से ) टल जायेंगे। अतः उस दिन उन भुठलाने बालों के 
लिये ( बड़ी ) दुदंशा है-- 


[ पा०; काल फ़मा खत्बुकुम-२७ ] (७५१ ) [ खू०; तूर-५२ ] 
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जो बकवास में पड़े खेल रहे हैं, उस दिन उनकी बड़ी खराबा है ० 
जबकि उन लोगों को आतिश-दोज़ख़ की तरफ़ ज़बरद्रुती धक्के दे दैकर 
ले जाएँगे ० ( तो इनसे कहा जायगा कि ) यहो बह दोज़ाख़ है, जिसे तुम 
भुटलाया करते थे० तो क्या यह (भी ) नज़र--बन्दी हे ? या तुमको ( अब 
भी ) नहों खूक पड़ता ० इसमें घुलो ! फिर सत्र करो ! या बेसब्री करो, 
'तुम्हारे हक़ में ( दोनों बातें ) बराबर | जैसे अमल तुम दुनिया में करते 
रहे, तुमको उनही का बदला दिया जायगा ० ( रहे ) पर्ज़ागार--( बह ) 
बिला झुबहा ( बहिश्त के ) बाग़ों और खुश-हालियों में ० अपने पर्वर्दिगार 
की दी हुई ( नेअमतों ) के मज़े उड़ा रहे होंगे और उनका पर्वर्दिगार उन 
को अज़ाब-दो ज़ख़ से ( भो बाल-बाल ) बचाये रक्खेगा ० ( और डनको 
'इजाज़त होगो कि दुनिया में ) जो तुप नेक अमल करते रहे, उसके सिले 
मं ( आराम से ) तख़तों पर-जो बराबर बिछाये गये हैं,तकिये लगा लगा 
“कर (बैठों ! और) खाओ ! पिओ ! ( और तुमक्रो ) रचे पच्चे० (इत बातों के 
अलावा ) हम बड़ी बड़ी आंखों वालो हरों को उनको ज़ौजियत में देंगे ० 
और जो लोग ईमान लाये ओर उनकी औलाद ईमान के साथ (नेक अमलों 
में ) उनकी पैरवी करती रही-( गो अमल में डनसे किस क़दर कसूर भो 
हुआ हो, ताहम जज्नतियों के पास-ख़ातिर से ) उनकी औलाद को ( भा 
_ जज्नत में ) उनके साथ लेजा शामिल करेंगे और जन्नतियों के आमाल ( के 
सिले ) में से कुछ भी कम नहीं करेंगे (ओर) हर शख्स अपने अमल के 

बदले में गिरवी है ० और जिस मेवे और गोश्त को जन्नतियों का जी 
चाहेगा, हम उनके लिये उसकी रेल-पेल कर देंगे ०-- 
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जो ( सत्य की उपासना से भागते हैं और रात दिन असत्य उपासना की ) बक बक ( तथा व्यथ्थ बातों ) में खेलते रहते हैं | (यही 

| बह दिन होगा ) जिस दिन कि उनको दोज़ख़ की अज्नि की ओर ( अत्यन्त अपमान के साथ) धक्के दे देकर ले जाया जायगा | (और कहा 

_ जावेगा कि देखो ! ) यही वह दोज़ाख़ है, जिसे तुम ( दुनिया में ) कुठलाते थे (और) पुनः (डनले पूछा जायगा कि बताओ ! ) यद्द जादू है? 
( वा वास्तव में दोज़ख़ ? ) अथवा तुमको (अब भी ) दिखाई नहीं देता ॥ ह 


( और कहा जायगा कि ) इसमें प्रवेश करो ! ( और अब ) तुम सन्‍्तोष करो वा असन्‍्तोष ( करो--आज ) तुम्हारे लिये दोनों 
बातें बराबर हैं । निस्सन्देह जो कुछ तुम ( संसार में ) करते थे ( आज ) तुमको उसीका (पूरा २) दंड दिया जावेगा ( डससे तुमको 
छुटकारा मिलना असम्भव है । हाँ!) निस्लन्देह जो संयमी ( तथा सदाचारी ) हैं, वह जन्नतों में ( सुख से रहेंगे) ओर ( वहां बड़े ) . 
आनन्द में होंगे । और जो कुछ उनके पालनहारे ने उन्हें प्रदान किया होगा, वह उससे ( अतिशय ) प्रसन्न ( तथा प्रफुल्ित ) होंगे और 
.( इसमें तनिक सन्देंह नहों कि उनकी नेकियों के बदले ) उनका पालन कर्त्तां दोज़ख़ के अज़ाब से उनको बचा लेगा ॥ 


.. कली. 3... ,...."लकरलक नर... सदन मिमी लक 


( शुभ ) कर्म ( संसार में ) करते थे, उसके बदले ( यहां न करो । खूब ) मज़े बे खाद औौर 
_ पियों । ( और ) वह बश्ाबर ( बराबर ) बिछे हुये ( जड़ाऊ ) घिंहासनों पर तकिया लगाये ( बैठे का ह को के ( डे * ४ 
को बढाने के ट्थये बड़े ) बड़े ( खुन्दर ) नेत्रों वाली हरों के साथ उनका विवाह कर देंगे । और जो गा दे भी ( अह5 रखूल पर ) 
न छाये और उनकी सन्‍्तान ने भी उतका अनुगमन किया-( तो ) हम ( जन्नत में ) उनकी सन्‍्तान को भो डनले ह:४4 देंगे और उनके 
कर्मों ( के प्रतिफल ) में से क्रिंचित मात्र भी कम न करेंगे । ( जितनी उनकी ३४ ही डत ने उसके पद्‌ ऊँचे होंगे | ७७-० है प्रत्येक मनुष्य 
अपने किये हये कर्म पर गिरवी है--( जैसा करता है, वैसा भरता है । इस लोक में भी और परलोक में भी )। ओर हम उन्हें ( भांति भांति 


_ के ) मेवे और ( ताजा ताजा ) मांस, जिस प्रकार का वह चाहेंगे, उन्हें बराबर देंगे ॥ 


( और उनसे कहेगा कि ) तुम जो 


नं 


| वा०; क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम-२७ | 
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( मज़ाक के तौर पर ) वह आपस में वहां जाम ( शराब ) की छीना 
कऋपटी भी करेंगे । उस (के नशे) में न ( तो डनकों ) बकवास 
छगेगी और न ( उनसे ) कोई नाशायरूता हरकत ( खज़द ) होगी ० और 
( ऐसे ख़बसूरत ) लड़के ( उनको ख़िद्मत के ल्ये ) उनके पास आमद्‌ व 

करेंगे कि गोया वह एहतियात से रक्खे हुये मोती हैं ० और एक 
दूसरे को तरफ़ मुतवज्जह होंकर आपस में बातें करेंगे ० ( बाज़ ) कहेंगे 
कि ( भाई !) हम ( इससे ) पहिले अपने घर ( अन्जामकार से बहुत ही ) 
डरा करते थे ० तो खदा ने हम पर ( बड़ा हो ) फ़ज़ल किया और हमको 
( दोज़ख़ की ) लू के अज़ाब से बचा लिया ० ( इससे ) पहिले हम उससे 
दुआयें मांगा करते थे | बेशक वह ( बड़ा ) मुदसिन ( और ) मेहरबान हे० 
तो ( ऐ पैग़म्बर ! तुम इन लोगों को ) नसीहत किये जावो कि अपने 
वर्वदिंगार के फ़ज्ल ले न तो तुम आमिल हो ( कि तुमने अपने मुवक्किल 
छुगा रकखे हैं और वह आस्मानी ख़बरें तुमको पहुंचा देते हैं) और न मज- 
जून हो ० क्‍या ( लोग तुम्हारी निसबत ) कहते हैं कि ( यह ) शाइर हे 
( और ) हम इसके बारे में ज़माने की गदिश का इन्तिज़ार कर रहे हैं ०. 
( तुम इनसे ) कहो कि ( बहुत अच्छा : ) तुम ( भी ) इन्तिज़ार करो, में भी 
तुम्हारे साथ इन्तिज़ार कर रहा हूं ० क्या इनकी अक़लें इनकों यह (बातें ) 
सिखाती हैं या यह लोग ( अपनी ज़ात से ) शरीर हैं ० या कहते हैं कि 
इस ( शख्स ) ने क़॒र्आान अज़-खुद बना लिया हे--( यह तो इनके अपने मुंह 
की कहन हैं )-बल्कि असल बात यह है कि यह ईमान ही नहीं लाना चाहते ० 
सो अगर ( अपने दावे में ) सच्चे हैं, तो इसो तरह का कलाम (यह भो 
बना कर ) छे आरयें० क्‍या बे किसी के पैदा किये ( यह आप ) पैदा हो गये 
हैं? या यही (मख्ल्यूक्ात को) पैदा क्रिया करते हैं ० या इन्होंने आस्मानों को- 
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६ ( और ) वह वहाँ ( हंसी की रीति पर ) मदिरि के प्याले एक दूसरे से छीनेंगे | ( और वहां उन्हें मदिरा ऐसी स्वच्छ तथा पवित्र 
पीने के लिये दी जावेगी कि )न उसमें किसी प्रकार की बकवास होगी और न कोई पाप को बात | और उनके ( काम काज के लिये उनके) 
पास गिल्मान उक्कर नल जो विशेषतः इन्हीं के लिये होंगे । (और वह ऐसे विदित होंगे कि ) मानों वह ( खुन्दर ) गिलाफ़ में लिपटे 
हुये ( चमकदार ) मोती हैं ( अथांत मोतियों की तरह इन सेवकों का प्रगट-गुप्त पवित्र होगा ) | और ( जन्नतो परस्पर ) एक दूसरे को ओर 
मंह करके सवाल ( जवाब तथा वार्त्तालाप करेंगे और ) कहेंगे--हम इस (जीवन ) से पहिले अपने (साँखारिक ) घरों में (हर समय 


न 


खुदा के अज़ाब से ) डरते रहते थे | तो अलाह ने हम पर उपकरार किया | और हमें दोज़ख़ के अज़ाब से बचा लिया । निस्‍्सन्देह हम उसे 
| पहिले हो से पुकारते ( अर्थात उससे अपनी मुक्ति की प्रार्थना किया करते ) थे । (सो डसने हमारी प्राथना स्वीकार करलो ओर हमें क्षमा 
दे दिया ) | निस्सन्देह वही है ( सबके साथ ) भलाई करने वाला ( और सबकी दशा पर ) कृपा करने वाला। अतः ( हे रखूल : ) तुम ( भी 
हर ->+ हब पालनहारे पर विद पद कं और अपने अनुगामियों को उनका भला बुरा बताते और अपने खदा के आदेश ) समभाते 
रहों, क्योंकि ( यह तो तुम्हारा मुख्य काव्य है )। तुम तो अपने खुदा की कृपा ( तथा अनुग्नह ) से ( उसके तर हो 
और न दीवाने हो ॥ जे कट : उ'य र 
क्या यह (क़राफ़िर तथा भुश्रिक छोग तुम्हारे विषय में यह ) कहते हैं कि यह कवि हैं-( रखूः 
हे -( रखूल नहीं हैं ओर यह भी 
कि ) हम उनके लिये सत्यु-काल के प्रतीक्षक --(तो हे पैग़म्बर! ) तुम ( उनसे ) कहदो कि तुम (अवश्य) प्रतीक्षा करो । कक 55 2 
साथ में भी प्रतीक्षा कर रहा हूं । ( देखें समय की आपतक्तियां तुम्हें नष्ट करतो हैं वा मुझे | अन्त तुम्हारा बिगड़ता हे वा मेरा | हे रखूल ! ) 
क्या उन्हें उनकी ( भोंडी ) बुद्धियां यह ( सूखता ) सिखाती हैं अथवा यह उद्गण्ड लाग हैं ( और उद्गण्डता के कारण तुम्हारा एह अपमान 
ज्के अं ल्‍्कृ हें | कु !) ऋड तुम्हारे / का यह लोग यह ) कद्दते हैं कि यह स्वयं कुर्शआन बनाकर छाये हैं ( कुरआन खुदा 
ओर से नहों आया, तों यह बात कदापि लत्य नहों हे )-बरन यह लोग ( केवल इसलिये सः ब 
पूजा पर मोहित हो गये हैं ओर प्रत्येक सत्य बाद इन्हें त्रुरो लगतो है ) ॥ (लए) भाय आन आर 


( और ) यदि ( मान लो कि ) यह ( अपने दावे में ) सच्चे हैं, तो ( उनको भी ) इसी प्रकार की कोई 

$ ८ वाणी आनी 
चाहिये-( क्‍योंकि इनको अरबो भाषा जानने का बड़ा घम्ण्ड है | यह अपना जन्म दाता भी खदा को मानते हैँ ) ० कपल 
बिना किसी सृष्टि कर्ता ही के उत्पन्न कर दिये गये हैं ? अथवा यही ( स्वयं अपने ) खुष्टि कर्ता हैं ? ( अच्छा ! यदि यह अपने सृष्टि 5 
आप हो हैं, तो ) क्‍या पृथ्वी तथा आकाशों को भी इन्हों ही ने बनाया है ! ( नहों, यह क्या क्रिसी वस्तु को बना सकते हैं )-- 
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[ सू०; तूर-५२ ] 


और ज़मीन को पैदा क्रिया है? ( इनका तो क दर 
मगर य्‌ं ( कहो कि यह लोग खदा पर ) । यकीन ही हे कि: 22४०० ; 
( ऐ पैग़म्बर ! ) क्‍या तुम्हारे पर्वदिंगार ( की रह्मत ) के खज़ाने इनही के 
क्‍ कब्ज़े में हैं? या यह (कहों के) हाझरिप्र हैं० या इनके पास कोर्ट सोढी है कि 
उस पर (चढ़ कर आसमान की बातें) सुन आया करते हैं ? सो अगर इन 
में से कोई (आस्मान की बातें) खुन आथा करता हो, तो वह कोई (साफ़ व) 
सरीह सनद्‌ पेश करे ० क्‍या खुदा के लिये बेटियाँ और तुम लोगों के लिये 
बेटे ०या ( ऐ पैगम्बर ! ) तुम इनसे (तब्डोग--रिखालत को ) कुछ मज़दूरी 
तलब करते हो कि यह ( उस ) चट्टी ( के बोक ) से दबे जाते हैं० या इनके 
पास (इल्म) गैब है (कि इनसे कहा जाय )-तो यह (उसको बे कम व कारूत) 
लिख दें ० या इनका इरादा कुछ धोका देने का हे-तो (यह ) काफ़िर 
आप ही धोके में हैं ० या ख॒दा के सिवा इनका कोई ( ओर ) माबूद है-(तो) 
अल्लाह (को ज़ात ) इनके शिक से पाक है ० और अगर कोई आस्मानी 
डुकड़ा गिरता हुआ देखें-( तब भी खुदा के अज़ाब से न डरे, बल्कि ) 
कहने लगें ( क्या हुआ ! यह भी एऊ किस्म का ) बादल है। जम कर सख्त 
हो गया है ० तो ( ऐ पैग़म्बर ! ) इनको ( इनही की हालत पर ) रहने दो | 
यहाँ तक कि वह दिन इन के सामने आ मौजूद हो, जबकि ( मारे सदमे के ) 
इनको ग़श आ जाए ० ( और ) उस दिन इनके मक्र ( व फ़रेब ) इनके कुछ 
भी काम न आएँ और न ( कहीं से ) इनको मदद मिले ० और (इन ) 
ज़्ालिमों को अज़ाब-क़यामत के अलावा ( दुनिया में और भी ) अज्ञाब 
( होने वाला ) है,मगर इनमें से अक्सर को मालूम नहीं० और (ऐ पैग़म्बर :) 
अपने पर्वर्दिगार के हुक्म के इन्तिज़ार में सब्र से बैठे रहो कि तुम-- 
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बरन यह तो ( बड़े ही अज्ञान तथा दुराचारो हैं। केवल अपनी अज्ञानता 
नहीं हैं, तो हे रसूल ! ) क्या इनके पास 
अथवा यद ( लोक पर॑लोक के ) दारीग़ा हैं--( जो इस प्रकार तुम्हारे स 


करते । ( अच्छा यदि यह अज्ञान तथा सूख 


के कारण हमारे सृष्टि कर्त्ता होने का ) विश्वास नहों 
तुम्हारे पालनहारे के ( ज्ञान तथा कृपा के ) ख़ज़ाने हैं? 


स्वन्ध में और हमारे पत्रित्र कलाम के सम्बन्ध मैं बातें बनाते 


हैं ) | अथवा उनके पास ( आसमान पर चढ़ने की ) कोई सीढ़ी है ( जिसके द्वारा यह वहां की बातें) खुन आते हैं | (यदि ऐसा है ) तो 


उनमें जो (वहाँ की बातें) खुनता है, उसे कोई 


( सूर्खो : ) 
समभते हो कि ज़िन्दा गाड़ 


क्‍या ( तुम्हारे निकट ) खुदा के लिये पुत्रियां हैं और 
देते हो । हे पेगम्बर ! आख़िर इनके सत्य बात न मानने का कारण क्या है ) क्‍या तुम उनसे ( धमे-प्रचार 


खुला चिन्ह उपस्थित करना चाहिये (जिससे कि उसकी बातों का सबको निश्चय होज़ाय) ॥ 


तुम्हारे लिये पुत्र हैं ? (यद्यपि तुम अपनी पुत्रियों को ऐसी बुरी 


का ) कुछ बदला चाहते हो कि वह ( उसके ) दण्ड से दबे जाते हैं । ( हे पैगम्बर ! यह लोग जो क़यामत का इन्कार करते हैं और कहते 


._ हैं कि अव्वल तो क़यामत होगी नहीं और यदि हुई भो,तो हम वहां 
उन्हें कयामत के आनन्द का हाल प्रगट हो 
चाहिये कि ) जो इन्कार करने वाले हैं, वह अपने दाव में आप 
है! ( निस्सन्देह ) अछाह उनके शिक ( तथा कुफ्र, ) से पवित्र हे । 


यह ( डसे ) लिख लेते हैं ( जिससे 
हि. करना चाहते हैं, तो"( समभ लेना 
बिगाड़ सकेंगे ) |! क्या अल्लाह के अतिरिक्त उनका पूज्य ( कोई और ) 


( है रखूल ! उनकी दुराग्नह तथा हंट धर्मी की नौबत यहां तक पहुंच 
ऊपर ) गिरता हुआ देखें ( जिसके गि* ने की यह इस समय इच्छा कर 
(तो ) पतं-पर्त बादल है ॥ 
। | तो तुम उनको ( उनकी दशा पर ) छोड़ दो 


| .._ शोक तथा बेचैनी 
* (कहीं से कुछ ) सहायता 
संसार ही में ) और अज़ाब 
द विचार करते हैं--तो हे 
और उनकी उद्दण्डताओं तथा अनीतियों से किंचित मात्र भय न खाओ 


मिलेगी | ओर उन अत्याचार 


भो आनन्द करेंगे--तो ) क्या इनके पास गुप्त-विद्या हे कि 
गया ) । क्‍या ( हे पेग़म्बर ! ) यह तुम्हारे साथ कुछ दांव 
फँसेंगे । ( हमारे रखूल का वह कुछ न 


चुकी है कि) यदि आस्मान के टुकड़े को भी ( यह अपने 
रहे हैं) ज़ब भी (अज़ाब का निश्चय न करे और ) कहें कि यह 


। यहां तक कि वह अपने उस दिन को ( अपनी आँखों से ) देख ले, जिस दिन ( रंज, 
झौर चिन्ता के कारण ) मूछित हो जञाबेंगे । उस दिन उनका छल ( कपट ) उनके कुछ काम न आवेगा और न उनको 
( तथा उद्धण्डता ) करने वालों के लिये 
भी है ( जेसे अकालादि )-गरन्त उनमें से अधिक लोग ( उसको हमारा अज़ाब ) नहों समभते | और ( उसको 
रसूल !) तुम अपने पालनहारे ( के अज़ाब) की आज्ञा की प्रतीक्षा 


इस ( पारलौकिक अज़ाब ) के अतिरिक्त 


में सन्‍्तोष ( तथा थैय ) से बैठे रहो 
) कि तुम-- 


हि 


[ ब०; काल फुमा खत्बुकुम-२७ | 


हमारी निगरानी ( और हिफ़ाज़त ) में हो और जिस वक़्त (सो 
कर ) उठा करो, अपने पर्वदिंगार को हम्द ( व सना ) के साथ ( _डखकी ) 
तस्बीह ( व तक़्दोस ) किया करो ० और रात के एक हिस्से में भी उसकी 
तस्बीह ( व तक़्दीस ) किया करो और सितारों के (गुरूब हुये) पीछे (भी)० 
सूरत--नज्म 
मक्ती, यानी मक्के में नाजिल हुई । इसमें ६२ आयतें और ३ रुकूअ हैं ॥ 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रह्म वाला मेहर्बान (हैं) ० 
( छोंगो ! हमको शिहाब ) सितारे की क़तम,जब वह ( आस्मान से ) टूटता 
है ० कि तुम्हारे रफ़ोक़ ( मुहम्मद्‌ ) न तो ( राह-राख्त से ) भटके ओर न 
बहके ० और न अपनी ख्वाहिश-नफ़्लानी से बातें बनाते हैं ० ( बल्कि ) 
यह ( कर्आन जो पढ़ कर खुनाते हैं )-वही (आस्मानी ) है, जो इन पर 
नाजिल होती है ० (और ) इनको ( जिब्नोल फ़रिश्ता ) तालीम करता है | 
जिसकी ( रूहानी ) ताक़तें (बड़ी ) ज़बरदस्त हैं ० (और ) उसकी 
( जिस्मानी ) क़बत ( भी बड़ी ) ज़बरदस्त है कि जिस वक्त वह ( आसमान 
की ) एक तरफ़ अच्छी ऊंचो जगह में था ० ( अपनी असली खूरत में ) 
सारे-का-सारा ( पैग़म्बर के सामने ) आ खड़ा हुआ-( फिर उनसे ) नज़्दीक 
हुआ और ( इतना उनकी तरफ़ को ) भुका कि ( दोनों में ) दो कमान की 
क़द्र॒ फ़ासला रह गया, बल्कि ( इसस भी ) कम ० उस वक्त खदा ने 
अपने बन्दे ( मुहम्मद ) की तरफ़ ( जिब्रील के ज़रिये से ) जो वही करनी 
थी, सो की ० पैगम्बर ने जो कुछ देखा था (उनके ) दिल ने उसमें कुछ 
भूट नहों मिलाया ० पैग़म्बर जा ( ड्टकं को ) देखा करते ४2२ तो 2९: 
लोग उनसे इस बात पर भगड़ते हो ० हालाँकि ( भूगड़ने की 5 ५५ ४» | > हम 
ः नहों, क्योंकि ) उन्होंने तो ( मेराज़ के वक्त ) सिद्रतुल्मुन्तहा के पास # ५ (६:८४ | £०७०८-०२ (७९४०-22)! 
( जहां नेक बन्दों के रहने की जगह बहिश्त है )-जिब्नील को एक दफ़े । 
और भी ( अरूली सूरत पर अपने पास आया हुआ ) देखा था ० जबकि * ही 
(उस) सिद्रह पर छा रहा था, जो छा रहा था-(यानी नूर) ० ( उस वक़्त उ 
भी पैग़म्बर की) नज़र न (किसी तरफ़ को) बहकी और न जगह से उचटी ०- 
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( सदा ) हमारे नेत्रों के सन्‍्मुख ( रहते ) हो ( किसी की मज़ाल नहों कि तुमको कुछ हानि पहुंचा सके )। और जिस समय ( पिछली 
राज को) उठा करो, अपने पालन कर्त्ता की प्रशंसा ( स्तुति ) के साथ ( उसकी ) पवित्रता वर्णन किया करो ।( अर्थात तहज्ज्द की 
नमाज़ पढ़ा करो ) और रात्रि ( के दो समय ) में भी उसकी परविज्ञता वर्णन किया करो (अर्थात मग़रिब और इशा की नमाज़ पढ़ा 

करों ) और तारागणों के अस्त होने के उपरान्त भी ( अर्थात खुबह की नमाज़ भी पढ़ा करो ) ॥ 


सूरत-नज्म 

मकक्‍की, अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ६२ झआयतें और ३ रुकूझ हैं ॥ 
( छोगो ! हमको ) शपथ है तारे की, जबकि वह अस्त होने लगे कि तुम्हारे मित्र ( मुहम्मद्‌ ) न ( कभो हमारे मार्ग से ) भटके 
और न असत्य मार्ग पर चले | और न ( कभो अपनी ) मानसिक इच्छा से वह ( कुछ ) बोलते हैं । डनकी (प्रत्येक) बात चह्दी ( अर्थात्‌ ईश्वर 
वाणी ) है, जो ( हमारी ओर से ) डनके पास भेजी जाती है । उन्हें ( वह खुदा ) शिक्षा देता हे, जो दृढ़ शक्तियों वाला शक्तिमान है। 
( जब रसूल ने उसके दर्शन की इच्छा की ) तो वह खुदा ( उनको ) पूरा नज़र आया | और वह (ईश्वर ) उफक-आला ( सबसे ऊँचे स्थान ) 
में ( अपनी ज्योति दिखा रहा ) था। फिर ( वह खुदा अपने रखूल के ) निकट हुआ । फिर ( अपने ऊँचे स्थान से अपने बन्दे को ओर ) 
उतर आया ( कि बन्दे और खुदा के बीच में ) दो कमानों का अन्तर रह गया या इसले भी ज़्यादा निकट । फिर खदा ने अपने बन्‍्दे पर 
वही की, जो कुछ भी उसको वहो करनी थी | रसूल ने ( उस समय ) जो देखा था ( उसमें उतके ) दिल ने ( बिल्कुल ग़रूतो) नहीं की । तो 
( हे मुश्चिकों! ) क्या तुम उस (बात ) पर भगड़ते हो, जिसको ( हमारे ) रखूल ने ( स्वयं अपने नेत्रों से ) देख लिया। और उन्होंने 

सिद्रतुल्मुन्तहा * के निकट, जिसके समीप ( ही ) जनज्नतुल्मावा है, उसे एक बार और भी देखा था ॥ 
* टोका--'सिद्रतुल्मुन्तहा' खुदा की नज़्दीकी के एक ऊँचे स्थान का नाम है और 'जन्नतुल्मावा'एक स्वर्ग का नाम हैः-हसन निज्ञामी॥ 
( यह वह समय था ) जिस समय सिद्रा ( जिसका अभी वर्णन हो चुका है ) पर छाया हुआ था, जो कुछ भो छाया हुआ था। 


( अर्थात खदा की ज्योति का प्रकाश हो रहा था | उस समय ) न ( उनकी ) दृष्टि बदकी और न ( उचित ) सीमा से ( आगे ) बढ़ो । ( अर्थात 
जो देखाना था, उसे खूब भली भांति देखा और अच्छी तरह सप्रका | और जो न देखाना था,उसको ओर द्वष्टि भी नहीं की ) 
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कुछ शाक नहों कि पैग़म्बर ने ( इस मोक़े पर ) अपने पर्वर्दिगार 
( की कुद्गत ) के बड़े बड़े अज्ञायबात देखे० ( मुश्रिक्ो! ) भला तुमने लात 
ओर डज़ज़ा और वह जो ( एक) तोसरो ( देवी ) और है, मनात-इन ( बु्तों 
के हाल ) पर भो नज़र की ( कि इनमें कुछ भी क॒द्रत दे )० ( क्‍्योंजी! ) 
क्या तुम लोगों के लिये बेरे ? और खुदा के लिये बेटियां ० अगर ऐसा हो, 


आय] । 
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तो यह बड़ी ही ना मुन्पिफ़ाना तक़्लीम है ० यह ( बुत ) तो निरे नाम ही 5:£2 65 &../०५६ ०५ ८3 


_ ( नाम ) हैं, ज्ञो तुमने और तुम्हारे बड़ों ने ( अपनो तरफ से ) रख लिये 
हैं। खदा ने तो इन ( के माबूद होने ) को कोई सनद उतारी नहीं |यह लोग 

* तो बस अटकल और ( अपनी ) नफ़्सानी ख्याहिशों पर चलते हैं और 

( तुर्रा यह है कि ) इनके पवर्दिगार की तरफ़ से इनके पास हिदायत भो 
. आ चुकी हे-( इस पर भी नहीं मानते )० कहीं इन्सान को मनमानी मुराद 
_ भी मिली है ० सो आख़िरत और दुनिया (सब कुछ ) अल्लाह ही के 
. इख़्तियार में है ० और कितने फ़रिश्ते आस्मानों में ( भरे पड़े ) हैं कि उन छे 
। की सिफ़ारिश कुछ भी काम नहों आती, मगर जब खुदा किसी की निस्बत शॉट 

( सिफ़ारिश कराना ) चाहे (और फ़रिश्तों को सिफारिश करने की ) 
 इज्ाज़त दे ओर फ़रिश्तों को सिफ़ारिश को पसन्द फर्माये ० जिन लोगों 
_ को आखिरत का यक़ोन नहीं है, वही तो फरिश्तों का नाम धरते हैं कि 
. औरतें ( यानो खदा को बेटियाँ ) हैं ० हालांकि उनको इसकी कुछ तहकीक 
तो है नहों, वह तो निरी अटकल पर चलते हैं-- 
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( और इसमें कुछ ) सन्देह नहीं कि ( उस समय पर ) उन्हेंने अपने पालन कर्त्ता ( की शक्ति ) के ( बड़े ) बड़े ( अद्भुत ) चिन्ह 
देखे | भला तुमने ( कभी अपने इन असत्य पूज्यों ) छात और उज़ज़ा और एक तीसरा ( अर्थात ) मनात के त्रिषय में ( भी कुछ ) सोच 
विचार किया ? ( उनको वास्तविकता को देखकर और उनके बल, शक्ति तथा अधिकार को जाँच कर कभी अनुमान किया कि यह पूज्य 
बनने के योग्य भी हैं वा नहीं? और कभी तुम्हें अपनी इस अज्ञानता पर भी सोच विचार करने का अवसर प्रिला कि तुम फ़रिश्तों को 

खदा की पुत्रियां बताते हो ? )। क्‍या ( अज्ञानो ! ) तुम्हारे लिये तो पुत्र ( भी ) हों और डस ( महान श्रेष्ठ खदा ) के लिये (जिसने इतने बड़े 
संसार की रचना करके अपनी शक्ति लीला प्रगट की, केवल ) पुत्रियां हों? ( जिन्हें तुम अपने लिये क लडडः का टोका समभते हो ) ॥ 


यदि (वास्तव में तुम) ऐसा (ही विचार करते) हो, तो ( बहुत बड़ो ग़लती करते हो | तुम्हारा ) यह (बांटना बिल्कुल) ग़लूत बाँटना 
है । ( और कभी तुम इस विचार में हो कि लात, उज़ज़ा आदि तुम्हारे कुछ काम आवेंगे, तो यह भो तुम्हारी पूर्णतया सूखंता है )।यह तो 
_ ( क्रोरे ) नाम ही नाम हैं, जो तुमने और तुम्हारे बाप (दादा) ने ( अपने आप ) निपत कर लिये हैं | अल्लाह ने ( जो खच्चा 
पज़्य और संसार का पालनहारा है ) उनकी ( सचाई का ) कोई प्रमाण नहीं उतारा । ( हे रसूल ! ) यह लोग तो बस ( असत्य ) विचार के 
( अनुगामी ) और मानसिक इच्छा के आधीन हैं-यद्यपि उनके पास उनके पालनहारे की ओर से ( एक ) शिक्षा (की पुस्तक भी ) आ 
चुकी है । भला ( यह बात कहों बुद्धि में आ सकती है कि ) मनुष्य के लिये जो कुछ वह चाहे ( पूर्ण ) होकर ही रहे ! ( जैसे यदि वह 
लात तथा उज़ज़ा के समान भूठे पूज्यों को सच्चे पूज्य समभे, तो वह वास्तव में भी प्‌ज्य ही हो जावे) ॥ 


( ऐसा कभी नहीं हो सकता | यदि मनुष्य की हर आशा पूर्ण हो जाया करे और हर विचार सत्य होजञाय ) तो ( किर तो खुदा 
और. बन्दे में कुछ अन्तर ही न रहे | निस्सन्देंह यह एक्र बिलकुल असत्य बात है। सत्य यह दे कि खुदा के अतिरिक्त कोई पूजा के 
ब् नहीं | और ) परलोक तथा लोक ( सब कुछ ) अढलादह ही ( की शक्ति ) के अधिकार में है । और ( लात, उज्ज़ा इत्यादि तो कोरे 
के टुकड़े हैं। किसी गिनती ही में नहीं। उनसे कल्याण तथा आनन्द मंगल की अभिलाषा अथब्रा शफ़ाअत की आशा रखना तो 
बिलकुल मूर्खता है )। आसमानों में बहुत से ( निकटवतों ) फ़रिश्ते (ऐसे ) है कि उनकी शफ़ाअत भी (किसी को) कुछ लाभ नहों 
दे सकती-- फर्त ( हां !) अल्लाह की आज्ञा के उपरान्त ( लाभ दे सकती है और वह भो उस मनुष्य को ) जिसके लिये बद ( शफाअत 
करानी ) चाहे ( डसके लिये शफ़ाअत को ) पसन्द ( भी ) करे | निरुसन्देह जो छोंग परलोक का विश्वाल नहों रखते, वही लोग 
फ़रिश्तों का नाम स्त्रियों के नाम के समान रखते हैं ( अर्थात्‌ खुदा को पुत्रियां बताते हैं) यद्यपि डनको इस ( बात ) का कुछ 
शान नहीं। यह तो केवल ( अपने असत्य ) विचर का अनुगम करते हैं- 
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और अटकल का हाल यह है कि वह तो (हक़ बात ) के सामने 
कुछ बकार--आमद नहीं ० तो ( ऐ पैराम्बर : ) जो शख्ख हमारी याद से 
रूगदांनी करे और दुनिया की ज़िन्दगी के सिवा डसकों ( किसी और 
बात से ) रारज़ (व मतलब ) न हो, तुम ऐसे शख्स 2 फ ज़रा भी पर्वा न 
करों ० उनकी अक़ल की रसाई यहीं तक है। तुम्हारा पर डन लोगों 
को खब जानता है, जो उसके रस्ते से भटके हुये हैं और उनको ( भी ) 
खब जानता है, जो राह-राख्त पर हैं ० और अछ्लाह द्वी का है, जो कुछ 
ओसरुमानों में दै और जो कुछ ज़मीन में है (यानी डसीने इनको बनाया और 
पैदा किया है। अज़ाँ-जुम्ला इन्लान को भी )-ताकि ( आख़िरकार ) उन 
छोगों को-- जिन्होंने बुरे अमल किये, उनके किये का बदला दे्‌ 
और जिन्होंने अच्छे अमल किये हैं, उनको ( वैसाही ) अच्छा बदला दे ० 
( नेक अमल करने वालों से वह लोग मुराद हैं )-जो बड़े बड़े गुनाहों और 
बेहयाई के कार्मों से बचते रहते है, मगर छोटे छोटे गुनाह ( कि उनसे कौन 
बशर बच सकता है? ऐ पेग़स्बर ! ) बेशक तुम्हारे पर्वदिंगार की मग़फ़िरत 
( बड़ी ) बसीअ है ( और ) वह (उस वक्त्‌ से) तुम लोगों को ख़ब जानता 


कह 9 गे ४०092 जे खड वक | 
है, जब ( अव्वल बार ) तुम बनी-आदम को मिट्टी से बना खड़ा किया और डर । ८८ है ५) है “के 
जब तुम अपनी माओं के पेट में बच्चे थे, तो ( बहुत ) अपनी पाकीड़गी न कट. की शव 2 लि “288 / 42 


( जताया ) करो । परहेज़गारों को वही ख़ब जानता है ० ( ऐ पेग़म्बर |) है: 
भला तुमने उस शख्स ( के हाल ) पर ( भी ) नज़र की, जिसने ( तुम्हारी सर 4८ ९८४५० सर कि 
नसीहत से ) रूगदानी की ० और थोड़ा सा ( राह-खुदा में ) देकर ( फिर ७५ टला ::> ; 
पत्थर को तरह ) सख्त हो गया ० क्या उसके पास इल्म-रौब है कि उसको । 25 | [४७० ८425 5. "50 |/02 4 
( अपना अन्जाम ) दिखाई दे रहा हे ० क्या डसको उन ( बातों ) की ख़बर मी ४ 2. ० ०४०००: 
नहीं पहुंचो,जो -- कं; 

/अ ह ५ 


( तो उनकी इस बकवास) और (इस व्यर्थ विचार से होता क्या है,सत्य जो है, सो है )। सत्य के मुकाबले में तो (डनका असत्य) 
विचार कुछ भी लाभ दायक नहीं हो सकता | अतः ( हे रखूल * यह लोग बात करने के योग्य नहीं ) | तुम ( हर ) डस मनुष्य से मुंह फेर 
लो, जो हमारी शिक्षा ( पर चलने ) से मुंह मोड़े और सांसारिक जीवन के ( अल्प-कालिक खुख के ) अतिरिक्त उसका कोई प्रयोजन न हो 
(और परलोक को भूला बैठा हो ) ॥ * 


उनके ज्ञान की पहुंच तो बस यही है ( कि जो कुछ है, दुनिया है । इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं )। निस्सन्देह (हे रखूल !) 
तुम्हारा पालन कर्ता उसको भी खूब जानता है, जो उसके मार्ग से भटक गया है और वही उससे भी भली भांति अभिज्ञ है, जो ( उसके 
बताये हुये ) सीधे मार्ग पर ( चल रहा ) है । और पृथ्वी तथा आकाशों में जो कुछ ( भी ) है ( सब ) डसी ( की शक्ति ) के अधिकार में हे, 
जिससे कि वह कुकर्मियों को उनके (अशुभ) कर्मों के बदले दण्ड दे और नेक काम करने वालों को उनकी नेकी के बदले पुरस्कार प्रदान करे | 
( और नेक काम करने वाले लोग बद हैं ) जो ( मानसिक प्रेरणा से ) छोटा पाप ( कर जाये, तो कर जाय॑-परन्तु छोटे पापों ) को छोड़ 
कर ( समस्त ) बड़े पापों और निरलेज्जा की बातों से बचते ( और रसल की आज्ञानुसार अल्लाह की पूजा तथा आधीनता में तत्पर रहते ) 


ढ< 


हैं। निर्सन्देह तुम्हारा पालन कर्त्ता बहुत बड़ा क्षमा करने वाला ( और अपने बन्दों की दशा पर अतिशय कृपालु) हे ॥ 


( और हे सुकर्म करने वालो ! देखो ) तुमको ( और तुम्हारे कर्मों को ) भली भांति वह ( तुम्हारा पालन कर्त्ता ) ही (ख़ब) जानता 
है। ( वह तुम्हारी उस समय को दशा से भो अभिक्ञ है )-जिस समय डसने तुमको ( अर्थात तुम्हारे प्रपितामह आदम को एक मुद्दी ) पृर्थ्व 
(की घूलि ) से उत्पन्न किया था और ( उस समय की दशा से भी ) जिस समय तुम अपनी माताओं के पेट में बच्चे थे | अतः तुम ( कभी 
अपने को ( स्वच्छ तथा ) पवित्र न ख्याल करों | जो लोग ( सच्चे ) संयमी हैं, उन्हें ( बस ) वह (खुदा) ही खब जानता है ।( दे रसूल ! 
तुमने ( सुकर्मियों का हाल तो सुन लिया-परन्तु ) उस ( कुकर्मी मनुष्य वलछीद्‌-बिन-मुगीरा ) को ( भी ) देखा-( जिसने खदा के अज़ा 
से डर कर ईमान लाने की इच्छा की और ) जो ( लोगों के बहकाये सिखाये में आकर पुनः उसी कुफ्र, शिक की ओर ) फिर गया। औ 
जिसने ( अपने ऊपर से अज़ाब का बोझ हटाने के लिये कुछ घन देने का वादा किया और उसमें से ) कुछ थोडासा दिया और बाव 
रोक लिया | क्या उसे गुप्त ज्ञान है, जो उसको ( यह ) दिखाई दे रहा है (कि उसका किसी मनुष्य को कुछ दे दिला *्कर यह वाः 
करा लेना कि “वह क़यामत के दिन उसका अज़ाब अपने सिर ले लेगा” डसकीमुक्ति के लिये पर्याप्त होगा !) कया डसे उन (खुदा के आदेश 
की खबर नहीं हुई, जो-- न्‍ 


५५ 53536 कं: 5 32% ७ का जञयंडींड जा 
कक 
#५०- 


[ पा०; काल फूमा खत्खुकुम-२७ ] ( ७५७ ) [ खू०; नज्म-५३ ] 


मूसा के सहोफ़ों में (लिक्खो हुई ) हैं ० और (नीज़) इब्राहोम के 
( सहोफ़ों में ?) जिन्होंने (अपनी ज़िन्दगी में हक -बन्दगो पूरा ) पूरा अदा 
किया ० ( उन सहीफ़ों में यह लिक्खा है ) कि कोई (शख्स ) दूसरे ( के 
गुनाह ) का बोक ( अपनी गदन पर ) नहों लेगा ० और यह कि इन्सान 
को वितना हो मिलेगा, ज्ञितनी उसने कोशिश को ० और यह कि उसकी 
कोशिश आगे चलकर ( क़यामत के दिन ) देखी जाएगी ० फिर उसको 
उसका पूर पूरा बदला मिलेगा ० और यह कि ( आख़िरकार सबको ) 
खुदा तक पहुंचना है ० और यह कि वहो इँसाता और रुलाता है ० और 
यह कि वहो मारता ओर जिलाता है ० और यह कि जब नुतफ़ा (रहा 
मादा में ) पहुंचाया जाता है, तो वही ( खुदा ) उससे नर व मादा दो 
किस्म ( के जानदार ) पैदा कर देता है ० और यह कि दुबारा ( जिला ) 
उठाना उसने अपने ऊपर लाज़िम कर लिया हे ० और यह कि वहो (लोगों 
को ) मालदार और साहब-सर्माया करता है ० ओर यह कि वही शेरा 
( सितारे ) का मालिक है ० और यह कि उसीने आद (को) पहिलो (क्ौम) 
को हलाक किया था और ( अला-हा ज़द्क़यास ) समूद को, कि ( उनमें से 
किसोको भी ) बाक़ो न छोड़ा ० और उनसे पहिले क़ोम-नूह को । इसमें 
शक नहीं कि खद यही बड़े ज़ालिम ओर बड़े सकश थे ० और ( क्ौम-लूत 
की ) उल्टी हुई बस्तियों को (भी ) उसीने दे पठटका था ० तो डन 
( बस्तियों ) पर जो तबाही आई, सो आई ० तो (ऐ आदमी ! ) तू अपने 
पर्वर्दिगार की कौन कौन सी नेअमतों में शक्ष क्रिया करेगा ० अगले डर 
सुनाने वालों ( यानी पैगम्बरों ) में से (एक ) डर खुनाने वाले यह 
पैगस्बर-आखिरुजुज़मां भी हैं ० ( क़यामत ) जो आने वाली है, क़रीब आ 
पहुंची ०-- 
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( हमारे नबी )सूला के सहीफ़ों ( अर्थात्‌ ख॒दा की उतारी हुई पुस्तक ) में (लिखे ) हैं और इब्राहीम के ( सहोफ़ों में ) भी, जिन्होंने 
( ध्रम-प्रचार के कर्शव्य को) पूण किया । (अर्थात) यह ( आदेश ) कि (क़यामत के दिन) कोई बोझ उठाने वाला ( किसी ) दूसरे ( के पापों) 
का बोझ नहीं उठावेगा | और यह ( आदेश ) कि मनुष्य को केवल अपने उद्योग ही का फल मिलेगा | और यह ( आदेश ) कि मनुष्य का 
उद्योग अवश्य देखा जावेगा ( और ) फिर उसको ( उसके उद्योग के अनुकूल « पूरा ) पूरा बदला दिया जावेगा | और यह ( आदेश ) कि 


._( समस्त दुनिया वालों का ) लौटना तुम्हारे पालनहारे ही को ओर है ( अर्थात अन्त में सबको उसी के दर्बार में जाना हे ) | और यह 


( आदेश ) कि ( संसार में जो कुछ होता है, खुदा दी की आज्ञा से होता है | यहां तक कि ) वही हंसाता है ओर वही रुलाता है । और 
यह ( आदेश )! कि ( दुनिया में सबको ) वही मारता है और वही जिलाता है। और यह ( आदेश ) कि जब वीय्थे ( गर्भाशय में ) डाला 
जाता है, तों वही उसके द्वारा जोड़े अर्थात नर-नारो उत्पन्न करता है ॥ 


और यह ( बात ) कि ( अपनी सृष्टि को एक बार नष्ट करने के उपरान्त ) दुबारा उत्पन्न करना डसीका काम है | और यह (बात) 
कि उसीने ( धनवानों को ) धनवान और ( जमा ) पूंजी वाला बनाया हे । और यह ( बात ) कि वही शेरा ( नामक सितारे ) का भी 
( सृष्टि कर्त्ता तथा ) स्वामी है-( जिसको कतिपय काफ़िर पूज्ते हैं )। और यह ( बात ) कि डसीने आद-ऊडा ( अर्थात ह॒द की जाति ) 
का ९ उनकी उद्रण्डता तथा पथ-श्रथ्टता के कारण ) नष्ट ( श्रष्ट ) कर दिया था ओर सम्रूद को भी ५ (और ऐसा नष्ट श्रष्ट किया था) कि 
( संसार में नाम के अतिरिक्त उनको किलो वस्तु को भो ) शेष न छोड़ा और डन ( नष्ट हुई जातियों ) से पहिले नूद को जाति को भी + 
निर्सन्देह यह ( लोग ) स्वयं ही ( हद से ) ज़्यददा अत्याचारी और (हृद्‌ से) ज़्यादा उद्गण्ड थे ॥ 
और ( इसी प्रकार द्वूत की ) उलटी हुई बस्तियों को भो उसीने दे पटका था | (और जब डनको उद्ण्डता तथा पथ-श्रष्टता सीमा 
पार हो गई थी ) तो ( खुदा की आज्ञा से ) उन ( बस्तियों ) को ढकि लिया था, जिल बसु ने भों ढाँकऊ लिया था ।( अथात उन पत्थरों 
ने खदा की आज्ञा से उन पर वर्ष थे ) | अतः ( है मनुष्य !तूबता कि) व्‌ म्हैः प।लतहारे को किस छ्िस शक्ति (का अस्वीकार 
हा 088 तक उसकी महानता, श्रेष्ठता तथा उसके संष्टि कर्त्ता होने ) में शंका करता रहेगा ( यद्‌ इतना समभाने बुभाने के 
ही / रद से यह सन्देह दूर न हो,तो यह तेरी बहुत बड़ी अज्ञानता और तेरा दुर्भाग्य हे । खुत | ध्यान देकर खुन !) यह (मुहम्मर 
उडी: लोटीकडी हीं हें) अगले डराने वालों (अर्थात पैग़म्बरों) की तरह (यह भी) ए॒क्र डराने वाले (पैगम्बर) हें । ( देख ! तू इनको 


कोई कर 2 कटी । पर कान धर ! संखार थोड़े दिन का है। कयामत जो एक न एक दिन अवश्य ) आने वाली ( हे, बिल्कुल ) 
भ_ूठा न बता शिक्ष ? 


निकट आ पहुंची-- 


_ 


लव कण शा... 0 बा०; रीलि फम्मा खत्युकुम-२७ | 


अल्लाह के सिच्रा किसी (शख्स ) की मजाल नहीं कि इस ( मुसीबत ) 
को टाल सके ० तो क्या तुम ( छोंग ) इस बात से तअज्ज़ुब करते हो ० 
और (क्रयामत का ज़िक्र सुनकर ) हँसते हो और तुमको रोना नहीं आता ० 
और तुम ( इस दर्ज के ) ग़ाफ़िल हो ० तो खदा के आगे सज्दे करो और 


( उसकी ) इबादत करो ० 
सूरत-कमर 

मक्की, यानी मक्के में नाजिल हुई । इसमें ५५ आयते और ३ रुकूअ हैं ॥ 

(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहबान (है) ० 
कयामत पास आ लगी और ( पैग़म्बर के मॉजज़े से ) चाँद शक हो गया 
(कि कर्ब-कयामत की यह भी एक निशानी है ) ० और ( यह लोग ) अगर 
कोई सा मोजिज़ा (भो) तेखें (ताहम €॒क़ से) रूगर्दानों करें और कहें कि (यह 
भी णक क़िस्म का ) जादू है, जो सदा से होता चला आया है ० और इन 
लोगों ने ( पैग़म्बर को ) फुटलाया और अपनो ( नफ़्सानी ) ख्वाहिशों की 
पैरवी की और हर एक काम का ( एक वक्त ) ठहरा हुआ है ( अज्ञाँ-जुस्ला 
इनकी सज़ा का भी ) ० और इनको तो ( अगली उम्मतों क॑ ) इतने हालात 
यहुंच चुके हैं कि जिनमें ( काफ़ो ) तम्बीह थो ० (और काफ़ी तम्बीह के 
 अछावा ) सरता-सर दानाई ( की बातें भी थीं )-मगर (इन लोगों को ) 
डराना ( भी ) कुछ फ़ायदा नहीं देता ० तो ( ऐ पैगम्बर ! ) तुम इन लोगों 
से कनारा-कश रहो | जिस दिन बुलाने वाला ( यानी इस््राफ़ोल फरिश्ता 
इनको ) ऐसी चीज़ की तरफ़ बुलायेगा, जिससे ( इनके ज़ेह भी ) आशना 
नहीं ० ( और पशेमानी की वजह से ) इनको नज़रें भुकी हुई होंगी--( तो 
उस रोज़ ) क़त्रों में से (इस तरह पर ) निकल पड़ेंगे (कि) गोया यह 
टिड्डियां हैं ( कि चारों तरफ़ ) फेली पड़ी ( हैं) ० (और ) बुलाने वाले 
की तरफ भागे हुये चले जा रहे होंगे ( और ) काफ़िर कहते ( जा रहे ) कद 
होंगे कि यह (तो बड़ा ही )-- ह : 3" 
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( क्यामत एक आपत्ति का दिन है )। अल्लाह के अतिरिक्त किसो में ( यह ) शक्ति नहों कि उस ( दिन को आपत्ति ) को दूर कर 
सके। ( मुश्रिको ! ) क्या तुमको इस बात से आश्चय होता है और तुम ( अपनो मूखता के कारण इस पर ) हंसते हो और ( अपनो अधम 
दशा पर ) रोते नहीं ।और तुम ( शिक्षा तथा नसीहत प्राप्त करने के बदले ) अचेतना में पड़े हुए हो | (अज्ञानो ! यह बहुत बुरी बात हे) 
अतः ( तुम इससे सावधान हो जाओ और ) अल्लाह के आगे सज़्दे में कुक जाओ और ( उसकी अति प्रेम के साथ ) डपाखना करो ॥ 


सुरत-कमर 
मकक्‍्की, अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ५५ झायतें और ३ रुकूख हैं ॥ 


(लोमों ! ) क़यामत निकट आ गई और ( खुदा रखूछ की आज्ञा से ) चांद » फट गया ( और फट कर दो टुकड़े हो गया )॥ 
(आह टीका--अबू-जहल काफिर ने रखूलुलाह से मोजिज़ा दिखाने को कहा | रसलुलाह ने चांद की ओर उँगली से सड्ज;त किया, तुरन्त 
चांद के दो टुकड़े हो गये। एक पूरब की ओर हट गया, एक पच्छिम की ओरः--हसन निज़ामी ॥ ह 


और (इन काफिरों की मुखंता तथा दुर्भाग्य का क्या ठिकाना )-यह (तो) यदि ( उस चांद फटने के मोज्िज़ से भी ज़्यादा स्पष्ट) 
कोई मोजिज़ा देखें, तों (ईमान अंगीकार करने से ) मुंह फेर लें और कहें ( यह भी एक प्रकार का ) जादू है, जो सर्वदा से होता आया है 
और ( उतको इसो हठ-म्रथी हो का परिणाम यह है कि ) उन्होंने ( सत्य-घर्म को ) फुठछाया और अपनो (मानसिक) इच्छाओं का अनुग- 
मन किया | और ( अपने आपको अज़ाब का अधिकारी ठहराया। निरुसन्देह हमारे यहाँ ) हर बात (का एक समय) नियत हैं। ओर उनके 
पास तो (पिछली जातियों की ऐसी) ऐसी खबरें पहुंच चुकी हैं कि जिनमें ( समझते वालों के लिये एक पर्याप्त ) डाँट (भो) थी (और बड़ी ) 
बड़ों ( अदभुत ) हिकमत ( की बातें भी थीं | यदि यह बुद्धिमान होते,तों कब के समझ गये होते ) । अतः ( इन जेले लोगों के लिये ) न 
चाले ( अरथांत पैग़म्बर कुछ ) छाम-प्रद नहों होते | सो (हे रसूल ! ) तुम ( भो ) उन (लोगों) की ओर से (अपना) ध्यान हटालो | जिस 
दिन बुलाने हे (अर्थात इस्त्राफ़ील सर के द्वारा उन्हें एक) अज्ञात वरूतु ( अर्थात हिसाब किताब ) की ओर बुलावेगा, तो (डस दिन) यह 
शेसी दशा में कि ( पापों की >ज्जा इन पर छाईहोगी और लज्जा केमारे ) उनकी द्वष्टियां फुकी( जाती) होंगी । ( अपनी २) कढ्रों में से 
(इस प्रकार ) निकल पड़ेंगे ( और चारों ओर फैल जाय॑ँगे ) जेसे टिट्वियां फेली हुई ( होती ) हें । ( और यह ) बुलाने वाले की ओर दौडे 
जा रहे रहे हेंगे । ( और ) काफिर (डस दिन) कहते होंगे कि यह दिन बहुत कठिन है ॥ ै आई 


कठिन दिन हे ० इन लोगों से पहिले नूह की क़ौम ने (भी मुतलक़ रिसा- 
छत का इन्कार करके तमाम पग़म्बरों को) फुटलाया (अज़ां-जम्ला ) हमारे 
बन्दे ( नूह ) को ( भी ) फूटलाया और ( उनकी निरूब्रत ) कहा कि ( यह ) 
<दीवाना हे और उनको भिड़कियां दी गई-( सो अलग ) ० तो उन्होंने 
अपने पर्बदिगार से फ़रियाद की कि मैं (इनके हाथ से ) आजिज़ हूं--तो 
अब तूही (इनसे मेरा ) बदला ले ० तो हमने सूसलाधार पानी से आस्मान 
के पट खोल दिये ० और ज़मीन को सोतें बहा दों -तो अन्दाज़ए- मुकरर 
पर ( ज़मीन और आस्मान का ) पानी मिल कर एक हो गया ० और नूह 


को हमने ( लकड़ी के ) तख्तों और कौोलों से बनाई हुई ( किश्ती ) पर . 


सवार कर लिया ०( और वह ) हमारी निगरानी में पड़ी तैरा की--(यह) 
उस शाख्स ( यानी नूह ) का बदला (था )-जिसकोी क़द्र नहीं की गई थी० 
और हमने इस ( वाक़ए ) को एक नमूनए ( इब्रत ) बना छोड़ा--तो कोई 
है कि ( इससे ) नसीहत पक्डे ० पस हमारा अज़ाब और हमारा 
डरान! ( देखा ? उसका अन्‍न्जाम ) केसा हुआ ० और अब्चत्ता हमने 
कुआओन को (लोगों के) नसीहत पकड़ने के लिये आसान कर दिया 
हे--तो कोई हे ? कि नसीहत पकड़े ० (क़ौम ) आद्‌ ने ( भी पेगम्बरों 
को ) भूटछाया, तों हमारा अज़ाब और हमारा डराना ( देखा !? 
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उसका अन्जाम ) केसा हुआ ० कि हमने एक मनहस दिन में जिसकी है: [£, (४६८ (३४७०, है १।५ | 
नहसस ( किसी तरह टाले ) नहीं टलती थो, उन पर एक ज़न्नाटे की आंध्री वाट 2 ८ आओ । 
चलाई ० ( और ) वह लोगों को ( जगह से ऐसा ) डखाड़ फेकती थी 
कि गोया वह उखड़ी हुई खजूरों के बोते हैं ० तो हमारा अज़ाब और 
हमारा डराना ( देखा ? उसका अन्जाम ) कैसा हुआ ०-- 


(हे पैग़म्बर ! तुमको भुठछाना यह आज कोई नई बात नहीं है, बरन) उनसे पहिले नूह को जात भुठला चुको है । ( अर्थात जब 
नूह ने अपनी जाति से कहा कि अपनी इच्छाओं का अनुगप्रन छोड़ो और अल्लाह की आज्ञा पालन करो ) तो (उनको जाति के छोगों ने) 
हमारे बन्दे ( नूह ) को कुठलाया और कहने लगे यह तो दीवाना हे (और नूह को शिक्षा देने से रोक दिया गया) और डनको 
क्िड़क दिया गया । इस पर ( नूह ने ) अपने पालनहारे को पुकारा ( और कहा ) कि ( हे पालन कर्ता ! इनके अत्याचारों से ) मैं विवश 
हो गया हूं, तो अब तूही ( मेरी सहायता कर! और उनसे मेरा ) बदला ले ! अतः हमने मसलाधार पानी से आकाश के द्वार खोल दिये 
( अर्थात आकाश से मूसलाधार वर्षा की ) और पृथ्वी से सोते बहा दिये | पुनः ( आकाश से वर्षा हुआ और भूमि से निकला हुआ ) सब 
'पानी उस काम ( के पूरा करने ) के लिये, जो पहिले से ठहर चुका था ( परस्पर ) मिल गया # 


और हमने नूह को (तो) तख्तों और कीलों वाली नौका पर जो हमारी आँखो के सनन्‍्प्रुख (पानी पर) चलतो थी, सवार करा दिया 
(जिससे कि वह डूबने से सुरक्षित रहें । और उनकी जाति के समस्त दुराचारियों को उस पानी में डुबो दिया। निरसन्देह ) यह बदला 
था ( हमारे ) उस ( उच्च पद वाले नबी ) का, जिसको भुठछाया गया था ॥और हमने इस (ब्रतान्त ) को (संसार वालों के लिये शिक्षा 
का) एक चिन्ह बनाकर छोड़ दिया | तो कोई है, जो (इस घटना को खुने और इससे) शिक्षा ग्रहण करे | अतः (हे मनुष्य ! अब भी तुझे पता 
जला कि ) कैसा है, हमारा अज़ाब और हमारा डराना ( वा अब भी नहीं ) | और हमने तो क॒र्आान ( के विषय) को ( जो ऐसो शिक्षा-प्रद 
कथाओं से परिपूर्ण है, केवल ) शिक्षा के लिये सहज कर दिया, तो क्‍या कोई है ? ( ऐसा सम्रकदार ) कि ( उसको पढ़े और उसके विषय 
को समभे | और उससे ) शिक्षा ग्रहण करे ॥ 


नूह की जाति को तरह ) आद्‌ ( की जाति ) ने ( भी अपने पैग़म्बरों को) भुठछाया था । सो ( हे मनुष्य ! देख कि उनका परिणाम 
क्या हुआ और ) हमारा अजाब ओर हमारा डराना ( उनके हक़ में ) कैसा (सिद्ध ) हुआ | निरसन्देह ( जब उनको उद्दण्डता सीमा पार 
हो गई, तो ) हमने ( उनके विनाश के लिये ) एक ऐले मनहस (अथांत अशुभ) दिन में, जिसकी नहसत ( उनके नष्ट होने तक ) बराबर 
( स्थिर ) रहे, उन पर एक बहुत बड़ी आँधी भेजी । जो उन लोगों ( के पांबों) को (उनके निवास स्थान से ) 3खेड़ रही थो ( और उन 
को औंध्रे मंद भूमि पर गिरा रही थी | और बह अपने डील डौल की लम्बाई के करण पृथ्वी पर गिरे हुये ऐसे विदित होते थे,--जैसे कि) 
आओ वह जड़ से उखड़े हुये खजूर के ( वृक्ष के ) तने हैं | सो ( दे मनुष्य ! तूने देखा कि ) केसा हे हमारा अज़ाब और हमारा डराना॥ 


नं 


5 हज वा० क़ाल फ़मा ख़त्युकुम-२७ ) 


और अल्बत्ता हमने कर्आन को ( छोगों के ) नसीहत पकड़ने के 
लिये आसान कर दिया हैं तो कोई है ? कि नसीहत पकड़े ० ( कौम ) 
सम्रद ने (भो ) डर खुनाने वालों ( यानी वैगम्बरों ) को भझुटलाया 
(अजाँ-जम्ला अपने वैशम्बर सालेह को भी ) ९ और (इनकी निरसबत) कहा 
कि क्‍या दम ऐसे शख्स को वैरवों करें कि वह भी हमही में का एक बशर 
है? ऐसा करें, तो हम गुमरादो (में पड़ें) और जहज्ञम में ( जाएँ ) ० क्‍या 
हममें से इसी पर वही नाज़िल हुई है?! हो न हो ! यह ( शख्स ) भूटा 
छुपाटिप्रा ( और ) डों गिया है ० ( तो हमने सालेह से कर्माया कि) अन्क़- 
रीब इनको कल (परसों ही में) मालूम हो जायगा कि कौन भूटा लपाटिया 
(और ) डोंगिया है ० हम इ नके आज़माने के लिये एक ऊँटनी भेजने वाले 
हैं, तो तुम इनका इन्तिज्ार करों ( कि यह उसकी कैसी मदारात करते हैं) 

और सत्र से बैठे रहो ० और इनको जतादो कि इनमे ( और ऊँटनी में) /022:26७:८:० मा हक #3//6 
पानों बांट दिया गया है--तो हर ( एक फ़रोक़ अपना अपनी ) बारी पर है, 4 ८८ 26265 :58 ् ट 

( पानो पीने के लिये ) हाज़िर ( हुआ करे ) ० तो डन्‍्होंने अपने रफ़ीक न्‍्टे 2, ६6.9 --2८ 

(क़दार ) को बुलाया, तो उसने ( ऊँटनी पर ) हाथ डाला और (डसकी) 55» ६ ५८57० ४:78००४४ 
कू्ें काट दीं ० तों हमारा अज़ाब और हमारा डराना ( देखा : उसका ५८ 


नी 92: हट 

हक “ हक! 4० /२८८ हा । # 2६! ६ 

अन्जाप) कैला हुआ ० कि हमने उन पर एक ज्ञोर की” चीख़ का अज़ाब _त्ज न तटकक 
नाज़िल कर दिया-तो बाड़ वाले को रौंदो हुई बाड़ को तरह ( पामाल ) ५,85:9%05 52:22 $3॥ ० |; 4! ः | 


| ॥ * 4 हैः. ४ न 
०.2 


$ आ- 
9 /,.० /ध | ८4) 559. 2०2 ५ 
>० ८(॥| &/8:#%-: ४ 


(िट: 
|. ; # ॥॥ /*/ 


र्‌ क गा क्न्ट्रा हे 
हो ( कर रह ) गये ० और अब्बत्ता हमने कुआन को ( लोगों के ) नसीहत प्र ८ न ८३2 4१6, 2) ५.) 
पकड़ने के लिये आसान कर दिया है, तो कोई हे ? कि नसोहत पकड़े ० पक दि - उतिएा ० ९/ 7 22% 
छत की कौम ने ( भो ) डर सुनाने वालों (यानी पेगम्बरों ) को कटलाया ० 


5 
वि ीशीिष्व्ला शिवा मा :/:!/!/फ :: :/  आऋ// हमने उन पर पथराव बर्सा दिया, मंगर-- है 


और (इसमें कुछ भो ) सन्दंह ( तथा शंका की गुन्जाइश ) नहीं कि हमने कुर्आन ( के विषयों ) को (जो ऐसे शिक्षा-प्रद 
चृतान्तों से परिपूर्ण है, केवल ) शिक्षा के लिये सरल कर दिया, तो क्या कोई है ?( ऐसा समभदार ) कि ( कर्आन को पढ़े और उसके 
विषयों को समभे ओर ) शिक्षा भ्रहण करे । ( और आद्‌ की जाति की तरह ) समूद ( को जाति ) ने भो हदाने जो लात किक. 
भुठलाया था। ( और जब हमारे पैग़म्बर सालेह ने उनको सत्य-धमम का माग बताया ) तो वह कहने लगे-क्या हम अट सर रे 
मनुष्य के अनुगामों हा जायूँ ? ( निरुसन्देह यदि हमने ऐसा किया ) तो हम अवश्य एक र्पष्८ गलतो ओर अज्ञानता में (लिप्त) हो जायगेः 
(सो ) क्या हम ( सब ) मे से ( केवछ यहो सालेह इस योग्य था, जो केबल ) इसी पर वहा अबतीर्ण हुई ( ऑर कोई इस |योग्य न था ' 
नहों, ऐसा कभी नहीं हो सकता )-बरन यह बड़ा भृूठा (तथा ) इतराने वाला ( मनुष्य ) है (इसने भूठ बोला है । यह कुकर्मी जाई 
कहाँ हैं ) इन्हें कल ( कयामत के दिन भलो भांति ) ज्ञात हो जायगा कि कौन भूठा ( और ) इतराने वाला है ॥ 

निर्सन्देह हम (एक) ऊंटनी भेजने वाले हैं ( और उसको है सालेह ! तुम्हारे लिये मोजिज़ा बनाने वाले हैं)। अतः तुम डनक 
घात में रहों और घोरज ( तथा साहस ) से काम लो । ( उनके दुव्यवहारों से किचित न घत्रराओं ) | और (जब ऊंटनो आजाय, तो 
तुम उनको यह बता देना कि पानी उनके बोच बांट दिया गया हे। ( अर्थात उनको समझा देना कि णनी के नियत सोते से कट: दि 
तुम्हारे पशु पानो पियेंगे ऑर एक दिन यह ऊंटनी | अतः ) हर बारी पर बारी वाला ( हो पानी पीने ) आया करे ॥ ४ 

( सो जब वह ऊँटनी आगई ) तो ( सालेह ने उनको पानी के बारे में डल्लिखित बात समका दो। और उसके आदर सम्मा 
के सम्बन्ध मैं भी उन्हें समझा बुझा दिया-किन्तु ) उन्होंने ( उसका कुछ भी पालन न क्रिया और ) अ+ने ( एक ) मित्र ( क्दार नाम 
अलुष्य ) को घुछाया ( ओर उससे कहा कि उल ऊंटनो को जान से मार दे )। सो उसने ( उस पर ) आक्रमण किया और ( उसकी 
कू्चे काट डालों ( जिसस वह मर गई और उसकी खझत्यु इन सब लोगों क॑ बिनाश का कारण सिद्ध हुई ) | अतः ( हे मनुष्य : तूने देखा जि 
हमारा अज़ाब और हमारा ड्राना ( उनके हक़ में ) कैसा ( सिद्ध ) हुआ | निस्सन्देह हमने एक ( जबदस्त ) कड़क ( जो वास्तव में हमा 
अज़ाब थी ) उनके ( विनाश के ) लिये भेजी कि ( जिससे ) वह काँटों की रोंदी हुई बाड़ ( को तरह नष्ट स्रष्ट ) होकर रह गये। और (इस' 
सन्देह नहों कि दमने कुरआन को ( जो शिक्षा-प्रद्‌ विषयों से पुर है, लोगों को ) शिक्षा देने के लिये सरल कर दिया-तो कोई शिक्षा हे 
की कट कक >'क अर के औ हे की जाति की तरह ) ल्वृत की जाति ने भी डरान वालों ( अर्थात हमारे पैग़म्बरों ) को भुठला 

उनकों दंड देने के हो ने पर ) 
# हक कट) हक कक लूये भी ) हम हो ने पत्थर वर्षाने बाली हवा को उन ( सब ) पर चलाया था। (और उससे उन्हें नष्ट २ 


[पा०; काल फ़मा खात्बुकुम-२७ ] ( ७६६- ). [ सू०; क्रमर-५४ ] 


खानदान-ल्यूत के लोग कि हम उनको अपने फ़ज़ल (व करम) से 
 खुबह होते-होते (अज़ाब की जगह से) निकाल ले गये (और) जो (हमारा) 
शुक्र किया करता है, हम उसको ऐसा ही बदला दिया करते हैं ० और दूत 
ने उन लोगों को हमारी पकड़ से डरा भो दिया था, मगर वह ( उनके ) 
डराने में लगे हुज्तें निकालने ० और उनके मेहमानों (यानी फ़रिश्तों ) 
को भो उनके पास से उड़ा लेजाने के द्रप हुये-तो हमने उनकी आँखों 


७५८४४ ७/-7--४ ८ ८ ०) ८८ 
कप श्र 48८ * #£< £% “८ 4*“9/ 
50००//९००);।५४८४८ ८ ॥ 
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हर भाड़ फेर दी ( और कहा कि लो! ) अब हमारे अज़ाब और हमारे हर 
,.ज् रे दा 9 न है हट ०० पु 
डराने के मज़े चचखो ० और हक़ीक़त में सुबह सबेरे उनको अज़ाब ने आ है है 55. ८०४? 2 2 4०.८ ४ >४८ 


हो लिया, जो ( किसी के टाछे ) टल' नहीं सकता था ० (और हमने 

फर्माया कि लो ! ) अब हमारे अज्ञाब और हमारे डराने के मज़े चक्‍खों ० 

और अल्बत्ता हमने कुआन को ( लोगों के ) नसीहत पकड़ने के लिये 

आसान कर दिया हे--तो कोई है ? कि नसीहत पकड़े ० और तहकीक़ 

फिऑन के लोगों के पास ( भो बहुतेरे हो ) डरावे आये ० सो उन्होंने. -&5 ।&' + 
हमारी तमाम निशानियों को कुटछाया--तो हमने उनको ऐसा (सख्त) ७७ 
पकड़ा ; जैसा ज़बरद्र्त साहब-कुद्गत पकड़ा करता है ० (ऐ अहेन्‍्मका !). +* 
क्‍या तुममें से जो मुन्किर हैं, वह इन लोगों से भी बढ़कर हैं? या तुम्हारे 

पास तहरीरें हें और ( उन ) तहर_ीरों में तुम्हारी माफ़ी ( लिखी हुई ) है ० 

या यह लोग कहते हैं कि हमारी बड़ी क़वी जमाअत है ० सो कोई दिन 

जाता है कि ( इनका ) गिरोह शिक्रूत खायेगा और ( मुसब्मानों के 

मुकाबले में ) पीठ फेर फेर कर भागेंगे ० बढ्कि ( अरूल ) वादा तो उन 

के साथ क़यामत का है और क़यामत बड़ी आफ़त और टेढ़ी खीर हे ० 

बेशक-- 
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( हाँ ) छूत के घर के लोग कि हमने उनको अपनी कृपा से पिछली रात ( ही ) से ( उस आने वाले अज़ाब से सूचित कर दिया 
_ था और यद्द कद्द कर कि “ इस बरूती से बाहर हो जाओ? उस अज्ञाब से) बचा लिया था । ( निस्सन्देह ) हम ऐसा ही प्रतिफल प्रदान 
करते हैं (हर ) उस मनुष्य को, जो ( हमारी आधीनता करे ओर हर दशा में खन्‍्तोष तथा ) "के ( प्रराश ) दब ( पल 
में कुछ ) सन्देह नहीं कि ल्ूृत ने उुज़ ( लोगों ) की हमारी पकड़ ( की कठितवता ) से ( भलो भांति ) का का स्का है; 
डराने वालों ( अर्थात पैग़म्बरों ) से झगड़ा किया । और उनसे उनके पाहुनों को छोनने लगे । अतः हमने उनको आँखों को प्रिदा डाछा 
( और अज़ाब उतरने के समय उनसे कहा ) हमारे अज़ाब और हमारे डराने ( को असत्य समभने ) का स्वाद चक्‍खो ॥ 4 


:काल हमारे अज़ाब ने जो ( उनके लिये ) नियत हो चुका था, उन्हें आ दबोचा | ( और हमने उनसे कहा ) 
हमारे ८०: ही मर बा ( को असत्य समभने ) का स्वाद चक्खो | और ( इसमें ) सन्देह नहीं कि हमने कुआन को 
| (ज्ञों शिक्षा-प्रद्‌ विषयों से पुर है, लोगों की ) शिक्षा के लिये सरल कर द्या--तो कोई हे ! ( हमारे इस शिक्षा-प्रद्‌ कुआन से ) शिक्षा 
हे करने वाला | और (द्वूत की जाति की तरह) फ़िऑन के लोगों के पास भी डराने वाले (अथात हमारे पैग़म्बर उन्हें खदा के अज़ाब से 
कि के लिये ) आये थे । (और अपने रखूल होने को सिद्ध करने के लिये हमारे दिये हुये बहुत से मोजिज़े भी अपने साथ लाये थे-परन्तु ) 
क्‍ सा रे सब मोजिज्ञों को कूठा बताया ( और हमारे पेग़म्बरों की आज्ञाओं को पालन करने के अयोग्य ठहराया) | अतः ( ज़ब उनकी 
हि पता और पाय हो गई, तो ) हमने उन्हें एक बलिष्ट ( और ) शक्तिमान की पकड़ को तरह ( अपने अज्ञाब में ) धर पकड़ा-( जिससे 


बह किसी प्रकार भो छुटकारा न पा सके ) ॥ 


रे ( जैसे जो ) काक़िर ( हैं, वह ) डन सब ( उल्लिखित जातियों के काफ़िरों ) से ( कुछ ) उत्तम 

दल की ्त में कोई टी ( का वादा लिखा ) है ? अथवा ( हे रखूल :) यह ते 2 हट एक बड़े 

यदि कं वे में हैं, तो उनका यह ) जथां अभो हूट जायगा और यह ( सबके सब ) पीठ दिखा (दिखा) 

हि ० ( :>् कर कप है शो शोड़ो जायगा )-बरन्‌ कूयामत उनके ( अजाब के ) वादे का स्थान है और कयामत ( का अज़ाब 
कर भागेंगे । * 


कोई साधारण अज़ाब नहीं है, बरन वह ) अति कैठिन-तथा अतिशय कड़वा हैं ॥ 


क्‍ ( है काफ़िरों ! 
हैं? वा तुम्हारे लिये ( खुदा को ) पुस्त 


5] 


| बा०; कील फमा खत्वुकुम-- २७ | 


लोग ) गुमराही में ( पड़े ) हैं आर ( आखिरकार ) 


गुनहगार । 4 सा १०४८ ८2 १ / 4./ ४ १3० ०» 
जहन्नम में ( जाएँगे ) " जिस दिन उनको उनके मुंह के बल ( दोज़ास्र की ) 5298“ (४! थ्् 2 27 ८2०८ 


आग में घसीटा जायगा ( और उनसे कहा जायगा कि अब तन बदन में ) 
दोज़ाख़ ( की आग ) के लगने का मज़ा चबखों ० हमने तमाम चीज़ों को 
णक अन्दाज़े के साथ पैदा किया है-( अज़ां-जुम्ला क़यामत का भी एक 
वक्त मुक़रर है ) ० और हमारा काम तो बस एक बात हांता है; जैसे 
आँख का भपकाना ० और (ऐ कुफ़्फ़ार-मक्का : ) हम तुम्हारे (कितने) हम 
अशरबों को हलाक कर ही चुके हैं, तो कोई है ? कि नसीहत पकड़े ० 
और यह छोग जो कुछ भी कर चुके हैं (इनके ) आमाल-नामों में ( लिखा 
हुआ मौजूद ) है ० और ( कोई काम भी हो ) छोटा और बड़ा-सब लिखा 
हुआ है ० (जो लोग ) परहेज़गार ( हैं, वह बहिश्त के ) बागों और 
नहरों में ० सच्ची ( इज़्ज़त़ की ) जगह बादशाह (दो जहाँ ) क़ादिर 
( मुतलक़ ) के मुक्रंब होंगे ० “रा 
सूरत--रहान 222 
मक्को, यानी मक्‍के में नाज़िल हुई । इसमें ७८ आयतें और ३ रुकूअ हैं ॥ 

( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रह वाला मेहरबान (है) ० 
( जिन्नों और आदमियों पर खदाए ) रह्मान ( के जहां और बेशुमार एह- 
सानात हैं, अज़ां-जुम्ला यह कि उसी ) ने कुआन पढ़ाया ० उसीने इन्सान 
को पैदा किया ० ( फिर ) उसको बोलना सिखाया ० स्रज ओर चांद 
एक हिसाब के साथ ( गर्दिश में ) हैं ० और ( भाड़ी ) बूटियां और द्रख्त 
( बार्गाह -खुदावन्दी में ) सर-बखुजूद हैं ० और उसीने आस्मान को ऊँचा 
किया हैं और तराज़ बना दी है ० ताकि तुम लोग तोलने में ( हद्द-एति- 
दाल से ) तजाबुज़ न करों ०-- । डे? " 


सी! 


दल" बलों ५५52-७० कि १4 4५ || । 
७.० ०9% >2,०-6227० ४५४ |& 


हि 


बा 
(6; 54”, 


की / : -- -++-“ 


निस्सन्देह ( यह कुफ़्, तथा शिक के ) पापी ( एक स्पष्ट ) पथ-श्रष्टता तथा मूखंता में ( पड़े ) हैं | इन्हें ( अपनी इस सूखता का 
ज्ञान उस दिन भली भांति हो जावेगा ) जिस दिन कि यह ( दोज़स्व की दहकती हुई ) अग्नि में अपने मुंह के बल भोंके जावेंगे ( औः 
इनसे कद्ा जायगा कि ) दोज़ख्‌ के छूने का स्वाद चकक्‍खो | ( और हे रसूल ! यदि यह इस धोखे में हों कि चूंकि क़यामत इस समय तः 
नहीं आई, इसल्थये आगे भी नहों आवेगी, तो यह उनकी बड़ी मूखता हे )। निस्सन्देह हमने हर वस्तु को एक अनुमान के साथ उत्पर 
किया है। और ( यदि हम चाहें, तों अभो क्यामत आ जाय--परन्तु नियत समय से पहिले हम किसी वस्तु को उपस्थित नहों किय 
' करते ) | हमारी आज्ञा तो बस एक बार ही पलक भपकने की तरह ( क्षण भर में पू्ण हो जाती ) हे ॥ 
और ( है काफ़िरो ! ) हम तो ( तुमसे पहिले ) तुम्हारे ( बहुद से ) सहमत लोगों को ( इसी कुफ्र शिक के पापों तथा उद्दण्डर 
और धूतता के कारण ) नष्ट ( भ्रष्ट ) कर चुके हैं । ( उनके वृतान्त शिक्षा तथा नसीहत प्राप्त करने के लिये बहु यथेष्ट हैं)-तो कोई है १: 
(खोंच बिचार से काम ले और ) शिक्षा ग्रहण करे। ( हे रसूल ! इतना समभाने पर भी यदि यह लोग न समझे ) और ( अपनी हठ घर 
से न मानें, तो यह जानें ) | जो कुछ इन्होंने ( अब तक ) किया है ( वह इनके ) कर्म-पत्र में ( विद्यमान ) है । और( उनका ) हर छोटा आ 
बड़ा ( पाप हमारे यहां ) लिखा हुआ है ( कयामत के दिन अपनी करतूतों के कारण उन्हें दोजख्‌ का इंधन बनना पड़ेगा । हाँ 
अवश्य संयमी ( तथा परहेजुगार लोग जन्नत के हरे भरे ) बागों और (दूध तथा मधु आदि को ) नहरों में शक्तिमान ( तथा अर 


अज़र ) बादशाह के पास ( आनन्द करते ) होंगे ॥ । 
सूरत-रह्मान 


मक्की, अर्थात मकके में उतरी । इसमें ७८ आयतें और ३ रुकूअ हैं ॥ 


( बह सर्व शक्तिमान अमर बादशाह ) करुणा-निधान ( तथा कृपाछु है | उसी ) ने ( अज्ञानता के अन्धकार से ज्ञान के प्रकाश 
लाने के ल्वयि ) कुआओन को सिखाया। (और चंकि कुरआन की शिक्षा तथा आज्ञाओं के प्रचार के लिये एक स्वाधीन सृष्टि की आवश्यव 
थी, जिससे कि वह सत्य २ आज्ञा पालन कर सके | इसलिये ) उसने मनुष्य को उत्पन्न किया ( और उसको ) बोलना लिखाया। २ 

अन्द्रमा ( की चाछें उसने ) एक ( विशेष ) हिसाब से ( नियत की ) हैं और ( यद्द सखे ) फाड़ भड़ाड़ और ( हरे भरे ) वृक्ष ( उसी क 
सज्दा ( अर्थात दंडवत ) करते हैं। और उसीने (छत की तरह ) आकाश को ऊंचा किया | और (क्रय विक्रय में सुगमता के लि 


तराज़ को बनाया, जिससे कि ( दे मजुष्यो : ) तुम तोलने में सीमा से न बढ़ जाओ-- 


[पा०; काल फ़मा खत्बुकुम-२७ ] 


: और इन्साफ कक साथ सीधी तोल तोलो और कम न तोलों ० 
और उसीने खल्क़त के ( फ़ायदे के ) लिये ज़मीन बना दी है ० कि उसमें 
मेवे हैं और खजूर के द्रख्त हैं, जिन ( की गेलों ) पर ( क॒द्गती ) रिलाफ़ 
चढ़े होते हैं ० और ( तरह तरह के ) अनाज, जो ( भूलो के ) ख़ोल में 
होते हैं और खशबूदार फूल हैं ० तो (ऐ. जिन्नो और .आदमियो,! ); तुम । 
अपने पर्वदिंगार की कौन-कौन-सी नेअमतों से मुकरोगे ० उसीने इन्सान 
(के जदद-अमजद आदम) को पपड़ी की तरह बजती हुई भिट्टो से पैदा किया 
है ० और जिज्ञों को आग की लो से ० तो (ऐ जिन्नो और आदमियों |) तुम 
अपने पर्वर्दिगार की कौन-कौन-सी नेअमतों से सुकरोगे ० (वही जाड़े और 


गरमी में ) आफ़ताब के निकलने के दो मुख्तलिफ मक़ार्मों और (ऐसे ही) । 


ड्बने के दो ( मुख्तलिफ ) मक़ामों का मालिक है ० तो (ऐ जिन्‍नो और 

आदमियों !) तुम अपने पर्वर्दिगार की कौन-क्ौन-सी नेअमतों से मुकरोगे० 

डसीने ( इस तरह के खारी और मीठे ) दो समन्दर बना निकाले कि 
आपस में मिलते हैं ० ( और फिर भी ) दोनों में एक पर्दा ( रहता ) हे 
कि ( उससे एक दूसरे की तरफ़ ) बढ़ नहीं सकते ० तो (ऐ. जिन्‍नो और 

आदमियों !) तुम अपने पर्वदिंगार की कौन-कौन-सी नेअमतों से मुकरोगे ० | 
दोनों ( ही किस्म के समन्दरों ) में से मोती ( भी ) निकलते हैं और मूंगे 
( भी ) ० तो ( ऐ जिन्‍नो और आदमियों !) तुम अपने पवदिंगार को 

कौन-कौन-सी नेअमतों से सुकरोगे ० और डसीके हैं जहाज़, जो समन्दर 

में पहाड़ों की तरह ऊँचे खड़े (दिखाई देते) हैं ० तो (ऐ जिननों और भाद्‌- 

मियो ! ) तुम अपने पर्वदिंगार की कौन-कौन-सी नेअमतों से मुकरोगे ० 

( ऐ पैगम्बर ! ) जितनी मख्ल्डूक़ात ( रूए ) ज़मीन पर है, सब फ़ना हो 

जाने वाली है ० और ( सिफ़ ) तुम्हारे पर्वदिंगार की ज्ञात बाक़ी रह 
जाएगी, जो ( बड़ी ).अज़मत वाली और बुज़्॒ग ( ज़ात ) हे ५-- 


कि  - -“----  - लक ऑ ऑओ 


और ( ठीक ) ठीक न्याय ( तथा ईमानदारी ) के साथ तोलो और तोल में ( कभी ) 
आराम ) के लिये पृथ्वी को ( बिछौने की तरह ) बिछाया (कि ) उसमें ,( उत्तम उत्तम ) मेवे 
( उत्पन्न होती ) हैं । और ( उसमें अन्न का ) दाना ( डत्पन्न होता ) है, जिसके साथ भुस और जीविका 
तथा मनुष्यों ! ) तुम अपने पालनहारे की कौन-कोन-सी नेअमतों का इन्कार 


मिट्टी से उत्पन्न किया और (है) जिन! ( तुझ ) कों एक लपट मारने वाढ्ली अगि 
२ की कौन-को न-सी नेअमतों का इन्कार करोगे ॥ 


मनुष्यों ! ) तुम अपने पालनहा 


( और वही ) स्वामी हे दो मश्रिक़ का और ( वही ) स्वामी री (डे 
पालनहारे की कौन-कोने*सी नेअमतों का इन्कार करोगे। ( देखों ] यह भी उसी 
गर ) मिला दिया ( कि देखने में ) वह ( एक और ) मिले हुये ( चिद्त 


गुणों के )स द्रों को ( इस प्रक /! 
एक हक कल अलग हैं और ) उन दोनों के बीच में एक ( ईश्वर- 


होते | अतः (है जिन्‍नो तथा मन॒ष्यों !) तुम के पाल 
में से मोती और मूंगे (इत्यादि रत्न) निकलते -(जिनसे तुम ३ 
तो ( है जिन्‍नों तथा मनष्यों ! बताओ कि ) तुम 

समुद्रों से न केवछ यह 
'है। और यह भी खुदा की शक्ति का चमत्कार हे ्‌ 
- डूबते नहीं, यह भी ) उसी ( महान तथा श्रेष्ठ दा 


| ५2 मे 
आओ पी प रहेगी--( उसके अतिरिक कुछ नहीं शेष “देगा )॥ 


करोगे | उसीने ( हे ) मनुष्य 


अपने पालनहारे की को 
ह लाभ दे कि ईनमें से सजावट के पदार्थ निकलते हैं, बरन्‌ जी 
अतः ) समुद्र में पर्वतों के समान 
) की (आज्ञा से स्थिर ) 

कौन-कौन-सी नेअमतों का इन्कार करोगे । ( और हे रखूल : ) 
) नष्ट होने वाला है । और तुम्हारे पालनहारे को ज़ात (अ 


| खू०; रह्मान-५५ ] 
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ब का-तो (हे जिन्‍नो! तथा मनुष्यों!) तुम अपने 


कमी न करो | और डसीने-( अपनी ) सृष्टि ( के 
वे और ( बढ़िया बढ़िया ) गुच्छेदार खजूर 
( भी होती ) है-तो ( हे जिन्‍नो 
! (तुक ) को ठीकरी जैसी सूखी 
न से उत्पन्न किया। तो ( बोलो ! दे जिन्‍नो तथा 


शक्ति का एक चमत्कार है कि ) उसने दो ( विभिन्‍न 
दित होते ) हैं-( परन्तु वाख्तव में वह 
" (पररूपर) गड-मड नहों 
नहारे की कौन-कोन-सो नेअमतों का इन्कार करोगे । (और) इन दोनों (तरह के द्रिया ओर) 
टित आभूषण और असंख्य 


न-औन-सी नेअमतों का इन्कार करोगे। और ( इन 
बिका तथा व्यापारादि का भी चनसे गहरा सम्बन्ध 
( यह ) चलने वाले जहाज़ जो ( स्थिर ) हैं ( और 
हैं--तो (हे जिन्‍नो तथा मन॒ष्यो ! बताओ ) तुम्र 
पृथ्वी पर जो ( कुछ भी विद्यमान ) है(णक न 
थांत वक्तित्व ) जो महानत( तथा श्रेष्ठता वाली है 


०९ 
| धा०; काल फ़मा खत्वुकुम-२७ ( ७६ 


लॉ ( ऐ जिन्‍नो ओर आदमियों ! ) तुम अपने पवरदिंगार की कौन 
कॉनसी नेअमतां से मुकरोगे ० जितनो मख्लूक़ात आस्मानों ( में) और 
ज़मोन में है ( जा उद्कों दकांर हे, सबही तो ) डससे माँगते हैं । वह 
( मुअक्तल ओर बेकार नहों है, बल्कि ) हर रोज़ ( एक न एक ) ०: में 
( रहता ) है ० तो ( ऐ जिन्‍नों और आदमियो ! ) तुम अपने र 
की कौन-कोनसी नेअमतों से मुकरोगे ० ऐ जिन्‍नो और आदमियो ! हम 
अल्करीब ( क़यामत के दिन) कुल्लियतन ( हिसाब-आमाल के लिये ) 
तुम्हार. तरफ़ मुतबज्जह होने वाले हैं ० तो (ऐ जिन्‍नोी और आदमियो !) 
तुम अपने पर्वदिगार की कौन-कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ० ऐ गरोहे 
जिन व इन्सान ! अगर तुमसे हो सके कि आरुमानों और ज़मीन के किनारों 
से ( होकर कहों को ) निकछ भागो, तो निकल देखो--मगर कुछ ऐसा ही 
ज़ोर हों, तो निकलों ! (और वह तुममें न हे और न हो ) ० तो ( ऐ जिन्‍नो 
और आदमियों ! ) तुम अपने पर्वर्दिगार की कौन-कौनसी नेअमतों से 
मुकरोगे ० ( अगर तुम आस्मान व ज़मीन से कहीं को निकल जाना चाहो, 
तो ) तुम पर आग की कच्ची-पक्की लव बर्सा दी जाय कि तुम (डसको) 
दफ़े न कर सकोगे ० तो ( ऐ जिन्‍नों और आदमियो ! ) तुम अपने पर्व- 
दिगार की कौन-कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ० फिर जब ( क्यामत के 
दिन ) आसमान फटे और तेल की तरह ( उसकी रड्गडत ) लाल हो जाय, 
बह आख़री फसले का दिन होगा ० तो ( ७' जिनन्‍नो और आदमियो ! ) 
तुम अपने पर्वंदिंगार की कौन-कौन-सी नेअमतों से मुकरोगे ० तो उस दिन 
नतों आदमियों से उनके गुनाहों की बाबत पूछा जायगा और न जिन्‍नों से 
( क्‍योंकि खुदा को बे-बताये सब मात्यूम है ) ० तो ( ऐ जिन्‍नो और आद- 
म्रियों ! ) तुम अपने पर्वदिंगार की कौन-कौनली नेअमतों से मुकरोगे ० 
( उस दिन ) गुनदगारों को उनकी सूरत से पहिचान लिया जायगा-- 


तो ( हे जिज्नो तथा मनुष्यों | बताओ ) तुम अपने पालन कर्ता 
का इन्कार करोगे । पृथ्वी तथा आकाशों में जो (कोई भी) है, उसीसे (वह) 
( नई ) शान में ( प्रगट होता ) हे ( और क्षण-प्रति-क्षण अपनी पूर्ण श 
प्रनुष्यों ! बताओ ) तुम अपने पालन कर्ता की किन-किन 


| बिल्‍्कुछ ) क़ारिग़ ( अर्थात तिश्चिन्त ) हुये जाते हैं । पुनः 
| तथा किस २ शक्ति के चमत्कार ) का इन्क्रार करोगे । हे ज़िन्नों तथा 
श्राकाशों, से बाहर हो जाय, तो ( तत्काल ) बाहर हो जा-परन्तु ( स्मरण 
पकता । पुनः ( हे जिन्नों तथा मनुष्यों |! बताओ ! तुम अपनी 
किन नेअप्रतों का तुम इन्कार करोगे । ( स्मरण रक्‍्खो ! 
क्यामत के दिन ) तुम पर अश्लि को लपरें 


) [ खू०; रह्मान-५५ ] 
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की कौन-कौन-सो नेअमतों (और किस किंस शक्ति चमत्कार ) 
माँगता हे (और उसीले सहायता चाहट। है) | वह हर दिन एक. 
क्ति के नवोन २ चमत्कार दिखाता है ) | अतः ( हे जिन्नो तथा 
नेअमतों (तथा किस २ शक्ति के चमत्कार ) का इन्कार करोगे॥. 

( हे जिन्नो तथ। मनुष्यों!) हम अभो (इस सांघारिक कार बार को पूर्ण करके ) तुम्हारे 
( उल समय हम देखेंगे कि 


( हिसाब किताब के ) लिये 
) तुम अपने पालन कर्त्ता की किन-किन नेअप्रतों 


मनुष्यों के समूह ! यदि तुभमें इतनो शक्ति है कि पृथ्वी तथा 
रख : ) बिना ( ईश्वर की ) शक्ति के तू ( कदापि ) बाहर नहों हो 
इस अज्ञानता का खुदा को क्या उत्तर दोगे और ) अपने पालनहारे की किन 
यदि तुम्हारी अ्रज्ञानता तथा अचेतना 


और धुवाँ छोड़ा जायगा ( कि ) तुम (डसे) रोक न सकोगे। ( और ) पुनः ( हे मनुष्यों 


की सखत्यु के समय तक यही दशा रही, तो 


था जिश्नों ! ) तुम अपने पालनढारे को कौन-कौन-सी नेअमतों का इन्कार करोगे ॥ 


सो जब आस्मान फट जायगा और 
ब्रायगा, तो ( है जिन्नो तथा मनुष्यों ! 
#लम कर्त्ता की किन-किन नेअमतों का इन्कार करोगे। 


गे (हैं जिश्नों तथा मनुष्यों !बोलों उस दिन ) तुम अपने 
पी (होंगे) अपने चेहरे (की स्थाही) से एहिचान ल्यि 
लोंचते छलतीरते हुये उन्हें दोज़ख की ओर ले जाया जायगा ) # 


( खदा की महानता तथा श्रेष्ठता 
तुम्हारी समस्त अचेतना दूर द्वो जाबेगी। 


पालनद्वारे की किन-किन नेअमतों का इन्कार करोगे । 


प्रगट करने के लिये ) वह छाल नरी की तरह लाल ह्दो 
तनिक बताओ तो सहद्दी ! कि उस समय ) तुम अपने 


( स्मरण रक्‍्खो ! ) उस (भयड्ूुर ) दिन ( में ) किसो तथा जिन्न से उसके 
एपों के सम्बन्ध में पूछा ( तक) न जावेगा ( और उसको दोज़स़ की दृद्दकती ं #-अ्ष 


हुई आग में डखके कुकर्मों के करण भोंक दिया जायेगा ) 
( डस दिन जितने) 


जाबेंगे ( और ) फिर ( उनके ) माथे के बालों और पैरों को पकड़ा जावेगा 


[ पा०; काल फ़मा ख़त्बुकहुम-२७ ] 


( 3द५ ) [ सू0 र हान-५५ ] 

फिर ( उनके ) पट्टे और पावें पकड़े जाएँगे ( और हे । <ऋ>#बक जन अर ज 5 अक कक 
रदल 0 में “ इस तरह कशां प्रछ्याद (5४: ््द गा प्र दर 
क्शां उनको जहज्ञम में ले जाएँगे ) ० तो ( ऐ. जिन्नों और आदमियों ! ) 222 | है ७ है (है: ५8] 


तुम अपने प्वर्दिगार की कौन-कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ० यह है वह 
जहज्ञम, जिसको गुनहगार लोग भुटलातें हैं ० ( और क़यामत के दिन ) 
उसमें और खौलते हुये पानी में ( बे-करार पड़े ) फिरेंगे ० तो ( ऐ जिन्‍नो । 
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और आदमभियो ! ) तुम अपने पर्वदिगार की कोन-कौनसी नेअमतों से सुक- 
रोगे ० और जो शख्स ( आमाल की जवाब-दिही के लिये ) अपने पर्वर्दि- 45 
गार के हुज़र में खड़े होने से डरता रहा, उसको ( बहिश्त के ) दो बाग़ ६ &] 
( मिलेंगे ) ० तो ( ऐ जिन्‍नो और आदमियों | ) तुम अपने पवंदिंगार की रब 
कौन-कोनसो नेअमतों से मुकरोगे ० ( वह दोनों बाग बहुत सी) टहनियों 
_बाले ( यानी ख़ब हरे भरे होंगे ) ० तो ( ऐ जिन्‍नो और आद्मियो ! ) तुम 6६४४ ५4७3 ४ ट 4८६  अन्‍न्ट 4५८5 
अपने पर्वदिंगार की कौन कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ० दोनों मैं दो ही. पी 422०-2५: ५)५४८५५५ 
( पड़े ) बह रहे होंगे ० तो ( ऐ जिननों और आदमियो ! ) तुम अपने (३ ४6६ ८: (५८-२८ हि हर] *+ जाओ 
पर्व्दिंगार की कौन-कौनसो नेअमतों से मुकरोगे ० दोनों में हर मेवे की चआ: बह2 
दो क़िस्में होंगी ० तो ( ऐ जिन्‍नों और आर्दामियों !) तुम अपने पवर्दिगार 
की कौन कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ० ( जन्नती उनमें ऐसे उम्दा ) फ़रशों 
पर तकिये लगाये ( बैठे ) होंगे कि ताफ़्ते के उनके अस्तर होंगे और 
दोनों बाग़ों के फल ( इस क़॒द्र ) भुके होंगे ( कि चाहें, तो ताज़ा-बताज़ा 
_ दरख्तों पर लगे ही लगे खा लें) ० तो ( ऐ जिन्‍नों और आदमियों ! ) तुम 
अपने पर्वर्दिगार की कौन-कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ० उनमें (पाक-दामन 
हरे ) होंगी, जो ( गैर की तरफ़ ) आँख उठाकर भी नहीं देखेंगी और 
जन्नतियों से पहिले न तो किसी इन्लान ने-- 


कक... : 


अतः ( हे जिन्नो तथा मनुष्यो | बताओं ) तुम ( उस दिन ) अपने पालनहारे को किन-किन नेअमतों का इन्कार करोगे । ( और 
उन्हें दोज़ख़ में डालकर बताया जायगा कि ) यही वह दो ज़ख है कि जिसको यह पापी भुठलाते थे | ( उस दिन ) यह ( कुऋर्मी ) दो ज़स़ 
( की अश्नि ) और खोलते हुये गर्म पानी के बीच में फिरेंगे ( और मछली को तरह तड़पेंगे, किन्तु उससे बाहर न निकल सकेंगे )। फिर 
( हे जिन्नों तथा मनुष्यो ! बताओ ) तुम ( उल समय ) अपने पालनहारे की किन-कित नेअमतों का इन्कार करोगे | और ( / कुछ 
सन्‍्देह नहीं कि ) जो मनुष्य ( अपना हिलाब किताब देने के लिये ) अपने पालनहारे के सनन्‍्मुख खड़ा होने से ( हर समय ) डरता ( तथा 
भय खाता ) रहता हो, उसके ( आनन्द के ) लिये दो ( हरे भरे ) बाग़ ( तय्यार ) होंगे (और उसपर खुदा की बहुत बड़ी कृपा होगी ) ॥ 


अतः ( हे जिन्नों तथा मनुष्यो | ततिक विचार तो करो कि ) तुम अपने पालन कर्त्ता की किन-किन नेअमतों श् इन्कार करोगे 
( और डसकी किन-किन क्ृपाओं की कृतन्नता करोगे | और वह ) दोनों बाग़ अधिक टहनियों वाले ( तथा बहु फलों वाले वृक्षों से री पटे 
पड़े ) होंगे । अतः ( हे जिन्नों तथा मनुष्यों ! ) तुम अपने पालनहारे की किन किन नेश्नमतों का इन्कार करोगे ( और उसकी कृपाओं को 
कहां तक कृतप्नता करोंगे | और ) उन दोनों ( बाग़ों ) के बौच में दो ( अतिशय स्वच्छ ) सोते की रहे होंगे । अतः ( है जिश्ना तथा 
मनुष्यों ! ) तुम अपने पालन कर्ता की किन-किन नेअमतों का इन्कार करोगे ( ओर उसके डपकार को कहां तक न मानोगे । और ) उन 
दोर्नों ( बाग़ो ) में हर मेवे की दो ( दो ) किसमें होंगो | सो ( हे जिन्नो तथा मनुष्यो [बताओ ) तुम अपने पालन कर्ता को किन-किन नेअ- 
मतों का इन्कार करोगे ( और डसके उपकारों को कहाँ तक न मानोगे ) ॥ 

( और जन्नती छोंग उनमें गाव ) तकिया लगाये ऐसे २ ब्िछोनों पर त्रिराजमान होंगे, जो ( जन्नत के एक विशेष ) मोटे रेशम के 
( बुने हुये ) होंगे। और ( उन ) दोनों बागों के फल ( इतने ) भुके ( हुये ) होंगे (कि जब वह चाहंग, बेठे २ उन्हें तोड़ लेंगे) । सो (हे जिन्नो 
तथा मनुष्यों ! बताओ कि ) तुम अपने पालन कर्त्ता की किन-किन नेअमतों का इन्कार करोगे ( और डसके उपकारों को कहाँ तक न मानोगे 
और ) उच्च ( बाग़ों ) मैं ( उनके विश्राम के लिये दिव्य २ भवन बने होंगे। और उनको सन्‍्तुष्टि के लिये खुन्दर रूपवान तथा नेक ) नो चो 
दृष्टि वाली ( शर्मीली ) स्त्रियां होंगी कि जिन्हें जन्नतियों से पहिले न किसी मनुष्य ने हाथ लगाया होगा और न जिन्न ने ॥ 


... उनमें नेक 6 सीरत ) खब-सूरत ( औरतें ) होंगी ० तो ( ऐ जिन्‍नो और 


| हि 


उन पर हाथ डाला होगा और न किसी जिन्‍न ने ०तो ( ऐ जिन्‍नो 

गैर आदमियों !) तुम अपने पर्चर्दिंगार की कौन-कौनसी नेअमतों से 
मुकरोगे ० (उनकी रडूतें ऐसी छाल भभूका होंगी कि ) गोया वह याक्त 
और मंगे ( की बनी हुई ) हैं ० तो (ऐ जिन्‍नो और आदमियो: ) तुम 
अपने पर्वदिंगार की कौन-कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ० भला नेको के 
सिवा नेकी का बदला कुछ और भी हो सकता है ० तो ( ऐ जिननो और 
आदमियों !) तुम अपने पर्वदिंगार की कौन कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ० 
और इन दो ( बागों ) के अलावा ( जन्‍्नतियों के लिये ) दो बाग और 
होंगे ० तो ( ऐ जिन्‍नों और आदमियो ! ) तुम अपने पवदिगार की कौन 
कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ० ( वह ) दोनों ( बाग़ खब ) गहिरे सब्ज़ 
होंगे ० तो (ऐ जिन्‍नो और आदमियों !) तुम अपने पर्वदिंगार की कौन 
कौनसी-नेअमतों से मुकरोगे ० उन '( दोनों बाग़ों ) में दो चश्मे ( पड़े ) 
डबल रहे होंगे ० तो ( ऐ जिन्‍नो और आदमियो ! ) तुम अपने पर्वेदिगार 
की कौन-कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ० उन ( दोनों बागों ) में मेवे ( होंगे ) 
और खजूरें (होंगी) और अनार ( होंगे) ० तो (ऐ जिन्‍नो और आद 
मियो ! ) तुम अपने पर्वर्दिगार की कौन कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ० 


टु || 
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.._ आवम्ियों !) तुम अपने पर्वदिगार की कौन-कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ० 
( वह औरतें ) हरें (होंगी )-जो ( अपने रहने के ) ख़ेमों में बन्द ( बैठी 
हैं कि उनको बाहर की हवा भी नहीं लगने पाती ) ० तो ( ऐ जिन्‍नों और 
आदमियों ! ) तुम अपने पवर्दिगार की कौन-कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ० 
जन्‍नतियों से पहिले न तो किसी इन्सान ने उन (हरों) पर हाथ डाला होगा 
और न किसी जिन्‍न ने ० तो (ऐ जिन्‍नोी और आदमियो ! ) तुम अपने 

पर्व्दिंगार की कौन-कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ०-- 0! 

" । 


सो|( हे जिच्नो तथा मनुष्यो ! बताओ कि ) तुम अपने पालन कर्ता की किन किन नेअमतों का इन्कार करोगे ( ओर उसके उप 
कारों को कहां तक न मात्तोगे । और उन स्त्रियों की रड्डत गुलाब के फूल की तरह सुस्त्र होगी। देखने वाले को यह विदित होगा कि | 
मानो याकत और मंगे ( की बनी हुई ) हैं । सो ( हे जिन्नों तथा मनुष्यो ! बताओ कि ) तुम अपने पालन कर्ता की किन किन नेअमतो 
का इन्कार करोगे ( और उसके उपकारों को कहां तक न मानोगे ) । भला ( सच्चे ) सुकर्मों का प्रतिफल इस ( बहुसूल्य ) पुरस्कार के 
अतिरिक्त ( और कुछ भी ) हो सकता है। सो ( हे जिन्‍नो तथा मनुष्यों ! ) तुम अपने पालनहारे की किन किन नेअमतों का इन्कार करोगे 
( और उसके उपकारों को कहां तक न मानोगे ) | और ( जिस प्रकार यह दो बाग विशेषतः जन्नतियों के लिये जन्नत में हैं, उसी प्रकार 
डनके-अतिरिक्त दो बाग़ (और ) हैं ( जो साधारण जन्‍नतियों के लिये तय्यार किये गये हैं ) ॥ 


अतः ( हे जिन्‍नो तथा मनुष्यों ! बताओ ) तुम अपने पालनहारे की किन-किन नेअमतों का इन्कार करोगे ( और उसके उपकार 
को कहां तक न मानोगे। और यह ) दोनों ( बाग़ भी ) बहुत हरे (भरे ) हैं । सो ( हे जिन्‍नो तथा मनुष्यो ! बताओ ) तुम अपने पालर 
कर्ता की किन किन नेअमतों का इन्कार करोगे ( और उसके उपकारों को कहाँ तक न मानोगे | और ) उन दोनों ( बागों ) में ( भी ) द 
सोते ( बहते ) हैं (जो ) बहुत उफनाने वाले ( हैं )। सो ( हे जिन्‍नो तथा मनुष्यो |! बताओ ) तुम अपने पालनहारे की किन-किन नेअमत 
का इन्कार करोगे ( और उसके उपकारों को कहाँ तक न मानोंगे। और ) उन दोनों (बागों ) में ( भी भाँति के ) मेवे हैं और 


( विशेषतः उत्तम २) खजूरें और अनार | सो ( हे जिन्‍नो तथा मनुष्यों ! बताओ ) तुम अपने पालनहारे की किन-किन नेअमतों का इनका 
करोगे ( और उसके उपकारों को कहाँ तक न मानोगे ) ॥ 


( और उन जन्‍्नतियों के लिये भी उन बागशों में दिव्य २ भवन बने हुए हें । और उनकी सन्‍्तुष्टि के लिये भी ) उनमें अत्यन 
रूपवती स्थ्रियाँ ( विद्यमान ) हैं। सो ( हे जिन्‍नो तथा मनुष्यों ! बताओ ) तुम अपने पालनहारे की किन-किन नेअमतों का इन्कार करोरे 
( और उसके उपकारों को कहां तक न मानोगे | और ) वह स्त्रियां गोरे रड़् की होंगी ( और कामदार तथा सुरक्षित ) खेमों में ( निवार 
करेंगी )। सो ( हे जिन्‍नो तथा मनुष्यों ! बताओ ) तुम अपने पालनहारे की किन-किन नेअमतों का इन्कार करोगे (और उसके उपकार 
को कहाँ तक न मानोगे । और वह स्त्रियां भी क्वारी होंगो )-उन्हें भी न किसी मनुष्य ने हाथ लगाया होगा और न किसी जिन्‍न ने । सं 


(हे पा तथा मनुष्यों : बताओ ) तुम अपने पालनहारे की किन-किन नेअमतों का इन्कार करोगे ( और उसके डपकारों को कहां त 
न मानोंगे ) ॥ 


[ पा०; काल फुमा खत्वुकुम-२७ | ( ७६७ ) 


[ सू०.वाकिअह--५६ | 
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जज्नती वहाँ सब्ज़ क़ालोनों ओर उम्दा उम्दा फ़र्शों पर तकिये 
लगाये ( बैठे ) होंगे ० तो ( ऐ जिन्नो और आद मियो ! ) तुम अपने पच- 
दिगार की कौन-कौनसी नेअमतों से मुकरोगे ० (ऐ पैगम्बर ! ) तुम्हारे 
पर्वदिंगार का नाम बड़ा बा-बरकत ( नाम ) हे ( और वह बड़ी ) अज्ञमत 
* बाला ( और लोगों पर ) एहसान करने वाला है ० । 


सूरत---वाकिअह 


मक्ती, यानी मक्के में नाजिल हुई । इसमें ९६ आयतें ओर ३ रुकूअ हूँ ॥ ५ २0» | | रत ॥५.........0 अली 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहबांन (है) ० (2222 2) हि ४ ९ 2) न 4; 
जब ( क़यामत जो ज़रूर ) होने वाली ( है) वाक़े होगी ० (और) >522_)-४० ४“ (५2०5 52॥ 
६ 


उसके वाक़ होने में कुछ भो ख़िलाफ़ नहीं ० ( उस वक्त छोगों का फ़क़ 
मरातिब ज्ञाहिर होगा; बाज़ों को ) नीचा दिखायेगी (और बाज़ों के 
दर्ज ) बुलन्द्‌ करेगी ० ( और वार्क़ों होगी उस दक़्त )-जबकि ज़मीन बड़े 
ज़ोर से हिलने लगेगी ० और पहाड़ ( टकरा कर ऐसे ) रेज़ा-रेज़ा हो 
जाएँगे ० कि ( जैसे ) ज़ार्रे पड़े उड़ रहे हैं ० और ( उस वक़्त ) तुम लोगों 
को ( भी ) तीन किसमें होंगी ० (एक ) तो दाहिने हाथ वाले-( सो ) 


८2१ ८।४८, ”2>१22? «2 
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दाहिने हाथ वालों का क्या कहना है ० और ( एक ) बाये हाथ वाले श्् 5 - जो नगर । 
( सो ) बायें हाथ वालों का क्याही बुरा हृदड़ा हे ० और (तीसरे) जो & 24.28 के 2०५५८: ।/ 22 ॥6*0<24 <ती । 
. .( सबसे ) आगे ( सामने बिठाये गये ) हैं-( सो ) यह आगे ही ( बिठाने- 027 इ 520 की प्‌! | «5 र्क र्ट््डि 
के काबिल ) हैं ० ( कि ) यह बागाह-खदावन्दी के मुकरंब हैं ० ( इनको ८5:2००१ “२ | <.., ७५८४-८२! 
_ बहिश्त के ) आराम ( व आसाइश ) के बागों में ( जगह दी जायगी ).० ५ "2६ ८ हु # के >> 0 १ 4, 
(इस गिरोह में ) बहुत ( तो ) अगले लोगों में से होंगे ) ० और थोड़े-- ८2 )225%. डे (2 ९ 57| । 


( और ) यह ( जन्‍नती भी ) हरे कालीनों तथा सुन्दर ( सुन्दर ) बिछौनों पर ( गाव ) तकिया लगाये ( चेन से बैठे ) होंगे । 
सो ( हे जिन्‍नो तथा मनुष्यों ! बताओ ) तुम अपने पालनहारे की किन«किन नेअमतों का इन्कार करोगे ( और उसके उपकारों को कहाँ तक 
न मानोगे । हे रखूल ! इसमें कुछ भी सन्देह तथा शंका नहीं कि ) तुम्हारे पालन कत्ताक़ा नाम बहुत बरकत वाला ( नाम ) है ( और 
बह ऐसा पालन कर्त्ता है) जो महानता तथा श्रेष्ठता वाला हे॥ 


सुरत-वाकिअह कर 
मकक्‍की, ञ्र्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ८६ खायते खौर ३ रुकूत हैं ॥ 


लोगों !) जब वह होने वाली (अथांत क़यामत को भयंकर घड़ी ) उपस्थित होगी | ( और यह प्रगट है कि वह अवश्य होगी ) 
हि श्श बाबर देने ) कं भूठ ( की मिलावट ) तनिक ( भी ) नहीं है! तो वह ( दुराचारियों के पदों को के नीच! कर देगी ( और 
सदाचारियों पदों को ) ऊँचा कर देगी।( और यह उस समय स्थिर होगी ) जिस समय भूमि बिल्कुल ( डोले की तरह ) हिलने 
लगेगी और पवत टुकड़े २ हो जावेंगे: च्रन इतना बड़ा डील-डोल छोड़कर ) वह ( यूमि पर) रे कट १ ये 
( हे संसार वाली ! जितने विद्यमान हो ५. ९ जितने गुज़र चुके और जितने आगे को होगे, सबके सब ) तीन क़िस्म में ( विभाजित ) हो 


जाओगे । ( एक ) तो ( अपना कर्म-पत्र अपने ) दाहिने हाथ ( में लेने ) वाले, तो दाहिने हाथ ( मेँ कर्म-पत्र लेने ) वालों )के पदों) 


का क्‍या ठिकाना ( है )॥ 


६_पत्र अपने ) बाएं हाथ (में लेने) वाले, तो क्‍या ( ही अभागे ) हैं बाएं हाथ ( में कम-पत्र लेने ) वाले । और 
हित लोड श पदों मी पड ले लबले ) भागे मागे/ हैं)) तो ( चद झपने सुक्सों के काइश) भाग ३ हो आम) 
की दा के) निषाटपेती ( भर यदी बार) मंगल के बाग में पे पाले होगे । इन सीमा मे) बहुत 


निस्सन्देह हें 
हे हि जाओ | ४४४४ के ) छोगों में से (दाखिल ) होंगे और थोड़े से पिछले ( समय के ) लोगों में से(भी)॥ 


ने 


( #९४ :-) [ खू० चाक़िअह-५६ ] 


कजभयालफ़ा लखुडम-२० रा 2 वा०;ऋल फ़मा खुत्वुकुम-२७ | 


पिछलों में से ( भी ) ० एक दूसरे के आमने-सामने जड़ाऊ तख्तों 


पर तकिये लगाये ( बैठे ) होंगे ० गिल्मान ( बहिश्त ) जो हमेशा ( लड़के | 
११६० 
हो बने) रहेंगे, उनके पास ( शबत वगैरह पीने के लिये) आबखोरे और १ छः (६ 0225: (०८ !/£ 
हुतव्यां और ( ऐसी ) शराब-लाफ़ के जाम लाते और लेजाते होंगे ० + 
जिस ( के पीने ) से न तो उनको ददं-लर हो-( जो खमार में होता है ) 


आर न बकवास लगे ० और ( नोज़ ) जिस क़िस्म का मेचा पसन्द करें ० ः ४०८५: ६ 26<--//«८ ५५९ 
और जिस क़िस्म के परन्‍्दों के गोश्त को डनका जी चाहे--(वही गोश्त) ० ४.६६:.९ 25453: 2 
और (इन नेअमतों के अलावा एहतियात से कई) तहों में रक्खे हुये मोतियों १०८: 


426 2४५: ट्रढ. 252 %॥ 


की तरह की ( खश-रड् ) बड़ी बड़ी आंखों वाली हरे होंगी ० (यह) बदला 


( है ) उन ( नेक ) आमाल का, जो ( दुनिया में ) करते रहे ० वहां न तो हर | (2०७४ ८६८5 ७ 2:5«6 


कोई लग्व बात सुनेंगे, और न खिलाफ़-तहज़ीब ० बस (हर तरफ़ से ) प्र रद ५ 
सल्लाम ( ही ) सलाम की आवाज़ों ( चली आ रही होंगी) ० और दाहिने ((« ७.१... | (४8 (9०८ >> 
हाथ वाले-( सो इन ) दाहिने हाथ वालों का क्या कहना है ०0 कि बे-कांटे ८ 
को बेरियों ० और लदे हुये केलों ० और लम्बी लम्बी छावेँ ० और पानी 
के फ्रिर्नों ० और इफ़रात के मेवों में ० जो ( बारह महीने ) बिला नागा 
कै रोक टोक इनको मिला करेंगे ० ऊँचे ऊँचे फ़र्शों (की आसाइश ) में 


( मज़े कर रहे ) होंगे” ० ( और इनको भी हरें मिलेंगी और ) इन ( हरों ) हे ट ६ इक १!. ४०, 2,१५० 
को हमने ( इनके लिये एक दूम से )-- ।४)००० ५४ ८ १7००१५ ४-६ 


(जन्नत में यह लोग) जड़ाऊ सिंहासनों ( तथा कामदार बिछौनों ) पर ( गाव ) तक्रिया लगाये हुये (बड़े आनन्द मड्भूल के साथ) 
विराजमान होंगे। गिह्मान जो ( सदा बहार फूछ की तरह ) सर्वदा लड़के ही ( बने ) रहेंगे, उनके पास ( उत्तम २ शरबतों के भरे हुये ) 
गिलास और कूज़ों और ऐसी ( पवित्र तथा ) स्वच्छ मदिरा के प्याले ला रहे होंगे कि जिस( के पीने ) से न ( कुछ उन्माद्‌ होगा और 
न उन्माद उतरते समय जो शिर पीड़ा होती हे, वह ) शिर पीड़ा होगी और न बुद्धि खराब होगी ॥ 


और ( पोने की वस्तुओं के अतिरिक्त ) जो मेवा वह ( खाना ) पसन्द करेंगे ( वह उनके लिये विद्यमान होगा )। और ( मेवों 
के अतिरिक्त ) जिन (जिन) पक्षियों का वह मांस (खाना) चाहेंगे (बह मांस भी) | और (इन शारीरिक खुखों के अतिरिक्त आत्मा को प्रसन्न 
तथा प्रफुल्लित करने के लिये उनके लिये खज़ानों में ) सेंते हुये (चमकदार ) मोतियों की तरह गोरी गोरी ( ओर मस्ुगया नयनों के सद्दश) 
बड़े बड़े नेत्रों वाली ( रूपबती ) स्त्रियां भी होंगी । ( वास्तव में यह सब कुछ उस मन मारने और ) उन ( शुभ ) कर्मों का प्रतिफल है, जो 
वह ( दुनिया में किया ) करते थे। जन्नत में यह ( नेक लोग ) न कोई बेहदा ( तथा निरर्थक शब्द ) खुनेंगे और न कोई पाप की बात 
परन्तु ( हां | चारों ओर से ) शुभ-शब्द सलाम-सलाम ( अवश्य सुनेंगे ) ४ 


और दाहिने हाथ ( में कमं-पत्र लेने ) वाले, तो दाहिने हाथ (में कर्म- पत्र लेने) वालों (के पदों का भला) क्या ठिकाना | (उनके 
वद्‌ तो बहुत ऊँचे होंगे )। यह भी बिना कांटे की बेरियों में और लदे ( फँदे ) केलों में और लम्बे ( लम्बे ) छाहों में और ( स्वच्छ तथा 
निर्मछ मिरनों के ) भिरते हुये पानी में और ( केलों तथा बेरों के अतिरिक्त ) बहुत मेचों में, जो न कभी व्यतीत होंगे और न जिन ( के 
खाने ) से कमी रोका आयगा। और उच्च (श्रेणी के) बिछौनों में (चैन की वंशी बजा रहे ) होंगे। (और उनकी सन्‍्तुष्टि के लिये भी स्त्रियां 
होंगी )। उन्हें हम ही ने ( अपनी पूर्ण शक्ति से क्या ही मनोहर ) बनाया है-- 


क पा० काल फ़मा ख़त्डुकुम--२७ | 


9, 3 ९ भी कक कि के के बी की 


प्रधशाउतएपाचब्रारधपर 78827 2५६8 67ए३:८१९ ६; 
बना खड़ा किया है ० और इनको ( ऐसा ) बनाया कि वह क्वारियां .. | (०४ क्‍ 
( हैं ) ० प्यारी प्यारी (और अलाबा बरों इन ) दाहिने हाथ वाले जन्‍्न- कप 
कतयों की हम-उप्र ० (इस गिरोह में) कसरत से अगले लोग (होंगे) " और 
कसरत ( ही ) से पिछले ( भी ) ० और बायें हाथ चाले-( सो इन ) बायें 
हाथ वालों का क्‍या ही बुरा हदड़ा है ० कि ( आतिश-दोज़ख़ की ) सेंक 
में हांगे और भुलस्ते पानी में ० और काले स्पाह धुएँ के साये में ० किन 
तो उसमें खनकी हो है और न इज़्ज़त को जगह ० यह लोग इससे पहिले है 
( दुनिया में बड़े ) आसूदा थे ० और ( आसूदगो के गर्े में) बड़े गुनाह /$ “्नक 
( यानो शिक ) पर इसरार करते रहते थ्रे ० ओर ( क़यामत की निस्‍सबत ) /! की 
कहा करते थे कि क्या जब हम मर जाएँगे और ( मरे पीछे ) मिट्टी हो 


जाएंगे और ( हमारी सिफ़ ) हड्डियां ( रह जाएँगी )-क्या ( ऐसी हालत 


में ) हम ( दुबारा ) उठा खड़े किये जाएँगे ० और कया हमारे (सब ) है 0 220 कक | (५४८ 
| 0 है के हि ० “#! हक 6 )»/ ८“ ह/ 
अगले बाप दादा ( भी ) ० ( ऐे पैगम्बर ! तुम अपने ज़माने के मुन्किरीन ; 2४५ ६700) ३.4 5) ७०८ » १४ 5 
पे ९ ५ । 
कयामत से ) कहो कि बेशक : अगले और पिछले ( खब ) ० रोज़--मुक़रंर ; ६ 55 १22 ०८ (१० 4 ग्र 
) न पँगे ० के और ् ४ 22 १:22 27_-2:2>#9०-६ । 
क वक्त पर ज़रूर इकट्ठे किये ताएँगे ० फिर ऐ गुमराहां : ( ओर क़यामत | ८:546८ 5 <६ + ०८ 2) [5 । ६५ (9 । 
के ) फुटलाने वालो ० तुमको (दोज़श्न में) थूहर का दरख़्त खाना होगा ० 0५ ४6५४५ ० £ >> ४०६ 
५ ८ ४ ॥। (३७०५ ४ 4००४४ « 
ओर डलोसे पेट भरना पड़ेगा ० फिर ऊपर से भ्रुलूख्ता हुआ पानो पीना कि, )»/०2 | (५ 55%) 5०.४2.“ की ० 222 
$ ५ आंत ८ 4 ग्रयीनम 
हो गा० ओर पीना (भी ) होगा-- है 5 की * ८</|० ५45 8.० श 5 
॥ ८ 2८ 2%/५-+ 2 27+7०2९८०? 


कं -ौ: :-: आओ 


अर्थात हमने उनको कारी रमणी (तथा ) समान है वस्था वाली बनाया है ।( और ) दाहिने हाथ ( मैं कम-पत्र लेने ) वाले 


गों के लिये ( उन्हें नियुक्त कर दिया है | उन सौभाग्यवानों में ) एक बड़ा सप्तूह अगले ( समय के ) लोगों का होगा 


ग्यवान ) लो ; हे स् 
(चाह बड़ा का पिछले लोगों का होगा । और ( रहे अपना कर्म-पत्र ) बाएं हाथ ( में लेने ) वाले, तो (उनका ) क्‍या ( हे, बड़े 


दुर्भाग्य ) हैं-( यद ) बाए हाथ ( में कर्म-पत्र लेने ) वाले ॥ 


होंगे और खौलते पानी में ( शुझसते ) और काले ( भट ) घुवें की छाहों में ( घुटते होंगे ) 
यक्र--क््योंकि यह लोग इसले पहिले ( अर्थात दुनिया में ) बड़े ( निश्चिन्त तथा ) चैन 
और (कयामत के विषय में शंका करते थे और ) 
गे और ( मर कर धूलि तथा ) पम्रिदह्टो ओर ( निरी खोखली ) दड्डियाँ बन जावेंगे, तो क्‍या ( ऐसी दशा 
जायेंगे ? और क्या हमारे ( वह ) बाप ( दादा ) भी-( जिन्हें मरे हुये 


लों हदो कि निस्सन्देह तुम अगले 
! ने समय के कुयामत न मानने बालों और कुफ्र शिक करने वा से) कहदो “ न 
हो 2 हक 0... की के ) नियत दिन के ( एक निश्वित ) सप्रय पर ( अवश्य दुबारा जीवित हे जाओगे । और अपने 
थे य कर्मों का हिसाब किताब देते के लिये कपामत-द्षेत्र में ) एकत्रित किये जाओगे। ( और ) फिर ( अभिषयोग सिद्ध होने के पश्चात ) 
हक छो !( लत्य के ) ऋटठलाने वालों ! ( दो ज़ख़ की दहकती हुई अग्नि में ) अवश्य ( भोंके जा ओग और वहां ) थूहर ( जैसे 
तुम (कक खाओगे और डसीसे ( अपने ) पेटों को भरोगे। फिए उसपर खौलता हुआ पानी पियोगे | और (कई दिन के ) 
कड़' अर ४ 
प्याले ऊंट के सामान गे-- । ः 


[ षा०; काछ फ़मा खत्वुकुम-२७ |] 


- ख्ु ५४८४१६४६ 
 ु 7७५८७ ५:22:४८४४४78८ 
१८, (४४६ &:#&७७॥ 
५४५४6 4998 550/:॥2.58॥ 
॥८ 4६८८४2:४४6८ ५१ &&£%5॥ 
॥ ८ ८५० ५८:८5 ७८५८. )४॥ 


( तो डऋ-डका कर ) प्यासे ऊँटों का सा पोना ० क़यामत क दन 
थ्रह उनको ज़ियाफ़त होंगी ० ( लोगो ! अब भी ) हमही ने तुमका पैदा 
किया है, तो तुम ( क़यामत में हमारे दुबारा पैदा करने को ) सच क्या 
जहों समभते ० भला देखो तो ( सद्दी ! ) कि (यह) मनी, जा तुम ( औरतों 
के रहा में ) पहुंचाते हो ० क्या इल ( मनी ) का आदमी तुम बनाते हो या 
हम बनाते हैं ० हमही ने तुम छोगों में मोत का क़रार-दादा कर दिया हे 
और हम इससे आजिज्ञ नहों ० कि तुम्हारी ( ज़िस्मानी ) शक्ल बदल द्‌ 
और एक और हस्ती में जिसको तुम नहीं जानते, तुमको बना खड़ा कर ० 
और तुम तो ( हमारे ) पहिले बनाने को जानही चुके हो, तो ( अब )क्यों 
नहीं सोचते (कि इसी तरह क़यामत में बनाये जा सकते हो) ० भला देखो 
तो (सही ! ) कि तुम लोग जो खेती करते हो ० क्या डसको तुम डगाते हो 


या हम उगाते हैं ० हम चाहें, तो ( कोई आफ़त भेज़ कर पकने से पहिले ) ६30 ८2७ ८७८ 94 ८4६ १४६९८ श््ट्धट्र ४४83 4 
उसको चूरा-चूरा करदें और तुम बातें बनाते रह जाबो ० ( कि ) हमतो 2 ट। 770१:2% [हक दे द 
तावान में आ गये ० बल्कि हमारे तो नसीब फूट गये ० भला देखों तो (यह) )/+)५५ “( (#६” ७.2 9-4 (पक 
पानी जो तुम पीते हो ० क्या बादल से उसको कह 7 हे या हम ०८०0४ 2 22 25 (६० ० क्‍ 
बाते हैं ० हम चाहें, तो उसको ( ऐसा ) खारी करदें ( कि ज़बान पर भो ६ (८८2 स्का 

: ज्ञ रकखा जाय )-तो तुम क्यों नहीं शुक्र करते ० भला देखों तो (सही * यह) ५|० ८395-5०» ५;४ /4 “कं 404 |; 


आग जो तुम सुलगाते हो ० इसके दरख्त को ( जिसकी लकड़ियां इसमें 


०४ £ 5.9॥ (७॥५ ४८9 
जलाई जाती हैं ) तुमने पैदा किया है-- | 


!] 


इन (शिक करने वाछों और बाएँ हाथ में कमं-पत्र लेने वालों ) की क़यामत के दिन ( बस ) यह ( आदर सम्मान तथा) 
ज़ियाफत होगी | (नादानों ! अब भी) हमही ने तुमको उत्पन्न किया है, तो तुम (हमको अपना जन्म-दाता तथा स्वामी) क्‍यों नहीं ( समभते 
और क़यामत के विषय में जो कुछ हम कहते हैं, उसको सत्य क्‍यों नहीं ) मानते ? भल्ठा हमें बताओ तो ( सहो ! ) कि यह बीय्य जो तुम् 
( स्त्रियों के गर्भाशय में ) डालते हो, क्या उसको (मनुष्य के रूप में ) तुम बनाते हो ! वा हम हैं ( डसके ) बनाने वाले । ( और जिस प्रकार 
हमने तुमको उत्पन्न किया है, इसी प्रकार ) हमही ने तुममें म्॒त्यु को (एक निश्चित समय पर ) नियत कर दिया हे। और हम इस 
( बात ) से भी विवश नहों हैं कि तुम्हारे बदले तुम जैले और ( मनुष्य ) उत्पन्न करदें । और तुमको ऐसी सूरत में ढाल दें, जिसकी तुम के 
खबर ( तक ) नहों ( अर्थात किसी प्रकार का पशु बनादें ) ॥ 


और तुम ( अपनी उस ) पहिली उत्पत्ति से तो अभिज्ञ ही हों, तो फिर तुम क्‍यों नहीं विचार करते ( और इस पहिली उत्पत्ति सर 
दूसरी उत्पत्ति को क्‍यों नहीं जान लेते | अथांत यह मोटी सी बात भी तम्हारी समभ में नहीं आती कि जिस प्रकार तम प्रथम बार उत्परः 
हुए, उसी प्रकार दूसरी बार क़यामत में भी तम उत्पन्न हो जाओगे )। भला हमें ( तनिक ) बताओ तो ( सहो !) कि तम जो खेत 
( क्‍्यारों ) करते हो, तो क्या उस ( खेती ) को उगाते तम हो? अथवा हम उगाते हैं। ( निस्सन्देह उसके डगाने की शक्ति हम ही में है 
ओर हम हो उसको अपनी कृपा से डगाते हैं)। और यदि हम चाहें, तो उसे (न डगाएँ और कांटों की तरह खुखा दें। और सूखी घास फूर 
की तरह ) चूरा चूरा बनादें । पुनः तम आश्यथ करने लगो (और भूखों मरने लगो और प्रत्येक से कहते फिरों कि) हम तो (बड़े) टोटे में अ 
गये, बरन ( बड़े ) दुर्भाग्य हो गये ( कि हमारी समस्त पंजी नष्ट हो गई) ॥ 


भला हमें बतातों तो ( सही !) कि यह (मोठा) पानी जो तम पीते द्वो, तो क्या उसका मेघ-द्वारा तम वर्षाते हो ? अथवा (उसके 

ब्षांने वाले हम है । ( निस्सन्देह उसके वर्षाने की शक्ति हमही में है और हम ही डसको अपनी कृपा से वर्षाते हैं) । और यदि हम चाहें, त 

सको ( ऐसा ) कड़वा बनादें (कि तम प्यास मर जाओ और उसका एक घंट भी न पी खको) | अतः ( दे अज्ञानों ! )तम (हमारी नेअम् 

तो की ) कृतज्ञता क्‍यों नहों करते । भला हमें बताओ तो ( सही ! ) कि जो अग्नि तुम खुलगाते हो, क्‍या उस ( की लकड़ियों ) के वृक्ष क 
तम उत्पन्न करते हो अथवा हम दें ( डसके ) उत्पन्न करने वाले ॥ 


छा 


[ पा०; काल फ़मा ख्ात्वुकुम-२७ ] ( ७७१ ) 


या हम पैदा करते हैं ० हमने आग को ( दोज़स्न को आग ) याद 
दिलाने और मुसाफिरों के फ़ायदे के लिये बनाया है ० तो (ऐ पैग़म्बर ! ) 
अपने पवदिगार-आलीशान के नाम की तस्ब्ीह (व तक़्दीस ) करते रहो ० 
सो हम (शिहाब) सितारों के टूटने को क़सम खाते हैं ० और समभो, तो यह 
( बहुत हो ) बड़ी क़सम है ० कि यह (कुरआन ) बड़ी क़॒द्र व मन्ज़िल़त का 
कुआंन है ० (और हमारे हाँ ) एहतियात से रक्‍्खों हुई किताब ( यानी 
लोह-महफ़ज़ ) में ( लिक्खा हुआ मौजूद ) है ० ( और ) पाक फ़रिश्तों के 
सिवा कोई उसको हाथ नहों लगाने पाता ० (और डसीकी नकल यह 
कआंन हे. जो ) पर्वेदिगार-आलम की तरफ़ से ( पैग़म्बर-आख़िरुज़ज़मां 
पर) नाज़िल हुआ है ० क्‍या तुम (लोग) इस कलाम से मुन्किर हो ० और 
तुमने अपना रातिब बाँध लिया है कि (इसको ) भुटलाते हो रहोगे ० तो 
क्या जब ( जान बदन से खिचकर ) गले में आ पहुंचे ० और तुम डस वक्त्‌ 
( टुकर-टुकर पड़े ) देखा करो ( और कुछ न कर सको ) ० और हम तुम 
बीमारदारों की निस्बत कर,उस ( बोमार जां-बलब ) से ज़ियादा नज़्दीक 
हैं, मगर तुमको दिखाई नहों देता ० (हां! ) तो अगर तुम (क्सीके) दबैल 
नहीं बस्ते ० ( और खद इख्तियारी के दावे में ) सच्चे हो, तो जान (के 
' गले में आये पीछे उस ) को ( बदन में ) छोटा क्यों नहीं लाते ० फिर 
( मरने वाला ) अगर (बार्गाह-खुदावन्दी के ) मुक़रंबों में से है ० तो 
_ ( डसके लिये ) आराम (व आसाइश ) है और ( वा-फ़राग़त ) रोज़ी और 
मज़े की बहिश्त हे ० और अगर ( वह )-- 
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( तुम क्या उसको उत्पन्न कर सकते हो | हमहो हैं उसके उत्पन्त करने वाले ) | हम्हो ने उसको ( दोज़ख़ को अश्नि का ) स्मरण 
कराने और यात्रियों को आराम पहुंचाने के लिये बनाया है | अतः ( हे रखूल! )तुम ( तो हर समय ) अपने श्रेष्ठ पालन कत्ता के नाम को 
पवित्रता वर्णन किया करो ( कि वास्तव में वही स्तुति प्रशंसा के योग्य हे। डसक्रे अतिरिक्त और कोई नहीं | लोगो ! यदि तुम 
कर्आान को हमारा कलाम नहीं समभते ) तो हम तारों के टूटने को सोगन्ध खाते हें । और ( इसमें कुछ भो ) सन्‍्देह नहों कि यदि तुम 
(तारों की वास्तविकता से ) अभिज्ञ हो जाओ (ओर उनके टूटने की हिकमत को समझ लो) तो (यह बात बड़ी खुगमता से तुम्हारी बुद्धि 
में आ जायगी कि ) यह बहुत बड़ी शपथ है ( जो हमने खाई है ओर हम यह शपथ खाकर तुमको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे रखूल, जो 
कलाम तुमको खुनाते हैं ) वह एक श्रेष्ठ कुर्आन है, जो छौह-प्रहफूज़ में ( लिखा हुआ ) है | जिले पत्रित्रों ( अर्थात पवित्र और निकटव्तों 


फरिश्तों ) के अतिरिक्त कोई नहों छू सकता ॥ 

( और ) यह संसार के पालन कर्त्ता की ओर से (संसार के पालनहारे के रसूल मुहम्मद पर ) अबतोण क्रिया गया है। (नादानों !) 
ऑन ( की सचाई ) का इन्क्रार करते हो और अपनी जीविका ( के समान अपने ऊपर ) इस (बाल ) को ( आवश्यक तथा 
हो कि तुम इसको (निष्प्रयोजन) भुठलाते ही रहोगे | (श्रच्छा यदि तुम्हारा यह व्यवहार सत्य दै और तुम्हारा कुआंन को 
भुठलाना ठीक है ) तो क्या जब ( किसो रोगी की आत्मा समस्त शरोर से निकल कर ) गले में आजाबे ( अथात र्त्यु निकट हो ) और 

करे सगे और मित्र होकर ) उस समय ( उश्तको इस दशा को अपने नेत्रों से ) देखो-( तो उसकी कुछ 


दारू करने वाले तथा उस ै ९ 
कर सकते हो ? ) ओर ( इसमें कुछ भी सन्‍्देह नहीं कि ) हम तुम्हारी अपेक्षा उस ( रोगी ) से अधिक निकट ( अर्थात उसकी 


दशा के जानने वाले होते ) हैं-परन्तु तुप् देखते नहीं हो ॥ 
१!) तो याँवि तुम ( वास्तव में किसी के बन्दे तथा ) आधीन नहीं हो ( ओर कुर्आान तुमको खुदा का आधोन ग़लत बताता है 
और « कल कान औरर स्वाधीन हो और अपने इस दावे में ) सच्चे हो, तो (इल मरने वाले रोगी की) आत्मा को उसके 
गैर में वापिस क्‍यों नहीं छे आते | सो यदि कोई ( मरने वाला खुदा के ) निकटवर्तों बन्दों में से हुआ, तो उसके लिये,( हमारे यहाँ ) 
जे ( आनन्द ) तथा (मान की ) जीविका और नेअमतों वालो जन्नत ( तय्यार ) हे ।और जो दाहिने हाथ ( में कम-पत्र लेने ) 


क्या तुम इस ऋ्‌ 
फ़र्ज़ नियत) करते 


न 


[ वा०; काल फ़म्ता | $ ] 


वन. >-->>जज्ज्जअःःटटट 


दाहिने हाथ वालों में से है ० तो ( उससे कहा जायगा कि ऐ. 
शख्स | ) जो दाहिने हाथ वालों में है, तुकपर सलाम ० और अगर भुट- 
जा बालों ( और ) गुमराहों में से है ० तो भुलस्ते पानो की जियाफ़त हे 9 
और ( आखिरकार ) जहन्नम में धकेल देना ० बेशक ( आखिरत का ) यह 
( हाल जो बयान किया गया )-बिल्कुल सच ( और ) यक़ीनो हे ० ही (ऐ, 
चैगम्बर ! ) अपने पर्वर्दिगार-आलीशान के नाम की तस्बीह ( व तक़्दील ) 


करते रहो ० 
सूरत-हदीद्‌ 
मदनी, यानी मदीने में नाजिल हुई । इसमें २९ आयतें और ४ रुकूअ हैं ॥ का 24403 ४) ।: 
' (शुरू) अढलाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा वाला मेहरबान (है) ० ५) 2५&॥ 4 4 ह 
जो ( मख्लूकात ) आस्मानों (में) और ज़मोन में है-( सब दी तो ) 2: जा र 46:४४ > “५ 
दे ग करते हैं और व लिब ( औ 752: ४5% ६-# 27 जय 2, » ७ /2+ १ ४ 
अलाह को तस्बीह ( व तक़्दीस ) करते हैं और वह ग़ालिब (और ) | ७.७ 45““- /-६₹-१2०७४० “४ ५--४॥ 
हिक्‍मत व।ला हैं ० आस्मानों ( की ) और ज़मीन की सल्तनत डसीकी है, ॥ १) श ((] पड प्रा ५) 2॥& >> 
( बही ) जिलाताओऔर मारता है और वह हर चीज़ पर क़ांदिर है ० वही पर (/ 32४०2 2 + 0३४४ 


द्र्तों ० 4 रा (902 “5 
शुरू से है और वही आख़िर तक रहेगा और वह (बुद्तों से) ज़ाहिर | 88 5202 «५)४/४ 5५४४५ 
और ( ज़ात व सिफ़ात से ) पोशीदा है और वह हर चीज़ से वाक़िफ़ है ० 27 ््र 2 


८.6 626 .2 2४9४८.)५8 
2 (॥2४-<-2.४ १ ९-२ । 


22525 


बा ु 


बही ( क़ादिर-मुतलक़ ) है, जिसने छः दिन में आस्मानों ( को) और 
जमीन को पैदा किया | फिर अश (बरीं ) पर जा बिराजा। जो चोज़ 
ज़मीन में दाखिल होती ( जैसे पानी और बीज और मुर्दे वगैरह) और 


। द जो चीज़-- ह५ 


तो ( उससे कहा जावेगा ) तेरे लिये सलामती है कि तू दाहिने हाथ (में कमं -पत्र लेने ) वालों में से है ( और संयमी तथा 
परहेज़गार है ) | और जो भ्ुठलाने वालों ( और ) पथ--श्रष्टों में से हुआ, तो ( गर्म ) खौलते हुये पानी से ( डसकी ) मेहमानी होगी 
और ( उसको ) दोज़ख़ में प्रवेश करना पड़ेगा | निस्लन्देह यह ( मरना, जीना, हिसाब, किताब और पुरस्कार तथा दंड के विषय में जो 
कुछ बताया गया ) बिल्कुल सच ( और ) वास्तविक है ( इसमें सचाई के विरुद्ध कोई बात नहीं )-तो ( हे पैगम्बर ! ) तुम अपने महान 
पालन कर्ता के नाम की पवित्रता का वर्णन करो । ( काफिरों की बकवास को कुछ भी पर्वाह न करो )॥ 


सूरत-हदीद 
मक्कीं, अर्थात मदीने सें उतरी । इसमें २८ झायतें और ४ रुकूझ हैं 0 


कु 4 

( निस्सन्देह ) अलाह तआला कौ पवित्रता वर्णन करता है, जो (फ़रिश्ता) आस्प्रानों मैं ( रहना हैं, वह भी ) और (जो मनुष्य 
पृथ्वी में ( बसता ) हे (वह भी )। और वही ( अल्छांह ) बलवन्त ( तथा ). हिकम्रत वाला है| आकाशों तथा पृथ्वों का राज्य उसाक लिये 
हैं। वही ( सबको ) जीवित रखता है और वही ( सबको ) मृत्यु देता है । और वही हर वस्तु पर ( हर प्रकार को ) शक्ति रखता हे । वह 
( सबसे ) पहिले ले है और वहीं (सबके ) पांछे तक रहेगा। और वही प्रगट और वही गुप्त हे। और वहो हर वस्तु को ( भली भांति 
जानता है। वही हें-जिसने आकाश ठथा प्रथ्वी छः दिन (के अल्प-काल" में बना दिया ( और ) एनः (अपनी आज्ञा तथा आदेश प्रचलित 
करने के लिये ) अश पर विराजपान हुआ | जो वस्तु प्रथ्वी के भीतर जाती है ( जैसे वर्षा का जल, वृक्षों के बीज़ादि ) और जो चस्तु- 


] 
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जुमीन से बाहर आती-( जैसे द्रख्त वगैरह ) और जो चोज़ 

- आसमान से उतरतो-( जैसे मेंह वगेरह ) और जो चोज़ आस्मान की तरफ़ 
_चढ़ती-( जैसे चुखारात और आमाल-नेक वगरह ) वह ( सब कुछ ) 
_« ज्ञानता है और तुम लोग कहों भो दो, वह तुम्हारे साथ हे और जो कुछ 
: तुम किया करते हो, अढलाह उसको देख रहा है ० आस्मानों (को) और 
ज़मीन को सल्तनत डसोको है और अल्लाह हो पर सब कामों का मदार 

: है ० ( वहो मौसम-गर्मा में ) रात को ( घटाकर ) दिन में दाखिल करता 
« ओर ( वहो मौसम समा में ) दिन को ( घटा कर ) रात में दाखिल करता 
है ओर वह ( लोगों के ) दिली-खयालात ( तक) से वाकिफ़ हे ० 

_( लोगो ! ) अल्लाह और उसके रछल पर ईमान छावो और उस ( माल) में 

_ » से जिसका तुमको ( अग्ों का ) जा-नशीन ( बनाकर मालिक ) कर 
दिया है ( राह-खुदा में भी ) खर्च करो। तो जो लोग तुममें से ईमान 
.._ लाये और उन्होंने ( राह-खदा में ) खच ( भी) किया, उनको आखिरत में 
बड़ा अज्ञ मिलेगा ० और तुमको क्‍्य हो गया है कि खुदा पर ईमान नहों 

. लाते-हालांकि रखूल तुमको तुम्हारे ही पर्वदिंगार पर ईमान लाने के लिये 
बुला रहे हैं और अगर तुमको यकीन आये, तो खदा (खुद ) तुमसे 
(ईमान का) अहद ले चुका है ० वही ( खुदाए-मेहरबान तो ) है, जो अपने 
बन्दे ( मुहम्मद ) पर ( कुआन की ) खुली-खुली आयतें नाज़िल फ़र्माता 
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है, ताकि तमको (कुफ्र, को ) तारीकियों से निकाल कर (ईमान को ) "४४८2 आन 
फ ला & ५ £/९ 52 / है] 0 | 
रोशनो में छाये और बेशक अल्लाह तुम ( लोग के हाल ) पर बड़ी शफ़्कृत ८०5» :3240। ४)६० हैं: ह॥] >.5)| 22 
रखता ( और ) मेहरबान है ० और तमको क्या हो गया है कि ( अपना 'किश्ट ॥ >+ १, कक ८२७ ८ 
, |. ॥09॥25%:%4 66७; 


: माल ) राह-खदा में ख़र्च नहों करते, हालांकि- 


कै हे 7" 7-7“ का 


उसमें से निकलती है-( जैसे सोना चांदी और वृक्ष तथा घास इत्यादि ) और जो वरूतु आकाश से उतरती हे-(. जेसे वृष्टि तथा 

फरिश्ते, खुख दुख ) और जो वस्तु डसमें चढ़ती है-( जैसे बुरे भले काम ) वह अल्लाह उन सबस्ा ज्ञान रखता है ( डससे कोई बसूंतु गुप्त 
नहीं है ) | और ( हे संसार वालो : ) तुम कहीं भी हो, वह तुम्हारे (दम के ) साथ ( रहता हा हे। ऑर जो कुछ तुम करते हो ( वह ) 

. अल्लाह उसको देखता है। आस्मानों का ओर पृथ्वी का राज्य उसीके (शक्ति के) अधिकार में है ओर सब ( बुरे भले ) काम अकाह ही तक 
पहुंचते हैं (अथात उसके ज्ञान में होते हैं)! ओर वहो रात्रि को दिन मैं और दिन को रात्रि में प्रविष्ठ करता है । और डसीको हृदयों की (गुप्त) 
बातों की ख़बर ( रहती ) है । ( अतः हे मनुष्यों ! यदि तुम सच्ची सफलता तथा उन्नति के अभिलाषो हो, तो ऐसी शक्ति वाले ) अल्लाह 
पर और उसके रखुल पर ( सच्चे दिल से) ईमान ले आओ । और डख ( घन दोलत ) में से ज्ञिसका तुम्हें ( तुमसे 
पहिले जो लोग हो चुके हैं, उनका ) स्थानापन्त ( तथा प्रतिनिधि बनाकर उत्तर 'धिकारी ) कर दिया है है-( उसके नाम पर ग़रीबों तथा 
दरिद्रों के कामों में ) व्यय करो | तो तुममें से जो छोग ईमान लाये और (ईमान लाने के पश्चात) उन्होंने (अल्लाह के नाम पर अपना रुपया 


पैसा भी ) व्यय किया, उसको ( खदा के यहां) बड़ा फल मिलेगा ॥ 


« और ( काफ़िरों ! आख़िर ) तुमको क्‍या हो गया है, जो तुम (स्व शक्तिमान ) खुदा पर ईमान नहों लाते (और विवश तथा अपा- 
हिजि मूर्तियों को पूजते हो )-यद्यपि ( उसके ) रखल ( मुहम्मद ) तुमका : कल्प ले सूति--पूजा को बुराई बता आर सत्य“ क्र 
बुलावा दे रहे हैं (और कह रहे ६, कि तुम ( कुफ़, की पूजा छोड़ो और ) अपने पालनहारे पर ईमान लाओ | कर यदि तुम ( कुछ भो अपने 
हंदय में ) ईमान (तथा न्याय की योग्यता और सत्य पूजा का भाव ) रखते दो, तो ( कभी भो अपना बनाई डुई सूति की पूजान करो॥ 
इसलिये कि संसार में आने से पहिले ही) तुमसे खुदा ने ( सत्य-पूजा को ) प्रतिज्ञा कराली थी ॥ 
3 अपने बन्दे ( मुहम्मद ) पर (अपने पवित्र कलाम को) रूपष्ट ( तथा प्रकाशमय अर्थ वाली ) आयते अवतीण 
है कि अल हमारे रल )तुमरों ( वह आयतें खुनावें, उनके अर्थ बतावें और कु, शिक के ) अन्धकारों से निकाल 
करता है, धः दैह नहीं कि अल्लाह तुम पर ( अर्थात अपने बंन्दों पर ) अत्यन्त द्यालु ( तथा ) 


कं में छे आएँ | और ( इसमें ) सन हे 
कक धर * लेसक्मा ही !) तुमको क्‍या ही गया, जो तुम ( मुसलमान होकर अपना रुपया पैसा ) अल्लाह के मार्ग में व्यय नहों करते | 


यद्यपि ( मुसलमान होने के कारण तुम इस बात को ,खूर समभते हो कि ) - 


_ 


नकल जल भाजपा, 2 सं वा०क्लाछ फ़मा खत्वुकुम-२७ ] ( 


आरूुमानों और ज़मीन ( सब ) का वारिस खदा ही है। तुम ( मुस- 
व्मानों ) में से जिन लोगों ने फ़तह ( मक्का ) से पहिले ( राह-खुदा में 
प्राल ) ख़र्च किये और ( दुश्मनों से ) लड़े, वह ( दूसरे मुसलमानों के ) 
बराबर नहीं हों सकते | यह लोग दज में उन ( मुसलमानों )से बढ़ कर 
हैं, जिन्होंने ( फ़तह-मकक्‍्का के ) पीछे ( माल ) खच क्यि और लड़े और 
( यूँ ) हुस्न-खुल्दक का वादा (तो ) अहलाह ने सब ही से कर रक्‍खा है 
और जैसे जेसे अमल तुम लोग करते हो, अढ्छाह को उन ( सब ) की 
खबर हैं ० ऐसा कौन है ? जो अल्लाह को खश-दिली से उधार दे और वह 
डसका दूना उसको अदा करे और उसको बड़ा उम्दा अज् - आप अलाबा)० 
(० वैग़म्बर !) तुम उस दिन मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को देखोगे 
कि उत्तका ( ईमान-मशअल ) नूर ( बनकर ) उनके आगे आगे और उनके 
दाहिनी तरफ चल रहा" होगा ( ओर फ़रिश्ते उनसे(कहते जाते होंगे कि ) 
आज तुम छोगों के लिये ( बड़ी ) ,खुशी (की बात ) हे ( कि बहिश्त के ) 
बाग हैं; जिनके तले नहरें ( पड़ी ) बदद रहा हैं (और तुम ) इनही में सदा 
५ सदा ) रहोगे | यह है ( जिसको ) बड़ी कामयाबी ( कहना चाहिये ) ० 
उस दिन मुनाफ़िक़ मद और मुनाफ़िक्‌ औरतें मुसलमानों से कहेंगे कि 
( ज़रा तो ) हमारा इन्तिज़ार करो कि तुस्हारे (इस ) नूर ( की रोशनी ) 
से हम ( भो फ़ायदा उठा ) ले-( तो उनसे ) कहा. जायगा कि ( नहों ) 
अपने पीछे की तरफ़ छौट जाओ और ( कोई और) रोशनो तलाश करलो | 
इसके बाद इन दोनों फ़रोक़ों के बीच में एक दीवार खड़ी करदी जायगी 
( ओर ) उसमें एक दर्वाज़ा होगा--( फिर जो ) दर्वाज़ें की अन्द्रूनी 
तरफ ( है, जिधर मुसलमान हैं ) उसमें (तो खुदा को ) रहमत होगी 
और उसको ( जो) बेरूनो तरफ्‌ ( है, जिधर मुनाफिक हैं )--... _. ४ 
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आस्मानों ( में ) और भूमि ( में जो कुछ है, अन्त में सब ) का वर्सा ( अर्थात्‌ बपौती ) अल्लाह ही को पहुंचता हे।( अर्थात 

_ मुम्हें ज्ञात है कि यह घन दौलत सवंदा तुम्हारे पास नहों रहेगा और एक द्नि वह आएगा कि संसार के समस्त पदार्थों का स्वामी 
खुदा के अतिरिक्त कोई और न होगा ) तुममें से जिन लोगों ने ( मक्का की ) विजय ( होने ) से पहिले ( अल्लाह के माग में अपना घन ) 
व्यय किया और ( खुदा के शत्रुओं से ) लड़े, वह ( साधारण मुसलमानों के ) बराबर नहीं हो सकते-( बरन्‌ ) वह पद में उन (मुसलमानों) 
से ( भी ) बढ़ (चढ़ ) कर हैं, जिन्होंने ( मक्का की ) विजय (हो जाने) के पश्चात्‌ (अल्लाह की राह में अपना धन) व्यय किया और (खदा 
के शत्रुओं से ) लड़े ॥ रे 


और ( इसमें कुछ सन्‍्देह नहों कि प्रतिफल का )/अच्छा वादा अल्लाह ने ( सब मुसलमानों से ) किया है ।और (मुसल्मानो!) जो कुछ 

तुम करते हो, अलछाह को उसकी खबर रहती है | (बोलो! ) ऐसा (भाग्यवान तुममें) कौन है, जो अल्लाह को क्‌र्ज़-हसना दे | (अर्थात अल्लाह 
की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अहलाह के मार्ग में अपना धन व्यय करें)-जिससे कि वह डस (के धन) का दो गुणा (लाभ) उसको ( संसार 

' म ) प्रदान करे ओर उसके लिए ( परलोक में जो ) सर्वोत्तम प्रतिफल ( नियत ) है ( अलग उसको मिले । हे रखूल | चह दिन भी 
अद्भुत होगा ) जिस दिन तुम ( सच्चे ) ईमान वाले पुरुषों और ईमान वाली स्त्रियों को देखोगे कि उन (के सुकर्मों) का प्रकाश उनके 
आगे ( आगे ) और उनके दाहिने ओर चलता होगा 4 ( और कृपा के फ़रिश्ते उनसे कह रहे होंगे कि ) तुम्हें आज के दिन ऐसी जन्‍नतों 


का मंगल-समाचार ( सुनाया जाता ) है, जिनके नीचे नहरे' बहती हैं । तुम उनमें सर्वदा (सर्वदा) रहोगे 
केवल ) यही है ( कि कयामत के दिन खुदा के समक्ष कोई कृतार्थ हो है आर आज आाीक + वह. |. 


हू और ) जिस दिन मुनाफिक्‌ ( अर्थात छली कपटी ) पुरुष तथा मुनाफ़िक्‌ स्त्रियाँ ईमान वालों के पीछे २ दौड़ती होंगी और 
उन ) से कहती होंगी ( कुछ देर ) हमारे लिये ठहर जाओ ! हम भी तुम्हारे प्रकाश से तनिक ज्योति प्राप्त करलें, तो ( उत्तर में ) उनसे 
कहा जायगा तुम पीछे जाओ ! और ( किसी और ) प्रकाश को ढूंढ छो । ( और ) फिर (इतने में ) उन ( दोनों )के बीच एक दीवार 


हि 53 च्चें ) प्र कर ँ 
आड़ करदी जाबेंगी, जिसमें द्वार ( भी ) होगा । उसके भीतर की ओर (कृपा ही) कृपा होंगी और बाहर की ओर अजाब होगा । ( और 
भातर को ओर इंमान वाले जन्नत में आनन्द मंगल कर रहे होंगे ) ।' + 


| प०; काल फूमा खत्वुकुम-२७ | ( ७७५ ) 


वररनरमामाम-नममनममननननमम_न""मनान+-ननन+न+-न+-न न 


व +--_म_॒॒मत-म-म मम" 


उधर अज़ाब (इलाही ) होगा ० ( यह मुनाफ़िक़ ) मुसलमानों से 
[कार पुकार कर कहेंगे कि क्‍या ( दुनिया में ) हम तुम्हारे नथे!? 
है कहेंगे थे तो सहो-मगर तुमने आप अपने तई- बला में डाला और 
इस बात के ) मुन्तजिर रहे ( कि मुसलमानों पर कोई आफत नाज़िल 
') और (इस्लाम की तरफ़ से ) शक में ( पड़े ) रहे और ( इनही 
[हाल ) आरज़बों ने तुमको धोके में रक्‍्खा। यहां तक कि हक्म-खदा आ 


बा ( यानी मौत ) और शैतान द्ग़ाबाज़ अल्लाह के बारे में तुमको घोके 
बता रहा ०तों आज न तो तुम (ही ) से कुछ मुवावज़ा कबूल किया 


[ खू०; हृदोदू--५७ ] 
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ज्ञायगा ओर न उन लोगों से, जो ( सरीह ) इन्कार करते रहे । तुम सब 
करा ठिकाना है, दोज़स़ । वही तुम्हारी रफ़ीक है और ( वह क्‍या ही ) बुरा 
ठिकाना हे ० क्‍या मुसलमानों के लिये अभी तक इसका वक़्त नहीं आया ? 
कि ज़िक्र-खदा और तिलावत-कुआंन के लिये, जो खदाए-बरहक की तरफ 
से नाज़िल हुआ है, उनके दिल गुदाज़ हों और उन लोगों की तरह ( पढ़ 
पत्थर ) न हो जाएँ, जिनको ( इनसे ) पहिले किताब दी गई थी-( यानी 
व नसाण ) फिर । ( इसी तरह ) इन पर एक मुद्दत-दराज़ ग़ुज़र गई 
प्जौर ( रफ़्ता-रफ़्ता ) उनके दिल सखत हो गये और ( अब डनका हाल 
बह है कि ) उनमें से अक्सर नाफ़र्मान हैं ० ( लोगो ! ) जाने रहो कि 
अल्लाह ज़मीन को उसके मरे (यानी उफ़्तादा हुये) पीछे ( पानी 
बर्सा कर ) जिला उठाता है | हमने अपनी ( कुद्गत की ) निशानियाँ तुम 
से खोल खोल कर बयान करदी हैं, ताकि तुम समभो ० बेशक खेरात करने 
बाले और ख्लैरात करने वालियाँ और ( जो लोग ) खदा को खश--दिली 
से करज़ दैते हैं-( क्यामत के दिन ) उनको ( उनके क़रज़े का ) दूना अदा 
कर दिया जायगा और उनको-- 


9 /( ६: ; || १ है १ न |१| ५८ # 
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..._ (और जिस दिन ) यह ( मुनाफ़िक़ छोग ) उन (ईमान वालों ) को पुकारते&होंगे ( और कहते होंगे-भाइयो ! ) क्या हम ( संसार 

में ) तुम्हारे साथ न थे ? ( अर्थात हम ईमान वाले न थे ) वह ( उत्तर में ) कहेंगे थे तो सही, परन्तु ( जैसे थे हमही जानते हैं )। तुमने 

* अपने प्राणों को ( कुफ्र, की ) आपत्ति में डाल रक्खा था और तुम (सवबंदा हमारी बुराई के) प्रतीक्षक रहते थे । और तुम (हमारे रखूल की 
सचाई में ) शंका करते थे और तुमको ( तुम्हारी मानसिक ) इच्छाओं ने भुलावे में रक्खा ( और सीधे माग पर चलने की योग्यता न दी) | 
यहां तक कि ( तुम्हारे लिये ) खुदा की ( निश्चित ) आज्ञा ( अर्थात खत्यु ) आ पहुंची । और तुमको विश्वास--घातक ( शैतान ) ने (घोखे 
पर) धोखा दिया ( और र्ृत्यु-काछ तक तुम डसके धोखे ही में रहे )॥ 
अतः आज तुमसे भी और काफ़िरों खे( कुफ़ू तथा छल कपट का ) कोई जुर्माना नहों लिया ज्ञावेगा ( अब तो 
बस दंड ही दिया जाबेगा। अर्थात अब ) तुम सबका ठिकाना दोज़ख़ है । ( और ) यही ( दोज़ख़) तुम्हारा साथी है । और ( निस्सन्देह यह 
'दोज़ख एक ) बहुत बुरा स्थान है | क्या (इन ) ईमान वालों के लिये ( जो कपट रूप से तो ईमानदार है, किन्तु अभी इनके हृदय में _ शंका 
अं अन्‍्येई वर्तमान है )-अभी वह समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की शिक्षा की ओर और जो सत्य-धम ( अल्लाह की ओर से 
उनके पाख ) आया है, उसके सामने कुक जायँ। और डन लोगों ( अर्थात यहूदियों ईसाइयों) की तरह न हें, जिनको उनसे पहिले ( खुदा 
की ) पुस्तक मिलो थी' ॥( और . उन्होंने उसकी खत्यता में सन्देह किया था और उसको आज्ञाओं की ओर किंचित ध्यान न दिया 
३३ : डसी ( शंका, सन्देह तथा अचेतना की दशा में ) उन पर ( एक ) बहु-काल व्यतीत हो गया था-(यहां दक कि) फिर उनके दिल 
| का ि, कठोर हो गये। ( और वह ,खुदा की ओर ध्यान देने के योग्य ही न रहे ) | और उनमें ले बहु-संख्या (उनको सन्‍्तान की आज 


भी बैसी की वैसी ) अवज्ञाकारी ( वत॑मान ) हे ॥ ह न्‍ ह ' 

। आर बालों ! भली' भांति ). जान लो कि ( सर्व शक्तिमान ) अल्लाह पृथ्वी को मुर्दा ( तथा खूखो हो जाने ) के 
। हा हर ( और हरी भरी ) कर देता है | निसुसन्देह हमने अपनी ( शक्ति के ) चिन्ह तुम्हारे लिये वणन कर दिये, जिससे 
पश्चात ( फिर ) जीवित ५ हों, तो ) समभो- (कि जुदा के अतिरिक्त कोई पूज्य बनने के योग्य नहों हे )। निरुसन्देह दान ( पुण्य ) करने 
कि ( यदि ) तुम 0%% ४४4 धालियां और ( वह मनुष्य ) जिसने अल्लाह को कज़-हसना दिया, तो ( उनके दान पुण्य का पुरस्कार उनके 
वाले और दान ( कु ) ऋण देने ) का पुरस्कार उसके लिये दो गुणा कर दिया जायगा | और ( इसमें सन्देह नहीं कि ) उन ( नेक और 
व) के लिये ( परलोक में भी उनकी तेकियों का ) अत्युत्तम पुरस्कार ( नियुक्त ) है ॥ 


है. न की 5: ऑं ं ं िडइडििसस आ2गसगए था 


| बा०; काल फ़ुमा खत्वुकुम-२७ | 
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( बड़ी ) इज़्ज़त का अज्ध मिलेगा-(सो अलावा ) ० ओर जो. ल्वोंग ६ 

अल्लॉह और उसके पैग़म्बरों पए ( सच्चें दिलखे ) ईमान लाये, यही 

लोग अपने पर्वदिंगार के हां सिद्वीक़ों और शहीदों के दज मेँ होंगें। इनको 


हु ७८७ हक ईम कर | ब्ट्ट जे बज ८ ्क । ल्‍ँ १८ 4५८ 
, कउन ( ही.) के से अज़् (मिलेंगे) और उन (ही) का (खा) नूर ईमान ॥2०७/०/४ह:2/:7०(७-९०- 
' € कुनके साथ होगा ) और जो लोंग हमारी आयतों से इन्कार रखत १५: कि 


( डनको ) भुटल्आाया करते हैं, यही छोंग दोज़स्ी हैं ० ( छोगो !) जाने 
रहो कि दुनिया की ज़िन्दगी खेल और तमाशा और ज़ाहिरी तुम्तराक्‌ 
और आपस में एक दूसरे पर फ़्वर करना और एक दूसरे से बढ़ कर 
प्रा और औलाद का ख़्वास्तगार होना--( बस यहो कुछ ) है | दुनिया की 
ज़िन्दगी की मिस्राले मेंह की सी मिसाल है कि ( ज़मीन पर बरख्ता हे 
और उससे खेती लहंलहाने लगती है और ) काश्तकार खेती को-देख कर 


6 4 0, ॥ (४८66 ७ कह: ५ 6 
स्स््ट 4५९७० -.< न है 


खशियाँ करने लगते हैं। फिर ( पक कर ) खुश्क हो जाती है, तो ( ऐ 26 (2 2० 2) द 
मुखातब ! उस वक्त ) तू उसको देखता हे कि पीली पड़ गई हे। फिर ००७७४ 


( आख़िरकार ) राौंदन में आ जातो हे--( ग़रज़ दुनिया की ज़िन्दगी «८ जे । 
चन्द्‌ू-रोज़ा रौनक़ है ) और आख़िरत में ( ढुनिया की ज़िन्दगी के दो हि कट % 5 ् | 
+ अन्जाम हैं; बाज़ को ) अज़ाब ( सख्त ) और (बाज़ को ) खुदा की तरफ़ ७3-६4 0५.८ ९५०० | £८&2 | 
से ( गुनाहों की) माफ़ी और खश-स्ूदी, और दुनिया को ज़िन्दगी तो 0 */ * (8 2८६ दे (2.८ 22: दर 22 ,.. 
निरे धोके की टट्टी हैं ० ( छोगों ! ) अपने पर्वेदिंगार की मग़फ़िरत की ८०६5० )२०१० ५६४“ #£/-2-:०:००८ 
तरफ़ लपकों और ( नीज़.) बहिश्त की ( तरफ़ लपको )--जिसका फैलाव 
(इतना) है; जैसे आस्मान व ज़मीन ( मिलाकर दोनों ) का फैलाव 
(और वह ) उन छोंगों के लिये तय्यार कराई गई हे, जो खुदा और उसके 
वैगम्बरों पर ईमान लाते हैं। यह खुदा का फ़ज़ल है, जिसको चाहे, इनायत 


करे और अल्लाह का फ़ज़्ल बहुत बड़ा हे ०-- 5२ । 
९ 4 हि जज 


पु 
है यश सिर या शेयर भर # 


कढ - और जो लोग अल्लाह पर और डसके रसूल पर (सच्चे दिल से ) ईप्रान ले आए ( अर्थात ईमान लाने के पश्चातः जिन्होंने 

| अच्छे किये ) तों यही छोग ( प्रतिफल तथा पुरस्कार की द्वष्टि से ) अपने पालनहारे के निकट सिद्वीक ओर शहीद्‌ हें ॥ (अर्थात र 

यहाँ उन्हें सिद्दीक़ों तथा शहीदों का पद मिलेगा | और ) उनके लिये जज्नत में उनका प्रतिफल ( विशेष ) है । और ( कात्र में) डः 

द /क लच+ हैे। और जिन लोगों ने ( हमारे रसूल पर ईमान लाने से ) इन्कार किया और हमारी आयतों को भुठलाया, तो .: 
। ज़ख्री हैं॥ 


( छोगो ! खब ) समझ लो कि सांसारिक जीवन तो खेल क्रीड़ा और ( दिखावे की ) टीप-टाप और परस्पर एक दूसरे पर ब 
जञताना ( और डोंगें मारना ) और घन तथा संन्‍्तान में ( अधिकता तथा ) बहुतात (के लालच तथा मोह करने का नाम ) है ( और ) « 
(और फिर वह भी दो दिन के लिये। इस.जीवन का द्वृष्टान्त तो बिल्कुल उस ) वर्षा का सा है ( जो सखी भूमि पर हुई और घास 
अज्लादि उसमें उत्पन्न हुआःऔर ) उसकी पैदावार ने ( निराश ) किसानों को प्रसन्‍न कर दिया--(परन्तु उनको प्रसन्न हुये अभी कुछ रू 

ज्यतीत न हुआ था कि ) फिर वह सखने लगी | और ( हे मनुष्य ! वह हरी भरी खेती बाड़ी ) तुभको पीली'छँँपोली ) दिखाई देने 


८. 


( और ) फिर वह (रोंदन में आकर बिल्कुल ) चूरा चूराो हो गई॥ . 


और ( जिस प्रकार वर्षा से बागु हरा भरा हो जाता है और बंजर भूमि में कांटे उंगते हैं, डसी प्रकार यह सांसारिक जीः 
बरलोक में ( असत्य के डपासकों के लिये ). अति कठिन अज़ाब ( का कारण ) है । और ( सत्य के उपासंकों के लिये ) क्षमा तथा अद 
की प्रसन्‍नता ( का कारण ) और ( इसमें सन्देह नहीं कि ) सांसारिक जीवन है धीखे की माया । ( जिसने सावधानी से काम लिया. 
उसकी हानि से सुरक्षित रहा | और जो' अचैतना में पड़ गया, वह उसके हाथों मौरा गया । अतः हे संसार चालो ! अचेतना की निः 
जाग उठो और सत्य-उपांसना अपना सिद्धान्त नियत करके ) अपने पालनहारे की क्षमा -ओऔर ( उस विस्तत ) जन्नत की ओर ८ 
जिंसका विस्तार आकाश तथा भूमि का सा विस्तार है । ( और ) उन ( सौभाग्यवान ) लोगों के लिये तय्यार की गई है, जो से, 
और उसके रखूलों पर ( सच्छे दिल से ) ईमान ले आये । ( निस्सन्देह ) यह ( जन्नत ) अल्लाह तआला का एक अनुग्रह है, ज्ञिसको 
चाहता हे, उसे प्रदान कर देता है । और ( यह मानी हुई बात हैं कि) अल्लाह (अपने बन्‍्दों के दक में) बड़े अनुग्रह (तथा करुणा) धाला 


# ७ 
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[ पा०; काल फ़मा ख़त्बुकुम-२७ ] (: 9७99 ) 


इतरावों मत और अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी-बाज को पसन्द नहीं 


 ( बहुतेरे ) फ़ायदे ( भो ) हैं और ( इस ख़तर-नाक लोहे के पैदा करने से) 


। हैं) और लोगों के लिये ( 


- ले )नूह तथा इब्राहीम को भी ( अपना पैरम्बर बनाकर 


एक. 


(लोगो! ) जितनी मुसीबतें ( रूए ) ज़मीन पर नाज़िल होती हैं 
और जो ( खुद ) तुम पर नाज़िल होती हैं-( वह सब ) उनके पैदा करने 
से पहिले हमने किताब ( लोह-महफ़्ज ) में लिख रकखी हैं (और ) बेशक 
यह अल्लाह के नज़्दीक ( एक ) सह ( सी बात ) है ० ( और यह हमने 
तुमको ) इसलिये (जता दिया ) है कि कोई चीज़ तुमसे जाती रहे, तो 
उसका रंज न करो और कोई नेअमत खुदा तुमकों अता करे, तो डस पर 
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करता ० कि यह ( एक तो आप ) बुख़क करें और ( दूसरे ) लोगों को 
बुख्ल की तर्गीब दें और जो शरूस ( इन नसीहतों से ) रूगर्दानों करेगा, 
तो कुछ शक नहों कि अल्लाह बेनियाज़ (और हर हाल में ) सज़ाबार 
हम्द ( व॑ सना ) है ० तहकीक्‌ हमने अपने पैगम्बरों को खले २ मो जिज़े दे 
कर भेजा और उनकी माफ़त किताबें उतारों और ( नीज हमने ) तराज़ 
( का रिवाज्ञ दिया ) ताकि लोग ( दोनी दुनियाबी दोनों तरह के मामलात 
में ) इन्साफ़ पर कायम रहें और लोहा पैदा किया कि ( हथियारों के 
काम में लाया जाय, तो ) उसमें बड़ा ख़तर हे और ( उसमें ) लोगों के 
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एक ग़रज़ यह भी है कि अल्लाह (तुममें से ) उन लोगों को माल्यूम करले, . 
जिन्होंने ( अछाह को ) देखा नहीं ( और ) फिर भी अढलाह और डसके 
रखूलों की मदद को खड़े हो जाते हैं । बेशक अढलाह जोरावर (और ) 
ज़बरदस्त है ० और तहकीक हमही ने नूह ओर इब्राहीम को ( पैग़म्बर 
बनाकर ) भेज्ञा और उनकी नस्लों में पेगम्बरी और किताब ( यानी वही 
आस्मानी ) को ( जारी ) रकक्‍्खा-( बई-हमां बाज़) तो उनमें से रूबराह 
हैं ओर बहुतेरे-- 


(छोगो ! तुम यद्‌ यह चाहो कि कुकर्म करो और हमको उसका ज्ञान न हो, तो यह असस्भव है | हमारे ज्ञान का क्या ठिकाना। यह 
हमारे ज्ञान का छोटा सा चमत्कार है कि ) कोई आपत्ति न ( साधारण रीति से ) पृथ्वी पर आती है और न ( विशेषटः ) तुम्हारी जानों. 
में, परन्तु वह पुस्तक ( लोह-महफ़ूज़ ) में ( लिखी हुई विद्यमान ) है-इससे पहिले कि हम उसको उत्पन्न करें। ( और इसमें कुछ भी ) सन्देह 
नहों कि यह ( कठिन ) काम अल्लाह ( की अपार शक्ति ) के आगे बिवकुल सरल हे ।( छोंगो ! यह बात हमने तुमको इस प्रयो जनक से 
बता दी ) जिससे कि जो वस्तु तुम्हारे पास से खोई जाय ( धन हो तो और सन्‍्तान हो तो ) तुम उसका शोक न करो ( और हमारी. 
क्तन्नता न करने लगो | और हमारी पूजा तथा आज्ञा-पालन में बे पर्वाही न करने लगो )। और जिससे कि जो वस्तु हमने तुमको (अपनी 
कृपा से ) प्रदान की है ( उसको अपने जगद्योग तथा व्यवहार का परिणाम समभ कर ) प्रसन्न ( तथा प्रफुलित ) न हो । ( और इतराने न 
लगो, बरन हर आपत्ति तथा दुख खुख को अल्लाह की ओर से समभो )॥ 

और ( स्मरण रक्‍्खो ! कि ) अल्लाह तआला किसी इतराने वाले ( तथा ) डींगें मारने वाले को पसन्द नहों करता.। ( और विशे- 
घतः उन्हें ) जो ( अपनी आवश्यकताओं के पूण करने में अपव्यय हैं । और खुदा के माग में पेसा व्यण करने में) कृषणता करते च्ि और दूसरे 
लोगों को भी कृपणता (ही ) की सलाह देते हैं। और ( अपने जैला बनाना चाहते हैं । निस्सन्देह ) जो ( अल्लाह के मार्ग में अपनी सम्पत्ति 


«व्यय करने से ) मुंह फेरे, तो ( वद बड़ा ही श्रभागा है । अपना छोक भी बिगाड़ता है और परलोक भी | और ) अल्लाह (का चह कुछ 
>> १ >- 
.. नहीं बिगाड़ता | अल्लाह ) तो 


थे पर्वाह है ( और इस बेपर्वाही की दशा में भी स्तुति) प्रशंसा के योग्य है ॥ 
मं लोगों के सुधार का बड़ा ख्याल है ) | हमने (उनको समझाने बुकाने और सीधे मार्ग पर चलाने के लिये ) अपने 
रखूलों को जा और कम पर अपनी पुस्तक अबतीर्ण की । और ( हमने ) तराज़ को ( बनाया )-जिससे कि लोग ( अपने क्रय 
विक्रय में अनीति न करें और ) नीति को स्थिर रंक्‍्खें । और हमने लोहे को बनाया, उसमें छोर-युद्ध ( भी ) है ( अथांत डससे शस्त्र बनते 
बहुत से) लाभ ( भी ) | और ( उस लोहे को बनाने का एक कारण यह भी है )- जिससे कि अल्लाह डन लोगों 
न लें, जो ( लोहे के शस्त्रों-द्वारा ) उसकी और उसके रखूलों की ( उसको ) बिना देखे ( उस पर ईमान लाकर) 
ह अल्लाह बड़ी शक्ति वाला ( और बड़े ) बल बाला है। और ५332788 हमने ( लोगों के सुधार ही के विचार 
न ) भेजा था-और उन दोनों की सन्‍्तान में भी पैग़म्बरी तथा पुस्तक ( की प्रथा ) 
फिर (भी) उनमें के कोई ( कोई ) सीधे मार्ग पर और उन्हों में के बहुत से अवज्ञाकारी ( तथा 


को ( प्रगट रूप से भी ) जा 
सहायता करते हैं| निस्सन्दे 


को प्रचलित कर दिया था-( किन्तु ) 
दुराचारी ) हैं ॥ 


_. 
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उनमें से नाफ़र्मान हैं ० फिर (उनके ) पीछे उनही के क़दम-बक़दम हम 
मे अपने ( और ) रसल ज्ेजे और ( उनके ) पीछे मर्यम के बेटे ईसा को 
ज्ज़ा और उनको इन्जील इनायत फरमाई और जो लोग उनके पैरव हुये, 
उनके दिलों में तरस और रहा डाल दिया और ( लऊजुज़त ) दुनिया का 
छोड़ बैठना जिसको उन्होंने अज़खद ईजाद किया था, हमने वह ( तरीक़ ) 
2 फर्ज़ नहीं किया था, मगर ( हां ! उन्होंने इसको ) खुदा (ही) की 
खश-नूदी हासिल करने के ट्यि ( ईजाद किया था )>लेकिन जैसा उसको 
निबाहना चाहिये था, न निबाह सके। तो जो लोग उनमें से ईमान लाये, 
उनको हमने उनके अज्ञ इनायत फ़रमाये और उनमें से बहुतेरे तो नाफ़र्मान 
हैं ० मुसब्मानो ! अल्लाह से डरते रहो और ( सच्चे दिल से ) उसके 
वैगम्बर ( मुहम्मद ) पर ईमान लावो कि खुदा अपनो रहात में से तुमको 
दोहरा हिस्सा दे और तुमको ऐसा नूर इनाथत करे, जिस (की रोशनी) में 
चलों और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमाये और अल्लाह बख्शने वाला मेह- 
बान है ० ( और यह तुमले इसलिये कहा जाता है) कि अह-किताब 
यह न समभे कि मुसलमानों को खुदा के फ़ज़्ल पर कुछ भो दस्त-रस नहों 
और ( नीज ) इसलिये ( कद्दा जाता है) कि फ़ज़ल अल्लाह के हाथ है, 
जिसको चाहे इनायत करे और अल्लाह का फ़ज़्ल ( बहुत ) बड़ा है ०-- 
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( और ) फिर उन ( नूह, इब्राहीम की सन्‍्तान मूसा आदि ) के पश्चात और ( ऐसे २) रखूलों को हम लगातार भेजते रहे ( जो 
अपने अनुगामियों से पहिली शरीअत जेसे तोरेत आदि का अनुगमन कराते थे )। और डनके उपरान्त मर्यम के पुत्र ईसा को भेजा और. 
हमने उन्हें इन्जील ( पुस्तक ) प्रदान की | और ( उनकी जाति में भी काक़िर ) और ( मुसलमान दोनों भांति के मनुष्य रहे | अतः ) जिन 
लोगों ने उनका कहा मान लिया, हमने उनके दिलों में ( परस्पर ) प्रेम-भाव तथा दया उत्पन्न करदी | और ( हमने तो उनको केवल इन्जील 
पर चलने को कहा था )-परन्तु उन्होंने ( अवज्ञाकारियों से घृणा करके ) रहबानीयत ( अर्थात सन्‍्यास के सिद्धान्त ) को गढ़ लिया 
(यद्यपि) हमने उन पर उसे फ़र्ज़ (अर्थात धामिक-कर्चाव्य ) नहीं किया था, किन्तु उन्होंने अल्लाह की प्रसन्नता के लिये उसे ग्रहण कर लियां 
पर ( उनमें से बहुत से सन्‍यासी ऐसे उत्पन्न हुये कि ) उन्होंने उस (सन्यास के व्यंचहार) को जेसा चाहिये, वैसा निबाह न सके ।( और 
हमारे रसल मुहम्मद का समय पाते हुये भी उनको रसल न माना )॥ | 


सो उनमें से जो लोग (हमारे रसूल मुहम्मद पर सच्चे दिल से) ईमान ले आए, हमने उन्हें (दुनिया में भी) उनका प्रतिफल प्रदान कर 
दिया ( और परलोक में भी उनके पद ऊँचे करेंगे, परन्तु ऐसे सौभाग्यवानों की संख्या बहुत थोड़ी है )। और उनमें के अवज्ञाकारी 
( तथा उद्गण्ड लोग संख्या में ) बहुत हैं । हे (ईसा पर ) ईमान रखने वालो ! तुम ( अपने) अल्लाह से डरो और डसके रखूल ( मुहम्मद ) पर 
(सच्चे दिल से) ईमान छे आओ । यदि तुम इस आज्ञानुसार कम करोगे, तो खदा अपनी दया के दो ( दो ) भाग तुमको प्रदान करेगा | 
और (तुम्हारी आत्मा तथा अन्तःकरण को ज्योतिमय करने के ) लिये.( ईमान की) एक ऐसी ज्योति प्रदान करेगा कि तुम उसको ( स्वंदा 


अपने दिल में ल्यि ) लिये फिरोगे। और वह( उसकी बरकत से ) तुमको क्षमा कर देगा । और ( इसमें सन्‍्देह नहों कि ) अल्लाह बड़ा 
क्षमा करने वाला कृपालु हे ॥ 


( और यह तुम्हारी दशा पर खदा इसलिये कृपा करेगा )-जिससे कि किताब वाले ( यहूदी ईसाई,जो हमारे रसूल को भुठलाते 
हैं, उन ) को ज्ञात हो जाय कि वह ( अपनी इस उद्गण्डता के कारण ) अल्लाह के अनुग्रह के किसी छोटे से ( छोटे ) भाग (के प्राप्त करने) 
पर भी शक्तिमान नहीं हैं। और यह ( ज्ञात हो जाय ) कि अनुग्रह ( तथा दया बिल्कुल ) अल्लाह के अधिकार में है, वह जिसको चाहता 
है,प्रदान कर देता है। और ( इसमें कुछ सन्‍्देह नहीं कि ) अल्लाह ( अपने बन्दों के हक में ) बड़े अनुग्रह ( तथा कृपा ) वाला हे-( अन्यथा 
हव चाहे, तो अपने अवज्ञाकारी बन्दों को एक दम नष्ट भ्रष्ट करदे ) ॥ 
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मदनी, यानी मदीने में नाजिल हुई । इसमें २२ आयतें और ३ रुकूअ हैं। 3270 ८2 
'( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान (है)० ' 
५६ ऐ पैग़म्बर ! ) अल्लाह ने उस औरत ( सालिबा की बेटी खौला ) 
की बात खुनली, जो अपने शोहर ( सांमत के बेटे औस ) के बारे में तुम 
से भगड़ती और खुदा से फ़रियाद करती थी और अल्लाह तुम दोनों की 
ग॒फ़्तगू को सुन रहा था। बेशक अल्लाह खुनने वाला देखने वाला है ० 
मुसलमानों ! जो लोग तुममें से अपनी बोबियों के. साथ ज़िहार कर 
बैठे, वह ( कुछ ) उनको मायें ( तो हैं) नहों। उनकी पायें तो वही हैं, 
"जिन्होंने डनको जना है-( मगर ) हां ! ( बीबी को मां कह बैठने से ) उन्हों 
ने एक बेहदा और भूटी बात कही और बेशक अढलाह माफ़ करने वाला 
 बरूशने वाला है ० और जो लोग अपनी बीबियों से ज़िहार करते हैं, ्ज 
“लौट कर वही ( काम ) करना चाहते हैं, जिसको कह चुके हैं (कि नहीं 
“करेंगे ) तो एक <ूसरे को हाथ लगाने से पहिले (मदं को) एक बर्दा 
आज़ाद करना ( चाहिये | मुसल्मानो ! ) तुमको यह नसीहंत की जातो है, 
( ताकि उस पर कारबन्द रहो ) और जो कछ भी तुम करते हो, अल्लाह 
“को उसकी ( सब ) खबर हे ० फिर जिसको ( बर्दा ) मुयस्सर न हो, तो 
एक दूसरे को दाथ लगाने से पहिले ( मदं ) लगातार दो महीने के रोज़ो 
( रक्‍्खे ) और जिससे न हो सके-- 
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सूरत-मुजादिलह 
मदनी, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें २२ आयतें और ३ रुकूत हें ॥ 


निस्सन्देह ( हे पैग़म्बर ! ) अल्लाह ने डस स्त्री की बात खुन ली, जो तुमसे अपने पति के सम्बन्ध में कगड़ा करतो और अल्लाह 
(को अपने दुख को कहानो खुनाती और डल ) से ( अपने दुभांग्य की ) शिकायत करती थी | और तुम दोनों के सवाल जवाब को 
अल्लाह सुन रहा था| निस्सन्देह अल्छाह ( सबको ) छुनता ( और सब कुछ ) जानता है। ( दुनिया वालो ! अहलाह तुम्हारी समख्त 
 अटियों और विवशताओं से भली भांति अभिज्ञ है। वह अपने उसी पूर्ण ज्ञान के कारण तुमको ज़िहार के मसले का उत्तर देता है| 
खुनो ! ) जो लोग तुममें ले अपनी स्त्रियों को ( क्रोध से वा किसी दूसरे कारण से अपनी ) माता कहदें, तो वह ( उनकी इस बकवास से ) 
उनकी माताएं नहीं बन जातीं | उनकी माताएं तो ( केवल ) वही हें, जिन्होंने डनको जना और ( उनका पालन पोषण किया । हां ! इतनी 
बात अवश्य है कि ) वह एक अनुचित बात ( कहते हैं ) और भूठ बोलते हैं। ( सो उन्हें ऐसे अनुचित शब्दों से बचना चाहिये) और 
( अपनी ग़लूतियों से तौबा करनी चाहिये ) | निससन्देह अढलाह ( अपने तोबा करने वाले बन्दों की ग़रतियों को ) क्षमा करने वाला 
( और परलोक में उन्हें जन्नत--नईम )' प्रदान करने वाला ( और दुनिया में उन पर कृपा करने वाला ) है ॥ 
और ( यह उसकी दया तथा छपा ही का प्रकाश है कि उसने तुम्हारे लिये एक हलका सा कफ़्फ़ारा अर्थात प्रायश्वित नियत 
कर दिया | अर्थात यह कि ) जो लोग अपनी स्त्रियों को ( अपने ऊपर हराम करने के लिये क्रोध से अथवा किसी ओर कारण से अपनी ) 
माता कह बैटें (और) पुनः (क्रोध दूर हो जाने के पश्चात वह अपने इस व्यथं-कथन को प्रतीत करे और डनसे ) वही ( सम्बन्ध स्थिर 
रखना ) चाहें, जिस ( को तोड़ने ) के लिये ( अभी ) उन्होंने कहा था, तो उन्हें ( अपनी इस सूखंता के दंड में अपनी स्त्रियों को ) हाथ 
लगाने ( और डनसे सम्बन्ध जोड़ने) से पहिले एक ,गुलाम ( को, वा एक लॉडी को अवश्य ) स्वतन्त्र करना चाहिये । ( निस्सन्देह हे 
दुनिया वालों ! ) इस ( प्रायश्चित के देने ) से तुमको ( कुछ ) नसीहत हो ( जावे ) गी और ( आगे को इस तरह ज़बान चलाने से तुम 
बच्चोगें | निस्सन्देद ) ओ कुछ तुम करते हो, अल्लाह ( सबको ) ख़बर रखता हे ॥ 
और जो कोई ( छौंडी .ख॒लाम ) न पावे ( और निर्धन॑ कंगाल हो ) तो ( वह ) स्त्री को द्ाथ लगाने ( और अपनी पत्नी को पत्नी 
समभने ) से पहिले लगातार दो " थरास के व्रत ( रकखे | यद्द डपवास उस पर चाजिब ) हैं। और जो कोई यद्द भी न कर सके-- 
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, ? 4) 52  सड " | छ१॥ 
।._॥ >»50)5८5$-> घट ०2४॥ 
तो साठ मिस्‍्कीनों को खाना खिलादे--यह ( हुक्म ) इसलिये 28585 (/०१4.,20  आ ५ ६ 
.( दिया जाता है ) कि तुम लोग अलाह और उसके रसूल पर ( पूरा 2 ). ॥222022520-2० ४५५५-०४; 

आबो और यह अल्लाह की बाँधी > हैं और जो छोग मुन्किर 74% 5 2: पके ४. (६८ 

' इम्रान ले आबो और यह अल्लाह को बाँघी हुई हद्द हें +८ है 20८ :5 2:06 ७ || ०.१८ 

हैं, उनको अज़ाब-दर्दनाक ( होना ) है ० जो लोग अल्लाह भीर अल 5 कफ 202 कं 2 किए + १ 
9|* 4 3 “आह हर हा ० | 

(बल के ( हुक्म के) बर-ज़िलाफ़ करतेहैं- वह आखिरकार कक 2 ॥09 ७5 22 ०८०: (८-५ 

. ज़लील होंगे; जेसे इनसे अगले ( नाफ़मोन ) ज़लाल हुये ओर हम ता > ३५: (८४ हा हक 
दर । रे के १ कल | हट हं «थे हैः [डी ड रे हक - | 
अपने खले-खले अहकाम उतार ही चुके और मुन्किरों को ज़िल्लत का ॥(7९/६१०-२ (०८-2४ ० ५४ ८%+ 

9 है से न्‌ हि  औ कक 4 ना क्र 
अज़ाब ( होना ) हे 0 ( और यह करकाव ठ्च द्नि हांगा ) जब अज्लाह टू 5 मिल * (५ ४८०५ 9 । 244 '६:+ न हे 259 225 4५8 
शबको ( जिला ) उठायेगा ! फिर जेले जैसे अमल यह लोग हअ रहे |» १ 4:०-४:०२२ टी 40.0-6:७- 
है; न के १८९५ । 93 (| 

हैं, इनको बता देगा। अल्लाह तो इनके अमलों को गिनता गया ओर यह न ८/ 80॥*/ ९४5 5 
: (बद्‌ करके ) उनको भूल गये और अछाह सब चीजों का निगरान (हाल) ता 40 १2९9-०० 4४ १०.८ 


< भें भर 4 ५ हे ८ कं >) टन ८८८“ : छ । 

है ७ ( ऐ पैग़म्बर ! ) क्‍या तुमने (इस बात पर )नज़ार नहों की कि जो है >« १४४ 5८7 &४%। 8 ५४७४ /0 छ 

कछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में है, अल्छाह सब ( के हाल ) ही हैः 303 55 (५ रे 2 ९४ 

थे बाक़िफ़ है। जब तीन ( आदमी ) का ( सलाह व ) मश्वरा होता हे, प्र ५५०६ (7०३ ५४22» हर ४ 

तो ज़रूर उनका चौथा वह होता है और पांच का ( सलाद व मश्वरा ) ॥?! ८०2 '<| ५ 2८०४८ 22,। हक, ५ | 

होता है, तो ज़रूर उदका छटा वह होता है और इससे कम हों कल: धर 7022 956 >--&*४ कल 

:( और ) कहीं भी हों, वह ज़ारूर उनके साथ होता है। फिर जसे जेसे #| 266/3/7 २4७) 5 23595 

अमल यह ( दुनिया में ) करते रहे हैं, क़यामत के दिन वह इनको जता #। 2५ हल ॥ ५ 2225 ० ८८: 

दैगा-( क्योंकि) अब्लाह ज़रूर हर चीज़ से वाक़िफ़ है ० (ऐ पैग़स्बर : ) 2५00४ :40-$27 नाक. 
क्या तुमने उन लोगों ( के हाल) पर नज़र नहीं की, जिनको काना-फूसी ॥.८/ दक 4 452 ्र ७.0८ > 28: की । 

. करने से मना कर दिया गया था-- ५४७०८ 05 ८2 5““८?४४) 2 

की 
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तो उसे साठ मोहताजों को भोजन कराना चाहिये | (लोगो! तुमको ) यह ( आज्ञा ) इसलिये ( दी गई ) है--( शी जन ) कि 
तुम अल्लाह और रसूल के ( सच्चे ) आधीन हो जाओं। और ( तुम्हारी स्वाभाविक दशा खुधर जाय । निस्सन्देह यह आज्ञाएं तथा) 
सीमाएं ( जो ) अल्लाह की ओर से ( नियत ) हैं (सबकी सब आज्ञा-कारियों ) और ( आधीनता करने वालों के लिये लाभ-दायक है. ) 
काफिरों ( को इनसे कुछ लाभ नहीं पहुंच सकता | उन ) के लिये तो ( उनके कुफ्र्‌ इन्कार तथा उद्गण्डता के कारण ) णक दुखदायी अज्ञाब 
( अल्लाह के यहां तय्यार ) है-( जिसमें वह कुयामत के दिन भोंके जाचेंगे ) ॥ । 
" ( और कयामत के अज़ाब के अतिरिक्त ) जो लोग अल्लाह और उसके रखूल को ( अवज्ञा और ) विरुद्धता करते हैं, वह ( दुनिया 
में भी णक न एक दिन ऐले ही अप्रतिष्ठित तथा ) अपमानित होंगे, जैसे ( कि ) उनसे पहिले ( अवज्ञाकारी तथा सत्य की विरुद्धता करने 
बाले ) छोग ( अप्रतिष्ठित तथा ) अपमानित हुये ( थे ) और ( क्‍यों अपमानित न हों ) हमने ( हर प्रकार उन्हें उनका भला बुरा समकाय 
और उन पर अपनी ईश्वरीयता ओर अपने रखूल को सचाई के ) खुले २ चिन्ह उतारे-( किन्तु वह अपनी अनुचित बातों से किसी प्रका 
न माने ) और ( उसी प्रकार अपने कुफ्र, इन्कार और उद्रण्डता पर अड़े रहे | निस्सन्देह हमने उन जेले कट्टर ) काफिरों के लिये ए: 
ज़छोल तथा अपमानित करने वाला अज़ाब ( तय्यार कर रक्‍कखा ) है। जिस दिन अल्लाह उन सबको ( उनकी कात्रों से ज़िन्दा करके 
जठाबैगा, तो ( उन्हें अपनी अचेतना तथा अज्ञानता का हाल अच्छा तरह ज्ञात हो जायगा और ) अल्लाह उनको उनके कर्मों से (भली भांति 
खूचित कर देगा, जिन्हें उसने ( अपने यहाँ ) गिन रक्‍खा हे और यह उन्हें ( बिल्कुल ) भूले बैठे हैं। और अल्लाह ( को उनके कर्मों व 
सुरक्षित कर लेना कोई बड़ी बात नहीं।उस ) के सामने तो हर वरूतु (हर समय खुलो ) है ( चाहे वह उपस्थित हो गई हो अथः 
होने वाली हो )॥ 

( हे रखूल ! ) क्‍या तुमको ज्ञात नहीं कि आकाशों तथा पृथ्वी में जो कुछ ( अब तक हो चुका ओर जो कुछ अब हा रहा हे आ 
जॉ कुछ आगे होगा ) उस ( सब ) को अल्लाह को ख़बर है। ( उनको ) कोई कानाफ़ूसो तीन मनुष्यों की ऐसी नहों होती, जिसमें चौथा र 
( अथांत अद्ृष्ट-झ्ञानी खदा ) न हो और न ( कोई कानाफूसी उनमें के ) पांच (मनुष्यों) की ( ऐसी ) होती है, जिसमें छठा वह ( अद्वग एट 
ज्ञानी खदा ) उनके साथ न हो और न कोई कानाफूसी इस गिनती से कम और न इससे ज़्यादा मनुष्यों की एसी होती है, जिसमें 
( अद्व४-क्षानी ख़दा ) उनके साथ न होता हो--( चाहे ) वह (कानाफूसी करने बाले) कहों भो हों। फिर वह क़यामत के दिन उनको उः 
कर्मों से ( अच्छी तरह ) सूचित कर देगा ।( इसमें ) कुछ सन्देद्द नहों कि अकाह ( लोक परलोक की ) हर वस्तु से भली भांति 
है । और ( हे पैराम्बर ! ) क्‍या तुमने उन लोगों को नहीं देखा, जिन्हें ( पररूपर कामाफूसी और) सलाह करने से मना कर दिया था-+- 
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क्‍यों नहीं देता। ( बस ) इनके लिये जहज्नम (की सज़ा ) काफ़ी हे कि 
डसमें ठुसेंगे, तो ( इन लोगों का भो क्या ही ) बुरा ठिकाना है ० मुस- 
ल्मानो | जब तुम एक दूसरे के कान में बात करो, तो गुनाह की और 
( छोगों पर बेजा ) ज़ियादतो करने को और, रसूल की नाफ़र्मानी की 
बातें एक दूसरे के कान में न किया करो | हाँ : ( किसी मस्लहत से ) नेकी 
. और. पर्हेज़गारी ( को बातों ) को एक दूसरे के कान में कहलो-( तो 
. मुजायका नहीं ) और अल्लाह से डरते रहो, जिसके हुजूर में ( तुम लब 
कयामत के दिन हिसाब किताब के लिये ) जमा किये जावोगे ० काना- 
फूसी तो बल एक शैतानी हकंत है, ताकि मुसलमान उसकी वजह | 
आजुदो-ख़ातिर हों, हालाँकि बेइज़्न-खुदा ( किसी की काताफ़ूसी ) उनको 
कुछ भी लुक़्लान नहीं पहुंचा सकती और मुसलमानों को चाहिये कि अल्लाह 
ही पर भरोसा रक्‍खें ० मुसलमानों ! जब तुमले कहा जाय कि मडज्लिस 
में खुल खुल कर बैठो, तो खुल बैठा करो क खदा ( बहिश्त में ) तुमको 
बा-फ्रागत जगह देगा और जब ( तुमले ) कहा जाय कि-- 
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कि 


( किन्तु वह लछांग ) फिर ( भी ) वही ( काम ) करते हैं, जिसकी अल्लाह रसूछ की ओर से मनाही करदी गई हे और पाप की और 
अत्याचार की और ( अल्लाह ) रसूल की अवज्ञा ( करने ) की ( आपस में ) कानाफूसी ( और सलाहें ) करते हैं और जब तुम्हारे पास आत 
है, तो वंह तुमको ( ऐसे शब्दों से ) सलाम करते, हैं, जिनसे खुदा ने तुमको सलाम नहीं किया (अर्थात अस्सलामु-अलैकुम्‌ के बदले 
अस्सामु-अले कुम्‌ कहते हैं । अर्थात “ तुम पर सलामती हो” इसके बदले “तुम पर मौत हो” कहते हैं और यह कह कर अपना दिल ठंढा 
करते हैं ) ॥ 


और ( फिर ) अपने दिल में ( आश्षेप की रीति पर ) कहते हैं कि ( रखूल के विषय में ) जो कुछ हम कहते हैं-( यह यदि खुदा 
को पसन्द नहीं है और खुदा को अपना रखूल प्रिय है, तो ) ख़्दा हमको अज़ाब ( में लिप्त ) क्यों नहीं करता ? ( सो हे रखूल : उनको सचेत 
करदो कि दुनिया का दंड उनके लिये अपयोघ है ) | उनको तो जहन्नम पर्याप्त होगा | उसमें यह मोंके जाबैंगे । अतः ( उन्हें सवेदा दुनिया 


कप 


में नहीं रहना, बरन मरना और दोज़ख़ में जाना है। निस्‍्सन्‍्देह ) दोज़ख़ एक बहुत बुरा स्थान है ।( अतः) हे ईमान वालों :( इन दुष्ट 
की देखा देखी तुम आपस में कानाफूसी न किया करो और ) जब तुम ( किसी के ) कान में (आवश्यकतानुसार ) बात करो भी, तो पाप/की 
और अत्याचार की और रखूल की अवज्ञा की बात न (किया) करो (बरन्‌ जब बात करो, तो) नेकी और संयमता की बात करो और (सबदा) 


उस खदा से डरते रहो, जिसकी ओर ( एक दिन ) तुम सबको एकत्रित होना हे ॥ 


यह जो कानाफूसी है ( यह ) दशौतान ( के स्वभाव के मनुष्य ) का काम हे। ( वह केवल इसलिये कानाफूलोी करता है )-जिसले कि 

ईप्रान वालों को ( यह जताकर कि उनके विरद्ध कोई षपड-यन्त्र रचा जा हा है) शोकित करे और (डनका दिल दुखाण, किन्तु) वह उन 
खदा की आज्ञा के बिना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ईमान वालों को तो ( अपने हर काम में ) अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिये 
शक गर ! ( जहां तक तुमसे हो सके अपने खुदा से लो लगा भो | और आधीनता तथा आज्ञा-पालन करना अपना परम कर्तव्य 
:5 पं रसूल के नाम की ) सभाओं में (ठौर कुठौर और जगह घेर कर न बैठा करो और ) जब तुमले कहा जाय ( कि दूसर 


लोगों को बैठने के लिये ) जगद दो, तो ( तुरन्त ) जगह दे दिया करो और जब (खड़े होने के समय तुमले ) कद्ा जाय कि-- 


जा हक | सं 


[ व०; कद समिअल्छाह-२८ | 


( अपनी जगह से ) उठ खड़े हो ( और दूसरी जगह जा बैठो ) 
लो उठ खड़े हुआ करो कि तुम लोगों में से जो (पूरा पूरा ) ईमान 
छाये हैं और जिनको इल्म ( मज्लिस ) दिया गया है ( और वह दाबे 
मज्लिस मलहज भी रखते हैं ) अल्लाह उनके दज बुलन्द करेगा और ज्ञो 
कुछ तुम करते हो, अल्छाह को डसको (सब ) ख़बर है ० मुखव्मानों : 
जब तुमको पैग़म्बर के कान में कोई बात कहनों हों, तो कान में अज़ 
मतलब करने से पहिले कुछ खरात लाकर आगे रख दिया करों | यह 
तुम्हारे हक़ में बेहतर है और ( दिलों को ) सफाई में ( इसको ) बड़ा 
( दखल ) है| फिर अगर तुमको ( खेरात का ) मक़दूर न हो, तो अल्लाह 
बख्शने दाला मेहर्बान है० ( मुसत्मानों ! ) क्या तुम ( यह हुक्म खुनकर ) 
डर गये कि ( रसल के ) कान में बात कहने से पहिले कुछ खोरात लाकर 
आगे रख दिया करों--तो जिस सरत में तुम ( इस हुक्म की ) तामील न 
कर सके और खुदा ने तुम्हारा यह कुसर माफ़ भी कर दिया, तो ( अब 
इस्लाम के ज़रूरो अहकाम की तामील म॑ कोताही न होने पांए-यानी ) 
नमाजें पहों और ज़कात दो और अल्लाह और उसके रखूल का हुक्म मानो 
और जो कुछ भी तुम करते हो, अल्लाह को उसकी ( सब ख़बर ) है ० 
( ऐ पैग़म्बर | ) क्या तुमने उन ( मुनाफ़िक़ों के हाल ) पर नज़र नहीं की, 
जिन्होंने ऐसे लोगों से दोस्ती जा लगाई, जिन पर खुदा का ग़ज़ब हे। 
( तो अब ) यह लोग न तुमही में हैं और न उनही में, और बावजूदे कि 
यह जानते ( बूभते ) हैं ( फिर भी ) भूटी ( भूटो ) बातों पर कस्में खाते 
हैं ० इनके लिये खदा ने अज़ाब-सख्त तय्यार कर रक्खा है । इसमें शक 
नहीं कि यह लोग ( बहुत ही ) बुरा करते हैं ० इन्होंने अपनी क़स्मों को 
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ढाल बना रक्‍्खा हे-- 


हि 


श्र 


खड़े हो जाओ, तो तुम ( अपने अल्लाह और अपने रसूल के प्रेम में तुरन्त ) खड़े हो जाया करो ।( निस्सन्देह ) अल्लाह उन लोगों का 
( लोक परलोक में ) पद ऊँचा करेगा, जो तुममें ( सच्चे ) ईमान वाले ( और अल्लाह रसल के प्रेमी ) हैं। और जिन्हें ( आदर सत्कार के 
अवसर को समभते की बुद्धि और सत्य को सत्य और असत्य को असत्य समभने का ) ज्ञान दिया गया है । (निस्सन्देह खुदा रसल का आदर 
सत्कार ) और ( उनकी आधीनता ) जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह को उसकी ( सब ) रूबर है ।॥( वह क्यामत के दिन तुमको उसका 
बहुत बड़ा फल प्रदान करेगा ) ॥ 


( और ) हे ईमान वालो ! जब तुम ( अल्लाह के ) रसूल से ( कुछ ) सलाह करना चाहो, तो ( उससे ) पहिले ( कंगालों को ) कुछ 
दान दे दिया करो । ( निस्सन्देह ) यह ( दान देना ) तुम्हारे लिये ( पुण्य की द्ृष्टि से एक ) उत्तम ( बात ) और ( रखूल के आदर की 
दृष्टि से बहुत बड़ी) पवित्र ( रीति ) है । फिर यदि तुम ( अपने में दान देने की सामर्थ ) न पाओ, तो ( तुम्हें कष्ट उठाने की आघश्यकता 
नहीं कि ऋण लेकर दान पुण्य करो । निस्सन्देह ) अल्लाह क्षमा करने बाला कृपालु है| क्‍या तुम ( हमारे प्रिय रसल से ) सलाह 
करने से पहिले दान देने ( के आदेश ) से डर गये ? ( अज्ञानों ! यह तो कोई ऐसी डरने की बात न थी ) | अच्छा ( चलो जाने दो ) 
यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते और (तुमको उसका देना कुछ कठिन जान पड़ता है, तो तुम जानो) तमको क्षमा कर दिया-पर (पांचों समय 
की जमाअत के साथ) नमाज़ ( अवश्य ) पढ़ो और ज़कात ( अवश्य ) दो और ( हर बात में ) अलाह की और उसके रसल की आधीनता 
( अवश्य ) करो। और जो तुम करते हों, अलछाह को उसकी ( पूरी २) ख़बर है ॥ हे 


_ और ( हे पैगम्बर ! ) क्य तुमने उन ( मुनाफ़िक ) लोगों को नहीं देखा, जो डस (काफ़िरों की) जाति के मित्र बने हये हैं, जिन पर 
अल्ऊाह ने कोप किया है और न वह (बिल्कुल) तुमही .में से हैं और न (बिल्कुल) उनही में से-(बरन्‌ अधर में लटके हुये हैं) और बह भूड 
(बात) पर शप्थे खाते हैं ( और इधर मुसलमानों से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और उधर काफिरों से कहते हैं. कि हम तुम्दारे. साथ 
हैं )-- यद्यपि वह जानते हैं ( कि कयामत आएगी और उन्हें अपने इस असत्य-कथन और धोखे बाजी का हाल अच्छी तरह माल््म हो 
जायगा | निस्‍स्सन्देह ) अल्लाह तआला ने उनके लिये एक्र कडोर अज्ञाब तय्यार कर रक्स्वा है। निस्सन्वेंद जीजन कल #४क 
( परिणाम की द्वष्टि से अत्यन्त ) बुरे हैं। उन्होंने अपनी सौगन्धों को ( अपने लिये ) ढाल बना रकसखा है-.. व 


बा 5 ््व्ग्ब्ज्ज्ज््ज्््ञः््ननंआआआआथआ ख खइंिंिंिंीए 


. अध# 0४६४ ( ७८३ ) [ खू०; मुंजादिलद्द-५८ ] 


और (लोगों को) राह-खदा से रोकते रहते हैं, तो इनको ज़िल्॒त का 
अज़ाब ( होना ) है ० अल्लाह के हाँ न ( तो ) इनके माल (ही ) इनके 
कुछ काम आयेंगे और न इनको औलाद |( हो इनके कुछ काम आएगी ) 
यह दोज़खी लोग हैं कि हमेशा ( हमेशा ) दोज़ख ही में रहेंगे ० जिस दिन 
अहलाह इन सबको ( जिला ) डठायेगा, तो यह डसके आगे ( भी ) कस्में 
'खायेंगे, जैसे तुम मुसलमानों के आगे क॒स्में खाया करते हैं और समभते 
हैं कि खूब कर रहे हैं । सुनो जी ! यह लोग बड़े ही भूटे हैं ० शैतान इन 
$ धर ग़ालिब आ गया है और उसने इनको खदा की याद भ्रुला दी है। यह 
( एक ) शैतानी गिरोद है। खुनो जी ! शैतानी गिरोह ही ( आख़िरकार ) 
बैबाद होगा ० जो लोग अल्लाह और उसके रखूल के ख़िलाफ़ करते हैं, 
( आखिरकार ) वही ज़लील-तरीन लोगों में होंगे ० खुदा तों लिख चुका 
है कि हम और हमारे पैगम्बर ज़रूर ( काफ़िरों पर ) ग़ालिब आकर रहेंगे | 
; बेशक अल्लाह ज़ोरावर ( और ) ज़बरदस्त है ० ( ऐ पैगम्बर ! ) जो लोग 
 अब्लाह और रोज़-आख्िरत का यक़ीन रखते हैं, उनको तो तुम न देखोगे 
ऊ खुदा और उसके रखूल के मुख्यालिफ़ों के साथ दोस्ती रखें, गो वह 
। उनके बाप या उनके बेटे या उनके भाई या उनके कुन्बे ही के (क्यों न) हों-- 
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सो वह ( इस घोखे तथा पथा-प्रष्टता में खुद भी पड़े हुए हैं और दूसरे ) लोगों को ( भो ) अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं, तो 
उनके टिये ( उनके कुकर्मों के बदले) खुदा के दरबार में ( बड़े ) अनादर का अजाब हे । डनको खुदा ( के कोप ) से न कुछ उनका धन 
( दौलत ) बचा सकेगा, न उनकी सनन्‍्तान। (निस्सन्देह ) यह सब ( के सब अव्वल दज के ) दोज़ाश़ी हैं (और) स्ंदा यह उली (दोज़स्ब दी) 


-मैं ( पड़े जलते ) रहेंगे ॥ मप्र 
व ज़स दिन अढ्छाह उन सबको ( उनकी कात्रों से जिन्दा करके ) उठाबेगा ( और उनसे उनके कर्मों के सम्बन्ध में 
"पूछ गछ मय य धकार यह तुम्हारे संतु् ( अपने भापकों ईमानदार और छुक्मों लिख करने के किये को) शा 
( डसी प्रकार ) अल्लाह के समक्ष ( भी भूठी ) शपथें खाएँगे और ( अपने इस व्यवहार से है. य कषयाल करेंगे कि यह | भी) कोई का 
हि हो जुदा के अज्ाब से बचा लेगी सो हे पेगुम्बर ! ) खुनी (दम मर जानते है हि. को 
बारे यही हैं। ( हम इनके धोखे में कभी नहीं आ सकते) | उन पर शैतान ने (पूर्ण) अधिकार जमा लिया है और उन (के दिल ) को अहलाह 
हट रे 5 क्‍ ञत कर दिया है | यह (वास्तव में) हौतान का दल है। (हे पैगुम्बर ! अच्छी तरह ) खुनलो कि शैतान जो दूल है, चह 
स्मरण से अ ले पक नएक दिन अप्रतिष्ठित तथा अपमानित और ) नष्ट (भ्रष्ट) होने वाला है (लोक में भी और परलोक में भो। और न 
_ हक शषेत गुप्त समूह, वरन्‌ ) जो लोग अल्लाह के और उसके रसूल के (आदेश के) विरुद्ध करते हैं, वह नीच ( श्रेणी के) लोगों में 
पी $ विंघय में ) अढलाह ( यह बात लौह-महफ़ूज में) लिख चुका कि ( यह कितना ही यत्न करे, परन्त स्वंदा ) हम 
५ हर रा कि 3 (उन पर) प्रबल रहेंगे । निरुलन्देह अलाह तआला बड़ो शक्ति वाला हैं । ( उसका मुकाबला कोई नहों कर सकता )॥ 
| है अवश्य हे पैग़म्बर !) जो लोग अल्लाह पर भीर कयामत के विनर पर ( सर्ले दिख से ) दिश्वाल रखते ।, जल मा उसे 
लोगों से 5 2 करते हुए (कभी) न पाओगे, जो अल्लाह के और उसके रखूल के विरोधी हैं-चाहे वह ( अल्लाह रसूल के विरोधो ) उनके 


बाप हों वा बेटे, वा उनके भाई हों वा उनके नातेंदार- 


अभिन्न निकल... जलन 


3. िमनकीनमकित | 


[ पा०; फ़द्‌ समिअल्लाह-२८ |] 


यही ( वह पक्के मुसलमान ) हैं, जिनके दिलों के अन्दर खदा ने 
ईमान का नक़श कर दिया है और अपने फेज़ान-रैबी से उनकी ताईद क 
है और वह उनको ( बहिश्त के ऐसे ) बाग़ों में लेजा दाखिल करेगा, जिन 
के तले नहरें ( पड़ो ) बह रही होंगी ( और वह हमेशा ) हमेशा डनही में 
रहेंगे। खदा उनसे ,खश और वह खुदा से खश-यह खुदाई गिरोह हे । 
सुनो जी ] खदाई गिरोह ही ( आखिरकार ) फ़लाह पायगा ० 


सूरत-हम्र 


मदनी, यानी मदीने में नाजिल हुईं । इसमें २४ आयतें और ३ रुकूअ हैं ॥ 


( शुरू ) अल्छाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा वाला मेहरबान ( है ) ० 
जितनी मख्लूक़ात आस्मानों में है और जितनी मुख्ल्ककात ज़मीन में हे, 
(सब ही तो ) खदा की तस्बीह (व तक़्दीस ) में लगी हे और वह ज़बर- 
दस्त ( और ) हिक्‍्मत वाला है ० वह (खुदा) ही तो था, जिसने कुफ़्फ़ार 
अह्ले-किताब को उनके घरों से निकाल बाहर किया ( और यह उनकी 
तकदीर का) पहिला हथ्र (था ) जिसके लिये निकाले गये । ( मुसलमानों ! ) 
तुमको ( तो वह्म व ) गुमान ( भी ) न था कि ( यह अपने घरों से ) नि- 
करेंगे और वह इस खयाल में ( मस्त ) थे कि उनके क़िले डनको खुदा | 
(की पकड़ ) से बचा लेंगे-तो जिधर से उनको ग्रुमान भी न था, ै 
खुदा ( के लश्कर ) ने उनको आ लिया और उनके दिलों में (मुसलमानों ! 
की ) धाक डाल दी कि लगे अपने घरों को अपने हाथों और मुसलमानों | 
के हाथों उजाड़ने-- । 
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( सत्य यह है कि ) उनके दिलों में अल्लाह तआला ने ईमान (को ) अड्जधित कर दिया है और (दुनिया में) अपनी ( विशेष ) कृपा के 
साथ उनकी सहायता कौ है ( ओर ईमान तथा कमं-शक्ति प्रदान की है )| और (परलोक में ) बह उन्हें (ऐसी) जज्नतों में प्रविष्ट करेगा, 
जिनके नीचे नहरें बहती हैं। (और एक दो दिन के लिये नहीं,बरन) वह सबंदा डन (ही) में रहेंगे। (और) अल्लाह उनसे प्रसन्न होगा और बह 
अल्लाह से प्रसन्न होंगे । ( निस्सन्देह ) यह अल्लाह का दछ है । ( हे पैग़म्बर !) खुनछो कि जो अल्लाह का दल है, वहो मनोरथ को प्राप्त होने 
बाला है ( उसके अतिरिक्त कोई और दल कभी कृतार्थ नहों हो सकता )॥ 

सु्रत-हश्र 
मदनी, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें २४ शझायतें और ३ रुकूझ हें ॥ 

पृथ्वी और आकाशों में जो ( फ़रिश्ते मनुष्य और पशु पक्षी और बनरूपति तथा पाषाण विद्यमान ) हैं, वह ( सबके सब जिस 
प्रकार भी उनसे हों सकता है ) अल्लाह को ( स्तुति प्रशंसा के साथ उसको ) पवित्रता वर्णन करते हैं और ( इस बात का इक़रार करते ; 
कि) अल्छाह ( बड़ा ) प्रबल ( तथा ) हिकम्तत वाला है। (और ) वह ( खदा ) वही हे, जिसने किताब वालों में से उन लोगों को ज॑ 
( ईमान नहीं छाए और इस्लाम से ) इन्कारी हैं ( इस्लामी सेना के ) पहिले ही जमाव (और आक्रमण) पर उनके घरों से निकाल बाह 
किया-( यद्यपि मुसत्मानों ! ) तुम रूपाल करते थे कि वह ( अपने घर से कभी ) न निकलंगे-( क्योंकि यहां वह पूर्ण दृढ़ता के साथ पां' 
जमाए बैठे हैं) और ( स्वयं ) वह भो यहो समझे हुये थे कि अढलाह ( की पकड़ ) से उनको उनके ( घन दौलत तथा सन्‍तान की अधिकत 
और खुदढ़ ) क़िले बचा लेंगे-( परन्तु उनका और तुम्हारा दोनों का विचार ग़छूत निकला ) और उन पर अल्लाह का अज़ाब वहां से अ 
पहुंचा, जहां से ( की का ) उनकों ख्याल भी न था| और उनके हृदयों में ( मुसलमानों का ) भय डाल दिया (अथांत यह अवज्ञाकारी यहूद 
बनी-नुज़ेर अपने दिल में मुसत्मानों को उनको निधतता के कारण इतना नीच तथा मान रदित समझते थे कि उनके हृदय में यह ख्याः 
भी न था कि एक दिन उनका विनाश इन्हों मुसलमानों के हाथों होगा और उनको जड़ बुनियाद उखेड़ फेंकंगे ) ॥ न्‍ 


५ और उनकी यह दशा हो जायगी कि ) वह ( अपना काट कबाड़ अर्थात ग्रृहस्थो को सामग्री अपने साथ लेजाने के लिये 
अपने हथों से और ( प्रतिज्ञा भड़ करके ) मुसलमानों के द्ार्थों ले ( अपने ) अपने घरों को ख़राब करेंगे-- 
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श.!।!$/" (जे). फेम [ पा०; कद समिअलाह-२८ ] ( ७८६ ) अीक 


ह तो ऐ लोगो ! जिनके (मुंह पर ) आंखें हैं, इस ( वाक॒ण ) से 
इञ्रत पकड़ी ० और अगर खुदा ने जिला-वतन होना इनकी मेक में 
मन लिख दिया होता, तो खुदा इनको ( दूसरी तरह) दुनिया में सज़ा 
देता और आखिरत में ( तो ) इनको दोज़स्थ का अज़ाब (होना ही) है ० 
( और ) यह इस सबब से कि उन्होंने खुदा और उसके रखूल की मुख्ा- 
लिफ़त की और जो खुदा की मुख्यालिफ़त करे, तो खुदा की मार ( बड़ी 
ही ) सख्त है ० ( मुसलमानों ! इनके) खजूरों के दरख्त जो तुमने काट डाले 
या उनको ( हाथ तक न लणाया और बद्स्तूर ) उनकी जड़ों समेत खड़ा 
रहने दिया, तो ( यह सब कुछ ) खुदा ही के हुक्म से था और खुदा को 
मनन्‍्जूर था कि नाफर्मानों को रुसुवा करे ०ओर जो (माल ) खुदा ने अपने 

' रखूल को (बे लड़े ) मुफ़्त में उनसे दिलवा दिया, तो ( मुसलमानों ! ) 
तुमने उसके लिये कुछ दौड़-धूप तो की नहों--( न) घोड़ों से और न 
ऊँटों से, मगर अल्लाह अपने पैग़म्बरों को जिस पर चाहे, क़ाबिज़ करदे 
और अढलाह हर चीज़ पर कादिरि है ० जो ( माल ) अढलाह अपने रखूल 
को ( इन ) बस्तियों के लोगों से मुफ़्त में दिलवा दे, तो ( वह ) अढ्लाह 
का ( हक़) है, और रखूल का, और ( रसूल के ) क़राबत-दारों का, और 
यतीमों का, और मोहताजों का, और ( बे तोशा ) मुसाफ़िरों का--( यह 
हुक्म ) इसलिये ( दिया गया ) कि-- 


रा दल । 
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हे आंखों वालों ! ( उनकी इस अध्म दशा को देखो और ) शिक्षा ग्रहण करो | और यदि अल्लाह ने डनके भाग्य में देश-त्यागन 
न लिखा होता, तो ( अल्लाह ) उनको डुनिया ( हो ) में कटोर अज़ाब देता ( अर्थात बनू-करेज़ा की तरद्द उन्हें भी बध करा देता ) और 
( अब यदि यह बध होने से बच गये हैं, तो क्‍या है )-परलोक में ( तो ) डनके लिये अश्नि का ( कठिन ) अज़ाब ( तय्यार ही) हे । 
(वहाँ उन्हें उनकी करतूतों का पूरा २ खाद चखा दिया जायगा ) ॥ 

( और उनका) यह ( परिणाम केवल ) इस कारण से है कि वह अल्लाह और उसके रखूल के विरुद्ध हो गये ( और उन्होंने 
प्रतिज्ञा भड़ः की ) और जो कोई अल्लाह का विरोधी हो (ता है) तो ( उसे लोक परलोक में ऐसे ही. कष्ठों का सामना होता 
है। निस्सन्देह ) अल्लाह बहुत कठिन अज़ाब देने वाला है | और ( मुसलमानों ! ) खजूरों के वृक्ष जो तुमने काट डाले वा उनको 
उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, तो ( कुछ बुरा नहों किया | इस समय तुमने जो कुछ किया ) अल्लाह की आज्ञा से ( किया ) और 


( डसकी यह आज्ञा ) इसलिये ( हुई ) जिससे कि ( अल्लाह तआला अपने उन ) अवज्ञा-कारियों को अपमानित करे ( और उन्हें दुर्ग स्तर 


निकाल बाहर करदे)॥ 

और जो कुछ ( सामग्री तथा भूमि इत्यादि ) अल्लाह ने अपने रखूल को उन ( उद्दण्डों ) से दिलवाई, तो ( हे मुसलमानों ! तुम 
ड्सको क्‍यों माँगते हों )-कोई तुमने उस पर घोड़े तो दौड़ाए नहीं (थे) और न ( तुमने ) ऊंट १ लेकर उन पर चढ़ाई की थो। 
अर्थात्‌ तुमको उसके प्राप्त करने में युद्ध करना नहीं पड़ा था )-बरन ( यह माल तो अल्लाह न अपने रसूल को बिना--परिशभ्रम ओर 
बिन-माँगे दिया है और ) अल्लाह अपने रसूलों को ( जिस माल का चाहता हे, अधिकारी बना देता हे और ) जिस पर चाहता हे 
( इसी प्रकार बिना लडे भिड़े ) विजय दे देता है ओर ( इसमें कुछ सन्देह नहीं कि ) _अल्लाह हर बस्तु पर ( पूर्ण ) शक्ति रखता 
है । (और इसी ब्रकार ) जो कुछ अल्लाह तआला अपने रखूल को ( उन दूसरे ) बस्तियों वालों ( अथांत्‌ फ़िदक तथा ख़बर के निवा- 
सियों ) से दिला दें, तो ( वह मिला हुआ धन दौलत ) अब्लाद का और रखूल का और ( रसूल के ) नातेदारों का और अनाथों का 


और कंगालों का और यात्रियों का द॒क़ दै ( और यद दृक़ इसलिये है ) जिससे कि-- 


3 अरिकिशिविनिन कक... मनन 


[ वा०; कृद्‌ समिअल्लाह-२८ ] ( ७८६ ) [ खू०; दृश्अ-+५६ ] 


जो लोग तुममें मालदार हैं, यह ( माल ) उन ( ही ) में चलता 
! फिरता न रहे और ( मुसव्मानों |! ) जो चीज़ पैग़म्बर तुमको ( हाथ उठा 
कर ) दे दिया करें, वह तो ले लिया करो और जिस चीज़ा ( के लेने ) से 
लुमकों मना करें-( उससे ) दस्त-कश रहो और खदा ( के गज़ब ) से 
डरते रहो--( क्‍योंकि ) खदा की मार बड़ी सख्त है 9» ( वह माल जो बे 
छड़े मुफ़्त में हाथ लगा है, मिन्जुम्ला और हकदारों के मोहताज) मुहाजि- 
रीन का ( भी हक़ ) है, जो ( काफ़िरों के ज़ल्म से ) अपने घर और माल से 
बे-द्खूल कर दिये गये ( और अब वह ) खुदा के फ़ज़ल और ( उसकी ) 
खशनूदी की तलबगारी में लगे हैं और खदा और उसके र८ल की मद्द्‌ | 
को खड़े हो जाते हैं--यही तो सच्चे ( मुसत्मान ) हैं ० और (हां | वह 
माल, जो बे छड़े हाथ आया है ) उनका ( भी हक़) है कि ( मुहाजिरीन 
ने अभी हिजरत नहों की थी और वह ) उनसे पहिले मदीने में रहते और 
इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं । जो उनकी तरफ़ हिजरत करके आता हे, 
उससे महब्बत करने लगते हैं और ( माल-ग़नीमत में से ) मुहाजिरीन 
को जो ( कुछ भी दे ) दिया जाय, उसकी वजह से यह अपने दिल में 
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( डसकी ) कोई तलब नहीं पाते और अपने ऊपर तंगी हो क्यों न हो ( मु- 64“ ५ ८243 ५! ८-५० (6५८४८ 
हाजिरीन भाइयों को ) अपने से मुक़द्दम रखते हैं और ( बुख़ल तो सबही प्र्ल्श्डः है 


को तबीअतों में होता है, मगर ) जो शख्स अपनी तबीयत के बुखल से 
महफज़ रक्‍्खा जाय, तो ऐसे ही लोग फ़लाह पायेंगे ० और (हां! जो माल 
बे लडे हाथ आया है) उनका ( भो हक़ ) है, जो मुहाजिरीन-अव्वलीन 
के बाद्‌ (हिजरत करके) आये ( कि यह भो अगले मुसलमानों के ख़ेर-खूवाह 
हैं और ) दुआयें माँगा करते हैं कि ऐ हमारे पर्वेदिंगार ! हमारे ओर(नोज़) 
हमारे (उन मुहाजिरीन व अन्सार ) भाइयों के गुनाह माफ़ कर ! जो 
हमसे पहिले ईमान ला चुके हैं और-- 
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घनवानों के हाथ में न आए-( बरन्‌ उनके हाथ से निकल कर निधधनी तथा दरिद्रों पर विभाजित हो जाय | अतः मुसल्मा- 
नो ! तुम्हारी भलाई इसी में हे कि हर बात में अपने अल्लाह की और उसके रखूल की आधीनता करो ) और ( उसके ) रखूल जो कुछ 
तुमको दें, तो तुम उसको ले लो | ओर जिस (वस्तु के लेने) से तुमकों मना करें, तो (उसको) छोड़ दो (उसको ओर कुछ भी ध्यान न दो ) 
और ( सवंदा ) अल्लाह से डरते रहो | निरुसन्देह अल्लाह बहुत कठिन अज़ाब देने वाला है ॥ 


( और फ़य » का धन विशेषतः ) उन निर्धन मुद्दाज़िरीन का हक़ है, जो अपने घरों से निकाले हये हैं 
हे क है, हुये हैं ( और रसूलुल्लाह की सेवा 
में उपस्थित हुये हैं) और अपने धनों से अलग किये गये हैं | और ( हर बात में ) अल्लाह की कृपा और ( उसकी ) प्रसन्नता ढंढते हैं 


और खदा की और उसके रसूल की सहायता करते हैं। ( निस्सन्देह ) यही लोग (बात के) सच्चे (और के 
शथा पारलौकिक मुक्ति तथा सफलता के अधिकारी हैं) ॥ (बात के) सच्चे (और ईमान के पक्के ) हैं। (और लौकिक 


» टीका--फ़य के धन और ग़नीमत के घन में भेद हे । फ़य का धन वह है, जो बिना युद्ध हाथ लगे +--हसन निज़ामी॥ 


और ( उस धन में ) उन लोगों का ( भी हक है) जिन्होंने इस्छाम और ईमान के घर ( मदीना ) में डन मुद्दाजिरीन 
न भी हः रद रीन के आने 
+3क कट पकड़ा है ( अर्थात अन्सार,ओऔर जो इतने नेक हैं कि ) जो उनके पास ०4 ४+# करके /-ह-धद उससे प्रेम हब 
है ०८ जो वस्तु मुहाजिरीन को दी जाय, उससे अपने हृदयों में कुछ तड़ी नहों पाते-(बरन प्रसन्न होते हैं) और यद्यपि अपने ऊपर तंगी ही 
हो-( परन्तु ) उन्हें अपने प्राणों से ( अधिक ) प्रिय रखते हैं । और ( छोगो ! याद रक्‍्खो कि ) जो अपने मन की कृपणता ( और बुराई) 
से बचा लिया गया ( है, वही अल्लाह का नेक बन्दा है। और ) ऐले ही छोग ( छोक परलोक में ) सफल होने वाले हैं ( लोभी छालूची 
तथा कृपण ओर स्वार्थी कभी सफल नहीं हो सकते ) | और उन लोगों का ( भी फय के घन में हक़ है ) जो उन ( मुद्ाजिरीन ) के पश्चात 


( खदा के द्वार में ) यद कहते हुये आये कि दे हमारे पाज्नदार! हमको जार धमार भादया जो बम पर आम ! हमको और हमारे भाइयों को जो हमसे पहिले ईमान लाए, क्षमता दै-- 


४ [ १०; कद समिअल्लाह-२८ ] ( ७८७ ) 
..._ ९... ---#ऋऋत्राननणणणणण जम जप निशिशिक के केक. 


[सू्‌०; दृभ्र--५६ है 
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ऐसा कर कि जो लोग ईमान ला चुके हैं, उनकी तरफसे हमारे 
दिलों में किसी तरह का कीना न आने पाये ; ऐ हमारे पर्वदिंगार ! तू बड़ा कि 
शफ़क़त रखने वाला मेहरबान है ० ( ऐ वैग़म्बर ! ) क्या तुमने मुनाफ़िकों. : छे है । 4 4।. हैः 
( के हाल ) पर नज़र नहों की, जो अपने ( हम-जिन्स ) भाइयों ( #85 ) ै ( क । किक ४ ९! *०-:2८ 
कुफ़्फ़ार-अह्े-किताब से कहा करते हैं कि अगर तुम ( घरों से ) निकाले 
जाओगे, तो हम भी तुम्हारे साथ निकल खडे होंगे और तुम्हारे बारे में 
हम कभी किसी को मानने ही के नहीं और अगर तुमसे (और मुसलमानों से) 
लड़ाई होगी, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और ( मुसलमानों ! ) अल्लाह ' 
( तुमको ) बताये देता है कि यह बिल्कुल भूटे हैं ० अगर अह्ले-किताब ८9 2 कल 2६ 28, ५ (४! ०८८४ ५ 


ल्प् 


(न जाएंगे, तो यह उनके साथ नहीं निकलेंगे और अगर अहे-किताब 05% (का 2 १५५४ -2 
से (और मुसलमानों से ) लड़ाई हो पड़ेगी, तो यह ( मुनाफ़िक़ ) अहे |; ; 2! )> (32 ०५०४४ ४२ 
5 द्ध हें ८ श्ु ० (५ #: £5:। न #“ 6776. थ; 
. _क्ताब की मदद नह हि और अगर हर मदद करेंगे ( भी ) तो (००१८): | १८०४५. ७6 ११०८५ 
ज़रूर दुम दबाकर भागते नज़र आयेंगे। रवि न /॥ 3६2४८ ८ ४५ 2१०४४ 
बा पशर आाबगे/ फिर (खिसी तरफ़ से) शनक्ो... 2:48. 27% 3] 
कुमक भी तो नहीं पहुंचेगी ० (मुसलमानों !) तुम्हारी हैबत तो इनके दिलों ५४५५८ 2९ &॥५) ४ $| हे 
में अछाह से (भी ) बढ़कर है ( और ) यह इस सबब से है कि यह ना ; “४: है £८८ ४-८ 22५५५ हैक. 
सम लोग हैं « यह सब मिलकर ( भी ) तुमसे नहों लड़ सकते, मगर “-४४६.५555५&४७८:४ ४ 
| न्‍ँ ॥ हि ज्ञ में बे है ! पे नी **. ७० &<< 
हा: महफ़ज़ बस्तियों में हे दीवारों की भाड़ में इनकी बड़ी धाक ( बैठी 0, (2 ५4४6-4५ (226/6 है 
हुई ) हे (और ऐ मुखातब ! ) तू ( इनके ज़ाहिर हाल को देखे, तो ) इनको 3. 2 8000 पे वन के. कै, | 
(५३-७5 । 47% १ 7. /:,« ८४०:4८४८ ? 


समभे कि सब एक हैं, हालाँकि इनके दिल ( एक दूसरे से ) फटे हुए हैं-- 


$ / 2 + * ० फ्र [ रथ 


और हमारे हृदयों में ईमान वालों का बेर न रख | हे पालनहारे ! (तू हमारी खुनले ) तूही (दीनों पर ) दयाल्ु और ( छाचारों 
पर ) कृपाल है। ( हे पैग़म्बर ! ) क्या तुमने उन मुनाफ़िक़ों ( अरथांत अब्दुल्लाह-बिन--डबई इत्यादि ) की (बातों की ) ओर नहीं देखा, 
जो किताब वालों में से अपने ( सहमत ) काफ़िर भाइयों से (अर्थांत बनू-नुज़र आदि से ) कहते हैं कि यदि तुमको कोई (यहां से ) निकाल 
देगा, तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे | और तुम्हारे मामले में ( तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ५ कभी किसी का कहा न मानेंगे। और यदि 
'तुमसे ( किसी का ) युद्ध होगा, तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे-( सार यह कि ऐसी गपें हांकते हैं) और (व्यर्थ बातें बनाया करते हैं, किन्तु) 


अहलाह गवाह है कि वह ( बिल्कुल ) भूठे हैं॥ 
यदि वह निकाले जायँ-तो यह (कभी भी ) उनके साथ न निकलेंगे । और यदि उनसे युद्ध हुआ, तो ( कदापि ) उनकी सहायता न 
करेंगे और यदि सहायता (करने) की ( कुछ नीयत ) भी ( की ) तो ( अपनी डस नीयत पर स्थिर न रह सकेंगे, बरन तुरन्त ) पीठ फेर कर 
( युद्ध-क्षेत्र से ) भाग खड़े होंगे ( और ) यह ( किताब वाले काफ़िर ) फिर कहीं सहायता न पार्वेगे ( और बड़े खेद पश्चाताप के साथ 
नष्ट हो जावेंगे। और मुसलमानों ! उनके पररुपर सहायता न कर सकने का मूल कारण यह हे कि ) उनके दिलों में अल्लाह ( के भय ) से 
तुम्हारा भय अधिक है--(यह तुमसे डरते हैं कि कहीं तुम उनको गुप्त कायवाहियों से अभिज्ञ होकर उन्हें दंड न दे दो ) और यह ( खदा की 
है कि यह लोग ( बड़े ही मूख हैं। अल्लाह की शक्ति तथा महानता को) समझ नहीं सकते । 


ओर से निर्भवता उनके हृदयों में ) इस कारण ब े 
(निस्सन्देह यदि वह अल्लाह की शक्ति तथा महानता को समभते, तो अवश्य उससे डरते और इस प्रकार पथ-श्रष्टठ कभी न होते) ॥ 


और यह यहदियों के कायर कुटुम्ब अकेले २ तो क्या तुमसे युद्ध का खाहस कर सके हैं, सबके ) सब मिल कर भी (खुले 

जा ( तुमले चुद्ध न कर सकेंगे, परन्तु (हां! ) उन बस्तियों में (रह पे जिनमें खाइयां इत्यादि खुदी हुई हैं और ) जो ( बिल्कुल ) 
छुरक्षित हैं ( जैले स्ेबर इत्यादि ) अथवा (किसी दुगांदे की ) दीवार के पीछे से ( कुछ थोड़ा बहुत ) मुकाबला कर सकते हैं | ( और 
प्रुस॒ल्मानो ! कभी तुम इस बात से सझ्भडीच न करना कि ) उनमें परस्पर हक युद्ध (होता ) है ६ह "मय पकमा मुकाबले में भी ऐसे 
भी यह ख्याल करना कि यह परस्पर मिलकर कुछ प्रबल हो जावेंगे )। तुम उन्हें ( अपनी अज्ञानता र 

ग्ी बड़े खूर्मा सिद्धा होंगे । और न क कि कक उनके बिऊ ( परक्पर घरू दूसरे विज्कुछ) फटे हुये है तासे 


[रख्पर एक तथा ) मिला हुआ ख्याल कर 


[खुश दृथ्र-«६ ] . 
[ वा०/कुद्‌ संमिअल्लाह-२८ ] ( ७८८ ) [स्‌ ] 


._ £€८७&६८ 
यह इस सबब से कि इन लोगों में ( मुतलक़ ) अक़ल नहों ० ( श्न 
लोगों की मिसाल ) उन लोगों की सी मिसाल है, जो अभी इनसे ( थोड़े 
दिन ) पहिले (मुसलमानों से जड्र-बद्र में लड़कर ) अपनी शामत-आमाल 
का मज़ा चख चुके हैं और ( आखिरत में ) इनको अज़ाब-ददनाक॑ ( होना) 
है ( सो अलग ) ० (नीज़ इन मुनाफ़िक़ों की मिसाल ) शैतान की सी 
पफ्रिसाल है कि वह आदमी को कुफ्र की तालीम व तल्क़ीन करता है।फिर 
जब वह कुफ्ू कर बैठता है ( और कुफ्र का वबाल डसको हा >्कृ हे है ; 
और वह शैतान से मदद मांगता है ) तो ( शैतान ) कहता है, मुझे तुक कु ं.27* 2५ ॥5 ६ 
से कुछ सरोकार नहों। में तो 8५५... 5. किक ए९:५ + हर ) े हक ८22०१ स्टट कट! 
डरता हूं ० फिर इन दोनों का अन्जाम यही होना दो ज़्स्त । हे ॥22/ मै हू ६: १८: ७ ५ ।॥% (2 
' ( घकेल दिये ) जाएँगे (और ) उसीमें इनको हमेशा ( हमेशा ) रहना ८ - शक 2 पक ४2225 अप 
होगा और ( तमाम ) सकशों की यही सज़ा है ० मुसलमानों ! खुदा ४० ५ ७०४४० ४ (६१.४ ' ]2:545:20। 
गज़ाब ) से डरते रहो और हर शख्स (इस बात पर ) नज़र करता $ 2 £ (८ ५८ ९२७८ ०८6८९ 2206 
कक ड ( क़यामत ) के लिये डसने क्‍या ( ज़ाद-आख़िरत पका हे और ढ 2 090४/%८;७ ५.22 #७] 
खदा से डरते रहो--( क्योंकि ) जो कुछ भी तुम करते दो, अल्लाह को ॥| 9 2 हि, ॥ ५ 9) 4ण2 ॥$ ॥/ ४2 हर । ॥.5 कल 
उसकी ( सब ) ख़बर है ० और उन लोगों जैसे न बनों, जिन्होंने खुदा को । पट 5 हक 40॥ 9...) 
 भ्रुला दिया, तो खुदा ने उनकी ऐसी मति मारी कि अपने आपको भी ॥._ ५८2) ।/५22 8: < ५ । 
भूल गये | यही लोग (तो बड़े) नाफ़र्मान हैं ० दोज़ख़ी और जन्नती बराबर ॥| , 2; ग 290 किक -- गे हि हा 
नहों ( हों सकते कि ) जन्नती ( जो हैं, तो ) वद कामयाब हा हैं ० हु ॥ 2) 500» ५) *» 45858; ४ ५४४०० 
वैगश्बर |) अगर हमने यह कर्आान किसी पहाड़ पर उतारा होता (ओर ॥£7, 4:८5 0६ ५८८ १ ८३४५८ / (१4९८ टर 
आदमी की तरह उसको शऊर भी होता ) तो तुम डसको देख लेते कि | 9.०० -2५७ 2५८ ००2 ॥ ८ 
खदा के डर के मारे कुक गया ( होता और ) फट पड़ा होता-- 

| है 


न. 


जे 


पु ह्छः बे * 
है 


( और यह फूट उनमें ) इसलिये दे कि यह ( अज्ञान हैं । अपना भला बुरा) नहीं समभझते-(इसलिये तुम डनसे तो हर प्रकार निश्चिन्त' 
रहो | यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह लोग बिल्कुल ) उन लोगों की तरह हैं, जो उनसे कुछ ( दिनों ) पहिले हुए हैं, जिन्होंने 
( दुनिया में भी ) अपने ( बुरे २) कर्मों का दण्ड भोगा और ( परलोक में भी ) उनके लिये कष्ट-दायक अज़ाब तय्यार हे ( और यहां भी 
उन्हें सुख न मिला और वहां भी उन्हें चैन न आएगी ) ॥ 

( नहीं, बरन्‌ यह मुनाफ़िक्‌ छोग तो बिल्कुल ) शैतान के समान हैं कि ( पहिले ) मनुष्य से कहता है ( अल्लाह रखूल से ) फिर 
जा ( डसके बहकाए में आकर ) जब वह फिर जाता है (और कुफ्र, तथा पथ-च्रष्टता में पड़ जाता है ) तो कहता है--मैं तुकले अछग 
हूं ( तेरे कामों से घणा करता हूं) | मैं तो अल्लाह से डरता हूं, जो सर्व जगों का पालनहारा है-परन्तु परिणाम उन दोनों का ( बुरा अर्थात 
शैतान का और शैतान के मानने वाले का परिणाम) यही है कि वह दोनों सर्वंदा अश्नि में रहेंगे। और (इसमें कछ सनन्‍्देह नहों कि हमारे यहाँ) 
पापियों का दंड यही है-(चाहे वह बहकाने वाले हों वा बहकाए में आने वाले | अतः) ईमान वालो ! अल्लाह से डरो और ( तुमसे जहां ठक 
होसके नेक काम करो) और (तुममें से) हर प्राणी को चाहिये कि इस बात पर विचार करे कि उसने कल (अर्थात क़यामत) के लिये (दुनिया 
से) कया आगे भेजा है और (पाप करते समय) खुदा से डरो (और उससे रुक जाओ)। निरूलन्देह अल्लाह तुम्हारे ( शुभ अशुभ समस्त) कर्मों 
से भली भाँति अभिज्ञ है। ( क़यामत के दिन वह तुम्हारे शुभ कर्मों का तुमको पुरस्कार ओर अशुभ कर्मों का दण्ड अवश्य प्रदान करेगा)॥ 
और ( देखो |) तुम उन जेले ( कभी ) न बनो, जिन्होंने (अपने दिल से) अढलाह को भुला रक्‍्खा है (और ) फिर अल्लाह ने ( भी ) उनके 
प्राणों से उनको अचेत कर दिया ( कि उनको अपना बना बिगड़ाकु छ नहों सूकता । निस्लन्देह ) पापी ( तथा अज़ाब के अधिकारी ) लोग 
यही हैं । (ईमान वालो ! इतना तो तुम सरलता-पूर्वक समझ सकते द्वो कि ) दोज़ख ( में जाने) वाले और जन्नत ( में जाने ) वाले बराबर 
नहों ( हो सकते और ) जञ्नत (में जाने) वाले जो हैं, वह मनोरथ को प्राप्त होने वाले लोग हैं (और दोज़ख़ में जाने वाले बहुत बड़े घाटे में 
रहने वाले असफल लोग है )॥ 

( और जब तुम यह सममभते हो, तो तुमको कृतार्थ लोगों में से होना चाहिये और तुम क्ृतार्थ जबहो होगे, जबकि असूल्य शिक्षा उपदेश 
वाली पुस्तक के आदेशों प गे सौर उसका सच्चा आदर सत्कार करोगे | निस्सन्देह यह क़ुआन तुम्हारे लिये अपूर्य पदार्थ है ) । यदि 
हम यह कर्भान किसी पर्वत पर उतारते, तो ( हे रखूल !) तुम देखते कि अल्लाह के भय से दूब जाता ( और ) टुकड़े २ हो जाता और 


[ पा० कर समिअल्लाह--२८] ( ७८६ ) [ 


और हम यह मिसालें लोगों के लिये बयान फर्माते हैं, ताकि वह 


सोचें ( 'पआ* ) ९ वह अल्लाह ऐसा ( पाक ज़ात ) है कि उसके सिा 2207 227 गकमुपफर 
के के बोर कक के ज़ाहिर ( सब ) का जानने वाला, वही बड़ा 7 ५ >ट 62% »2५०५ ७४५ 
न(ओर ) रह्ाय वाला है ० वह अल्लाह ऐसा (पाक ज़ात ) है कि ! (3 कि ॥। ॥' 22 ९] 42272 र ॥( 4०) 
ज्ञात ) है | >द्रञ४४ 0४४० ५)५)४ ५0०।५७ 


- डसके सिवा कोई माबूद नहीं-( तमाम जहान का ) बादशाह है, पाक ज़ात 
हे-( तमाम ) ऐबों से बरी है, अमन देने वाला है, निगहबान है, ज़बर- 
दस्त हे, बड़ा दबाव वाला है, बड़ी अज्ञमत रखता है| यह. लोग जैसे 
जैसे शिक करते हैं, अल्लाह ( की ज़ात ) उससे पाक है ० वहीं अल्लाह 


कक हे ४ * >> 
020 2 2/7 क0#0,॥//| 
6 285 | । आर ; की: मी 

।02#052॥ 20050 /9५ | ८0५ ॥ 


७ 
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( हर चीज़ का ) ख़ालिक़ (हर चीज़ का ) मूजिद है।( मख्ल्ूक़ात की £६£] ॥/८: १; >द2 हि)! / 220 
तरह तरह को ) सूरतें बनाने वाला है।( उसकी अच्छी अच्छी सिफतें 2०0८ 0 कक 
भ् १, ह (६ 


हैं और इसी सबब से ) डसके अच्छे ही अच्छे नाम हैं। जो ( मख्ल्तक़ात ) 
आसमानों ( में ) और ज़ामोन में हे--( सब ही तो ) डसकी तस्बीह ( व 
तक़्दीस ) करते हैं और वह ज़ाबरदरत ( और ) हिक्प्रत वाला है ० 


सूरत-मुम्तहिनह 


मक्की, यानी मक्‍्के में नाज्ञिल हुईं। इसमें १३ आयतें और २ रुकूअ हैं ॥ 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रह वाला मेहबांन ( है ) ० 
( मुसलमानों ! ) अगर तुम हमारी राह में जिहाद करने और हमारी रज़ा- 
मनन्‍्दी ढूडने की गरज़ा से ( अपने वतन छोड़कर ) निकले हो, तो हमारे 
ओर अपने दुश्मनों को ( यानी क़ाफिरों को ) दोस्त न बनाओ कि लगो 
उनकी तरफ़ दोस्ती के ( नामा व पयाम ) दौड़ाने--हा राँकि तुम्हारे पास 
जो ( खुदा को तरफ़ से दीन ) हक़ आया हे, वह उससे इन्कार ही कर 
चुके हैं | वह तो सिफ़ इतनी बात पर कि तुम अपने पबद्गार अल्लाह ही 
को मानते हो, रसूछ को और तुमको ( घरों में ) निकाल रहे हैं-- 


ँ 424 स्ख्र्थ्रः ९ दर 277 ६ प्र 
2५ > वर» ४2००७ | | धर 
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( इसमें कुछ सन्देह नहीं कि ) हम यह ( शिक्षा प्रद ) दृश्टान्त लोगों ( को लाभ पहुंचाने ) के लिये व्णन करते हैं ( अथांत ) इस 
लिये कि वह ( उनमें ) सोच विचार करें (और अपना अन्त खुधारने की अपने में योग्यता उत्पन्न करें । और उन्हें इस बात का 
विश्वास हो जाय कि उपासना के योग्य ) वह अढ्लाह हे--डलके अतिरिक्त कोई पूज्य (बनने के योग्य ) नहीं, वह ( अद्दृष्ट-ज्ञानी है ) गुप्त 
तथा प्रगट (सब ) बातों को ( भली भांति ) जानता है। वह ( अपने बन्दों पर अतिशय ) दयाछ्ध ( और अत्यन्त ) कृपालु है। ( और ) बह 

वाला ) अहलाह है कि उसके अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं (हो सकता )-वह (सच्चा) बादशाह है, पवित्र है, सलामती 


( भूमि तथा आकाश रचने ु 
वाला है, रक्षा करने वाला है--( सब पर ) प्रबल है, दबाव वाला है, बड़ाई वाला है। ( निस्सन्देह ) खुदा इन 


देने वाला हे, शरण देने 
( मुश्रिकों ) के शिर्क से पचित्र हे ॥ 
वाला ( हर वस्तु का ) आविष्कार करने वाला ( नाना प्रकार की ) सूरतें 


( और ) वह अबलाह (सर्व सृष्टि का ) उत्पन्न करने व 28 
बनाने वाला है | अच्छे २ नाम उसी के ( लिये ) हैं | अकाशों में ओर प्रथ्वी में जो कोई ( फ़रिश्ता वा मनुष्यादि ) हे, बह उसीकी पवित्नता 


( और डसकी दशा इक़रार करती है कि ) वहो प्रबल हिकमतों वाला है ( कोई उसकी हिकमतों को समभ नहों सकता )॥ 
सुरत-मुम्तहिनह 


मक्‍की, शञ्रर्थात मक्के में उतरी । इसमें ९३ आयतें झौर २ उक्कूअ हैं ॥ 


वर्णन करता हे 


ओ तथा अपने शत्रुओं को (अपना) मित्र न समभो-( भला यह कितनी सूखंता की बात है! ) कि तुम उन्हें 
रे पास जो सत्य-धम आया है, डघसे इन्कार करते हैं ( और ) वह ( केवल ) इस बात पर 
) मानते हो ( तुम्हारे प्राण-घ्ग तक बने हुये हैं और ) तुम्हें ( और तुम्हारे ) रसूल को 


हे ईमान वालो ! मेरे शत्रु 
मित्रता के सन्देश भेजते हो-यद्यपि वह तुम्ह 
कि तुम अपने पालनहारे अढ्छाह का ( अपना पूज्य 


( तुम्हारे घर ले ) निकालते हैं ॥ 


[० कैद समिअल्लाह-२८ | ( ७६० ) 


( और ) तुम चुपके चुपके डनकी तरफ़ दोस्ती ( के पैगाम ) दौड़ा _ क्‍ 
रहे हो और जो कुछ तुम छिपाकर करते हो ( वह ) और जो ज़ाहिर । (4५४ भ्द्र रु ९2 हक 
जहर करते हो ( वह ) हम ( सबको ) ,खूब जानते हैं और जो तुममें से ' ९; 220 च्याग श्ज् धर (2 
छेसा करेगा, तो ( समझ रक्‍्खों कि ) वह साीधे रस्ते से भटक गया ० 4£:02॥/0१%4 ॥2.7४ | (9०5० 
( यह काफ़िर ) अगर ( कहों ) तुम पर क़ाबू पा जाएँ, तो ( खुललमम खुल्ला ) मै 45/2,0 ८४:८६ 
तुम्हारे दुश्मन द्वों जाएँ और हाथ और ज़बान ( दोनों ) से (तुम्हारे साथ) व ह#- 2 2 गधा 
बुराई करने में कोताही न करें और उनकी ( असली ) तमन्ना यह हे कि है| ५८२. (6 272 %%: | 
काश ! तुम ( भो उनही की तरह ) क़ाफ़िर हो जावो ० क़यामत के दिनिन (१३६: ५525) ॥ ५४6. | 9 न्‍ 2५ 

| १ 2९८ हा ५ दे 
ही ( कुछ काम आयेगो )-उस दिन खदा (ही ) तुममें (हक़ व बातिल । "८4% ।५५७६:- ७० २४८६: 


तुम्हारी रिश्तेदारियां ही तुम्हारे कुछ काम आयेंगी और न तुम्हारी औलाद 


का ) फेसलछा करेगा ओर जो (कुछ भी ) तुम कर रहे हो, खुदा उसको क्‍ 2554 2४ >_<9 722, ६38. | 
देख रहा है ० ( मुसत्मानों ! ) इब्बाहीम और जो लोग उनके साथ थे (यानी /. .. ४ 2८७६६ 5 

उस वक्त के मुसलमान, पैरवी करने को ) तुम्हारे लिये उनका एक अच्छा. , | 8, ५ १९6१ 
नमूना हो गुज़रा है, जबकि उन्होंने अपनी क़ौम ( के छोगों ) से कहा कि 2.५५ 65 ५८:८2 हक. 

हमको तुमसे और तुम्हारे उन ( माबूदों ) से, जिनकी तुम खुदा के सिवा । ग.) 
परस्तिश करते हो, कुछ (भी) सरोकर नहों। हम तुम (लोगों के अकोदों) 272220०:०० ०५.० ८५४०५ 5. 
को (बिल्कुल) नहीं मानते और हममें और तुममें खुलम-खुल्ला अदावत ; | 4 2 //4: सं $द/: 
और दुश्मनी ( कायम ) हो गई हे (और यह दुश्मनी ) हमेशा के लिये ५४222, (2.४ 52520 52॥; 


( रही ) जब तक तुम अकेले खदा पर ईमान न लावो | अल्गरज़ा मुसत्मानों 
ने कुफ़्फ़ार से बे तअल्लुकी ज़ाहिर करदी, मगर ( हाँ ! )-- 


( मुसलमानों ! भली भांति समभलो ! ) यदि तुम हमारे मार्ग में जिहाद करने और हमारी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये ( अपने २ 
घरों से ) निकले हो ( तो तुमको बेईमानों से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये )-तुम उनको ( छिपा ) छिपाकर मित्रता के सन्देश 
औेजते हो और ( समभते हो कि हमें कुछ ज्ञान नहीं-यद्यपि ) तुमने जो कुछ खुलम खुल्ला किया और जो कुछ छिपाकर किया (वह सब) 
हमें अच्छी तरह ज्ञात है । (याद्‌ रक्‍्खो ! तुम्हारा कोई काम हमसे गुप्त और तुम्हारी कोई बात हमसे छिपी हुई नहीं हे) और तुममें से जो कोई 
यह ( अज्ञानता और इस प्रकार के अनुचित कम ) करता है, वह ( मानो ) सीधी राह से भटक गया ( और पथ--श्रष्टों से मेल जोल करके 
पफ्थ-श्रष्टता के समीप होना चाहता है )॥ 

(मुसल्मानों ! तुम मुसलमान होकर काफिरों से भछाई की आशा रखते हो ! बड़े आश्चय की बात हे !! स्मरण रक्‍खो!) यदि 
तुम उन ( काफिरों) के हाथ आ जाओ, तो वह ( बिल्कुल शील रहित होकर ) तुमसे शत्र॒ता प्रगट करें और ( अत्यन्त ) बुराई के साथ तुम 
पर अपने हाथ ओर अपनी ज़बानें चलाएँ | और ( यह ) इच्छा करें कि तुम भी किसी तरह से (उन्हों की तरह) काफिर हो जाओ (अर्थात 
उनकी चेष्ठा यह हो कि किसी प्रकार तुम्हारा लोक परलोक दोनों नष्ट श्रष्ट हो जायँ)। क़यामत के दिन कदापि न तुम्हारे (नाते) कुनबे वाले 
( तुम्हारे ) काम आवेंगे, न ( तुम्हारी ) सन्‍्तान ( तुम्हारी सहायता करेगी) | खदा ही तुममें ( कुफ््‌ इस्लाम का )निर्णय करेगा और ( खदा 
ही तुम्हारी भलाई बुराई का प्रतिफल देगा-क्योंकि ) जो कुछ तुम करते हो ( वह अच्छी तरह ) देखता हे ॥ 


तुम्हारे ( मनोरथ कल्याण और शिक्षा प्राप्त करने के ) लिये इब्राहीम ( पैग़म्बर के जीवन ) में और जो उतके साथ थे ( उनके 
व्यवहार में ) एक (उत्तम ) आदर्श विद्यमान है।( वह समय याद करो ! ) कि जब ( उनकी जाति ने उनसे सू्ति-पूजन के लिये कहा, तो 
उत्तर में ) उन्होंने अपनी जाति से कहा-हम तमसे और अल्लाह के अतिरिक्त जिनको तम पूजते हो, उनसे ( बिल्कुल ) अलग हैं । हम तम 
से ( अलग हो गये | तुम्हारे रंग ढंग से ) फिर गये ( हम खदा को पूजते हैं और तम मूत्तियों की पूजा करते हो ) हममें और तममें सवेदा 
के ल्यि शत्रता तथा ईषां (वी नीय पड गई और हमारी तम्हारी शत्रुता बिल्कुल ) प्रगट दो गई। ( अब ) ठतम जब तक एक खदा पर 
ईमान ने लाआओं ( हमारा तमसे कोई सम्बन्ध नहोां हो सकता )॥ 


. जी अर 
._[ पा०; क़द समिअल्लाह-२८ ] 


[ . 7 5 यम नि अवक ओम ८. मुम्तहिनह-६० ] 
ऋण ़ट्टककफागगगद्े धि पॉचच्् 


इञ्नाहीम ने अपने बाप से इतनी बात (तो बेशक) कही कि में तुम्हारे 
लिये ज़रूर मग़फ़िरत को दुआ करूँगा और ( यू ) तुम्हारे लिये खदा के 
आगे मेरा कुछ ज्ञोर तो चलता नहीं ( कि ज़बरदस्ती तुमको बरूशवा लू 
और इसके साथ दुआ भी की थी कि ) ऐ हमारे प्॑दिगार ! हम तुभ ही 
'पर भरोसा रखते हैं और तेरे ही तरफ़ रुजू करते हैं और तेरे ही तरफ 
( हमें ) लौटकर जाना है ० ऐ हमारे पव॑दिंगार ! हमको काफिरों ( के 
ज़ोर व जल्म ) का तख्तए-म्रश्क न बना और ऐ हमारे पवदिंगार ! हमारे 
शुनाह माफ़ कर ! बेशक तू ज़बरदस्त ( और ) हिकमत वाला हे ० ( मुस- 
ल्‍मानो !) तुम्हारे लिये (यानी ) जो कोई खुदा ( के अज़ाब ) और रोज़ आ- 5 ॥ 67878 है 
खिरत ( की बाज़-पुस ) से डरता हो, डसके लिये ( पैरवी करने को ) इन | कस 2 रत ा आफ: 
लोगों का एक अच्छा नमूना हो गुज़रा है और जो ( इन लोगों की पैरवी ८9० ४०८५॥।४॥ 
से ) रूगदांनी करेगा, तो अल्लाह बे-नियाज़ ( और हर हाल में ) सज़ावार 4 है 
हम्द्‌ ( व सना ) है ० अजब नहीं कि ( काफ़िर मुसलमान हो जायें और 
यूं) अल्लाह तुममें और काफ़िरों में से, जिनके साथ तुम्हारी (मज़हबी) 
दुश्मनी है, उनमें दोस्ती पैदा करदे और अछढलाह काद्रि हे और अल्लाह 
बरूशने वाला मेहबांन है ० जो लोग तुमसे दीन के बारे में नहीं लडे और 
उन्होंने तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला उनके साथ एहसान करने और 
मुन्सिफ़ाना बतांव करने से तो खदा तुमको मना करता नहीं-( क्योंकि ) 
अल्लाह मुन्सिफ़ाना बर्ताव करने वालों को दोस्त रखता है ० अढलाह तो 2१८८: # 
तुमको उनही लोगों से दोस्ती करने को मना फर्माता है, जो तुमसे दीन द ४- 
के बारे में लडे-- 
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( इसके उपरान्त इब्राहीम तथा उनके अनुयायी मूर्ति-पूजकों से बिल्कुल अलग हो गये | यहां तक कि इब्नाहीम ने अपने मूति- 
डपासक पिता से भी बात चीत नहीं की )-परन्तु हां ! एक बार इब्राहीम ने अपने पिता से ( केबल इतना ) कहा था कि ( पिता जी ! तुमने 
बहुत बड़ी ग़छती की और तुमने मूर्ति-पूजन करके अपना लोक परलोक बिगाड़ लिया । खेर ! ) मैं तुम्हारे लिये क्षमा माँगूंगा ( कदा- 
चित अल्लाह क्षमा करदे ) और मुझे ( क्षमा--याचना और तौबा के अतिरिक्त ) ख॒दा के सामने किसी बात का ( भी ) अधिकार नहीं 
है | ( और अल्लाह की ओर चित्त लगाकर बोले कि ) हे हमारे पालनहारे ! तुकभ पर ॒ और तेरे अनुग्रह पर ) भरोसा करते हैं और 
| इधर उधर से अपना चित्त हटाकर ) तेरी ओर ध्यान देते हैं । और ( सबको तेरी ही ओर ध्यान देना भी चहिये--क्योंकि अन्त में तो ) 
घ्बको तेरी ही ओर लछोटकर जाना हे ॥ 


हे हमारे पालनहारे ! हमको काफिरों (की परीक्षा का साधन न बना ! और उन) का आधीन न कर ! और (उनको हम पर विज्ञय 
| दे !) हे हमारे पालनहारे | हम ( पर कृपा करदे ओर हमारे पापों ) को क्षमा करदे । निस्सन्देह तूही ( सब पर ) बलवान ( और सबसे 
यादा यत्न उपाय तथा ) हिकमत वाला है ॥( तेरी यत्कल-शक्ति के आगे किसी की कुछ नहों चल सकती ) ॥ निस्सन्देह (हे मुसलमानों !) 
म्हारे लिये ( और ) जो कोई अल्लाह का और अन्त दिन का विश्वास रखता हो ( उसके लिये ) उन लोगों ( के वृतान्त ) में ( शिक्षा 
[था उपदेश का ) एक उत्तम आदर्श ( विद्यमान ) है | और जो कोई ( उस बृतान्त से शिक्षा न हा करे और अल्लाह रखूल से ) मुंह फेर 
है, तो ( वह जाने )-अढलाह ( को कुछ उसकी पर्वाह नहीं | वह ) बे पर्वाह है। और (हर दशा में ) प्रशंसनीय हे--( उनके न मानने म्प 
सके गुणों में कुछ अन्तर नहीं पड़ सकता ) ॥ 


गीं । अति शीघ्र इस बात की पूर्ण ) आशा है कि जो ( काफ़िर ) तुम्हारे शत्रु हैं ( वह ईमान ले आचें ) 
3६4 3 हर अहम 32 शत्रुता करते हो ( पूरो ) मित्रता (स्थिर ) करदे। और < उनको ईमानदार बनाना अल्लाह के 
गगे कोई बड़ी बात. नहीं- क्योंकि ) अल्लाह हर वस्तु पर शक्ति रखता है और अल्लाह ५ हे ) क्षमा करने वाला कृपालु है-( वह जब 
है, उन पर अनुग्रह करदे और डनको' ईमान की पात्रता प्रदान करदे । और मुसलमानों ! “की +अ* किक ( इस बात से ) नहीं 
गेकता--कि तुम उन लोगों से जो तुमसे धर्म ( के सम्बन्ध ) में नहीं लड़े और अकहर लक --कश्य ते नहीं निकाला, भलाई और न्याय 
क्त व्यवहार करों । निस्सन्देह अल्लाह ( को न्याय बहुत प्रिय है और वह ) न्याय करने बालों को प्रिय रखता हे । अल्लाह ( तो ) बस 
म्हें इस ( बात ) से रोकता है कि जो लोग तुमसे धर्म ( के विषय ) में लंड़े-- 
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और जिन्होंने तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने 
में ( तुम्हारे मुख़ालिफों की ) मदद की और जो शख्स ऐसे लोगों से दोस्ती 
रकखेगा, तो (समझा जायगा कि) यही लोग ( मुसलमानों पर ) जुल्म करते 
हैं ० मुसलमानों ! जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें हिजरत करके आया 
करें, तो तुम उन ( के ईमान ) की जाँच कर लिया करो | ( यूं तो ) उनके 
ईमान को अढ्लाह ( ही ) खूब जानता है-( ताहम जाँच लेना ज़रूर हे )। 
तो अग  ( जांचने से ) तुम उनको समझो कि मुसलमान हैं, तो उनको 
काफिर! की तरफ़ वापिस न करो-न ( तो ) यह ( औरतें ) काफ़िरों को 
'हलाल, और न काफ़िर इन ( औरतों ) को हलाल, और जो कुछ काफिरों 
ने ( इन पर ) खर्च किया है, वह डन ( काफ़िरों ) को अदा करदों और 
( इसमें भी ) तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि डन औरतों को उनके महर 
दैकर तुम ( ख॒द ) उनसे निकाह करलो और ( उन ) काफ़िर औरतों की 
नामूस पर क़ब्ज़ा न गकखों ( जो तुम्हारे निकाह में हों ) और जो तुमने 
( उन पर ) ख़च किया है, वह ( काफिरों से )-सांग लों और जो उन्होंने 
' (अपनी औरतों पर) खर्च किया है,वह (अपना खर्च किया हुआ तुमसे) माँगले । 
यह अल्लाह का हुक्म हे, जो तुम लोगों ( के ऐसे भगड़ों के बारे ) में 
सादिर फर्माता है और अल्लाह जानने वाला हिकक्‍्मत वाला है ० और अगर 
तुम्हारी बीबियों में से कोई ( औरत ) तुमसे छूटकर काफ़िरों में जा मिले 
( और बह तुमको तुम्हारा ख़चा न अदा करें और ) फिर ( काफ़िरों को 
देने की ) तुम्हारी नौबत आये, तो जिन ( मुसलमानों ) की बीबियाँ ( का- 
फिरों में ) चली गई हैं, जितना खर्चा उनका हुआ हो ( उल रक़म से, जो 
तुमको देनी पड़े ) उनको ( अदा कर ) दो और अहलाह खसे-- 
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हल ( जिन्होंने केवल धामिक-द्वेष के कारण ) तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और जिन्होंने खुल्ला 
लने में ( निकालने वालों की ) सहायता की, तुम उनसे मित्रता करो । और जो कोई उनसे मित्रता करे | बा तो ( ये मद. 
पापी कहलाएगा। निस्सन्देह) ऐसे ही लोग ( अपने प्राणों पर बड़ा ) अत्याचार करते हैं ( कि अपने कुकर्मों के कारण अपने आपको 
अज़ाब का अधिकारी ठहराते हैं। और ) हे ईप्रान वालो ! जब तुम्हारे पास ईमान वाली स्त्रियां घर ( बार ) छोड़ कर आएं, तो ( पहिले 
तुम उनकी जांच करलो। अल्लाह ( तो ) उनके ईमानों को खब जानता हे-( किन्तु तुम्हारा जानना भो आवश्यक है )। फिर यदि्‌ 
ज्ञात हो जाय कि वह ईमानदार हैं, तो तुम उन्हें काफ़िरों को ओर न फेरो-( क्‍योंकि ) न वह ( मुसलमान ) स्त्रियां कफिरों के 
हलाल हि न वह पा स्त्रियों के लिये रस हैं ।( अतः उन स्त्रियों को तुम अपनो शरण में लेलो) और जो कुछ (डन रित्रियों पर) 
उन काफिरों का व्यय हुआ हो, तुम उनको ( अपने पास से । ( अर्थात ज्ञो पं ने उन्हें 
उन्हें लौटा दो और उन स्त्रियों से तुम दिया करलो ) # बाज भा कर | 
( निस्सन्देह ) जब तुम उन स्त्रियों के महर उनको दे दो, तो उनसे व्याह करने में तुम पर दोष नहों 
मुद्ाजिर मुसलमान स्थ्रियां उन काफ़िरों के लिये हलाल नहीं हैं, उसी प्रकार तुम्हारे लिये भी बाति स्त्रियां के. हा हे ई 
काफ़िर स्त्रियों के सम्बन्ध को अपने अधिकार में न रक्‍्खो ! ( अर्थात जो स्त्रियां दारुल-हर्ब में काक़िर बनकर रह गई, तुम उनको 
अपनी पत्नी न समझो ) और जो कुछ ( रुपया ) तुमने ( महर आदि में उन पर ) ब्यय किया है, वह ( कफिरों से ) ले लो । और वह 
काफ़िर ( भी ) जो कुछ उन्होंने ( महर आदि में ) व्यय किया है-( तुमसे ) मांग ले | यद्द ( जो कुछ तुमने खुना यह ) खदा की आज्ञा है 
( इस पर चलो । इसमें तुम्हारा छाभ है । निस्सन्देह ) अल्लाह तुममें ( अत्योचित ) निर्णय करता है | और अल्लाह ( का निर्णय क्‍यों न 
उचित हो , वह ) बड़ा ज्ञानो ( तथा ) हिकमत वाला है ( उसका निर्णय ज्ञान तथा हिकमत के अनुकूल होता हे )॥ 

ह जीर ६ है मुखत्मानों ! ) थदि तुम्हारी ( स्त्रियों में से ) कुछ स्त्रियां तुमसे छूट कर काफ़िरों की ओर चलो जाय॑ ( और वह फिर 
तुम्दा रो ओर लौटकर न आएँ ओर जो कुछ तुमने उन पर व्यय किया है वह भी तुम्हें न मिले, तो तुम प्रतीक्षा करते रहो )-फि 
मे 2 रु | ओर उनकी कुछ स्थ्रियां तुम्दारे पास आ जाय॑ ) तो ( जो कुछ उसका व्यय हो, वह काफिरों को न दो--बर | इस 
ल् से ) जिनको स्थप्रियां जाती रहो हैं ( उनको दे दो--परन्त उतना दी दैना ) जित न £: 
किया था आर ( दर दशा में ) अछादह से डरते रहो, जिस पर तुम ; खिक लाये द्दो॥ मऔीछआा अ है 
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जिस पर तुम ईमान ला चुके हो, डरते रहो ० ऐ पैगम्बर ! जब 
तुम्हारे पास मुखल्मान औरतें आयें ( और ) तुमसे इस पर बैअत करनी 
चाहें कि किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक नहीं ठहरायेंगी और न चोरी 
करेंगी और न बदकारी करेंगी और न दुख्तर-कुशों करेंगी और न अपने 
हाथ पांव के आगे कोई बोहतान बनाकर खड़ा करेंगी और न नेक कामों 
में ( जिनके करने का तुम हुक्म दो ) तुम्हारी हुक्‍्म-डदूली करेंगी, तो (इन 
शर्तों पर ) तुम उनसे बेअत ले लिया करो और खदा की जनाब में उनकी 


७८ |). 3 अनेक करके हक है 
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न लगावों--क्योंकि यह लोग (सवाब ) आख़िरत की तरफ से ऐसे ना 
उम्मीद हैं, जैले काफ़िर ( यानी मुश्रिक्ीन ) क़ब्र वालों ( यानी मुरदों ) की 
दरफ़ से ना उम्मीद हैं ० 
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सूरत-सप्फ 


सदनों, यानी मदीने में नाजिल हुईं । इसमें १४ आयतें और २ रुकूअ हैं।॥ 

(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 

जो ( मख्ल्तक़ात ) आस्मानों में है और जो (मख्त्यूक़ात ) ज़मीन में है (सब 

ही तो ) अल्छाह को तस्त्रीह ( व तक़्दीस ) में लगे हैं और वह जबरदस्त 

( और ) हिक्‍्मत वाला हे ० मुसलमानों ! ऐसी बात क्यों कह बैठा करते 

हो, जो तुम करके नहों दिखाते ० ( यह बात ) अढलाह को सख्त ना 
पसन्द है-- 
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( हे पैग़म्बर ! ) जब तुम्हारे पास मुसत्मान स्त्रियां (इस शत पर) बैत अर्थात धार्मिक-प्रतिज्ञा करने के लिये आएँ कि अल्लाह के 
साथ किसी को साभी न करेंगी, और चोरी न करेंगी, और व्यभिचार न करेंगी, और अपनी सन्‍्तान को जान से न मारेंगी ( अर्थात अरब- 
देश की काफिर स्त्रियों की तरह गर्भ को न गिरावेंगी ) और भूठ तूफ़ान न उठावेंगी ( ऐसा भूठ तूफ़ान ) जिसे उन्होंने अपने हाथ और 
पैरों के बीच बांधा है ( अर्थात व्यभिचार से गर्भवती होकर पति से न कहेंगी कि यह तेरा बच्चा है वा यह अर्थ है कि ऐसे पाप न 
करेंगी, जिनका सम्बन्ध हाथों ओर पैरों से हो; जेसे हाथों से किसी को बध करना वा पेरों से चलकर भूठी साक्षी देना) और शरीअत 
( अर्थात धर्म-शास्त्र ) में तुम्हारी अवज्ञा न करेंगी, तो तुम उनको बेत करलो और अल्लाह से उनके लिये क्षमा मांगो। निस्सन्देह 
अल्लाह क्षमा करने वाला कृपालु है | हे ईमान वालों ! ( तुम यदि उसकी अनुकम्पा तथा दया और क्षमा के अभिलाषी हो, तो अपने नत्र 
की आधीनता करो ॥और ) उन लोगों से मित्रता न करो, जिन पर अल्लाह का कोप ( अवतीण हुआ ) है | वह कयामत (के दिन) - 
निराश हो चुके हैं, जैसे काफ़िर लोग कृत्र वालों से निराश + हो चुके हैं॥ कई 

+ टोका--कत्र वालों से निराश होने के यह अर्थ हैं कि जो लोग मख्त्यु के पश्चात काब्रों में गड़े हैं, काफ़िर उन्हें बिल्कुल व्य्थ 
था निरर्थक समभते हैं, जैले प्रिद्दी को समभते हैं | अब दुबारा उनके जीवित होने ओर जीवित होकर हिसाब किताब देने को नहों मानते 


और कयामत के किसी अंश को नहीं मानतेः--दसन निज़ामी ॥ 
सूरत-सप्फ 
मदनी, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें ९४ झायतें ओर २ रुकूठ हैं ॥ 
पृथ्वी तथा आकाशों में ( सजीव वा निर्जीव ) जो ( कोई भी ) है, वह अल्लाह की ( प्रशंसा तथा बड़ाई और ) 
वित्रता वर्णन करता है | और ( उसकी दशा से बिदित होता है कि वह इस बात का इक़रार करता हे कि ) अल्लाह ( बड़ा ) प्रबल 
शक्तिशाली और यतल्न उपाय तथा ) हिक्मत वाला है। है इमान वालो * ( तुम महान श्रेष्ठ खुदा के बन्दे होकर ) क्‍यों ऐसी बात मंह 
ऐ निकालते हों; जो करते नहीं ( अर्थात्‌ तुमने जो कहा था कि जो बात खुदा को प्रिय होगी तुम डस पर चलोगे, तो अलाह ने तुमको 
ु वह जिदाद अर्थात्‌ धरमं-युद्ध है। अब तुम उस पर क्यों नहों चछते | अब उसको करने से तुम क्यों जी चुराते हो । क्‍या 
लिरुलन्देह यह ) खद्‌ के निक्रट बड़ी अप्रसन्नता की[बात हे-- 


( समस्त ) 


>42॥ क। 


(खू० सफ़्फ़--६१] - 
[ बा०; कद समिअल्लाह-२८ |] ( ७६४ ») 


कि कहो ( सब कुछ ) और करो ( कुछ ) नहीं ० बेशक खदा (तो) _ ््फ््ा ट - स्वर 
उन बे कल रखता #प जो उसकी राह में सफ्‌ बांधकर लड़ते ५ 270:%&4) ५१४/-४१२० ५४८! 
हैं ( और जगह से नहों टलते और उस हालत में ) वह गोया एक दीवार ॥ ५, :/::४४६५ है ५८ है ३६० (१ ८/ 
क सज़समें सीसा पिला दिया गया है ० और (ऐ पेगम्बर ! लोगों को वह वक्त ॥| का न्दिट! का |, कम ०४ #40 , 0 ४० 
याद दिलावों ) जब मूसा ने अपनी कौम (के लोगों ) से कहा कि 9 (५४ 4250 £/26 0985 
भाइयों ! मुझे क्‍यों सताते हो और ( दिल में तो ) तुमको ( भी ) यकीन ॥| | ५0॥३2; (८ ८3७ 4] ४ ०७५ ५०5७ 
ते गया है कि में तुम्हारी तरफ्‌ खुदा का भेजा हुआ ( आया ) हं--तों ॥| ८६९४ ५» 42४ /9॥ ४०% (४६ 4८ 
डे यह रे टेढ़ी चाल चले, खदा ने उनकी समभ भो टेढ़ो करदी और ४ 95&2४40॥४.०-६: 40 €8॥# (४ 
अल्लाह नाफ़र्मान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता ० और (ऐ पेश ८&:£2५3&83 £& 6:08) £%) ॥| 
म्बर | लोगों को वह वक़्त भी याद दिलावो ) जब मयम के बेटे ईसा ने ; 7 3४.58 न /::८४१४८% ६22 
( बनी इस्ल्राईछ से ) कहा कि ऐ बनी इस्त्राईल ! में तुम्हारी तरफ खुदा का ; कक 7 7 २ हर 4५ !॥ | ४:29 ( 
प्ेजा हुआ (आया ) हूं ।( यह किताब ) तौरात, जो मुभसे पहिले ॥-2! है 82 ८८०७०००४५ 
( नाज़िल हो चुकी ) है--( मैं ) उसकी तस्दीक़ करता और (एक और ) ॥|.:2॥ ० धरा74॥(८ ०४ ६७:॥५ 35935 
पैग़म्बर की ( तमको ) खश-ख़बरी खुनाता (हूं )जो मेरे बाद आयेंगे ॥ 2 2, (५ (7 जकि दा है! तर! ०) श्र 
के हु फिर जब वह ( अहमद जिनका दूसरा £ ०४:७2 ० ४५७०१-२८५ /»5॥ 
(और ) उनका नाम होगा अहमद्‌ | फिर ह ( अहमद दूसरा | 7 ६; 0 व लक (८ 
नाम मुहम्मद हे) बनी इस्म्ाईल के पास खुले खुले मोजिज़े लेकर आये, £ 23002, ४ ८ 50825 ८22४०%)॥ 
वह लगे कहने कि यह तो सरीह जादू है ० और उससे बढ़कर ज़ालिम ॥। ८320/७८ ८४) ८ (480 5.४2४१॥ द 
( और ) कौच होगा ? कि उसको इस्लाम की तरफ़ बुलाया जाय और वह ॥| के रा हा छः 
(उल्टा ) खुदा पर भूट बोहतान बांधे और अल्लाह बे इन्साफ़ लोगों को ८29८2: 408०-६०» 20, »(539/22 " 
हिदायत नहों दिया करता ० ( यह लोग ) चाहते हैं कि अढलाह के नूर को फल ्चि/च्चऋनजनननक 2 | 
अपने मुंह से ( फूंक मार कर ) बुभा दें और अल्लाह तो अपने नूर को ') 
( कामिल तौर पर ) फेलाकर रहेगा-- 


| हि 
। 


. जया जायरा जाया अयकध आकक उडइ | तुम जो ( बात अपनी ज़बान से ) कहो, डसको ( पूरा ) न करो | अल्लाह तो केवल डन लोगों को ( बहुत ) प्रिय रखता हे, | 


जो उसके मार्ग में पंक्ति बाँध कर ( ऐसी टृढ़ता और साहस उत्साह के साथ) लड़ते हैं ( कि जो उनकी पंक्तियों को देखता, वह यही कहता | 
है.कि ) मानो वह सीखा पिलाई हुई दीवारें हैं ( कि अपनी जगह से हिलने का नाप्न नहीं छेतों। हे पैग़म्बर ! तुम डन लोगों को सम- । 
भाने बुझाने के लिये अगले अवज्ञाकारियों का वृतान्त उनके आगे वर्णन करो ) और ( विशेषतः सूसा के उस समय का वृतान्त उन्हें 

खुनाओ ) जबकि मूसा ने अपनी जाति से कहा था कि हे लोगो ! तुम मुझे ( व्यर्थ ) क्यों सताते हो और ( मेरी बात क्‍यों नहीं मानते )ञ 


तुम्हें ज्ञात हे कि में तुम्हारे पास अल्लाह का रखूल होकर आया हूं ( मेरी अवज्ञा तुम्हारे विनाश का कारण होगी )-पर ( सूसा को उन पर 
एक न चली ओर ) वह ( अल्लाह के कलाम से ) फिर गये, तो अ्लाह ने डनके दिलों की (ओर भी ) फेर दिया और ( उनको और ॥ 


भटका दिया, क्योंकि ) अल्लाह ( का यह नियम है कि वह ऐसे ) अवज्ञाकारी लोगों को ( कभी ) राह नहीं दिखाता (और लोक परलोक.. 
में भलाई तथा कुशल मंगल से वंचित ओर अपनी अनुकम्पा से दूर कर देता हे )॥ 


और ( मयम के पुत्र ईसा के उस समय का हाल उन्हें बताओ ) जबकि मर्यम के पुत्र ईसा ने ( अपनी जाति के लोगों से ) कहा 
कि हे बनी इस्त्राईल ! में तुम्हारी ओर अल्लाह का रखूल होकर आया हूं । यह तोरेत पुस्तक जो मुझसे “पहिले ( उतर चुकी ) है, मैं ( उस 
को ) सत्य मानने वाला हूं ओर एक रसूल जो मेरे पश्चात आवचेंगे, जिनका ( शुभ ) नाम ( आकाशों पर ) अहमद ( और पृथ्वी पर 
मुहस्मद ) है--मैं उन ( के आने ) का मंगल-समाचार सुनाने वाला हूं ( अतः तुम मेरी बात मानो ) पर ( उन पर इसका कुछ प्रभाव न 


पड़ा । यहां तक कि ) जब वह ( खुदा के दिये हुये ) स्पष्ट चमत्कार उनके सन्मुख लाए, तो ( उन्हें देखकर ) वह कहने लगे-यह ( तो ). 
खुला हुआ जादू है ॥ 


हु और ( इस प्रकार खुदा के नबी को भक्ुठलछा करके अपना अन्त बिगाड़ने लगे | हे रखूल ! 
कोन है, जो खुदा पर भूठ तूफ़ान बांधे (और खदा के दिये हुये चमत्कारों को जादू बताये )-यथ 
इस्लाम ( अर्थात सत्य-घर्म ) की ओर ब॒लाया जाय 
पेखे कट्टर ) अत्याचारी लोगों को 
से ल्‍्३््म्््््ग्ग्न्ग_ग्ग््ग््््ग्ग्ग्ग्ग्ग्न््््ण्णणकथ-थ. फ्‌क मार प्रार 


भला ) उस मनुष्य से अधिक अत्यावारी 
पि ( डन अमत्कारों के द्वारा) डसकोः 
और ( डसका लोक परलोक बनाने के लिये उसको शिक्षा दी जाय । निस्सन्देह 


*भी राह नहीं दिखाता | यह ( अत्याचारी छोंग सर्वदा से ) अल्लाह के प्रकाश को अपने मुह 
कितना 


$र ) बुकाना चाहते हैं और अल्लाह अपने प्रकाश को पूर्ण करना चाहता है--चाहे 


[ पा०; कृद्‌ समिअल्लाह-२८ ] 


( ७६५ ) कै. । उनजा आओ या... || || दही सफ़्फ़-६१ ] 


गो काफिरों को बुरा (ही क्‍यों न ) लगे ० वह ( खदा ) ही तो हे, 
जिसने अपने रखूल ( मुहम्मद्‌ ) को हिदायत और दीन-हक देकर भेजा, 
ताकि डस ( दीन ) को ( और ) तमाम दीनों पर ग़ालिब रक्खे--अगर्च ८ 
मुश्रिकीन को बुरा (दी क्‍यों न) लगे ० ( ऐ पैग़म्बर ! मुसलमानों से. 
कहो कि ) मुसलमानों ! ( कहो तो ) में तुमको ऐसी सौदागरी बताऊं, .# 2 ' 
जो तुमको (आख़िरत के ) अज़ाब--ददंनाक से बचा ले ० ( वह यह हे 


मे £ ५६:2८ ११० 9 45 आर ० म है. |. 0 
पे ढ़ है है १ ० # '( ः ही] 
कि ) खदा और उसके रखूल पर ईमान लाओ और खदा की राह में ॥7“४-2०४४ ७ ७ ४ 2४० |) क्र (2४० । 
३ | अ हट, 
अपने माल और अपनी जानें लड़ा दो--यह तुम्हारे हक्‌ में बेहतर है, 00७५ ८.। : 2८८2 0.7 ४ टप और 
०३ कप कर । बी 
बशत कि तुमको समभ हो ० ( ऐसा करोगे, तो ) खुदा तम्हारे गुनाह 4 हर 


0] 


माफ़ कर देगा और तुमको ( बहिश्त के ऐसे ) बागों में छेज़ा दाखिल 
करेगा, जिनके तले नहरें ( पड़ी) बह रही होंगी और ( नीज़ उम्दा ) उम्दा 
मकानात में ( कि वह मकानात हमेशा ) हमेशा ( रहने ) के बागों में 
( होंगे )--यह ( बहुत ) बड़ी कामयाबी है ० और (इन नेअमतों के सिवा) 


पु 2०) 8 किट स्कर्ट आह | 
एक और ( नेअमत भी ) है, जिसको तुम ( दिल 'से ) पसन्द करते हो ; पक ः5४->५ हक] ३ | 
( कि) खुदा की तरफ़से ( तुमको ) मदद (मिलेगी ) और ( तुम ) अन्क्रीब (६: १22 ५८४६-५४ ४४४] है । 
( मुल्क ) फतह ( करोगे ) और ( ऐ पैग़म्बर ! ) मुसलमानों को ( इसकी ) | 3 अर 


| ई | हट ४४4६ 6? ४: । 
250 /:522 9 2940 ५४2 


नी १ 2 


! का ४2२ न्ग्ज् ले 
॥ 84500 2॥ 4 :५.2/ 27७ [ 


खुश-ख़बरी खुनादों ० मुसलमानों ! अढलाह के ( दीन के ) मददगार बने 
रहो; जैसाकि मर्यम के बेटे ईसा ने ( अपने ) हवारियों ( यानी असहाब ) 


से कहा था कि ( ऐसे ) कौन हैं? जो खुदा की तरफ़ ( होकर ) मेरे हक ०४७८८,25:५ 2 248 । 
मददगार बनें -- ज््च् 


डसीने ( वर्तमान काल में भी ) अपने रखूल ( मुहम्मद्‌ ) को हिदायत अर्थात धर्म-मार्ग ( का डपदेशक ) और सत्य-मत ( का 
प्रचारक बनाकर ) भेजा ( है )--जिससे कि वह उस (के मत ) को सब मतों पर प्रवल करदे-चाहे मुश्रिक (अर्थात असत्य के पुज्ञारी 
कितना ही ) बुरा मानें। ( हे रसूल ! तुम. अपनी उम्मत के ईमान वालों से कहो कि ) हे ईमान वालो ! क्या में तुम्हें ऐसा व्यौपार 
बताऊ, जो तुम्हें एक दुखदायी अज़ाब से बचावे ? (और उन्हें बताओ कि वह व्यौपार यह हे कि) अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान 
लाओ और अल्लाह की राह में अपने घनों और (अपने ) प्राणों के साथ जिहाद करो (अर्थात खदा को राह में तन मन घन सब निछावर 
करदो)। यदि तुम ( कुछ भी ) समझ रखते हो, तो (समभो कि ) यह बात तुम्हारे हक में ( बहुत ) अच्छो है ॥ 


रा ; अर ) यदि ( तुम अपना ठ प्रन घन अढलाह के नाम पर निछाचर करोगे, तो ) अल्लाह तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा 
और तुमको जन्नतों में प्रविष्ट करेगा ( ऐसी जन्नतें ) जिनके नोचे नहरे बहती हैं और दिव्य भवनों में (स्थान देगा ) जो सर्वदा 
(हने वाले बाग़ों में (बने हुये) होंगे । ( ईमान वालो ! ) यह है ( वास्तव में ) बड़ी सफलता ( जिसके आगे दुनिया की सफलता तुच्छ है ) ॥ 


और-( उन पारलौकिक नेअमतों के अतिरिक्त खुदा तुमको दुनिया का दुनिया ही में ) और नेअमते भी देगा, जिन्हें तुम ( दिल 
ने ) जाहते दो ( वह यंह कि ) अल्लाह की ओर से तुम्हें सहायता पहुंचेगी ओर तुम शीघ्र ( प्रदेशों को ) विजय करोगे ' ओर ( हे ऐैग- 
बर ! ) ईमान वालों को तुम ( यह ) मंगल-समाचार खुना दी ( “कि अल्लाह उन पर अवश्य कृपा । ३८ । और उनसे कहो कि ) हे ईमान 
बालों ! तुम अढलाह ( के धर्म ) के सहायक बन जाओ ( और मेरे कहने पर चलो )-जैसा कि मयंम के पुत्र ईसा ने अपने हवारियों से जब 
हा था कि कौन है, जो अब्लाह के मार्ग में मेरी स द्वायता करे-- 


[ पा०; कद समिअल्लाह-२८ | ( ७६६ ) [ घू० ज्ञुमा-६२ ) 


( इस पर ) हवारी बोले कि हम खुदा के ( रखूल के ) मद्दगार हैं । 
( चुनांचे हवारियों ने दीन-ईसवी के रिवाज देने में कोशिश की )-तो बनी 
इस्राईल में से एक गिरोह तो ईमान लाया और एक गिरोह कार्फिर रहा | 


जो लोग ईमान छाये थे, हमने उनके दुश्मनों के मुकाबले में उनको ताईद्‌ 
की और ( आखिरकार ) वही ग़ालिब रहे ० 
सूरत--जुमा 

मदनी, यानी मदीने में नाजिल हुई। इसमें ११ आयतें और २ रुकूअ हैं ।। 

( शुरू ) अछाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान ( है )० 
जो ( मख्त्युक्ात ) आस्मानों में हे और जो ( मख्ल्यक़ात ) ज़मीन में हे-(सब 
ही तो ) अल्लाह की तस्बीह ( व तक़्दीस ) में लगे हैं और (जो दुनिया 
जहान का ) बादशाह-पाक-ज़ात-ग़ालिब ( और ) हिक्‍्मत वाला है ० वह 
( खदा ) ही तो हैं, जिसने ( अरब के ) जाहिलों में उनही में से ( मुहम्मद्‌ 
को ) पैग़ज़्बर ( बनाकर ) भेजा ( कि वह ) इनको खुदा की आयतें पढ़ पढ़ 
कर खुनाते और इनको (कुफ्र, व शिक की गन्दगी से ) पाक साफ़ 
करते और इनको किताब ( इलाही ) और अक़ल (की बातें ) सिखाते हैं; 
वर्ना ( इससे ) पहिले तो यह लोग सरीह गुमराही में ( मुब्तला ) थेही ० 
और ( नीज़ खुदा ने इन पैग़म्बर को ) और लोगों की तरफ़ (भी भेजा हे ) 
जो अभी तक इन ( अरब के मुस्मानों ) में शामिल नहों हये--( मगर 
आखिरकार इनमें आ मिलेंगे ) और खुदा ज़बरदस्त ( और ) हिक्‍्मत वाला 
है ० यह ( पैग़म्बरी ) अछाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहे इनायत करे और 
अल्लाह का फ़ज़ल ( बहुत ) बड़ा है ० जिन लोगों ( के सर ) पर तौरात 
( हुक्‍्मन ) लादी गई, फिर-- 
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तो ( उनके ) हवारियों ( अर्थात्‌ मित्रों ) ने( उनका कहा माना और ) कहा-अल्लाह ( के धर्म ) के सहायक हम हैं । फिर ( ईसा 
ने उनको अयने साथ लिया और खब धम-प्रचार किया, जिसका फल यह हुआ कि ) बनी इस्त्राईल में ( दो दुल विभिन्न मत के बन गये ) 
एक समूह ईमान ले आया और एक समूह काक़िर रहा | सो हमने उन लोगों को जो ईमान लाये उनके शत्रुओं के विरुद्ध उनको द 
सहायता दो, तो वह (उन पर ) विजय पा गये । ( अतः यदि तुम लोग भी जिहाद की आज्ञा का प्रतिपालन करोगे और मेरी बात खुनोगे, 
तो अढ्लाह तुम्हारी भी सहायता करेगा | ओर तुमको तुम्हारे शत्रुओं पर विजय प्रदान करेगा ) ॥ | 


सूरत-जुमा 
मदनो, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें १९ आयतें और २ रुकूअ हें ॥ 
.._( समस्त ) भूमि तथा आकाशों मैं : सजीब वा निर्जीव ) जो ( कोई भी ) है, वह अल्लाह की (प्रशंसा तथा बड़ाई और) पवित्रता _ 
वर्णन करता है ( उस अछ्डाह की ) जो बादशाह है, बहुत पवित्र हे, प्रबल ( शक्तिशाली ) है ( बहुत बड़ी ) हिकमत वाला हे (ओर 
उस अल्लाह की ) जिसने ( अरब-देश के ) अनपढ़ छोगों में उन्हों में से ( अर्थात्‌ उनही जैसे ) एक मनुष्य को ( अपना ) रसूल (बनाकर) 
भेजा, जो उनको अल्छाह का कलाम पढ़कर खुनाते और उन ( के अपवित्र स्वभाव ) को एवित्र बनाते और उनको ( आकाशीय ) पुस्तक 
की, और ( बुद्धि, ज्ञान तथा ) हिकमत की शिक्षा देते हैं और (इसमें कुछ सन्‍्देह नहीं कि) यह ( अरब निवासी उन रखूल के आने से ) 
पहिछे स्पष्ट पथ-प्रष्टता ( और सूखूता ) में पड़े ( भटक रहे ) थे और (यह रसल न केवल अरब वालों की शिक्षा के ल्ये भेजे गये हैं, 
बरन ) उनहीं में के ( अर्थात उनही जैसे ) और लोगों ( अर्थात्‌ पारसी इत्यादि ) के लिये भी, जो ( अभी तक ) उन ( अरब के मुसलमानों ) 
के साथ नहीं मिले और ( रसल को कपा से वंचित हैं | निस्सन्देह ) वह ( खुदा -बड़ा ) प्रबल (शक्तिशाली तथा बहुत बड़ी) हिकमत वाला 
है ( वह शीघ्र उनकों भी सीधी राह दिखा देगा ) ॥ हे ४ 
. *निस्सन्देह यह ( सोधी राह तथा धम-मार्ग की योग्यता ) अब्लाह का अनुग्रह हे-यह अनुग्रह जिसको वह चाहता है (और 
जिसको उसका पात्र समझता है) प्रदान कर देता है और ( जिसको चाहता है, उससे वंलित कर देता है। निस्सन्देह ) अल्लाह ( अपने । 
कक अं ) बड़ा अनुम्रह ( तथा उपकार ) करने वाला है। जिन्हें तौरेत ( पुस्तक खदाँ की ओर से दी गई और उस ) पर चलने की आज्ञा 
दीग खोज | फिर 


[पा०; क़द्‌ सामिअल्लाह-२८] 


उन्होंने उसको अड्जेज़ न किया ( यानी डस पर कार-बन्द न हुये ) 

उनकी मिसाल गधे को मिसाल है, जिस पर किताबें ध . हक ध्द्व ८ प्रक् अर 2 ककटट 
बे लदी हैं | जो लोग हम ४४, ८६ 

| (+।! 


जुदा को आयतों को भुटलाया करते हैं, उनकी ( भो क्या ही ) बुरो कदा- । 2... 
वत हे और |“, | ..। | ०१८६८ ८१४ कि कि) 
और अल्लाह बेइन्साफ़ लोगों को हिदायत नहीं दिया करता ० 409 40 ९-५ ५2 “>> 270५४: ॥% 


( ऐ पेग़म्बर ! इन यहदियों से ) कहो कि ऐ यहूद्‌ ! अगर तुमको इस 
बात का घमंड हे कि और तमाम आदमियों को छोड़कर तुमही खदा 
के चहीते हो ( और अपने इस दावे में ) सच्चे (भी ) हो, तो पी की 
तमन्ना करो ० मगर यह लोग उन ( अमाल-बद ) के डर से, जिनके 
मुतकिब हो चुके हैं, कभी मौत की तमन्ना करने वाले नहों और अल्लाह बे 
इन्लाफ़ लोगों को खूब जानता है ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो 
कि जिस मौत से तुम भागते हो, लह तो तमको ज़रूर आकर रहेगी । 
फिर तुम उस ( खुदाए दाना व बीना ) की तरफ लौटाये जाओगे, जो 
पोशोदा और ज़ाहिर ( सब कुछ ) ज्ञानता है । फिर जैसे जैसे अमल ( तम 
डुनिया में ) करते रहे हो, वह ( डस वक़्त ) तुमको बता देगा ० मुस- 
ल्‍्मानों ! जब जुमे के दिन नमाज़-जुमा के लिये अज़ान दी जाय, तो याद्‌ 
इलाही (यानी नमाज़) की तरफ लपको और (डस वक़्त) बेचना (खोचना ) 
छोड़ दो | यह तुम्हारे हक़ में बेहतर है, बशते कि तुमको समभ हो ० 
फिर जब नमाज़ हो चुके, तो ( तुमको इख्तियार है कि ) अपनी अपनी 
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राह लो और खदा के फ़ज़ल ( यानी मआश ) की जुस्तजू में लग जावो-- 90-49 ४०३४४: 8 
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वह डस पर न चले ( और खदा के उस अनुग्नह का कुछ सत्कार न जाना ) उन लोगों का दृष्टान्त ( अचेतना तथा अज्ञानता में ) 
डस गधे का सा है, जो ( अपनी पीठ पर ) बहुत सी पुस्तक लाद लेता है ( और वह उनसे लाभ तो क्या डठाएगा-उसे यह भो सख्रबर नहों 
होतो कि मुझ पर पुस्तकें लदी हुई हैं वा पत्थर । निस्सन्देह ) डन लोगों की बहुत बुरी दशा है, जिन्होंने अलछाह के कलाम को भुठलाया 
और ( उसको आज्ञाओं का पालन करना डचित न जाना और व्यर्थ कल्पना करते रहे कि हम अढलाह के प्रिय हैं--ऐसे ) अत्याचारी 
लोगों को अल्लाह ( कभो ) राह नहीं द्खाता-( बरन्‌ और ढील दे देता है, जिससे कि अपनी मूखता तथा भ्ज्ञानता में और उन्नति करें 
और अपने आपको पूरो तरह से अज़ाब का अधिकारी ठहरा लें )॥ 


( हे पैग़म्बर ! ) तुम ( उनसे ) कहदो।( कि ) हे यहदियों ! यदि तुमको दावा है कि ( केवल ) तुम अल्लाह के प्रिय हो ( और ) 
और छोग नहों हैं ( तों आओ ! हम तुम्हारी परीक्षा करें )--यदि तुम ( अपने दावे में ) सच्चे हो, तो ( अल्लाह से ) मत्यु की ( और इस 
लोक से सम्बन्ध चिच्छेद की ) तो अभिलाषा करो (ज़रा हम भी तो देखें कि तुम्हें अपने खुदा से कितना प्रेम हे। हे रसूल ! यह अपने 
दावे में बिलकुल भूठे हैं ) और अपने उन पापों ( के अजाब के भय ) से जिनको उनके हाथों ने ( परलोक के लिये ) भेज्ञा हे, कभी स्तत्यु की 
अभिलाषा न करेंगे । और अढलछाह उन अत्याचारियों को ख़ूब जानता है ( जैसे २ यह भूठ बोल रहे और दावा कर रहे हैं)॥ 


( हे पैग़म्बर ! इन लोगों से ) तुम कहदो जिस मौत से तम भागते हो, बह तो तुम्हें अवश्य मिलेगो ( और ) फिर ( क्यामत के 
दिन ) तम उस ( खदा ) को ओर लेजाए जाओगे, जो खुली ढकी (सब) बातों का जानने वाला है । और बह जो कुछ तुम करते थे ( सब ) 
तमकों बता देगा और तम्हारे कुकर्मों का तुम्हें पूर्ण दंड देगा । और ) हे ईमान वालो! ( त॒म इन कुकरमियों के अशुभ परिणाम का 
हाल खुनकर शिक्षा ग्रहण करों | और खुदा की आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करो। और ) जब जुमा के दिन नमाज के लिये अजान दो 
जाय; तो अहलाह के स्मरण की ओर ( अर्थात्‌ नमाज पढ़ने और खुतबा खुनने के लिये) दौड़ पड़ो और क्रय विक्रय छोड़ दो-पदि तुमको 
( कुछ भी ) समझ है, तो ( तुम जान लो कि ) यद्द ( बात ) तुम्हारे लिये (क्रय विक्रय से बहुत) उत्तम है। फिर जब नमाज पूर्ण हो जाय, 
तो ( तमको अधिकार है-अपने २ कार बार के लिये अल्लाह की ) पृथ्वी में ( जहां चादो ) फैल जाओ । और अल्लाह के अजुग्रद्द ( अर्थात्‌ 


जीविका ) को ढूंढो-- 


_ पा०; कुद समिअल्लाह--२८ |] ( ७६८ ) 


और ( जहां रहो ) कसरत से खदा को याद करते रहो, ताकि तुम 
फलाह पायों ० और (ऐ पैग़म्बर ! ) ज़ब यह लोग सौदा ( बिकता ) 
या तमाशा ( होता ) देखें ( तुम्हारे पास से ) छिटक कर डसीकी तरफ़ 
को चल दौड़े' और तुम्हें ( खुतबा पढ़ते ) खड़ा छोड़ जाएँ । ( ऐ पैग़म्बर ! 
इन लोगों से ) कहो कि जो ( सवाब-इबादत ) अढ्लाह के हाँ हे-( वह ) 
तमाशे और सौदे से बहुत बेहतर हे और अल्लाह (सब ) रोज़ी देने वालों 
से बेहतर ( रोज़ो देने वाला ) है ० 
सूरत--मुनाफ्कन 
मदनी, यानी मदीने में नाज़िल हुईं । इसमें ११ आयतें और २ रुकूअ हैं॥ 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रह्म वाला मेहबांन (है) ० 
( ऐ पैग़म्बर ! ) जब तुम्हारे पास मुनाफ़िक़ आते हैं, तो ( तुम्हें खुश करने 
के लिये ) कह देते हैं कि हमतो पुकारे कहते हैं कि आप बेशक रखूल-खुदा 
हैं और ( अगर्च ) अढलाह तो जानता ही हे कि तुम बेशक डसके रखूल 
हों, मगर अल्लाह ( तुमको यह भी ) जञताये देता है कि ( यह ) मुनाफ़िक़ 
भूट बोलते हैं-( क्‍योंकि सच्चे दिल से नहीं कहते ) ० इन लोगों ने अपनी 
कस्मों को ढाल बना रक्‍्खा हे, तो ( उसकी आड़ में लोगों को ) राह-खुदा 
से रोकते हैं-( क्‍याहो ) बुरे काम हैं, जो यह लोग कर रहे हैं ० किस लिये 
कि यह (लोग पहिले मुलव्मानों के दिखाने को) ईमान लाये, फिर (मुन्किरों 
में मिलकर ) इस्लाम से फिर गये, यहां तक कि इनके दिलों पर मुहर कर 
दी गई-तो ( अब ) यह ( हक़ बात को ) समभते (ही ) नहीं ० और ( ऐ, 
पैगम्बर | ) तुम इन ( के ज़ाहिर हाल ) को देखो, तो इनके डील-डोल 
त॒म्हारो नज़रों में खुब जाएँ और बात करें, तो तुम इनकी बात को ( तब- 
_ जजह से ) सुनो-( तुम्हारे सामने इस तरह पर टेक लगा लगाकर बैठते 
« “३ ।े गोया वह लकड़ियों के कुन्दे हैं, जो ( दोचारों के सहारे ) लगे 
£ 4 अल 


और ( जीविका प्राप्ति की कृतज्ञता में ) अधिकता के साथ ( अपने अन्नदाता ) अल्लाह को याद करो, जिससे कि ( लोक परलोक 
में ) तुम्हारा भला हो । (बड़े आश्चयं ) और (खेद की बात है कि कुछ मुसलमानों में ऐसे भी हैं कि ) जब वह ( कहों ) कुछ सोदा 
( बिकता ) वा तमाशा ( होता ) देखते हैं, तो उसकी ओर दौड़ जाते हैं और तुमको खड़ा छोड़ जाते हैं । सो ( हे रसूल !) तुम ( डन लोगों 
के यहाँ हे, वह (इस प्रकार के हज़ारों तरह के खेल ) तमाशे से 
व्यापार से ( कई गुणा ) उत्तम है। और अल्लाह सर्वोत्तम अन्नदाता है (इन लोगों की बड़ी सूखता है, जो 


« से ) कहदो कि जो ( पुरस्कार ) अल्लाह 
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सुरत-मुनाफिक्‌ न 
मदनी, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें ९९ आयतें और २ रुकूझ हैं ॥ 


( हे पेग़म्बर ! ) जब तुम्हारे पास मुनाकिक़ आते हैं, तो ( तुमको धोखा देने के लिये अर्थात अपने आपको ईमानदार 
के लिये ) कहते हैं कि हम ( सच्चे दिल से इस बात की ) साक्षी देंते हैं कि तुम अल्लाह के ( सच्चे ) रसूल हो और अल्लाह किक ००० 
वास्तव में तुम उसके रसूल हो और ( यह बात मुनाफिक़ बिल्कुल सत्य कह 
मुनाफिक़ भूठे 'ड« (५०३०४ जो कुछ ल्‍्कृष्स कहते हैं, इनके दिल में उस 
आना । वास्तव में ) उन्होंने (जब काफ़िरों को अपने सामने नष्ट होता देखा, तो अपनी 
( एक ) ढाल बना लिया ( और भूठे ईमान को प्रगट करके अपने प्राण तथ पका 3 बन क जप भला 
भटक गये ओर ) उन्होंने ( और दूसरों को भी ) अह्लाह की राह से रोक लि 

( और ) यह ( सब बुराई केवल ) इस कारण है कि यह ( प्रगट रूप 
काफ़िर हों गये “४ अर्थात समस्त बुराई की जड़ इनका छल कटप है )। अतः ( 
( ऐसे हो गये जैस दीवाने-कि अपने भले बुरे को कुछ ) समझते ( ही ) नहीं । और ( हे रसूल ! उनका प्रगट ऐसा 
( द्राष्ट डठाकर ) देखो, तो ( अपनी बाहर की प्रगंट डीप टाप की दृष्टि से ) उनके शरीर तुम्हें अच्छे ज्ञात हों ( और ) यदि वह तुमसे 
करें, तो ( उनकी चिकनी चुपडी बातों के कारण ) तुम डनकी बात को ( ध्यान पूरक ) खुनो ( और यह तुम्हारे साम ५ 
बनाकर इस तरह चुप चाप कोने में बेठते हैं) औसे वह दीचर से छगी हुई लकडियाँ हैं-( जिनमें बोलने को शक्ति ही 


रहे हैं, परन्तु ) अल्लाह (इस बात का ) गवाह है कि यह 
का विश्वास नहीं है । तुम हे रसूल ! इनके धोखे में कभी न 


और ( हज़ारों लाखों रुपये के ) 
डस पर भरोसा नहों करते ) ॥ 


। धन को बचा लिया )-फिर (यह स्वयं भी राह से 
या | निस्सन्देह यह (लोग) बहुत ही बुरे काम कर रहे हें ॥ 
से खुदा रखुल पर ) ईमान लाए ( और गुप्त रूप से )फिए 
अब ) उनके दिलों पर मुहर लगा दो गई, तो (अब तो) वह 


है कि ) जब तुम डनको 


[ पा० क़द्‌ समिअल्लाह-२८ ] ( ७३६ ) [ सी 2 -  ?/फ/$/ ० वहा मुनाफ़िकन-६३ ] 
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हर एक ज़ोर की आवाज़ा को समभते हैं कि इनही को लल्कारा, 
( ऐ चैग़म्बर !) यही (लोग तुम्हारे जानो ) दुश्मन हैं-तो इनसे बचते 
रहो | इनको खुदा को मार | क्रिधर बहके चले ज्ञा रहे हैं ० और जब इन 
से कहा जाता है ( कि आवो ! रघूल-खुदा को ख़िदमत में चलें कि वह ) 
तुम्हारे लिये मगाफिरत को दुआ करें, तो ( बह खुनते ही ) अपने सर फेर 
लेते हैं और ( ऐ पैगम्बर ! ) तुम ( इस वक्त ) इनको देखो, तो ऐसे मग़रूर 
होते हैं कि ( तुम्हारी तरफ़ ) रुख़ भी नहीं करते « इन लोगों के लिये तुम 
( ढुआए ) मग़फ़िरत करो या न करो, इनके हक में ( दोनों बातें यक्‍साँ हैं ) 
खुदा तो इनके गुनाह माफ़ करने वाला है नहीं । बेशक खदा नाफर्मान 
लोगों को हिदायत नहों दिया करता ० यही तो हैं, जो | लोगों को ) 
बहकाया करते हैं कि जो लोग रखूल-खुदा के पास (आ जमा हुये ) हैं, 
( अपना पैसा ) उन पर न ख़र्च करो कि ( आजिज़ आकर ) आखिर को 
( आपही ) तित्तर-बित्तर हो जायें, हालांकि आस्मानों में और ज़मीन में 
जितने ख़ज़ाने हैं (सब ) अल्लाह ही के हैं, मगर मुनाफ़िक़ों को ( इतनी ) 
समभ नहीं ० यह (मुनाफ़िक़) कहते हैं कि अगर हम मदीने लौटकर गये, तो 
इज़ज़त वाला ज़लोल को वहाँ से निकाल बाहर करे तो सहो,हा लाँकि(अरुली) | 
इज़्ज़त अल्लाह की और उसके रखूल की और मुखत्मानों को है, मगर . 
मुनाफ़िक़ ( इस बात से ) वाक़िफ नहीं ० मुसलमानों | तुमको तुम्हारे माल 9 “८ 
याद-खुदा से ग़ाफ़िल न करने पायें और न तुम्हारी ओलादू-- छे 


( और उनके सामने ) जब कोई ललकार कर बोले, तो ( अपने दिल की चोरी और अन्तःकरण की क्षीणता के कारण ) समभते 
हैं कि हम पर आपत्ति आई ( हमारा कपट प्रगट हो गया । हे रखूल ! ) उनसे बचते रहो-यह ( तुम्हारे पक्के ) शत्रु हैं। खदा उन्हें नष्ट 
करे । कहां से ( कहां ) फिरे जाते हैं-( अर्थात कैसे अच्छे इस्लाम-धर्म को छोड़ ज्ञान बूफकर कुफ्र, तथा कुपन्थ के गढ़े में गिरे पड़ते 
हैं )। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ ! ( खुदा के आगे कुक जाओ ) रसूलुल्लाह तुम्हारे लिये क्षमा मांगें, तो ( यह बात खुनकर ) 
वह (तुम्हारी ओर से ) अपने सिरों (और अपने मुंहों ) को फेर लेते हैं। और ( डस समय ) तुम उनको देखो ( तो तुम्हें उनके चेहरे के 
देखने से स्पष्ट विदित हो जाय) कि वह ( अल्लाह के आगे तौबा तथा क्षमा की प्रार्थना तक करने से ) रुकते हैं और ( तुम्हारे साथ 
अभिमान तथा ) अहंकार करते हैं । ( और तुम जो उनसे तौबा तथा क्षमा की प्रार्थना करने के लिये कहते हो, तो यह उनके समीप साधा- 
रण बात है ) ॥ । 

(जब उनकी ऐसी निकृष्ट दशा है, तो) उनके लिये (हर बात) बराबर है--चाहे तुम उनके लिये ( खदा से) क्षमा चाहो वा क्षमा न 
चाहो, खुदा उनको कभी क्षमा न करेगा | निस्सन्देह अल्लाह तआला अवज्ञाकारो लोगों को ( तौबा तथा क्षमा की प्रार्थना और नेकी करने 
की ) राह नहीं दिखाता। यही लोग तो हैं, जो (लोगों को बहकाते हैं और उनसे) कहते हैं कि जो लोग रसूलुलाह के पास (रहते) हैं, तुम उन 
पर ( एक पैसा ) व्यय न करो | यहां तक कि ( वह ख़र्च की तड़ी से घबरा कर उनके पास से इधर उधर) भाग जाय॑ | यद्यपि आकाशों के 
और पृथ्वी के कोष ( तथा ख़ज़ाने ) अल्लाह ही के अधिकार में हैं ( और वही समस्त संसार के छोगों को जीविका पहुंचाता है )-परन्तु 
मुनाफिक़ नहीं समभते ( वह अपने आप ही को धनवान तथा अन्नदाता जानते हैं )॥ 


(और उन्हीं में के) कुछ लोग कहते हैं कि यदि हम अबके ( अपनी यात्रा से लौटकर ) मदीने में गये, तो ” हर ) प्रतिष्ठित (अर्थात 
मुनाफ़िक़ ) वहां से ( हर ) अप्रतिष्टित ( अर्थात मुसलमान ) को निकाल बाहर करेगा-यद्यपि ( प्रतिष्ठा का उन अप्रतिष्टित लोगों से क्या 
सम्बन्ध )--प्रतिष्ठा तो बस अठलाह के लिये और उसके रसूल के लिये और ईमानदारों के लिये है--परन्तु ( इस हा त को ) मुनाफिक़ 
नहीं जानते  ( यंह खदा और ,खुदा के रसल और ,खुदा के उपासकों की अपेक्षा अपने आपको प्रतिष्ठित समझे बैठे हैं ) | हे ईमान वालो ! 
( देखो ! कहों मुनाफिकों की तरह ) धन (दौलत) और तुम्हारी सन्‍तान ( और यह दुनिया की टीप टाप ) तुम्हें (भी) अल्लाह की याद से 


अचेत न करदे और ( तुम्हारा परलोक न बिगाड़ दे )-- 


[ पा०; कैद समिअट्लाह-२८ | 
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और जो ऐसा करेगा, तो वही लोग ( आखिरकार ) घाटे में रहेंगे ० 

गैर हमने तुमको जो से ( राह-खुदा में भी कुछ ) 

और हमने तुमको जो कुछ दे रक्‍्खा है, उसमें से ( राह-खुदा में अं श्र प श्र ; (2 हर 

खर्च करते रहा करो- ( मगर ) इससे पहिले ( ही ख़च करलो और इसकी «५७55 ४५ 7 0/ (#०८ ५-७५» 
नौबत न आने दो ) कि तुममें से किसी की मौत आ मौजूद हो और वह दे ४८ 58 पु ढ़ ॥९८ 4८ "४: (७८ * 

( उस वक्त) छगे कहने कि ऐ मेरे प्वदिंगार ! काश !! तू मुझको थोड़े दिनों ##:-०>क-॥ £7% “7 

की और मोहलत देता, तो मैं खैरात करता और ( दूसरे ) नेक बन्दों में ॥|.२/४ 804 ५:& ७6४४ 


# 


से एक नेक बन्दा मैं ( भी) होता ० और जब किसी को मौत आ मौजद है रा २ | (4०८:५.2 »१ हा । ८2 ६ (£ 
होतो है, तो खदा कभी उसको मोहलत नहीं दिया करता और जो कुछ भी ्ि ५४ १४4८८ व ट्र 
तुम ( लोग ) करते हो, अल्लाह को उसकी (सब ) खाबर है ० 40|/ ७-० |“ - 
सूरत--तगाबुन 6227-20 252 22:/0<॥८2- /॥ 
मदनी, यानी मदीने में नाज्िल हुईं । इसमें १८ आयतें और २ रुकूअ हें ॥ 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 9 :क प्रकीई ४ 
जो ( मख्लूक़ात ) आस्मानों में हे, और जो ( मख्ल्यक़ात ) ज़मोन में हे, 
( सबही तो ) अल्लाह की तस्बीह (व तक़्दीस ) में लगे हैं। डसी की 
सल्तनत है और उसीकी तारीफ़ है और वह हर चीज़ पर कादिर है ० 
( छोगों ! ) वही तो हे, जिसने तुमको पैदा किया | ईस पर भी तममें बाज़ ६! "# 
. काफिर हैं और बाज़ मोमिन, और जो कुछ भी तुम करते हो, अल्लाह +->२५४+ 4६&० ४2.४ ४ 
देख रहा हे ० उसीने किसी मस्लहत से आस्मानों को और ज़मीन कौ - 422८2584657:० पर हैं/0।4 
पैदा किया हे और उसीने तम्हारी खूरतें बनाई और सूरतें ( भी बनाई, 


तो ) अच्छी बनाई-- 


( निस्सन्देह ) जो कोई यह काम करे ( कि खदा को भूल जाय और सांसारिक भोग विलास में पड़ जाय ) तो ( वह बड़ी हानि 
उठाएगा । वास्तव में ) ऐसे ही लोग ( बड़े ) घाटे में हैं ( लोक में भी और परलोक में भी । अतः हे मुसलमानों ! तुम मुनाफ़िकों की 
रोस न करो ) ओर मौत के आने से पहिले हमारे दिये हुये ( घन सम्पत्ति ) में से कुछ ( अल्लाह के नाम पर भी ) व्यय ( किया ) करो 
( और जो कुछ क़रना हो, अपने जीवन ही में करलो और वह घड़ी न आने दो कि तुममें से जब कोई दुनिया से जाने लगे ) तो ( खेद के 
साथ ) कहे, हे पालनहारे ! तूने मुफे थोड़े दिनों की और ढील क्‍यों न दी कि मैं दान ( पुण्य ) करता और नेक लोगों में से हो जाता ( और 
इस समय इस प्रकार पछताना न होता )॥ | 

और ( यह ख़ब समभलो कि तुममें से ) जब किसी प्राणी की सत्यु का समय आ पहुंचता है, तो अल्लाह ( उसके मारने में ) ढोल 


सा ; *> अर ॥ पु जो कुछ तुम करते, अहलाह को सब ( कुछ ) ख़बर है । ( तुम्हारा किया धरा अकार्थ नहों ज़ायगा, बरन उसका फल 
7)॥ द 


सूरत---तगाबुन 
मदती, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें ९८ खायतें और २ रुकूञ हैं ॥ 


,.__( समस्त ) भूमि तथा आकाशों में ( सजीब वा निर्जीब ) जो ( कोई भी ) है, वह अल्लाह की ( प्रशंसा, स्तुति और ) पवित्रता 
वर्णन करता है ( और उसकी अवस्था से प्रगट होता है कि वह इस बात का इक़रार करता हे कि समस्त संसार का ) राज्य डसी 
( अल्लाह ) के ल्ये है ( और ) समस्त प्रशंसाएँ उसी के लिये ( योग्य ) हैं ( और ) वही हर वस्तु पर शक्ति रखता है । उसीने तुमको 
उत्पन्न किया ( तुम्हारा कतंव्य था कि तुम सबके सब अपने जन्म-दाता तथा स्वामी को पहिचानते और उसके उपासक होते )-पर कोई, 
तुममें काफ़िर है और कोई ईमानदार | और जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह तआला देखता है | ( क्रयामत के दिन तुम्हारा सब किया घरा 
तुम्हारे सामने आ जायगा) । उसीने आकाशों को और भूमि को (अपनी शक्ति तथा) हिकमत से बनाया है और उसीने तुम्हारी सूरतें बनाई। 
फिर ( बनाई' भी, तो ऐसी ) अच्छी सूरतें बनाई' ( कि दूसरे जीबधारियों की खूरतें उनके आगे तुच्छ हैं )-- 


« [्‌ पा० ; 
हा कद समिअल्लाह-२८ ] द क्‍ ४४०५४ ७४% . ..... बह) हु एइ- 


वि शिशश किक ककीकककक कक ्््म्््््न्न््भ्ध्ध््थ्््यट जम 


और उसी को तरफ़ ( सबको ) लौटकर जा ० जो 
आसमानों ( में ) और ज़मोन में है, चद ( सब कुछ ) ४8७: हे भौर जो 
कुछ तुम लोग छिपाकर करते हो और जो कुछ ज़ाहिर तौर पर करते हो 
उसको (भी ) जानता हे ओर अल्लाह (तो छोगों के ) विशी>आयालाल 
( तक हम से वाक़िफ़ है ० क्‍या तुमको उन लोगों का हाल नहीं पहुंचा 
जिन्होंने ( तुमसे ) पहिले कुफ्र, किया | फिर उन्होंने ( दुनिया में ) अपने 
आमाल ( की शामत ) का मजा भी चकक्‍्खा और ( आखिरत में ) उनको 
अज़ाब--द्देनाक होना है ( सो अलग ) ० यह इसलिये कि डनके पास 
उनके रखूल खुले खुले मोजिज़े ले लेकर आते रहे और यह ( लोग यही ) 
कहते रहे कि क्या ( हम जैसे ) बशर हमको राह बताने आये हैं ? गरज़ 
उन्होंने ( रसूलों को )न माना और ( उनसे ) रूगर्दानी की और खदा न 
(भी डनकी कुछ ) पर्वाह न की और अल्लाह बे-नियाज़ (और हर हाल में) 


न्द्ध हू 
है? //0 2) 80/64/8222 
११८ 9॥ कट ५ +ै, कि ११ १, (५ ८८ कै? // 
00४ ४॥४५४॥४८४८ १८०७४ ४४॥ 


+> 
सज़ावार-हम्द्‌ (व सना ) है ० काफ़िर (बड़े दावे से ) करते हैं कि हगिज्ञ 0 20 ८52 3५ | “3. । ८८.“ ९ 49 //“८> 
हे पे * : 8 ऊ 6, जा. £॥॥ | हैं. 5 |, 
उनको ( जिलाकर दुबारा ) नह उठाया जायगा-( ऐ पेगम्बर ! तुम इन क््ताः न ः परे, हा भा 
लोगों से) कहो कि हाँ ! हाँ ! मुझे अपने पर्वदिगार ही की क़सम है कि तुम 8 है ॥००८6/086४-2/60| (#॥ 


ज़रूर उठाये जाओगे | फिर जो कुछ भी तुमने ( दुनिया में ) किया हे, 
ज़रूर ( उसका बुरा भला ) तुमको बता दिया जायगा और यह अल्लाह 
के नज़दीक ( एक) सहल (सी बात ) है ० तो ( लोगो! ) अल्लाह ओर उस 
के रसूल पर ईमान लावी और ( नीज़ ) नूर ( हिदायत यानी कुआंन ) पर, 
जिसको हमने उतारा है और जो कुछ भी तुम करते हो, अल्लाह को उस 
की ( सब ) ख़बर है ० ( और डसका नतीजा तुमको उस दिन माल्टम 
होगा ) जबकि हथ्न के दिन तुम ( सब ) को जमा करेगा | यही हार जीत 
का दिन होगा और जो शख्स (दुनिया में ) खुदा पर ईमान लाता और नेक 
अमल करता हे-( कुयामत में ) खुदा उसके गुनाह उस ( पर ) से दूर कर 
देगा-- 


॥८॥ ५ 79 422 ट् (3455 ५१4 ०» थी 
॥५424५८55:420<255%2| 
| _283427:4 07 / (की ॥ 

29084 +«५20 2४:0९ /४-०४0 ४ ॥ 


[८९८ ७&',..>- का, ह4/१४) 4 4४] ८५३ 


« 822 “* ) ४५ हा] है (४-2 ४५८ (१६५८ हा 

| ०20 ९ (५२४४७ ५५-०;९५०४८< | 
। ॥ 
: (5 / ५:८४ ४2४० 4“» ! 
॥। 22. “3& घर 2 ? ९2५ 


>“है# 
५४5॥ 


कर ८“ ्॒॒टेौे77777 7 जा जोज उलोकी आओ 

और (फिर वही बनाने वाला एक दिन सबको खूरतें बिगाड़ भी देगा । निस्सन्देह तुम सबको एक दिने मरना और) डसोको ओर लोटकर 

जाना ( और अपने भले बुरे का हिसाब देना ) है | पृथ्वो तथा आकाशों में जो कुछ ( हो रहा ) है, उसे ( सब ) ख़बर है | और ( हे संसार 

वालो ! ) जो कुछ तुम छिपाते हो और जो कुछ प्रगट करते हो, वह डसको भी ( भली भाँति ) जानता हे। और अल्लाह तो ( तुम्हारे ) 

दिलों की बात ( तक को ) जानता है।( अतः हे संधार वालो ! ऐसे शक्ति, बल, महानता तथा ज्ञान और हिकमत वाले खुदा की अवज्ञा 
करके अपना छोक परलोक न बिगाड़ो )॥ 

क्या तुमको उन काक़िरों को ख़बर नहीं पहुंचो, जो तुमले पहिले हो चुके हे कि उन्होंने ( दुनिया में भी ) अपनी करतूत का 

दंड भोगा ओर (अन्त में भी ) उनके लिये कष्ट-दायक अज़ाब ( तय्यार ) है । (लोक परलोक में ) यह ( दशा उनकी ) इसलिये हे कि उनके 

रसल उनके पास चमत्कार लेकर आए, तो ( उन्होंने उनको न माना और. बराबर ) यही कहते रहे कि क्या हमारे जैसे | मलुष्य हमको 

( राह बताने आये हैं !! भला यह कया हमको ) राह बताएँगे | अतः उन्होंने कुफ्र ( श्रदण ) किया और ( खुदा रसल से ) मुंह मोड़ लिया 

. (तो रखूल ने भी उनसे मंह मोड़ लिया ) और अछढलाह ने (भी) बेपवांही को, और अल्लाह बेपवाह है ( हर दशा में ) प्रशंसनोय है चाहे 

कोई उसकी प्रशंसा करने वाला हों वान हो। है रखूल | यह ) काफ़िर ( जो ) दावा करते हैं कि ( मरने के उपरान्त ) उनको, कोई न 

उठाबैगा ( अर्थात वह डुबारा जीवित न होंगे, तो ) तुम कहदो : नहों ( तुम बिल्कुल भूठ बोलते हो। मुझे ) मेरे पालनहारे को शपथ ! 

तुम अवश्य उठाये जाओगे । फिर जो कुछ तुमने ( दुनिया में ) किया है ( वह ) तुमको जताया जायगा-( जिसले कि तुमको तुम्हारे भले 

बुरे का दंड दिया जाय और तुमको विदित हो जाय कि भूठे तुम थे वा हमारे रसूल ) और यह ( बात ) अल्लाह पर सरल हे-( उसको 

घट ता ..__ 22४0 आी हो, तो अपने कुकर्मों से रुक ज्ञाओ और अपने वचन तथा कर्मों को ठोक करलो और ) अल्लाह पर और 

डसके "८6 और उस, प्रकाश ( अर्थात .कुर्तान ) पर जो हमने ( तुम पर ) उता है, अप हे आलो और ( ख़ब समक लो कि) जो 

को ( डसकी पूरा पूरी ) ख़बर है ( अतः उसका दंड तम्हें भोगना पड़ेगा | और यह बात तुम पर उस दिन 

2 अकृंकक -( अल्लाह तआला प्राणियों के ) इकद्ठा होने के दिन में एकत्रित करेगा। ( अर्थात कयामत के दिन जिसमें कि 

कल “टी 22 होंगे )। यह वह दित है, जिसमें पररूपर के ग़बन (धोखेबाज़ी और हानि पहुंचाने) का हाल (सब पर) प्रगट 


द 8825 ही (दुनिया में ) अब्लाह पर ईमान छाएगा और नेक काम करेगा ( उस दिन ) अहलाह तआला उस ( के कमे-पत्र ) से उस 


की बुराइथाँ दूर कर देगा-- 


[ वा० क़द्‌ समिअल्लाह-२८ ] ( ८०२ ) 


_ पक डर ८५ हर $ 7 ५ / ; 
और उसको ( बहिश्त के ऐसे ) बाग़ों में ( लेजञा ) दाखिल करेगा, 5927 0 
जिनके तले नहरें ( पड़ी ) बह रही होंगी ( और वह लोग ) उन (ही बागों) 2 2) १०. /४ ४ “2 ल्‍>* | हु ७ ८. 35०० 
मैं ( सदा ) सदा को ( और हमेशा ) हमेशा रहेंगे । बड़ी कामयाबी (असल है| 2८ 42 प्‌) (0 मी हक ८ * १८६ 
प्र | धो हे ० और जिन लोगों ने कुफ़ किया और हमारी आयतों को । 4 | 7४ ५ व ए# 2 2 
भुटलाते रहे, यही लोग दो ज़ख्गी होंगे कि हमेशा दोज़स्र (ही) में रहेंगे और ः 
बहुत ही बुरी जगह है ० बेइज़्न-खदा कोई आफ़त ( भी ) नहीं आया ४४०८५ ०: ह् 
की और जो शख्स खुदा पर ककया ( मुसीबत में ) खुदा उसके 44 280 5 # कक 8 2 
दिल को ठिकाने से लगाये रक्खेगा और खदा हर चीज़ से वाक़िफ़ है ० और 4 

(लोगों !) अक्लाह का हुक्म मानो और रखूल का हुक्म मानों और अगर तुम 
रूगदानी करो, तो हमारे रसूल के ज़िम्मे साफ़ साफ़ तौर पर (हमारे हुक्मों 
का) पहुंचा देना है और बस ० अढ्लाह (ही है कि) उसके सिवा कोई (और) / 
माबूद नहीं और ईमान वालों को चाहिये कि अल्लाह ही पर भरोसा रकक्‍्खे' 
मुसत्मानों | तुम्हारी बीबियों और तुम्हारी औलाद में से ( बाज़ ) तुम्हारे 
( दीन के ) दुशमन हैं, तो इनसे एहतियात करते रहो और अगर तुम 
( इनके क॒ुसूरों को ) माफ़ करो और दर-गुज़र करो और बरूश दो, तो 
अल्लाह भो बख्शने वाला मेहरबान है ० तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद 
( यह ) निरा जन्जाल है और अल्लाह के हां (इन बखेड़ों में दीन पर 
साबित--क़दम रहने वालों के लिये ) बड़ा अञ्ज है ० तो ( मुसलमानों !) | 
जहां तक तुमसे हो सके, अल्लाह से डरते रहों-- 


# 


4 क्र 


७.० थ 8 _)5 / ५७: /. £/ 
208 //20॥5५(6%0,<४5 


बह # 


4॥४ ४०८... ७४-४ ५५ 


कया यययतय--- | ै ैै आओ 

और उसको जज्नतों में प्रविष्ट करेगा ( ऐसी जन्नतें ) जिनके नोचे नहरें बहती ० 'लर्बध रक कंय आि 
वास्तव में ) बड़ी सफलता यही है। और जिन लोगों ने कुफ किया और हमारी लापूतों का रोड़ थी के । खुद को ( से 
दोज़़ में ) सदा ( पड़े जलते ) रहेंगे ( कभी उनको दोज़ख़ा से मुक्ति न मिलेगी) ओर ( इसमें कुछ सन्‍्देह नहीं कि ) दोज़स्र ( बहुत ) बुरा 
स्थान है। ( लोगो ! यदि तुम दोज़ख़ के अज़ाब- से बचना चाहते हो, तो सच्चे दिल से अपने श्रेष्ठ तथा महान खदा पर ईमान ले आओ | 
ओर विश्वास करो कि ) अल्लाह की आज्ञा के बिना ( किसो को ) कोई कष्ट नहीं पहुंचता । और ( थाद रक्‍्खो कि ) जो कोई अल्लाह पर 
>संज के (तो हनन क केक सहायता करता है । और यदि डसको कोई आपत्ति पहुंच जाय, तो ) अल्लाह उसके हृदय 

के ) हिदायत ( अथात धघेय- प्रदान कर देता अढ भाँति 

भौर (मरानदारों का ईमान मठी भाँति ज्ञात है आग है। और अल्लाह हर चख्तु से भलो भाँति अभिज्ञ है । ( डसे काफ़िरों का कुफ््‌ 


( अतः उस भयंकर दिन में दंड से बचने ) और ( पुरस्कार प्राप्त करने के लिये 
उसके रथूल को 3 लक करो । फिर यदि तुम ( अल्लाह रखूल से ) मंह मोड़ो ( तो तु 
रखूल का काम तो केवल (हमारे आदेश का) रुपष्ट रूप से ( तुम तक ) पहुंचा देना 
| - - मजे ३०३५७ रे३३+ '*< तु ) पहुंचा देना है और बस ( मानना न मानना तुम्हारा काम है ॥( यदि 
उसके अतिरिक्त कोई (और) पूज्य ( बनते के योग्य) नहों है । और 

हे ईमान वालो ! तुम्हारी कुछ पत्नियां और कुछ सन्‍्तान 


जाते हो ) तो तुम ( को चाहिये के अपने कर्तव्य-पालन में कभी आल्स्य न करो और ) उन 
टी ( को बुराइयों ) से बचते रहो और उनके 
साथ सद॒व्यवहार करो ) | यदि ( उनसे कोई ग़रूती हो जाय, तो उसे ) क्षमा करो और ( जहां तक बने ) ४< दो | और ( उनको ग़लरूतियों 


को दिल से ) क्षमा करदो | (यदि तुम ऐसा करोगे) तो अढ्छाह (तुम पर अपनो दया तथा कृपा करेगा | वह बड़ा) क्षमा करने वाला कृपालु 


है ।( मुसलमानों ! ) तुम्हारा धन और तुम्हारी ( स्त्रियां तथा ) सन्‍्तान तो 

द ( तुम्हारे लिये ) परीक्षा (का करण ) हैं ( उनके द्वारा 
तुम्हारे अन्तःकरण की दशा को परखता है और यह देखता है कि तुममें से किसका दिल उन वस्तुओं के प्रेम में बख बद खदा ९३5५०. 
जाता है ) और ( किसका दिल खुदा को याद रखता है। सो जिन लोगों का दिल खदा से अचेत हो जाता है, उनके लिये ) अल्लाह के 
यहां ( बहुत बड़ा अजाब है। और जो खुदा को याद रखते हैं, उनके लिये ) बड़ा फल है। अतः जहाँ तक तुमसे हो सके, अल्लाह से डरो- 


[ पा० कद समिअल्छाह-२८ ] ( ४०३९४) [ स०; तलाकु-६५ ] 


और ( उसका हुक्म ) खुनो और मानो और (डसकी राह में ) 
खच करते रहो कि (यह ) तुम्हारे अपने ही हक्‌ में बेहतर है 
और के शख्स अपने बुखूल-तबई से महफज़ रबखा जाय, तो ( आख़िरत 
में) ही लोग फ़लाह पाने वाले हैं ० ( मुसल्मानो !) अगर तुम 8 ५ १8 आज (६22. 6५ ४20 “रा  । 
अल्लाह को खुश-दिली से क़रज़ दो, तो ( आख़िरत में ) वह तुमको उसका 4५.20 :--५५४४॥,०,०० 


०५ “ 
दूना ( अदा ) कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा ( सो अलग ) /) ५७ ९ १0८. ग 55 १0४; 7. जद (५-५ ५५ 
ओर अल्लाह बड़ा क़द्॒दान (और ) बुदंबार है ० पोशीदा और ज़ाहिर 222 हे ५३23 ५ श्र पद हू 

०.९८ ७० ३०४-2/३.२८४४| 


( सब ) का जानने वाला ज़बरद्सत ( और ) हिक्मत वाला ० 
ही ० । 
सूरत---तलाक (६ 2.९5: #52:4/८790/0- 6 
मदनी, यानी मदीने में नाजिल हुई । इसमें १२ आयतें और २ रुकूअ हैं ॥ पे 

( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रह्म वाला मेहर्बान ( है) ० 
ऐ पैग़म्बर ! (मुसलमानों से कहो कि ) जब तुम (अपनी) बीबियों को तलाक 
देनी चाहो, तो उनको उनको इद्बृत के शुरू में तलाक़ दो और ( तलाक़ के बाद्‌ 
ही से ) इद्दत गिनने लगो और अल्लाह से जो तुम्हारा पर्वदिंगार है, डरते 


4; क्र 5, ! जा कुक, 
०९ ५॥ १८4 44 ५५५ | ५०८) हट १)/१॥“ 
2०४ 5५-४9 ,८५ 55४६५ 


। पा ॥५ ६. ॥ 5०००२ /०- कम ला 
40५... 
300६ & 


१7229 था हि 
! *.20:5 7 (2४॥ | !(/ रा छः | (६८0 
ट 40 ०» ५ ८; ८2 ॥ 0 ।2) ५ द्र ५2८ 


| 6 | दा पु 4) ४] हि कप | 
५:40 20 ।५५४ 2 ॥,० 4४2 5>2 


| बे 9 है ३६ / ० ११) | ८ 9 हि ऐ। 2 /, 
रहो । (इद्बत में) उनको उनके घरों से न निकालो और वह (खुद भी) न निकलें, | 5 #£ ४2 &४2%7:४८०४-2-#२ 
मगर यह कि खुल्लम खुला ( कोई ) बेहयाई ( का काम ) कर बैडें-( तो ० 4५9८:22.५ 4.६, 2८ ४२४ | 
-> ं ०2...)....० 2..:.>; (५ ५) ३ ( 
उनको निकाल देने का मुज़ायक़ा नहों ) और यह अल्लाह की ( बांधी “77-27 ४2०४-८४ ०2०५४ ७24५, ः 


० [कर ९ डो ] | र्ट 2 5७73 9 हे 
हुई ) हद हैं और जिस शख्स ने अल्लाह की ( बांधी हुई ) हद्ों से कदम 5 ॥ है 74 हक 
बाहर रक्‍खा, तो उसने ( आप ) ही अपने ऊपर जुल्म किया । ( ऐ शख्स ! ; ५३ 
जो बीबी को तलाक़ देता है ) तू नहों जानता शायद्‌ अलछाह-- 

्ष 


और ( उसके आदेश को ) सुनो और ( डसकी ) आधीनता करो और ( परलोक में ) अपने प्राणों की भलाई के लिये ( दुनिया 
में अल्लाह के नाम पर कुछ ) व्यय करो और ( धन दौलत के लालच में न पड़ो | निस्सन्देह ) जिसे ( अल्लाह ने ) अपने मन के लालच से 
बचा दिया ( वह बड़ा भग्यवान है )। सो ऐसे ही लोग ( कल्याण तथा ) मनोरथ पाने वाले हैं ( लोभी, लालची तथा कंजूस और खुदा से 
निडर छोंग कभी मनोरथ नहीं पा सकते )| यदि तुम अढलाह को कर्ज ( अर्थात ऋण ) दो ( और कज़ भी) क़ज्ञ-हसना » तो अल्लाह तुम्हें 
दो गुणा फल देगा और तुमको क्षमा कर देगा । और अल्लाह ( बड़ा ) क़द्रदान और ( बड़ा ) सहनशोल है ( कि वह अपने मानने वालों 
को पुरस्कार प्रदान करता है और न मानने वाले विरोधियों तथा अवज्ञाकारियों को उनके कुकर्मों को देखते हुये भी तुरन्त कुछ नहीं कहता। 
यद्यपि वह ) गुप्त तथा प्रगट ( सब बातों ) का जानने वाला ( और ) प्रबल ( शक्तिशाली और बहुत बड़ी ) हिकमत वाला हे॥ 
»« टीका--किसी निर्धन कंगाल को इस वादे पर कर्ज़ देना कि जब अल्लाह तुम्हें दे, तो तुम दे देना और न दे, तो तुम्हें क्षमा हे-इसे 
कर्ज-हसना कहते हैं । और अल्लाह को कार्ज़ देने का अर्थ, यह है कि आपत्ति काल पर अल्लाह के बन्दों के काम आओ, अथवा जिहाद आदि 
के अवसर पर खुदा की राह में अपना धन व्यय करोः--हसन निज्ञामी ॥ 


सुरत-तलाक 


मदनी, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें १२ आयतें और २ स्कूड हैं ॥ द 

है पैगम्बर ! ( अपनी उम्मत के लोगों से कहदों कि लोगो !) जब तुम स्त्रियों को तल्लाक़ दो, तो उनकी इद्बत ( के अवसर ) पर 

तलाक़ दो ( इद्रत के तीन मासिक-धर्म हैं । इसलिये रजस्वला ले पहिले अथांत पवित्रता काल में तलाक दो कि रजस्वला काल का पूण 

समय गिनती में आये | रजस्व॒ला काल के समय तलाक़ न दो) और इद्दत ( के दिनों ) को गिनते रहो | और ( उन पर कोई अत्याचार 

न करो और ) अढलाह से डरते रहो, जो तुम्हारा पालन कर्त्ता है ( और इद्बत-काल में ) डनको उनके घरों से न निकालो और वह .( भी 

जहां रहती हैं, वहीं रहें | उस घर से ) न निकले--परन्तु वह ( उस घर में रहकर ) खुल्लम खुलला निलज़्जा ( का काम ) कर ( ओर चोरी 
चकारी वा व्यभिचारादि करने लगें, तों फिर तम्हें उनके निकालने का हक़ है ) ॥ पड छोड ५ 

और यह समस्त ( उपरोक्त %लीमाएँ अल्लाह को ( नियत को हुई ) है ( इए इप्रानशाए को, बादल ) और ( इस 

कि ) जो कोई अल्लाह की सीमाओं से आगे बढ़े, तो निस्सन्देह उसने अपने प्राण पर ( बड़ा ) अत्याचार किया 

बात का रे हक दोतों बिगाड़ लिये | और हे तलाक देने वाले ! तेरे लिये. अच्छा यह है कि तू तलाक-रजई दे। इसलिये कि ) 

कर बर नही (कहा है 2 इस ( तलाक़ ) के पश्चात कोई ( मेल मिलाप की ) बात (तेरे दिल में ) डाल दे ( और तू उख 


स्त्री से वियोग करना न चाहे ) ॥ 


| पा०; कृदू समिअल्लाह-२८ ] ( ८०४ . ) 
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तलाक़ के बाद ( मिलाप की ) कोई खसरत पैदा करदे ० फिर जब 
औरतें अपनी इद्बत पूरी करने पर आयें, तो ( या तो रूजू करके ) सीधी 
तरह उनको (अपनी ज़ौजियत में) रक्‍्खे रहो या सीधी तरह उनको रुखसत 
करों और ( जो कुछ भी करो ) अपने ( लोगों ) में दो मोतबर (आद्‌ मियों) 
को गवाह करलो और ( गवाहो ! गवाही की ज़रूरत आ पड़े, तो) अल्लाह 
का पास करके ठीक-टीक गवाही देना | यह नसीहत की बातें उन लोगों 
को सःमाई जाती हैं, जिनको अल्लाह और रोज़-आख़िरत का यक़ीन हे 
और जो शख्स खदा से डरता रहेगा, खुदा उसके लिये ( आपस के 
लड़ाई झगड़े से ) नजात की शक्ल निकाल देगा ० और उसको वहां से 
रिज़्क़ पहुंचायेगा, जिधर से उसको (व्म व ) गुमान भी न था और 
जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रक्‍खेगा, तो ,खुदा उस (की मुशकिलात के 


हल करने ) को काफ़ी है । बेशक जो खुदा को मन्ज़र होता है, वह उलको ' 


) | .ः ४] | 
# 328१ ॥ “४4 24 ।,& ८८ 0#20 97".« 
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[ सु०; तल्यक-६५ 


पूरा करके रहता है (और ) अल्लाह ने तो हर चीज़ का एक अन्दाज़ा 
ठहरा ही रक्खा है ० और ( मुसलमानों ! ) तुम्हारी ( तलाक़ो ) बीबियों 
में से जिनको ( पोराना-साली की वजह से ) हैज़ के आने की उम्मीद नहीं 


४9 न 


भ््श्श हा 
रही, अगर तुमकों शुबहा हो, तो उनकी इद्बत( हेज़ से नहीं, बल्कि दिनों ॥ ० (५ ५६४5६ ८:2८ ५.७ 


के हिसाब से ) तीन महोने ओर ( अला-हाज़ल्कयास ) जिन औरतों को 
हैज़ आने की नौबत नहीं आई-( यहो तोन महीने उनकी इद्बत ) और (रहों) 
हामिला औरतें-(सो) उनकी इद्बत उन्तके बच्चे जनने तक, और जो अल्लाह 
से डरता रहेगा, ख॒दा उसके काम को आसान करेगा ० ( मुसलमानों ! ) 
यह ( अहकाम जो ऊपर मज़कूर हुए) फ़रमूदए- खुदा हैं, जो उसने 
तुम्हारी तरफ भेजे हैं ओर जो खुदा से डरता रहेगा--( आखिरत में ) 
खुदा उसके गुनाहों को उससे दूर कर देगा और डसको बड़े अज्ज देगा, 
(सों अछग ) ० तलाक़ो औरतों को (इद्बत के लिये ) अपने मक़्दूर 
मुताबिक वहीं रक्‍्खो, जहां तुम खुद रहो-- 


० 5 ५ लक 2 </0८ हि (८2४ 
््ल्श्स्धेग्यश्थ <5७४५)४-०५ | 


अतः(यदि तुम लोग अपनी पत्नियों को एक तलाक़ अर्थात तलाकू-रजई दो, तो ) जब वह अपनी इद्बत ( के पूर्ण होने के निकट ) तक 
पहुंच जाये (अर्थात इद्दत काल ही में हों, तो) चाहे उनको नियमानुसार (अपने ही पास ) रोक लो ( अथांत अपने निकाह में रहने दो)-चाहे 
उनको नियमानुसार अलग करदों | और ( अपने पास रक्खो तो, और अलग करो तो, हर दशा में ) अपने में से दो विश्वास--पात्र पुरूषों 
को गवाह बना लछो | और ( हे लोगो ! जब तुम गवाही दो, तो ) केवल अल्लाह के लिये ठोक गवाही दो--( सत्य बात कहने में किसी का 
पक्ष न छो )। यह शिक्षा ( तुममें से ) उसको दी जाती है, जो अल्लाह ( की महानता ) का और क़यामत के ( भयहूर ) दिन का विश्वास 
रखता हो ( असत्य मांगे पर चलने वाले ओर अपने परिणाम से अचेत मनुष्य पर डसका कुछ प्रभाव नहों पड़ सकता ) ॥ 


और ( इसमें सनन्‍्देह नहीं कि ) जो अल्लाह से डरता है, तो वह ( अल्लाह भी ) डसके लिये (विपत्ति से ) छुटकारे की ( कोई न 
कोई राह निकाल देता है और जहाँ से उसको ख्याल भी नहीं होता, वहाँ से ( बे हिसाब ) जीविका प्रदान करता है | और जो कोई प्यार 
पर भरोसा करता है, दो ( अल्लाह उसके काम बना देता है | निसलन्देह ) वह उसके ( उद्देश्य को पूर्ण करनें के ) लिये ( बहुत.) पयांप्त 
है। 4१४४. हि शभाखा ( जिस प्रकार चाहता है ) अपना काम पूरा कर लेता है।( कोई उसके इरादे और इच्छा में बाधा नहीं 
डाल सकता ) | निस्सन्देह अल्लाह तआला ने हर वस्तु का एक अनुमान ( नियत कर ) रक्‍्खा अल मस्लहत 
अल 5. ३० सकृनघक हमर ) है । ( अल्लाह की हिकमत तथा के 


& और ( लोगो ! ) तुम्हारी स्त्रियों में से जो स्त्रियां ( बुढ़ापे के कारण ) हैज़ अर्थात मालिक-धर्म ( के आने 

हँ-यदि तुमको (उनकी इद्त के समय के विषय में ) शंका हो, तो (खुन लो कि ) उनको इद्त (का समय ) ४ मास हे शोर लो ज 
जिन स्त्रियों को ( बाल्यावस्था के कारण अभी तक ) हैज़ आना आरम्भ नहों हुआ ( उनकी इद्त का समय भी तोन हो मास हैं। णेसी 
स्त्रियों के लिये हेज़ा का हिसाब न होंगा ) और जिन स्त्रियों के पेट में बच्चा है, उनकी इद्र्त ( का समय ) बच्चा के उत्पन्न होने तक है । 
और ( इसमें सन्देह नहीं कि ) जो कोई अल्लाह से डरता हे, तो अल्लाह उसके काम में सुगमता कर देता है | ( निस्सन्देह ) यह अल्लाह का 
आदेश हे, जो ( है ईमान वालो ! वही-द्वारा ) उसने तुम्हारी ओर उतारा है। और जो कोई अल्लाह से डरता है ( और उसको आज्ञा 
चले ) तो अल्लाह उसकी बुराइयां दूर कर देता है और डसे बहुत बड़ा फल देता है। ( हे ईमान बालो ! ) जहां तुम रुवय रहते हो पर 
तलाक़ दी हुई स्त्रियों को भी अपनी सामर्थ्यानुसार रहने के लिये वहीं ठिकाना दो-- | * 


ह ४[ पा०; कद समिअल्लाह-२८ ] की के [७० तलाक- ६५] 
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के 


झोर उन पर सख्ती करने के लिये उनको ईज़ा न दो और अगर 


_ हामिला हों, तो बच्चा जनने तक उनका ख़च्च उठाते रहो | फिर ( बच्चा द 50292226%002५5: ५ है. 9] 
जे पड) अपर बह (बच्चे को) तार किये दब हा, लो घन... ॥ 2“ 5220/0:/7856॥ 
को उनकी दूध-पिछाई दो और आपस की सलाह से दस्तूर के मुता- | 4४ है (४४६८ :८//: (६4 ९१/०८ ५ आह का ८2८६ श 
बिक (उज़रत घगोरह का ) ठहराव करलो और आपस में कश-प्रकश किन 3 परत जे 3 आओ कु 2 
. करोगे, तो ( मर्द को कोई ) और ( औरत मुयरुसर आ जायगी और बह ) । ५४६०4 ५८४८६८४८॥४६०४ ४ । 


. डसके लिये ( बच्चे को ) दूध पिला देगी ० जिसको गुन्जाइश हो, उस | कल ! का ओ 2 दर 9, «७ ५2 ,>१८८ 
छ्ी चाहिये कि वह अपनी गुन्जाइश के है ४ की | (टीन ७ 4८०] 2 6 ० 
को चा के वह अपनो गुन्जाइश के कृद्र ख़च करे और जिसकी ! टी 2: 0 3 + 
आमदनी नपी-तुली हो, वह जितना उसको खदा ने दिया हे, उसी के ई >2/ कि ०४ ०/-१ १५२५०: ल्‍ः 2 2०४०-१० |! 
अं ॥ के " ९ हा! || | #>** 22.४ 4११7 -॥ 9 

 मुवाफ़िक्‌ ख़च करे | खुदा ने जिसको जितना दे रक्‍खा है, उससे बढ़ 8 7॥ ॥७<-२)४०॥ ५८॥ ४ पा 
. कर किसी को तकलीफ़ देनी नहों चाहता | (घबराने की बात नहीं )- खुदा... । ॥| ०१2 १ ट 4222 अर (६2 टड क्‍ 
तंगी के गगत ( भी गे ी | हो ५58 ५0 आम 

गरी के बाद जल्द फ़रागृत ( भी ) देगा ० और बहुत सी बचस्तियां हो ही (-८ ८८25 व 4६ ४ 

रे रः ६2 4 क हे द् ५५, , 9 हि 4“/.:222 ० 

गुजरी हैं, जिन ( के रहने वालों ) ने अपने पवदिगार और उसके रसूलों शि : ॥7<२) 22002 «८-२, ४220;५5५॥ 
के हुक्म से सर्ताबी की, तो हमने बड़ी सख़्तो से उन ( के आमाल ) का | ( है३४ 226 ९:# ४ 6 ६). / (2438 ले 25 ) 
हिसाब लिया और उनको (बड़ी ) बुरी सज़ा दी ० तो उन्होंने अपने . | ; “7 775 कल क्‍ 


#&. 9७2 २7 ५८० 
"2 


ह 25 ] हि श्र (८: 4 न (| | ॥6०6 हि (5505४ ४९६ 4; ५ 
आमाल ( की सजा ) का मजा चकक्‍खा और उनका अन्जामकार घाटा ( ही 7 ७८७५ ५४05 ५2 (55७१ | 
गो ५ न ह!' ४८७ # श 
घादा ) हुआ ० इन लो के लिये खुदा ने ( कयामत का ) अज़ांब-सख़त ४0025 |, 26| 52०४४:> (& ४ (5 
| अक्ल वालो ! जो ईम ८१7 .० 4 7] | (५ 8 #/42 (६ । 
(और भी ) तय्यार कर रक्‍खा हे, त॑ को - जो ईमान ला ६ हक | ८23] & (| ७८४ ॥४ ; 
चुके हो, अल्लाह ( के गजब ) से डरते रहो-- जरूर 


|“ 9 90 0०86 पा क्‍प:म:फआ।।।।:/3ह86५फओइिइ:पभआापैपतफैहनैहैैह७ ७७/।/७फ”ए “ैअतु 5 


और उन्हें ( व्यथे ) व्याकुल करने के लिये ( घर बार के विषय में ) दुख न दो | और यदि वह गर्भवती हों, तो बच्चा जनने तक 
उनका खर्च उठाओं । फिर ( यदि बच्चा उत्पन्न हो जाय और यदि ) वह ( बच्चों को ) तुम्हारे कहने से दूध पिलाएँ, तो तुम उनको 
उनकी ( ठहरी हुई ) मंजूरी दो (और यदि वह दूध पिलाना न चाहें, तो फिर तुम कोई दूखरा प्रबन्ध करो ) और ( मंजूरो के विषय में ) 
खब अच्छी तरह परस्पर परामर्श कर लिया करो और यदि तुम पररुपर हठ करोगे, तो कोई दूसरी स्त्री दूध पिलाणगी। (अथात यदि पररुपर 
._ कोई समझौता न हो सके, तो चाहिये कि किसी दूसरी स्त्री को दूध के लिये नियत कर लिया जाय )॥ 


ै है चय में यह आज्ञा है कि ) सामथ्य वाले मनुष्य को अपनी सामर्थ्यानुलार ( बच्चे पर ) व्यय करना 
“हर ५. जावानअष ५8 न हो, तो जो कुछ अल्लाह ने उसको द्यि है, उसमें से व्यय करे। अल्लाह किसी को उसकी 

हू ग देता-( यदि कोई कंगाल है, तो डसे छबराना नहों चाहिये ) | अहलाह तआला ( उसकी इस ) तंगी के बाद 
सामथ्य से अधिक कष्ट '$3#॥ ( और निश्चिन्तता ) उत्पन्न कर देगा | और ( लोगो ! देखो !! आपत्ति से व्याकुल होकर कभी खदा को न 
५ अा मठ ! (03 मूखता की बात है | पिछली ) बहुतेरी बस्तियां ( ऐसी ) हैं, जिनके निवासियों ने अपने पालनहारे की और उसके 
भ्रुलाया कर 


की आज्ञा से मंह मोड़ा ( और सांसारिक मायाजाल में फंस कर अपने खुदा को भूल बेठे ) | अतः हमने उनसे कठिन हिसाब लिया 
रखूल की आ मुह माड 


और उनको बड़े भारी अज़ाब में डाल दिया ॥ 


५ गो कि जो कुछ हम कर रहे हैं, बह लाभ 

४ का स्वाद्‌ चकक्‍्खा और ( वह तो सम्रक रहे थे ४ " दायक हे, 

सो उन्होंने अपने काम के दंड घाटा ही हुआ। (और यह तो उनको दुनिया में दंड मिला। क़यामत ।क्‍ 
के काम का परिणाम ( बिल्कुल) धाट ) कक 

परन्तु वास्तव में ) उन 


5 ब तय्यार कर रक्‍खा है। तो हे समझदार ईमान वालो! अ 
अढलाद ने उनके लिये कठिन अज़ ० 
अंभो शेष है | क़यामत में ) अ 


( के अज़ाब ) से डरते रहो | निस्सन्देह-- 


[ पा०; क॒द्‌ समपिअ्लाह-२८ | 


'ख़दा ने (तुमको) आगाह करने के लिये ० एक पैग़म्बर (मुहम्मद) 
को तुम्हारी तरफ़ भेज दिया है-जो तुमको खदा की खुली खुली 
आयतें पढ़ पढ़ कर खुनाते हैं, ताकि जो छोग ईमान लायें और नेक 
अमल करें, उनको ( कुफ्र की ) तारीकियों से निकाल कर ( ईमान को ) 
रोशनी में लाये) और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लछायेगा और नेक अमल 


तले नहरें ( पड़ी ) बह रही होंगी ( और वह ) उनमें सदा को (और हमेशा) 
हमेशा रहेंगे । अल्लाह ने (यह) उनको खब ही रोज़ी दी ० अल्लाह हो तो हे, 
जिसने (तह पर तह) सात आसमान पेदा किये और उनही की तरह की ज़मीन । 
आसमान व ज़मीन में ( इन्तिज़ामी ) अहकाम ( वक़्तन-फ़वक़्तन ) नाज़िल 
होते रहते हैं, ताकि तुम लोगों को माल्ू्म हो कि अल्लाह हर चीज़ पर 
कादिर है और ( नीज ) यह कि अल्लाह का इल्म सब चीज़ों पर हावी हे ० 
सूरत---तहरीम 

मदनी, यानी मदीने में नाजिल हुईं । इसमें १२ आयतें और २ रुकूअ हैं ॥। 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान ( है )० 

ऐ पैग़म्बर !जो चीज़ें ख़दा ने तुम्हारे लिये हलाल की हैं, तुम 
अपनो बीबियों की ख़शनूदों हासिल करने के लिये ( अपने ऊपर ) क्यों 
हराम करो और अल्लाह बख्शने वाला मेहर्बान है ० तुम मुसलमानों के लिये 


और अछलाह ही तुम्हारा मददगार हे और वह-- 


अल्लाह ने तुम्हारे लिये शिक्षा--पत्र (अर्थात कआओन) उतारा है और । तुम्हें 
है के तुम्हारी ओर रसूल भेजा है, जो तुम्हें अल्लाह (के कर्आान 
की खुली २ आयतें ( पढ़कर ) सुनाता है, जिससे कि डन लोगों को जो ईमान ले आये हैं और जिन्होंने शुभ-कर्म किये हैं कद न अक 


[ खू०;तहरोम-६६ " 
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ख़दा ने तम्हारी क़स्मों के तोड़ डालने का (भी ) ठहराव कर दिया है. मिलकर त “सरल 
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कारों से ( बचावे ओर ईमान के ) प्रकाश में ले आवे | और जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए 

कि ए और ( ईमान लाने के पश्चात ) उन्होंने 
कर्म किये, आललाह तआला उन्हें जन्नतों में प्रविष्ट करेगा, जिनके नीचे नहरें बहती हैं । ( वह बस ) स्वंदा उन्हीं में (सुख कल के 5 
रहेंगे। निस्सन्देह अल्लाह ने उनके लिये उत्तम जीविका प्रदान की है (अर्थात पुरस्कार प्रदान किया है ) ॥ 


( अतः हे मनुष्यों ! इसी शक्तिशाली अल्लाह को धन्यवाद दो और उसके बल शक्ति को पहिचानो | 
॥। * | ः याद रक्‍खो ! ) अल्लाह 
है, जिसने सात आस्मान बनाये और प्रृथ्वी भी उन्हीं ( सातों आकाशों ) की तरह बनाई | उसके आदेश उन सब में ( हर समय ) कक 


( तथा प्रचलित ) होते ( रहते ) हैं, जिससे कि तुम ( उनके प्रभाव अर्थात सांसारिक सुप्रबन्ध को देख 
वस्तु पर शक्ति रखता है और अल्लाह का ज्ञान हर वस्तु को घेरे हुये है ॥ सुप्रबन्ध को देख कर ) जान लो कि अल्लाह हर 


सूरत-तहरीम 
सदनी, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें ९२ झायतें झौर २ रुकूझ हैं ॥ 
हे पैगम्बर ! जो पदार्थ अल्लाह ने तुम्हारे लिये हछाल किये, तुम अपनी पत्नियों की प्रसन्नता के लिये अपने ऊपर ( डसे ) क्यों 
हराम करते हो । ( तम भक्ष्य को अभक्ष्य न ठहहराओ | और यदि तुमने शपथ खा ली हे,तो शपथ का प्रायश्चित देदो, अल्लाह क्षमा करेगा। 
निस्सन्देह ) अल्लाह (बड़ा) क्षमा करने वाला कृपालु है। ( हे ईमान वालो ! ) अल्लाह तआला ने तम्हारे लिये (भी ) शपथों के खोलने का 


ढंग नियत कर दिया है (अर्थात यह कि शप 9 
प ह और को है... थ का कफ़्फारा अर्थात प्रायश्चित्त दे दो, तो शपथ तोड़ना उचित है ) और अहलाह तुम्हारा 


[ पा०; कृद समिअढ्लाह-२८ ] / 
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हे ( स्का हेड हा नए ( और ) हिकमत वाला है ० और (पक . /०४०४६७४५: हा 
जब र ने अपनी बाॉबयों में ५ है 922 ८““९ 2५:६८ 82 श्र 
तो इत्तिफ़ाक से बात का वि अत के हज ॥| ०2९ 292“ 205% ४” रु 4० 
फ़ाक्‌ डक दूसरी बीबी ः 7 ४2,“ तु 
को उसकी ख़बर करदी और ) जब उन्होंने उसक्री खबर करदी और हैं। / «< ४ ८॥6४.,७८ ५०१३ 
खुदा ने पेग़म्बर पर इसको जाहिर कर दिया, तो पेग़म्बर ने कुछ ( तो |! ; >> 
उन बीबी को) जताया और कुछ टाल दिया। पस जब पेग़म्बर ने जिस 
कद जताना मन्ज़र था, उन ( बीबी ) को जताया, तो उन बीबी ने ( हैरान 
होकर पेगम्बर से) पूछा कि आप को यह (सब) ख़बर किसने दी? पेगम्बर ने 
ज़वाब दिया कि मुकफो ख़बर दो उस ( खुदा ) ने, जो ( सब कछ ) 
जानता ( और हर तरह की ) ख़बर रखता है ० सो ( पेगम्बर की दोनों 
बीबियों ! इस हकत से) .खुदा की जनाब में तौबा करो,तो (तुम्हारे हक्‌ में) 
बेहतर हे-( क्‍योंकि ) तुम दोनों ने कजराई इख्तियार को है और अगर 
पेगम्बर के खिलाफ़ में साज़िशें करोगी, तो उनका ( हामी व ) मददगार 
अल्लाह है और जिब्रील और ( अच्छे ) नेक मुसलमान और इनके अलावा 
दूसरे फरिश्ते (भी) पेगस्बर के ( हामी व) मद्द्गार हैं ० अगर पेगम्बर 
तुम ( औरतों ) को तलाक दे दे, तो अजब नहीं कि उनका पर्वर्दिगार उनके 
लिये तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर बीबियां बहम पहुंचा दे, फ़माबर्दार 
बाईमान, नमाजी ( खुदा की जनाब में) तोबा करने बालियां,इबादत-यग़ुज़ार, 
रोज़ेदार, दुहाजनें ओर क्ारियाँ ० मुसल्म/नो ! $पने आप को ओर अपने 
'अह्न (व अयाल ) को ( दोजख की ) आग से बचाओ, जिसका ईघन 
होंगे आदमी और पत्थर | उस पर फ़रिश्ते (तईनात) हैं, तुन्द-.खू, सख्त- 
मिजाज | खुदा जो उनको हुक्म दे, उसकी नाफ़र्मानो नहीं करते-- 
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( सब बातों का ) जानने वाला ( और बुद्धि तथा ) हिकमत वाला। ( उसने अपने ज्ञान तथा हिकमत ही के अनुसार शपथ का . 
कफ़्फ़ारा नियत किया है । इसमें तुम्हें बड़ी खुगता होगी ) | और ( हे नबी की स्त्रियों ! उस समय को याद करो ) जबकि (हमारे) पैशस्बर 
ने अपनी पत्नी ( हफ़सा ) से कोई भेद की बात कही, तो जब उन्होंने उस ( बात ) की (आइशा को) ख़बर करदी और यह बात अल्लाह ने 
( अपने ) पेग़म्बर पर प्रगट करदी ( कि तुम्हारी रूत्री हफ़सा ने तुम्हारे रहस्य की बात तुम्हारी दूसरी स्त्री से कह दी ) तो उन्होंने डसमें 
से एक बात उस ( पत्नी ) को जता दी और दूसरी टला दी ( उसको न बताया, जिससे कि वह ज़्यादा _पश्चाताप न करें ) | सो ज़ब 
( उस ) पत्नी को यह बात जताई, तो उन्होंने ( विस्मित होकर ) पूछा कि तुमले यह बात किसने कहदो ? ( इस पर पैग़म्बर ने ) कहा 
कि मुझे जानने वाले तथा ख़बर रखने वाले ( खुदा ) ने खबर दी हे ॥ 


यदि तुम दोनों श्रल्लाह के आगे तौबा करो, तो ( यह्‌ तुम्हारे लिये उत्तम है । और तुम्हें तोबा करनी भी अवश्य चाहिये, इसलिये 
कि ) तुम्हारे दिल ( खदा रखूल की और से कुछ ) फिर गये हैं | और यदि तुम ( तौबा न करो-बरन दोनों की दोनों परसूपर एक होकर ) 
रसूल की विरुद्धता ( और गुप्त-मेद को प्रगट करों) तो ( ख़ब समर्भ॑ छो कि उनका ) अल्लाह उनका मित्र है और जिन्नील और नेक ईमान 
वाले भी और इसके अतिरिक्त ( दूसरे ) फ़रिश्ते भी ( उनके ) सहायक हैं । ( सो यदि तुम उनकी आज्ञा के विरुद्ध करोगी, तो इसमें उनकी 
कुछ भी द्वानि न होगी | तुम अपना ही कुछ खोओगी ) ॥ द 4 
गी निर्वाह 
यो ! यह विचार तुम कभो भूल कर भी अपने दिल में न करना कि हमारे नबी का तुम बिन हि 
न ' ल्‍छ 40१) कार! नबी तुमको तलाक़ दे दें, तो उनका पालनहारा उनका तत्काल दुमले भजछी पत्थिय' जहा 
करी, हल आर ( सच्ची ) ईमानदार ( अत्यन्त ) आज्ञाका रिनी, तौबा करने वाली, उपासना करने वाली ( नमाज़ी, परहेज़गार ) 
( पक्‍को ) मुस (रखने बाली हों ( और उनमें से ) कुछ विधवा हों और ( कुछ ) क्वारियां । ( अतः ) हे ईमान वलो : (जब नबो की स्त्रियों 
35 लता की आशध्रीनता आवश्यक है, जिनका रखूल से इतना सम्बन्ध है, तो तुमको उनसे बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल 
के लिये हर हि आओ ह रसूल की अवज्ञा न करो | और अपने बाल बच्चों को भी यही समभाओ और सच्चे ईमानदार बनकर ) अपने 
है ४ ४; गह पने बाल बच्चों को ( दोज़ख़ की ) अग्नि से बचाओ, जिसका इंधन ( मूर्ति-पूजक ) मलुष्य और पत्थर ( अथात डनको 
8५: 522 है अल पर ( अत्यन्त ) तीद्ष ण-स्वमाव ( और निर्दई तथा ) बलिष्ट फ़रिश्ते ( नियत ) हैं, जो अज्ञाह की अदा गहाँ“करते-++ 
9 
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और जो उनको हुक्म दिया जाता है ( बे कम व कास्त ) उसकी 
तामील करते हैं ० ( कुयामत के दिन जब दोजख सबके सामने ला हार्ज़िर 
की जायगी, हम काफिरों से फ्मायेंगे कि ) काफ़िरो ! आज (अपने बेहूदा) 
उद्ध मत ( पेश ) करो | जैसे अमल तुम ( दुनिया में ) करते रहे हो, 
( आज ) उन्‍्हों का बदला पाबोगे ० मुसल्मानो-! अल्लाह की जनाब में 
खालिस ( दिल से ) तौबा करो! अजब नहीं कि तुम्हारा पर्वद्गार 
( आखिर त में ) तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर करदे और तुमको ( बहिश्त के 
फैले ) बागों में ( लेजा ) दाखिल करे, जिनके तले नहरें ( पड़ी) बह 
रही होंगी । ( यह वह दिन होगा ) जबकि अल्लाह पैग़म्बर को और डन 
लोगों को, जो उनके साथ ईमान लाये हैं, रुखा नहों करेगा । उनके ईमान 
की रोशनी उनके आगे २ और उनके दाहिनी तरफ (उनके साथ साथ) चल 
रही होगी ( और यह ) दुआयें करते जाते होंगे कि ऐ हमारे पर्वदिगार ! 
हमारी ( इस ) रोशनी को हमारे लिये अख़ोर तक कायम रख ! और हमारे 
गुनाह माफ़ फर्मा | बेशक तू हर चीज़ पर कादि्रि है ० ऐ, पेगम्बर ! 
काफिरों के साथ ( हाथ से ) और मुनाफिकों के साथ (ज़बान से ) 
जिहाद करते रहो और उन पर सख्ती रक्खों और उनका ठिकाना दोजख 
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है और वह ( बहुत हो ) बुरी जगह है ० काफिरों (के इब्रत पकड़ने ) के है 4०2] 2 (६६-% 4० ९८! 2 
लिये खदा नूह की बीबी ओर ल्यूत की बीबी की मिसाल देता हे कि यह ॥#| ८?“ “222 0८०4४ ९७६/४ 


( दोनों औरतें ) हमारे बन्दों में से दो नेक बन्दों के निकाह में थों। फिर 
इन दोनों ने उनको दग़ा दी ( कि अपने शौहरों के खिलाफ़ काफिरों से 
मिली रहों ) तो दोनों के शोहर ( बावजूदे कि पेग़म्बर थे )-अढ्लाह के 
मुकाबले में इनके कुछ भी काम न आये-- 


५ (६ 3 “46 अं ०८८८ (६ हे 2) “24०; 
/2५2/022:£228॥ / 25% 
४ ॥ ह 2 दे ज 6] 

ऐ » १2 ८& (८.५७ २ »०७ 74 ४९ श्र 3 /ँ 


| और जो उन्हें आज्ञा दी जाती है ( तनं मन से ) उसका पालन करते हैं । (कयामत के दिन ) हे काफिरो !.( वह तुमको पकड़ 
कर उस आग में डाल देंगे और जब तुम नाना प्रकार के बहाने करोगे, तो वह कहेंगे ) आज़ बहाना न बनाओ ! (आज़ तो) तुमको अवश्य 
तुम्हारी करतूतों का दंड दिया जायगा । ( अतः ) हे ईमान वालो ! ( अवज्ञाकारियों कुकर्मियों के अशुभ-परिणाम को देखो और शिक्षा 
प्रहण करो । और अपने अगले पिछले पापों की खुदा से क्षमा चाहो। और आगे के लिये अल्लाह के सामने ) सच्ची ( और पक्की ) तौबा 
करो-सम्भव है कि तुम्हारा पालनहारा ( तुम्हारे कमं-पत्र से ) तुम्हारे पापों को मिटा दे और तुमको उन बागों में प्रविष्ट करे, जिनके नीचे 
नहरें बहती होंगी । ( उस दिन ) जिस दिन कि अल्लाह ( दुराचारी काफ़िरों को तो हर प्रकार अप्रतिष्ठित तथा अपमानित करेगा और 
उनकी अपेक्षा अपने ) नबी को और जो ईमानदार उनके साथ हैं,उनकों अपमानित न करेगा (और हर प्रकार उनका आदर सत्कार करेगा)+ 
उन ( के शुभ कर्मों तथा तेज ) का प्रकाश उनके आगे ( पीछे ) और उनकी दाई' (बाई' ) दौड़ता होगा ( और ) वह ( प्रफुल्लित तथा 


बिकसित होकर अपने पालनहारे से ) निवेदन करेंगे कि हे हमारे, पालनहारे ! त्‌ हमारे प्रकाश को मारे लिये पूर्ण कर ! औ 
निस्सन्देद तू सर्व शक्तिमान है (सब कुछ कर सकता है )॥ द हे पूण कर : ओर हमें क्षमा कर। 


दे नबी : ( यह यदि अपनो उद्रण्डता तथा दुराचार से न मानें, तो ) तुम इन काफ़िरों और मुनाफ़िकों के मुकाबले में डि 
करों और उन पर कठोरता करो और ( दुनिया में तो जो दंड यह भोगेंगे वह तो भोगेंगे ही हटकर फ़का के मुक जहाद्‌ 
ह पट भी ) उ दोज़ख- 
है ओर ( इसमें कुछ सन्‍्देद्द नहीं कि ) वह एक बुरा ठिकाना है ॥| / रुक, अदशाणा "८ 


( स्रो यदि उन्हें अपना लोक परलोक बनाना है, तो उन्हें चाहिये कि यह तुम्हारी आज्ञा पालन करें | हम इन ) काफिरों 
उद्गण्डों को समझाने बुफाने) के ले (उनसे अपने पैग़म्बर) नूह की ख्रो और दूत को स्त्री का द्ृष्टान्त वर्णन करते हैं कि वह दोनों (बलों । 
डक कक में सेदो कक ७. .->क ) बन्दों हैक: थों, परन्तु ( जब )उन्‍्होंने उनले ( अर्थात अपने पतियों से ) चोरी की ( और 
उनको नयी समझ कर भी माननीय न जाना ) तो (हमारे ) यह क्षोनों नेक न ले में पहुंचा 
सके । (अर्थात खुदा के अज़ाब से न बचा सके--न लोक में न परलोक मरे कैसा ० आन 


[ पा०; तबारकल्॒जो-२६ ] [ जी ४  -द०हमे ; मुल्क-६७ ] 
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ति और (इन दोनों औरतों को ) हुक्म दिया गया कि जहां और लोग 

( ५२४ २५४ में ) दाखिल हुये हैं ( तुम भो ) उनही के साथ जहन्नम में जा 

दूस्िल हो ० और ( सच्चे ) मुसत्मानों (की तसलली ) के लिये खदा 

( एक तो ) फ़िऑन को बोबी ( आसिया ) को मिसाल देता है कि ड्न 

बीबी ने दुआ को कि ऐ भेरे प्वदिंगार ! मेरे लिये बहिश्त में अपने पास 

एक घर बना ! ओर मुझको फिन और उसके किरदार ( बद ) से नज्ञात 

दे ! और ( नोज़ ) मुझको ( इन ) ज़ालिम लोगों से नजात दे ० और (दूसरी 

मिसाल ) इप्नान की बेटी मम की, जिन्होंने अपनी इस्मत को महफ़्ज़ 

रक्‍खा, तो हमने उनके पेट में अपनी ( क॒द्रत से एक ) रूह फूंक दी और 

वह डर अपने पर्वरदिंगार के कलाम और उसकी किताबों की तस्दीक करती 26582 52225 (६८४ 4; 

रहों और वह ( हमारे ) फ़मोंबर्दार बन्दों में से थीं ० । का ली 

हि >>» 20८4०: ८6 5.2५ ४-॥९6- 

द सूरत-मुल्क द हि ४. 2-7202/95 745 ८.८८.॥॥९८- ४ 

भक्की, यानो मक्‍के में नाजिल हुईं । इसमें ३० आयतें और २ रुकूअ हैं ॥। 40... 

« (शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायंत 'रहम वाला मेहर्बान (है) ० अंक 5 ;' ॥॥॥ 5 के | 4॥2! भ्ड 

( बड़ो ) बा बरकत है, वह (खुदा बा इख्तियार) जिसके हाथ में (दुनियां 2 ले. 2०0. 29:25: &#20- 

जहान की ) सल्तनत है और वह हर चोज़ पर कादिर है ० जिसने मौत ट # “4 है हि हर! | <८ “49% 77 _ ५ ५: ह 
जि व *् पैदा डर ४१ -? ५४५ 

ओर ज़िन्दगी को पैदा किया, ताकि तुम लोगों को आज़माये कि त॒ममें कं 42 ८ हब ५2 न्का 

कौन अच्छे अमल करता है. और वह ज़बरदरूत (और) बख्शने वाला है ० 4०१ ४»८६-2:-> ँ ०६-२५ 


जिसने तह पर तह सात आसमान बना दिये-- ०८20०: 
द >2“£“ 
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और ( कयामत के दिन ) उनसे ( खोल कर ) कह दिया जायगा कि ( दोज़ख़ में ) प्रवेश करने वालों के साथ तुम ( दोनों ) भो 
अश्नि में प्रवेश करो | और मुसलमानों के (ईमान में बढ़ती करने के ) लिये अल्छाह फ़िऑन की स्त्री ( आसिया के उस समय ) का हाल 
: वर्णन करता है, जबकि उसने ( क़िऑन से तंग आकर अपने पालन कर्त्ता से ) प्रार्थना की, कि हे मेरे पालनहारे ! तू (मेरा पद ढांक 
. ले और ) मेरे लिये अपने यहां कोई घर बत्नां दे और फ़िऑन ( के अत्याचार ) से और डसके ( अशुभ ) कर्मों से मुझे छुटकारा दे ।और 
इन समख्त (उद्रण्ड तथा) अत्याचारी छोगों से मुझे मुक्ति प्रदान कर | ओर (मुसलव्प्रानों दी शिक्षा के लिये) इप्रान की पुत्री मयम का (हाल 
भी अल्लाह वर्णन करता है और बताता हे ) कि उसने अपने लज्जा-स्थान को ( प्रत्येक बुराई से ) बचाया | अतः हमने उन ( के गरेबान) 
में ( जित्रील के द्वारा एक ) रूह अर्थात आत्मा फूंक दी ( और जीता जागता बेटा प्रदान किया ) और वह अपने पालनहारे के बचनों को 
और उसकी पुस्तकों को मानती थी | और ( इसमें कुछ सनन्‍्देह नहीं कि ) वह ( दोनों हमारे ) आज्ञाकारी बन्दों में से थों ॥ 


एरत-सुल्क 


मकक्‍की, श्र्थात मक्‍्के में उतरी । इसमें ३० झ्रायतें और २ रुकूझ् हैं ॥ 


वह ( खदा ) बड़ी बरकत वाला ( तथा पतित्र ) है, जिसके हाथ में ( समस्त संसार का ) राज्य हे और ( जिसका राज्य तथा 
शासन दुनिया के अल्प-कालिक राजाओं तथा शासकों की तरह मिटने वाला तथा विनाश होने वाला नहों हैं, बरन्‌ ) वह ( चह बादशा- 
हों का बादशाह और राजाओं का राजा है, जो ) हर वरुतु पर ( पूर्ण ) शक्ति रखता हे ॥ 


डसीने झुत्यु तथा जीवन को बनाया है, जिससे कि ( हे संसार वालो! ) तुमको वह परखे, कि कौन तुममें अच्छे काम करता है 
( और कौन बुरे ) और (इसमें कुछ सन्‍्देह नहों कि ) वह (श्रेष्ठ तथा मद्दान ख़ुदा अपने अवक्षाकारियों को डनकी अबज्ञा का दंड देने के 
लिये बड़ा ) प्रबल (तथा शक्तिशाली है और आज्ञाकारियों को उनके आज्ञा-पालन का प्रतिफल देने के लिये बड़ा ) क्षमा करने बाला 
( करुणाकारी ) है | उस्लीने ( अपनी अपार शक्ति से इन ) सात आकाशों को पतं-पतं बनाया हे-- 


[_ था० लबारकल्लजी-२६ ] _ ७१० ३) 


( ऐ देखने वाले ! ) भला तुभको ( खदाए ) रह्मान की ( इस ) सन- 
अल में कोई कोर-कसर दिखाई देती है ? (और एक बार देखने से न दिखाई 
दे) तो दुबारा नजर कर [ ( और फिर देख ! ) कि तुभकों ( किसी जगह ) 
कोई दराड दिखाई देती है ० फिर बार बार (नज़र! कर![!;( नतीजा यही 
होगा कि ) तेरी नज़र खिस्यानी होकर थकी हारी तेरी तरफ़ उल्टी लोटइ 
आयेगी ( और तुभकों आस्मान में कोई नुक्स नहीं दिखाई देगा ) ० और 
हमने वरले आस्मान को ( सितारों के ) चिराग़ों से सजा रक्खा हे और 
हमने इन ( चिरागों ) को शयातीन के लिये ( एक तरह की ) ज़द्‌ बनाया 
है और ( आखिरत में ) हमने उनके लिये दोज़स्ण का अज़ाब तय्यार कर 
स्वखा है ( सों अलग ) ० और जो लोग अपने पर्वदिंगार को नहीं मानते, 
उनके लिये ( भी ) दोज़ाख़ का अज़ाब है और ( वह बहुत ही ) बुरी जगह 
है! ० जब ( यह लोग ) उसमें डाले जायँगे, तो ( दूरही से ) डसकी बड़े 
जौर की सायँ-साय इनको सुनाई देगी और वह ( ऐसी ) भड़क रही 
होंगी कि ( गोया ) कोई दम में मारे जोश के फट पड़ेगी ० जब जब उसमें 
( काफ़िरों का ) कोई गिरोह डाला जायगा, तो जो ( फ़रिश्ते ) उस पर 
तईनात हैं, उनसे पूछेंगे--क्या तुम्हारे पास (अज़ाब-खदा से ) डराने 
बाला ( कोई पैग़म्बर ) नहीं आया ० वह कहेंगे हाँ ! डराने वाला तो हमारे 
पाख आया था, मगर हमने ( उसको ) कुटलाया ओर कहा कि खदा ने 


[ स॒०; मुल्क-६७ ) 
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तो ( किताब वगैरह ) कोई चोज़ उतारो नहों। बिला शुबहा तुम और 
तुम्हारे पैरव ( सबके सब ) बड़ी ग़रूती में हो ० और ( यह लोग दोज़ख़ 
के फ़रिश्तों से यह भी ) कहेंगे कि अगर हमने ( पैग़म्बरों के कहने को ) 
सुना या समझा होता, तो ( आज को ) दोज़खियों में न होते ० ग़रज़ कि 
( उस वक्त दो ज़ख्ली ) अपने ग़ुनाहों का इक़रार करेंगे-- 


हर 

( हे मनुष्य : बता ) कया करुणा-निधान ( खुदा ) के बनाने में तू कुछ अन्तर ('और किसो प्रकार की कमी ) देखता है? ( देख ! 
देख ! यदि णक बार के देखने में कुछ ज्ञात न हुआ हो, तो) फिर दुबारा द्वृष्टि कर ! ( बोल ! ) क्या तुभको ( कहीं ) कोई दरार दिखाई देता 
है। (हाँ |! ) फिर दुबारा ( तिबारा आकाश की ओर ) दृष्टि कर! ( और खूब आंखें फाड़ २ कर देख ! किन्तु तेरा देखना व्यर्थ है। याद्‌ 
रख ! यदि तू सहस््र बार भी दृष्टि दोड़ाएगा, तो ) तेरी द्वष्टि तुब्छ और धुंधघली होकर तेरो ओर ऊछौट आबेगी ( और तम्के आकाश की 
बनावट में कोई खोट तथा दोष न दिखाई देगा )॥ रे 

और ( उन सातों आकाशों में से लस ) समीपी आकाश को ( जो तेरी द्वश्टि के सामने है ) हमही ने ( चांद तारों के ) दीपकों से 
सजाया और उन ( तारों ) को शैतानों के लिये ( जब वह आकाश पर चढ़े' और आकाशीय चर्चा लेनी चाहें, तो उन्हें ) मारने ( और 
आकाशों से भगा देने ) के ल्ियि ( एक अग्नि की गदा ) नियत किया। और हमने ( कयामत में) डन ( शेतानों ) के लिये ( दोज़ख़ की ) 
भड़कती हुई अग्नि का अज़ाब ( अलग ) तय्यार कर रकक्‍्खा है । और जो लोग (इन शैतानों के बहकाने में आकर ) अपने पारस कर्त्ता से 
फिर गये, उनके ल्यि ( भी कयामत में ) दोजुख्‌ का अज़ाब है और ( निस्सन्देह दोज़खु एक ) बुरा टिकाना है । जब दोज़ाख़ में ( यह सब 
अबज्ञाकारी ) डाले जायंगे, तो उसके ( उबाल तथा ) उफान को आवाज़ सुनेंगे और ( सुनते ही ब्याकुल हो जाय॑ँगे--क्योंकि उस समय ) 
दोज़ख़ ( बड़े ज़ोर से ) भड़क रही होगी । ( ऐसा प्रतीत होगा कि ) मानो वह उफान ( के कारण ) से अभी फट पड़ेगी | ( और ) ज़ब जब 
दोज़ख़ में ( इन दुराचारियों का ) कोई समूह डाला जायगा, तो डनसे दोज़ख़ के द्वारपाल ( अर्थात नियुक्त फरिश्ते ) पूछेंगे कि ( तम्हारे 
दोज़ख्म में आने का क्या कारण है ? ) क्‍या ( कभी ) तुम्हारे पास कोई ( खुदा के अज़ाब से ) डराने वाला ( पैग्म्बर ) नहीं आया ? ( ज्ञो 
तुम्दें यहां की बातों से सचित करता )॥ ह | । 

( और उत्तर में उस समूह के ) लोग कहेंगे--नहों, हमारे पास डराने वाला तो आया था, परन्तु हमने ((डसको ) भूठा बताया 
और हमने कद्दा अल्लाह ने ( तुम पर ) कुछ नहीं उत्तारा | ( हमारे विचार में तो ) तम बस एक बहुत बड़ी ग़लती में ( पड़े ) हो ( जो 
अपने आपको अल्लाह का रसूठ और इस पुस्तक को अल्लाह की पुस्तक समभते हो )। और कहेंगे-- यदि हमने ( पैग़म्बर की बात को ) खुना 
होता वा ( उनके आज्ञा-पत्र को ) समभा होता, तो ( हम कदापि ) दोज़सो लोगों में न होते । सक्षिप्त यह कि दोज़ख़ी ( डस समय ) अपने 
(हर ) पाप का इक्रार करेंगे ( और दिल से इस बात के अमिलाषी होंगे कि किसी तरह दोज़ख़ के अज़ाब से छुटकारा पा ज़ाय॑ )सो 
दोज़ज़ियों (कों छुटकारा कैसा, उन) पर (तो सदा के लिये खदा को) घिक्‍कार ( है। वह कभी अज़ाब से छुटकारा न पावेंगे ) ॥ 


| पा०; तबारकल॒जी-२६ ] कड... 


[ सु०; मुल्क-६७ ] 


सो दोज़खियों का काला मुंह ० जो लोग बे देखे अपने पवर्दिंगार से 
डरते हैं, उनके लिये ( आरिरत में ) बख्शिश हे और ( बरूशश के 
अलावा बड़े बड़े अदज्ध ) ०और ( लोगो! ) तुम अपनी- बात चुपके से 
कहो या पुकार कर ऋहो, खुदा तो ( तुम्हारे ) दिली-खयालात < तक ) से 
वाकिफ़ है ० भला ( हो सकता है कि खदा ) जो पैदा करे ( वही अपनी 
मख्लूकात के हाल से ) ना वाकिफ़ हो ? हालाँकि वह ( बड़ा ) बारीक बो 
( और ) बा ख़बर है ० ( लोगो ! ) वही ( खुदा तो ) है, जिसने जमीन को | 
तुम्हारे लिये नम ( थ हस्थार ) कर दिया है।तो उसके अतराफ व जवा- हम 
8९३४५ अर रे ) चलो फिरो और ( नीज़ ) खदा की ( दी हुई ) &, | ; । (३ |) ५ $& | ) 4 
सैजोड जो जमीन शक, ज्ञे से हे ५2२ ु ५ है १८०१ ॥; ४५ 2 ५ ५१ श्र (६ >> | 
(जाज्‌ दा होती है, मज़े से ) खावो ( पियो ) और ( आ हर >529 ४) जे 


७92 
०» 2 ५ 


. खिरकार कयामत के दिन डुबारा जी ) उठकर ड्सी की तरफ़ चलना हे० अर 2६५५० 5४5 ५.2८ (57 *॥ 
( खुदा ) जो आसमान में हे, क्‍या तुम उस ( के ग़ज़ाब ) से नहीं डरते 2८22८ 6 की 
कि कहों ज्ञ गगीन हि ग से ९५ /! जी हा] न्न्टट के कं ही] > ५ ॥ १258 ; 

५ कहों ) ज्ञमीन (को दलूदल बनाकर उस) में तुमको धंसा दे और वह ५..+. 54 <2॥ (2-92 >25593 शा 2०2०४ 
पड़ी भकोले मारा करे ० या (खुदा) जो आस्मान में है,तुन डस (के ग़ज़ब) न न क, है के 
दो है 2: # 8) ॥ है 4824. + 
से नहों डरते कि (कहों) तुम पर पथराव बर्सादे। तो (खैर! जरा सत्र करो) (5 26७) ०७8 2४: | 


अन्क्रीब तमको मातल्दूम हो जायगा कि हमारा डराना ( तुम्हारे हक में) के 2:४५ पक कं) (2 2 5४० 4 + ७ कम 
केसा ( ज़बून ) हुआ ० ओर जो लोग इनसे पहिले हो गुज़रे हैं, उन्होंने कल मर ५०2 0आ 2202“ 
भो ( हमारे पेगम्बरों, को ) कुटलाया था, तो (ऐ पैग़म्बर ! तमने देखा कि) 22 ॥ 20 7 ८:८८ >>...” ०2७ 
हल टच केश डक कहर हक 3 ४25 ००.) 4, (" «जे 
हमारी ना खुशी ( उनके हक में ) केसी ( तबाही का मूृजिब) हुई (कि ४2 लय 30८ 


सब हलाक हो गये ) ० क्या इन लोगों ने परिन्दों पर नज़र नहीं की, है। ,ै.॥ ।॥ ।५८४७:४६-०५ 
जो इन ( के सरों ) पर उड़ते रहते हैं। वह कभी ( अपने पर ) फैला हट हि 
देते हैं और ( कभी ) सुकेड लेते हैं ।( दोनों हालतों में खुदाए ) रहमान 
ही उनको ( हवा पर ) थामे रहता है ॥ कुछ शक नहीं कि वही हर चीज़ 
के >आआ (हाल) है ० (लोगो ! ) भला (ख़ुदाए) रहमान के सिवा ऐसा 
कोन हे-- 


( हां! ) अवश्य जो लोग ( दोज़ख़ के (हां! ) अवश्य जो लोग ( दोज़ख़ के,अज़ाब को ) देखे बिना अपने थालनहारे से डरते ( और उसके रखूछ पर ईमान छाते ) है 

. ( वह निश्चित रूप से जन्नत के अधिकारी हैं। यदि भूल चूक से उनसे कोई अपराध भी हो जाय, तो ) उनके लिये क्षमा है । और ( उनकी 
नेकियों का खुदा के यहां बहुत ) बड़ा फल (तय्यार ) है। और ( लोगो ! )तुम अपनी बात छिपाकर कहो अथया खुलम खुल्ला ( खदा 
से छिपी नहीं रह सकती )। वह (तो) तुम्ह।रे दिलों के भेदों ( तक ) को खब जानता है ॥ 

भला ( यह सम्भव हे कि तुम्हें ) जिसने उत्पन्न किया हो, वह ( तुम्हारी बातों को ) न जाने ? ( बिलकुल असस्भव हे | वह तो 
तुम्हारी प्रत्येक बात से अभिज्ञ है ) और (निस्सन्देह) वही हे (सबसे अधिक) सूक्ष्म-दर्शो ( और सबसे अधिक) ख़बर रखने वाला | डसीने 
तुम्हारे लिये भूमि को विछोना बनाया, जिसले कि तुम उसके मार्गों में (जिस जगह चाहो, चलो ) फिरो और (डसमें नाना प्रकार के अन्न 
उग्ाये, जिससे कि तुम ) डसकी ( दी हुई ) जीविका ( में ) से ( जो कुछ चाहो ) खाओ ( पोयो ) और ( डसकी शक्ति के चमत्कार देख कर 
इस बात का विश्वास करो कि जिस खदा की आज्ञा से बसन्‍्त ऋतु में हरे भरे वृक्ष मुर्भा जाते और फिर हरे भरे हो जाते हैं, इसी तरह तुमको 
भो एक एक न दिन मरना और) उसी (खुदा) की ओर जी उठना है। (अर्थात दुबारा ज़िन्दा होकर उसके समक्ष उपस्थित होना और अपने 
बुरे भले हिसाब देना है )॥ , 

( काफ़िरों ! ) क्या तुम उस ( खुदा के कोप ) से जो आस्मान में ( विराजमान ) हे ( इतने) निभय हो गये ( ज्ो इस प्रकार कुफ् 
शिक में फंसे हुये हो । सो क्या तुम ) इस (बात) से ( भी भय नहीं खाते ) कि (कहों वह) तुम्हें भूमि में (न) धंला दे (इल प्रकार) कि पृथ्वी 
अचानक फट जाय (और तुम उसमें समा आओ ) | क्या तुम उस (लव शक्तिमान बलवान ) से जो आसमान में ( विराजमान ) है (इतने ) 
निडर हो गये ( जो इस तरह निसड्भीच होकर कुफ्र,, इन्कार और दुराचार में फंसे हये हो । सो क्या तुम ) इस (बात ) से ( भी भय नहों 
खाते ) कि ( कहीं ) वह तुम पर पत्थरों का मेंह ( न ) वर्षा दे ( खेर : अभो तुम्हारी आँखों पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, परन्तु ) 
शीघ्र ( वह समय आने वाला है कि तुम अज़ाब में पड़े होगे और ) ज्ञान लोगे (कि) ३ डराना कैसा (शिक्षा प्रदू ) था । और ( हे 

 'रखूल ! ) उनसे पहिले जो लोग हो चुके हैं ( अर्थात काफ़िर छोंग ) उन्होंने भी ( इन्होंक्री तरह हमारे पेग़म्बरों को ) फुठछाया था| सो 
( देख लो ! ) हमारा अज़ाब (डनके हक्‌ में) कैला (विनाशकारी सिद्ध) हुआ। ( हे रसूल) क्या यह अपने (सिरों के) ऊपर पक्षियों को ( भो) 
 डड़ते हुये नहीं देखते (कि वह कभी) पंखनों को फैलाये हुये (आकाश में उड़ते फिरते हैं और कभी अपने) पंख समेट लेते है ( और फिर भी 

ा पृथ्वी पर नहीं गिरते | निस्सन्देह ) करुणा-निधान (खुदा की शक्ति) के अतिरिक्त कोई इनको (भूमि पर गिरने से ) नहों रोके हुये। निस्स- 


न्देदद ( हर बात उसके अधिकार में और ) हर वस्तु उसकी दृष्टि में हे ॥ 
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[ पा०; तबारकल्लजज़ी-२६ | 


ज़ञों तुम्हारा ( छठाव ) लश्कर बनकर तुम्हारों मदद्‌ करे । ( बेशक ) 
काफिर तो बस निरे घोके ( ही घोके ) में हैं ० (और) अगर ख॒दा अपना 
रिज़्क रोक ले, तो भला ऐसा कौन है, जो तुमको रोज़ी पहुंचा दे? मगर 
काफिर तो सकशी और (हक़ से) गुरेज़ करने पर अड़े बैठे हैं ० तो क्या जो 
शख्स अपना मंह आँधाये हुये चले, वह ज़ियादा रूबराह हो सकता हे! 
या बह शख्स जो सीधा ( तना हुआ ) राह-रास्त पर चला जा रहा है ० 
( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि वह (खदा) ही तो है, जिसने तुमको 
वैदा किया और तुम्हारे लिये ( खुनने को) कान और ( देखने को ) आंखें 
और ( समभने की ) दिल बनाये--( लेकिन ) तुम छोंग बहुत ही कप्त 
( डसका ) शुक्र करते हो ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन छोगों से ) कहो कि वह 
( खदा ) ही तो है, जिसने तुमको ( रूए ) ज़मीन में (हर तरफ़ ) फेला 
-५खा है और ( क़यामत के दिन ) उसी के हुज़र में तुम ( सब ) जमा 
किये जाओगे ० और ( काफ़िर मुसलमानों से ) कहते हैं कि अगर तुम 
(अपने दावे में ) सच्चे हो, तो यह वादए ( क़यामत ) कब ( पूरा ) होगा ० 
( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों को ) जवाब दो कि ( इसका ) इल्म तो खुदा ही 
को है और में तो ( छोगों को ) साफ़ तोर पर ( अज़ाब-आख़िरत से ) 
डराने वाला हूं और बस ० फिर जब उस ( रोज़--क़यामत ) को देखेंगे 
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। आन 0] ) ) ७ थे 
की शकक्‍लें बिगड़ जाएँगी ओर ( इनसे ) कहा जायगा कि यही वह (अज्ञाब) 9७८ »2 25 ५ 9०४३४ 
| 


कि पास के पास आ मौजूद हुआ, तो ( मारे रंज व हेबत के इन) काफिरों 
है, जिसका तुम तकाज़ा किया करते थे ० (ऐ. पैग़म्बर ! इन लोगों से ) ? 
कहो कि भला देखो तो ( सही ! ) अगर अढ्लाह मुझको और जो लोग 
मेरे साथ हैं-डउनकों हलाक कर मारे या हमारे हाल पर रह्म फ़र्माये-- 


(0 आक 2जं, ४ ,०२ ३४ टेप ' 
८2-52. «0। 0४.» | | 


( काफ़िरो ! तनिक इतना तो सोचो ) भला करुणा-निधान ( खुदा ) के ( नियत किये !हुये फ़रिश्तों के ) अतिरिक्त ( दुनिया में 
तुम्हारा ) वह कौन ( सा कुटुम्ब परिवार ) है, जो तुम्हारे लिये ( एक ऐसो ) सेना है, जो ( हर समय ) तुम्हारी रक्षा ( तथा सहायता ) 
करता ( रहता ) है ? ( और भूमि पर गिरने ओर पानी में डूबने और अग्नि में जलने नहीं देता ? कोई नहीं | हे रखूल ! यह ) काफ़िर तो 
( शैतान के ) धोखे ( तथा छल कपट ) ही में पड़े हैं ( जो ऐसी शक्ति वाले, ऐसी कृपा वाले खंदा को छोड़कर मूर्ति पूजन करते हैं ) ॥ 

( मूति पूजको |! ) भला ( बताओ तो सही कि ) यदि खुदा अपनी जीविका रोक ले ( और तुमको कुछ भी खाने को न दे) तो वह 
कौन हे, जो तुम्हें जीविका दे ? ( वास्तव में तो हे रखूल ! भूमि आकाश में कोई भी ऐसा नहीं, जो किसी को जीविका दे सके )-परन्तु यह 
( असत्य पूजक हैं कि व्यर्थ सत्य के मुक़ाबले में ) उद्दृण्डता करने और (सत्य से ) घृणा करने पर तत्पर हैं| भला जो कोई अपने - मंह 
के बल ( होकर अ्रर्थांत्‌ ) ऑंधा चले, वह बहुत राह पाने वाला है वा वद जो सीधी राह पर चले ( यद्यपि (बल्कुल खुली बात है कि सोधे 
मार्ग पर चलने वाला लक्ष्य-स्थान पर पहुंच जायगा और ऑंधा होकर चलने वाला रेंगता फिरेगा और इधर उधर भटकेगा और मार्ग 
न पाणगा ) ॥ 

( अतः हे पैग़म्बर | उनको समझाओ और उनसे) कहो (कि अज्ञानों ! अचेतना की नोंद से जागो और सच्चे खुदा को पहिचानो। 
याद्‌ रखो ! तुम्हारा सच्चा पूज्य ) खदा वहो है, जिसने पहिले पहल तुमको उत्पन्न किया । और तम्हारे ( खुनने के लिये ) कान और 
( देखने के लिये ) आंखें और ( समभने के लिये ) दिल बनाए | ( निस्सन्देह . इन उपकारों का बदला तो यह हे कि तम हर समय 
उसी की कृतज्ञता प्रकाश करते रहो, किन्तु ) तुम ( इतने कृतप्न हो कि ) बहुत कप्त ( डसकी ) कृतज्ञता ( प्रकाश ) करते हो 
(हे पैग़म्बर ! उनसे ) कहो, कि खदा वही हे, जिसने तमको ( उत्पन्न करके चारों ओर ) पृथ्त्रो में फैला दिया ( जिससे कि खदा 
के चमत्कार देख करके तम शिक्षा ग्रहण करो ) और ( खुदा की उपासना में लगे रहो। निरुसन्देह स॒त्यु के पश्चात्‌ ) तम उसी को ओर 
लौटकर एकत्रित होगे ( और अपने भले बुरे का हिसाब दोगे )। और ( यह जो क्यामत का इन्कार करते और ) कहते हैं यदि तुम सच्चे 

हा, तो ( बताओं ) तुम्हारा यह ( कृथामत का ) वादा कब पूरा होगा ? (तो तुम इसके उत्तर में उनसे ) कहदो कि उसका ( खत्य ) 
ज्ञान तो बस अल्लाह ही को है ( परन्त इतना प्रत्येक सत्य उपासक जानता है कि क़यामत अवश्य आएगी ) और में तो खुलम 
तुम्हें ( खुदा के अजाब और कयामत के भयंकर दिन से ) डराने वाला हूं और बस | ( हे रखूल ! इस समय ) तो ( यह इतना बढ २ कर 
बोल रहे हैं, किन्तु ) जब देखेंगे कि वह ( कयामत का द्नि जिससे उनको डाराया जाता है, बिलकुल ) निकट आ गया, तो ( डस समय ) 
काफिरों के मुंह बिगड़ जायेंगे और ( उस समय उनसे ) कद्दा जायगा कि तुम जिस ( घड़ो के आने ) का बड़ी निर्भयता के साथ प्रश्न किया 
करते थे-यहो * तो ) वह हे ( अब इतने व्याकछ तथा अधीर क्यों होते हो । हे पैगम्बर ! तुम उनसे ) कद्दो ( ज़रा ) मुझे बताओ तो हे 
मुझकों और मेरे सथ्थियों को अल्लाह नष्ट करदे ( तो तुम्दारा इसमें कया लाभ हे?) श्रधवा हम पर दया करदे-- 4३ 


[ पा0; तबारकल॒जी-२६ ] ( ८१३ ) 


[ सू ०; कुलम-६८ ] 


ताहम कोई है, जो काफ़िरों को ( आखिरत के ) अज़ाब-द्दनाक 
से पनाह दे ( सके ) ० (ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) कह दो कि चही 
( खदा ) रह्म करने वाला है | हम उसी पर ईमान लाये हैं और डसी पर 
हमारा भरोसा हे--तो अन्क़रीब तुमको मालूम हो जायगा कि (हम दोनों 
फरीक़ों में ) कोन सरीह ग़ुमराही में था ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) 
कहो कि भला देखो तो (सही ! कि यह ) तुम्हारा पानी ( जो तुम पीते हो ) 
अगर (ज़मीन के) अन्द्र उतर जाय, तो कौन तुम्हारे लिये पानी की सोतें 
ला बहायेगा ० 
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स्रत--कलम 
मक्को, यानी मक्‍के में नाज्ञिल हुईं। इसमें ५२ आयतें ओर २ रुकूअ हैं ॥ 


(शुरू) अल्लाह के नामसे (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 
नून ० (ऐ पैग़म्बर ! ) कलम को क़सम ! और लछोणों के लिखने की 
( क़सम ) ० कि तुम अपने पव॑दिगार के फ़ज़ल से ( हरगिज़ ) दीवाने 
नहों हो ( जैसा कि काफ़िर कहते हैं) ० और बिला शुबहा ( तब्लीग़ 
रिखालत के सिले में ) तुमको ( ऐसा ) अजञ्ज ( मिलने वाला ) हे ( जिस 
का ) सिल्सिला कभी टूटे (ही ) गा नहीं ० और बेशक तुम्हारे अख्लाक़ 
अव्बत्ता बड़े ( आल्ा दर्ज के ) हैं ० सो अन्क़रीब ( तुम भो ) देख लोगे 
और (यह काफ़िर भी ) देख लेंगे ० कि तुममें किसको ख़ाब्त हे ० (ऐ 
पैग़म्बर ! ) बेशक तुम्हारा प्वदिगार ही उन लोगों को ख़ब जानता है, जो 
डसके रस्ते से भटके हुये हैं और वही उनको भी ख़ब जानता है, जो राह 
रास्त पर हैं ० तो (ऐ पैग़स्बर ! कहों ) कुटलाने वालों के कहे में न आ 
जाना ० यह तो यही चाहते हैं कि तुम मुलायम पड़ो, तो यह भी मुलायम 
पडे' ० और तुम किसी ( ऐसे नाबकार ) के कहे में (भी) न आ जाना 
जो बहुत करुपें खाता है (और) आबरू-बाख़्ता है ० ( लोगों पर ) आवाज़े 
कसा करता है ( इधर की उधर, उधर की इधर ) चुग़लियां लगाता 
फिरता है ०-- 

. (तो तुम्हारी इसमें कया हानि हे? खब याद रक्‍खो ! तुम्हारा लाभ केवल ईमान लाने पर निभेर है| यदि तुम ईमान न छाए, 
तो बताओ ) फिर वह कौन है, जो ( तुम जैसे ) काफिरों को ( अढ्लाह के ) दुख दायी अज़ाब से बचा ले ?( कोई नहीं | तुम उनसे ) 

कहदो ! वही करुणा-निधान (खुदा ), है, हम उसी पर ईमान छाये हैं और डसी पर हमारा भरोसा है | तुम शीघ्र जान लोगे कि 
स्पष्ट पथ-श्रष्टता मं कोन हे ( तुम वा हम ) ॥ 

(हे पैग़म्बर !) तुम (उनसे) कहो कि (ज़रा) मुफे (भी तो) बताओ कि यदि (डसकी आज्ञा से कुओं आदि में शिकक तुम्हारा पानो 
(ही) सूख जाय, तो कौन हे,जो तुम्हारे पास निथरा हुआ (स्वच्छ) जल लाए ? (प्रगट है कि खुदा के अतिरिक्त यह कोई नहों कर सकता) ॥ 

स्रत-कलम 
मक्की, सर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ५२ खायतें और २ रुकूअ हैं ॥ 
मुहम्मद !) शपथ है हमको क़लम ४ ( जिसके द्वारा लौह-महफ़ूज़ में लोगों के भाग्य का हाल लिखा गया है ) और ड्न 
( फ़रिश्तों) के लिखने की (जो लोगों के कस लिखते सक २ 2० ३०% 2 जो (कमी ) के री भौर व हे 
श $ ये 7री इस बड़ी सेवा का म ठ । न 
शरीर ह दस | मा 02% जा तथा सज्जन हो ) | अतः शीघ्र (ख़ुदा की कृपा दया को अपने ऊपर होते हुये ) तुम 
7४९७ हि और ( अपने ऊपर खुदा के क्रोध तथा कोप को उतरते हुये ) यह ( काफ़िर) भी देख लेंगे ( उस समय विद्ति हो ज्ञायगा ) 
मे कौन दीवाना है. ( तुम अथवा यद काफ़िर )। निस्‍्सन्देह तुम्हारा पालन कत्ता डन लोगों को भो अच्छी तरह जानता 
कि तुम कोन के हुये है. और वहो सीधी राह पर चलने वालों सेभी भली भांति अभिज्ञ है। अतः तुम ( इन असत्य पूजकों 
के को की राद का छाने वालों का ( किसो बात में भी ) क़द्दा न मानना (अर्थात) यह (इस बात के दिल से ) अभिलाषो हैं कि 
और अल्लाह रखूछ को ) कुठ न अर्थात धर्म-प्रचार में कुछ ) ढील दो ( ओ< इतने उत्साह के साथ एक खुदा के गुण और सूति-पूजन 
यदि तुम ( अपने (जग जह भो ढोल दें ( और तमको बुरा भला कहना और तम्हारा अनाद्र करना छोड़ दें--तो तुम डनके 
के अवगुण न वर्णन करो ) तो वह ८॥2 2: न करना ) | और ( विशेषतः ) तुम किसी ( भूठी ) शपथें खाने वाले ( और ऐसे ) 


70४०.“ आह /44 ३8 धंधा पर व्यर्थ भांति भांति के) दोष लगाता ( और इधर डघर हर एक की ) चुग़लियां खाता फिरता हो-- 
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( ८१४ ) [ खू० कुछम-६८ ] 


| था &तबारकल्लजी-२६ | 


अच्छे कामों से ( लोगों को ) रोकता रहता है | हद्द ( बन्दगों ) से 
बढ गया हें ० बद्‌ है, अक्खड़ हे ( और ) इन ( डयूब ) के अलावा बद्‌ 
अरूल भी है ० जब हमारी आयतें उसको पढ़ कर सुनाई जाती हैं, तो इस 
( बिरते ) पर कि माल और ( बहुत से ) बेटे रखता है, बोल डठता है 
कि यह अगले लोगों के ढकोसले हैं ० ( ज़रा सत्र करे ) हम अन्करीब उस 
के नाकड़े पर दाग्‌ लगायेंगे ० ( ऐ पैग़म्बर !) जिस तरह हमने ( एक ) 
बाग वालों को आज़माया था, इसी तरह हमने इन ( काफिरों ) को ( भी ) 
आज़माया है कि डन बाग वालों ने क़स्में खा खाकर कहा कि सुबह होते 
ही हम उसके फल जरूर तोड़ छेंगे ० और (डनको ऐसा यक़ीन था कि ) 
इन्शाअहछाह भी न कहा ० तो यह सोते के सोते ही रहे कि तम्हारे 
पर्वर्दिंगार की तरफ से एक बला ( नागहानी नाज़िल हुई और इस सिरे से 
उस सिरे तक ) बाग़ पर फिर गई ० और खुबह होते होते वह ऐसा 
( खाली ) रह गया; जैसे कोई सारे फल तोड़ के ले गया हो ० और 
( इधर ) उन लोगों ने सुबह होते होते एक दूसरे को आवाज़ दी « कि 
अगर तमकों फल तोड़ने हैं, तो सवेरे से अपने बाग़ में जा पहुंचो ० चुनांचे 
( वह सब लोग ) रवाना हुये और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे ० 
कि ( देखना ! ) आज कोई मोहताज तुम तक बाग़ के अन्द्र न आने पाये ० 
( वर्ना उसको कुछ देना पड़ेगा | ग़रज्ञ अपने नज़्दीक ) यह समभझ कर 
कि बस अब जाते ही फल तोड़ लेंगे, बड़े एहतिमाम के साथ बहुत सवेरे 
जा पहुंचे ० फिर जब बाग़ को देखा, तो ( ऐसा उजड़ा पड़ा था कि 
पहिचान न सके और ) छगे कहने कि हो न हो ! हम ( रस्ता ) भूल 
गये ० (फिर सोचे, तो बोले-नहों ! रस्ता नहीं भूले ) बल्कि हमारी तक़्दीर 
फूट गई ० उनमें से जो बेहतर ( आदमी ) था, लूगा कहने--क्या में तम 
से नहों कहा करता था कि खदा(का शुक्र और उस) की तस्बीह (व तक़्दीस) 
क्यों नहीं करते ० ( सो अब वह ) बोल उठे कि हमारा पर्वदिंगार पाक 
( जात ) हे। बेशक हमही कुसूरवार थे ० (और ) अब छगे एक के नषुँ 
मुंह पर एक-- े 
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( और छोगों को ) भलाई से रोकता ( और बुराई को कद्दता) हो (और कुफ्र, तथा उद्वण्डता में) सीमा से बढ़ जाने वाला (और क्षमा 
के अयोग्य) पापों का करने वाला (और बड़ा क्रोधी और ) उद्ृण्ड हो (और ) इसके अतिरिक्त वर्णसंकर भी हो । (कभी) इस कारण से 
कहा न मानना कि ( वह ) धनवान और सन्‍तान वाला हो | जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, तो कहता है कि (यह तो बस) 
अगले लोगों की (पुरानी घुरानी) कहानियां हैं। ( यह दूसरों को तो नक्कू बताता है, और आप बड़ा नाक वाला बनता है, तो ) हम शीघ्र 
उसकी नाक ही पर (घाव का) चिन्ह लगा देंगे ॥ 


निस्सन्देह हमने उन ( काफ़िरों को धन सम्पत्ति देकर उनकी बुद्धि तथा ज्ञान) की परीक्षा ली है, जैसा कि ( इससे बहुत पहिले 
सनआ के ) बाग़ वालों को परीक्षा ली थी, जबकि उन्होंने शपथ खाई कि ( हम भिक्षकों के पहुंचने से पहिले ही बाग में पहुंचेंगे और ) 
सुबह होते ही उसका ( सब ) मेवा तोड़ लेंगे और ( उन्हें अपने इरादे पर इतना भरोसा था कि उन्होंने ) इन्शाअह्लाह ( भी )न कहा । 
हर हे हि कफ पर '>कडेछ कक खुदा की शक्ति को भूल गये )। फिर ( परिणाम यह हुआ कि ) तुम्हारे पालनहारे 

और रात ही रात में एक कठिन ) आ अवतीर्ण हुई और समस्त ) बाग़ गई 

| >पह 3 (टन ुषली उस ( हु ) बाग़ में फिर गई ( और बाग़ के समस्त फलों को नष्ट 

अतः खुबह तक ( वह बाग़ ) ऐसा हो गया, जैसे ( उसका एक २ फल ) टूट चुका हो। वह लोग 
कि यदि तुमको फल तोड़ने ( और भिखारियों से सुरक्षित रखने ) हैं, तो अपने बाग में सवेरे (सचेरे चले) ०७ है. किक कुक» उ 
चले और परसुपर चुपके २ कहते थे--कि ( इसका ख्याल रखना कि ) आज एक भिक्षक ( भी ) तुम्दारे पास इस ( बाग़ ) के भीतर न 
आने पाबे । और वह ( सबके सब घर से सुबह ) सवेरे ( अपने आपको ) कंजूसी पर शक्तिमान समझ कर ( बाग़ की ओर ) चले। 
तो जब ( बाग़ में पहुंचे और ) उसको ( उज़ड़ा हुआ ) देखा ( तो ) कहने लगे ( कदाचित ) हम मार्ग भूल गये हैं ( फिर इधर उधर 
फिर कर और उसको चारों सीमाओं को देख कर बोले-नहीं, यह बाग़ तो हमारा ही है। हम मार्ग नहों भूले )-बरन्‌ हम ( अपने बाग़ से 
हाथ धो बैठे । ( आश्चय है कि जिस बाग को कल हम फलों स्ने लदा हुआ छोड़ गये थे, वह आज इस प्रकार उज़ाड़ सुन्सान पड़ा हे - 
इस पर बाग़ के मालिक के ) मंभले ( बेटे ) ने कहा--क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, कि तुम क्यों अल्लाह को पवित्रता नहीं चणन २४०९ 
(यह सुनकर सबके सब ,खुदा की पवित्रता वर्णन करने रूगे और ) बोले हमारा पालन कर्ता ( प्रत्येक दोष से) पवित्र है। निस्सन्देह 
अत्याचारी थे । फिर ( सबके सब ) एक दूसरे की ओर मुंह करके ( अपने सम्बोधित पर ) दोष लगाने लगे--- हक 


0७0७0७3ऐिेििे आर... आम 
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मलामत करने ० ( आख़िरकार सब ) बोल उठे कि हाय हमारी 
कमबख्ती ! बेशक हमही हद ( उबूदियत ) से बढ़ गये थे ० अज़ब नहीं 
हमारा पर्वदिंगार इस ( बाग ) के बदले हमको इससे बेहतर ( बाग ) 


न ॥। 
डा + हा 


पैगम्बर ! जो नाशुक्रो करते हैं, उन पर दुनिया में ) ऐसा ही अज़ाब 
( नाज़िल हुआ करता ) है और आख़िरत का अज़ाब तो ( इससे ) कहीं 
बढ़कर हे | ऐ काश |! (इस ज़माने के काफ़िर ) समभते होते ० बेशक 
परहेज़गारों के लिये उनके पर्वर्दिगार के हाँ ( बहिश्त के मज़े मज़े ) के बाग 
हैं ० क्या हम ( अपने ) फ़र्मींबर्दार बन्दों को गुनहगारों के बराबर कर, 
देंगे ० तुम लोगों को क्‍या ( हो गया ) है--कैसे (बे तुके ) हुक्म लगाया 
करते हो ० क्‍या तुम्हारे पास कोई ( आस्मान्ती ) किताब है ? और उसमें 


रे ० कर पे २४८ मं ९८ * ॥८2८८४ ४९ 4 4८ ७: 94 
पढ़ते हो ० कि जो तुमः पसन्द करोगे, वही तुमको आखिरत में मिलेगा ० (०८; ५६५ ६। 2:2:22५०/७., ... ढ/ ४ 
या तुमने हमसे क़रुमें ले रक्‍्खी हैं, जो रोज़-कयामत तक चली जाएंगी &| ५० ॥|, ४ ॥॥%५ 4 (४४८८५ + 
र्‌ कप कक कर (28 » 9) ९) १ 
कि तुम जिस चीज़ा की फर्माइश कर गे, वही तुम्हारे लिये ( आखिरत का 2०7५९ पक: ह 2६ कक 
में ) मोजूद कर दी जाएगी ० (ऐ, पैगस्बर ! ) इन लोगों से पूछो कि इन ७०८८॥५, ४ 549 ५८:५७ ५% 
न 3 ना दर का 


में से कोन इसका ज़िस्मा लेता है ० या इन्होंने (खुदा के ) शरीक ठहरा 
रक्‍्खे हैं ( और वह जिम्मेदार बनते हैं ) | पस अगर (अपने दावे में) सच्चे 


हक 222 पक £..2 (०६ हू 266 
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क् रो प्उ रे है 22202] # सै: ७ | 
हैं, तो अपने ( उन ) शरीकों को ला हाज़िर करें ० जिस दिन पर्दा डठा 5४070 [28 4-4 ९/4 5५: 2५० 
/# 2 बन ० ५ ब्कत 


दिया जायगा और लोग सज्दे के लिये बुलाये जायँगे, तो (सज्दा) न 0005. 2.८ :८९&, 222 
कर सकेंगे ० ( शमिन्द्गी के मारे ) इनकी आँखें कुकी होंगो (और ) (202! *2८४०८ ,<५८ 5४० :27॥॥ 
ज़िल्लत उन ( के चेहरों ) पर छा रही होगी और ( दुनिया में ) उनको जी ११. १ ,/, जल ५५ ८2४ , » ७ 
सज्दे की तरफ़ बुलाया जाता था-- 25% ५८2» ० 98.४५" द् का 


को ही दंड मिला कि हमारा लदा फंदा बाग नष्ट श्रष्ट हो गया--परन्तु हम अपने पालनहारे के अनुग्रटर से निराश नहीं ) 
सम्भव हे कि हमारा पालन कर्त्ता हमें इससे भी अच्छा बदला दे दे ( और उस बाग से अच्छा बाग़ ध्रदान करदे )। निस्सन्देहं हम ( सच्चे 


तरह तुम्हारी मनमानी होगी ? कदापि नहीं | यह तुम्हारी भूल है ) ॥ 

( हे पेगुम्बर ! जरा ) उनसे पूछो कि उनमें से ( कौन ) कौन ( ऐसा योद्धा है, जो ) इस ( बात ) को अपने सिर छेता है ( कि 
क्यामत में यह पदों की द्वष्टि से ईमान वालों के बराबर, बरन्‌ उनसे भी बढ़े चढ़े होंगे !) क्या उनके (बनाए हुये) कुछ (खदा के) साभी हैं(जो 
क्यामत के दिन इस बात के ज़िम्मेवार होंगे ?) यदि यह सच्चे हैं, तो इन्हें चाहिये कि यह अपने (डन) साक्रियों को (हमारे समक्ष) ले आदें 
( तनिक हम भी उनके बल तथा शक्ति की परिक्षा करें । निस्सन्देह इन्हें अपनी अज्ञानता का हाल डस दिन अच्छी तरद्द ज्ञात हो जायगा) 
जिस दिन (अशं की ) पिंडली से पर्दा उठा दिया जावेगा ( और खुदा की ज्योति स्पष्ट प्रगट होगी ) और यह ( काफिर ) सज्दा करने 
के लिये बुलाए जाएँगे, तो यद ( आएंगे, किन्तु दुखों के कारण इनकी कमरें तख्ता हो रही होंगी और यह भुक कर सज्दा भी) न कर 
छकेंगे ( और लज्जा के मारे ) उनकी आंखें कुकी जाती होंगी । और घिक्कार उन ( की सूरतों ) पर बरस रही कै होगी । और ( यह सब 
रिणाम डसका होगा कि ) पहिले उनको ( दुनिया में ) सज्दा करने के लिये बुलाया जाता था, जब वह भले चंगे भी थे-( किन्तु सज्दा 


हरने से भागते फिरते थे ) ॥ 


जभष्ापककाबी २५) ------०----+>०- पा०; तबारकल्लजी-२६ | ( <१६ ) 
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और उस वक्त यह लोग अच्छे-बिच्छे भी थे-( मगर शरारत ख् 
सज़्दा नहीं करते थे ) ० तो ( ऐ वैगम्बर ! ) हमको और उन लोगों को 
जो ( हमारे ) इस कलाम को भ्ुटलाते हैं-( अपने अपने ) हाल (पर ) 
रहने दो ( हम इनसे मुगत लेंगे ) कि हम ऐसी तरह पर कि इनकों ख़बर 
भी न हों, आहिस्ता आहिख्ता इनको ( जहन्नन की तरफ़ ) घसीटते ० और 
उनको दील देते चले जा रहे हें । बेशक हमारा दाव ( बड़ा ) पक्का दाव 
है ( कि उसका तोड़ द्वी नहीं हो सकता ) ० (ऐ पैग़म्बर ! ) क्‍या तुम 
इनसे ( तब्लीग-रिसालत पर ) कुछ मज़दूरी मांगते हो? कि यह ( उस ) 
चढ्टी ( के बोझ ) से दबे जाते हैं ० या इनके पास गैब (की ख़बरें आती ) 
हैं? और यह ( उनको ) लिख लिया करते हैं ० तो ( ऐ पैग़म्बर ! ) अपने 
पर्वरदिंगार के हुक्म के इन्तिज़ार में सब्र किये ( बैठे) रहो और ज़न्नून 
(यानी यूनुस ) की तरह ( थुड-दिले ) न बनो कि उन्होंने तड़ दिल होकर 
( ख़दा को ) पुकारा ० अगर उनके पवदिंगार का फ़ज़ल उनकी दस्तगीरी 
न करता, तो बुरे हालों चटियल मैदान में फेंके पड़े रहते ० लेकिन उनके 
पर्वर्दिगार ने उनको नवाज़ा और उनको (अपने) नेक बन्दों में (फिर शामिल) 
किया ० और ( ऐ. पैग़म्बर ! ) काफ़िर जब कुरआन खुनते हैं, तो ऐसा 
माल्म होता है कि ( तुमको ) घूर-घूर कर ( खुदा के रस्ते से ) फिसला 


[ खू०;दाक़्क्ह-६६ ] 
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देंगे ०» और कहते हैं कि यह ( शख्स ) तो ( एक ) दीवाना है ० हालाँकि 
यह (कुरआन जो तुम इनको खुनाते हो ) दुनिया--जहान के ( लोगों के ) 
लिये नसीहत है ओर बस ० 


सूरत--हाइकूह 
मक्की, यानी मकके में नाज़िल हुईं । इसमें ५२ आयतें और २ रुकूआ हैं॥ 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निद्ायत रहा वाला मेहरबान (हे) ० हक 


नल 


हि 


अतः ( हे पैग़म्बर ! तुम चिन्ता न करो ) हमें और उसे जो ( तुमको ) कुठलाता हे ( अपनी २ दशा दा आप >ञजज ३ 5 अल आओ छोड़ दो ( और देखो 
कि क्‍या होता है ) | हम शीघ्र इस तरह कि उन्हें पता भी न चले धीरे धीरे ( विनाश की ओर ) उन्हें ले जायंगे। और ( किसी मस्लहत 
से तनिक ) उनको ढील दे रहे हैं | निस्सन्देह हमारा दांव ( बहुत ) पक्का है ( यदि उन्होंने अपनी दशा को ठीक न किया, तो अन्त में उन्हें 
हम दोज़ख का इंधन बना देंगे। ओर हे पैग़म्बर : ) क्या तुम ( अपने कर्त्तब्य-पालन अर्थात धघर्म-प्रचार पर ) उनसे कुछ मंजूरी मांगते 
हो--कि बह ( उसको एक दंड समभते हैं और उस ) दंड के बोझ से दबे जाते हैं ? अथवा उनको अदृष्ट ( का ज्ञान ) है ( ज़सके कारण से 
यह अपनी बातों को सच्चा समभते हैं वा उनके पास आकाश से कुछ खबरें आती हैं ) कि ( यह ) उनको - लिख लेते हैं ( और उनसे 
प्रमाण देते हैं कि क़यामत में हमारी दशा मुसव्मानों ले बहुत अच्छी होगी ) ॥ 


( हे पैग़म्बर ! उनको तो समस्त बातें प्रमाण रहित तथा बिल्कुल व्यर्थ हैं। न उनको अद्वष्ट--ज्ञान हे, न आकाश से उनके पास 
कुछ ख़बरें आती हैं ) | अतः तुम अपने पालन कर्त्ता की आज्ञा से ( उनकी बातों पर ) सन्‍्तोष करो और मछली (के पेट में जाने ) वाले 
( यूनुस पैग़म्बर ) की तरह ( अधीर तथा असन्‍्तोषी ) नं हो जाओ कि जब उन्होंने ( आपत्तिकाल में हमको ) पुकारा, तो वह ( रंज़ और ) 
शोक मैं मरे हुये थे | यदि तुम्हारे पालनहारे की कृपा डनको न संभालती, तो वह बुरी तरह चटियल मैदान में फेक दिये जाते | सो उनके 
पालनहारे ने उन ( की पुकार ) को ( सुन लिया ) और ( उन्हें अपना मुख्य भक्त और ) उच्च पद वाला कर लिया और उन्हें नेक लोगों 
में ( सम्मिलिति ) कर दिया ॥ ह 

( अतः है पैग़म्बर ! तुम इस घटना से जिसकी ओर हमने संकेत किया, हमारी कृपा का अनुमान करो ) और ( हर बात में हमारी 
आज्ञानुसार चलो | देखों |! इन ) काक़िरों (से सचेत रहना | यह तुम्हारे प्राण-घातकशंत्र हैं )। जब कुआन खुनते हैं, तो ( ऐसा प्रतीत 
होता है कि ) मानो यह तुमको अपनी द्वृष्टियों से ( घूर २ कर ) गिरा देंगे ओर (यही ) व हद दुराचारी है, जो ) कहते हैं कि यह ( मुह- 
म्मद्‌ ) तो दीवाने हैं ( और यद्द कुआओन साधारंण क़िस्सा कहानियों की एक पुख्तक है )-यद्यपि ( तुम हमारे रखूल दो और इन्हें बुद्धि ज्ञान 
की बालें बताते और हमारे आदेश खुनाते हो और ) यह ( क॒र्आान ) सब जगत के निवासियों के लिये निरी शिक्षा ह्वी ( शिक्षा ) हे॥ 


सूरत-हाकूकह 
मद्की, सर्थांत मक्‍के में उतरी । इसमें ४२ आयतें खौर २ रुकूत हें ॥ 


. लिये एक यादगार बना दें और जिन ( के ) कानों को खदा ने याद्‌ रखने 


. जब खूर में पहिली एक फूंक मार दी जायगी ० और ज़मोन: और पहाड़ 
, दोनों को उठाकर ( और टकरा कर ) एक ही बार उनको रेज़ा--रेज़ा कर 


[ पा०; तबारकल॒जो-२६ ] ( ८१७ ) [ सृ०;हाक़कह-६६ | 


झुदनी ० (और ) शुदनी है क्‍या चीज़ ० और ( ऐ पैग़म्बर ! ) 
तुम क्‍या समझे कि शुदनी है क्‍या चीज़ ? (वह एक्र हादसा है, जो सब 
को खड़-खड़ा डालेगा यानो क़यामत ) 0 समूद्‌ और आद (दोनों ) ने 
( उस ) खड़-खड़ा डालने वाले ( हादसे ) को भुटलाया ० सो समूद तो 
( एक बड़े ज़ोर की ) कड़क ( के सदमे ) से हलाक कर दिये गये ० और 
रहे आद-सो वह (भी ) बड़े ज़न्नाटे की सख्त आंधी से हलाक कर दिये 
गये ० कि बराबर सात रात और आठ दिन वह ( हला ) खदा ने उन पर 
चलाये रक्‍्खो--तो ( ऐ मुखातब ! ) तू ( उन ) लोगों को उस ( आँधी ) 
में इस तरह ढये पड़े देखता, जैसे खोखली खज़ूरों के बोते ० फिर अब 
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तुभको उनमें से कोई ( मुत्नफ्फ़िस भी ) बचा हुआ दिखाई देता है ० ८८ ८. » (६ (५ है / (2 4.9 ४८८ हर ८682 /95 
ओर फ़िऑन और जो उस्मतें उससे पहिले हो गुज़रों और उल्टी हुई ता 252/- ५-6 5/+-८ 
4६0%,५/५ 47 5,4 


बस्तियों के रहने वाले ( यानी क्ौम छूत-यह सब लोग बड़े बड़े ) क॒घूरों 
के है अब हुये ० तो ( उनको तरफ़ रखूल भेजे गये और ) उन्होंने अबने 
पर्वंदिगार के रसूल की ( जो उनकी तरफ़ भेजा गया था ) नाफ़र्मानी की, 
तो उसने भी इनको बड़ा सख्त पकड़ा ० ( लोगो ! नूह के वक्त में ) जब 


क््न्न्टा। 
4५७ / 82 2 क्ष्र है. हे &/< 
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पानी का तूफ़ान आया, तो हमहो ने तुमको ( यानो तुम्हारे बुज़गों को ) कर 
अंक ७ नट्श्च्क 5:22 2५६६ आन कि 2५ 
किश्ती में सवार कर लिया था ० ताकि इस ( वाक़ए ) को तुम्हारे ५६-.०:/००८. (४ 2-20 ५ (६4 हि 
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को खलाहियत दो है, वह इसको याद रक्‍खें ० फिर (ऐ पैगम्बर ! ) 


दिया ज्ञायगा ० तो ( क़यामत जो चार व नाचार ) होने वाली (है) उस 
दिन हो जायगी ० और आस्मान फट जायगा और वह उस दिन-- 


# 


( है मुहम्मद : ) सत्य होने वाली (वह ) क्‍या है-सत्य होने चाली। और तुम्हें किसने बताया ( होगा कि ) वह हे क्‍या सत्य 
होने शक (आओ ! हम का बताएं-वह क़यामत है, जो एक न एक दिन अवश्य होने वाली और दिलों को कंपा देने वांली हे। आज 
जिस प्रकार तुम्हारी ज्यति के मुश्रिक उसको भुठला रहे हैं, उसी प्रकार उस) कंपा देने वाली ( और निश्चित रूप से होने वाली ) वस्तु 
को ( इनसे पहिले ) समूद्‌ और आद्‌ ( इत्यादि की जाति ) ने भुठलाया था | सो सम्तृद ( की जाति के लोग एक भयानक) कड़क से नए 
किये गये | और रहे आद्‌ ( जाति के लोग ) सो वह भी एक बड़ी आंधी से (बुरी तरह ) नष्ट कर दिये गये, जिसको खुदा ने लगातार 
साठ रात और आठ दिन तक उन पर लगा दिया था ( हे सम्बोधित ! यदि तू वहां उपस्थित होता, तो ) तू उन लोगों को ( बड़े अनादर 
के साथ ) पछड़ी हुआ देखता (और लंबे होने के कारण तुभको वह पछड़े हुये ऐसे दीख पड़ते कि ) मानो वह खजूर के (बृक्षों के ) 
खोखले तने हैं ( जो निकम्मे होकर भूमि पर गिर पड़े हैं | यदि तुभको हे सम्बोधित ! डनके इस प्रकार नष्ट होने का विश्वास नहीं होता ) 
तो क्‍या तुभकों उनमें से कोई (बच्चा वा बड़ा बूढ़ा) बाक़ी दिखाई देता है? ( कोई नहीं ) ॥ 

और (एक समूद्‌ तथा आद की जाति कया) फ़िऑन ने और उससे पहिले जो ( नूह की जाति के ) लोग हुये हैं, उन्होंने और डलठी 
हुई बस्तियों (के लोगों) ने बड़ी बड़ी ग़छूतियां कों-अर्थात उन सबने भो (आद्‌ और समूद्‌ को जाति को तरह क़यामत को भुठलाया- ओर) 
अपने पालनहारे के रखूछ का कहा न माना । अतः ( संसार के ) पालन कर्त्ता ने उन्हें भी बहुत सख्तो से ( अपने अज़ाब में ) पकड़ लिया । 
( और हे रखूछ ! वह घटनो तो तुमको याद ही होगी ) जबकि ( नूह की जाति पे ) पानी को बहिया आई थी ( और ) फिर हमने 
तुमको ( अर्थात तुम्दारे पूर्वजों को उनको नेकी और ईमानदारी के कारण ) नौका में डठा लिया ( जिससे वह बिल्कुल छुरक्षित रहे 
और शेष सब लोग डूब कर मर गये ) जिससे कि उस ( घटना ) को तुम्हारे लिये एक स्मारक बना दें । और ( जब तुम दुनिया में भेजे 
जाओ, तो तुमकों अपनी यह पुरानी क्ृपा जतायें और ) याद रखने ( की योग्यता ) रखने वाले कान डसको याद रकक्‍खें ( और तुम्हारी 
उम्मत के लोग तुम्हारे पद को जाने पहिचाने ) ॥ क्‍ 
(हे मक्का के काफ़िरों ! ड्स समय को याद्‌ करो) जब सूर अर्थात नरसिंगा फूंका जायगा और पृथ्वी और पर्वत (अपने २ स्थान से) 
उठा दिये जायंगे (और) फिर (दोनों) एक ही बार में (ऐसे) चूर २ हों जायेंगे ( जैसे धुनी हुई रुई ) | अतः उस दिन ( वह प्रगट) होने चाली 
( भ्र्थात क़यामत प्रगट ) हो जायगी और आकाश फट जायगा और वह उस दिन ( बिल्कुल ) बोदा ( और निकम्मा ) हो जायगा ॥ 
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बहत ही बोदा ( फुस्फुसा ) होगा ० ओर उसके किनारों पर 
फरिश्ते होगे और डस दिन तुम्हारे पर्वदिंगार के तख़्त को आठ (फ़रिशते) 
अपने ऊपर उठाये होंगे ० (लोगों!) डस दिन तुम ( खुदा के 
रूबरू ) पेश किये जाओगे ( और ) त॒म्हारा कोई राज़ ( खदा से ) मरूफ़ो 
नहीं रहेगा ० तो जिसको उसका नामए ( आमाल ) डसके दाहिने हाथ में 
दिया जायगा, तो वह ( खुशी-खुशी लोगों से ) कहेगा-लो जी! ( यह ) 
पैरा नामए ( आमाल तो ) पढ़ो ० मुझको तो ( दुनिया की ज़िन्दगो में ) 
यकीन था कि ( एक दिन ) मेरा हिसाब ( यानी नामए-आमाल ) मुकको 
प्रिलेगा ( सों मिला ) ० तो बह (शख्स बड़े) ख़ातिर-ख़्वाह ऐश में होगा ० 
( यानी ) बहिश्त-बरों में ० जिस ( के बाग़ों ) के फल ( ऐसे ) भुके होंगे 
(कि चाहें तो अपनी जगह बैठे बेठे तोड़ लें) ० ( और इनको इजाज़त 
होगी ) कि अय्याम-गुड़ाश्ता ( यानी दुनिया ) में जो तुमने ( अमल किये 
और उनको पहिले से ज़ादू--आख़िरत बनाकर ) भेजा था, उनके बदले में 
खायों पिओ ( और तुम्हारे ) नेग लगे ० और जिसका नामए ( आमाल ) 
उसके बायें हाथ में दिया जायगा, वह कहेगा ऐ काश ! मुझको मेरा नामए 
(आमाल ) न मिला होता ० और मुझकों अपने (इस) हिसाब को 
ख़बरें ही न हुई होती कि क्‍या है ( और क्या नहों ) ० ऐ काश ! मरने 
से ( मेरी हस्ती का ) ख़ातिमा हो गया होता ० मेरा माल मेरे ( कुछ भी ) 
काम न आया ० मुभसे मेरी बादशाहत छुट गई ० (फिर हम उसकी 


निस्बत हुक्म देंगे कि )इसको पकंड़ो और इसके गले में तोक़ डालो ०... ६६६५५ न 


फिर ( कशां-कशां छेजाकर.) इसको जहज्नम में ढकेल दो ० फिर ज़न्जीर 
से जिसकी नाप सत्तर गज़ होगी, इसको ख़ब जकड़ दो ० (क्योंकि) यह-- 


अः 


और फरिश्ते उसके किनारों पर (आ खड़े ) होंगे। और तुम्हारे पालन कर्त्ता के अर्श को आठ फुरिश्ते अपने ऊर्पह उठा >लेंगे । 
उस दिन तुम ( सब अपने पालनहारे के ) सामने छाए जाओगे। और तुम्हारा कोई कर्म भी (डससे) छिपा हुआ न रहेगा। (और तुममें से 
हर एक को उसका कर्म-पत्र दिया जावेगा ) तो जिसको ( उस दिन) उसका कमं-पत्र ( डसके ) दाहिने हाथ में मिला ( उसकी खशी 
को कुछ न पूछों ) वह ( दर्षित तथा प्रफुलिलित चारों ओर फिरेगा। और एक एक से ) कह्देगा-लेना ! (ज्ञरा ) मेरा कमं-पत्र ( तो ) पढ़ना 
( देखों ! मैंने दुनिया में केले अच्छे २ काम किये हैं। निरूलन्देह ) मुफ़े ( दुनिया में ) इस बात का ( बड़ा ) रूथाल थाशकि मेरा हिसाब 
( अर्थात कर्म-पंत्र ) मुकझों ( क़यामत में ) मिलेगा ( अर्थात मुझे हिसाब किताब देना होगा | सो खदा को छाख बार धन्यवाद ! कि आज 
मेरा श्रम ठिकाने लगा )॥ कप 


अतः ऐसा मनुष्य ( तों ) आनन्द के जोवन में होगा ( और ) ऊँचे ( ऊँचे वृक्षों वाले ) बाग़ में, जिसके मेवे ( भूमि पर ) भुके हुये 
होंगे ( और सुगमता पूर्वक उनको तोड़ा जा सकेगा--वह वहां निवास करेगा ) और ( उनको अधिकार दिया जायगा कि उन मेवों में से 
जो कुछ दिल जाहे ) इच्छा खे खाओ पियों ।जों कर्म तुमने भूतकऋाल ( के जोबन ) में किये थे--यह उसका बदला है और जिसको डसका 
कर्म-पत्र ( उसके ) बाएँ हाथ॑ में मिला ( तो ) वह ( पश्चाताप के साथ ) कहेगा ( हो शोक [! ) क्‍या अच्छा होता, जो मुझको मेरा कम-पत्र 
ने मिलता और मुझको ख़बर त होती कि मेरा हिसाब ( किताब ) क्या हे। क्‍या अच्छा होता !कि वही मौत (जिसने पहिले मुझे मारा था 
मैरे जीवन को सर्वदा के लिये ) समाप्त कर जाती (और मुझे यह दिन न देखना पड़ता )॥ | 


( हा शोक ! आज के दिन ) मेरा माल भो मेरे कुछ काम न आया ! मेरा राज्य भो मुझे छिन गया !! (इतने में आधाज़ 
कि ) उसको पकड़ छो और ( उसकी गदंन में ) तौक़ डाछों | फिर उसको आग के ढेर में फेंको, फिर एक ( ऐलो ) ज़ंजीर में अर 
रूम्बाई सत्तर गज़ हो, उसको जकड़ दो-क्योंकि यह ( दुनिया में )-- ४ 


। 


पा०; (3 
[ पा०; तबारकललज़ो-२६ 3३ ॥ ८१६ [ । 3 पाक हाक़्क़ह-६६ ] 


खुदाए-बुजुर्ग पर ईमान नहीं छाया था ० और ( आप खिलाना तो 
द्र किनार, औरों को भी ) मिस्कोनों के खाना खिलाने की तरगीब नहीं 
देता था ० तो आज यहां इसका कोई भी दोस्तदार नहों ० और ज़ख्मों के 
धोवन के सिवा ( इसके लिये कुछ और ) खाने को भी नहीं ० ( और ) 
यह खाना बस गुनहगार ही खायेंगे ० तो ( छोगो ! ) जो चीज़ 
तुमको दिखाई देती है ० और जो चीज़ तुमको नहों दिखाई देती 
( जैसे जिन्नात, फ़रिश्ते बग़ैरह ) हमतों सबही की कसम खाते 
हैं ना! ० कि यह ( क॒र्शान ) बिला शुबहा कलाम (इलाही ) है। एक 
मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते का ( लाया हुआ ) ० और यह किसी शाइर की (बनाई 
डुई ) बात नहीं हे-( मगर ) तुम लोग बहुत ही कम यकीन करते हो ० और 
न ( यह किसी हाज़िराती ) आमिल के तु॒क्‍्के हैं-(मगर) तुम लोग बहुत ही 
कम गौर करते हो ० (यह) पर्वद्गार-आलम का उतारा हुआ (कलाम) है ० 


और अगर ( पैग़म्बर ज़बरदरुती ) कोई बात हमारे सर चपेकता ० तो हमने 
(खनियों को तरह ) उसका दाहिता हाथ पकड़ कर ० डसकी गदन उड़ा 


दी होती ० और तुममें से कोई भी हमको उससे रोक न सकता ० और कुछ 
शक नहों कि यह ( कुआंन ) परहेज़गारों के लिये नसीहत है ० और हमको 
ख़ब मात्दूम है कि तममें से ( बाज़ ) इसके भुटलाने वाले (भी ) हैं ० और 
इसमें कुछ शक नहीं कि यह काफिरों के लिये ( सूजिब ) हसरत है ० और 
इसमें भी शक नहों [कि यह यक़ीनन्‌ बरहक़ है ० तो (ऐ पैगम्बर ! ) तुम 
अपने पर्वदिंगार आली-शान के नाम की तस्बोह (व तक़्दीस ) में 


ल्गे रहो 0-- 
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श्रेष्ठ खदा पर ईमान नं लाता था और (इतना बड़ा धनवान होने पर भी कभी किसी निधन ) कंगाल के खिलाने पर ध्यान न 
देता थां,तो (जिस प्रकार उसने दुनिया में किसी को न पूछा) आज डसकोी भी यहाँ कोई सहायता करने वाला कोई नहों है । और (इसको डस 
दिन ) घावों के धोवन के अतिरिक्त कुछ खाना भो नहों (मिलेगा ) जिसे ( इस जैसे ) पापियों के अतिरिक्त कोई न खाबेगा । अतः ( हे 
कुफ्र, शिक करने वालों ! यदि तुम अपना अन्त खुधारना चाहते हो, तो बुद्धि तथा ज्ञान से काम लो | अल्प कालिक जीवन को दुलभ जानो) 
तुम जो वस्तुवें ( दुनिया में ) देखते हो ओर जो बस्तु्वें ( आकाशादि पर उपस्थित हैं और उन्हें ) तुम नहों देखते-हम उन (सब) की शपथ 
खाते हैं ( और कहते हैं ) कि यह कुर्आभान एक प्रतिष्ठित फ़रिश्ता का लाया हुआ है और यह्‌ किसी कवि का कलाम नहों है ( किन्तु ) तुम 
हो कि बहुत कम ( सच्चो बातों पर ) ईमान छाते हो | और न ( यह किसो ज्योतिषी तथा ) क[हिन का वचन हे ( किन्तु ) तुम ( सच्ची 
बातों को ) बहुत कम समभते हो । (अज्ञानों ! खूब समक लो न यह किसो कवि का बचन है, न किसो ज्यो तिषो को ज़्योतिष-विद्या, बरन) 
दोनों लोकों के पालनहारे की ओर से उतारा हुआ ( एक पवित्र तथा श्रेष्ठ कलाम ) है ॥ 

और मान लो) यह ( पैग़म्बर ) हम पर कोई बात बना लाते (अथांत किसी पुस्तक को अपने आप गढ़ते और उसको खुदा को 
पुस्तक के तो हम पक दाहिना हाथ पकड़ते ( और ) फिर उनकी गदन काट डालते | फिर तुममें कोई ऐसा नहीं ( निकलता ) 
जो ( हमारी ) इस ( पकड़ ) से ( उनको ) बच्चा देता ॥( परन्तु हमारे पैगर्बर पूर्ण रूप से सचाई का आदश हैं | वह कभी ऐसा नहों कर 
सकते | जो सन्देश हम उनके पास भेजते हैं, बह ज्यों का त्यों तुम तक पहुंचा देते हैं। उसमें कुछ घटती बढ़ती नहों होती ). और ( इसी 
लिये ) यह ( कर्आान अक्षर २ सत्य है और इसमें ) डरने वालों के लिये ( बहुत बड़ो ) शिक्षा (तथा नसोहत) है। और हम ( खूब ) जानते 
हैं कि तुममें से कुछ लोग (अपनी मूर्खता और दुर्भाग्य के कारण से उसको) भुठलाते हैं। और ( अपना लोक परलोक बिगाड़ लेते हैं। 
निस्सन्देह ) यह काफ़िरों के लिये तो पश्चाताप (तथा निराशा ओर विनाश का कारण) है ओर (मुसब्मानों के लिये एक) सत्य-निश्चय 
( वाली पुस्तक हे 'और दोनों लोकों की भल्हाई का क/रण ) है। अतः ( है पेग़म्बर ! ) अपने श्रेष्ठ ( तथा महान ) पालनहारे के नाम की 
पवित्रता वर्णन करो ॥ 


| 4०; तबारकह$ज़ी-२६ ] ( ८२० ) [खू्‌०; मआरिज-७० ] 


सूरत-मआरिज 
मक्को, यानो मकके में नाजिल हुई । इसमें ४४ आयतें और २ रुकूअ हैं ॥| 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० हे 
८] अल्छाह जोर ( आस्मान की ) सीढ़ियों का मालिक है--(जिनकी राह) हह/ की (् हैः ॥ ॥ 
।  करिश्ते और ज़िब्रील उसकी तरफ़ चढ़ते हैं । उसके हुक्म से कयामत के ट् 3-०2, । 250 (6262 24! 


हे * ६५7 हक] |] 
दिन जिसका अन्दाज़ पचास हज़ार बरस का होगा, काफिरों को अज़ाब 82/॥:.. ८ १64 20205 % न 4 ! 5५ /।“2 ८८” 
ह (७४&६४५५०॥८८2७४५7॥ 
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हर 

५६ होना है ( और ) कोई उसको टाल नहीं सकता | (एक ना आक़िबत-अन्देश) है 
है हे करने वाले ने दख्वांस्त की कि वह अज़ाब अभी आ नाज़िल हो ०) ; 0 

( ऐ पैग़म्बर ! ) तुम ( इन लोगों की छेड़ ख़ानी पर ) अच्छी तरह सत्र 

किये ( बैंठे ) रहो ० यह लोग तो रोज़-क़यामत को बईद ( अज़-क़यास 
यानी मुहाल ) समभते हैं ० और हमारे नजदीक ( न सिफ़ मुम्किन, बल्कि ) 
करीबु ( ल्‍्वकअ ) है ० डस दिन आस्मान ( तो ऐसा लाल ) हो जायगा, 
जैसा पिघला हुआ ताँबा ० और पहाड़ ( ऐले उड़ते ) होंगे, जैसे रह्ड 
बिरडू की ऊन ० और बावजूदे कि लोग एक दूसरे को दिखाये भी जाय॑ँगे, 

ताहम कोई अपना किसी ( दूसरे ) अपने को पूछेगा भी तो नहीं | गुनहगार 
तमन्ना करेगा कि ऐ काश ! अपने बेटों ० और अपनी जोरू ओर अपने भाई 
और अपने कुन्बे को, जो ( वक्त्‌ पड़े पर ) इसको पनाह दिया करता था ० 
और ( रूए ) ज़मोन के तमाम आदमियों को उस दिन के अज़ाब के बदले में 
दे दे और यह ( मुआवज़ा ) उसको बचा ले ० सो यह तो होना नहीं, 
दोज़ख की आग ( तो इस बला की ) लपट हे कि सर तक की खलड़ी 
उध्रेड़ कर घर देगी ० (और ) जो ( दुनिया में हक्‌ से ) रूगरदानी और 

सतांबी करते रहे-- 


७7 
८67५ कल की (६ कै. ॉ कई / #/“ 
($ 2 /४७८? “5 के (७-2 


8 »::< 
|//0 ९ 4 ४.१०/७..2 4“ £5५ ), (4 है* ६५.5 हे //₹*“+4] 
०2 
5 :.“ ५६५ £2 ०-७५ (28 
02-55 ४302/2%६% ०£42%4॥| 
५९८ 3.०.6२ ///“श- 4५८६ ४४१ “2” 8 ४ “ 2१६5 ९१6 
722०-62 /<:#».02 ४24£0869 
कट ८ 2 ४४2 4] भी 
हि 25 5225:<82222॥ 
हः हे ५: .252० १ « की शव ८5 
। ् > अम्ल मिकर (9४% 
१2 ५७७ 0 2 [2552 2 ५ (2-५2 5८९८” 
७४५४&.४/ ५५-८5००४ ९५४७ 
/ ४5५८०८८४९८८८ ८४ ४४/८४ 5 न | के दे ७८ 2:४॥ 764 ० “इन हर) ९2८ 
११०० ०१५०० 0५४ ०» 


बआमन्‍ममम 


सूरत-मआरिज 
मकक्‍्को, अर्थात मक्‍्के में उतरी । इसमें ४४ खायतें और २ रुकूझ हें ॥ 


( डनको सूखेता तो यहां तक पहुंच चुकी है कि उन ही में का ) एक ( अज़ाब का ) अभिलाषो ( और अधिकारो--हंसी तथा 
५ की रीति से ) उस अज़ाब ( के अवतीण होने ) की इच्छा करता है, जो कि ( उस जैसे कट्टर ) काफ़िरों पर ( अवश्य ) होने वाला 
है ( और भूमि आकाश में ) जिसका कोई फेरने वाला नहीं ( और ) जो डस (सव शक्तिमान अमर अज़र ) अल्लाह की ओर से ( उतरने 
बाला ) है, जो ( ऐसी ) सीढ़ियों ( अर्थात आकाशों ) का स्वामी हे ( कि ) जिस ( के अश ) की ओर ( डन सीढ़ियों के द्वारा वह ) फ़रिश्ते 
भी चढ़ते हैं ( जो मनुष्य जाति के रक्षक हैं ) और रूह ( अथोत वह फ़रिश्ते ) भी ( जो इन रक्षक फ़रिश्तों के रक्षक हैं, चढ़ते हैं और यह 
श्रज़ाब ) ऐसे ( बड़े ) दिन में होगा, जिसका परिमाण ( सांसारिक दिनों के हिसाब से ) पचास हज़ार वर्ष ( के बराबर ) हे ॥ श्र 
अतः ( हे पैग़म्बर ! तुम उनकी शत्रुता और उद्गण्डता पर दुनिया में ) अच्छा सनन्‍्तोष करो ( और विश्वास करो कि क़यामत 
के दिन उनका पालन कर्त्ता उनको पूण दंड देगा )। निस्सन्देह यह ( परिणाम उनकी अचेतना तथा असत्य पूजा का है, जो यह क्यामत 
के ) उस ( निश्चित दिन ) को दूर समभते हैं--यद्यपि हम तो उसको ( बिल्कुल ) निकट देख रहे हैं। ( परन्तु उनकी यह सारी अचेतना 
जस द्नि जाती रहेगी ) जिस दिन कि ( यह कठोर तथा ठोस और बहुत बड़ा ) आकाश तलछट तेल के समान हो जायगा और ( यह बडे 
बड़े) पव॑त रंगीन घुनी हुई रुई के समान हो ( कर उड़ ) जायंगे और ( कोई किसी का पूछने वाला न होगा-यहां तक कि कोई ) मित्र किसी 
मित्र की ( हद हु न हा प है ८“ ( के उरी ) को वह ( स्वयं अपने नेत्रों से ) देखेंगे ॥ 
उस दिन हर ) पापी ( दिल से ) चाहेगा ( कि ) कया अच्छा होता ! इस ( भयड्भडर ) दिन के अज्ञाब 
( कोई उपाय निकल आबे | ओर वह इसके लिये भी तय्यार होगा कि ) अपने बेटों को और अप पं को और कई २३८ कदर ४ ऋ 
( समस्त ) परिवार को, जिसमें वह शरण लिये था और उन सब ( मनुष्यों ) को जो भूमि पर ( बसते ) हैं-बदले में देदे ( और ) फिर 
बह ( बदला ) उसको ( उस अज़ाब से ) मुक्ति दिला दे--( परन्तु वह चाहे कितना हाथ पैर मारे और कितना उद्योग करे किन्तु ऐसा ) 
कमी नहीं ( हो सकता कि वह अज़ाब से छुटकारा पा जाय । हमारा अज़ाब कया है ) वह एक ( कभी न बुभने वाली ) ४ प्रचण्ड अग्नि 
है, जो ( प्रत्येक पापी के ) मुंह की खाल उधेड़ डालेगी ( और ) जिसने ( संसार में आधीनता से ) मुंह मोड़ा और ( ईमान लाने से ) मुंह 


फेरा, ओर घन एकत्रित किया, फिर ( उसे यूं ही) रख छोड़ा--( खुदा की राह में व्यय न किया ) उसे ( जलाने और नष्ट स्रष्ट करने के 
लिये अपने पास लॉस ) बुलाएगी ॥ 


( पा०; तबारकल्लजी-२६ ] आज 


, [ लत: .।!।._ गन क के मआरिज-७० ] 
. ... .../?... 35 जल तलब... जलकर 


और ( सारी उच्न ) माल जमा करके ( उसको राह-खदा में खर्च न 


किया और ) सेंत-सेंत कर रखते रहे--इन (सब ) को (अपनो तरफ़ खींच) 
बुलायेगी ० बेशक आदमी बड़ाही थुड़-जिया पैदा किया गया है ० कि जब 


डसको ( किसी तरह का ) जुकूसान पहुंचता है $ तो घबरा उठता है ० और रे. ! कि «६2.2 हि 

जब उसको ( किसी तरह का ) फ़ायदा पहुंचता है, तो बुखल गा ट्गता ् 2५४ ०८-० | '४/०८::८ 
है ० मगर ( उन लोगों का हरगिज़ ऐसा हाल नहीं ) ज्ञो नमाज़-गुज़ार हैं ० द ५५४5८ 2 6७ 2 22८22 
(और ) वह अपनी नमाज़ को कभी नाग़ा नहों होने देते ० और जिनके (ह%., हा हा गह। है? ५० हा 4“ (४ ध्ट्र५ 
मालों में ( मुंह फोड़ कर ) मांगने वाले और न मांगने वाले (दोनों ) का ॥ 2222 2/427 7१५५० ०११5 
एक हिरुला मुअय्यन ( मुक़रर ) है ० और जो रोज़-जज़ा का यकीन रखते ५५८42... ह 2 280 («०2५ ' 
हें ० ओर वह जो अपने पर्वदिंगार के अज़ाब से डरते रहते हैं ० बेशक उन ८5280 (4७. »« ॥/408 (52</2४)! 
के पर्वदिंगार का अज़ाब निडर होने को चीज़ नहीं ० और वह जो अपनो के ४६: है 224) १ 
शर्मंगाहों को बचाये रहते हैं ० मगर अपनी बीबियों और अपने हाथ के 285 9४6६६;५०७५-४:-५ 
माल ( यानी लॉंडियों ) से कि ( उनके साथ मसरूफ़ होने में ) डन पर कुछ ७८, ०)५)८ 228 4 (४०.८ 
इल्ज़ाम नहों ० हाँ ! जो लोग इनके अलावा (और) के तलबगार हों,तो (उन ॥। ््! १! 52४ ॥(४॥| ५४५ प्र 5६.८४ ८८4 
को समभो कि.) वह हद्द्‌ ( फ़ितरत ) से बढ़ गये हैं ०» और बह जो अपनी 9 हे बांट कक लिया 
( तहवील को ) अमानतों का और अपने अहद्‌ का पास करते ० और वह भें । | ७२५ ४ 


जो अपनी गवाहियों पर साबित ( क़द्म ) रहते ० ओर वह जो अपनी... . ॥20 20792: 22 
नमाज़ की ख़बर रखते हैं ० यह लोग (हैं, जो ) इज़्ज़त से (बहिश्त के) - 3), मा 4! फट 
बागों में होंगे ०-- | 


| अर्शँ 
+4 +फरृष्ण 
&8४) 


निस्सन्देह मनुष्य अधीर उत्पन्न किया गया है | जब उसको कुछ बुराई लगती अर्थात कष्ट पहुंचता है, तो घबराता (फिरता) है ॥ 
तरद्द तरह की शिकायतें करता है। ओर जब उसको भलाई लगतो है, तो ऐँठता है ( और अपने आप के अतिरिक्त डसे कुछ सूफ नहों 
पड़ता | अर्थात न खुदा का हक़ अदा करता है और न खुदा के बन्दों का, बरन पशु के समान जो चाहता, करता फिरता है )॥ 


परन्तु जो लोग अपनी नमाज़ सदा पढ़ते हैं ( और किसी नमाज़ को नहों छोड़ते ) और जिन लोगों के धनों में ( हर अंश-भागी 

. का एक ) नियत अंश हे ( कोई भी हो ) मांगने वालों के लिये भो ओर न मांगने वालों के लिये भी | और जो लोग बदला मिलने वाले 
दिन को सच्चा मानते हैं। और वंद्द लोग जो अपने पालन कर्ता के अज़ाब से ( हर समय ) डरते ( और भय खाते रहते ) हैं ( और ) 
निस्‍्सन्देदद ( उससे डरना चाहिये ) उनके पालन कर्त्ता का अज़ाब ग़ैर-पामूत है ( अथांत ऐसी साधारण वस्तु नहीं है कि डससे कोई 


न डरे )॥ 


और जो अपने लज्ज़ा-स्थानों की रक्षा करते हैं, किन्तु अपनी पत्नियां 7 और अपने हाथ के माल ( अथांत लॉडियों ) से (नहीं ) 
तो ( इसमें ) उन पर दोष नहीं है । परन्तु जो कोई इसके अतिरिक्त ( कोई हर रूथात विषय वासना के लिये ) चाहे, तो वह सीमा से बढ़ 
जाने वाले लोगों में से है ( और अपराधी है )। और जो लोग अपनो अम्तातत। ; 4 ज़यानत नहीं करते ) और अपनी प्रतिज्ञा का (पालन 
करते तथा ) ख्याल रखते हैं । शौर जो लोग सचाई के 2० अपनी साक्षिएा रेत * ( और भूठ नहों बोलते ) और जो लोग अपनी (पांचों 
समय की ) नमाज़ की ( पूर्ण ) रक्षा ( तथा पाबन्दी ) करते हैं, यही सब ( वह लाभ ग्यवान लोग ) हैं, जो ( बड़ी ) प्रतिष्ठा ( तथा सम्मान ) 


से ( जन्नत के ) बागों में प्रवेश करेंगे ॥ 


[ पा०; लबारकल्लजाौ-२६ | ( 


८२२ ) [ खू०; नूह-७१ ] 
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तो ( ऐ पैग़म्बर ! इन ) काफ़िरेों' को क्‍या (हो गया) है कि टोलियाँ 
बन बन कर दाहिनी तरफ से और बाई तरफ़ से तुम्हारी तरफ़ को दोड़े 
चले आ रहे हैं ० क्या इनमें से हर शख्स (इस बात का ) आरज़-मन्द है 
कि मज़े की बहिश्त में दाखिल कर लिया जायगा ० सो यह तो होना नहों, 
हमने इतको उसी ( गन्दी ) चीज़ा से पैदा किया है, जो इनको माल्द्रम हे ० 
तो हमको मश्रिक्ों और मशग्निबों के मालिक ( यानी अपनो ज़ात पाक ) की 
कसम है कि हम इस बात पर भो क़ादिर हैं ० कि (दुनिया में ) इनसे 
बेहतर ( मख्ल्यूक ) इनके बदले ला बसायें और ( ऐसा करना चाहें, तो ) 
कोई हमारे हुक्म से बाहर नहीं हो सकता ० तो (ऐ पैगम्बर !) इनको 
बेहदा बातें बनाने और खेल करने दो--यहां तक कि ( आखिरकार ) वह 
दिन जिसका इनसे वादा किया जाता है, इनके सामने आ मोजूद हो ० 
( यानी वह दिन ) जबकि यह क़ब्रों से निकल पड़ेंगे ( और मैदान-हथ्र की 
तरफ़ ) इस तरह दौड़ते होंगे कि गोया किसी पाले की तरफ़ दौड़े चले 
जा रहे हैं ० ( रंज और नदामत के मारे ) इनकी नजरें कुकी हुई होंगी। 
ज़िल्लत इन ( के चेहरों ) पर छा रही होगी। यही तो वह दिन होगा, 
जिसका इनसे वादा किया जाता था ० ह 


सूरत--हह 
मक्की, यानी मक्‍के में नाजिल हुई । इसमें २८ आयतें ओर २ रुकूअ हें ॥ 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जों) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 
हमने नूह को उनको कौम की तरफ़ ( पैग़म्बर बनाकर ) भेजा कि-- के 
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और ( हे पैगऱम्बर ! इन ) काफ़िरों को क्या हुआ, जो इकट्ठें हो होकर तुम्हारी ओर दौड़ते हुये आते हैं ( और हमारी आयतों 
की हंसी उड़ाते हैं ) | क्‍या उनमें से प्रत्येक मनुष्य ( अपनी इन करतूतों के होते हुये ) जन्नत-नईम में प्रवेश करने की अभिलाषा रखता है? 
( यह ) कदाणि नहों ( हो सकता। उनमें से कोई भी जन्नत में जाने के योग्य नहीं)। निस्सन्देह हमने जिस ( तुच्छ ) वस्तु से ( अर्थात 
वीय्यं से ) उनको बनाया है--उसको यह ( स्वयं ) भी जानते हैं ( इसलिये उन्हें चाहिये कि यदि यह जन्नत में जाने के अभिलाषी हैं, तो 
अपनी इन व्यर्थ बातों को छोड़ें और सच्चे दिल से हमारी अपार शक्ति को मानें और क़यामत की घटना को असम्भव न जानें )॥ 


(यदि इतना समझाने बुझाने पर भी यह अपने कौतुकों से न मानें ) तो हम पूर्व-पच्छिम के पालन कर्ता की (अर्थात अपनी ) 
शपथ खाते हैं कि (हम उनको जन्नत में भेजना केसा-एक कष्ट दायक अज़ाब में डालेंगे और ) हममें यह भी शक्ति है कि हम ( उनको 
दुनिया ही मैं नष्ट भ्रष्ट करदें और ) उनकी जगह उनसे अच्छे लोग ला ( बसा ) एँँ। और हम (किसी से) असमर्थ नहों हैं । अतः ( हे 
रखूल ! अब ) तुम ( उनके ज़्यादा मुंह न लगो और ) उनको उनकी दशा पर छोड़ दो, जिससे कि यह (डसी तरह सांसारिक कामों में) 
घुसे रहें और ( उसी तरह अपने कर्राव्य-पालन से अचेत होकर दुनिया के खुखों में ) खेलते ( कूदते ) रहें--यहां तक कि उन्हें वह द्नि 
देखना पड़े, जिसका उनसे वादा किया जा रहा है ( अर्थात वह दिन ) जिस दिन कि यद्द अपनी ( अपनी ) क़त्रों से (ज़िन्दा होकर) निकल 
( खड़े होंगे और) इस प्रकार ( तेज़ी के साथ ) दौड़ेंगे, जैसे कि यह ( दुतिया में प्रेम के साथ ) सूतियों के स्थानों की ओर दोडते हैं (और 

लज्जा के मारे ) उनकी आंखें नीची ;होंगी ( और खुदा के अज़ाब के भय से ) अप्रतिष्ठा ( और फिटकार ) डन पर बरस रहो होगी । 
( बस ) वह दिन यही है, जिसका उनसे वादा दिश्या जा रहा है ( और जिससे यह इस प्रकार निश्चिन्त बैठे हैं ) ॥ 


प्रत-वह 
मक्की, अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें २८ झायतें और २ रुकूछ हैं ॥ 


( जिस प्रकार हे रखूल! हमने तुमको तुम्हारो उम्म्त की ओर भेज़ा है, डसी 
जाति की ओर मेजा था-- है, उसी प्रकार ) हमने ( अपने वैग़स्बर ) नूह को उनकी 
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क़ब्ल इसके कि तुम्हारो क़ौम के लोगों पर अज़ाब-ददनाक आ 
नाज़िल हो, इनको ( उससे ) डराथो ० ( चुनांचे उन्होंने इनसे ) कहा कि 
भाइयो ! में तुमको खुले तौर पर डर खुनाने आया हूं ० ( और तुमको 
समभाता हूं ) कि खुदा की इबादत करो और डस ( के ग़ज़ब ) से डरते 
रहो और मेरा कहा मानो ० ( ऐसा करोगे ) तो वह तुम्हारे गुनाह माफ 
करेगा और ( मौत के ) वक्त-मुक़॒रर तक तुमको ( दुनिया में इतमोनान से 
रसने बसने की ) मोहलत देगा । ज़ब खुदा का ठहराया हुआ ( वह ) वक़्त 
आ मौजूद होता है, तो वह ( किसी के टाले ज़रासी देर के लिये भी ) 
नहों टल सकता | ऐ काश ! तुम ( इतनी बात ) समभते होते ० (जब नूह 
अपना फ़ज़-रिसालत »दा कर चुके और लोग उनको बराबर भुटलाते रहे, 
तो उन्होंने खुदा से ) अर्ज़ किया कि ऐ मेरे पवर्दिगार ! मैंने अपनी क़ौम 
( के लोगों) को रात के वक़्त भी बुलाया और दिन के वक़्त भो (बुलाया) ० 
तो मेरे बुलाने का.उन पर यही असर हुआ कि ( जितना ज़ियादा बुलाया, 
उतना ही ) जियादा भागे ० और ज्ब-जब मैंने इनको बुलाया कि (यह 
तेरी तरफ़ रुज हों और ) तू इनके गुनाह माफ़ फ़र्माये, इन्होंने अपने 
कानों में उंगलियां ठुंस-ठंस लों (कि इनके कानों में कहीं मेरे बुलाने की भनक 
न पड़े ) और ( ऊपर से ) अपने कपड़े ओढ़--ओढ़ लिये ( कि कहीं मेरी 
सूरत इनको न दिखाई दे ) और जिद्‌ की, और शेखी में आकर अकड़ बैठे ० 
फिर मैंने इनको पुकार कर बुलाया ० और इनको जाहिर भी सममाया 
और इनको पोशिदा भो समझाया ० ( और बार बार इनसे) कहा कि अपने 
पर्वदिंगार से अपने ग्रुनाहों की माफ़ी माँगो कि वह बड़ा बख्शने वाला है 

. ( तुम्हारे कुखूर भी माफ़ कर देगा ) ० (और ) तुम पर ( आसमान से ) 
मूसलाधार मेंह बरसायेगा ०'और माल और औलाद से तुम्हारी मदद करेगा- 
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( और उनसे कहा था ) कि तुम अपनी जाति ( के लोगों ) को इससे पहिले कि उन पर दुखदायो अज़ाब पहुंचे ( अज़ाब डतरने 
से ) डराओ ( और पथ-मश्रष्टता और कुमार्ग से बचाओ और सीधे मार्ग से उन्हें सूचित करो--तो नूह ने हमारी आज्ञा याछन की और . 
अपनो जाति के लोगों से जाकर ) कहा--भाइयो ! में तुमको खुल्लम खुल्ला डर ( की बातें ) खुनाने आया हूं | (खुलम खुल्ला कहता हूं कि 
यदि तुमने पवित्र ख़ुदा के आगे अपना सिर न भुकाया, तो डसका कोप तुम्हें नष्ट न कर देगा । अतः डचित यह है.) कि तुम अल्लाह की 
पूजा करो और डस ( के कोप ) से डरो और मेरा कहना मानो, जिससे कि वह तुम्हारे पापों को क्षमा करे | और एक नियत समय तक 
तुमको ( कुशल पूरक संसार में जीवित ) रकखे | निस्सन्देह ( यह समय है-इस बात का, कि तुम अपने भले बुरे पर सोच विचार करो ॥ 
रत्यु का वा अज़्ाब उतरने का ) जब (नियत) समय आ जायगा, तो ( फिर तुमको ) ढील न दी जावेगी | क्या अच्छा होता ! कि तुम (मेरी 


बात को खुनों ओर ) समझो ॥ 


(परन्तु डस उद्गण्ड जाति ने नूह की बातों|पर कुछ भी ध्यान न दिया, तो उन्होंने निराश होकर अपने खुदा से ) कहा-हे पाल- 
हार की अमनी आति को रात-दिन (तेरी ओर) बुलाया-परन्तु ( उसने मेरी एक न खुनी और उन पर मेरी बातों का डलटा प्रभाव हुआ 
कि वह ) मेरे बुलाने ( और समभाने बुझाने ) से और ज़्यादा ( असत्य पूजा करने ओर खत्य से ) भागने लगे। और जब कभी मैंने निकम्स 
( नेकी की ओर ) बुलाया, जिससे कि तू उन ( के पापों ) को क्षमा करदे ( और उन पर अपनी कृपा करे ) तो वह अपने कानों में डंगलि- 
याँ ठूंसने और अपने (मुंह के) ऊपर कपड़े लपेटने लगे (जिससे कि उनकी आँखें और कान बन्द दो जायँ और उन्हें मेरी सूरत न दीख पड़े) 
और (मेरी आवाज़ न सुनाई दे । सो ज्यों ज्यों मैंने डनको शिक्षा दी, त्यों त्यों अपने कुफ़, पर ) उन्होंने हठ किया और है" कता (साया 


ही ) करते रहे॥ 


न्‍्तु इसके होते हुये ) फिर (भी मैं अपने कर्ताव्य-पालन अथांत धर्म-प्रचार से न.रुका और ) मैंने डनको खूब पुकार कर 

किक “हक “के 2: को रूप से ( सबके सामने ) भी समझाया और गुप्त रूप से ( अकेले में ) भी पढ़ाया और ( डनखे ) 

( तेरे धम कि ( ह्यी ! क्यों अपने विनाश के पीछे पड़े हो ! इन व्यर्थ बातों से मान जाओ और ) अपने पालन कत्ता से ( अपने 

हक ) क्षमा मांगो | | निस्सन्देह वह बड़ा क्षमा करने वाला (कृपालु) है। (यदि तुम अपने कुकर्मों से मान गये, तो ) वह तुम पर कल: 
ठांधार मैंह वर्षाचेगा और धन से और सन्‍्तान से तुम्हारी सहायता करेगा-- 


| पा०; तबारकल्लजी-२६ | 


[ खू०नूह-७१ ] 


और तम्हारे लिये बाग़ डगायेगा और तुम्हारे लिये नहरें ( जारो ) 
करेगा ( सों अलग ) ० तुम्हें क्या ( बला मार गई ) है कि तुमने (बिल्कुल) 
खदा का वक्र ( दिल से ) उठा दिया ० हालांकि उसने तुमकों तरह तरह 
का वैदा किया है (कोई कैसा, कोई कैसा )० क्या तुमने नहों देखा कि खदा 
ने कैले तह पर तह सात आस्मान बनाये हैं ० और उनमें चांद को (भी ) 
बनाया है ( कि वह एक ) नूर ( है) और खूरज़ को बनाया हे ( कि वह 
णक रोशन ) मशअल ( हैं) ० और अल्लाह ही ने तुम को (एक तरह पर ) 
जमीन से उगाया ० फिर ( दुबारा ) छौटाकर उसी मिट्टी में तुमको मिला 
ट्रैगा और ( क़यामत में ) तुमको ( उसी मिट्टी से फिर ) निकाल खड़ा 
करेगा ० और अल्लाह ही ने जमीन को तुम्हारा फ़रश बनाया है ० कि उस 
के खुले खुले रस्तों में ( जिधर चाहों) चलो ( फिरो ) ० ( ज़ब इतना 
समभाने पर भो लोग राह पर न आये, तो ) नूंह ने ( हमारी जनाब में ) 
अर्जा किया कि ऐ मेरे पर्वदिंगार ! इन लोगों ने मेरा कहा न माना और 
उन / नाबकार लोगों ) के कहने पर चले, जिनको उनके माल और उनको 
. औलाद ने ( फायदे की जगह उल्टा ) और नुक़्सान ही पहुंचाया ० और 
उन्होंने ( मेरे साथ ) बड़े बड़े फ़रेब किये ० और (एक दूसरे को) बहकाया 
कि अपने माबूदों को हरगिज्‌ न छोड़ना और न वह (बुत ) को छोड़ना 
और न खुआ को और न यगस और यऊक़ और नस्त्र का० और (यद्द लोग 
ऐसी दी बातें समका समझा कर ) बहुतेरों को गुमराह कर चुके हैं और 
ऐसा कर कि इन जालिमों को गुमराही ( रोज बरोज) बढ़ती ही चली ज्ञाय 
(कि आख़िरका र मुस्तोजिब-अजाब हों ) ० ( चुनाँचे ) अपनो ही शरा- 
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रतों को बजह से ग॒क कर दिये गये-- 


और ( तरद्द २ के ) तुम्हारे लिये बाग़ लगावेगा और नहरें बहा देगा । ( आखिर) तुमको हो क्‍या गया है, जो तुम ( महान श्रेष्ठ ) 
अल्लाह की श्रेष्ठता ( और महानता ) का विश्वास नहीं करते-यद्यपि डस्रीने तुमको उत्पन्न किया है (और ) तरह २ का ( उत्पन्न किया है। 
अर्थात कोई तुममें गोरा है, तो कोई काला-कोई लम्बा है, तो कोई छोटे डीलका) | क्या तुमने नहीं देखा कि खदा ने कैले एक-पर-एक सात 
आकाश बनाए और चांद को उन ( आकाशों ) में एक प्रकाश बनाया और सूर्य को प्रज्वलित दीपक बनाया (अर्थात यदि तुमको अपने 
भीतर खुदा की शक्ति का चमत्कार नहों दीख पड़ता, तो कया इन ऊँचे २ आकाशों में भी तुम ईश्वर को लीला नहों देखते) । और (यह भी तुमको 
दिखाई नहों देता कि ) अल्लाह ही ने तुमको पृथ्वी से ( अथोत एक मुट्ठी मिट्टी से ) विशेष रोति पर उगाया । फिर तुमको दुबारा डसी 
(मिट्टी) में बह छौटाएगा | और (डसो मिट्टो से) तुमको ( फिर ) बाहर निकालेगा | और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिये पृथ्वी को बिछोना 
बनाया, जिससे कि डसको खुली राहों में तुम ( प्रसंश्नता पूर्वक ) चलो ( फिरो ) ॥ 


( और फिर उसके पश्चात ) नूह ने ( हमसे) कहा-दे मेरे पालन कर्ता ! (तू भली भांति देख रहा है कि ) इन लोगों ने बिल्कुल 
मेरा कहा न माना और ( अपनी जाति के सर्दारों में से ) उन्होंने ( ऐसे ) ऐसों की 3 बीवओों की, जिनकी ( घन हे कवि और 38 हे 
( जनकों बिल्कुल हानि ही हानि पहुंचाई और यदि कुछ ) अधिकता ( भी ) की (तो उनके ) घाटे में-और जिन्होंने ( असत्य को बढ़ाने के 
लिये ) बड़े बड़े ( आशचय जनक ) उपाय किये और जिन्होंने ( अपने मानने वालों से स्वदा यही ) कहा कि तुम अपने पूज्यों को कभी 
ब छोड़ना | और ( विशेषतः ) बदू' और 'सुवाअ' और 'यगूस” और 'यऊक्‌' और 'नस्त्र' ( जो तुम्हारे मुख्य पूज्य हैं, उनकी उपासना ) 
को तो कमी न छोड़ना और ( उनसे कभो अलग न होना | तात्पय यह कि ) उन ( सर्दारों ) ने बहुतों को पथ-श्रष्ट कर दिया और 


(सीधे मार्ग पर न आने दिया | अतः हे खदा ! ) तू भी इन अत्याचारियों (तथा उद्दण्डों) की पथ में और 
उन्हें अज़ाब का अधिकारी बनादे ) ॥ दृण्डो) को पथ-अ्रष्टता ही में और अधिकता करदे ( और 


(सो जब उन पथ-श्रष्टों की पथ-श्रष्टता और 3 दृण्डता अपनी सीमा 
से ( पानी में ) डुबो दिये गये-- रे भा पर पई सह, सो) इक ( तो कल के) जरे बाय की कर 


५ 


आल ललललकनीीवशिीनिवशिविवीलिीनिलनल लक 
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( और ) फिर दोजख़ में डाल दिये गये और खदा के सिव्रा कोई 
मददगार भी उनको बहम न पहुंचे ० और नूह ने ( उनके हक़ में यह भी 
बद ) दुआ की कि ऐ मेरे पर्वदिंगार! (इन ) काफ़िसों में से ( किसी 
मुत्नफिफ़स को भी जिन्दा ) न छोड (+#्ि) रूए-ज़मीन पर रस्ता-बस्ता 
( नज़र आये ) ० क्‍योंकि अगर तू इनको रहने देगा, तो यह तेरे बन्दों को 
गुमराह ( ही ) करेंगे और इनसे जो नसूल चलेगी, बह भी बदकार ( और ) 
कई काफ़िर ही होंगे ० ऐ मेरे पर्वदिंगार ! मुकको और प्रेरे माँ बाप को 
और जो शख्स ईमान लाकर मेरे घर में ( पनाह लेने ) आया हे, उसको 
और ( आम ) बाईमान मर्दो' और बाईमान औरतों के बरूश ! और ऐला 
कर ! कि ( इन ) जालियमों.को तबाही ( रोज-बरोज़ ) बढ़ती चली जाय ० 

सूरत--जिन्न 
मक्को, यानी मकके में नाज़िल हुई । इसमें २८ आयतें और २ रुकूअ हैं ॥ 

( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 
( ऐ पैग़म्बर ! सब लोगों को ) जता दो कि मेरे पास ( खुदा की तरफ से 
इस बात की ) वही आई है कि जिन्नात में से चग्द शख्सों ने (मुझे कर्आान 
पढ़ते ) सुना और (खुने पीछे अपने लोगों से जाकर ) कहा कि हमने अजीब 
( तरह का ) कुर्आान खुना ० जो नेक राह दिखाता है। सो हम उस पर 
ईमान ले आये और हमतो किसी को अपने पवर्दिगार का शरीक टहरायेंगे 
नहों ० और हमारे पर्वदिगार की बड़ी ऊंची शान हे | डसने न तो किसीको 
अपनी जोरू बनाया और न किसी को बेटा-बेटी ० और हममें ( कुछ ) 
अह्मक ( ऐसे भी हो ग़ु जुरे हैं, जो ) खदा की निस्बत बढ़-बढ़ कर बातें 
बनाया करते थे ० और हमतों ऐसा समभते थे-- 


[ खू०; जिन्न-8२ ] 
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और कुछ ( उनमें से ) अश्नि में डाले गये । अतः ( उस समय ) उन्होंने भी अपने लिये किसी को खुदा के अतिरिक्त सहायक न 
पाया | और (डस समय) नूह ने (जिन्हें उन दुराचारियों पर अति क्रोध था-हमसे ) कहा, हे मेरे पालनहारे ! (इन दुराचारी भूमि पर रहने 
वालों में से ) किसी रहने वाले को भो भू (तल) पर (जिन्दा) न छोड़ ( सबको अपने अज़ाब में नष्ट भ्रष्ट करदे )। यदि तू (इनमें से दो चार 
को भी बाकी ) छोड़ देगा, तो वह भी तेरे बन्दों को बहकाएँगे और ( तेरे अज़ाब को अपने नेत्रों से देखने के पश्चात भो ठीक न होंगे। 
इनके सिर से अजाब टलने की देर है-फिर यह उसी दुराचार में फंस जायँगे और इनके यहां) जो सन्‍्तान होगी, तो वह भी दुराचारी (और) 
कुफ्र, ( शिक ) करने वाली ( और सीधे मार्ग से कोसों दूर होगी )। अतः हे मेरे पालनहारे ! तू मुझको और मेरे माता पिता को और जो 
ईमानदार मेरे घर में आये-उसको, और ( इनके अतिरिक्त ) सब ईमान वाले पुरुषों और ईमान वाली स्त्रियों को तो (अपनी कृपा तथा दया 
से ) क्षमा करदे | और ( इन ) अपराधियों के हक में ( नष्टता तथा ) विनाश के अतिरिक्त ( और कुछ ) ज़्यादा न.कर ॥ 

" सुरत-जिन्न 
मक्की, अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें २८ झ्रायतें और २ रुकूझ हैं ॥ 
तुम इन शिक्षा-प्रद बृतान्तों को खुनाकर अपनी उम्मत के लोगों को डनके खुधार के लिये जिन्नों की बुद्धिमानी 
वर्णन करों और उनसे ) कहो कि मेरे पास इस बात की वही आई हे कि जिन्नों के एक समूह ने ( जब ) क्आन 
गैने ( अपनी जाति के लोगों से जाकर.) कहा कि हमने एक अद्भुत कुरआन खुना है, जो नेकी की ओर राह दिखाता है । 
_ अररथ के / हर ला ) पर ईमान ले आये ( आज से उसके आदेशों पर चलेंगे ) और कदापि अपने पालन कर्सा का किसी को 


/ै/ह धो। और (हमारे विचार में ) यह ( बात बिल्कुल सच्ची है) कि हमारे पालनहारे का पद बहुत ऊँचा है। उसने 
( अपने अं पी एम की, न पुत्र-( वह पत्नी तथा सन्‍्तान से और इस प्रकार की समस्त त्ुटियों से पवित्र और आवश्यकताओं से 


बिल्कुल बे पर्वाह है )॥ भी अब हमें भली भांति ज्ञात हो गई ) कि हमारे ( समूह के ) अज्ञान लोग अल्लाह पर ( उसको सन्‍तति धारा 


बात है 
बताकर 8० कमी कुफ़, तथा उद्वण्डता में ) हद से ( ज़्यादा ) बढ़ी हुई बातें करते हैं--और हम ( अपनी अज्ञानता ले अब तक ) 


यह समझे हुये थे-- 


( हे मुहम्मद ! 
तथा ईमानदारी का हाल 


[ पा०; तबारकल्लज़ो-२६ | ( ८२६ ) 


कि ( क्‍या ) आदमी और ( क्‍या ) जिन ( कोई भी ) खदा पर भूट 
नहीं बोल सकता-( चुनांचे इसी खयाल से हमभो डनके कहे पर चलते 
रहे ) ० और आदम्रियों में से कुछ लोग जिन्नात में से बाज लोगों की 
वनाह पकड़ा करते थे, तो ( इससे ) इन आदमियों ने जिन्नात को और 
भो ज़ियादा मग़रूर कर दिया ० और जिस तरह तुम ( जिन्नात ) को 
खयाल था, बनों आदम को भो खयाल हुआ कि ( गुजश्ता जमाने में खदा 
मे किसोकों पैग़म्बर बनाकर नहीं भेजा और आइन्दा भी) खुदा कभी 
किसी का ( पैग़म्बर बनाकर ) नहीं भेजेगा ० और हमने आस्मान को 
( भी ) टटोला, तो पाया कि बड़ी बज़बूत चौकियों और शिहाबों ( के 
अंगारों ) से भरा पड़ा है ० और पहिले तो आस्मान में बहुत से ठिकाने थे, 
जहां हम सुनने के लिये ( जा ) बैठा करते थे-( लेकिन ) अब कोई खुनने 
का करद करे, तो एक शिहाब (का गोला) अपने लिये ताक लगाये 
( तय्यार ) पाये ० और हम नहीं जानते कि ( इस इन्तिज़ाम से ) ज़मोन के 
रहने वालों को कुछ नुक़्सान पहुंचाना मनन्‍्ज्र है या उनके पर्वंदिगार का 
इरादा उनके हक़ में बेहतरी करने का हे ० और हममें से कुछ तो नेक हैं 
और कुछ और तरह के हैं--( ग़रज़् ) हमारे ( भी ) मुख्तलिफ़ फिरके 
होते आये हैं ० और ( अब ) हमने समझ लिया कि हम न तो ज़मीन में 
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( रह कर ) ख़दा को हरा सकते हैं और न ( किसी तरफ ) भाग 
कर उसको हरा सकते हैं ० ओर हमने जब राह की बात खुनी, तो हम 
उस्रकों मान गये। पस जो शख्स अपने पर्वदिंगार पर ईमान लायेगा, डस 
को न किसी नुक्सान का डर होगा और न-- जज 


४४८४ 42५४ 
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कि मनुष्य तथा जिन्न ( सब कोतुक कर सकते हैं, परन्तु ) अल्छाह पर कदापि भूठ नहीं बोल सकते (और डसका किली प्रकार 
का अनादर करने का साहस नहों कर सकते ओर केवल मूखंता .के कारण खुदा का साभो किसी को नहीं ठहरा सकते--परन्तु इमें अपनी 
अज्ञानता का हाल भली भांति बिद्त हो गया | अब हम कभी इस ग़लती में नहीं पड़ेंगे) और जिन्नों ( के सर्दारों ) की उद्दण्डता का एक 
कारण यह भी है कि कुछ लोग मनुष्यों में ऐसे हैं, जो जिन्नों के कुछ लोगों से शरण मांगा करते थे ( और जब किसी स्थान पर जाते, तो 
कहते थे कि इस स्थान के सदांर से उसको जाति के अज्ञानों और मनुष्य को कष्ट पहुंचाने वालों से हम शरण चाहते हैं)। अतः उन मनुष्यों 
ने उन ( जिज्नों के सदांरों )के अहंकार (और उद्रण्डता ) में और अधिकता करदी ( ओर वह समभने लगे कि जो कुछ हैं--हम ही हे | 
खदा कोई नहीं ) ॥ 

और यह (बात भी खत्य हे ) कि जिस प्रकार तुमने ( हे जिन्नो! ) ख्याल किया था कि खदा तआला ( एक बार मारने के 
पश्चात ) किसी को दुबारा ज़िन्दा न करेगा | और यह ( भो उन्होंने अपनी जाति से कहा) कि हमने (नियमानुसार) आकाश को टटोल कर 
कर देखा, तो डसे कठोर चौंकीदारों और अश्नि की लपटों से भरा हुआ प्राया ( और आकाश की एक ख़बर भो हम अब न जान सके ) 
यद्यपि हम ( बराबर ख़बरें ) खुनने के लिये आकाश पर ( अपने २) ) ठिकानों में बेठा करते थे ( और ज़्योतिषियों को डनसे 
सूचित कर दिया करते थे )--परन्तु ( अब ) जी कोई (आकाशोय ख़बरें ) खुनना चाहता है, तो वह अपने लिये ( एक आग की ) रूपट को 
घात लगाये हुये पाता है । और ( अब ) हमें ( कभी ) यह नहीं विदित ( हो सकता ) कि पृथ्वो पर बसने वालों को ( खदा ) बुराई 
पहुंचानी चाहता है, वा उन्हें उनका पालन कर्त्ता कुछ भलाई पहुंचानी चाहता है। और (इसमें कुछ) सन्‍्देह नहों कि हममें ( कर्भान उतरने 
हे ४४: व पहिले भी ) नेक भी होते थे और उनके अतिरिक्त ( अर्थात बुरे ) भी, दममें होते थे ( अर्थात बुरे भले ) विभिन्न मार्गों 
पर ॥ 


और हम तो ( खदा की कृपा से इस बात को अब पूरो तरह ) समप्रक गये हैं कि ( यदि ) अल्लाह को ( हमारे दुराचार 
के कारण से अज़ाब देना चाहे, तो ) हम ( उसको ) पृथ्वो में ( कहीं छिप छिपा कर ४४० हे से) के धन्‍य सकते और न 
हम उसको ( पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं ) भाग कर ( डसके इस इरादे के पूरा करने से ) विवश कर सकते हैं-( अतः हमारे समीप तो अब 
उसको अवज्ञा करना बिल्कुल अज्ञानता ) और ( पूर्णतया मू्खता है ।अतः ) जब हमने हिदायत ( अर्थात धर्म-मार्ग बताने वाले कर्आान 
को खुना ( तुरन्त ) उस पर ईप्लान ले आये | अतः जो कोई अपने पालन कर्त्ता पर ईमान ले आया, तो उसको न कमी का भय होगा और 4 
ते ज़्यादती का ( अथांत न उसका कोई शुभ-कर्म कमर लिखा जायगा, न कोई अशुभ-कर्म ज़्यादा )॥ है 
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फ़मांबर्दारो ( इख्तियार ) की, उन्होंने सोधा रस्ता ढूंढ निकाला ० और 
जिन्होंने सर्ताबी को, वह ( टेढ़े रस्ते चले और ) आखिरकार दोज़ख के है ८६/८2 2:30 4 22/८-_5:८ + का " 
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कुन्दे बन गये ० और ( ऐ पैगम्बर ! लोगों से कहो कि खदा फर्माता है 
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कि अहे-मक्‍का दीन के ) सीधे रस्ते पर कायम रहते, तो हम उनको पानी 

की रेल-पेल से सेराब करते ० ताकि समय की नेअमत में उन (की 
शुक्र-गुज़ारी ) का इम्तिहान करें और जो शख्ल अपने पर्वर्दिगार को याद्‌ 

से रूगदांनी करेगा, तो वह उसको अज्ञाब-सख्त में लेजा दाखिल करेगा ० 

ओर मस्जदें तो खुदा ही (की इबादत ) के लिये हैं--तो लोगो ! इनमें 

खुदा के साथ किसी (और ) को न पुकारो ० और जब बन्दए-खुदा (यानी | 
मुहम्मद ) खुदा की इबादत करने खड़े होते हैं, तो ( छोग उनके गिर्दा गिर्द 

घिरे आते है और ) करीब है कि ( उनको ) चिमट जाये ० ( ऐ पैगम्बर ! न्‍ * 
इन लोगों से ) कहो कि मैं तो सिफ़ अपने पर्वदिंगार की इबादत करता हूं ्ध 6] 4 
और किसी को उसका शरीक नहों गर्दानता ० ( ऐ वैग़म्बर ! इन लोगों से ) रथ * 
कहो कि तुझ्हारा नुक़्सान या फ़ायदा ( कुछ भी ) मेरे इख्तियार में नहीं ०] 
( ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि खुदा ( के ग़ज़ब ) से कोई भो मुझ 

को पनाह नहों दे सकता और न उसके सिवा कहीं मुझकों ठिकाना मिल 

सक्ता है ० मेरा बचाव तो इसो में है कि खुदा की तरफ़ से (जो हुक्म 

आया है, लोगों को ) पहुंचा दूं और उसके पेग़ाम ( सबको सुना दूं ) और 

जो शख्स अल्छाह और डसके रखूल की नाफ़र्मानी करेगा, तो कुछ शक 

नहों कि आखिरकार उसके लिये दोज़ख़ की आग हे-- 
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और ( हम इस बात को खब समभ गये हैं कि ) हममें के कुछ लोग ( सच्चे ) मुसलमान हें और कुछ लोग ( कट्टर ) अत्याचारी 
( तथा डद्ण्ड )| सो जो लोग मुसत्मान हैं, वही सब ( वह भाग्यवान ) लोग हैं, जिन्होंने (५ मनोरथ को पा लिया और बुराई से बच गये 
और ) भलाई को हूढ लिया | और रहे ( काफ़िर ) अत्याचारी, तो वह दोज़ख़ का इंधन है ( वह सवबदा उसाीमें पड़े जला बह ) । और 
( हे मुहम्मद्‌ ! तुम उन लोगों से ) यह ( भी कहो कि मेरे पास इस बात की भी वह्दी आई है ) कि यदि यह ( कुछ भी ) स्वोजेः होते, तो हम 
उनको ( और उनके सूखे खेतों को ) अवश्य अधिकता से पानो पिलाते ( ओर अधिकता से अन्न उगाते ) जिससे कि हम उन्हें ( अपनी 3५ 
डस ( क्वपा ) में परखते ( और देखते कि यह उलका अनादर करते हैं वा आद्र ) और जो कोई अपने पालनहारे के स्मरण से (दुनिया में) 
मंह मोडेगा ( अन्त में ) खदा उसको एक कठिन अजाब में भोंकेगा । और ( हे रखूल ! तुम उनसे ) यह ( भी कहो ) कि समस्त मसज़िदें 
प्र्लाह ( को सज्दा करने और उसकी उपासना करने ) के लिये (नियत ) हैं (किसों को यह अधिकार नहों कि वहां अल्लाह के अतिरिक्त 
कक अं इ्री पूजा करे | और निस्सन्देह अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे को पूजना महा पाप हे) | अतः (हे मनुष्यों ) तुम किसी को भो अल्लाह 
5 ( लकी ईश्वरीयता में साफ्ो न ठदराओं और कभी उसको) न पुकारों और यह (बहुत बड़ी सूखता है कि ) जब अल्लाह का ( मुख्य 
[77९ कक और ) खदा को पुकारता हुआ ( कहीं ) खड़ा होता है, तो यह (काफ़िर इतना 


द्वेता का उपदेश देता । 
रा 5 हर जुदा है कह आ (अर्थात मुहम्मद) पर (कष्ट डालने के लिये) एकत्रित हो जाबेंगे (और डन पर धावा बोल देंगे) ॥ 


कि (तुम मुझ प< क्‍यों इस प्रकार आक्रमण करते द्वो | मैं कोई ऐसे काम में तत्पर नहीं हूं जो, 
| जप पटक को पार हूं और उसके साथ किसी को साभी नहों ठहराता | (और) तुम (उनसे) कहदो 
हानि पहुंचाना मेरे अधिकार में है और न राह पर लाना (अर्थात मेरा काम्न तो केवल धर्म-प्रचार है ) ॥ 


( तो हे पैग़म्बर 
-आक्षेप योग्य हो)। में तो बस 
कि (इसके अतिरिक्त) न तुम्हें 

दो कि ( न मुझे यह अधिकार हे कि में तुम्हारा सहमत हो जाऊ-क्योंकि मुफे निश्चय हे कि 
( दे मुहम्मद : के हा | + अर पर से कोई शरण नहीं देगा | और उसके (दर्बार के) अतिरिक्त मुझे कहों शरण न मिलेगो। मैं 
यदि मैं ऐसा करू, तो ) मुझे खुद ओर सन्देश पहुंचाता हूं और ( तुमको बताता हूं कि ) जो कोई अल्लाह का और उसके रखूल का 


2 हि लिये दोज़क ही आग (तय्यार ) है। ( ऐसे लोग ) सबंदा उसमें ( पड़े जलते ) रहेंगे ॥ 
कह । ९; 


( ८२८ ) [ खू०; मुज़्ज्म्मिल-9३ ] 


[ धा०; तबारकह्ठजी-२६ ] 
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जिसमें वह लोग सदा को ( और हमेशा ) हमेशा रहेंगे ० ( मगर 
काफिर तो उस वक़्त तक इन बातों को मानने वाले नहों ) जब। तक ,उस 
( भजाब ) को न देखलें, जिसका इनसे वादा किया जाता है-तों उस वक़्त 
इनकों मात्दुम हो जायगा कि किसके मददगार बोदे हैं और (किसका ) ॥ 
जथा ( शुमार में ) कम ( है) ० (ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि 
जिस ( अज़ाब ) का तुमसे वादा किया जाता है, मैं नहीं जानता कि वह । 
नज़दीक है या मेरा पर्वरदिंगार एक ख़ास वक़्त तक उसको मुल्तवो रक्‍खेगा० ! हा 
उसी को रौब की ख़बर हे--तों वह अपनी गैब की बातें किसी पर ज़ाहिर हे ॥०' 
नहीं किया करता ० मगर (हां! अपने ) बग॒ज़ीदा पैगम्बरों पर (मस्ल्हतन्‌ ४ 
कोई बात जाहिर करनी चाहता है ) तो वह ( भी इस एहतियात से कि ) 
उनके आगे और उनके पीछे ( फ़रिश्तों का ) पहरा ( उनके साथ ) रखता 
है ० ताकि देख ले कि पेग़म्बरों ने अपने पर्वदिंगार के पैग़ाम ( लोगों को 
ठीक ठीक ) पहुँचा दिये और उनके सारे मामलात उसीके इहाते ( इल्म ) 
में हैं और उसने तमाम चीज़ों की गिनती ( तक अपनी नज़र में कर ) 


रक्‍खी है ० 
सुरत---मुज्जम्मिल 

मकों, यानी मक्‍के में नाज़िल हुईं। इसमें २० आयतें और २ रुकूअ हें ॥ 

(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा बाला मेहर्बान (है) ० 
पे ( पैग़म्बर ! तुम ) जो ( वही की हेबत से ) चादर लपेटे पड़े हो ० रात 
( के वक़्त नमाज़ ) में खड़े रहा करो--( सो भी सारी रात नहीं, बल्कि ) 
सारी रात से कम ( यात्ती ) आधी रात या उसमें से ( भी ) थोड़ा सा कम 
कर लिया करों ० या आधी से ( कुछ ) बढ़ा दिया करो और कआन को 
ख़ब ठहरा-ठहरा कर पढा करो ० हम अन्क़रोब तुम पर एक बड़े भारी 
हुक्म ( यानी तब्लीग़-रिसालत ) का बोक डालने को हैं--( तो अपने तई 
रियाज़त का ख़गर करो ) ० बेशक रात का उठना ( नफ़्स को ) खब ज़ोर सो - 
करता है और डस वक़्त दुआ भी ठीक ( दिल से ) निकलती है ० और हे 
दिन के वक़्त तो तुमको-- ै 
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« ( हे पैग़म्बर ! यद तुम्हारी बातों की सत्य नहीं मानेंगे) ज़ब तक कि ( डन पर खदा का अज्ाब न अवतीर्ण हो और ) जब 
(तक ) यह (न )देख ले (कि )जो कुछ कि ( दुनिया में ) उनसे वादा हुआ ( था, वह अब परलोक में पूरा हो रहा है )। अतः 
( डस॑ समय ) यद ( खूब ) जान लेंगे कि किसके सहायक निबंल और संख्या में कम हैं (सूरति-उपासकों के वा सत्य-डपासकों के | हे पेग- 
स्वर | यह गिलंज्ज ओर ढोठः लोग जो तुमसे प्रतिदिन क़यामत के विषय में हंसी तथा इन्कार कौ रीति पर पूछ रहे हैं, तो तुप्त ड्त्ख 
अत्यन्त सहनशीलता तथा धीरंज के साथ ) कहदो कि मैं नहों ज्ञानता कि जिस दिन का तुमले वादा किया गया हैं, वह ( बिल्कुल ) 
निकट है--वा मेरा पालन कर्ता उसे कुछ समय के पश्चात ( उपस्थित ) करेगा ॥ 
गुप्त का जानने वाला ( तथा सर्वज्ञ ) तों वही है । अतः वह गुप्त ( की बात जिसका प्रगट करना अनुचित हो ) किसी पर प्रगट 
नहों करता-किन्तु (हाँ ! अपने) रखूलों में से जिसको पसन्द करता हे ( डसे उतना गुप्त-शान प्रदान कर देता है, जिसका सम्बन्ध पेग़म्बरी 
से हो और ) फिर वह ( इस तरह बताता है कि ) उस रसूल ( के पास किसी शैतान को फटकने नहीं देता, जिससे कि शैतान उसके ज्ञान 
में भूल न डाल दे ) | अतः वह उसके आगे पीछे ( अपने चार ) रक्षक फरिश्ते ( चलते फिरते में ) चलाता है । ( और जो कुछ बताता है. 
फरिश्तों के द्वारा बताता है) जिसले कि बह जान ले कि ( उन. फ़रिश्तों ने ) अपने पालन कर्त्ता के सन्देशों को ( उसके रसूलों तक ज्यों का 
त्यों) पहुंचा दिया और (सब) फ़रिश्तों को दशा अल्लाह के (ज्ञान के) घेरे में हे और उसको (दुनिया की) प्रत्येक वस्तु की गिनती मात्दूम है॥ 
सूरत-मुज्जम्मिल 
मक्की, सर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें २० झआयतें और २ रुकूझ हैं ॥ 

॥॒ हे कमली ओढ़ने वाले ! ( पैग़म्बर ) रात को जागा करो-किन्तु थोड़ी रात । ( और इससे प्रयोजन यह है कि ) आधी रात (ज्ागा 
करों ) वा उससे भी कुछ कम वा ( थोडा बहुत ) उससे कुछ अधिक-( परन्तु सारी २ रात न जागो, तो बहुत अच्छा है ) और कर्आान 
को (स्वब) घीरे घीरे ( ठहरा ठह्रा कर ) पढ़ा करो । निस्सन्देह हम शीघ्र तुम पर एक भारी कलाम ( अर्थात पवित्र कलाम ) अचतीर्ण करने 
वाले हैं । ( परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम रात को बिलकुल न उठो | रात को उठो और अवश्य उठो )। निस्सन्देह रात का उठना 


मानसिक इच्छा के कुचलने ( के विषय ) में बहुत ( उत्तम और ) कठिन ( उपाय ) है और ( प्रार्थना करने और क 
मो ( रात का 3ठना ) बहुत अच्छा हे ( और चंकि ) तुमको दिन मैं-- कुरआन ) पढ़ने की दृष्टि से 


[ पा०; तबारकल्॒जी-२६ ] ( १६...) [ख्‌०मुज़ज़म्मिल -9३ | 


( वाज़ा व नसीहत में ) बड़ा मशग़ला रहा करेगा ० और अपने पर्व- 
दिंगार का नाम लेते रहो और ( सबसे ) टूट कर डसीके हो रहो ० ( और 
चूंकि वह ) मश्रिक और मश्निव (यानी तमाम जहान का) मालिक है (और) 
उसके सिचा कोई माबूद नहों---तो उसीको ( अपना ) कार--साज़ समभो ० 
और ( काफ़िर ) जैसी जैसी बात ( तुम्हारी निस्बत ) कहते हैं, उन पर 
सब्र करो और वज़ेदारी के साथ उनसे अलग-थलूग रहो ० और (यह ) 
जो भुटलाने वाले खुश-हाल लोग हैं, हमको और इनको ( अपने अपने 
हाल पर ) रहने दो-( हम इनसे भुगत लेंगे ) और इनको थोड़ी सी मोह- 
लत दो ० बेशक हमारे हां ( इनके जकड़ने को ) बेड़ियां और ( इनके भोंक 
देने को ) दोज़ख् ० और (इनके खाने को ऐसा ) खाना, जो गले से न 
उतरे ओर (और बहुत क़िस्मों के ) अज़ाब-ददंनाक ( मौजूद ) हैं ० (और 
यह अज़ाब इनको उस दिन होंगे ) जबकि ज़मीन और पहाड़ हिलने ढगें 
और पहाड़ ( एक दूसरे से टकरा कर रेत के ) भुर-भुरे टीले हो जाएँ ० 
( छोगो ! ) जिस तरह हमने फ़िऑन की तरफ़ ( मूसा को ) पैग़म्बर 
( बनाकर ) भेजा था, तुम्हारी तरफ़ भी (मुहम्मद्‌ को ) रसूल (बनाकर) 
भेजा हे, जो ( क़यामत के दिन ) तुम्हारे मुकाबले में गवाही देंगे ० सो 
फ़िऑन ने ( उन ) पैग़म्बर को नाफ़र्मानी की, तो हमने उसको बड़े वबाल 
में धर पकड़ा ० पस अगर तुम ( भी ) नहीं मानोगे, तो उस दिन (की 
मुसीबतों ) से केसे बच सकोगे, जो ( मारे सख्तो के ) बच्चों को ( वक़्त 
से पहिले ) बूढ़ा करदे ० ( और ) उस दिन आस्मान फट जायगा-( यह ) 
खुदा का वादा ( है, जो ) होकर रहेगा ० यह-- 
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>ज ज़्यादा काम रहता है (दीन का भी और दुनिया का भी | और नफ़्ल नमाज़ पढ़ने का अधिक अवसर नहों मिलता | इस 
लिये भी रात का जागना आवश्यक है ) और ( अढ्लाह की उपासना के लिये केवल रात ही को कुछ विशेषता नहीं | दिन हो वा रात-जब 
अवसर मिले ) तुम अपने पालन कर्ञां का नाम पढ़े जाओ | ओर तुम तो ( समस्त सांसारिक सस्बन्ध ) तोड़ करके (अपने ) खदा ही 
* की ओर चित्त लगाओ | वह पूर्व और पच्छिम का पालनहारा है। डसके अतिरिक्त कोई पूज्य ( बननें के योग्य ) नहों है| तो तुम ( अपने 
हर काम में ) उसी को ( अपना ) वकील ( तथा कार्य कर्त्ता ) बना लो। और जो कुछ ( यह काफ़िर ) कहते (और तुम्हारा अनादर करुते) 
हैं ( उस पर ) तुम सन्‍्तोष करो और भलाई के साथ उनको छोड़ दो । और डन (अहंकारी तथा उद्दण्ड) धनवानों भुठलाने वालों को और 
हमको छोड़ दो और कुछ उनको ढोल दो ( फिर देखो कि हम उनका क्‍या बनाते हैं ) | निस्सन्देह हमारे पास (उन काफ़िरो के लिये ) 
बेडियां हैं और आग का ढेर है | और गले में फंसने वाला खाना है और ( डसके अतिरिक्त एक ) कष्ट दायक अज़ाब है ॥ 


पृथ्वी और पर्वत कांपेंगे, और पर्वत (टुकड़े २ होकर ) भुरभुरी रेत हो जावेंगे ( डस दिन उन पर हुक कुकर्मों 
था क्र पी दशा प्रगट हो जावेगी ) | निस्सन्देह ( हे मनुष्यों ! आज हमने कोई मुहम्मद को नवीन रखूल बनाकर नहों भेज्ञा ) 
जैसे के फिऑन( की जाति ) के पाथ ( मूसा ) रखूल भेजा था, इसी तरह हमने तुम्हारो ओर ( भी ) रखूल भेजा, जो तुम पर गवाह है 


( अर्थात खदा के समक्ष तुम्हारे खुकर्मों कुकर्मों का एक सकांरी गवाह है )॥ 


फ़िऑन ने (हमारे ) रसूल का कहा न माना ( और ) फिर हमने उसकी कठिन पकड़ की ( ठीक डसी प्रकार 
4 का ( कि कडकाने तथा कुकर्मों के विषय में अवश्य पछ गछ करेंगे। स्रो हमें भी तो बताओ कि तुमने सोचा क्‍या हे ? ) यदि 
हम तुम तुम्ह ही पर ( अड़े ) रहे, तो उस दिन के अज्ञाब से क्योंकर बचोगे, जो बच्चों को बूढ़ा।बना देगा। उस दिन 


कि ४६3; 2 _>ीलन ( बिल्कुल ) फट जायगा ( और फिर ) डस ( के अज़ाब ) का वादा तो पूरा ही होने वाला है ॥ 


६ पा०; तबारकहठजो-२६ ] ( ८३० ) 


[ खू०। मुद्ृस्खिर-७४ ] 


नसीहत ( को बातें ) हैं, तो जो चाहे अपने पवदिंगार तक ( पहुंचने 
का ) रस्ता इख्तियार करे ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) तुम्हारा पर्वदिंगार जानता 
है कि तुम और चनन्‍्द्‌ लोग, जो तुम्हारे साथ हैं ( कभी ) दो-तिहाई रात 
के करीब और ( कभी ) आधी रात और ( कभी ) तिहाई रात ( नमाज़ 
में ) खड़े रहते हो और रात आर दिन का ( ठीक) अन्दाज़ा अल्लाह ही 
कर सकता है | उसको माल्दूम है कि तुम वक़्त का हिफ़ज़ नहीं कर सकते, 
तो उसने तुम्हारे हाल पर रहा किया ( और वक़्त की कद उठा दी )-तो 
( अब तहज्ज़ुद में ) जितना कुरआन आसानी से पढ़ा जाय, पढ़ लिया करो | 
उसको माल्््म है कि तुममें से बाज़ (आदमी ) बीमार पड़ेंगे और 
बाज़ खदा के फ़ज़ल ( यानी मुआश ) की तलाश में (इधर उधर ) मुल्क 
में हंफ़र कर रहे होंगे और बाज़ ख॒दा की राह में ( दुश्मनों से ) लड़ते 
होंगे-तो ( बहर--कैफ़ ) जितना कुरआन ( तहज्जुद में ) आसानी से पढ़ा 
जाय, पढ़ा लिया करो और नमाज़ ( पंजगाना ) पढ़ते रहो और ज़कात 
. देते रहो और ( ज़कात के अलावा ) अल्लाह को खश-दिली से क़रज़ (भी) 
दिया करो और जो नेकी ( भी ) अपने लिये पहिले से (ज़ाद-आख़िरत 
बनाकर ) भेज दोगे, उसको अल्लाह के हां ( चल कर ) पावोगे कि वह 
( तुम्हारे हक़ में दुनियावी फ़ायदों से ) बहुत बेहतर हे और उस 
का अज्ज भी बहुत बड़ा है और अल्लाह से ( अपने गुनाहों की ) माफ़ो 
माँगते रहा करों। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहबांन है ० 


सूरत---मुद्दस्सिर 


मक्को, यानी मक्‍के में नाजिल हुई | इसमें ५६ आयतें ओर २ रुकूअ हैं ॥ 
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निस्सन्देह यह (कुआओन जिसकी आयतें पढ़ी जा रही हैं ) शिक्षा ( से परिपूर्ण एक पवित्र पुस्तक ) है। सो जो कोई चाहे 
( इससे शिक्षा प्राप्त करे और ) अपने पालन कर्त्ता की ओर राह पकड़ ले। ( हे पैग़स्बर ! ) निस्सन्देह तुम्हारा पालनहारा ( इन पथ- 
स्रष्टों को भी खूब ) जानता है ( और इस बात को भी ) कि तुम और तुम्हारे साथियों में से एक समूह ( समय का ठीक अनुमान न होने 
के कारण से कभी ) दो तिहाई रात और ( कभी ) आधो रात और ( कभी ) तिहाई रात के निकट खड़ा होता है ( और उसकी उपासना 
आराधना में लगा रहता है )| और रात और दिन ( के समय ) का ( ठीक ) अनुमान तो ( केवल ) अल्लाह ( ही ) को है| डसोको ( यह 
भी ) ज्ञान है कि तुम ( समय का ठीक ) अनुमान न कर सकोगे, इसलिये डसने तुमको क्षमा देदी, तो अब ( जितनी पूजा पाठ सरलता 
पूरक तुमसे हो सके--करो | अपने ऊपर कष्ट न डालो और ) जितना कुर्आान पढ़ना तुमको सहज हो ( उतना ही ) पढ़ो ॥ 


अल्लाह को ज्ञान हे-कि तुममें से कितने ही / मनुष्य ) बीमार होंगे और कितने ही और लोग पृथ्वी में ( पर्यटन करेंगे और देश 
विदेश ) अल्लाह की कृपा को ढंढते हुये किरेंगे । और कितने हो लोग अल्लाह के मार्ग में ( काफ़िरों से ) लड़ते होंगे, तो ( ऐसी दशा में 
सारी रात जागने की आज्ञा देना बड़े संकट में डालना है । अतः जिस प्रकार सरलता पूर्वक डपासना सम्भव हो, करो और ) जितना 
( कुआन पढ़ना ) सहज हो, उसमें से पढ़ लिया करो ॥ 


और ( पाबन्दी के साथ समय पर ) नमाज़ पढ़ते रहो और ज़ाकात देते रहो और अल्लाह ( के नाम कंगालों तथा अधिकारियों 
को कर्ज़-हसना दिया करों | और जो नेकी अपने लिये ( अल्लाह के दर्बार में अपने जीते जी मरने से ) पहिले भेजोगे, उसी को ( &४«.२५३: 


मैं ) अढलछाह के समीप उत्तम ( दशा में ) और फल में बढ़ा हुआ पाओगे | और अल्लाह से तौबा ( तथा क्षमा-याचना ) करते रहो । निरूस- 
न्देह अल्लाह बडा क्षमा करने वाला ( तथा ) कृपालु है ( वह तुम पर अवश्य कृपा तथा दया करेगा ) ॥ 


पूरत-मुद्गस्सिर 


मक्‍कोी, अर्थात सकक्‍के में उतरी । इसमें ५६ आयतें और २ रुकूत़ हैं ॥ 


[ पा०; तबारकल्लज़ो-२४ ] ( डक ह 


( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 
ऐ (पैग़म्बर ! तुम) जो ( वही की हेबत से ) चाद्र लपेटे पड़े हो ० उठो ! 
और ( लोगों को अज़ाब-खुदा से ) डरावों ० और अपने पर्वर्दिगार की 
बड़ाइयां जयान करो ० और अपने कपड़ों को ( सब अच्छी तरह ) पाक 
( व साफ़ ) और नज़ासत से अलग रक्‍खो ० और ( तब्लीग-रिसालत 
को ) बड़ा कार ( नुमायां ) समझ कर ( लोगों पर ) एहसान न रक्‍खो ० 
और ( तब्लीग-रिसालत में जो मुशकिलात पेश आयें, उन पर ) अपने 
पर्वदिगार (की रज़ाजोई) के लिये सत्र करो ० फिर जब सर फंका 
जायगा ० तो बह दिन काफ़िरों के हक में ऐसा मुश्किल दिन होगा कि 
उसमें ( मुत्लक़ ) आसानी नहों होगी 9 ( ऐ पैग़म्बर ! ) हमको और डस 
( नाबकार ),को ( अपने अपने हाल पर ) रहने दो ( कि हम डससे भुगत 
लेंगे )-जिसे हमने अकेला ( यानी बेसामान--महज़ ) पैदा किया ० और 
(फिर ) डसको बहुत माल इनायत किया ०और ( माल के अलावा ) बेटे 
( जो उसके साथ लड़ने मरने को ) मौजूद हैं ० और हर तरह का सामान 
( डुनिया ) उसके लिये मुहय्या कर दिया ० इस पर भी वह ( यह बेजा ) 
तवक़्क़ों लगाये बैठा हे कि हम ( आख़िरत में उसको कुछ ) और (भी ) 
इंगे ० सो यह तो होना नहों----( क्योंकि ) वह हमारी आयतों का मुखा- 
लिफ़ था ० हम अन्क़रीब उसको अज़ाब--सख्त में मुब्तला करेंगे ० ( क्यों 
कि जब उससे कुरआन की निस्बत पूछा गया, तो ) डसने सोचा और 
अटकल दौड़ाई ० तो उसको (खदा की ) मार ! ( देखो तो ) कैसी अटकल 
दोड़ाई ० फिर ( दुबारा ) गौर किया ० फिर त्यूरी चढ़ाई और बुरासा 
मंह बनाया ० फिर पीठ फेर कर चलता बना और शेखी में आ गया ० और 
लगा कहने कि यह ( कुरआन ) तो बल (एक क़िस्म का ) जादू है, जो 
( अगलों से ) चला आता है ० यह (कर्आन) तो (बस किसी) बशर का कहा 
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हुआ है ० ( सो ) अन्क़ रीब हम उसको ( लेजा ) दोज़ख़ में फोंक देंगे ० 


और (९ ऐ पेग़म्बर ! )-- है 


हे चादर ओढ़ने वाले ! डठो !! (अल्लाह की उपासना करो और पापियों को खुदा के अज़ाब से) डराओ | और अपने पालन कर्त्ता 
की बड़ाई ( वर्णन) करो और अपने कपड़ों को पर्वित्र (तथा स्वच्छ) रक्खों | और अपविज्ञता से दूर रहो और किसी पर इस प्रकार उपकार 
न करो, कि (एक समय तो उपकार करो और दूसरे समय) अधिक बदला चाहो | और अपने पालन कर्त्ता 2 प्रसन्नता) के लिये धीरज धघरो | 
( और इन दुष्ट काफ़िरों से बदला लेने के ख्याल को भी दिल में न आने दो | निस्सन्देह ) जब सूर ( गा 5 पु जावेगा, तो ( उन्हें 
अपनी मूखता का पूरा पता चल जायगा । निस्सन्देह ) वह दिन काफ़िरों पर एक कठिन दिन है, कुछ सरल नहों हे ॥ 

( दे पैग़म्बर ! बस ) तुम हमें और उसे छोड़ दो, जिसे हमने अकेला उश्पज्न किया ( अर्थात वलोद को ) और (फिर) हमने (ही) 
डसे बहुत सा धन और उपस्थित रहने वाले (और आज्ञाकारी) पुत्र दिये हे और हर प्रकार का सामान उसके ल्यि इकट्ठां किया दे ( परन्तु) 
फिर ( भी उसका पेट नहीं भरा , और अभी तक ) उसको इस बात का लोभ है कि अभी और भी हम ( डसको घन दौलत ) दें ( किन्तु 
अब ऐसा ) कदापि नहीं ( हो सकता | उसे श्रब कुछ नहों दिया जायगा -क्योंकि ) वह हमारी आयतों का विरोधी है ( और दोज़ख के 
अज़ाब का अधिकारी है )। हम शीघ्र ( क़यामत के दिन ) उसको ( ज्वालामुखी ) सऊद पवत पर चढ़ावेंगे ( जो एक दीवार की तरह 
सीधा पर्वत है । जिस पर चढ़ना उंतरना बहुत कठिन हे )॥ हे 

( इसलिये कि उसको यात्री तथा बुद्धिमान समझ कर जब काफिरों ने उससे पूछा कि तुम्हारे अक में मुहम्मद जिस पुस्तक 
को पढते हैं, वह कैसी पुस्तक है? तो ) उसने सोचा और एक ( असत्य ) विचार स्थिर किया ( और डसको द्लि में रक्‍्खा )। सो वह (एक 
परदेसी की मौत ) मारा जाय कि उसने ( हमारे पवित्र कुआंन के विषय में अशुद्ध) विचार (स्थिर किया ओर न जाने) कसे स्थिर किया ! ! 

और विचार प्रगट करने से पहिले उसने कुछ सोचा और ) फिर ( पूछने वालों की ओर ) देखा, फिर त्योरी | चढ़ाई ओर ( अपनी घृणा 
कै प्रगट करने के लिये ) मुंह बनाया | फिर ( कुर्भान से ) पीठ फेरी और अहंकार किया । फिर ( मुंह फोड़कर ) बोला कि यह 
हज शकता प्रभट क क खुला ) जादू है, जो ( पहिले से ) चला आता है ( और यह कदापि ईश्वरीय वाक्य नहीं है, बरन ) यह दो बस 
; किक पाक की रत है ।( तो यह दुष्ट जाता कहाँ है ! ) हम अभी उसको दोज़ख़ ( की आग ) में भोंक देंगे ( बस एक ज़रा उसके 


मरने की देर हे )-- 
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तुम क्‍या समझे कि दोजख है क्‍या चीज ० वह ( तस्मा ) न लगा 
रक्‍खे और ( भंसम किये बिदून ) न छोड़े ० ( और आदमी के तन ) वदन 
को ( मार के ) फुलस दे ० उस पर उल्नीस ( पासबान ताईनात ) हैं ० 
और हमने दोज़ख के पासबान ( आदमों नहीं, बढ्क्रि ) फ़रिश्ते ही बनाये 
हैं और उनकी ( उन्नीस की ) गिनती ( भी ) इस गरज़ा से ठहराई हे कि जो 
लोग ( क़पामत के ) मुन्किर हैं, उनको ( इन बातों से ) और ज़ियादा परे- 
शानी हो ( और ) ताकि अह्ले--किताब ( सुनते के साथ) यकीन करलें और 
जो मुलत्मान हैं ( इन बातों से ) उनका ईमान और ज़ियादा हो और 
अछ्ले-किताब और (मुसलमान इन बातों में किसो तरह का) शुबहा न छायें 
और जिन लोगों के दिलों में (निफ़ाक का ) मरज़ हे ओऔर जो ( खुन्नम 
खुल्ला ) काफ़िर हैं ( खुनकर ) बोल उठे कि ऐसी बातों के कहने ले खुदा 
की क्‍या ग़रज़ है? ( ऐ पैग़म्बर |) यूं ही (तो) खुदा जिसको चाहता है, 
गुमराह करता है और जिसको चाहता है, राह-रास्त दिखाता हे और 
तुम्हारे पर्वदिगार ( की मख्ल्लक़ात ) के लश्करों का हाल उसके सिवा कोई 
नहीं जानता और इन बातों से लोगों को नसीहत करनी मक़्सूदू हे और 
बस ० सच तो यह है कि ( हमको ) चाँद को कसम ० और रात की, जब 
जाने छगे ० ओर सुबह की, जब रोशन हो जाय ० कि (क़यामत की बड़ी) 
बड़ी मुसीबतों में से यह ( दोज़ख़ भी बजाए-खुद) एक ही (मुसीबत ) 
है ( यानी सबसे बड़ी है ) ० (यह) आदमी के ड राने को (बस करती हे) ० 
(मगर) उसोको, जो तुममें से आगे बढ़ना चाहे या पीछे हटना ( चाहे ) ० 
हर शख्स अपने आमाल के बदले में गिर्वी हे ० मगर जिनके नामए 
आमाल उनके दहिने हाथों में दिये गये होंगे०-- 
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और ( है पैग़म्बर ! ) तुम्हें क्‍या ख़बर कि वह आग केसी होती है ? वह न (दोज़ख में जाने वालों के किसी अंग को गा 
देगों और न किसी (अज़ांब पाने वाले ) को ( अपना अज़ाब चखाए बिना ) छोड़ देगी-( बरन वह हर #क इक... ९ 2-लपक 
भकुलस देगी । उस पर उन्नीस ( फ़रिश्ते नियत ) हैं (जो दुराचारियों को तरह २ का अज़ाब देंगे )। और हमने दोज़ख के दारोगा ( तथा 
द्वारपाल ) केवल फ़रिश्ते ही बनाये हैं ( किसी मनुष्य पर यह काम नहीं डाला | और फ़रिश्ते भी ऐसे २ हैं कि उनमें का एक फ़रिश्ता 
यदि दुनिया में आ जाय, तो सारों दुनिया के जिन्नात तथा मनुष्य के लिये अकेला काफ़ी हो ) और डनकी ( यह ) संख्या ह्मले केवल 
काक़िरों को ( समझ बूफ की ) परीक्षा के लिये वर्णन की (और इस प्रयोजन से ) जिससे कि जिन लोगों को ( तौरेत ) पुस्तक दी गई 
है, वह ( इस बात को अपनी पुस्तक के अनुसार समझ कर कुरआन की सचाई का ) विश्वास करें और ( उनके विश्वास को रेस पर ) इमान 
वालों के ईमान में और अधिकता हो । और किताब वाले (यहूदी ईसाई) और ईमान वाले (मुहम्मद के रखूल होने और कर्आन की सत्यता 
में किसी प्रकार की ) शंका न करें । और जिनके दिलों में ( कपट का ) रोग है, वह और काफिर ( आश्चय तथा इन्कार हो करते रहें और 
यही ) कहते रहें कि अल्लाह का इस बात ( के वणन करने ) से क्या प्रयोजन है ॥ " | 

(हे पैग़म्बर !) इन्हों बातों से खदा जिसे चाहता है, पथ - भ्रष्ट करता है - जिसे चाहता द्देत पैगम्बर 
तुम्हारे पालन कर्ता की सेना को उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता और यह ( कुआंन का अक-४: २०० ४ है ९२२०- लिएि ई॑ 
( उसे सच्चा मानेंगे उनके लिये उत्तम हे । न मानेंगे भड़कती हुई अग्नि का इंधन बनेंगे । और दोज़ख़ के विषय में काफ़िर जैसा विचार 
करते हैं, बैसा ) कदापि नहीं हे।( हमको ) चाँद की शपथ ! ( ज़ब वह चांदनी फैलाने लगे ) और रात की शपथ ! ज़ब चह विदा होने लगे 
और खुबह की शपथ ! जब वह प्रकाशित होने लगे - वह ( दोज़ाख़) एक बड़ी ( भयानक ) वस्तु हे ( और ) मनुष्य ५ के हृदय ) को कंपा 
बाली है । ( लोगो ! ) तुममें से उस ( मनुष्य के हृदय ) को भी जो ( नेकी की ओर ) बढ़ना चाहे और जो ( नेकी से') पीछे कम 
( उसके हृदय को भी । सार यह कि प्रत्येक के लिये वह एक भयंकर वस्तु है । सबको उससे डरना चाहिये )॥ मा 

( जिन्हें वह इस समय भयंकर नहीं प्रतीत होती, उन्हें क़यामत में उसके भय का हाल भांति कथयामत 
में ) प्रत्येक प्राणी अपने किये हुये कार्मों म॑ रहन (अर्थात पकड़ा हुआ ) होगा ( अर्थात जिन कोश + ५ इन ध अर 
दोज़स़् में जायंगे ) परन्तु दाहिनो ओर वाले ( अर्थात जिनके दाहिने हाथ में कर्म-पत्र होगा, वह आनन्द मंगल के या अक कह 
(और दोनों समूह अपने २ कर्मानसार ही दंड तथा पुरस्कार पाएंगे )॥ । जाा२ शक के कि 


| पा०; तबारकल्लजो-२६ 
क्‍ ६ <३३ ) [| सू०; कियामह-७५ ] 
८ न तल ८ ८ ८ >> तर लू छा 3 जम लक कलम कक 
( वह गियों से छ््ट कर बहिश्त के ) बागों में ( होंगे 
; )० (और) . । 
गुनहगारों से पूछ रहे होंगे ० कि कौन चीज ् 45... 2 शं ०९ > लिए" 
्ष तुमको दोज़ख में ले आई ० । (८९८: ५ ..६ ८ 92८2, :.८ 
में :: अर शक करते थे ० और ( दीन की बातों के बारे क्‍ दि ( ०७८0-20 ८2 <४2॥७ 5:८५ 
| / ) बकवास किया करते थे, उनके साथ हमप्रभी बक- हक 2 हक ८2 ८ । १, /' 
-. कुंड है ३०: ० के ( हे अलावा ) हम ( सिरे से ) रोज़-जज़ा पर 2८ ०७* ४४ ८४.०५-२४ 
मा ० यहाँ तक कि ( मरे पोछे आंख से देखा, तो) हमको (८ ४ 526, | 2 है (८ ८ 
यक़ीन आया ० तो (डस वक्त) किशी सिफ़ारशी की सिफारिश इनके काम + ( >*22002०2-7 हे ह' 
नहीं आयेगी ० ( मगर ) अब डन लोगों को क्‍या ( बला मार गई ) है कि (20-22) 4८ ४७८० ५८८६८४६: -८)॥ 
नसीहत से ( इस तरह ) रूगदांनी करते हैं ० कि गोया वह (जंगलो) गधे ४5: /.+ 8 ८६ कि का 63 “* 8] ८.22 ' (५ 
हैं ० ( और ) शेर ( हा सूरत ) से बिदक कर भागते हैं ० बल्कि इनके तो 5 ०८२:८४६2०२ (2 । 
यह होखिले हें कि इनमें से हर शख्स को खुले हुये ( आस्मानी ) सहीफ़े हम ८ 2520 82 ॥ पल कल 5 2::.-2 5८7२] 
दिये जाएँ ० सो यह तो होना नहीं, बल्कि (बात यह है कि यह लाग ) हर है (27 "छ# की: के 
शक से नहीं डरते ० ( और इसी सबब से कुआंन _नहों छुनना है| 5७७६.८- ॥४६ 06% & | 
हते )-लो यह भक मारने को बात है, क्‍योंकि कुआंन ( तो सर्ता-सर ) की? ० ५२६ *४.९४-नं ५८.७८ 02227 4 «7.०8 
० “हर | तो ट कह इसको सोचे ( समझे ) ० और बे मशीयत हैं? 2० ४८ ७ ०0) <ह४६ 2४5८» & 
इला यह लोग ) सोचने ( समभने ) वाले हैं नहीं | उसकी शान १0 | 255-४॥८ ५६: ५६४ “६4 “<$ ६८ 2 
( क़हहारी तो ) यह है कि ( बन्दों को ) डससे डरना चाहिये और (उस हक *२223/५० “४ हनी 
की) शान ( रहीमी ) यह है कि ( वह बन्दों के गुनाह ) माफ़ फ़र्माता है ० क ४ :8॥:2: 850॥ 29% 
सूरत--कियामह (४ 0०८84:08:5/702/ ५०० 


१३2॥ 2०० ९)... कसरत / -- >ा 


मक्की, यानी मक्‍्के में नाजिल हुईं | इसमें ४० आयतें ओर २ रुकूअ हें ॥ 
( शूरू ) अलाह के नाम से (जो ) निहायत रह्म वाला मेहरबान ( है ) ० 


( और जन्नती ) पापियों ( अर्थात काफ़िरों ) से पूछते होंगे ( कि ) तुम किस कारण से दोज़ख़ (की आग ) में जा पड़े ( और 
तुम्दारे किन २ कामों ने तुम्हें दोज़ख की अश्लि में पहुंचाया ! )-वह (पश्चाताप तथा खेद के साथ) कहेंगे-हम दुनिया में नमाज़ न पढ़ते थे 
और हम कंगालों को खाना न खिलाते थे | और ( इस्काम--धर्म के विषय में ) वाद-विवाद करने वालों के साथ ( होकर ) हम भी ( सत्य 
उपासकों से ) वाद-विवाद करते थे | और हम बदले के दिन को भुठलाते थे | यहाँ तक कि हमको निचश्य हुआ ( अ्थांत झत्यु आई, तब 
विद्ति हुआ कि हम कुमार्ग पर चल रहे थे, जिसका दंड हमें अवश्य भोगना पड़ेगा ) | सो ( उस समय ) किसी सिफ़ारिश करने वाले 
की सिफ़ारिश भी उनके ( कुछ ) काम न आवेगी॥ 

( खदा जाने ) डनको क्या हुआ ! कि शिक्षा ( की बातों ) से मुंह मोड़ते हैं (और इस्लाम-धर्म के नाम से भागते हैं ) यह बिदकने 
वाले गये की तरह ( निर्बद्धि ) हैं (कि किसी तरह अपनी भलाई को समभते ही नहीं । भलाई की बातों से इस तरह भागते हैं, जैसे 
निबल गीदड़ ) शेर से भागते हैं (कि कहों फाड़ न डाले। वास्तव में न यह गधे हैं, न गीदड़ )-बरन उनमें से हर एक की इच्छा यह हे 
कि ( नबी बन जाय और ) खुले ( तथा स्पष्ट ) सहीफ़े ( अर्थात गुटके खदा की ओर से ) डसे दिये जाये ( नहीं-यह ) कदापि नहीं ( हो 

. सकता कि इन अज्ञानों को हम अपना नबो बान लें | और यद इच्छा भी केबल उनके दुराचार के कारण नहों हे )-बरन्‌ ( उनके दुराचार 
का कारण वास्तव में) यह ( है ) कि यह परलोक का भय नहीं करते | ( यदि आज इन्हें अपने अशुभ--परिणाम का निश्चय हो जाय, तो 
उनकी समस्त अचेतना दूर हो जाय )॥ 

( और यदि मान छो ! हम इन्हें अलग २ भी शिक्षा की पुस्तकें दे दें, जब भी यद्द ) कदापि ( ईमान ) नहों ( ला सकते)। निस्सन्‍्देह 
यह ( क॒र्आन ) ही (एक ऐसी पुस्तक है, जो समस्त संसार की ) शिक्षा ( के लिये बिलकुल यथेष्ट ) है-तो जो कोई (शिक्षा प्राप्त करना) चाहे, 
इसे याद करले ( और इसके आदेशों पर चले ) और बिना अल्लाह के चाहे लोग ( उसकी आज्ञाओं पर चल नहों सकते और उसकी 

पस्तक से कुछ भी ) शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते | ( लोगों को चाहिये कि पहिले खुदा का भय अपने दिल में उत्पन्न करें ओर कयामत के 
भयडुर दिन से डरे और खदा से अपने पाषों की क्षमा चाहें। निरसन्देह ) वही डरने के योग्य भी है और ( पापों को ) क्षमा करने के 
+. किसी में यह बल शक्ति नहीं कि किसी का कुछ बना बिगाड़ सके ) ॥ 


योग्य भी । ( उसके अतिरिक्त 
सुरत-कियामह 
मद्की, अर्थात मकके में उतरी । इसमें ४० आयतें और २ रुकूझ हैं ७ 


[ पा०; तबारकल्लज़ो-२६ ] ( ८३७ ) [ खू०; कियामह-#५९ ] 
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हम रोज़-कयामत की कसम खाते हैं ना! ० और (नोज़ आदमी के) 
दिल की कसम खाते हैं ना! जो (डसको बुरे काम पर) मलामत किया करता - 
है (कि कयामत के दिन सब लोग ज़िन्दा किये जायँगें) ० क्या इन्सान ऐसा 
ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को ( उसके मरे पीछे फिर ) जमा 
न करेंगे ? ज़रूर जमा करेंगे ० ( और हम ) इस बात पर कादिर हैं कि 


उसकी पोर-पोर ( उसके असली ) ठिकाने से बिठादें ० बल्कि ( बात यह . ,८2986%:८.2, 2:2 ५ 


है कि ) इन्सान ( इस वजह से क़यामत को नहीं मानता कि वह) चाहता 
है कि आगे को भी ( बे ख़ौफ़ व ख़तर ) खदा की नाफ़र्मांनी करता रहे ० 
और (एतिराज़ के तौर पर) पूछता है कि भला रोज़ा-क़यामत कब होगा ० 
तो जब ( मारे हैेबत के ) आँखें पथरा जाएँ ० और चांद गहना जाय ७० 
और सूरज और चाँद ( दोनों ) यकजा कर दिये जायेँ ० डस . दिन आदमी 
बोल उठेगा कि अब किधर को भाग कर जाये ० सो ( ऐ आदमी ! ) 
भागना तो हो नहों सकेगा-( उस दिन ) कहीं पनाह नहीं ० ( और ) उस 
दिन ठिकाना ( होगा, तो ) तेरे पर्वर्दिगार ( ही ) के पास होगा ० उस 
दिन इन्सान को जता दिया जायगा कि कैसे आमाल उसने ( पहिले से 
ज़ाद-आख़िरत बनाकर ) भेजे हैं और केसे आसार ( वह दुनिया में ) पीछे 
छोड़ आया है ० बल्कि ( खद ) इन्सान अपने मुक़ाबले में दुज्ञत है ०गो 
यह ( अपने तई बे कखूर साबित करने के लिये कितने ही ) बहाने पेश 
लाया करे ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) वही के ( याद करने के ) लिये अपनी ज़बान 
न चलाने छगा करो, ताकि तुमको वही जल्दी से याद हो जाय ० (तुमको) 
कुआंन का याद्‌ करा देना और उसका पढ़ा देना हमारा काम है ० तो जब 
हम ( जिब्रील फ़रिश्ते के ज़रिये से ) कुआन पढ़ चुका करें, तो ( उसके 
बाद तुम भी ) उस ( फ़रिश्ते ) के पढ़ने की पैरवी किया करो ० फिर डस 


/ॉ | के ८ 
5०८5५ ८७-#9५059॥८-4 
0 ५ हद ् हरी, 
०220/0९८७-2० ७५६५४ 
#- 2027 थ 
;६7८५-2५४८60::६८८५ ४ 
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-५29५5४0.८४ ४४०:८४॥ 
४८६६८! ८//22£ .!। 2५:४5265 :4६:५ ९६ 


+ 


>%५£ ” री 


६3.27 है है ।;%७८९४ ८ ५४/१ | 4.4६ 
पर ला 2 प्ू८ 6.४ 


मम 


का समभा देना ( भी ) हमारा ही काम है ० ( ग़रज़ तुमको जल्दी करनी १४८८५ 2 (८) ८$£ * ४५ ८-०: 2 ७४: (2 
. नहीं चाहिये )-मगर तुम (बनी-आदम कुछ ही ही जल्द बाज़ और इसी 6०05868५५०४:2):3.5% 


लिये ) दुनिया को ( जो सरे-द्रुत मौजूद है ) दोस्त रखते हो ० और 
आख़िरत को छोड़ बैठे हो ० उस दिन बहुत (लोगों के) मुंह तरो-ताज़ा ० 
 ( टिकटिकी लगाये ) अपने पर्वदिमार को देख रहे होंगे ०-- 


+ /&(( ०52 सि ४५ ० 4०९८2: फ 
5090७ ॥68०/):८४///०८८४॥ 


हम कयामत 9. आककानत के ( भवकर ) दिन की शाप बा है कप 7 7:77 ( भयंकर ) दिन की शपथ खाते हैं और ऐसे 


हो ( और कहते हैं ) कि ( काफ़िर ) मनुष्य ( बड़ा हो मूख है )-क्या (बह )य 
० के खा ह समभे बेठा है कि हम ( क़यामत के दिन ) उसकी हड्डियों 
को इकट्ठा न करेंगे? नहीं ( ऐसा कभी नहीं हो सकता ) हम तो उसकी डँगलियों के पोरों तक के विष पर भी शक्ति (कक हैं ।( और 


इन काफिरों में सभी केवल क़यामत के आने हो का इन्कार नहीं पे बे 
इन्कार के साथ यह भौ)चाहता है कि (यदि मान लो कया हों करते )-बरन ( कोई २ दुष्ट ) मनुष्य ( डनमें ऐसा भी है, जो क्रयामत के 


( उस ) आने वाले जीवन में भो ( अपने डसी कुफ्र, शिर्क और 

( अतः इसो कारण ) बह पूछता है कि कयामत का 
जायगा ओर ( यह प्रकाशवान ) चन्द्रमा में ग्रहण आ जायगा और 
( इस कुफ्र,-उपासक ) मनुष्य ( को पता चलेगा कि क़याम 


(६ व्हको$ कह दिन तो हुक्हारे पाक पलक । नहीं ( भाग सकता। आज तेरे लिये ) कहीं शरण का ठिकाना नहीं। 
कर्म बताए जाय॑ँगे-बरन मनुष्य (स्वयं) अपने लिये एक प्रमाण ( 
कितने ही ) बहाने बनाये-( उसका एक एक पाप सिद्ध होकर रहेगा और उनका 
। कि. | जब तुम य वही उतरे और ज़िश्नील हमारे पवित्र 

साथ ) कुआन (को उस आयत के पढ़ने) में तुम भी अपनी ज़बान 
कद चुमवि को | हम्दारे तर बा ” शमा मी ४ शा लंगा करो कि तुम उस ( आयत)कों तुरन्त याद करलो /8०२-ब 
ः - न्यह 

नर तुम उसका अनुगमन अर्थात पर्ण 

द्दी ध्यान लगाया करो )। फिर उसका पढ़वा देना हमारा (हो) काम है ( भला कहीं रेल बल के उसको रे किले लय 
कि उन -लन्क- यू सामने है ) पसन्द करते हो और परलोक को ( जो तुम्हारे सामने अभी नहीं है) छोड़ ु देते हो 

* बह दिन कुछ दूर नहों हे )--जिस ि 
पालन कर्ता की ओर देख रहे होंगे..." ( तममें से बहुत से सौभाग्यवान लोगों के ) चेहरे हरे-भरे ( होंगे और ) अपने 


( पा०; तबारकल॒जो-२६ ] ७६ ) [ सू० दृहर-७६ ] 


और बहुतेरे मुंह उस दिन बुरे बन रहे होंगे ० (क्योंकि वह ) . अब अन्दहुऋ- जबाब उााक्आककत लक कु 
समभ रहे हैं कि उनके साथ ऐसी सख़ती को जाने को है, जो ( उनकी ) 
कमर तोड़ देगी ० खुनो जी ! ज़ब (जान बदन से बिंच कर गले की ) 7+% 
हसली तक आ पहुंचेगी ० और ( मरने वाले के बीमारदार ) चिल्ला उठेंगे ५५-७2 ९:22 ४2५८ 6 ८205 | 
कि ( भरे! ) कोई भाड़ने वाला है ? ( तो इसको आकर भाड़े ) ० और ४2« ... 5 (6. ४(६ च्‌ ४ 2 ३६5 ' 
आर ५ पे ) है शो हा जायगा कि ( अब ) यह (दुनिया से) मुफ़ा- ३ ()>2/*५2 2५ 7४८ >> आर 5 $| 
वक्त का वक्त ) हैं ० और ( जां-कनी की तकलीफ़ से एक पांच की ) 3,(८॥:५४%:५ (9॥ ६ &#: 2८५-५॥: 

पिडली (दूसरे पांव की) पिंडली से लिपट ( लिपट ) जायगी ० (ऐ शख्स ! मु कि कल 458५9! 
/८०४ ८ ५५८८५८ ६३५८ 


जब यह हालतें पेश आयेंगी ) डस दिन ( तुभकों ) अपने पर्वदिंगार की 
“८ 5६(५ ४“ ८८ &६.8 2 “४(“2४ ७.2४ 4| 
“7२० ४2००-22 ०५०४४ 


तरफ़ चलना होगा ० तो ( गफ्लत-शआर आदमी ने जीते जी) न तो 
(खुदा के कलाम की) तस्दीक़ की और न नमाज ही पढ़ो ० बढ्कि (उल्टा) 


भफुटलछाया और ( हुक्‍्म-खुदा से ) मुंह मोड़ा ० फिर ( मज्लिस-बाज़ से ँ *६( क ४४६[ |; 8८.20 
डटठकर ) अकड़ता हुआ अपने घर की तरफ़ चलता बना ० तो ( क़यामत ०] कर ५१) है ८; क्त (६ दा 
के दिन उससे कहा जायगा कि ) ऐ शख्स ! तुक पर तुफ़ है, फिर ( तुफ़ 52500 5४८:5 हैं४ १66 | 


पर ) तुफ़ है ० फिर ( ऐ शख्स ! ) तु पर तुफ़ है, फिर ( तुफ पर फ़ &#4 के 5, 5 <४ 4]2 
है ० कया इन्सान ( ऐसा ) ख़याल करता है कि डसको (बिला जब ) 226५४ (४5०४२-५४ 326६5 
' यही छोड़ दिया जायगा ० का ( इब्तिदा में ) वह मनी को एक कतरा ($ 
नहों रहा, जो ( औरत के रह्ाम में ) टपकाई गई थी ० फिर लोथड़ा हुआ, टन 
फिर ( खुदा ने उसको दूसरी सूरत का ) बनाया, फिर डसके जोड़ बन्द लक |; 35,.26%& 9५ | 
दुरुस्त किये ० (यहां तक कि) आखिरकार उसकी दो किसमें कों ( यानी ) न्‍्ल् 
मद ओर औरत ० क्या वह ( खुदा जिसने यह कुछ किया, क़यामत में ) 
मुरदों के जिला उठाने पर क़ादिरं नहों है ० 


: -स्रत-दहर 
मक्का, यानो मक्‍के में नाजिल हुई । इसमें ३१ आयतें ओर २ रुकूअ हैं ॥। 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबांन (है) ० 
बिला छुबहा ( नोए ) इन्सान पर (इतने बड़े वसोअ ) ज़माने में एक 
ऐसा वक्त ( भी ) आ चुका है कि-- 


और ( बहुत से अभागे लोगों के ) चेहरे बिगड़े होंगे ( और डन पर दृ॒वाइयां उड़ रही होंगी | इस लिये ) कि उन्हें इस ( बात ) 
का ( पूर्ण ) विश्वास होगा कि उनके साथ वह कार्यवाही की जावेगी, जो ( उनका ) घड़ तोड़ देगी । ( लोगो ! उस भयड्डर दिन से अचेत 
रहना ) कदापि (डल्वित) नहीं। ( देखो ! वह समय याद करो ) जबकि ( आत्मा इस मिट्टी के पिज़रे से निकल रहो होगी और ) हंसली तक 
आ पहुंचेगी और ( प्रिय जन भाई बन्धु दवा दारू से निराश द्ोकर ज्ञादू का मार। हुआ ख्याल करेंगे और घबरा २ कर प्रत्येक से ) कहेंगे 
( तुम्हारे विचार में ) कोई भाड़-फूंक करने वाला हे? और ( मरने वाला खब ) समभक रहा होगा कि (अब संसार से ) वियोग हैं और 
(कष्ट की अधिकता से) पिंडलियां (अकड़ कर परस्पर) जुड़ जावेंगी । ( हे अज्ञान मनुष्य ! ) डस दिन (दुनिया छोड़ कर तुके अवश्य अपने 
( जन्म दाता ) स्वामी ही के थास जाना होगा ॥ 

(और क़यामत के दिन अपने भले बुरे का हिसाब देना होगा ) फिर ( यदि काफ़िर है, तो दंड पाएगा कि ) न डसने ( खदा के 
कलाम को ) सच्चा माना और न नमाज़ पढ़ी-परन्तु ( हां !) डसने (ख॒दा के कलाम को ) भुठलछाया था और (खुदा की आज्ञाओं के मानने 
से) मंह फेरा था और (यदि डसको किसी ने समभाया बुभाया, तो वहां से उठकर ) ऐंठता हुआ अपने घर चल दिया । (खुन दे काफ़िर !) 
) तु पर घधिक्‍्कार --फिर तुभ पर घिक्‍कार | फिर तुभ पर धिक्‍्कार, फिर तुझ पर घिक्‍कार ! क्या ( यह सूख ) मनुष्य यह समझे 
बैठा है कि उसे ( मरने के उपरान्त ) यूं ही छुट्टा छोड़ दिया जावेगा! कया मनुष्य ( सबसे पहिले) वीय्य॑ की एक बंद न था, 
जो ( माता के गर्भाशय में ) टपकाई गई थी | फिर (क्या खुदा की आज्ञा से ) वह एक लोथडा (सा नहीं ) हुआ | फिर ( क्या ) 
खदा ने ( उसको मलुष्य के रूप में नहीं) बनाया। फिर ( क्या ) उस ( के शरीर ) को ( खुडोल तथा) ठीक ( नहीं ) किया ? ( और ) 
फिर ( क्‍या ) उसको जोड़े जोड़े ( नहीं ) बनाया !? अर्थात नर और मादा, स्त्री और पुरुष | क्या ( जिस खबदा में ) यह ( शक्ति हे कि वह 
वीर्य्य की एक बंद से एक खुघड़ तथा खुडौल मनुष्य बनाए, वह ) इस बात पर शक्तिमान नहीं है कि मुर्दों को ज़िन्दा करदे ( और 

धुत करदे ? और हिसाब किताब लेकर दो ज़ख़ जन्नत को भर दे ! क्‍यों नहों-वह सब कुछ कर सकता है ) ॥ 


क़रयामत उपस्थित कर 
ह सूरत हु 
मक्की, श्र्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ३९ आयतें और २ रुकूझ हैं ॥ 
( इसमें कुछ ) सन्देह नहीं कि (एक ) समय में ( हर ) मनुष्य पर ऐसा अवसर भो आ चुका है कि वह ( उस समय ) कोई वस्तु 
वर्णन ( ही ) के योग्य न था ( अर्थात अपनी सत्ता से कोसों दूर केवल गंदे पानी की एक बंद था )॥ 


[ खू० दृहदर-७८ | 


[ पा०; लबारकल्लजा-२६ | ( <डेद ) 


वह कोई चीज़ क़ाबिल-तज़किरा न था ० हमने आदमी को मुरक्‍्कब प््ाछ छ्छ्च्द् द्व्द् (| द्द्द् 


जुल्फ़े से वैदा किया ( और ग़रज़ा यह थी ) कि डस ( की नेकी बदी ) को 
आज़मायें | फिर इसी लिये हमने डसको खुनता देखता (मख्ल्यूक) बनाया ० 


/ | । | ।4/““*5& ५१८४६ हर ढ़ 
८ / आह 2 #* 4० 4 न | 


# 


फिर हमने डसको ( दीन का ) रस्ता (भी) दिखाया-( फिर अब दो किस्म (92 हल (६ (६ 4८६ 4 री ८0 

के आदमी हैं ) या तो शुक्र-ग॒ुज़ार हैं ( यानी मुसलमान ) या नाशुक्त 6: /- हि ) पर ्र हू हा 

( यानी काफ़िर) ० हमने काफ़िरों के लिये ज़न्जीरें और तौक़ और (दोज़ास्् | ००2 ७0५४ 22 4>- द 

की) दृहकती हुई आग--(यह चीज़ें) तय्यार कर रक्खी हैं ० बेशक (जो लोग) ६2 भर (6, & ४ 2 (7 ८ अंक मर ् |४५॥ ४ 
जिसमें ० 2८»/2./22|४2॥ 

नेकोकार ( हैं, आख़िरत में ऐली शराब के ) जाम पियेंगे, जिसमें काफूर ४ 300४८ “2 आओ 


(४५,०% ७ ५ ६३ ८ 4८८६ (५2० > हि 
( के पानी ) की आमेज़िश होगी ० और काफ़्र के पानी का एक चश्मा ८). |3(52७2:८% : 2०८५ 
पियंगे गे ) (€; र * 

( होगा ) जिसका पानी अल्लाह के (ख़ास ) बन्दे पियेंगे ( और जहां /4॥/ दर ५४ है हि 55% हा कै” क्‍ 


चाहेंगे ) उस ( चश्मे ) को बहा ले जाएँगे ० यह (वह लोग हैं, जो अपनी) (2 हे (2६; ५ 4:29) है ला गत न्‍ 
मन्नतें पूरी करते हैं और उस रोज़ ( क़यामत ) से डरते है, जिसकी मुखो- २३ (७५२४ ८2० (| 


49 १7 “< श (४-८ 
बत ( आम सब तरफ़ ) फैली हुई होगी ० और खदा का हुब्ब करके मोह- 4 ४८ (6४८ ८ ६ ४८०२ 46५2-८ 2५4८४ 
ताज और यतोम और कैदी को खाना खिला देते हैं ० (और इनको जता, ८ ४८८26: :!९४0॥५.2॥ 
भी देते हैं कि) हमतो तुमको सिफ़ खुदा का मुंह करके खिलाते हैं। हम ट ल्‍्ह है 2222 2.2 क्‍ 
को तुमले ( न कुछ ) बदला द्रकार है और न शुक्रगुज़ारी ० हमको अपने 4] (40. 2८५८७४५:०८५ ् क्‍ 


| 4 ., ४6८ 5. 4-५५ 4: ॉ ॥४॥ ८ ॥ १॥८:८८ 
पर्वेदिगार से उस दिन का डर लग रहा है, जब लोग ( मारे रंज के ) (0०: ) 25220 ५55५॥26% 


मंह बनाये त्यूरी चढ़ाये होंगे ० तो खुदा ने (भी ) उस दिन की मुसीबत ७/2८5८2:/ 204४ 2५४; हक 
से उनको बचा लिया और उनको ताजा-रूई और खश-वक़्ती से ला रा 2८25-20 52:%:७६१/-४ 
प्रिलाया ० और जैसा उन्होंने (दुनिया में) सब्र किया था, डसके बदले में 
( रहने को ) बहिश्त और ( पहिनने को ) रेशमी पोशाक इनायत की ०-- ँ 

हि 


निस्सन्देह हम ही ने (हर ) मनुष्य को (स्त्री पुरुष के ) मिले हुये वीय्थ से उत्पन्न किया, ज़िसले कि हम ( उस पर शरी- 
अत का बार डालें और ) उसकी ( समभ बूक की ) परीक्षा करें । अतः हमने डसको ( हर बात का ) खुनने वाला- देखने वाला 
( समभने वौंला ) बनाया ( अर्थात्‌ उसको ज्ञान--इन्द्रिय तथा कम-इन्द्रिय दोनों प्रकार को शक्ति प्रदान की | और जब बह युवावस्था 
को पहुँच गया, तो ) हमने उसको ( उसका ) मार्ग बता दिया ( और आज्ञा करदी कि इस पर चल । अब दोही बातें हैं )--यातो 
(वह हमारी शिक्षा उपदेश का ) कृतज्ञ हो (और डसके अनुसार चले ) वा कृतप्न (और कुफ्र, शिक में फंसे | सो ) हमने काफ़िरों 
( तथा उद्ृण्डों ) के लिये तो ज़ंजीरें और तौक़ और प्रचण्ड अश्नि तय्यार कर रक्‍्खी है ( और रहे ईमानदार और ) नेक लोग, तो 
वह ( ऐसे शरबत का ) प्याला पोचेंगे, जिसमें ( ठंढे बफ़ प्रफुल्िित करने वाले खादिष्ट तथा सुन्दर ) काफ़र की मिलोनी होगी। 
(जन्नत में ) सोता होगा, जिससे ( यह ) अल्लाह के ( मुख्य ) बन्दे ( अर्थात्‌ जन्नती ) पीवेंगे ( और वह सोते उनके संकेत पर चलेंगे, 
जहाँ उनका जी चाहेगा ) वह उन्हें बहा ले जावबेंगे॥ 
( और अल्लाह की यह कृपा दया इस कारण से होगी कि डनका विचार भी ठीक है, कर्म भी ठोक ) | वह (अपनो ) मन्नतों 

( अर्थात्‌ मानी हुई भेंटों ) को पूरा करते हैं ( और बचन तथा प्रतिज्ञा के सच्छे ) हैं और ( क़यामत के ) उस ( भयडुर ) दिन से डरते हैं 

जिसकी बुराई ( हर जगह ) फैलेगी और वह कंगालों को और अनाथों को और क़ेदियों को अल्छाह के प्रेम में खाना खिलाते है 
(और जब वह खाना खाने वाले उनको धान्यावाद देते हैं, तो वह कहते हैं कि) हम तो ( भाइयों! ) तुमको बस ( केवल ) 
अल्लाह की प्रसन्नता के लिये खाना खिलाते हैं। हम तुमसे ( तुम्हारे किसी ) धन्यवाद तथा बदले के अभिलाषो नहों हैं । निस्सन्देह हमें 
अपने पालन कर्ता से उस दिन ( पू्ण ) भय है, जो ( लोगों के ) मुंह बिगाड़ देने वाला (और ) त्योरियां चढ़ा देने वाला है ( अ्थांत्‌ 
कयामत के दिन का हमें डर हे । हम जो कुछ करते हैं, उस दिन क्ृतार्थ होने के लिये करते हैं )॥ 

अतः (हे रखुल !! उनको मंगल-समाचार खुना दो कि ) अल्लाह ने उस ( भयडुःर ) दिन की बुराई से ( अपने ) डन ( नेक 
बन्दों ) को बचा लिया | और ( खबंदा के लिये ) उनको हंसी खशो और आनन्द प्रदान किया । और ( सत्य मार्ग पर ) उनके 
घोरज घरने के कारण से वह उनको जन्नत ( की नेअमतें प्रदान करेगा | खाने के लिये अच्छे २ मेवे ) और ( पदिनने के लिये ) रेशमी 
चस्त्र दे गा+- 


| 5 आल लनललकीरकीननिशशीनिलिनीलरी 


[ पा०; तबार -२६ 
कलजी-२६] ( ८३७ ) [ खू०; दहर-७६ ] 


:.!ह... -+ 5 जऋऋ | ताल छल हलक ट कक ककककककककिकिकिि शरीर शशि कि कि] ४ैौ++क७+++- न 


हि, 


। "दब 4७०5: आप कहे) होंगे: (ैंखिम पेसे वटिसललरर 
हर गे कि) चहाँ उनको न ( आफ्ताब की ) तपिश मात्दूम होगी 5.22 ५ “८५६ ॥। ५/2 (८५ 42852 ५५८० 
ह | और न ( कलर जाड़े की ) ठिर ० और द्रख्तों के साये ( हैं कि) उन पर भुके (४ । ५5४ €-2० 7 १ ५2 ० 
. * पड़ते हैं और फल ( हैं कि हमा-वक़्त ) उनके इख्तियार में हैं ( कि जिस 5४: | 6 १ » , ६-०3४४॥८ ६ 
... तरह चाहें ओर जब चाहें, तोड़ें और खायें ) ० और डन पर चांदी के +& ०८ 2,2८0 5५४६५ ॥ ६५ 2; 
है. हर (अल) | अब दौर चल हर होगा (और वह ऐसे शफ़्फ़ाफ़ ) १7००४: 20). .५ ७०५८० ०.७३ 
है ४ नि ० ( मगर ) शीशे (भी) कांच के नहीं, बल्कि ॥ ४ ४६ के पलक ५४ (+“ “का & है उत हे । 
.. चांदी के; कि कार-कुनान क़ज़ा व क़द्र ने उनको ठीक (जनज्नतियों की जरूरत १२22 +०८४५ 2 न 2, 
के ) अन्दाज़े के मुताबिक़ बनाया है ० और ( इसके अलावा ) वहां डनको है5 ८0०७८, ८४ ५).४ 97787 (५ 
जब, ऐस जी शराब के ) जाम ( भी ) पिलाये जायेंगे, जिसमें सोंठ ( के पानी ) । ट् ५८.८ ८00& हक हर ८ ८४८: कप (2५ 
घ <-+यके "बसऑ होगी ० ( और ) बहिश्त में ( सोंठ के पानी का एक ) चश्मा | 2०८०७) .०-० ७०२ 827 ०७५४७ ५०० 
5 होगा, जिसका नाम होगा सलल्‍्सबील ० और बहिश्तियों के पास लड़के 9 ट कै प् 2 2 9 _/ 4ह० * [सी छा 4”' | '% 0778 
( कल, के लिये ) के गे कि वह हमेशा (लड़के ही) रहेंगे 2277 अाीां॥ २२2, 
( ओर ऐसे सख्बसूरत होंगे मुख़ातब |) तू उनको ( चलते फिरते ) ॥5८02॥ (८६ 2 * 54/£72#02 768: /2 £ 
देखे, तो ( ऐसा ) ख़य़ाल करे ( जैले ) मोती बिखरे हुये (हैं)० और फ़ दा : कप 420:% हु 
बहिश्त ( की मज़मूई हालत ) को देखे, तो ( वहां ) तुभको (हर तरह की) ७...) ८-२८ का ८५5 &25 “रे 
नेअमत ओर बड़ी सल्तनत ( का साज़ व सामान ) दिखाई दे ० जन्नतियों (2 #१”“7» ८५ (६ (का # 35 कह (2 ४2८ (रद, 
. + पर कपड़े होंगे, सब्ज़ रेशमी बारीक और दबोज़ और उनको चांदी के कड़े <5220८ /20२--«२ ० 


पर का शा ककेयो कक अक है. 2. 

| गगन मी और डनका पर्वर्दिगार उनको पाकीज़ा शराब पिलवायेगा ० || (42&०४०८८५५५ हि 06, 

( जज्नतियो ! ) यह है तुम्हारा बदला और तुम्हारी ( दुनियावी ) कोशिश । ४८८ 2९72: 2/>वरूड ध्ट्टाट 2 5-4॥/ ६८ 

. (आज ) मक़्वूल हुई ० ( ऐ पैगम्बर ! ) बेशक हमही ने तुम पर कर्आान पा - :/£2-8529 ८५५ 
पे (४३ पु 


« वक़्तन-फ़वक़्तन उतारा है ० पस अपने पर्वदिंगार के हुक्म के इन्तिज़ार &। शा डी हि | हट 252५2 श 
में सब्र किये ( बेठे ) रहो-- शेड है -200)020० |+.७॥ ७ 45 


्‌ ( और यह आनन्द से ) जन्नत के (उत्तम२) सिहासनों पर तकिया लगाये ( बैठे ) होंगे-न वहां (गर्मी को) धूप 
देखेंगे और न ( सर्दी की ) ठिर-( आनन्द दायक ऋतु होगी और बड़े आनन्द मंगल के साथ जोवन व्यतीत करेंगे ) और ( जन्नत के ) 
वृक्षों ( का द्वष्य ! क्या ही मनोहर !! उन ) को ( ठंडो-२ ) छाया जन्नतियों पर पड़ रहो होगी और उनके ( खुन्द्र रंग विरंग के) मेवे उनके 
निकट ( अर्थात इतने भुके पड़ते ) होंगे (कि बैठे २ जितने चाहो तोड़ पो ) और उन ( जन्नतियों ) के पास ( उनके खाने के पदार्थ रखने 
के लिये सोने ) चाँदी के बरतन और (पीने के पदार्थों के लिये) शीशे के गिलास छाये जावेंगे-जो चांदी के शीशे के (बने हुये) होंगे, जिनको 
(जन्नत के) नौकरों ने (प्यास के) अनुमान से भरा होगा (न ज़्यदा न कम) और वहां (अर्थात जहत में) ज्नातियों को (ऐसे शस्ब॒त॒ के) प्याले” 
पिलाये जावेंगे, जिनमें मिलोनी सोंठ ( के पानी ) की भी होगी | (सोंठ का ) जन्नत में एक सोता है, जिसका नाम सल्सबील है ॥ 


और उन ( जन्नतियों ) के पास ( खुन्दर रूपवान ) लड़के ( उनके काम काज के लिये ) आएँ-ज्ञाएँगे ( और वह लड़के ) स्वंदा 
(छडके ही ) रहेंगे-( कभी बूढ़े तथा कुरूप न होंगे। हे पैगम्बर ! ) यदि तुम उनको ( चलते फिरते ) देखो, तो ख्याल करो कि ( मानो ) 
मोती बिखरे हुये हैं । और जब तुम ( जन्नत में ) वहां ( के किसो महल को ) देखो, तो देखो कि ( उसमें किसी वस्तु की कमी नहीं हे। नाना 
प्रकार को अपार ) नेअमतें ( उपस्थित ) हैं। और ( एक बहुत ) बड़ो ( संगठित ) बादशाहो है ( जहाँ हर प्रकार की सामग्रो तथा सामान 


इकट्ठा हैं )॥ 


और उन ( के अर्थांत जज्नतियों के शरीर ) पर महीन हरे रेशम के भी वस्त्र होंगे और मोटे रेशम के भी | और उन्हें ( विशेष 
प्रकार को ) चांदी ( सोने ) ) के कड्ून भी पहिनाए जावेंगे और उनका पालन कर्ता उन्हें ( अत्योकत्तम तथा ) पवित्र रूचच्छ शरबत भी 
पिलाएगा ( और खदा उनसे कहेगा कि ) यह ( इतना पुररुकार तथा प्रतिफल ) तुम्हारे ( आज्ञा पालन का ) बदला है और ( इसमें कुछ 
सन्देह नहीं कि आज ) तुम्हारा परिश्रम ठिकाने लगा ( अर्थात तुम्हारे सत्कर्मों का फल तुमको मिला | अतः हे पैग़म्बर ! ) हमने तुम 


पर ( समय २ पर ) थोड़ा थोड़ा करक कुरआन उतारा-- 


( वा०; तबारकल्लज़ो-२६ ] ( <है८ 0) 


> ॥ ऐ॥ 2 । 

हां ८९ है 9 हर, / 2. 6 ९ 8 (धछ 5 १2६, 34॥ >/ 9॥] ॥ 

न किसी धं /) 2 <-२४ ः ॥ । (४८ ि > 2 /* | 

और लोगों में से  बद-या ना-एहसान-शिनास के कहे मेन ५ _छ..! टः 9 4; 2 ८2 2८2...» द 
परयदिगा रे विद ;# ९ ह 2; /ॉ दि | 

खुब अपने | देर र का नाम लेते रहा ० और | र 4१ ही (६) 5 » 4०) १.2 र्थ * /“£“<6 “.*/ ८ 

आं जाना ० अ गौर ह वे शाम अप पवादगार ( - । /) | ८.८ णे ९ ८ ; कट 


रात के ( बड़े ) हिस्से में खदा के आगे सज्दा करो और उसकी तस्बीह है। . ८ 2.. ७: 
(व के 2 । पदक ० यह ( बेदीन लोग) तो ( बस दुनिया ही ) चाहते हैं, 9222 ££»५ ५५ 8) (42,60९ 
जो सरे-द्स्त मौजूद है और ( क़यामत के ) रोज़-सख्त को अपने पसे-पुश्त है, हिट मुह /४३:८ हि (2:2० हा 80 
डाल रक्‍खा है ( कि उसके लिये कुछ भी तय्यारी नहों करते ) ० #*०; ने 8 2): ४ ११2८ हिल 77१6, 
इनको पैदा किया और हमही ने इनके जोड़ बन्द मज़्यूत किये और हम 4५44 ४:2%४८25।54+ 2 “2:55; 
जब चाहें, इनके बदले इनही जैसे ( आदमी और ) छा बसाएँ ० यह (बातें) आयी अहम ४ 4६ 
नसोदहत ( की ) हैं, तो जो चाहे अपने पर्वर्दिंगार को तरफ़ (पहुंचने का) है|  <&| 4५.५9 &:5-४४५» 880. 
रस्ता इख्तियार करे ० और बे मशीयत-इलाही तुम छोग (कोई बात ) ॥|/ .. | ८४.2 #.०' 
चाह नहीं सकते | बेशक अलाह जानने वाला ( और ) हिक्‍मत वाला है ० * 


शक 


८ ह्र्थ्र कट 
40॥2:5%5५255%%6 १ ह॥ 
बी रह्मत में दाखिल कर लेता हे और सकश लोगों जा (55 ५ /५ 9955 १44८८ (७८८४८ हा 
जिसको चाहता है, अपनी र दास ः /0/2॥6 है 4 5॥#%॥४६| 


के लिये उसने अज़ाब-ददंनाक तैयार कर रकसखा है ० ढ (2.६ हा है: कर 
स्रत पा / ८४६१॥४४:४८४८॥.० /५> न (प्र 52०५ “> ० 
# 5 "न डी! 2 25:.5:5:/0/:20:080०- & 
मक्को, यानी मक्‍के में नाज्िल हुई। इसमें ५० आयतें ओर २ रुकूअ हैं॥ है न >> की 
(शुरू) अल्लाह के नांम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० ॥| 
उन ( हवावों ) की कसम, जो ( इब्तिदा में ) मामूली रफ़्तार से चलाई ॥|_ 
जाती हैं ० फिर जोर पकड़ कर तेज हो जाती हैं ० और (बादलों को ; 
उभार कर चारों तरफ़ ) फेला देती हैं ० फिर ( उनको फाड़ कर एक ॥#॥. 
दूसरे से ) जुदा कर देती हैं ० फिर (सबसे बढ़कर यह है कि लोगों के | 
दिलों में खदा का ) ख़याल डालती हैं ० ताकि हुज्जत तमाम हो और-- 


तो तुम अपने पालनद्ाारे की आज्ञा से ( उसो के आदेश पर ) दृढ़ रहो और उनमें से किसो अपराधी वा ( किसी ) काफिर का 
कहा ( कभी ) न मानों | और सुबह शाम अपने पालनहारे का नाम लिया करो (अर्थात फज्न, ज़हर और अस्प्र की नमाज़ पढ़ा करो ) और 
रात को भी उसके लिये सज्दा ( में फुका ) करो ( अर्थात मग़रिब और इशा की नमाज़ भी पढ़ा करो) और बड़ी रात तक डख्र ( के नाम) 
की पवित्रता वर्णन किया करो ( अथांत फ़ैज़ नमाज़ों के अतिरिक्त नफ़्छ नमाज़ें भी जैसे नमाज़ तदज्ज़ुद्‌ आदि हैं, पढ़ा करो)। निस्सन्देद 
( सबंदा की मुक्ति और जन्नत-नईम प्राप्त करने का साधन यही है| यह काफ़िर कदापि इस योग्य नहीं हैं कि उनका कहा माना जाय ) 
यह सब तो जल्‍दी को ( अर्थांत दुनिया को ) प्रिय रखते हैं और एक बड़े भारी ( अज़ाब वाले ) दिन को उन्होंने पीठ पीछे डाल रक्खा हद 
(यह तो इतना भी नहों सोचते कि ) हमही ने उनकों ( और इस दुनिया को ) बनाया है। और हमही ने उनके जोड जोड़ को दृढ़ किया 
है और जब हम चाहें, तो (उन्हें नष्ट श्रष्ट करके ) उनहो जैसे लोग उनकी जगह बदल दें ( अर्थात ला बसाएँ, जो तन मन से हमारी और 
हमारे रखूल की आधीनता करें )॥ 

निस्सन्देह यह ( कर्आन ) तो (पूणतया शिक्षा ही) शिक्षा है-तो जो चाहे अपने पालन कर्ता की ओर राह 
के लोगों ! तुम ) खुदा के चाहे बिना तो कुछ भी नहीं चाह सकते | ( अतः यदि तुम अपना अन्त खुधारना चाहते कर ८०० 
अद्वेता महानता तथा शक्ति का इक़रार करो और डससे नेकी की योग्यता चाहो )। निस्सन्देह अल्लाह (बड़ा) जानने वाला (तथा ) हिकमत 
वाला है । वह जिसको चाहे अपनो कृपा ( के घेरे) में ले ले ( और जिसको चाहे, अपनी कृपा से वंचित करदे । निस्‍्सन्देह जो अल्लाह 
रखूल से प्रेम करते हैं, उनके लिये नेअमतों वाली जन्नत है)'और जो पापी हैं, उनके लिये उसने एक कष्ट-दायक अज़ाब तय्यार कर रक्‍्स्वा है ॥ 


सुरत शः 
-मुर्सलात 
मक्की, अर्थात मक्‍के में उतरो | इसमें ५० झायतें और २ रुफूअ हैं ॥ 
| ( छोगों ! हमें ) शपथ है ( उन ) चलने वाली, दिल को प्रसन्न करने वाली पवनों की ( जो वर्षा का मंगल-समाचार खुनाती 
हैं )। फिर शपथ है ( उन ) ज़ोर से चलने वाली प्रचण्ड पबनों की (जो सारी बस्ती को:धूलि से भर देती हैं) और शपथ है उन उभा रने 
बालो पदनों की ( जो बादलों को उभारती हैं और खदा की आज्ञानुसार देश-देश उनको बांटती फिरती हैं )। फिर शपथ है ( उन ) 


फ्रिश्तों की, जो शिक्षा ( की पुश्तक अर्थात्‌ क़र्शभान )को (काफिरों के मुकाबले में ) पाप खिद्ध करने के लिये 
डराने के लिये ( हमारे नबी तक ) पहुंचा। हैं-- ; ७५ ” न वा ( उन छोणों को ) 


.......€& 5 रनशशनननीनिरिनिीलकिल 


[ पा०; तबारकछज़ी-२६ ] ( ८३६ ) (धु०; मुसंलछात-७७] 


डराया जाय ० (ग़रज़ हमको हवाओं को कसम है) कि तुम ( लोगों ) सा ;/ 2 ञ १५ 9. * 


से 35 कयामत का ) वादा हर जाता है, ज़रूर होकर रहेगा ० यानी | कट्टर ८34&5% (८७:५८ 
जब सितार मांद पड़ जायं ० ओर जब आस्मान फट जाय ० और जब (5 ८2॥३॥2७: 2६ प्र ८॥2 
३:३९ हे जाये ० और जब पैग़स्बर ( अपनी अपनी उस्मत कक ४, 2० 2-46:२५ 5 25 
*ये ) वक़्त-मुक़रर पर हाजिर किये जायँ- ( डस वक्‍त समभो वि ॥0७७४॥ १८॥| (6.८ 2 ! ४ ४०६७ं::५ ॥ .)] 
क़यामत हुई ) ० ( लेकिन यह वाफ़आत ) किस दिन के लिये मुल्तवी है ४ दा हट) ८०7 “लए 2 ४! 
( सो मुल्तवी है ) फ़ेसले के दिन के लिये « और (ऐ पैग़म्बर ! ) तुम क्या 790 
समझे कि फ़ेसले का दिन है कया ० उस दिन (क़यामत के ) भटलाने 
वालों की तबाहो है ० क्या हमने अगली ( नाफ़र्मान) उस्मतों को हलाक 
नहीं किया ० फिर ( इसी तरह ) हम इन पिछली ( नाफ़मांन ) उम्मतों 
को भी उनही के पीछे पीछे चलता करेंगे ० गु नहगारों के साथ हम ऐसा 
ही किया करते हैं ० ( रह्दी क्रयामत, सो ) उस दिन भुटलाने, वालों की 
तबाही है ० ( लोगो ! ) क्‍या हमने तुमको हकीर पानी (यानी मनी ) से 
नहों पैदा किया ( कि इब्तिदा में तुम ज॒ुत्फ़ा थे ) ० फिर हमने डसको एक 
वक़्त-मुक्रर तक एक महफूज़ जगह , यानी औरत के पेट ) में रक्खा ० 
फिर हमने (डसका एक) अन्दाजा ठहराया, तो (हम कैसे) अच्छे अन्दाजा 
ठहराने वाले हैं ० ( तो ) कयामत के दिन भुटलाने वालों की तबाही है ० 
क्या हमने जमीन को जीतों ओर मुरदों की समेटने वाली नहों बनाया? 
( बनाया ) ० और ( इसके अलावा ) उसमें ऊँचे ऊँचे अटल पहाड़ पिला 
दिये ओर तुम लोगों को मोठा पानो पिलाया ० (स्रों) कयामत के दिन 
भुटलाने वालों की तबाही हे ० ( मुन्किरों को उस दिन हुक्म दिया जायगा 
कि ) जिस ( दोजुख़ ) को तुम कुटलाया करते थे-(अब) डसकी तरफ 
चलो ० (यानी धु्यें के) सायबान को तरफ़ चलो, जिसके तीन 


हिस्से हैं ०-- 


( और यह सब शपथें खाकर हम कहते हैं) कि निस्सन्देह तुमसे जिस (द्न) का बादा किया जा रहा है, वह अवश्य होगा ( वह वादा 
बिल्कुल सच्चा है | यदि इस समय किसी को डस वादे की सचाई का विश्वास नहीं आता, तो ) फिर जब तारे मिटा दिये जायंगे और जब 
आकाश में भरोखे पड़ जायंगे और जब पवत (रुई के गालों की तरह) उड़ते फिरेंगे। और जब ( अपने २) नियत समय पर ( उम्मत को नेको 
बदी की गवाही देने के लिये ) पैग़म्बरों को ( कूयामत के मैदान में ) एकजित किया 9३3 ( तो उस समय प्रत्येक को कयामत का विश्वास 
हो जायगा । हे पैगम्बर !) यह ( तारों का मिटना, आकाश का फटना, पैगुम्बरों का गवाही देना ) किस ( भयंकर ) दिन के लिये डठा 
रक्‍्खा है? ( निस्सन्देह यह सब परिवतन हमने ) निर्णय के दिन के लिये (डठा रक्‍खे हैं) और ( हे रखूल ! ) तुम्हें क्या खबर कि निणय 
का दिन ( अर्थात कुयामत का दिन ) कैसा ( भयानक ) है | उस दिन ( अल्लाह रखूल को ) भुठलाने वालों की (बड़ी ) दुदंशा है | क्‍या 
हमने ( उनसे ) पहले ( के उद्धण्ड ) लोगों को ( उनकी उद्बण्डता के कारण ) नष्ट ( भ्रष्ट ) नहीं कर दिया ! ( निस्लन्देह यदि यह कुछ द्नि 
और न माने, तो ) फिर हम ( इन ) पिछलों को भो उन ( ही ) के साथ कर देंगे | हम ( ऐसे कट्टर ) पापियों के साथ ऐसा ही बतांव 
करते हैं । उस दिन तो भुठलाने वालो के लिये ( बड़ी ) दुदंशा है ॥ 


( अज्ञानों | ) क्या हमने तुमकों एक तुच्छ पानी से नहीं उत्पन्न किया ? कि जिसको हमही ने एक खुरक्षित स्थान ( भर्थात मार 
के गर्भाशय ) में ( कुछ महीनों के ) एक नियत समय तक ठहराया ( ओर) फिर ( उस रूथान से बाहर लाकर तुमको संसार दिखाया। 
और तुम्हारी आयु का ) एक अनुमान किया । ( निस्सन्‍्देह) हम (प्रत्येक वस्तु का) उत्तम ( तथा उचित ) अजुमान करने वाले हैं ॥ 

नक ) दिन ( में ) भुठलाने बालों के लिये ( बड़ी ) दुदशा है। क्‍या पृथ्वी को हमने ( तुम्हारे ) मुर्दों और ज़िन्दों का 
( बोझ अहम कर और ; समेटे बाज नहीं बनाया ? ओर ऊँचे पर्वत डसमें स्थिर ( नहों ) कर दिये और ( उनके सोतों ही ) हमने 
तुमको ( ठंडा ) मीठा प्यास बुझाने वाला पानी (नहीं) पिलाया १ ( आश्चय है कि तुम हमारी शक्ति की इन लीलाओं को देखते हो और 
हमारी शक्ति तथा ईश्वरोयता का इन्क्रार कर ते हो |ख़ब याद रक्‍खो : ) उस दिन भुठलाने बालों के लिये ( बड़ी ) दुदशा है ( उस समय 
तुमसे कहा जायगा ) उस ( अज़ाब ) को ओर चछो, जिसको तुम ( दुनिया में ) भुठलाया करते थे । ( और कहा जायगा कि दोज़रा 
के ) उस बिना छाया के ( अग्नि-मय ) सायबान की ओर चलो जिसके तीन भाग होंगे-- 


[ पा०; तबारकल्लज़ो-२६ ] 


( मगर ) उस ( के साये ) में ठंडक नहों और न उसमें ( आग की ) 
गर्मों से बचाव है ० उस सायबान में से अड्भारे पड़े बरस रहे हैं; 
ऐेसे बड़े जैसे महल ० वह ( अड्भारे दूर से ऐसे दिखाई देंगे) जैसे जद ५ गे ध्प . %# 
ल्‍ग के ऊंट ० ( गरज॒ ) कुयामत के दिन भुटलाने वालों की ँ १40७ ४०८25 5-9० ४.2 +2 
तबाही है ० यही वह दिन होगा कि (गुनहगार मारे हेबत के) बात न ५५८ हैः 322 52 हे 37 46 0 % 22] 
कर सर्केंग ० और न उनको इजाज़त दी जायगी कि (किसी तरह का ) 2924५ ४.२० ०-०»०-!२० “ ५ ५2९२-१४ 
उज्र, ( पेश ) करें ० ( ग्रज ) कयामत के दिन कुटलाने बालों की तबाही ८ ग / ८५! 
है ० ( उस दिन हम उनसे कहेंगे कि ) यही फेसले का दिन हे ( कि) ७००३: 
हमने तुमकों और अगले लोगों को ( हिसाब-आमाल के लिये ) जमा किया 
है ० तों अगर तुमको कोई दाव आता हो, तो हम पर ( अपना ) दाव कर, «६6 ;>ह# 
चलों ० ( गरज़ ) कयामत के दिन भकुटलाने वालों की तबाही हे ० बेशक ॥८:: ५५2४॥:%, / १7४८. 
परहेजगार ( बहिश्त के बागों को ) छाव॑ँ और चश्मों ० और मेवों में, जो  >7ंगगरे ०5४ 
उनको भाते हों ( ऐश करते ) होंगे ० ( और हम उनको इजाजत देंगे) कि 
( दुनिया में ) तुम जेसे जेसे ( नेक ) अमल करते रहे हो, उनके बदले में 
( अब ) खाओ पियो ( और ) तुम्हारे नेग लगे ० नेक बन्दों को हम ऐसा 
ही बदला दिया करते हैं ० ( मगर ) उस दिन भुटलाने वालों की तबाही 
है ० ( दीन-हक से इन्कार करने वालों ! तुम भी दुनिया में ) चन्द्‌ रोज ै कक 
खा ( पी) लो और रस बस छो-( मगर ) तुम बेशक गुनहगार ( और )): 2५०८:2,-5५0558४ २८४४ | 
भटलाने वाले ) हो ० ( और ) कयामत के दिन भटलाने वालों की तबाही है ४६६ 2८ (28 4, (2 22/ अर 82 ५८: ४ 5६४५ ध्दः 
है ० और जब इन लोगों से कहा जाता है कि ( नमाज में खदा के आगे ) 2 । 2४५५ ०९८ 
ऊकों, तो नहों ककते ० ( गरज ) उस दिन भटलाने वालों की तबाही हे ० 422 ५८ 5२ ,/« 460 $# 4 &८: 7 ९&॥॥ &८४॥५ ह है #३< ९ के 2 
अब इस ( क़॒द्र वाज्‌ व नसीहत ) के बाद ( ऐसी और ) कौन सी बात - * &892 ६ ५ अ्आ 
( है, जिस ) से यह लोग ईमान लायेंगे ० ॥ 


सुरत-नवा न 
मक्‍्की, दी मी कि ये आधी हमें ४० भोवतेंभोर २ रकम हैं॥.... 0 मक्‍के में नाज़िल हुई | इसमें 2० आयतें ओर २ रुकूअ हैं॥ >र्‌ँ 


._.. + अंक 4व46: 255: 30 वीलवी डिक अर परम लक लक - समन धिनिलीशनिए ० नजर न जल जज लकी ३... अमल आ अली मर कक मी + अनक क .. 5 
और जो तुमको ( दोज़ख़ को ) आग को रपट से न बचा सकेगा (और आग की लपट से बचाना केसा )-वह (स्वयं बड़े २) महलों 
के बराबर आग की चिंगारियां वर्षाणगा (डसकी चिगारियां देखने वाले को ऐसी प्रतीत होंगी) कि मानो कि वह पीले ऊँटों की पंक्तियां हैं 
( खार यह कि) उस दिन भुठलाने वालों ( कुकर्मियों ) की ( बड़ी ) दुदंशा है | यही वह दिन है, जिस. दिन ( पापी ) बात तक न कर सकेंगे 
और न उन्हें (इस बात की ) आज्ञा दो जाबेगो कि वह ( अपनी ग़लूतियों की कुछ ) माज़िरत करें ( अर्थात कह खुन कर क्षमा चाहें ) उस 
दिन ( सत्य बात के ) भुटलाने वालों के लिये ( बड़ी ) दुदंशा हे। ( उनसे खुदा कहेगा कि ) यही (वह दिन है, जिसका नाम) निर्णय का 
दिन है ( और जिसको तुम भकुठलाया करते थे | आज ) हमने तुमकों भी और ( तुमसे) पहिल्े ( उद्ृण्ड ) लोगों को (डनकी उद्रण्डता का 
स्वाद चखाने के लिये अपने समक्ष ) इकट्ठा किया हे । अतः यदि ( हमारी पकड़ से बचने के लिये ) तुम्हारे पास कोई दाव हो तो ( डसे ) 
_ हमारे मुकाबले में चलाओ ।(हम भो तुम्हारे बल बुद्धि को देखें | अज्ञानों ! ख़ब याद रक्‍्खो ) उस दिन भुठलाने वालों की ( बड़ी ) 


दुदंशा हे ॥ 
न ( हाँ |!) अवश्य ( आज्ञाकारी तथा ) संयमी ( परहेज़गार ) लोग( हरे भरे वृक्षों को ठंढी २) छाहों में और ( ठंढे मीठे ) सोतों में 


और अपने इच्छित मेवों में होंगे ( और फरिश्ते उनसे कहेंगे कि ) अपने ( नेक ) कामों के बदले में ( आज आनन्‍्द्‌ करो और उनको खब ) 
मज़े से खाओ पियो हे निस्सन्देह हम नेक काम करने वांलों को (तो) इसी तरह बदला देते हैं-(परन्तु काफ़िरो ! ) डस दिन ( तुम जैसे दुष्टों 
तथा ) झुठलाने नह की ( बड़ो ) दुदंशा हे ; तुम ( तो बस दुनिया ही में जो खाना पीना है ) खा (पी ) लो और (अल्पकाल के जीवन ही 
में जो छाभ उठाने हैं, वह ) छाम डठालो-( क्योंकि ) तुम ( बहुत बड़े) पापों हो ( तुम' खदा-रखूल को भूठा बताते हो | सो) डस दिन 
( अर्थात ; या के दिन तुम न्‍्य्‌ भमुठलाने वालों के लिये ( कुछ आराम नहीं, बरन बड़ी ) दुदंशा है ॥ 
( बड़े आश्चर्य को बात है कि इतना समभाने पर भी यह लोग सीधी राह पर नहीं 

( अल्लाह रखूल पर ईमान ले आओ ओर ) नमाज पढ़ो, ता ( अल्लाह रखूल पर ईमान नहीं करे और) आज व, जद ० कि 
को भूठा बताते हैं। सो यहाँ यह जो कुछ चाहें करलें-परन्तु इन जैसे डद्गण्डों तथा )भुठलाने बालों की डस दिन ( बड़ी ) कफ 
(दे रखूल ! जब यह कुरआन जैसी सर्वोत्तम पुस्तक पर ईमान न लाये ) तो इसके डपरान्त यह किस बात ईमान लावबेंगे, ( तुमको बा कं 
ईमान छाने की आशा न करनी चाहिये | वह कदापि ईमान न लावेंगे ) ॥ ः ! ( तुमको अब उनके 


सूरत-नबा 
मक्‍्को, अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ४० झआयतें और २ रुकूस हैं ॥ 


27“ # हक 


[ पा०; अम-३० ] ५१ ॥ 


( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो) निहायत रह्म वाला मेहबांन (है)० 
यद्द लोग एक दूसरे से किंस चीज़ का हाल दर्याफ़्त कर रहे हैं ० (क्‍या 
क़यामत के ) उस बड़े हाइसे का ० जिस ( के बारे ) में यह मुख्तलिफ 


( राए' रखते ) हैं ० ( तो ) ख़ेर ! अन्करीब इनको मालूम हो जायगा ० 


फिर ( हम मुकरंर फ़र्माते हैं ) खबर ! अन्करीब इनको मालूम हो जायगा ० 
( लोगो ! ) क्‍या हमने ज़मीन को ( तुम्हारा) फ़श ० और पहाड़ों को 
(ज़मीन की) मेस्तरें नहीं बनाया ० और (इसके अलावा ) हमही ने तुम 
को जोड़ा जोड़ा ( यानी मईं व औरत ) पैदा किया ७: और हम ही ने 
तुम्हारी नोंद को ( सूजिब ) राहत बनाया ० और हम ही ने रात को पदां 
( पोश ) बनाया ० ओर हम ही ने दिन को रोज़ी ( के धन्दों का वक्त ) 
बनाया ० और हम ही ने तुम्हारे ऊपर सात मज़ाबूत ( आस्मान ) बना 
खड़े किये ० और हम ही ने (आफ़ताब की ) ख़ब रोशन मशअल बनाई ० 
और हमही ने बादलों से ज़ोर का पानी बर्साया ० ताकि हम उसके ज़रिये 


से गल्‍ला ओर ( हर तरह की ) रोईदगी ० और घने घने बाग़ (ज़मोन से) 
निकाले ० बेशक फ़ेसले के दिन का -एक वक्त, मुक़रर-है ० कि डस द्नि 


खूर फू का जायगा और तुम लोग गिरोह के गिरोह आ हाज़िर होगे ० 
ओर आस्मान फटकर ( उसमें ) दर्वाज़ो दर्वाज़े हो जाएँगे ० और पहाड़ 
(अपनी जगह से ) चलाये ज्ञाएँगे और वह ग॒बार होकर रह जाएँगे ० 
बेशक दोज़ख़ घात में लगी हे ० ( और बहो ) सककंशों का ठिकाना ( है ) 
कि डसी में -- " अ 
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4 ( यह काफ़िर लोग ) किस बसरूुतु के सम्बन्ध में ( पर€पर ) पूछ गछ कर रहे हैं ? उसी ( होने वाली ) बड़ो घटना के सम्बन्ध 
में, जिसमें यह मत-भेद कर रहे हैं ( कोई कुछ कहता है, कोई कुछ )। क्यों व्यर्थ बातों में पड़े हैं । शीघ्र उन्हें ज्ञात हो जायगा और पुनः 
( कान खोलकर खुन ले कि ) अति>--शाघ्र उन्हें पता चल जायगा ।( आज समभाने बुभाने से नहों समभते, परन्तु कल आंखों से देख लेंगे | 


उस्र समय किसी प्रकार का सनन्‍्देह न रहेगा ) | 


ै क्या हमने पृथ्वी को बिछोना और पर्व॑तों को मेख़ें नहों बना दिया ? ( भूमि का बिछौने के समान फैलां होना और पर्वतों का 
मेख्रों के समान गड़ा ओर अटल होना-क्या हमारो सत्ता प्रगट करने के लिये पयांप्त नहों है ?)। और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा 
किया ( जिसे चाहा नर बना दिया, जिसे चाहा मादा )। ओर हमने तुम्हारी नोंद को ( तुम्हारे ) खुख का कारण बना दिया। और हमने 
( ऐसे कामों के करने के लिये जिन्हें तुम गुप्त रखना चाहते हो) रात्रि को पर्दा बनाया | और दिन को जीविका प्राप्त करने के लिये बनाया । 
और हमने तुम्हारे ऊपर सात ( मज़बूत और ) ट्ृढ़ आस्प्रान बना, दिये और ( उनमें सूय्य जैसा एक ) प्रकाशवान दीपक उत्पन्न कर दिया । 
और हमने भरे मेघों से मूख़लछाधार वर्षा की, जिससे कि उससे (नाना प्रकार के ) अन्न और (भांति२ की ) जड़ी बूटो घास पात 
और घने बाग़ उगाएँ । ( क्‍या इनमें से किसी वस्तु से भी हमारी महिमा नहों दीख पड़ती । जिस खुदा ने इन समस्त वस्तुओं की 
प्रथमबार रचना की है-क्या यह सम्भव हे कि द्वितीयबार उनकी रचना न कर सके ? कदापि नहीं | वह स्व शक्तिमान है ) | निर्णय का दिन 
अवश्य नियत है ( जिसमें अल्लाह सबले दिसाब किताब लेगा और उनके साथ न्याय करेगा और सब खोटा खरा पृथक हो जायगा )॥ 
यह वह दिन होगा कि उस दिन सूर फ़ूका जायगा और | तुम समृुह-समूह ( दुबारा जीवित हि होकर क़यामत क्षेत्र में ) 
आओगे | और ( उस दिन ) आकाश खोल दिया जायगा और ( उसमें ) अनेक द्वार हो जायेंगे । और पवत नष्ट भ्रष्ट कर दिये जायंगे 
(और) अन्त में सराब # ( जैसा रेत) होकर रह जायंगे। स्मरण रकखो ! दोज़ख़घात में लूगो हुई है। और उद्बण्ड लोगों का (वही) ठिकाना 


है कि उसी में वह दीर्ध काल तक पड़े रहेंगे-- 


# दीका--सराब उस चमकतो हुई रेत को कहते हैं, जो दूर खरे देखने वालों को खूर्य की किरणें पड़ने के कारण जल मात्दूम 


हंगती दैः--दुसन निज़ामी ॥ 


[ सू०; नबा-७८ ) 


5 पा०; अम-३० ) ( <क१ ) 
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कनों ( पडे ) रहेंगे ० वहां न ( तो किसी तरह की ) ठंडक ( का 
प्रजां ) चकखेंगे ० और गर्म पानी और पीप के लिया उनको कुछ पीने को 
भी नहीं मिलेगा० ( यह उनके आमाल का ) पूरा बदला ( है ) ० कि यह 
लोग हिसाब ( आखिरत ) से ( मुतलक़ ) नहीं डरते थे ० और हमारी 
आयेतों को बड़ी बेबाकी से कुटलाया करते थे ० और हमने हर चीज़ा को 
कलम-बन्द कर रक्‍्खा है ० (अज़ां जुम्ला इनके आमाल को भी ) तो 
( हम इन लोगों से कहेंगे कि अब अपने किये का ) मज़ा चकक्‍स्रो और हम 
तो ( रोज-बरोज ) तुम्ददारे लिये अज़ाब ही बढ़ाते. जाएँगे ० बेशक जो 
लोग परहेज़गार हैं, उनकों ( आख्वरत में बड़ी ) कामयाबी होगो ० 
(यानी रहने को ) बाग़ और ( खाने को ) अंगूर ० और ( दिल बहलाने 
को ) नौजवान औरतें हम उम्र ० और ( पीने को शराब-तहूर के ) छलकते 
हुए जाम,० वहां यह लोग न तो ( किसी के मुंह से किसी तरह की ) 
बेहदा बात सुनेंगे और न रद्द व कद ० ( ऐ पैग़म्बर ! यह उनके आमाल 
का ) काफ़ी इनआम (है, जो उनके आमाल के) बदले में तुम्हारे पर्वदिंगार 
की तरफ से ( उनका ) मिलेगा ० ( कि बह) आस्मानों का और ज़मीन 
का और जितनो मख्त्यूक़ात इन दोनों में है, सबका मालिक ( है )-बड़ा 
मेहरबान, क़यातत के दिन ( लोग मारे हैबत के ) उससे बात (तक ) 
नहीं कर सकेंगे ० जबकि जिब्रील और ( और ) फ़रिश्ते (उसके हज़र में) 
सफ़-बस्ता खड़े होंगे, किसी के मुंह से बात तो निकलने ही की नहों, 
मगर जिसको (खदाए) रह्मान इजाजत दे और बह बात भी माकल कहे ० 
यह ( वह ) दिन ( है, जिसका होना७) बर्हक्‌ है। तो जो चाहे अपने पर्व- 
दिगार के पास ( अपना ) ठिकाना बना रकखे ० ( लोगों !) हमने तुमको 
( क्यामत के ) अज़ाब से डरा दिया है, जो अन्क्रीब ( आने वाला ) है ० 
कि उस दिन आदमी उन ( आमाल ) को देखेगा-- #' 


श््ै 


« ह* ! ओर | 
डे ्अथ मै 


९ कम 


उसमें उन्हें खोलते हुण जल और बहती हुई पीब के अतिरिक्त न ठंढक का स्वाद्‌ प्राप्त होगा-न जल का । ( कुछ पीने को न 
मिलेगा और यह उनके कर्मो ,का ) न्याय-युक्त बदला होगा । उनको . ( परलोक के ) हिसाब का डर (ही )न था और हमारे चिन्हों को 
बड़ी ढिठाई से भुठलाते थे। और हमने ( तो ) हर एक बात की गणना कर रक्‍खो है | ( डनका कोई कर्म हमारे ज्ञान से बाहर नहीं ।हम 
काफ़िरों को उनके कर्मानुसार दण्ड देंगे और कहेंगे अभागो | ) चक्खो ( दोज़स्व का अज़ाब चक्खो) | अज़ाब के अतिरिक्त ( अब ) तुम्हें कुछ 
नहों दिया जायगा ( अज़ाब पर अज़ाब भुगतो )॥ | ; 


$ 


निस्सन्देह संयप्रियों ( परहेज़गारों तथा हमसे भय खाने वालों ) के लिये ( वहां ) करकदा हे-( रहने को ) बाग़ ( खाने को 
अंगूर ( दिल बहलाने को ) समान आयु वाली युवती स्त्रियां ( पीने को शराब तहर के ) भरे हुए प्याले | वहां न ( , कर] व्यथ बाद 
डनको सुननी पड़ेगी और न भुठलाने की ( आवाज़ें उनके कानों में आएँगी | उनके मुसलमान होने पर कोई उन्हें बुरा भला वा भूठा न 


कह सकेगा। हे ईमान लाने वालो ! और खुकर्म करने वालो ! ) यह बदला ( जो तुम्हें मिलेगा & 
परिणाम होगा ॥ तु -यह ) तुम्हारे पालनहारे की पूण कृपा का 


े 


(तम्हारा पालन कर्ता कौन है ? वही) आकाशों और प्रथवो और जो 

न्‌ + जो कुछ इन (दोनों ) के बीच में हे (सबका) उत्पन्न करने वाला 
करुणा-निधान ( हैं । निस्सन्देह ) क़यामत के दिन ( भय के मारे) उससे कोई बात न कर सकेगा। ( और ) ४ दिन रूह कक ी७6... 
( उसके समक्ष ) पंक्ति बांध कर खड़े होंगे । ( और उस समय तक ) किसी को बोलने का स ।हस न होगा, जब तक करुणा-निधान (अल्लाह) 
हो किसी को आज्ञा न दे दे और (जो बोले; तो ) ठीक (ठीक ) बोले | यह दिन अवश्य होगा | अतः जिसका जी चाहे, अपने पालन कर्ता 


के पास ( अपना ) ठिकाना बनाले। हमने ( तो ) तुम्हें उस अज़ाब से जो शीघ्र आने वाला ड्र 
मनुष्य अपने कर्मों को ( अपने आगे ) देख लेवेगा-- । हे ( बहुत ) डरा दिया है। और उस दिन हर 


| पा०; अम-३० ) ( ८७३. ) 


हे जे जल बज दया पका पाप उह्प दाह छू कह्_-- उसने अपने हाथों ( गोया ज़ाद-आख़िरत बनाकर ) भेजे हैं 
और ( उस दिन ) काफिर चिल्ला उठेगा कि ऐ काश ! मैं मिट्टी होता ० 


सूरत-नाजिआत 

मक्के, यानो भकके में नाज़िल हुई । इसमें ४६ आयतें और २ रुकूअ हैं ॥ 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 

उन ( फ़रिश्तों ) की क़सम. जो ( काफिरां के बदन में कोने कोने घुस ) 
घुस कर ( उनकी जान सख्ती से ) निकालते हैं ० और उन (फ़रिश्तों ) 
को, जो ( ईमान वालों की जान ऐसी आसानो से निकालते हैं, जैले बन्द ) 
खोल देते हैं ० और उन ( फ़रिश्तों ) की, जो (आसमान व ज़मोन के 
द्मियान ) तेरते फिरते हैं ० फिर ( जो कुछ ऊपर से इशांद्‌ होता है, उस 
के खुनने को) लपकते हैं ० फिर जैसा हुक्म होता है ( डसके मुताबिक़ 
दुनिया का ) इन्तिज़ाम करते हैं ० ( ग़रज्ञ हमको इन फरिश्तों को कसम 
कि रोज़-क़यामत ज़रूर आने वाला है )-जबकि ज़मोन लरज़ जाए० 
ओर ( एक ) ज़लज़ाले के बाद ( दूसरु) ज़लज़छा आए ० डस दिन (बहुत 
से लोगों के ) दिल धड़क रहे होंगे ० ( और मारे रन्ज व हेबत के ) डन 
की नड़ारें कुकी हुई होंगी ० (मुन्किरीन-क़यामत ) कहते हैं कि क्या हम 
( मरे पीछे फिर ) उल्टे पावें (ज़िन्दगी को तरफ़) लौटाए जाएँगे ० (और) 
क्या ( वह भी ऐसी हालत में कि ) जब (गल सड़ कर ) हम॑ खोखली 
हड्डियाँ हो जाएँगे ० कहते ( क्‍या ) हैं कि ऐसा हुआ, तो यह छौटना (बड़े) 
जुक़्सान की बात है ० सो क्यामत (इन लोगों के नजदीक कुछ मुश्किल 


[ सू०;नाजिआत-9६ ] 
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काम होगा-हमारे नज़ादोक ) तो ( उसकी ) बस (इतनी हक़ीक़त) है (कि ) 
एक डांट ( बताई ) ० और एक दम से ( सब ) लोग मैदान ( हश्र ) में आ 
मौजूद हुए ० ( ऐ पैग़स्बर !) सूसा का 'क़िस्सा भी तुमको पहुंचा हे ० 
जबकि उनको तुवा के मैदान-पाक में ( जिसमें कोह-तूर वाक़े है ) उनके 
पर्वदिंगार ने पुकार कर फ़र्माया ० कि ( मूसा ! ) फ़िऑन के पास (चले) 
जाओ कि उसने बहुत सर उठा रक्‍्खा है ० और (उससे जाकर) कहो कि . 
भला तुभकों इसका भी कुछ फ़िक्र है कि तू (कुफ्र, की गन्दिगी से) पाक साफ़ 
हो जाए ० और में तुझको तेरे पर्वदिगार की तरफ़ (का) रसता दि्खाऊँ-- 


के ( नि 
23५ 55५.5४5] 


20] | 


और ( उस दिन ) काफ़िर कहेगा कि हा शोक ! में मिट्टी होता॥ 


सूरत---नाजिआत 
मक्‍कोी, अर्थात मक्‍्के में उतरी | इसमें ४६ शायतें और २ रुकूत हैं ७ 
सौगन्ध है उन ( फ़रिश्तों ) की, जो ( काफिरों की जान ) बड़ी कठिनता से खोंचते हैं ( अ्थांत काफिरों को जान निकलने में 
बडा कष्ट होता है )। और शपथ है उन ( फ़रिश्तों ) की, जो ( मुसलमानों की जान ) सहज से निकालतें हैं और शपथ है उन ( फ़रिश्तों ) 
की, जो ( आज्ञा पालन करने को इस प्रकार इधर उधर फिरते रहते हैं, जैसे नदी में) हलके २ तैरते हैं। पुनः सौगन्ध है उन (फ़रिश्तों ) को, 
जो ( आज्ञा पालन करने में ) एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं। पुनः शपथ है उन ( फ़रिश्तों ) की, जो ( आज्ञाजुसार संसार के ) कामों 
का प्रबन्ध करते हैं । ( जाने रहो कि क़यामत अवश्य होने वाली हे )। जिस दिन पृथ्वी,( ईस्लाफ़ील फ़रिश्ते के सूर से ) काँप उठेगी ( और 
प्रत्येक जीवधारी निर्जीब हो जायगा ) | इसके पश्चात ( दूसरा ब्कु ५2 ज्ायगा और ) दूसरी ( आवाज़ ) आएगी-( इससे अगले-पिछले 
समस्त मुरदे दुबारा उठ खड़े होंगे) । अब बहुत से दिल धड़क रहे होंगे और बहुत से लोगों की द्वशष्टियां नीची होंगो ( डन ही की जो आश्चय 
से ) कहते “अं हम “ मर कर पुनः ) इसी वरतंमान दशा में आ जायेंगे १ ( और ) क्‍या जब हम हड्डयां ( ही हड्डियां ) रह जायँगे ( और 
बह भो ) घुन लगी ( तब भी हमारा दुबारा जी डठना सम्भव होगा ? )॥ 
४ और ) हँसों उड़ाते हैं कि यदद ( क़ब्रों से) लोटना यदि सत्य है, तो ( भाई! बड़ी ) हानि की बात है। सो ( क़यामत इनके 
कट ० आ ८८ हो तो हो । वास्तव में क़यामत का होना असम्भव नहीं ) | वह ( तो हमारे ) एक बार का डांटना दे ( हम डांट कर 
ः ठो | और हिसाय के लिये एकत्रित हो ) और तुरन्त समस्त मुद ( क़ब्नों से निकल २ कर क़यामत के ) मैदान में आ मौजूद होंगे 
शक, किसों को कठिन प्रतीत होती हो, तो हो-हमारे लिये सरल है। हे मुह म्मद ! तुम इन लोगों की बातों से शोकातुर न हो और 
2 80 3 कैश ओ ) | तुम्हें मूसा की ( भी ) ख़बर हे, जब उनके पालन कर्त्ता ने उन्हें तुवा ( नामक ) पवित्र मैदान में पुकारा था कि 
|46: 778६ >हमह पास जाओ, जो अचज्ञा में सीमा से बाहर हो रहा हे । और (डससे ) कहो कि ( हे फ़िऑन ! ) क्या तू ( कुफ्र, से ) 
"कल चाहता है और ( क्या तेरी इच्छा है कि ) में तुके-- 
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और तू ( उससे ) डरे ० चुनाँचे मूसा ने ( जाकर ) डसको ( असा 
का ) बड़ा म्रोजिज़ा दिखाया ० तो उसने कुटलाया और नाफ़र्मानी की ० 
फिर ( अपनी जगह को ) छौट गया और छगा ( मूसा के ख़िलाफ़ ) तद- 
बीरें करने ० यानी ( लोगों को ) जमा किया और ( उनमें यं ) मुनादी 
करा दो ० और (बआशाज़-बुलन्द) कह दिया कि में तुम्हारा (सबसे) बड़ा 
पर्वेदिगार हूं ० तो उसको खदा ने आख़िरत और दुनिया (दोनों के 
अज़ाब ) में धर पकड़ा ० बेशक जो शख्स ( खदा से ) डरता है, डसके 
लिये इस ( वाक़ए ) में ( बड़ी ) इब्नत है ० (लोगो ! ) भला तुम्हारा 
(क़यामत में दुबारा ) पैदा करना मुश्किल है या आस्मान का ( बनाना ) 
कि उसको खदा ने बनाया ० उसका तलेंचा खब ऊँचा रक्‍्खा, फिर उसको 
हम्वार किया ० और उसकी रात को तारीक बनाया और उसकी धूप 
निकाली ० और इसके अलावा ज्ञमीन को बिछाया ० उसीमें से उसका 
पानी और उसका चारा निकाला ० ओर पहाड़ों को ( उसमें ) माड़ ( कर 
पिला दिया ) ० ( यह सब ) तुम्हारे और तुम्हारे चारपायों के फ़ायदे 
के लिये ० तो जब ( कयामत का ) बड़ा हंगामा आ मौजूद होगा ० (और) 
जो कुछ आदमी ने (दुनिया में) किया हे, उस दिन डसको याद आएगा ». 
. और दोज़स्व सब देखने वालों के सामने बाहर निकाल कर रखदी जाएगी ० 
तो जिसने ( दुनिया में )सकशी की ० और दुनिया की ज़िन्दगी को (आखि- 
. रत पर ) मुक़दम रक्‍्खा ० तो ( उसका ) ठिकाना बस दोज़ख़् ० और जो 
अपने पर्वदिंगार के हुज़र में ( जवाब-दिही के लिये ) ० खड़े होने से डरा 
- और (अपने ) नफ़्स को ख्वाहिशों से रोकता रहा ०-- 


तेरे पालनहारे को राह दिखाऊं, जिलसे कि तू ( उसके अज़ांब से ) डरे ( और डद्ृण्डता तथा घमंड करना छोड़ दे )। पुनः 
सूसा ने उसकों बड़ा चमत्कार दिखाया ( अर्थात मूसा का डंडा सर्प बन गया और आपकी हथेली सूर्य से अधिक चमकने लगी, परन्तु ) 
इस पर ( भी ) क़रिऑन ने ( आषकों ) कुठछाया ( और जादूगर बताया ) और ( अल्लाह और अढलाह के रखूल की ) अवज्ञा की | इसके 
उपरान्त फ़िऑन ( मूसा से) विमुख होकर ( मूसा के विरुद्ध ) प्रयल् करने लगा । ( लोगों को ) एकत्रित किया और (उनके सामने ) 
पुकार कर कहा, तुम्दारा ( सबसे ) बड़ा पालन कर्त्ता मैं हूं ।इस पर अल्लाह ने डसको लोकिक तथा पारलौकिक अज़ाब में पकड़ लिया ॥ 


( और डसके साथ जो २ बातें की गई ) उनमें डरने वालों के लिये निश्चित रूप से बहुत बड़ी शिक्षा हे | (संक्षिप्त 

को ऐसे उद्ण्डों से सवदा पाला पड़ा है| तुम डनसे निर्भय होकर अपना काय किये जाओ | जो अल्लाह आई से विजय: कक 
जिसमें जीवन की योग्यता ही नहों हे, लजीव सर्प बना सकता है, तो क्‍या डसके लिये ज्ञीवन की योग्यता रखने वालों को क़यामत के द्नि 
दुबारा ज़िन्दा कर देना असम्भव हे? इनसे पूछो ) तुम्हारा ( क़यामत के दिन दुबारा ) पैदा करना कठिन है वा आकाश का (बनाना) 
उसको (तो) अल्लाह ने बना दिया ( और कैसा बना दिया कि ).डखका तलेंचा बहुत ऊंचा रक्खा (और ) पुनः ( निर्दोष ) बराबर ( और 
समतल ) कर दिया ।( अर्थात आकाश में कहीं ऊंच नीच नहीं रक्खी और आकाश की छत ऐसी बनाई कि संसार की सब छतों से 
उसका तलचा ऊंचा है, क्‍योंकि पृथ्वी से आकाश तक बहुत उँचान है )। और उसकी रात्रि को उसने अँधेरी बनाया और दिन को प्रकाश- 
वान किया | इसके बाद पृथ्वी को ( फैला कर ) बिछा दिया | ( और ) उसमें से उसका पानी और डसका ( दाना ) चारा ( घास ) 
निकाला और परवेतों को उस पर गाड़ दिया । ( और यह सब दिन तथा रात्रि, आकाश तथा पृथ्बी, पर्वत तथा सूयं, दाना और पायें ) 
तुम्हारे और त॒म्हारे जानवरों के लाभ के लिये पैदा किये गये हैं । ( इन सब पर सोच विचार करो और इन सबका उपकार मानो) ॥ 


( और स्मरण रक्‍्खो कि ) जब ( वह ) कठिन विपक्ति ( की छड़ी अर्थांत क्रयामत ) आ ज्ञायगी प 
दिन मनुष्य जां कुछ उसने ( संसार में ) किया होगा, डसे स्मरण करेगा | और ( उस दिन / दोज़सख् हर लक की : ५“ हर 
करदी जायगी। तो जो ( संसार में )- उद्ण्ड रहा ( होगा) और जिसने सांसारिक जीवन को ( पारलौकिक जीवन के बले में) 
अच्छा समझा ( होगा ) निस्सन्वेद्द दोज़ख उसका ठिकाना ( बन जायगा ) | और जो कोई अपने पालन कर्त्ता के कल के 
के लिये ) खड़े होने से डरा ( अथांत जिसने कयामत का मय रक़्खा ) और ( अपने ) मन को दुर्वासना से रोका--. रा 


। 3 30, 0 280 0 ७७ 3) 6825 
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तो ( डसका ) ठिकाना बस बहिश्त ० (ऐ पैग़म्बर ! यह लोग ) 


तुमसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि उसका कहों थल बेडा के हर :८4:4८९८ (] - 452 [: 
( सो ऐ पैग़म्बर ! ) तुम उसका वक़्त बताने की तरफ से कहाँ मी है 5“ ही हर (2:4<।४७ 
में पड़े ० ( डसके वक़्त की ताईन ) आखिरकार तुम्हारे पर्बार्दिंगार ही .॥०७४३ 22८४ 2७८ ८ ५८६ 
पर जाकर ठहरती है ० ( रहे तुम, सो ) जो शख्स कयामत से डरना १८८ 7 क बुकिक किए + 5 0७८८८: कि 
चाहता हे, तुम उसको आगाह कर देने वाले हो और बस ० लोग (जिस ४ ०7>५९-४०- (६७८ ८८८ ८5४5 
दिन कयामत को देखेंगे, तो ( उनको ऐसा मातल्दूम होगा. कि) गोया वह 52५८ ८ 8४८८ १५ #र ५८८ ४ ६४ ८८८ ५८० १८८4४ 
( दुनिया में ) बस दिन के आखिर पहर ठहरे या अव्वल पहर ० “3034. 2-2 ३:७७? 


सुरत--अबस 


सक्की, यानो मक्‍के में नाजिल हुई । इसमें ४२ आयतें और १ रुकूअ है ॥ 
(शुरू) अछ्ाह के नाम से (जो ) निद्दायत रह्म वाला मेहबोन (है) ० 
(मुहम्मद्‌/) इतनी बात पर चों-बर्जिबीं हुए और मुंह मोड़ बैठे ० कि (एक) 
नाबीना उनके पास आया ० और ( ऐ पैग़म्बर !) तुम क्या जानो, अज़ब 
नहों ( कि तुम्हारी तालीम से ) वह संवर जाए ० या नसीहत ( की बातें ) 
खुने और उसको नसीहत सूदमन्द्‌ हो ० तो जो शख्स (दीन की तरफ से) 
बे पाई करता है ० डसकी तरफ़ तो तुम ख़ब तवज्ज्ुह करते हो ० हालांकि 
(अगर ) वह ठीक न हो, तो तुम पर कुछ (इल्ज़ाम) नहीं ० और जो 
( खदा से ) डर कर तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आए ० तो तुम उससे 
बे-एतिनाई करते हो ० खुनो जी कुआन तो ( सर्तासर ) नसीहत है ० पस 
जो चाहे, इसको सोचे ( समझे ) ० ( और हमारे हां वह लौह-मद्फ़ज के ) 
औराक्‌ में ( लिक्खा हुआ ) हे, जिनको ताज़ीम की जाती है ० (और वह) (4 8232/०८5 ००229 कर £९। 
ऊँची जगह रक्‍खे हुए हैं ( ओर ) पाक ( हैं ) ०-- | लू कं रू न्‍ 
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# # 
७५ 


6 
4 


तो निस्सन्देह उसका ठिकाना जन्नत होगा | ( हे रखूल ! ) यह लोग तुमसे प्रश्न करते हैं कि (वह आपत्ति की घड़ी कब 
आयेगी ? ) क़यामत कब तक होगी, तो तुम उसके बताने के सम्बन्ध में किल चिन्ता में पड़े हो । उसके उपस्थित होने के समय का ज्ञान 
तो केवल तुम्हारे पालनहारे ही को है| तुम तो लोगों को ( क़यामत से ) डराने वाले हो और वह भी उन्हें, जो क्रयामत से डरते 
हैं ( जिनमें भय खाने की योग्यता है )। जिस दिन यह ( प्रश्न करने वाले ) क़यामत को देखेंगे-( तो उन्हें ऐसा ज्ञात |होगा ) मानों 
( संसार में ) बह ( केवल >”एक सायंकाल रहे हैं, वा एक खुबह | ( और क़यामत जो डनको इतनी दूर मात्दूम होती है, ऐसा ज्ञात होगा 


कि कल ही होने वाली थी)॥ 
सुरत-अबस 


मद्वी, अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ४२ झयतें और ९ रुकूझ है ॥ 


त्योरी चढाई और मुंह फेर लिया--क्योंकि उनके पास ( एक ) अन्धा आया था ( ओर वह उस समय आँखों वालों और 
कि तुम क्‍या जानो ! कदाचित वह ( तुम्हारी कृपा दृष्टि से पूर्णता ) खुधर जाता, वा 


शेगों से बातें कर रहे थे) | और तु 
“कह को बपदेश उसको लाभ पहुंचाता--परन्तु त॑म जो मनुष्य ( इस्लाम की ) बे प्वांही करता है, उसके तो पीछे पड़े रहते 
हो--इस दशा है कि ( यदि ) वह धमं-मागें न पाये, तो ( इसमें )|[तुम पर कोई दोष नहों आता॥ 


नुष्य तुम्हारे पास दौड़कर आता है और डखके हृदय में (खुदा का ) भय है, तो तुम डससे 
( इसके - आहट ३8 था कदापि न करना चाहिये | यह तो एक शिक्षा है । सो जिसका जी चाहे, इसे ( सोचे समझे 
बम सफर । ( यह शिक्षा ) आदरणीय प्रृष्ठों अर्थात लौह-महफ़ूज़ ) में ( लिखी हुई ) है, जो डच्च स्थान पर रफ्ले हें 


और पषघित्र हैं-- 


[ पा० अम-३०| “करे 2 री बे - 3. 


(और ऐसे ) लिखने वालों ( यानी फ़रिश्तों ) के हाथों में ( रहते 


धर्म हि ४“ (-५6 & ०.८८ | ६५६ ० ८“ 
के बे रद का ५ 5 7" ! कि ल्‍* (६) । 8-3 है अककत | 
&)० जो बुजर्ग ( और ) नेकोकार हैं ० आदमी पर ( खदा की ) मार, वह ५ ४.8 ५०" ७४४०० 


ही 


है । 
किस कदर नाशुक्र है ० ( खदा ने ) डसकों किस चीज़ से देदा किया ० । ९८५ ८८ 4५४७ 44 44६9:2 ७५५७० > ५5% 
(सो वैदा किया ) जुत्फ़े से (कि पहिले) उसको बनाया, फिद हल >ध/:/ ५) &ै९ | १८ ॥#! ८८7 /7 (2502.9 है “44 
( की हर एक चीज़) का एक अन्दाज़ा बांध दिया ० फिर ( नेकी और 5]2७९,७७ (2 ०९.० 2.० 


बदी का) रखता (उल पर) आसान कर दिया ० फिर ( एक वक्त-ख़ास तक ४४ कक 5, (॥ 4८-०७: है ० रत 
जिन्दा रख कर ) उसको मार दिया, फिर उसको क़ब्र में ( लेजा ) दाख़िल 2 | “८ 
किया ० फिर जब चाहेगा, उसको ( दुबारा ) उठा खड़ा करेगा ० हक़ “2 /2/ (८2 हर ( “॥]॥ ?£ (2७ 
तो यह है कि खदा ने जो कुछ आदमी को हुक्म दिया, उसने उसकी £““+4। 2४2८ ८.० 722 मु | 
तामील ही नहीं की ० तो आदमी को चाहिये कि ( और नहीं, तो ) अपने ०८८2 ८६६६ ०८८४ ££ ८५१ (८2८ 26 
खाने ( हो) की तरफ़ नजर करे ० कि हम (ही) ने ऊपर से पानी ४८५४४ 4 / 2५८ 4728 9: हा ९, 
बर्साया ० फिर हम ( ही ) ने (बीज को ऐसी ताक़त दी कि उसने ) ; 2 “०८७४७: / :५ 5७...222 अर 
ज़मोन को फाड़ा ० फिर हम ( ही ) ने ( एक ) जमीन में ( यह सब कुछ ) ८ (६ 29 ( (/:६ हा ४42: कक 
उगाया ( यानी ) ग़हला ० और अंगूर और तकारियां ० और जैतून और 20०22 ७ 27 [9 हब: >> 
खजूरें ० और घने घने बाग़ ०0 और मेवें और चारा ० (यह सब ) इस द ८४८4 | ४८ / ५2४००४ (2)..,22।4(६ 
लिये कि तुम लोगों को और तुम्हारे चारपायों को फ़ायदा पहुंचे ० तो कि: >5 9 ड् | प्र है है! & (& न 
जिस वक्त शोर ( कयामत बपां ) होगा, जिसके सुनने से कान बहिरे हो | 5.25 चर कह (४6५2 
जाएँ ० जिस दिन ( ऐसी नफ़्सी नफ़्सी पड़ेगी कि ) आदमी अपने भाई ० - ॥,5/ # ,.:१५(८ १८८८: #५ 57% १४ 
और अपनो मां और अपने बाप ० और अपनी जोरू ओर अपने बेटों से ९१०० ०५५५००४(४४८, 2 
भागेगा ० इन ( रिश्तेदारों ) में से हर शख्स को उस दिन ( अपनी अपनी 0, !/“ /क ५22: रू. ० ५६: (5०६५४-८ ४४८2:.०८४ 
नजात का ) फिक्र छगा होगा कि वह उसको बस करता है ० कितने 5० 252:42:506 24 
( लोगों के ) मुंह उस दिन चमकते होंगे ० हश्शाश-बश्शाश ० और कितने &),७४:०५९/५ ४७६८-०५ यह (किट 
( लोगों के ) मुंह उस दिन ( ऐसे ) होंगे कि उन पर गद पड़ी होगी ० ए । < 

(और गद के अछावा ) उन पर कलोंस भी छा रही होगी ० यही-- 


( और डन ) लिखने वालों (अथांत फ़रिश्तों) के हाथों में ( रहते हैं ) जो बुज़॒ग (और) सुकर्मो हैं। मनुष्य पर अल्लाह की मार ! वह 
कैसा कृतप्न है ( कि अल्लाह को इतनी बड़ों नेअमत का मान नहों करता और अल्लाह तआला की आज्ञाओं से लाभ नहीं डठाता। वह तनिक 
यह तो देखे कि ) उसे ( अल्लाह ने ) किस वस्तु से उत्पन्न किया है? वीय्य से ( पद्िले उसको एक लोथड़ा जैसा ) बनाया । पुनः डसके 
शारीरिक अंशों को सुडोल किया। इसके पश्चात डसके लिये ( जीवन का ) मार्ग सरल किया । ( अर्थांत उसके उत्पन्न होने ओर संसार 
में जीवन व्यतीत करने के लिये हर प्रकार सुगमता रक्‍्खी) | पुनः (नियत समय तक जोबित रख कर) डसे झत्यु दी और कब्र में पहुंचाया । 
पुनः जब चाहेगा, उसे जीवित करके उठायेगा | ( जिसने तुच्छ और अपवित्र वोय्यं की एक बंद से मनुष्य को उत्पन्न किया, तो डसे 
इसका दुबारा जिला उठाना क्‍या कठिन हे ) ॥ कं * 


सत्य बात तो यह है कि मनुष्य ने अलछाह की आज्ञा पालन नहीं की । ( और नहीं तो मनुष्य को चाहिये कि कम से कम ) अपने 
खाने( पीने ही की वरुतुओं ) की ओर देखे | हमने ( आकाश से ) बड़े ज़ोर की वर्षा की | पुनः हमने पृथ्वी को ( अनोखे ढंग पर ) फाडा। 
पुनः ( एक ही ) भूमि में से हमने अन्न पैदा किया और अंग्रूर और तरकारियाँ ( पैदा कों )। और ज़ैतून और खजूर ( के वृक्ष खड़े किये ) 
घने बाग ( लगाये ) और मेवे ओर चारा ( पैदा किया | संक्षिप्त यह कि अनगिनत वस्तुर्वें पैदा कीं, जिनमें कुछ ) तुम्हारे स्वार्थ की (हैं) 
और ( कुछ ) तुम्दारे जानवरों के ( स्वार्थ की ) ॥ क 


( इन पदार्थों पर सोच थिचार करो और जाने रहो कि ) जब ( वह ) कान फोड़ने वाली आवाज्ञ आचेगी ( अर्थात इस्राफील 
दूसरा सूर फुंकेंगे। और ) जिस दिन मनुष्य निज-भ्रात, निज-मात, निज़-पिता, निज्र-पत्नी तथा निज-पत्नों से ( दूर ) भागेगा | उनमें से 
प्रत्येक मनुष्य को उस दिन (अपनी २ ) ऐसी चिन्ता होगी, कि वही उसके लिये बहुत होगी | (अन्य लोगों की ओर ध्यान 3 दा अं 
काश ही न मिलेगा)। उस दिन कितने ही मुख (तो) चमकते ( दमकते ) होंगे। हँसते ( और विकशित ) प्रसन्न ( और ।। जीर 
कितने ही मुख उस द्नि (ऐसे) होंगे कि उनके ऊंपर धूरि पड़ी होगी और उन पर स्याहो छा रही हांगीं । यह (धूरि भरे और स्थाह)-- 


* 525 ये $33 5 के है #?2 । ५ _& - |] ) 


( वह लोग ) हैं, जो ( दुनिया में ) काफ़िर और बदकार थे ० 


सूरत---तकवीर 


मछली, यानी, मकके में नाज्िल हुई । इसमें २९ आयतें और २ रुकूअ है ॥ 

न ( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्वान (हे) ० | 
जिस वक्त आफ़ताब ( के नूर की चादर को ) लंपेट लिया जाए ० और ॥ 
जिस वक्त तारे भड़ पड़ें ० और जिस वक्त, पहाड़ ( अपनी जगह से ) छे 

पु ० 


कक 44 23 2 
/£ है| 2:2 ८, 
है] है ल्‍ ब्र्न # /; 4 ॉ हु बा (3-४ का 9 
चलाए जाएं ० और जिस वक्त दस महीने की गियाभन उँटनियाँ छुटी 2907 /2/# | 2५ क प्र 
#]].८. > था 


छुटी फिरें ( और कोई उनका रोक थाम करने वाला न हो) और जिस 
वक्त वहशी जानवर ( मारे डर के बस्तियों में) आ भरें ० और जिस वक्त 


दरिया पाट दिये जाएं ० और जिस वक्त रूहों को ( उनके जिस्मों से ) 29० 
मिलाया जाय ० और जिस वक्त लड़की से जो ज़िन्दा दर गोर करदी गई (2.८५ ४ ॥६ 

थी, पूछा जाय ० कि किस कख्र के बदले में मारी गई ० और जिस वक्त्‌ - 72% >) । 
( लोगों के ) नामए-आमाल खोले जाएँ ० और जिस वक्त आस्मान की ७...) “30 हि.&/८... 82, (६ |%92(:55 “ “42. 28 4 ॥ 
खाल खेंची जाए ० और जिस वक्त्‌ दोज़ख़ दृहकाई जाए ० और जिस नर ज० 2 0०5.2८520 
वक्त बहिश्त क्रीब लाई जाए ० ( उस वक्त ) हर शख्स जान लेगा कि वह 2302. हक 2॥58 ६ -5 2४:८5 ॥$ # 
क्या ( जाद-आख़िरत ) हाज़िर लाया है ० तो हमको उन. ( सितारों ) की ५4280 42०: "20४ न्‍ नशा १६2 32 
अल है, नकल: कक को ) हे चलते डल्टे पीछे को हटने लगते ० किक ५४:४८) +2> 422 
( और दिखाई देते देते ) छुप जाते हैं ० और (हमको ) रात की ( कसम ) है 4 ९,०३॥ <९€: 53, ऐ 4.४ 288 ” 2 
जस वक्त ( उसकी स्याही ) चढ़ती चली आती है ० और (हमको ) प् ४ ढ 9440 2 । है | 
सुबह की (क्सम है ) जिस वक्त, उसकी पोौ फटती है ० ( ग़रज हमको का 0) ७,८०८) $&-2 डृ ९ ,४-+ ।># 
इन सब चीजों की कसम है ) कि यह ( कुआंन ) बेशक मुअज़्जज फ़रिश्ते १22050%62%/:4 ६००८ किया 

( यानी जिब्नील ) का (पहुंचाया हुआ) पयाम है ० (ओर वह वही के बार- 222 शो हि. 


गरां के उठाने की ) ताकृत रखता है ( और ) मालिक अश ( बरीं यानी 
सदा ) की जनाब में उसका बड़ा दजां है ०-- 


वही होंगे ( जो दुनिया में ) काफ़िर तथा दुराचारी थे ॥ 


सुरत-तकवीर 
मक्को, अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें २८ झायतें और ९ रुकू है ४. 
जब सूर्य (के प्रकाश) को समेट लिया जायगा (अर्थात जब सूय्य प्रकाश रहति हो जायगा) और जब तारे (प्रकाश रहित होकर) 
गिर पड़ेंगे और जब पर्वत चलाये जायँगे।और जब दश मास की गाभिन ऊँटनियाँ ( जो बिल्कुल बियाने के निकट होतो हैं और . जिन्हें 
अरब-निवासी अति प्रिय रखते हैं ओर उनकी सेवा तथा रक्षा करते हैं ) ब्यथ छुटी फिरेंगी (और किसी को उनकी देख भाल का 
ख्याल न होगा ) | और जब जंगली जानवर ( भय के मारे बस्तियों में ) इकट्ठे होंगे और जब नदी ( तन्नर की तरह ) भड़काई जाय॑ँगी। 
आऑर जब आत्माओं को ( उनके शरोरों से ) मिलाया जायगा | और जब ज़िन्दा+ क़त्र में गाड़ी हुई लड़की से प्रश्न किया जायगा कि ( दे 
निर्दोषनी ! ) तू किस दोष ( के दंड ) में बथ की गई ॥ 
+ टीका--इस्लाम से पूर्व अरब में चलन था कि बालकों को तो जीवित रहने देते थे औरं कन्याओं को प्रायः डस कन्या के पिता 
हो अपने हाथ से जीवित पृथ्वी में गाड़ दिया करते थे | और इसमें अपनी नामचरी समभते थे और कन्याओं के ज़िन्दा रखने को अपने 
नते थेः-- हसन निजामी ॥ क्‍ 
मान तथा “3४ जो फल डी! 28 ओगी' के उनके सन्‍्मुख ) खोल (कर रख) दिये जावबेंगे । और जब आकाश का पर्दा खोंच लिया जायगा 
और जब दोज़ख दहकाई जायगी। आर जब (वद समय आ जायगा कि ) जन्नत ( जन्नत वासियों के ) समीप लाई जाय ( उस सप्रय ) हर 
मनुष्य ज्ञान जायगा कि वह ( संसार से ) क्‍या ( शुभ अशुभ ) लेकर आया है ( और क्‍या उसका फल मिल रहा है )। अतः में उन 
सितारों की शपथ खात हूं, जो ( एक ओर चलते २) उलटे पीछे को हटने लगते हैं ( और फिर पीछे ही ) चलते रहते हें ( और अन्त में) 
गुप्त हो जाते हैं। और ( सौगन्ध खाता हूं में ) राजि ( के उस समय ) की, जब वह विदा हो रही होती अर और प्राःकाल ( के उस कि ) 
री है, कि यह ( जो कुछ कहा जा रहा है, यह मुहम्मद्‌ की मन घड़न्त वाणी नहीं, बरन्‌ ) श्रेष्ठ पैग़म्बर ( जिब्नील ) 


अं अप कदर है, जिनमें बड़ी शक्ति है (वही का बोझ सहन कर सकते हैं ) और अश के स्वामी ( अल्लाह तआला ) के 
यहां उनकी बंड़ी प्रतिष्ठा दे ॥ 


(५ ९९४६ ७९३॥ ५. ह | 


| या०; अम-३७ | 5- आओ, 


( और ) वहां ( फरिश्तों का ) अफसर ( है )|और अमानतदार है ०' न 
और ( ऐ अह्व-मक्का | ) तुम्हारे रफ़ीक (मुहम्मद 3कुछ) बावले नहों ० और 
बेशक उन्होंने जिब्नील को (आस्मान के) मतलए-साफ़ में देखा ( भी ) है ० 
और यह रोब ( की बातों ) पर बुख़ल करने वाले भी नहों ० और यह 
( कआंन ) दौतान मदू द्‌ की ( बनाई हुई ) बातें (भी ) नहीं ० राम ्ट् कह 

छोंग ) किधर ( को बहके ) चले जा रहे हो ० यह कुरआन तो दुनिया है|० (24 ८4। ६ 5, ॥५ ५ ४02 58 ८] 24 26 :८:/2 ८६ 
3 खा न्‍ लोगों के लिये नसीहत ही ( नसोहत ) है ० ( मगर ) डसीको १५-०५ ०2 3, कर १ के 
(म्ुफ़ोद हैं ) जो तुममें से सीधे रस्ते पर चलना चाहे ० और तुम ( कुछ 


&#८5७,&6४८56 
मी ) नहों चाह सकते, मगर यह कि अल्लाह चाहे ( जो ) तमाम जहान का 
पर्वदिंगार ( है ) ० 2०0०: डकतकलपर 
सूरत--इनफितार 82८3 


मक्को, यानी मक्‍के में नाज्िल हुई । इसमें १९ आयतें और १ रुकूअ हे ॥ 

( शुरू ) अढ्छाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 
जबकि आःरुप्तान फट जाय ० और जब खितारे भड़ पड़ें ० और जब द्रि- 
याओं को ( उनक्री असली जगह से उछाल कर दूसरी तरफ़ को ) बहा 
दिया जाए ० और जब क़त्रें उखाड़ दी जाएँ ० ( उस वक़्त ) दर शख्स 
ज्ञान लेगा कि उसने केले अमल पहिले से ( ज़ाद--आख़िरत बनाकर ) 
मेजे हैं ओर ( कैले आसार दुनिया में ) पीछे छोड़ आया है ० ऐ आदम 
ज़ाद | तुककों किस ज्योज़ ने अपने पर्वदिंगार-करीम की जनाब में गुस्ताख़ 
कर दिया हे ० जिसने तुकको बनाया और ( बनाया भी, तो ) बहुत 
दुरुस्त बनाया ओर तेरे जोड़ बन्द मुनासिब रक्खे ० ( फिर ) जिस कता 
से चाह्या, तेरा ( यानो तेरे आज़ा का ) पैवन्द मिला दिया ०-- 2७ 


“ही (#८-.,-४ 449 |2(2/४-.० ७. ४६ &५८ 
हे 54 20 न मी 
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( बह ) वहां ( फ़रिश्तों के ) अफसर हैं और अमानतदार हैं ( अल्लाह के दिये हुये में 
३७७ गर हुये सन्देश में कतर ब्योंत नहों करते )। और 
( हे मक्का निवासियों ! ) तुम्हारे ( प्रति दिन के ) संगती ( मुहम्मद ) दीवाने नहीं हैं और बह ( निश्चय रूप से ) खदा को ( आकाश को ) 
साफ़ क्षितिज पर देख चुके हैं । और वह (जो कुछ ) ग़ैब ( अर्थात्‌ अद्टृष्टि को बातें जानते हैं, डन ) के वर्णन करने में कृपणता 
नहों करते और न यद्द ( कुआन ) तिरस्कृत शैतान को वाणो है ( यद्द सर्व शंकायें तुम्हारी निराधार हैं )॥ ७ 


सो तुम किधर ( भटंके ) चले जा रहे हो । यह ( क॒र्आान ) तो सम्रस्त प्राणियों के निमित्त शिक्षा ही शिक्षा 
कर क्षाहे। ( किन्तु ) 
डसके निमित्त जो तुममें से सोधा मार्ग ग्रहण करना चाहे । और (तुम्हारा चाहना न चाहना क्या है )-तुथ ( कुछ ) यह: काश 
सकते, जब तक अछलाह सृष्टि का पालन कर्त्ता ( हो ) न चाहे ( और तुम्हें शक्ति न प्रदान करे ) ॥ । 


सूरत--इनफितार 


मककी, अर्थात्‌ मक्के में उतरी । इसमें १९८ शायतें और ९ रुकूस़ हे ॥ 


जब आकाश फट जायगा और जब नक्षत्र भड़ पड़ेंगे और ज़ब नदी (ऐसी) डबल पड़ेंगी (कि अपना २ स्थान छोडकर 
ड़ पड़ 4 न्‍ " ड्कर एक 
से मिल जायँगी और सम्रस्त भूमि पर बहती फिरेंगी ) | और जब क्रब्रों के मुद जिन्दा किये जायँगे-( तब ) प्रत्येक जीवधारी को ४०. 


नहों करता और उसका अनाद्र करता है )- दा ने 
जी बकरी ४ )“जिसने तुके पैदा किया और आरोग्य, स्वस्थ तथा खुडोल बनाया और तेरी सूरत जैसी 


[ प्रा०अम्न-३०, ] .. ८ ९ ०६३ १७: 


मगर बात यह हे कि तुम (बनो-अआराद्म रोज़ ) जज़ा को नहीं हु लेते ० 
हा तुम पर ( हमारे ) चौकीदार ( तईनात ) हैं ० ( यानी ) किरामन 
कातिबोन (फ़रिश्ते ) ० कि जो कुछ भी तुम करते हो, उनको माल्दूम रहता 
है ० बेशक नेकोकार ( लोग ) अठ्बत्ता मज़े ( की बहिश्त ) में होंगे ० और 
बेशक बदकार ( लोग) अल्बत्ता दोज़ख़ में होंगे ० और जज़ा के दिन ( यानी 
क्रयामत को ) उस ( दोज़ख़ ) में (चार व नाचार ) दाखिल होंगे ० और 
वह उससे ग़ायब नहों होने पायेंगे ० और ( ऐ पैगम्बर ! ) तुम क्या समझे 

- रोज़-जज़ा है क्या चीज़ ० फिर ( हम तुमसे दुबारा पूछते हैं कि ), तुम 
क्या समझे कि रोज़ -जज़ा हे क्या चीज़ ० (यह वह दिन होगा ) जबकि 
कोई शख्स किसी शख्स को कुछ भो फ़ायदा नहों पहुंचा सकेगा और 
हुकूमत उस दिन अल्लाह हो की होगी ० 


सूरत--ततफोफ 


मक्की, यानो मक्के में नाजिल हुई । इसमें ३ न आयतें ओर १ रुंकूअ है ॥ 


(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान (है) ०. 


कम देने वालों की ( बड़ी हो ) तबाहो है ० कि लोगों से माप कर ले, तो 
पूर ७३ ओर ५ 8 40५ कि 

पूर पूरा ले ० और जब उनको माप कर या उनको तोल कर दें, तो कम दें० 

क्या इनकों इस बात का ख्वयाल नहीं कि बड़े ( सख्त ) दिन ( यानी क़या- 


मत को ) यह उठा खड़े किये जाएँगे ० ( और ) उस दिन लोग पवंदिंगार 


आलम के रूबरू ( आमाल का जवाब-दिद्दी के लिये ) खड़े होंगे ०-- 


पी औआ। 
डे ध ३ ४ 
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( खुदा की शक्ति के इन चमत्कारों को देख कर ) तुम्हें चाहिये तो यह था कि (निज स्वामी से) उद्ृण्डता ने करते, उसकी बजाय 
तुम क़यामत (ही) का अस्वीकार कर रहे हो-इस दशा में कि तुम पर (हमारी ओर से) देख भाल करने वाले नियत हैं, जो किरामन-कारति- 
बीन ( अर्थात उच्च पद वाले हैं और तुम्हारे कर्मों को लिखते ) हैं ( और ) जो कुछ तुम करते हो, उसका ज्ञान उन्हें रहता है । (और स्मरण 
रक्‍्खो ! क्यामत के दिन ) सुकर्मी अवश्य नेअमतों ( से परिपूर्ण जन्नत ) में होंगे और कुकर्मी अवश्य दोज़ख़ में (होंगे )। क़यामत के दिन 
(काफ़िर छोग ) दोज़ख़ में डाले जायँगे और ( पुनः ) वह उससे (कभी ) न निकाले जाय॑ंगे ॥ 


और तुम जानते भी' हो क़यामत का दिन है क्या ? और तुम समझे भी क़यामत का दिन कहते किसे हैं? ( वह वह दिन 
है कि ) उस दिन किसी जीवधारी का लाभ हानि किसी के इख़ितियार में न होगा। और उस दिन अल्लाह का ( और केवल अल्लाह का ) 


शासन होगा ॥ 


क्‍ सुरत-ततफोफ 


मक्को, अर्थात मकक्‍के में उतरी । इसमें ३६ झ्रायतें और ९ रुकूझ् हे ॥ 


नाप तोल 
पूर्ण छेते हैं ।और जब लोगों को नाप 
वह ( क़यामत के ) बड़े ( भयानक ) दिन 
( हिसाब देने के निमित्त ) खड़ा होता होंग।-- 


में कमी करने वालों के लिये बड़ी खराबी ( और दुद्शा होनी ) है; जो लोगों से स्वयं नाप (व तोल ) कर लेते हैं, तो 
कर अथवा तोल कर देते हैं, तो ( बेईमानी से ) कम देते हैं | क्‍या इन्हें इसका ख्याल नहीं है कि 
में दुबारा ज़िन्दा कर दिये जायँगे। जिस दिन सब लोगों को स्व संसार के पालनहारे के समक्ष 


[ खू०; ततफ़ीफ़-८३ ] 


| वा०; अम-३० ] ( €५० 


सुनो जी ! बदकार लोगों के नामए-आमाल कैदियों के रजिस्टर 
मैं ( दर्ज होते रददते ) हैं ० और (ऐ पैग़म्बर !) तुम क्‍या समझे कि कोंदियों 
का रजिस्टर है क्या चीज ० (वह एक) किताब है कि (वक़्तन-फ़वक़्तन ) 
उसकी खाना-पुरी होती रहती है ० उस दिन भुटलाने वालों की तबाही 
है ० जो रोज़-जज़ा को भूट जानते हैं और उसको वही भूट जानता है, जो 
दृद ( बन्दिगी ) से बढ़ चला हो ( और ) बद हो ० कि जब उसको हमारी 
आयतं पढ़ कर खुनाई जाएँ, तो कहे कि अगले लोगों के ढकोसले हैं ० 
( ढकोसले ) नहों, बल्कि ( बात यह है कि ) इनके दिलों पर इन (ही ) के 
आमाल ( बद ) के जड़ बैठ गये हैं ० सुनो जी ! यही ( लोग हैं, जो ) उस 


है . 7 2 #” ४७७ के 
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दिन अपने पर्वदिगार के सामने नहीं आने 'पाएँगे ० फिर यह लोग ज़रूर (226९० 24 
गेंगे (४) 3७८, #* ] कि १ है (४९ ]: लत] 
जहज्मम में दाखिल होंगे ० फिर ( इनसे ) कहा जायगा कि यही तो वह (2०-०४ ८ 220:०-9:2 


( चीज़ ) है, जिसको तुम ( दुनिया में ) फूट जानते थे ० खुनो जी ! नेक 
लोगों के नामए-आमाल आली ( मतंबा ) लछोगों के रजिस्टर में ( दर्ज 
होते रहते ) हैं ० और ( ऐ पैग़म्बर ! ) तुम क्या समझे कि आली-मतंबा 
लोगों का रजिस्टर हे क्या चीज़ ० ( चह एक ) किताब है कि ( वक़्तन 
फ़वक़्तन ) उसको खाना-पुरी होती रहती है ० ( और ) मुक़रंब (फरिश्ते) 
डस पर तईनात हैं ० बेशक नेक ( लोग कयामत के दिन बड़े ) आराम में की 
होंगे ० तख्तों पर ( बेठे बहिश्त की सेर ) देख रहे होंगे ० ( ऐ मुखातब ! ) 

तू ( उनको देखे, तो ) खुश-हाली की ताज॒गी उनके चेहरों से (साफ ) 
पहिचान ले ० उनको शराब-ख़ालिस सबंन्द पिछाई जायगी ० जिसकी 

( बोतल की ) मुहर मुश्क की होगी-- 
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( यह लोग बड़ी मू्खंता करते हैं ) इनकों कदापि ऐसा नहीं करना चाहिये। निश्चित रूप से ( समस्त ) कुकर्मी पापियों के 
कम-पत्र सिज्जीन में ( विद्यमान ) हैं। और तुम कुछ समझे भी कि सिद्जीन कया है ? एक लिखा हुआ रजिस्टर है | डस दिन इन भुठ- 
लाने बालों की बड़ दुदृशा होगी, जो क़यामत के दिन को भुठलाते हैं। और हर वह मनुष्य जो सीमा से बढ़ने वाला पापी है, केवल वही 
क़यामत को भुठलाता है । जब ऐसे मनुष्य के सन्मुख हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, तो कहता है ( यह तो ) पूर्व जनों की कहानियां हैं, 
(इनमें क्या रक्‍खा है! )। यह बात नही, बरन उनके (अशुभ) कर्मों का डनके दिलों पर मोरचा (ज़ड़) चढ़ गया हे (जिसके कारण करन की 
शिक्षा उनके हृदयों ठक पहुंचती ही नहीं ) ॥ रे हूं 


स्मरण रक्खों ! यही है वह छोग, जो अवश्य डस दिन अपने पालन कर्त्ता (के दर्शन और डसकी कृपा ) से ओट में (तथा वड्चित) 
होंगे। पन: ( इस दशा में होते हुये भी ) यह लोग दोज़ख में ( भी) अवश्य प्रवेश करेंगे। (और उनसे) कहा जायगा कि ( देखो ! ) यह हे वह 
( दोज़ख ) जिसे तुम ( दुनिया में ) कठलाया करते थे ॥ 


(दुराचारियों के कुकर्मों के दंड की दशा तो तुमको ज्ञात हो चुकी | अब ) यद्द भी खुन लो ! कि नेक ( तथा आश्ञाकारी 
के कम--पत्र इल्लीयीन में ( विद्यमान ) हैं । और तुम कुछ समझे भी कि इल्लीयीन क्या हे । ( यह भी ) + जियो बी 
है, जिसकी रक्षा के लिये ( अल्छाह के ) समीप-बर्तों फ़रिश्ते मौजूद रहते हैं । ( क्यामत के दिन ) सदाचारी लोग बड़े खुख जैन में हांग 
( बादशाहों की तरह ) सिहासनों पर ( विराजमान होकर जन्नत का मनोहर द्वृष्य ) देखेंगे । तुम्हें उनके मंहों पर आनन्द मे ड्रल के चिन्ह 
स्पष्ट दीख पड़ेंगे। उन्हें अति पचित्र बिना मिलावट की मुहर की हुई मद्रा पीने को मिलेगी कि जिसके ( हर घंट के ) गले से उतरते ही 
कस्तूरी की सुगन्ध आएगी। इस नेअमत के-- 5 
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और रीस करने वालों को याहिये कि डसी की रीस; करें ० और!) 
( शराब में ) तरनोम ( के पानी ) की मिलौनी होगी ० (तस्नीम बहिश्त काएँ 
358 ) चश्मा है, जिसमें से ( ख़ास कर ) मुकरंब ( लोग ) पियेंगे ० बेशक 
मुनञ्चिम ( दुनिया में ) ईमान वालों के साथ हँसो किया करते थे ० ओर जब 


उनके पास से होकर गुजरते ( उन पर + सेने चलाते ० और ज 4 794 ; 
व [ ब ( मुस- कि हि 8) ८।““2/५। “४ #:#५ ५१ 
ल्‍्मानों के पास से ) लौट कर अपने घर जाते, तो छौट कर ( इनही के न 2४! 20०८५४०४७६६: ५५५४ 
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तज़किरे का ) मश्गुला बनाते ० और जब इनको देखते, तो ( बेतअम्मुल ) 
बोल उठते कि यही तो (वह लोग हैं, जो) गुप्राह (हो गए) हैं ० हालाँकि 
इनको मुसब्मानों पर. दारोगा बनाकर तो भेजा नहीं गया ० तो आज (आखि- 
रत में ) मुसलमान कार्फ़िरों पर हँखेंगे ० ( और ) तख्तों पर ( बैठे बहिश्त 


को सेरें ) देख रहे होंगे ० अबतो काफ़िरों ने अपने किये का बदला पाया ० 


सूरत-इन्शिकाक 
मक्‍की, यानी मकके में नाज्िल हुईं । इसमें २५ आयतें ओर १ रुक्ूअ है ॥ 

(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 
जब आसमान ( खुदा के हुक्म से ) फट जाय ० और अपने पव॑र्दिंगार के 
( इस ) हुक्म की तामील करे और ( क्यों न करे कि यह ) डखसका फ़ज् 
है ० और जब ( खदा के हुक्म से ) ज़मीन ( ऊँच नीच बराबर करके फर्श 
की तरह ) तान दी जाए ० और ( मुद्‌ और दफ़ीने ) जो ( कुछ भी ) उस 
में हे-( सब ) बाहर डाल दे और खाली हो ( कर ग्ह ) जाए ०- 


प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वालों को चाहिये कि वह उसके उपलब्ध करने में पूर्ण उद्योग करें | उस ( खलिस मदिरा ) 
में तसनीम ( का खच्छ जल भी ) मिला होगा । ( तसनोम जन्नत का एक )' सोता है कि ( केवल संयमियों तथा ) समीप वर्तों ही 
उसका जल पीते हैं। ( संसार में ) काफ़िर लोग मुसव्मानों की हँसी डड़ाया करते थे। और जब उनके पास से होकर गुज़रते थे, तो 
( अनादर खरूप ) परस्पर नेत्रों से संकेत करते थे । और जब अपने घरों को लौटते थे, तो इतराते और मुसलमानों को हँसी डड़ाते 
हुये लौटते थे। और ( मुसत्मानों का नाम उन्होंने पथ-श्रष्ट रक्खा थ)। जब उन्हें देखते कहते कि यही हैं वह, जो पथ-श्रष्ट हो गये 
हैं । यद्यपि वह उन पर चौकीदार बनाकर नहों भेजे गये थे। ( इनको मुसह्मानों पर आक्षेप करने और उनको पथ-श्रष्ट कहने का क्‍या 
अधिकार था)॥ 


सो आज ( क़यामत ) के दिन ( सब बदला उतर जायगा | आज ) ईमान वाले काफ़िरों पर हँसेंगे (और ) सहासनों पर 
विराजमान होकर ( उनका तमाशा ) देखेंगे । ( और परस्पर एक दूसरे से कहते होंगे क्‍यों जी !) अब तो इन काफिरों को उनके किये 


का ( पूरा २) बदला मिल गया ॥ सूरत-रनिर 
ग़काक 
मक्‍की, अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें २५ आयतें और ९ रुकूत् है ॥ 


जब ( दूसरा खूर फंकने पर ) आकाश फटे और अपने पालनहारे का आदेश खुने ( और उसकी आज्ञा पालन करे ) कि ( आज्ञा 
पालन करना ). उसका करांंव्य है । और ( जब ऊँचाई नीचाई बराबर करके ) भूमि समतल करदी जाय और जो कुछ डसमें है, उसे वह 


बाहर उगछ दे और भीतर से (बिल्कुल ) ख़ाली हो जाय-- 


[ पा० अग्र-३० ] 


और अपने पर्वर्दिगार के ( इन ) अहकाम की तामील करे ( और 

क्‍यों न करे कि यह ) उसका फ़र्ज़ है । ( ज़ब यह वाक़आत पेश आएँ, तो 

, ज्ञानों कि कयामत आई.) ० ऐ आदम ज़ाद ! तू ( इसी तरह ) घिसट .._ ग् (2 ५ 2 (2२०5: मक 
घिसट कर अपने पवर्दिगार को फ्क चला कक के ० कक तह >> ४, “२ ११-2०५...९९ 22४0: ४८ ्स्ट 7 22 

ससे जा मिलेगा, तो ( उस दिन ) जि ८:2८ ॥४ ॥! ५८८ ५८८ 52९८... 

। "2 ) के दो हाथ मे # जाएगा ० तो डससे आखानी के ९१/०८ ५० 4.क्‍.):2:5०८५.2 ९५८० 
#साथ हिसाब लिया जायगा ० और ( वह हसाब से फारिग होकर ) खुश 
ख़द अपने अह्ू ( व अयाल ) में वापिस आएगा ० और जिसको उसका 5५: «५ (५ गर्् बिक अककिए 
नामए ( आमार ) उसको पीठ के पीछे (से ) दिया जाएगा ० तो वह मौत (0-58 ०22८.0509 


| में [ जे छठ 4 हज कर. 
की दुआ मांगेगा ० और जहन्नम में जा दाखिल होगा ० यह ( वह शख्स डर है“ 4४5 |. हि २5 को ५५ 7 
है, जो ) अपने अछ ( व अयाल के साथ दुनिया ) में मगन (रहा करता ) ८ ०८ ५ 45)०५६, /.:८ ५25 ८) 


था ० ( ओर ) इस जोम में था कि उसकी हालत, (्‌ मौजूदा )में किसी 9५ (६ शा ५५ 2५ (५१८४ (6४८ 
तरह का तनज़्ज़ल नहीं होगा ० ( मगर तनज़्जुल तो ) हीना था ( और है. |2% 92,068 ८2 हैः (६.58 पक 
हुआ ) उसका पर्वदिगार उसको ( बद्‌ किदांरियां करते हुए ) देख का हा 26% 4७) ४8, #१७॥/“ कर: |, 
था ० तो हमकों शफ़क़ की क़सम है ० और रात की और जिन चोज़ों पर रा लक हित. “ हु 
रात छा जाती है, उनकी ० और चांद को, जब पूरा हो ० कि तुम लोग 30 
( इसी तरह ) दर्जा-बद्‌्जा मन्ज़िल--हस्तो को ते करोंगे ७ तो इन 
(काफिरों ) को क्‍या ( मार ) है कि ईमान नहीं लाते » और जब इनके 
रूबरू कआंन पढ़ा जाए, तो ( खुदा के आगे ) सज्दा नहों करते ० बल्कि 
( यह ) काफ़िर ( डल्टे ) कुटलाते हैं ० और जैसे जैसे ख़यालात ( फ़ासिद्‌ 
यह लोग अपने ) दिलों में रखते हैं, खुदा को ख़ब माल्यूम है ० तो ( ऐ पैग- 
उबर ! ) इनका अज़ाब-ददंनाक को खश-ख़बरी सुना दो ० मगर (हां! ) 

फ 


छोग-- 5 डर 
«5 


दा 


हि] 


औ< अपने पालन कर्ता की आज्ञा पर कान धरे (और उसका पालन करे ) कि (आज्ञा पालन ही ) डसे डचित हे-( तब 
समझ ऊछो कि क़यामत आ गई )। हे मनुष्य ! तुके अपने पालन कर्ता से मिलने तक ( सुकर्मों के करने में ) बहुत परिश्रम करना है 
और पुनः ( अन्त में अपने इन शुभ अशुभ ) कर्मों ( के फल तथा दण्ड ) को भोगना है। सो ( डस दिन ) जिसे उसका कर्म-पत्र उसके 
दाहिने हाथ में दिया गया, उससे बहुत सरल हिसाब लिया ज़ायगा और वह ( हिसाब देकर ) प्रफुछित तथा हषित अपने संगतियों के 
पास पहुंचेगा ॥ है 


और जिसको उसका कर्म-पत्र पीठ पीछे से मिला, वह सूृत्यु को पुकारेगा और दोज़ख़ में प्रवेश करेगा | यह ( वह मनुष्य 
होगा, जो संसार में ) निज सम्बन्धियों ( तथा मित्रों ) में ( खदा से निभय और परलोक से निश्चिन्त होकर ) मज़े डड़ाता रहा | वह 
इस विचार में था कि उसको ( बस अब ) अल्लाह के पास जाना हे ही नहीं-( परन्तु उसका विचार अशुद्ध था )। निश्चित रूप से उसे 
जाना था | ( और ) उसका पालनहारा उसको ( और उसके प्रत्येक कर्म को ) देख रहा था॥ 


सौगन्ध खाता हूं में शफ़क को-( जो सूय्य॑ अस्त होने के उपरान्त आकाश पर लाल २ दीख पड़ती है ) और ( शपथ खाता 
हैं मैं ) राजि की और उन वस्तुओं की, जिन पर रात्रि का अधिकार हे और ( सोगन्ध खाता हूं मैं ) चन्द्रमा की, जबकि वह पूर्ण हो 
( चौदहवी राज्ि का ) कि तुमकों एक दशा से दूसरी दशा की ओर अवश्य जाना है | ( अभी ज़िन्दा हो, पुनः स॒त्यु पाओगे और पुनः ब 
जीवन पांओगे )। इन ( लोगों ) को क्या हो गया है, जो ईमान नहीं लाते । और जब इनके आगे क॒र्आन पढ़ा जाता है, तो दंडवत नहीं 
करतें-बरन्‌ ( यह ) काफ़िर ( उल्टा उले ) कुठछाते हैं । और अछ्छाह भली भाँति जानता है कि जो जो विचार ( उन्होंने अपने ) 
हृदयों में ( गुप्त) कर रकखे हैं। सो ( हे रखूल ! ) तुम उन्हें दुखदायी अज़ाब का मंगल-समाचार सुनादो, किन्तु उनके लिये-- 


कलम शननशशशशि फनी रिशिइशननफररशिशि क्लिक 


[ पा०; अम-३* हु ० ( “के | [धु०, शुरूज-<८५] 


ईमान लाये और उन्होंने नेक अमल ( भी ) किये, उनके लिये अज्ञ 


है बे इन्तहा ० 
सूरत-बुरूज क्‍ खत 
मक्तो, यानी म्रक्के में नाज्िल हुई । इसमें २२ आयतें ओर १ रुकूअ है॥ है ्ट 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० + 
आस्मान की कसम, जिसमें बुज़ हैं ० और डस दिन की ( क़सम ) जिसका » - 
वादा है ( यानी रोज़-क़यामत) ० और गवाह को ( क़सम ) छएे 
और जिसके मुकाबले में गवाही देता हे, डसकी (कसम) ० कि 
( काफ़िर अन्जामकार हलाक होंगे, जिस तरह वह ) ख़न्दक़ों वाले हलाक 
हुए ० ( और वह खन्‍्दके ) आग (की थों ) जिसमें ( डस वक्त के मुस- 
ल्‍्मानों के जलाने के लिये उन्होंने बहुत सा ) इंघन ( भोंक रक्खा ) था० 
जबकि वह खद ख्ान्दकों पर बैठे हुए थे ० और जो ( जल्म व सितम ) 
मुसलमानों पर कर रहे थे, वह ( डसका तमाशा ) देख रहे थे ० और वह 
मुसलमानों की इसी बात से चिड़े कि वह अल्लाह पर ईमान लाए, जो 
ज़बद्स्त ( और ) सजावार हस्द्‌ (व सना ) हे ० (और वह ) ऐसा 
( क्ादिर मुत्लक़ है ) कि आस्मानों (को ) और ज़मीन को सल्तनत ड्सो 
को है और ( उसके अलावा ) अल्लाह हर चोज़ ( के हाल ) से वाक़िफ़ (भी) 
है ० बेशक जिन लोगों ने मुसत्मान मर्दों और मुखब्मान औरतों को ईज़ाएँ 
दों (और ) फिर तौबा न की, तो उनको जहन्नम के ( तरह तरह के ) 
अज़ाब होंगे और ( उनके अलावा ) उनको ( खास कर ) जलने का अज़ाब 


( भी ) होगा ० अल्बत्ता जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल (भी) 
किये, उनके लिये ( बहिश्त के ) बाग हैं-- 


. 4 हि 4.८ ६5४ 
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व 3-9 जपककक्‍ौयघ0क्‍777क्‍7क्‍ल्‍ऐय “7:77 75557 
जो ईमान लछाये और खुकर्मी बने रहे-( अन्त में ) वद फल हैं, जिसकी कोई सीमा बहों॥ 


प्रत--इुहज 
मक्‍की, अर्थात मकके में उतरी । इसमें २२ आयतें और ९ रुकूआ है ॥ 


। शपथ है बुर्जों वाछे आकाश को और उस दिन की, जिसका वादा है ( अर्थात कयाप्रत के दिन को ) और ( शपथ है ) हाज़िर 
होने वाले की और डस ( दिन ) की, जिसमें हाज़िरी होतो है ( अर्थात हज के दिन की ) कि ( काफ्र लोग अन्त में नष्ट श्रष्ट कर दिये 
जायँगे | जिस प्रकार ) खाइयों वाले नष्ट कर दिये गये-( जिनकी खाइयों में ) अश्नि ( प्रचण्ड थी और ) उसमें ( मुसलमानों के जलाने के 
लिये बहुत सा ) इंघन भरा हुआ था | जिस समय वह लोग ( अर्थात खाइयों वाले ) खाइयों ( के किनारों ) पर बेठे हुये थे और जो 
( दुब्यवद्दार ) ईमान वालों के साथ कर रहे थे, उसे देखते जाते थे । और उन काफिरों ने उन ईमान वालों में कोई दोष नहीं पाया था, 
प्रशंसनीय अल्लाह पर ईमान ले आये थे | उस ( अल्लाह ) पर कि आकाशों ओर पृथ्वी का शासन (सब) 


अतिरिक्त कि वद्द बलवान और प्रशं 
कम का है और ( अत्याचारियों का अत्याचार और अत्याचार-पीड़ित मनुष्यों की दीनता ) प्रत्येक वस्तु अल्लाह की द्वृष्टि में हे ॥ 


जिन्होंने ईमान वाले पुरुषों और ईमान वाली स्त्रियों को ( सताया और ) कष्ट पहुंचाये ( उन्हें अम्नि में डाला और ) पुनः ( अपने 
किये पर न पश्चाताप किया और ) न तौबा की, निश्चित रूप से उनके लिये ( परलोक में ) दोज़ख़ का अज़ाब है और ( दुनिया में) उनके 
लिये जलने का अज़ाब निस्सन्देह जो ईमान लाये और. जिन्होंने शुभ-कर्म किये, उनके लिये जन्नत के बारा हैं-- 


टीका--लछोग कहते हैं कि जब ज़ु-नवाल उन अश्नि-पूर्ण खाइयों को ईमान बाज़े पुरुषों और ईमान वाली स्त्रियों से भरवा चुका, 
तो वह अप प्रचण्ड हुई ओर कई गज़ ऊँची ह्दो गई | यहां तक कि ज़-नवास और उसके साथी भी डसमें घिर गये ओर उसी अप्नेमरें 
भस्म हो गयेः--दहसन निज्ञामी ॥ 


जिनके तले नहरें ( पड़ी ) बह रही होंगी-यह है बड़ी कामयाबी ० 
( ऐ वैग़र्बर ! ) बेशक तुम्हारे प्वंदिगार की पकड़ बड़ी सख्त (पकड़) है ० 
वही अव्वल बार ( पैदा ) करता और (वही क़यामत में ) दुबारा भो 
करेगा « और वह बख्शने वाला (और ) महब्बत करने वाला ० (और ) 
अश का मालिक ( और ) आलीशान है ० (और ) जो चाहता है, कर 
शुज॒तां है ० ( ऐ पैगम्बर !) भला ( दुश्मनान-खदा के ) लश्करों ० यानी 
फ़िऑन और समूद के हालात ( भी ) तुम तक पहुंचे हैं ? ( जरूर पहुंचे हैं 
और लोगों को तुम खुनाते भी हो ) ० मगर काकिर (कुरआन के) भुटलाने 
मैं ( लगे ) हैं ० और अल्लाह इनको सब तरफ़ से घेरे हुए है--(- इनके 
भुटलाने से होता ही क्‍या है, यह कुऊ ऐसी बैसी बातें तो हैं नहीं) ० 
बल्कि यह ( करर्आन ) बड़े रुतबे का कुरआन है ० ( और हमारे हाँ ) लौह 
महफ़ज़ा में ( लिक्खा हुआ मौजूद ) है, उससे एक हफफ़ खिलाफ नहीं ० > | 


सूरत--तारिक 
मक्को, यानी मकके में नाजिल हुई । इसमें १७ आयतें और १ रुकूअ है ॥ 

(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रह्म वाला मेहर्बान ( है )० 
आस्मान की क़सम और रात के आने वाले की ( कूसम ) ० और (ऐ 
पैग़म्बर | ) तुम क्या समझे कि रातका आने वाला क्या है ० ( वह ) 
चमकता हुआ तारा ( है ) ० ( ग़रज़ हमको आस्मान और तारे की कसंम 
है ) कि कोई शख्स नहों, जिस पर ( हमारी तरफ़ से ) चोकीदार ( यानी 
किरामन-कातिबीन फ़रिश्ते तईनात ) न हों ० तो इन्सान को चाहिये कि | 
(और नहीं, इतनी ही बात को) देखे कि वह किस चीज़ से पैदा किया गया 
है ० वह पैदा किया गया है, पानी ( यानो क़तरए-मनी) से, जो ( इन्ज़ाल / 
के वक्त ) उछल कर निकलता है ० पीठ और सीने की हड्डियों के बीच में + 
से ० बेशक खुदा ( आदमी के मरे पीछे ) उसके लौटाने (यानी ढुबारा पैदा है 
करने ) पर ( भी ) क़ाद्रि है ० जिस दिन-- 


_ . जिनके नीबे नहर बहता है।( ओर) यह (जलत के किम उस सतझ ऊफ ऊऊउ-<7___- नीचे नहरें बहतो हैं।( और ) यह ( जन्नत का मिलना ्ब नहों कि त 
५ हुत बड़ो सफलता हे । कुछ सन्देह नहों कि तुस्हारे पालनहारे 
>डि बहुत कड़ी है । ( उसके अज़ाब से मर कर भी छुटकारा नहों मिल सकता | जिस प्रकार ) वह पहिलो बार उत्पन्न करता हे, 
। ने वह स॒त्यु के पश्चात पुनः जीवन दान देने की भी शक्ति रखता है (और अज़ाब को सर्वदा के लिये नियत कर सकता है )। और 
हा के ० कद इतना मं है, रा *अ+ वालों पर कृपा दया की भी सीमा नहों ) | वह ( पापों को ) क्षमा करने बाला ( और अपने 
करने वाला हे । ( उस का बखान कहां तक कोई करे | 
हि के कक आए दे करा है कोई करे ) वह अर्श का स्वामी और अति उच्च पद्‌ वाला हे। और डसे 
( हे रखूल ! ) क्या फ़िऑन वालों और ससूद वालों का समाचार तुमने खुना है ( कि वह कैसे क्तिशालो 
परन्तु अन्त उनका क्‍या बना और किस प्रकार वह नष्ट भ्रष्ट हो गये ) | परन्तु काफिर ( तो 885 3० र कण “5 बह 
( तत्पर ) हैं (वह किसी की शिक्षा-प्रद्‌ दशा पर क्या विचार करेंगे ) । और अल्लाह ( भी ) उन्हें चारों ओर से घेरे हुये हे ( और 
उनकी एक २ बात उसे ज्ञात है। उनके भुठलाने से होता हो क्या है )। यह कुर्आमान तो उच्च पद बाली पस्तक हैं, जो छौह-महफज़ में 


( सुरक्षित ) है ॥ 
सुरत--तारिक 


मक्की, अर्थात मक्‍के में उतरो। इसमें न आयतें सौर ९ रुकूत़ हे ॥ 
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शहथ है आकाशों की और डस ( तारे की ) जो रात्रि में उदय होता है| और तुम क्‍या जानो कि वह राक्रि में उदय होने चाला 


आह. 3 


पा०; अम्र->३० ] ( ८५७ ) | ++ - जा 3 2 अ अस५०88... * अअछा- ८७] 


( लोगों के दिलों के ) भेद जाँचे जाएँगे ० (उस द्नि)न तो आदमी 
का (अपना) कुछ ज्ोर ( चलेगा )और न कोई (उसका) मददगार होगा ० 
पानो ( बरसाने ) वाले आस्मान की कसम ० और ज़मीन की ( कसम ) 
जो ( बोज के फू2ते घक़्त ) फट जातो है ० कि बेशक कर्आन एक बात 
कतई है ० और वह कुछ सर्सरी ( सी बे बुनियाद बात ) नहीं ० बेशक यह 
( काफ़िर तो अपने) दाव कर रहे हैं ० और हम (अपने) दाव कर रहे हैं ० 
तो (ऐ पेग़म्बर ! इन ) काफिरों को मोहलूत दो ( और ज़ियादा नहीं, 
बल्कि ) इनको थोड़ी ही सी मोहलत दो ० 


स्रत--अअला द 
मक्‍की, यानो मकके में नाजिल हुई । इसमें १९ आयतें और १ रुकूअ हैं ॥ 
(शुरू) अल्लाह के नाम से ( जो) निहायत रह्म बाला मेहर्बान (है) ० 
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(ऐ पेग़म्बर ! ) अपने पर्वर्दिंगा र-आलीशान के नामकी तस्बीह (व तक़्दीस) है. 
किया करो ० जिसने (तमाम मख्लूकात को ) बनाया और ( बहुत ) जज शय 
दुरुुत बनाया ० और जिसने (हर एक चीज़ की ग़रज़ व गायत का हर #१% (62 
अन्दाज़ा किया और (उसको डसी ) रसते रूगा दिया ० और जिसने > 


( हरा खशनुमा) चारा ( ज्ञमीन से) निकाला ० फिर उसको ( आर्रकार) 
काला-काल्ा ( बदनुमा ) कूड़ा कर दिया ० ( ऐ पैग़म्बर !) हम तुमको 
( कुरआन ऐसी अच्छी तरह ) पढ़ा देंगे कि तुम (डसको) भूलने न पाओगे ० 
मंगर किसी आयत को खद ( ही ) भुला देना चाहे-( तो वह दूसरी बात 
हे )। बेशक खुदा पुकार कर पढ़ने को भी जानता है और आहिस्ता पढ़ने 
को भी ( जानता है ) ० और ( दीन ) आसान ( यानी इस्लाम पर साबित 
कद्म रहना भी) तुम्हारे लिये आसान कर देंगे ० पस जहां तक ( समभो 
कि ) समभाना मुफ़ीद है-('छोगों को ) समभझाते रहो ० और जो (खुदा 
से ) डरता है, वह तो जल्द समभ लेगा ० मगर बद-बख्त ( अजुली ) तो 
उससे गुरेज ही करता रहेगा ० जो ( आखिरकार )-- 
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( क़यामत का दिन वह दिन होगा ) जिस दिन ( समस्त ) गुप्त भेदों को खोल कर रख दिया जायगा ( और सबकी वास्तविकता 
प्रगट हो जायगी ) | उस दिन मनुष्य में न खयं ( बचाथ की ) शक्ति रहेगी, न डसे कोई सहायक मिलेगा । पानी ( की वर्षा करने ) 
वाले आकाश को सौगन्ध और पृथ्वी की ( शपथ ) जो ( बीज का अंकुर फूटते समय ) फट ज्ञाती है कि यह वाणी (सत्य असत्य में ) 
निर्णय करने वाली वाणी है और यह निष्फल (और व्यर्थ ) वाणी नहीं है । काफ़िर छोग ( इस वाणी को भुठलाने के लिये नाना 
प्रकार की ) चालें चल रहे हैं और हम भी ( उनको उनकी चालों का फल चखाने के ) सामान कर रहे हैं । स्रो ( हे रखूल ! इन ) काफिरों 
को ढील दो ( और जो कुछ यह करते हैं, उन्हें करने दो । अधिक नहीं ) थोड़े दिन ( की बात है। सो ) ढील दो । ( फिर तो उनको 
उनके किये का प्रतिफल शीघ्र मिल जायगा ) ॥ 

सूरत-अअला 


मक्की, अर्थात्‌ मकके में उतरी । इसमें ९८ आयतें और ९ रुकूत हे ॥ 


अपने उद्च पद वाले पालनहारे के. नाम॑ की पवित्रता वर्णन करो, जिसने ( यह सब कुछ ) उत्पन्न किया | पुनः ( उन सबको ) 
छुडौल तथा दुरुसुत किया और जिसने ( हर जीवधारी की दशा के अनुकूल एक ) बात ठहराई ( और ) पुनः ( डसे डसकी ) राह दिखाई 
( अरथांत्‌ डस बात की ओर ध्यान देने की योग्यता प्रदान की ), ! और जिसने ( पृथ्वी में हरी २) छास डगाई ( और ) पुनः उस 
( हरी घास को मुर्का दिया और ) काला काला (कुरड् ) कूड़ा ककट कर दिया ।( और हे रसूल ! तम कुरआन को याद करने में शीघ्रता 
और जददी क्‍यों करते हो | धीरज रकक्‍खों [ कुरआन ) हम शीघ्र तुम्हें ( इस प्रकार ) पढ़ावेंगे कि ( तुम उसमें से कुछ ) नहीं भूलोगे- 
,उसके अतिरिक्त जिसे अल्लाह ( खयं ) भुला देना चाहे ( अथांत्‌ वह खयं मन्सख़ करदे ) ॥ 


अल्लाद्द ( तुम्हारी ) प्रगट ( योग्यता ) को भी जानता है और ( डस ) गुप्त (योग्यता ) को भी ( जौ उसने अपनी दया से 
तुम्हारे भीतर रक्‍खी है )। और हम इस सरल शरीअत ( का समभना ओर स्मरण रखना ओर उस पर चलना ) तुम्हारे लिये सुगम कर 
देंगे । सो ( तुम लोगों को ) शिक्षा देते रहो>जहाँ तक लाभ दायक हो । जो ( अल्लाह से ) भय खाता है, वह ( तो ) शिक्षा से छाभ 
डठावेहीगा और जो दुर्भाग्य है, वह उससे पृथक रहेगा-दूर भागेगा ( और यह वही अभागा होगा ) जो-- 


०) आज इज अम्र-३० ] ९ उन 3 


बड़ी ( सख्त ) आग ( यानी दोज़सख्र ) में पड़ेगा ० फिर वहां उस 
को न तो मौत हो आएगी और न ( चैन से ) जोना ही मिलेगा ० तहकोक्‌ 
जो ( कुफ्र, व शिक को गन्दिगी से ) पाक साफ़ रहा और अपने पर्वेदिगार कक 
का नाम लेता और नमाज़ा पढ़ता रहा. वह ( मनम्तानी ) मुराद को पहुंच ॥॥“» ८४2 फ 
गया ० मगर तुम लोग दुनिया की ज़िन्दगी को मुकदम रखते हो ० ७_५5०.० 
हालांकि आख्रित ( दुनिया से ) कहों बेहतर और ज़ियादा पाएदार है ० 
यही बात तो अगले सहीफ़ों ( यानी ) इन्नाहीम और मूसा के सहीफ़ों में 


(मी) हे ० 
सुरत--गाशियह 


मक्की, यानी मकके में नाजिल हुई । इसमें २६ आयतें और १ रूकूअ है॥ 


) फिर 75 अाक अर. 


९ 5799७ ७:८८ /$६, (4॥ 
.._ ( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा बाला मेहर्बान (हें) ० ॥|: 2०-२१: ९४/२-४४५-८ - के 
(थे वैश़म्बर ! ) तुमको उस ( आफ़त यानो क़यामत ) का हाल ( भी) रे ः (४६०८: 


पहुंचा है, जो ( सारे जहान पर छा जाएगी ) ० कितने ( लोगों के ) मुंह 2 ञ 
उस रोज़ उतरे हुए हांगे ० ( बह लोग तरद्द तरह की ) मशक़्क़तें कर रहे हज दा ; 
होंगे ( और मारे मशक़्कतां के ) थक ( कर चूर हो ) रहे होंगे ० यह लोग 
दोजुस्त की दृहदकती हुई आग में दाख़िल होंगे ० ( और ) इनको 'एक खौलते 
हुए चश्मे का पानो पिलाया जायगा ० कांटों के सिवा और कोई खाना 
इनकों नसीब नहों ० जिन ( के खाने ) से न तो बदन ही मोटा हो और न 
भ्रूक ही बन्द हो ० ( और ) कितने (लोगों के ) मुंह डस रोज़ दृश्शाश 
बश्शाश होंगे ० ( दुनिया में जो नेक कोशिश कर आए हैं ) अपनी ( डस ) 
कोशिश ( के नतीजे ) से ( बड़े ) खश ० बह्श्त-बरों में होंगे ० कि वहाँ 
कोई बेहूदा बात उनके कान में नहीं पड़ेगी ० उसमें चश्मे बह रहे दोंगे० डसमें 
ऊँखे ऊँचे तस्त ( बिचछे ) ० और आबस्तवोरे रक्खे ० और गाव तकिये-- 
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( अन्त में क़यामत के दिन ) बड़ो ( प्रचण्ड ) अभ्नि ( अर्थांत्‌ दोज़ख ) में प्रवेश करेगा (कि ) उसमें डसे न तो 
आवेगी और न ( चैन से ) जीवित रहेगा । हाँ! जिसने अपने आपको (कुफ्र, किये की अपविजत्वता है ४ किया, अपने डक 
का नाम लिया और नमाज़ पढ़ता रहा, वह अवश्य कृतार्थ हुआ--( परन्तु हे काफ़िरो ! तुम अल्लाह के आदेश पर ध्यान नहों देते । 
उस पर ईमान नहों लाते | उसका स्मरण नहीं करते | उसकी उपासना नहीं करते )-बरन्‌ ( इसके अतिरिक्त ) दुनिया के जीवन पर 
रीफे हुये हो ( ओर उसे अति उत्तम समभते हो ) यद्यपि परलोक ( का जीवन ) इससे बहुत उत्तम और शेष रहने वाली वस्तु है। और 
लौकिक जीवन का पारलौकिक जीवन के मुक़ाबले में बहु तुच्छ होना ऐसी जगत-प्रसिद्ध और मानी हुई बात है, जिसका वर्णन 
कर्आन ही में नहीं, बरन ) यह बात पहिली आकाशीय पुस्तकों में भी ( विद्यमान ) हे ( अर्थात्‌ डन पुस्तकों में, जो इब्नाहीम और सूसा 


पर अचतीण हुई थों ) ॥ 
हे सूरत--गाशियह 
मक्की, अर्थात्‌ मक्के में उतरी | इसमें २६ आयतें और ९ रुकूत हे ७ 
( हे मुहस्मद ! ) तुम्हें इस ( समस्त संसार पर ) छा जाने वाली घटना ( अर्थात क़यामत ) का हाल तो ज्ञात ही है। कितने ही 
( लोगों के ) मुखों पर उस दिन हवाइयां उड़ रही होंगी । ( यह लोग भांति २ के ) कष्ट उठा रहे होंगे ( और कष्ट सहते २) थक गये 
होंगे । ( यह लोग ) दृहकती अश्लि में प्रवेश करेंगे ओर खौलते सोत का पानी उन्हें पिलाया जायगा । और उनको उन काँटों के 
अतिरिक्त जिनको ज़रीअ कहते हैं ओर कोई खाना न मिलेगा-जिखके खाने से न तो ( शरीर में ) मोटापा आता है-न भूख जाती हे ४ 


और कितने ही ( लोगों के ) मुख उस दिन हषित होंगे । अपने ( शुभ ) कर्मों ( का फल मिलने ) से प्रसन्ष । ( यद लोग ) 


उत्तम जञ्नत में रहेंगे, जहाँ वह व्यर्थ ( और निष्फल ) बकवासें न खुनेंगे । उसमें ( ठौर ठौर ) नहरें 
सिहासन ( बिछे ) होंगे और ( हंग स्ने ) र कस्बे हुये गिलास और बराबर २ लगे ये काल हे कर बह रही होंगी । उसमें ऊँचे ( ऊँचे ) 


५ गश अबू-३० ( ८५७ ) [ खू०; फ़न्न-८६ ] 


एक क़तार में लगे होंगे ० और उम्दा चाँदनियां तनी होंगी ० तो 
क्या लोग ऊंटों को तरफ़ नहीं देखते कि कैसे ( अज्ञीब ) पैदा किये 
गये हैं ० और आसमान की तरफ़ कि कैसा ऊँचा बनाया गया है ० 
ओर पहाड़ों की तरफ़ कि कैसे खड़े किये गए हैं ० और ज़मीन की 
तरफ़ कि केसो बिछाई गई है ० तो ( ऐ पेग़म्बर ! तुम लोगों को ) खसम्- 
भाओ ( और ) तुमतो ( ख़ालो ) समझा देने वाले हो ओर बस ० तुम उन 
पर कुछ दारोगा (को तरह तो तईनात हो ) नहीं ० हां, जो रूगर्दानी और 
इन्कार करे ० तो खुदा उसको ( आख़िरत में ) बड़ा अज्ञाब देगा ० बेशक 
इन ( सब ) को हमारी ही तरफ़ लोट कर आता है ० फिर इनसे हिसाब 
लेना हमारा काम है ० 
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सूरत--फज् 
मक्की, यानी मक्‍्के में नाजिल हुईं । इसमें ३० आयतें और १ रुकूञ है ॥ 
(शुरू) अढलाह के नाम्र से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 
खुबह की कूसम ० और दस रातों की ( कसम ) ० और जुफ़्त ओर ताक़ 
की ( कूसम ) ० और रात की ( क़सम ) जब गुज़रने लगे ० अक़लमन्द्‌ 
के नज़्दोक़ तो इन चोजों में बड़ो भारी क़स्में हैं ० ( बहर केफ-हम्कों 
खुबह वगेरा की क्सम है कि हिसाब-आमाल तो ज़रूर होना है। ऐ पेग- 
म्बर ! ) क्‍या तुमने ( इस बात पर ) नजर नहों की कि तुम्हारे पर्वर्दिगार 
ने आद-इरम के ( लोगों के ) साथ केसा ( बर्ताव ) किया, जो ऐसे क़द्ठा- 
वर थे कि ( क़वत-जिस्मानो के एतिबार से दुनिया के ) शहरों में बा 
( मख्ल्यूक़ भी ) उन जैसी पेदा नहों हुई ० और (नीजू क़ौम ) समूद्‌ ( के 
साथ खुदा ने केला बर्ताव किया )--जिन्होंने (अपने रहने की जगह ) 
वादिए ( अल्क़रा ) में ( घर बनाने के लिये ) पहाड़ों को (अन्द्र ही अन्द्र) 
तराश डाला था ० और (नीज़) फ़िऑन (के साथ केसा सल्दूक, 
किया ) जो-- 


४ ओर स्वज़्छकक से बिछा हुआ बिछोना ( मौजूद भिडेगा। आश्चर्य है कि यह बाते आवान आफित जे अपण भेज जाली हुआ बिछोना ( मौजूद मिलेगा। आश्चय है कि यह बाते अज्ञान काफ़िरों को सम्रक में नहों आतों 
ओर वह इन्हें बुद्धि विरुद्ध जानते हैं ) क्या वह ऊँटों को नहीं देखते !! केसा अनोखा उन्हें उत्पन्न किया गया है । और ( क्‍या ) आकाश की 
ओर ( नहों देखते ! ) कितना ( डसे ) ऊँचा बनाया गया है और ( क्या ) पर्वतों की ओर ( नहीं देखते ) किस प्रकार ( उन्हें भूमि में ) गाड़ 
दिया गया है | और (स्वयं) पृथ्वी की ओर ( ख्याल नहों दौड़ाते ! ) केसी फैलाई गई हे | ( और क्‍या इन बातों से यह सिद्ध नहीं होता कि 
खदा में हर प्रकार की शक्ति है | जो भो हो-हे रखूल ! ) तुम ( इनको ) समझाये जाओ ! तुम्हारा काम तो केवल समभा देना है। 
तुम इन 7र चोकीदार तो नियत नहों हुए हो (कि ईमान लाने पर इन्हें विवश करो | कोई ईमान लाये वा न लाए तुम 
सममाने के पश्चात निर्दोष हो। जो ईमान लावेगा, अपने हित के लिये लावेगा )-परन्तु जो ईमान न लावेगा ओर (ईमान को ओर से) मुंह 
फेर लेगा और कुफ्र, किये जायगा, उसे अल्लाह बड़ा (कठोर ) अज़ाब देगा । उन ( सब ) का हमारे पास छोट कर आना आवश्यक है | पुनः 


हमें उनसे हिसाब लेना भो ( आवश्यक ) है ॥ | 
सूरंत-फज्र 


मक्को, अर्थात मकक्‍के में उतरी । इसमें ३० आयतें और ९ रुकूत हे ॥ 

शपथ है फ़ज्न ( के समय ) की और (ज़िल-हिज की ) दश*रात्रियों को और ( शपथ है ) ज्ञुट और फुट ( वस्तुओं ) को 
(अर्थात डन वस्तुओं की भी शपथ है, जो जोड़ा २ करके पैदा की गई हैं और उनकी भी सौगन्ध, जिनके जोड़े नहीं है ) ओर रात्रि (के डस 
समय ) की ( सौगन्ध ) जब ( वह ) व्यतीत होने लगती है । ( और ) इन ( खब ) में बुद्धिमानों के लिये बड़ो दृढ़ शप्ें ( अर्थात प्रत्यक्ष 
प्रमाण ) हैं ( खदा को सत्ता और क़यामद पर ) ॥ ु | 
ह , टीका--ज़िलहि ज् - की तरद् कुछ विद्वानों ने इन्हें मुहरम की पहिली दश रात्रियां कहा है; और कुछ ने रमज़ान को अन्तिम 

रात्रियाँः-- निज़ामी ॥ 
द्श का ; तने नहीं देखा कि तुम्हारे पालन कर्त्ता ने (इल नगर में ) बसने बाली आद्‌ * की जाति के साथ क्या किया था, पा 
( बड़े २ ऊँचे ) थंभों ( वाले भवन ) थे और जिसकी समता का ( भूमण्डल के ) शहरों में कोई उत्पन्न नहीं हुआ और ( तुम जानते 
कि ) समूद (की जाति) के साथ ( क्या किया था : ) जिन्होंने (करा को) घाट! में पव्रत के पत्थरों को काटा था ( और उन प्व॑तों के पत्थरों 
को काट २ कर अपने घर बनाये थे ) | और ( बड़ो सेना वाले ) फिऑन के साथ ( क्या किया था )-- 


[ पा०; अम-३० | ( ८५८ ) [ सू०; फ़ज्न-८६ ] 
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मेखें रखता था ० यह लोग थे, जिन्होंने शहरों में बड़ा खर उठाया 
था ० और उनमें बहुत फ़्लाद फैला रक्‍खा था ० तो (ऐ. पैग़म्बर ! ) 
तुम्हारे प्वेदिगार ने इन ( सब ) पर अज़ाब का कोड़ा फटकारा ० बेशक 
तुम्हारा पर्वेदिगार नाफ़मानों को ताक में ( लगा रहता ) हे ० लेकिन 
इन्सान ( का हाल यह है कि ) जब उसका पव॑दिगार ( इस तरह पर ) उस 
( के ईम्रान ) को आजमाता है कि उसको इज़्ज़ज़ और नेअमत देता हे, 
तो ( वह खश होकर ) कहता है कि मेरा पर्वदिंगार मेरी ( ताजीम व ) 
तकरीम करता है ० और जब वह उस (के ईमान ) को ( इस तरह पर ) 
आजुमाता है कि उसको रोज़ो उस पर तड़ कर देता है, तो ( वह तड़ः 
दिल होकर ) बुड़बुड़ाता ( फिरता ) है कि मेरा पर्वदिंगार मुझे ज़लील 
समभाता है ० मगर तुम लोगों का यह ख़्याल ग़लत है, बल्कि तुम ( खद्‌ 
ऐसे बस्नोल हो कि ) यतीम को खातिरदारी नहीं करते ० और एक दूसरे 
को मोहताज के खाना खिलाने की तरगीब नहों देते ० और ( माल के ऐसे 
हरीस हो कि ) मुर्दों तक का तका समेट समेट कर खाते हों ( और तुम 
को इब्रत नहों होतो ) ० और माल को बहुत हो अजीज रखते हो ० मगर 
जिस दिन जमीन मारे धककों के चकनाचूर हो जाए ० और (ऐ  पेगम्बर !) 
तुम्हारा पर्वदिगार रौनक्‌ अफ़रोज होंगा और फ़रिश्ते सफ़-बस्ता ( डस 
के जिल् में होंगे) ० और उस दिन जहस्नम ( सबके रूबरू ) ला हाजिर 
की जायगी। उस दिन इन्सान चेतेगा, मगर ( उस वक़्त ) उसके चेतने से 
क्‍या फ़ायदा ० (यानी इन्सान ) कद्देगा कि ऐ काश ! में अपनी (इस 
आफए़िरत की ) ज़िन्दगी के लिये पहिले से ( आमाल-नेक का ) कुछ ( जाद 
बनाकर ) भेजता ० तो उस दिन ( खदा गुनहगारों को ऐली सज़ा देगा 
कि ) उस जैसी किसी ने सजा न दी होगी ०--  «» 
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जो अपनी सेना के डेरों के लिये अनगिनत ख्‌ंटे रखता था। इन सबने समस्त नगरों ( और संसार भर ) में उद्दण्डता की थी ओर 
उनमें उदय मचा रक्‍्खा था | सो तुम्हारे पालन कर्त्ता ने उन पर अज़ाब का कोड़ा वर्षाया (और डनकी खब दुरस्ती की )। निस्सन्देह 
तुम्हारा पालनहारा ( अवज्ञाकारियों की ) घात में है, किन्तु मज्गुष्य (इस बात को भूल गया। उसकी दशा यह है कि ) जब डसका पाल्न 
करत्ता उसे ( इस प्रकार ) परखता है कि उसे सम्मान देता और नेअमत प्रदान करता है, तो ( आपे से बाहर होकर ) कहने लगता हे कि 
मेरे अछाह ने मुझे उछ्च पद वाला किया है और जब वह डसे ( दूसरी तरह ) परखता हे ( अर्थात) डसकी जीविका डस पर तड़ू 
करता है, तो (शोकित होकर ) कहता है कि मेरे पालनहारे ने मेरा मान घटा दिया ॥ 


( सूर्खो | ) तुम्हारा यह विचार असत्य है, बरन ( तुम भांति २ के कुकर्मो में लिप्त हो गये हो । जैसे ) 
“ तुम अनाथों पर कृपा नहीं करते 
और ( छोगों को ) द्रिद्रों के भोजन कराने की रग़बत नहीं दिलाते और मीरास ( श्रथांत सतक के सम्बन्धियों का धन चाहे जायज़ हो 
चाहे नाजायज़ ) खब ( समेट २ कर ) खाते हो और धन दौलत को अत्यन्त प्रिय रखते हो ॥ कर 


( परन्तु स्मरण रहे | जो तुम लोगों के मस्तिष्क में भरा हुआ है, वह सम्पूर्ण) असत्य है । जिस दिन पृथ्वी तोड़ फोड़ कर च्यूरा 
9 > > र्‌ 
करदी जायगो और तुम्हारा पालन कर्ता ( शान-शौकत के साथ ) विराज्ञमान होगा और फ्रिश्तों की सेनायें आवेंगो और जिस दिन 
ज़स्त ( सबके ) सन्‍्मुख करदी जावेगी, उस दिन मनुष्य की आंखें खुलेंगी ( अर्थात उसको नसीहत हासिल होगी )-परन्तु डस समय 
३०% द 3 ४“ 5 क्या लाभ ' डर ( कुछ भी नहों। उस दिन मनुष्य ) कद्देगा हा शोक ! मैंने अपने (इस पारलौकिक ) 
न ( संसार में ) कुछ ( शुभ ) कर्म किये होते | उस ; 
| ४] >००-# हज शु दिन ( अल्लाह काफिरों को ऐसा कठोर दंड देगा कि ) उसके जैसा दंड 


पा०; अम्र-३० ] ( ८५६ ) [ ... >> »+ 333६: 20 दीप ; बलद्‌ू-६० ] 


और ( उनको इस तरह जकड़ेगा कि ) डस जैसा किसी ने न 
जकड़ा होगा ० ( और जिस रूह को खुदा की तरफ़ से इत्मिनान व तस- 
डली है, उसले कहा जायगा कि ) ऐ रूह ! मुत्मइन ० अपने प्वदिगार की 
तर फ़ चल: तू उससे राज़ी ( और ) बह तुभसे राज़ी ० फिर ( खदा उस 


को इक्‍म देगा कि ) हमारे ( ख़ास ) बन्दों में जा मिल ० और हमारी 
बहिश्त में जा दाखिल हां ० । 


स्रत--बलद 
मक्‍को, यानी मक्‍के में नाजिल हुई । इसमें २० आयतें और १ रुकूअ है | | | 
(शुरू) अछाह के नाम से (जो) निहायत रह्म वाला मेहरबान (हे) ०. &] हक है“ 

( ऐ पेग़म्बर ! ) हम इस शहर ( मक्का ) की कसम खाते हैं ० और ( इस &। * 
शहर को यह खसूसियत हासिल है कि ) तुम इस शहर में ठैरे हुए हो ० 
और ( नीज़ ) बाप और उसकी ओऔलाद्‌ ( यानी आदम और बनी-आदम ) 
की ( क़सम खाते हैं ) ० कि हमने आदमी को ( ऐसा मख्लूक़ ) बनाया हे 
( कि सारी उप्र ) मुसीबत में (रहे, तो डसको गुरूर क्या करना चाहिये)० 
क्या वह इस ख़्ायाल में हे कि उस पर किसी का बस न चलेगा ० ( शेखी में 
आकर ) कहता हे कि मैंने ढेरों माल उड़ा दिया ० क्‍या वह यह समभता 


| 2 नँँ रह (८ के ५ # । 4 हट | 
॥क.>. 45. ४2272:25 “६ | 
डक /्कट | 
9) | । , है] । | हब! /(4 42] 4. #### 6 ह। । 
॥02/०८<८७०८८ ४८८ ॥ 8५7 


शक 


" र ी हीं इ हैक 2८“£ (:॥४6..:८ रद २ अकाक रे ष ६2“ “4 
है कि उसको ( फुजूल दौलत जड़ाते हुए ) किसी ने न देखा ० क्या हम 2४22४ 22.० 4 )०८४.००.८/ 


ने डसको ( एक छोड़ दो ) दो आंखें ० और ज़बान और दो होंट नहीं 
दिये ? ( बेशक दिये ) ० और उसको ( नेकी और बदी के ) दोनों रखते कि 
( भी ).दिखा दिये ० फिर ( भी वह उन नेअमतों के शुक्र में ) घाटी में से है / | (४७०६ 3 2/4 “<“| 664 हिं£९| | 
होकर न निकला ० और ; ऐ पैगृम्बर ! ) तुम क्या समके कि घाटी (से ही/ 2 77 अब है| 
हमारी ) क्या ( मुराद ) है ० ( घाटी से मुराद है, किसी की ) गदंन का 02. ७१८४८ +40:०४:२-०४० ५2४० 

( गुलामी या कज़ के फन्‍्दे से ) छुड़ा देना ० या भूक के दिन यतीम ( को / £ >+ डरा, 
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स्नाख कर जबकि वह अपना ) रिश्तेदार ( भी हो ) या मोहताज-- 


हे 95] ०25 2 हक ० ् 
न 


( और उन्हें इस प्रकार जकड़ेगा ) कि उसको तरह किसो ने न जकड़ा होगा | ( और खुदा परवित्रात्मा से कहेगा ) हे ( वह ) 


आत्मा ! कि जिसने ( मेरे स्मरण,तथा मेरो आधीनता में) शान्ति पाई है ( आ! ) तू अपने पालनहारे ( की कृपा की छाया ) को ओर चली 
आ !! इस दशा में कि तू उससे प्रन्नस-वह तुभसे प्रसन्न (और ) पुनः मेरे (|मुख्य ) बन्दों में प्रवेश कर ! और मेरी जन्नत में प्रवेश कर ॥ 


सुरत-बलद्‌ 
मक्की, अर्थात्‌ मक्‍के में उतरी । इसमें २० खायतें कोर ९ रुकूझ् है ॥ 
में इस शहर ( मक्का ) की सोगन्ध खाता हूं । और ( इस नगर की विशेषता यह है कि ) तुम ( हे मुहम्मद !) इस नगर में 
रहते हो । और ( शपथ खाता हूं ) पिता ( आदम ) और ( उनकी ) सन्‍्तान की । हमने मनुष्य को संकट में ( लिप्त रहने वाला ) बनाया 
है ( पग पग्र पर डसे ठोकरें लगती हैं। कष्ट पहुंचते हैं, परन्तु फिर भी खुदा और डसके रसूल से लड़ना चाहता है ) । क्‍या वह यह 
समझे हुये हे कि उस पर कोई क़ाबू नहों पाएगा ? वह कहता ( फिरता ) हे-मैंने ( मुहम्मद के विरोध में ) बहु धन व्यय कक डाला । क्या 
डसका यह ख्याल है कि उसको ( धन नष्ट करते हुये ) किसी ने नहों देखा ( और कोई उससे इस अपव्यय का हिसाब नहीं लेगा ! ) ॥ 


गे हमने! उसे ( देखने को ) दो आँखें ( दीं) और ( बोलने को ) ज़बान और दो होंठ दिये ( और 

2५ की ' कह ह ह माग दा बता दिये (कि जिसे वहँ चाहे ग्रहण करले )- परन्तु ( उसने वह राह पकड़ी, 

साथ ही ) उसक हर 3 रहित दिखाई दी और ) वह घाटी में होकर नहीं गुज़रा। और तुम समझे भी घाटी (का अर्थ ) क्या हे । 

2रताकररी-ले+॑ और ट ० स्व॒तन्त्र कराना ( द्रिद्रता, ग़गोबी, ऋण, गुलामी के बन्धनों से लोगों को छुटकारा दिलाना (:अयदा 

( घाटी का अर्थ ही ) ही ) अपने नातेदार अनाथ को वा ( किसी ) धूलि पर लोटने वाले भिखारी को भोजन कराना | ( डींगें मारने 
(#“कबाक: 3 को पार नहीं कर सकते | वह अपना धन अशुभ कामों ही में लगा सकते हैं ) ॥ 


क [ सू०; शम्स-६१ ] 
[ घा०; अम्र-३० ] ६ ८६० ॥ 


खाक -नशोन को ( खाना ) खिलाना-( तो जो नाहक़ को शेख्नी 
प्रारता है, चाहिये था कि इल घाटी में होकर ग़ुज़रता ) ० इसके अला- 
का उन लोगों ( के जमरे) में होता जो ईमान लाए और एक दूसरे को 
सत्र की हिदायत करते रहे और (नीज़ ) एक' दूसरे को ( खाल्क़ 
खदा पर ) रहा करने को हिदायत करते रहे ० यही लोग ( आखिरत में ) 
मुबारक ( ख्श-नसीब ) होंगे ० और जिन लोगों ने हमारी आयतों से 
इल्कार जिया, वही मनहल ( बद-नसीब ) होंगे ० कि उनके पर ( दोज़ख की ) 
आग में डाल कर (सब तरफ़ से ) किवराड़ भेड़ दिये जाएँगे ० 


सुरत--शम्स 


मक्ती, यानों मकके में नाजिल हुई । इसमें १५ आयतें ओर १ रुकूअ है ॥ 

(आुरू) अछाह के नाम से (जो ) निद्दायत रद्य वाला मेहबोन (दे) ० 
आफताब की और उसकी धूप की कसम ० और आफ़ताब के ( गरूब 
हुए ) पीछे जब चाँद निकलता है, उसकी (कसम ) ० और दिन की 
(कसम ) जबकि वह आफूताब को नुमायाँ करे ० और रात की ( क़सम) 
जबकि वह आफ़ताब को छुपाले ० और आसमान की और ( डस ज़ात 
की कसम ) जिसने उसको बनाया है ० और ज़मीन की और ( डख 
ज्ञात की क़सम ) जिसने उसको बिछाया है ० और इन्सान को और 
( डल्ल ज़ात की क़सम ) जिसने डसको ( ऐसा ) दुरुस्त बनाया ० फिर 
उसकी बदकारी और पहंज़ागारी ( दोनों बातें ) डसको खुझादों ० 
( ग़रज़ हमको इन चोज़ों की कूसम ) कि जिसने अपनी रूह को ( शिक 
और अखलाक़-बद्‌ की गन्दिगी से ) पाक किया ( वह ) ज़रूर ( अपनी ) 
मुराद को पहुंचा ० और जिस+े उसको दबा दिया ( वह ) ज़रूर घाटे 
मैं रहा ० (कौप ) समूद ने अपनी सकशी को वजह से ( अपने पैग़म्बर 
सालेह को ) भुटलाया ० जबकि उनमें से जो' ज़ियादा बद-ज़ात था, 
आमादा हो गया ० इस पर पैग़म्बर-ख दा ( सालेह ) ने उनसे कहा कि 
( देखो |!) खुदा की ऊँटनी ( को हाथ न लगाना ) और ( न) डसका 
पानों ( बन्द्‌ करना ) ० इस पर भो डन छोगों ने सालेह को भुटलाया 
और ऊँटनी को मार डाला-- 


( डींग मारने बाले को उचित था कि खुदा की आज्ञा पालन करता और ) पुनः डन लोगों में आ जाता, जो ( अछ्लाह पर ) 
ईमान छाये हैं ओर एक दूसरे को सन्‍्तोष करना सिखाते हैं और एक दूसरे को ( लोगों पर ) दया करने की शिक्षा देते हैं। यही लोग 
सोभाग्यघान हैं | और जिन्होंने हमारी आयतों को न माना (और हमारे डन आदेशों का पालन नहीं किया, जो उनको कठिन जान 
पड़ते हैं )--वही लोग दुर्भाग्य हैं। डनके लिये ( दोज़ख की ऐसी प्रवण्ड ) अभ्नि है-( जो चारों ओर से ) बन्द ( होगी | जिसमें हवा 
का प्रवेश न होगा और जसका घधुवाँ,भोतर का भोतर ही रहेगा )॥ 


सूरत-शम्स 
मक्की, अर्थात्‌ मक्‍्के में उतरी । इसमें २५ खायतें झौर ९ रुकूत् हे ॥ 

शपथ है खूथ्य को और उसके प्रकाश की | और शपथ है चन्द्रमा की, जबकि वह सूथ्य अस्त हो जाने के उपरान्त डदय होता 
है ( अर्थात चन्द्रमा के उदय होने को सोगन्ध है )। और शपथ है दिन को, जिस समय वह संसार को प्रकाश युक्त करदे ( अर्थात 
प्रकाश मय दिन की सोगन्ध है ) और शपथ है रात्रि की, जिस समय वह संसार को अन्धकार युक्त करदे (अर्थात अन्धेरी रात्रि की 
सौगन्ध है )। ओर शपथ है आकाश की ओर जिसने डसे बनाया [और शपथ है भमि की और उसकी, जिसने उसे बिछाया । और 
शपथ है ( मनुष्य के ) प्राण को और उसकी जिसने उसे ठीक किया (और ) पुनः उसे उसकी नेको बदी ( बुराई भलाई के जानने ) 
का ज्ञान दिया ॥ 

वह अवश्य सफल हुआ, जिसने अपने नफ़्स, अथांत मन को ( पापों के मल से निश्चित 
असफल रहा, जिसने अपने मन को ( पापों में | गाड़ दिया | समूद / को जाति का हाल १३“ +न्‍न्‍न्‍ १२ अपनी (९-अंधथ 
के कारण ( अपने समय के पैग़म्बर सालेह को ) कुठछाया | जब उनमें का सबसे बड़ा अभागा उठा ( जिससे कि उस ऊँटनी को सताये 
जो चमत्कार दिखाने के लिये पर्वत से निकाछों गई थी )-तो अल्लाह के पैगम्बर ने डन लोगों से कहा कि ( देखता ! ) अल्लाह की हौहाहि 


को ( न सताना ) और उसका पानी (न रोकना-परन्तु समूद्‌ को जाति ने पैगम्बर की बांत न मानी 
और उस ( ऊैटनी ) की कूर्खे काट ( ही ) डालीं-- + आर ) और डलको कुडछाया 
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'[ पा०; अम-३० ] अर 


[ सू० । आई &६&२ ] 


तो डनके पर्चदिंगार ने उनके गुनाह के बदले उन पर हलाकत 
ला नाज़िल को और सबका (मार के ) पटरा कर दिया ० और उसने 
इनके ( इस ) अन्ज्ञाम की ( ज्ञरा भो तो) परवा न की ७ 

स्रत-+ऊछल 

मक्को, यानो मक्‍के में नाज़िल हुईं। इसमें २१ आयतें और १ रुकृूञ है ॥ 

( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान (है) ० 
रात को क़सम, जबकि वह ( सब चोज़ों को ) ढांक ले ० और दिन की 
( क़सम ) जब वह ख़ब रोशन हो ० और उस (ज़ात) की ( कसम ) 
जिसने नर व मादा को पैदा किया ० कि बेशक तुम लोगों की कोशिश 
अल्बक्ता मुख्तलिफ़ (तौर को ) है ० तो जिसने ( राह-खदा में ) दिया 
झओोर पहंजगारी का शेवा इख्तियार क्रिया ० और अच्छी बात ( यानी 
दीन-इस्लाम ) को सच समभमा ० तो हम आसानी की जगह (यानी 
बहिश्त में पहुंचने का रसता ) उसके लिये आसान कर देंगे ० और जिसने 
( राह-खदा में ) देने से घ्ुजाएक़ा किया और (आछिरत की) पर्बा न को ० 
और उडस्दा बात (यानो दीन-इस्लाम) को भूट जाना ० तो हम मुश्किल की 
जगह ( यानी दोज़ाख में पहुंचने का रसता ) उसके लिये आसान कर देंगे ० 
ओर जब ( वह जहन्नम में ) गिरेगा, तो डसका माल उसके कुछ भी काम 
न आयेगा ० हमारा काम तो राह दिखा देना हे ० और आखिरत और 
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दुनिया ( दोनों ) हमारे हो इख्तियार में हें ० तो ( लोगो ! ) हमने तुमको 
( दोजख़ की ) भड़कतो हुई आग से डरा दिया है ०0 कि उसमें वही बद 
बख्त दाखिल होगा ० जो ( दुनिया में दीन-हक़ को ) कुटलाता और 
( उससे ) रूगदांनी करता रहा ० और जो बड़ा पर्हज॒गार है, वह डस 
( आग ) से दूर ही दूर रक्खा जाएगा ० वह ऐसा ( दिल का सस्तरो ) हे 
कि अपना माल ( राह-खदा में ) देता है, ताकि ( उसका नफ़्ख बुखल के 
ऐब से ) पाक हो ० और किसी का उस पर कोई एहलसान नहों कि (इस 
देने से उसको ) डसका बदला उतारना ( मक़्घूद ) है०-- 


इन पापों के बदले में उनके पालन कर्त्ता ने उनको नष्ट ( भ्रष्ट ) करने का अज्ञाब उतारा | और ( छोटों, बड़ों, धनो, निर्धनी, 
ख्री इ[रुष ) समस्त जाति का ( एक दम ) सफ़ाया कर दिया और अल्लाह ( ऐसा सर्व शक्तिमान है, ज़िस ) को ऐसे अज़ाब के परिणाम के 


विषय में ( किसी प्रकार की ) आशंका नहों हे ॥ 
सूरत--लेल 


मककी, अर्थात्‌ मक्के में उतरी । इसमें २९ झायतें और ९ रुकूत हे ॥ 


दपथ है रात्रि की, जबकि वह (दिन और दिन की चमक द्मक पूरों होने के उपरान्त समस्त संसार को अपने अन्धकार में) छिपा 
लेतो है। और शपथ है दिन की, जब वह अतिशय प्रक्राशमान होता है ( और अन्धकार का कहों पता नहों रहता ) और शपथ है डसकी, 
जिसने नर और मादा बनाये कि तुम लोगों के प्रयल ( ओर कम ) अवश्य २ भिन्न २( और भांति २ के ) हैं (और उन्‍्हों के अनुकूल तुम्हें 
बदला मिलेगा ) | सो जिसने ( अल्लाह तआला के हक़ को ) अदा किया ( ओर उसके माग में दान पुण्य किया । अल्लाह का ) भय माना 
और अच्छी बात अर्थात इस्छाम--धमम का समर्थन किया, तो डसके लिये हम आनन्दू-भवन ( अथांत जन्नत प्राप्त करना ) अवश्य सुगम 
कर देंगे | (अर्थात डसको नेक कार्मों के करने में कुछ कठिनता नहों मालूम होगो) । और जिसने ( अल्लाह का हक़ अदा करने ओर डसके नाम 
ता की और (अल्लाह से) बेपर्बाही की और सत्यझबात अर्थात इस्लाम-धर्म को कुठलाया, तो डसके लिये हम 


में) कृपण: " व 
पर दान पुण्य करने में) ह ।( अर्थात डसे कुकर्म करने में सुधिधा और खुगमता जान पड़ेगी ) ॥ 


कष्ट-भवन ( अर्थात दोज़ख़ में जाना ) सरल कर देंगे 


( दोज़ख़ में ) गिरेगा, तो ( उस समय) उसका रुपया पैसा उसके ( कुछ भो ) काम न पक] । राह दिखा देना 

फिर जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा ) | लोक और परलोक ( सब ) हमारे अधिकार में है । हम तुम्हें ( दोज़स्ब 
॥* अदे> ...3कृतीजक मी खुके हैं। उसमें वही दुर्भाग्य जावेगा, जो ( इस्छाम-धर्म को ) कुठलाता और ( उससे) मुंह फेरे रहा। और 
क्री । रकम | र रक्‍खा जायगा, जो ( मन को ) पवित्रता प्राप्त करने के लिये. अपना धन ( केवल अल्लाह के लिये 


( भाग्यवान ) परहेज़ागार दू' | रे 
के ५ “ ल्‍# । "कक है । डस पर॑ करिसो के उपकार का बॉफ नहों, जिसका उसे बदला उतारना हो-- 
का | 


और जब वह 


| था०; अम्म-३० ] 


उसको तो सिफ़ अपने पबंदिगार-आलोशान की रज़ाजोई मन्ज़र 

हैं और बस ० और ( खदा उससे ) ज़रूर राज़ों भो होगा ० 

स्रत-- जुहा 
#रको, यानी मकक्‍क में नाज़िल हुई । इसमें ११ आयतें और १ रुकूझ है ॥ 

(शुरू) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा वाला मेहबान (है) ० 
(ऐ पैग़म्बर ! हमकों ) चाश्त (के वक्त ) को कसम ० और 
रात की ( कसम ) जब ( सब वीजों को ढांक ) ले ० कि तुम्हारा पव॑दि- 
गार न तो तुमसे द्रूतबर्दार हुआ और न ( किसी तरह ) नाखुश हुआ ० 
और अल्बत्ता आख़िरत तुम्हारे लिये (इल ) दुनिया से कहीं बेहतर 
है ० और तुम्हारा पवदिगार आगे चल कर तुमको इतना कुछ देगा 
कि तुम ( भी ) खश हो जाओगे ० क्या तुमको डसने यतीम नहों पाया 
” ( यानों पाया) फिर जगह दो ० और तुमको देखा कि ( राह-हक की 
तलाश में भटके ) भटके ( फिर रहे ) हो, तो ( तुमको दोन-इस्लाम॑ का ) 
सीधा रस्ता दिखा दिया ० ओर तुमको मुफ़िलस पाया, तो उसने गनी 
कर दिया ० तो ( इन नेअमतों के शुक्रिये में ) यतीम पर ( किसी तरह 
का) जल्म न करना ० और न साइल को भिड़कना ० और ( छोगों से ) 


अपने पर्वदिगार के एहसानात का तज़्किरा करते रहना (कि यह भी _ 


शुक्र-गुज़ारी का एक तरीका है ) ० 


सूरत--इन्शिराह 
मकी, योनी मक्‍के में नाजिल हुई | इसमें ८ आयतें और १ रुकूझ है ॥ 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 
(ऐ पैग़म्बर !) क्या हमने तुम्हारा हौसला फ़राख़ नहीं किया? (यानो किया)० 
और (इसके अलावा) बोभ-जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रक्खी थी, तुम पर 
से उतार दिया ० और तुम्हारे ज़िक्र (खेर) का आवाज़ा बुलन्द्‌ किया०-- 


.. इह तो जो कुछ भी छुदा के मागे में व्यय करता है, झेबछ अप पकपर से पंम्न यज्ञ हु दर उद्ापझ 5 तो जो कुछ भी खुदा के माग में व्यय करता है, केवल 
(तुम देख लोगे कि ) ख॒दा भो उससे प्रसन्न हो ज़ायगा ॥ 


[ खू०। ,ज्ञुह्या, इन्शिराह-६३-६४ ] 
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छा 


अपने पालनहारे को प्रसन्न करने के लिये ( करता ) है। और शोघ्र 


सूरत-जहा 
मकद्की, अर्थात मकक्‍के में उतरी । इसमें १९ झायतें और ९ रुकूत हे ॥ 


दिन चढ़े को शपथ ( जबकि धूप चारों ओर फैल जञाती है ) और रात्रि की ( शपथ ) जबकि प्रत्येक वस्तु पर ( अँधियारी ) छाई हुई 


होती हे। ( हे पैग़ग्बर | ) न तो तुम्हारे पालन कर्त्ता ने तुम्हें छोड़ा और न वह तुमसे अप्रसन्न+ हुआ ॥ 


और ( तुम जानते हो कि ) तुम्हारी पिछली दशा पहिली दशा से अ 
कत्ता वह कुछ देगा, कि तुम प्रसन्न हो जाओगे | क्‍या तुम्हें उसने अनाथ नहों 
इस प्रकार पालन पोषण कर 


दिल में पिता का सा प्रेम डाल दिया और 


सूरत-इन्शिराह 


( हे रखूल ! 


जैये, सम्तोष से काम किये जाओो )-. 


अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ८ आयतें और ९ रुकूत हे ॥ 
हमने तुम पर एक से एक बढ़ कर उपकार किये हैं )। क्या हमने तुम्हारे लिये तुम्हारा सीना नहीं खोल दिया ( और 
उसको ज्ञान-प्रकाश तथा बुद्धि से परिपूर्ण नहीं किया) । और हमने तुम पर से तुम्हारा (वह) बोक हलका 
तोड़ रक्‍्खी थी। ( अर्थात वास्तविकता से अभिन्न करके तुम्हें इतना साहसी पराक्रमी बना दिया कि दुनिया 
घयराते )। और तुम्हारे लिये हमने (यह किया कि ) तुम्हारा चर्चा (क्यामत तक के लिये ) ऊँचा कर 


कि अल्लाह मुहम्मद से अप्ररूक्ष हो गया, मुहम्मद को छोड़ 
सन्तुष्ट करने लिये यह आयतें अवतीर्ण हुई:-हसन निज़ामो॥ 
वश्य उत्तम हुआ करती है| और शीघ्र तुमको तुम्हारा पालन 
पाया | पुनः ( उसने ) तुम्हारा ठिकाना कर दिया ( दादा के 
; | या-मानो, रखूलुल्लाह अनाथ थे ही न 
माग की खोज में ) भटकता हुआ देखा, टो तुमको ( इस्लाम का ) सोधा मार्ग बता दिया । और तुम्हें निधन पाया, 
सो ( इन सब याता का स्मरण करो और समभो कि तुम्हारा पालन कर्ता तो तुम पर निरन्तर कृपालु रहता है 
तुमसे अप्रसन्न क्‍यों होने लगा ) | तुम भो ( इसका ख्याल रखना कि किस! ) अनाथ पर क्रोध न करना और ( 
मिड़कना और ( सर्वदा ) अपने पालन कर्त्ता के उपकारों का बणन करते रहना ॥ 


हों )। ओर तुम्हें ( सोधे 
तो धनवान कर दिया। 
। वह तुम्हें छोड़ने और 
किसी ) भिखारी को न 


कर दिया, जिसने तुम्हारी कमर 
निया की किसी आपस्लि से नहीं 
दिया । ( इसी प्रकार टृढ़ता तथा 


पा ०३ अप्त- ! 
[ पा०; अम-३० ] $ ८४8३ कक -. विशवीन, बब्क-ह ३] अलक्‌-&५-६६ ] 


सो बेशक मुश्किल के साथ आसानी है ० बेशक मुश्किल के साथ 
आसानी हे० तो अब कि तुम (इन त रदुदुदात से किसी क॒द्र ) फारिग हुए, 
त्री ( इबादत की ) रियाज़त करो ० और अपने पर्वेदिगार की तरफ 
पूरे पूरे ) मुतवज्जह हो ज्ञाओ ० े 
सूरत---तीन 
मक्को, यानी मक्क में नाज़िल हुई | इसमें ८ आयतें और १ रुकूअ है ॥ 
(शुरू) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रह्य चाला मेहबान (है)० 
लंजीर ( मेवे) और ज़ेतून ( दरख्त ) ० और तूर-सीनोन ( पहाड़ ) ० 
गौर इस शहर ( मक्का ) की कसम, जिसमें (हर तरह का ) अम्न है0 शछे 4 
के हमने इन्सान को बेहतर से बेहतर साख्त का पैदा किया ० फिर ऐे 
[मे उलको (बूढ़ा -.रके ) कमतर से कमतर मख्लूक के दर्ज में लौटा लाए० 
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२ | # व 02 कर 
आखिरत में ) *+अ है-बे इन्तिहा ० तो (ऐ पैगम्बर ! अब ) कोन हे, शक ह। 9८० (८ 
गी ( इन सब बातों के माल्ठूम किये ) पीछे ( रोज़ ) जज़ा के बारे में तुमको | 
कटा समझे ० क्‍या खुदा सब हाकिमों से बडा हाकिम ( और कद्रत 


ला ) नहीं है ? ( तो मुन्किरोन-क़यामत उससे क्‍यों नहीं डरते के | 
सूरत---अलक शक खत 

मक्को, यानी मक्षे में नाज़िल हुई । इसमें १९ आयतें और १ रुकूअ है ॥ 0 
( शुरू ) अज्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है)० 


ड् ल्‍ हक [>> ये ० हो ०० # है जलकर पका 5. | /* + 23) 
ऐ पेग़म्बर : कुआंन जो वक्तन-फ़वक्तृतन तुम पर नाज़िल होगा, उस को) 6७) ॥ ८ (१०५०० 6: 520५; 2८०)|5॥ 
पर्वदिगा प्‌ रब ० 58 का 972 902...) # ०32 ० ह ! 
पने र का नाम लेकर पढ़ चलो, जिसने ( मख्लूकात को ) पेदा . ॥ ५८५“ वर किलक-लिज :त क 


क्या ० ( जिसने ) आदमों को 


निस्सन्देह कठिनता के सांथ खुगमता और हर दुख के साथ खुख ( लगा हुआ ) है । सो ( साहस सन्‍्तोष तथा सहन शीलता 
नी न छोड़ो | और ) जब ( श्रम प्रचार तथा >िहाद आदि से ) अवकाश पाओ, तो ( डपासना तथा ) परिश्रम में पूर्णतया लग जाओ 
[र अपने पालन कर्ता को ओर ( पूण ) ध्यान दो ॥ 8 


मक्की, अर्थात सक्‍वे में उतरी । इसमें ८ आयतें और ९ रुकूत हे॥ 


शपथ हैं अन्जीर और ज़ेतून की । और (शपथ हे ) तूरसीना (पर्वत ) को, और ( शपथ है ) इस अमन ( चैन ) वाले शहर 

र्थात मक्का ) को, कि हमने मनुष्य को अत्योक्तम दशा पर उत्पन्न किया ( और डसमें खुकर्मों के द्वारा उच्च पदवी प्राप्त करने की 

स्‍यता रक्‍खी )। और फिर डसे (दोज़ख़ के ) नीचे से नीचे दज में पहुंचा दिया । ( किन्तु ) इससे वह लोग बाहर हैं, जो ईमान ले 

ये हैं और जिनके कर्म अच्छे हैं, उनके लिये (उनके खुकर्मों का) ऐसा फल है, जिसकी कोई सीमा नहीं । (उन पर कृपा तथा क्षमा की वर्षा 

गी, जो कभी ख़त्म न होगो । फिर हे मनुष्य ! जब तुझे यह ज्ञात है कि ईमान और शुभ कर्मों के द्वारा तू उच्च पद पर पहुंच सकता 

तो) फिर तुमे क्‍या हो गया है, जो तू ( प्रत्यक्ष प्रमाण खुन लेने के पश्चात भी) क़यामत के इन्कार पर अड़ा हुआ है। क्‍या अल्लाह सब 
कमों से बड़ा ( और शक्ति वाला ) हाकिम नहीं है ! ( अवश्य है ) ॥ 


मद्वी, सर्थात मक्‍के में उतरी ! इसमें ९८ आयते ओर ९ रुकूआ हे ॥ 


द्‌ ! जो कुछ तुम्हें पढ़ाया जाता है ) अपने पालनहारे का नाम लेकर पढ़ो, जिसने ( समस्त जोीबधाररयाँ को ) उत्पन्न 


जैसे उच्च प्राणी ) को रक्त के लोथड़े (जैसी तुच्छ वस्तु ) से बनाया है-- 


हे 


( हे मुहम्म 
7 है । ( और ) जिसने मनुष्य ( 


[ बा०; अम-३० |] ( ८६७४ ) 


जि 2 अमन गन कक ४: ज्जन्‍-ननन्‍न्‍न्‍ूून्‍ननअन७>़न&&०«न्‍ ू&>& ००००7 ज.... 
क्ष हि ..-->२७०-२+०००५+++म 5 5ाआआा०००००७७००७०७०००००००८०६०६००६६०६६७७६७७६७:'७७----्ञशञ्ल्‍्र्शस्‍ाभशाशनाशााशा 


गोश्त के लोथड़े से बनाया ० ( कुरआन ) पढ़ चलों और (खदा पर 
मरोसा रखो क्रि ) तुम्हारा पर्वादिंगार बड़ा करीम है ० जिसने (आद्‌र्मा 
कल 


को ) क़लम के ज़रिये से इल्म सिखाया ० डसने वहो के ज़रिये से (भो) । 

.. अजय] <क अन्‍य प२ ९० ग३. ॥ हलक 25 कक >> 22520: 2475 ६./०८८ 

छदा से उल्टी ) सकशों करता है ० ( ऐ पेग़म्बर ! ) बेराक ( इन सबको ) 4./20:59| 80%७:५/८2:39# 
हि / 22880 8 

(0! ४८४2/<66.254:2%2 


तुम्हारे पर्वर्दिंगार की तरफ्‌ लौट कर जाना है ० (ऐ पेगम्बर : ) तुमने उस 
ह £,#' 
५४ 48, &5 १ # («6८.४ ५८, /“# 
॥ 0८६ ८6 €20<//<६५:४|८॥ 


नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है, तो वह उसे मना करता हैं ० भला देखो तो ॥ 
( सहों ! ) अगर ( यह शख्स खुद ) राह-राख्त पर हे ० या ( लोगों को ) 
पहेज़गारो सिखाता है ( जैसा कि वह समभता हे ) ० भला देखो तो 
( सही ! ) अगर यह ( शख्स कलाम इलाही को ) कुटछाता और (दीन 
हक से ) रूगदांनी करता है ० ( बहर--हाल ) क्‍या इसको , इतनी बात 
की ) ख़बर नहीं कि (दोनों खूरतों में ) खुदा ( उसके हाल को ) देख 
रहा है ० वह खुन रकक्‍खे कि अगर ( अपनी करतूत से ) बाज़ नहों 
आएगा, तो हम ( उसके ) पढ्टे ( यानी ) उस भटे खताकार के पट्टी पकड़ 
कर घसीटेंगे ० तों उसको चाहिये कि अपने हम नशीनों को ( जिनके द 

ब्ितें पर कूदा करता है, अपनी मदद्‌ के लिये ) बुलाए ० साथ के साथ ॥| 8-5 ०; > 7 हकता पर है. 
हम (भी अपने ) जब्लाद फ़रिश्तों को ( उसकी सज़ा-दिही के लिये ) 7 आय 42.2० 
बुला लेंगे ० खुनों जी! ( हरगिज़ ) उसका कहा न मानो और (बेतअम्मुल 
खुदा को जनाब में ) सज्दे करों ( यानी नमाज़ पढ़ों ) और कब ( खदा ) 


हासिल करो ० 
सरत---कद्र॒ 


[० 4 
मकी, यानो मक्‍्के में नाजिल हुईं | इसमें ५ आयपतें ओर १ रुकूअ है ॥ 

( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान (है)० 
हमने कुआंन ( की पहिली वही ) को शबे-कद्र में उतरा० और (ऐ. पेग़म्बर/) 
तुम क्या समझे कि शबे-क़द् है क्या चीज़ा ० शबे-क़द्र ( स्वेर व बरकत है 
में ) हज़ार महीने से बेहतर है ० उस रात ( आइन्दा साल के ) हर एक + 
इन्तिज़ाम के लिये फ़रिश्ते और जिब्बोल अपने पर्वदिंगार के हुक्म से 

जम. गया 8 8 ला 46 3 70 
पढ़ो |! और ( स्मरण रकखो ! ) तुम्हारा पालन कत्ता अति कृपालु है, जिसने कलम से ( लिखना और विद्याओं का सुरक्षित 
रखना ) सिखाया | और ( बही द्वारा ) मनुष्य को वह बातें बताई, जिन्हें वह ( पहिले ) नहीं जानता था | परन्तु ( शोक है कि ) मनुष्य 
अपनी घनवानता के घमंड में ( हमारे उन उपकारों पर क्तज्ञ होने के बदले उलटा ) उद्ण्डता करता है।( हे मुहम्मद ! इन सब उद्गण्डों 
को एक दिन ) तुम्हारे पालन कर्त्ता के पास अवश्य लौट कर जाना है । क्‍या तुमने उसको देखा, जो हमारे एक मुख्य बन्दे को अथकि: 
बह नमाज़ पढ़ता है ( नमाज़ पढ़ने से ) रोकता है । क्या तुम्हें ज्ञात हे कि यह मनुष्य यदि सीधे मार्ग पर होता, वा लोगों को संयमता 
का उपदेश देता-( तों 3सकों इसका क्या पुरस्कार मिलता )। और क्‍या तुम जानते हो कि ( अब ) उस मनुष्य ने ( मुहम्मद रसलुलाह 


शख्स के हाल पर ( भी ) नज़र की कि जब (हमारा एक ) बन्दा 


+ 
(५६: 


«4! छ 72 
(४६५:८.४ ४५४७ ५८०७४ (<& 
५722 6 2:66: 20८ अत 
और कल ११0: 22£20/००८.2४| 
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/4/70%0077/ “हि । ७ 2 
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को ) कफुठलाया हं, और इस्लाम-धर्म से मंह मोड़ा हें ( ता उसे उलको उद्ण्दता का क्या दंड मिलेगा )। क्‍या उसे ज्ञात नहों कि अक्लाह 


( कसके कर्मों को ) देख रहा हे ॥ 

( कहता है कि मेरे साथो भलेमानस तथा धनवान हैं )। यह कुछ नहों हे--यदि वह ( अपनो डद्वण्डता से) न मानेगा, तो 
हम उसको उसके माथे के बाल पकड़ कर घसीटेंगे, भूठे अपराधी के पट ( पकड़ कर खोंचेंगे । यदि उसके पक्षपाती उसको इस का 
मान तथा विपत्ति संकट से बचा सकते हैं ) तो वह अपने सहायकों को बुलावे | निकट है कि हम भी ( उसके लिये ) दोजख के भयंकर 
फ़रिश्तों को बुलाबेंगें। इस उद्रण्ड को डींगें सब व्यर्थ हैं, बकता है। तुम इसकी पर्वाह न करो। तुम नमाज़ पड़ते रहो । और खदा 


की नज़दीकी प्राप्त करो ॥ 
द सूरत-कद्र 
ह मक्की, अर्थात मक्‍के में उतरो । इसमें ५ आयतें और ९ रुकूझ है ॥ 
हे हमने कुर्आान का क़॒द्र की रात्रि में उतारा है। और तुम क्या समझे क॒द्र की रात्रि क्या वस्तु है।( उपासना, आराधना तथा 
योग साधन और बरकत प्राप्त करने के लिय ) कद को राजि हज़ार महोनों से बढ कर है । उसमें समस्त बासों के प्रबन्ध के 
लिये जिब्नील और अन्य फरिश्ते अपने पालनहारे की आज्ञा से ( भूमि पर ) उतरते हैं-- ४५ 


[ खू०; क़द्ध-६७ ] हू 
ह $ 


हे)? इराक 
की 2 ( <६५ ) 


डे 
वह ( रात अस्न और ) खलामतो (की रात ) है (और ) वह 
( यानी उसकी स्तेर व बरकत ) तुत्दूअ-फ़ज्न तक ( रहती ) है ० 


सरत 


मदनी, यानी मदीने में नामिल हुईं । इसमें ८ आयतें और १ रुकूअ है ॥ 

( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रह्म वाला मेहरबान (हे)० 
ज्ो लोग अहृ-किताब ओर मुश्निकों में से ( दीन हक़'यानी इस्लाम को ) 
नहों मानते, वह ( अपने दीन-ऱारूत से ) बे इसके तो टलने वाले थे नहीं 
कि उनको कोई खुली हुई दलील पहुंचे ० ( और वह दलींठ यही थी कि ) 
खुदा की तरफ़ से कोई पेग़म्बर ( आए और कलाम-इलाही के ) मुक़द्ठस 
ओराक़ ( उनको ) पढ़ कर खुन।ए ० ( और ) उनमें पकक्रों ( और माक़॒ल ) 
बातें लिक्खी हों ० और ( यह जो ) अह-किताब ( मुतफ़रि क़ हुए; बाज़ा 


[ ०; बस्यिनह-६< | 


कक 20220, 
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है. 


है? १८० (2७४ ८०० [६29 हल 6 | 
७ * हि हिल हर ६ <.6ै, व | (४ है हक 7 8 (4 
-+ “2० (५५2 मे । 4 थे ट ५) 


इरूलाम लाए ओर अक्सर अपनो जिद पर अडे रहे) तो (डस) 5 2 8५ * 
है के हर है (८5 “पा + || “/““<<, हा & ५ कह 
दलील ( यानी रखूल ) के आए पोछे ही मुतफरिक्‌ हुण ० हालांकि ( जो 2 “20५०५ <2 ४०८०५ 8 
लोग मुखालिफ रहे ) उनको ( इस रखूल के ज़ारिये से) यही हुक्म ४।। 4४ (22 4 ५८52 22. ४ है 
* * 5 * ; ० 7७, ७ ्ं # ल्‍+ 
८“ दिया गया कि खालिस अल्लाह ही की बन्दिगी की नोयत से यक्र-रुखे 20222 9 ' ्द् 5 275०८ 


०० ५ बे े (542१ ६८, ८६. थे +* १) 
. . होकर डसको इबादत करें और नमाज़ पढ़ें और ज़कात दें और यही ( वह) & 52670) 7.2 «० :0॥,45220 
ब्१/ बन बानी किस 


ठीक दोन हे-( जो पेग़म्बर ने उनको तालीम किया, भंगर नाहक्‌ की ८६5 ॥१४ ८४४/5 27 धर्य 
जिद का क्या इलाज़ !) ० बेशक अह्-किताब ओर मुश्रिकीन में से जो कछोग -१ हे (9522४ 6/(5 (>0-४० 


(दीन-हक़ से ) इन्कार करते रदहे-( वह आखिरकार ) दोज़ख की आग 
में होंगे (और) उसमें हमेशा (हमेशा) रहेंगे । यहा लोग बतदरीन-खलायक 


हैं ० बेशक जो लोग ईमान लाए. आर उन्होंने नेक-अमल ( भी.) किये-- ः ४७; | ६३८ 
.42॥ 842 


2४० 2 
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वह ( रात्रि सम्पूर्ण अमन चैन और ) सलाप्रतो ( की रात्रि ) हे । ( और वह अपने समस्त गुणों तथा बरकतों के साथ ) प्रातः 
काल होने तक रहती है ॥ 


_सुरत-बस्यिनह 
मदनी, अर्थात मदोने में उतरी | इसमें ८ झायतें और ९ रुकूत है ॥ 


किताब वाले और मुश्रिक (हों, चाहे कोई और हो ) जो ( भी सीधी राह से हट गये थे और ) कुफ़र, में लिप्त थे, वह इसके 
अतिरिक्त कि उनके पास प्रत्यक्ष ( तथा प्रकाश युक्त ) प्रमाण आये ( अपने कुफ्र, से ) रुकने वाले न थे ( अर्थात ) अल्लाह के ( एक ) रखूल 
( को उन्हें आवश्यकता थी ) जो ( ऐसी )पवित्र स्रतें ( उन्हें ) पढ़कर खुनाये, जिनमें ( यथार्थ ज्ञन और बिल्कुल ) सत्य सत्य बातें (लिखी) 
हों । ( अतः मुहम्मद रखूलुल्लाह को अल्लाह ने भेजा, जिन्होंने करआन का प्रचार किया ) । ओर किताब वालों में ( मुहम्मद्‌ रखसूलुल्लाह को 
रखूल मानने न मानने के बारे में ) जो विभेद्‌ ( अब ) पैदा हो गया हे, वह ( भी ) प्रत्यक्ष प्रमाण के आने ( अर्थात रखूलुल्लाह के नबी होकर 
आने के ) पश्चात पैदा हुआ है | यद्यपि उन्हें ( कोई नवीन ) आज्ञा नहीं दी गई, बरन्‌ वही ( कहा, जो पूर्व कालिक नबी कहते चले आये थे ) 
कि ( सब ओर से ध्यान हटाकर ) एक ओर होकर अढलाह की इस प्रकार पूजा करें कि वह फेवल उसी को नीयत से दो | ( अर्थात सी 
को उसका साभी न ठहंरायें ) और नमाज़ पढ़ते रहें और ज़कात देते रहें और यही ( वह असली और ) पक्का धर्म है--( जिसका डपदेश 


इब्नाहीम, मूसा तथा ईसा ने दिया था )॥ 


( इन ) किताब वालों और मुश्रिकों में से जो लोग ( सत्य-धर्म का ) अस्वीकार किये जाते हैं, वह ( एक दिन ) दोज़ख़ की अश्नि 
में होंगे और सर्वदा उसी में ( पड़े ) रहेंगे । यही लोग हैं, जो सब प्राणियों ले निकृष्ट हैं और सर्व प्राणियों से श्रेष्ठ बह हैं, जो ईम.न ले आये 


[वा०; अम-३० ] ( <छ६६ ) [ घू०; ज़िब्ज़ाल, आदियात-६६-६००] 
वां ०१; उुक 


यही लोग बेहतरीन--खलायक़ हैं ० (कि) इनका बदला इनके 
पर्वादिंगार के हां रहने के बाग ( बहिश्त ) हैं, जिनके तले नहरें ( पड़ी ) 


बह रही होंगी (और ) वह उनमें सदा को हमेशा ( हमेशा ) रहेंगे। लि 2 


व (६२५ ०३ ४7* 6 88 / ९८% घट 2८ # ५५% "कै, 
अब्छाह उनते खश और यह उससे खश, यह ( अज्ज ) डसके लिये हे, 22-82 ६८ 6:2/2 27022 2 
जो अपने पव॑दिगार से डरता रहे "अी 22: <। ह 26१: 220 >्ट्रध् 
सूरत-ज़िल्ज़ाल 56070: 6%-:022: 
धमकी की ->५५- ७।८2 (२ (५ ५/9 छा 
भदनो, यानी मदीने में नाज़िल हुईं । इसमें ८ आयतें ओर १ रुकूअ है॥ >> छऋछ: > से सर जन >>, नाश का 


हे ५४८ ६: का 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रह्म वाला मेहरबान (है) ० 0०0) |«९| के ५ 


जब ज़मीन बड़े ज़ोर से हिलादी जाए ० और ( यही ) ज़मीन '7+ १2: सह ॥ढी (७८ पर कफ *) हा 
अपने दूफीने ( मादनियात और मुर्दे वगेरा खब ) निकाल ( कर फँक ) 2५:56 8७ 62, 82 '9)5 
दैँ ० और इन्सान ( उसकी यह हालत देखकर ) बोल उट्ठं कि इसे क्या ;/ क ४ &॥ 
हो गया ० उसी दिन यह अपनी ( तम्शम ) खबरें ( यानी लोगों के च्छे <५७ 4 
बुरे जप रा से (7 2मव देगी ०९ “व ऐ पैग़म्बर | उसको हा ८ ५2५५० & ; ६६05; (७०६८: | 
करनी पड़गो ) इसल्यें कि तुम्हारा परदिगार डसको हुक्म देगा ० (६०२० है! (£& हे ५८ 4 कक 
डउस्र दिन लोग ( मैदान-हश्र में जमा होकर वहाँ से ) मुख़जलिफ़ हालतों ॥| 220 2 6%/*# 0 8 ८40] 
में ( हिसाब किताब के लिये ) लौटेंगे, ताकि उनके अमल डनको दिखाए | £ 4 रु 

जायें ० तो जिसने ज़र्रा भर नेकी की ( होगो ) वह डस ( नेकी ) को ५ एक: 

( बचश्म-खद ) देख लेगा ० और जिसने ज़र्रा भर बुराई की (होगी) रैक 
यह उस (बुराई) को ( बचश्म-खद्‌ ) देख लेगा ० | । 


सूरत--आदियात 
मक्की, यानो मक्षे में नाजिल हुई । इसमें ११ आयतें ओर १ रुकूज हैं ॥ 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान (है) ० 
( ग़ाज़्यों के ) उन (घोड़ों ) की क़सम्र, जो दौड़ते दौड़ते हांप डठते 
हैं ० फिर ( पत्थरों पर अपनी टापों के ) मारने से चिड्रारियां निकालते 
हैं ० फिर खुबह के वक्त ( दुश्मनों पर ) छापा जा मारते हैं. 0५-- 


श+.._.- |/$/$ऋ€छ€छढछढुआहकईकक ौ / हकस्‍क्‍सकचसचत््ाा 


उनका पुरस्कार उनके पालनहारे के यहाँ सर्वदा रहने वाले बाग़ हैं, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और जिनमें वह सर्चदा २ 
रहेंगे । अल्लाह उनसे प्रसन्न और वह अल्लाह से प्रसन्न | यह (पुरस्कार ) डसके लिये हैं, जो अपने पालन कर्त्ता से भय खाता है ॥ 


सूरत-जिलजाल 
मदनो, श्र्थात मदीने में उतरी । इसमें ८ आयतें आर ९ रुकूत हे ॥ 
जब भूमि अत्यन्त हिलादो जाबेगी और ( जब छौट पौट होकर ) प्रृथ्वी अपने ( भीतर ) का ( सब ) बोझ बाहर निकाल 
फेंफेगी और (जब) मनुष्य ( यह दशा देखकर ) कहेगा कि इस ( पृथ्वी ) को क्या हो गया ( कि गड़ा हुआ धन, काने, मुद्‌ एक एक 
वस्तु उगले देती हे )। उस द्नि ( पृथ्वी ) अपने ( ऊपर बसने वालों की भली बुरी समस्त ) बातें वर्णन करेगी | इस लिये कि तुम्हारा 
पाछन कत्ता ( उसे) इनके वर्णन करने की आज्ञा देगा । डस दिन ( हिसाब दे देकर ) लोग अलग २ समृदद समूह होकर लौटेंगे । ( नरक 


+#9 
्टशणर 


; 
की 


सूरत-आदियात 


मक्को, अर्थात मकक्‍के में उतरी । इसमें १९ आयतें और १ रुकूझ है ॥ 


शपथ हे उन घोड़ों की, जो इतना तेज़ दौड़ते हैं कि हांफने रूगते हैं और ( जिनकी टापें ज़ोर से भागने में पत्थरों 
से पड़ती हैं, कि उनके सुमों से आग की चिड्भारियां निकलती हैं ) और सवेरे ही सचेरे ( शत्रुओं पर ) छापा मारते हैं-.ह कप 


[पा०; अम-३० | कक) 


[ धु०; कारिअह-१०१ ! 


फिर ( बावज़ूदेकि सुबह का वक्त होता है, ताहम ) वह उस वक्त 
( अपनी दोड़ धूप से ) गुबार बुलन्द्‌ करते हैं ० फिर डसो वक्त (दुश्मनों 
की ) जमाअत में जा घुसते हैं ० ( ग़रज्ञ हमको इन घोड़ों की क़सम कि) 
बेशक इन्सान अपने पवदिंगार का बड़ा ही नाशुक्र है ० और वह इस 
( बात ) को ( खुद भी ) खब जानता है ० और वह माल को महब्बत में 
बड़ा सख्त है ० तो क्या इसको ( इतनी बात ) मालूम नहों कि वह लोग 
जो क़ब्नों में ( मद्फन ) हैं, जब ( जिला ) उठाए जायंगे ० और ( लोगों 
के ) दिलों में जो बातें ( मरूफ़ी ) हैं (वह सब ) ज़ाहिर करदी जाएँगी ० 
उस दिन उनका पर्॑दिंगार ही उन ( के हाल) से बखबी वाकिफ़ होगा 
. (कि कौन नेक है और कौन बद्‌ ) ० कै 

सूरत--कारिअह 
मककी, यानी मक्‍के में नाजिल हुईं। इसमें ११ आयतें और १ रुकूअ है ॥। 

(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रह्म वाला मेहरबान (है) ० 
( सबको ) खड़-खड़ा डालने वाल्य (हादसा, स्रो ) ० वह खड़-खड़ा 
डालने वाला (हादसा ) हे कया चीज़ ० और ( ऐ पैगम्बर ! ) तुम-क्या 
समभे कि वह खड़-खडा डालने वाला ( हादस। ) है क्या चीज़ ० (,उस 
हादसे से मुराद है, वह दिन ) जबकि लोग ( मैदान-हश्र में ऐसे पढे 
पड़े ) होंगे, जैसे परदार चयंटियां पटी पड़ी "होती हैं ० और पहाड़ (ऐसे 
डड़े उड़े फिर रहे ) होंगे, जैले घुनकी हुई ऊन ० तो जिसके आमालर 
( नेक ) तोल में ज़ियादा ठटेरेंगे ० तो वह ख़ातिर-ख्वाह ऐश में होगा ० 
और जिसके आमाल ( नेक ) तोल में कम ठेरेंगे. ० तो डसका ठिकाना 
( होगा ) हावियह ० और (ऐ पैग़म्बर !) तुम क्‍या समझे कि वह 
( दहावियह ) है क्‍या चीज़ ० वह (दोज़ख़ की ) दहकती हुई आग हैं ०-- 
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और डस समय (भी कि घूलि उड़ने का समय नहीं है-अपनी दौड़ से भूमि की ) धूलि उड़ा देते हैं। और उसी समय ( शन्नुओं 


की ) सेना में जा घुसते हैं | नि 
है । और वास्तविकता यह 
कर दिये जायँगे और ( लोगों के ) दिलों का भेद प्रगट 
होगा ( और एक २ बात का बदस्ता देगा ) ॥ 


सूरत-कारिअह 


स्सन्देह कि मनुष्य अपने पालन कर्ता का बड़ा कृतप्न है, और इस पर खय॑ ( डसका मन ) गवाही देता 
है कि उसे धन का प्रेम बहुत अधिक है | परन्तु क्या डसे उस समय का ज्ञान नहों, जब कंब्रों के मुद जिन्दा 
हो जायगा | उस दिन उनका पालन कत्तो उन ( की एक २ बात ) से अभिज्ञ 


मकक्‍्को, श्रर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें १९ आयतें ओर ९ रुकूअ हे ॥ 


दहला देने वाली घटना 


कौन सी है ? ( वह उस दिन को घटना 
और पर्वत ऐसे हो जायँगे, जैसी 'घुतों हुई ऊन ॥ 


(उस दिन 
जिनके कर्मों के पलड़े 


। ; के पलडे 
बके कर्मों का फल मिल जायगा )। अतः जिनके कर्मों 
इक होंगे, उनका ठिकाना हॉविया होगा । और जानते भी ही! 


! कैसी ( किम ) दहला देने चाली घटना ! और तुम्हें ज्ञात भी है कि वह दहला देने बाली घटना 
है) जिस दिन लोग तित्तर बित्तर भुनगों की तरह (फैले हुये और घबराहट में ) होंगे । 


भारी होंगे, उनको इच्छानुसार सुख मिलेगा और 
हाविया क्या हे?! दहकती हुई आग हे ॥ 


[ पा०; अम-३० | है कक / 
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प्रैखें रखता था ० यह लोग थे, जिन्होंने शहरों में बड़ा सर उठाया 
था ० और उनमें बहुत फ़लाद फैला रक्‍खा था ० तो (ऐऋ पैग़म्बर ! ) 
तुम्हारे पवेदिमार ने इन ( सब ) पर अज़ाब का कोड़ा फटकारा ० बेशक 
लुम्दारा पर्वंदिगार नाफ़र्मानों की ताक में ( छगा रहता ) है ० लेकिन 
इन्सान ( का हाल यह है कि ) जब उसका परव्॑दिंगार ( इस तरह पर ) डस 
( के ईमान ) को आजुमाता है कि उसको इज़्ज़ज और नेअमत देता हे, 
तो ( वह खश होकर ) कहता है कि मेरा पर्वदिगार मेरी ( ताज़ीम व ) 
तकरीम करता है ० और जब वह उस (के ईमान ) को ( इस तरह पर ) 
आजमाता है कि उसको रोज़ो उस पर तड् कर देता है, तो ( वह तड़ू 
दिल होकर ) बुड॒बुड़ाता ( फिरता ) है कि मेरा पर्वदिंगार मुझे ज़लोल 
समभाता है ० मगर तुम लोगों का यह ख़याल ग़लत है, बल्कि तुम ( खद्‌ 
ऐसे बख्योल हो कि ) यतीम को खातिरदारी नहों करते ० और एक दूसरे 
को मोहताज के खाना खिलाने की तरगीब नहों देते ० और ( माल के ऐस्से 
हरीस हो कि ) मुर्दों तक का तकां समेट समेट कर खाते हों (और तुम 
को इत्रत नहों होतो ) ० और माल को बहुत हो अजीज रखते हो ० मगर 
जिस दिन जमीन मारे घककों के चकनाचूर हो जाए ० और (ऐ पेग़म्बर !) 
तुम्हारा पर्वेदिगार रौनक्‌ अफ़रोज होगा और फ़रिश्ते सफ़-बस्ता ( डस 
के जिल्म में होंगे ) ० और उस दिन जहनम्नम ( सबके रूबरू ) ला हाज़िर 
की जायगी | उस दिन इन्सान चेतेगा, मगर ( उस वक़्त ) उसके चेतने से 
क्‍या फ़ायदा ० (यानी इन्सान ) कद्देगा कि ऐ काश ! में अपनी (इस 
आए्रत की ) ज़िन्दगी के लिये पहिले से ( आमाल-नेक का ) कुछ ( जाद 
बनाकर ) भेजता ० तो उस दिन ( खुदा गुनहगारों को ऐसी सज़ा देगा 
कि ) उस जैसी किसी ने खजा न दी होगी ०-- « 


(० 
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|| 


नस 


जो अपनी सेना के डेरों के लिये अनगिनत खंंटे रखता था। इन सबने समस्त नगरों ( और संसार भर ) में उद्ृण्डता की थी और 
उनमें उद्बब मचा रक्‍्खा था | सो तुम्हारे पालन कर्ता ने उन पर अज़ाब का कोड़ा वर्षाया (और डनकी खब दुरस्ती की )। निस्सन्देह 
तुम्हारा पालनहारा ( अवज्ञाकारियों की ) घात में है, किन्तु मद्भुष्य (इस बात को भूल गया। उसकी दशा यह है कि ) जब उसका पालन 
कत्ता उसे ( इस प्रकार ) परखता है कि उसे सम्मान देता और नेअमत प्रदान करता है, तो ( आपे से बाहर होकर ) कहने लगता हे कि 
मैरे अछाह ने मुझे उच्च पद वाला किया है और जब वह डसे ( दूसरी तरह ) परखता है ( अर्थात) डसकी जीविक्ा डस पर तड्डू 
करता है, तो (शोकित द्ोकर ) कहता है कि मेरे पालनहारे ने मेरा मान घटा दिया ॥ 


( सूर्खो ! ) तुम्हारा यह विचार असत्य है, बरन ( तुम भांति २ के कुकर्मों में लिप्त हो गये हो । जैसे ) तुम अनाथों पर कृपा नहीं करते 
और ( छोगों को ) द्रिद्रों के भोजन कराने की रगबत नहीं दिलाते और मीरास ( श्रथांत सतक के सम्बन्धियों का धन चाहे जायज हो, 
चाहें नाजायज़ ) खब ( समेट २ कर ) खाते हो और धन दौलत को अत्यन्त प्रिय रखते हो ॥ 


( परन्तु स्मरण रहे ! जो तुम लोगों के मस्तिष्क में भरा हुआ है, वह सम्पूर्ण) असत्य है | जिस दिन पृथ्वी तोड़ फोड़ कर चूरा २ 

करदी जायगो और तुम्हारा पालन कर्ता ( शान-शौकत के साथ ) बिराज्ञमान होगा और फ्रिश्तों की सेनायें आवेंगो और जिस द्नि 

री ज़ब्व ल्ञ( सबके ) सन्मुख करदी जावेगी, उस दिन मनुष्य की आंखें खुलेंगी ( अर्थात उसको नसीहत हासिल होगी )-परन्तु उस समय 

_सीहत हासिल करने से उसे कया लाभ होगा ? ( कुछ भी नहों। उस दिन मनुष्य ) कद्देगा हा शोक ! मैंने अपने (इस पारलौोकिक ) 

त्रीयन के लिये ( संसार में ) कुछ ( शुभ ) कर्म किये होते। उस दिन ( अल्लाह काफिरों को पेसा कठोर दंड देगा कि ) उसके जैसा दंड 
कसी ने न दिया होगा--- « 


जकड़ा हो | ( और गे बा. मदगी कि) कल बसों, किसी मे ? ह 
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है | २६५७ 


को हुक्म देगा कि ) हमारे 
बहिश्त में जा बिल कं रे जञास ) बन्दों में जा मिल ० और हमारी 


सूरत---बलद 
मकक्‍को, यानी मकके में नाजिल हुई । इसमें २० आयतें और १ रुकूअ है ॥ 
.. शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निद्यायत रह्म वाला मेहर्बान ( है )० 
( ऐ पेग़म्बर ! ) हम इस शहर ( मक्का ) की कसम खाते हैं ० और ( इस 
शहर को यह खुसूसियत हासिल है कि ) तुम इस शहर में हैरे हुए हो ० 
और ( नीज़ ) बाप और उसकी ओलाद ( यानी आदम और बनी-आदम ) 


कि >- ु # > 
है | से ट। श्र ७. ।" 9 
20५62 ):८4०॥:)४९, ६ ४ 
(/ हैं? &#54% | #ा रू 
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की ( क़सम खाते हैं ) ० कि हमने आदमी को ( ऐसा मख्ल्यूक़ ) बनाया हे । १ है आम 5 ४/*4 

( कि खारी उप्र ) मुसीबत में (रहे, तो उसको गुरूर क्या करना चाहिये)० है (० 2५८+22०-.०० ० 

क्या वह इस ख्याल में हे कि उस पर किसो का बस न चलेगा ० ( शेखी में | (८22४७ क्‍ 
आकर ) कहता है कि मैंने ढेरों माल डड़ा दिया ० क्‍या वह यह समभता हे 7 क९ हे श्र ६० 
है कि उसको ( फूजूल दौलत जड़ाते हुए ) किसी ने नहीं देखा ० क्या हम 2४:2200 //०:५-८-८ 4 )८2७८॥ 


ने उसको ( एक छोड़ दो ) दो आंखें ० और ज़बान और दो होंट नहीं 
दिये ? ( बेशक दिये )० और डसको ( नेकी और बदी के ) दोनों रखते 
( भी ) दिखा दिये ० फिर ( भी वह उन नेअमतों के शुक्र में ) घाटी में से 
होकर न निकला ० और ( ऐ  पैगृम्बर | ) तुम क्या समभे कि घाटी (से /' ८27 ; 
हमारी ) क्या ( मुराद ) है ० ( घाटी से मुराद है, किसी की ) गर्दन का ॥/02982 246 5/७०:४-४५ 73 
( गुलामी या क॒ज़ के फन्‍्दे से ) छुड़ा देना ० या भूक के दिन यतीम (को 8] 29% 5७% ४2८6 

स्गास कर जबकि वह अपना ) रिश्तेदार ( भी हो ) या मोहताज-- 


* पूल ॥। “&/व 9 ० रे मम । दर के 42 ब 
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( और उन्हें इस प्रकार जकड़ेगा ) कि उसको तरह किसो ने न जकड़ा होगा | ( और खुदा पवित्नात्मा से कहेगा ) हे ( वह ) 
आत्मा ! कि जिसने ( मेरे स्मरण,तथा मेरो आधीनता में ) शान्ति पाई है ( आ! ) तू अपने पालनहारे ( की कृपा की छाया ) की ओर चली 
आ !! इस दशा में कि तू उससे प्रन्नस-वह तुभसे प्रसन्न (और ) पुनः मेरे (|म्ुख्य ) बन्दों में प्रवेश कर ! और मेरी जन्नत में प्रवेश कर ॥ 


सुरत-बलदु 
मक्की, अर्थात्‌ मकक्‍्के में उतरी । इसमें २० श्रायतें झर ९ रुकूछ् है ॥ 
में इस शहर ( मक्का ) की सोगन्ध खाता हूं । और ( इस नगर की विशेषता यह है कि ) तुम ( हे मुहम्मद्‌ !) इस नगर में 
रहते हो । और ( शपथ खाता हूं ) पिता ( आदम ) और ( उनकी ) सन्‍्तान की । हमने मनुष्य को संकट में ( लिप्त रहने चाला ) बनाया 
है ( पग पगर पर डसे ठोकरें लगती हैं । कष्ट पहुंचते हैं, परन्तु फिर भी खुदा और डसके रसूल से लड़ना चाहता है ) | क्‍या वह यह 
सममभे हुये हे कि उस पर कोई क़ाबू नहीं पाएगा ? बह कहता ( फिरता ) है-मैंने ( मुहम्मद के विरोध में ) बहु धन व्यय कर डाला | क्‍या 
डसका यह ख्याल है कि उसको ( धन नष्ट करते हुये ) किसी ने नहीं देखा ( और कोई उससे इस अपव्यय का हिसाब नहीं लेगा ? ) ॥ 


क्या यह ( सत्य ) नहीं हे कि हमने! उसे ( देखने को ) दो आँखें ( दों) और ( बोलने को ) ज़बान और दो होंठ दिये ( और 
साथ ही ) उसको (अच्छे और बुरे ) दोनों माग भो बता दिये (कि जिसे वहँ चाहे ग्रहण करले )-परन्तु ( उसने वह राह पकड़ी, 
जो डसको सरल और संकट रहित दिखाई दी और ) वह घाटी में होकर नहीं गुज़ारा | और तुम समझे भी घाटी (का अर्थ ) क्या है । 
( घाटी का अर्थ है ) गर्दन करा खतन्‍त्र कराना ( दरिद्रता, गरीबी, ऋण, गुलामी के बन्धनों से लोगों को छुटकारा दिलाना )>अथवा 
अकाल के दिनों में ( किसी ) अपने नातेदार अनाथ को वा ( किसी ) धूलि पर लोटने बाले भिखारी को भोजन कराना। ( डीगें मारने 
वाले इन घाटियों को पार नहीं कर सकते | वह अपना धन अशुभ कार्मो ही में लगा सकते हैं ) ॥ 


[ था०; अम्र-३० | ( ८६० ) [ खू०; शम्स-६१ ] 


या 8 नननन--ननअ«ञग----न्त्नण शत 


स्वाक -नशोन को ( खाना ) खिलाना --( तो जो नाहक की शेख्गी 
प्रारता है, चाहिये था कि इस घाटी में होकर ग़ुज़रता ) ० इसके अला- 
बा डन लोगों ( के जमरे ) में होता जो ईमान लाए और एक दूसरे को 
सत्र की हिदायत करते रहे और ( नीज़ ) एक' दूसरे को ( खाल्क़ 
सदा पर ) रहा करने को हिदायत करते रहे ० यही लोग ( आखिरत में ) 
मुबारक ( खश-नसीब ) होंगे ० और जिन लोगों ने हमारी आयतों से 
इन्कार जिया, वही मनहल ( बद-नसतीब ) होंगे ० कि उनके । ( दोज्ञख को ) 
आग में डाल कर (सब तरफ़ से ) किवाड़ भेड़ दिये जाएँगे ० 


सुरत---शम्स 


मक्ती, यानों मक्के में नाजिल हुई । इसमें १५ आयतें ओर १ रुकूअ है ॥ 
(आुरू) अह्ह के नाम से (जो ) निद्दायव रह्म वाला मेहबोन (हैं) ० 
आफताब की और उसकी धूय की क़सम ० और आफ़ताब के ( गुरूब 
हुए ) पीछे जब चाँद निकलता है, उसकी (क़सम ) ० और दिन की 
(कसम ) जबकि वह आफताब को नुमायाँ करे ० और रात की ( क़सखम) 
जबकि वह आफ़ताब को छुपाले ० और आसमान की और ( डस ज़ात 
की क़सम ) जिसने उसको बनाया है ० और ज़ामीन की और ( डस 
जात की क़सम ) जिसने उसको बिछाया है ० और इन्लान को और 
( डल्ल ज़ात की क़सम ) जिसने डसको ( ऐसा ) दुरुस्त बनाया ० फिर | 
उसकी बद्कारी और पहंज़गारी ( दोनों बातें ) डसको खुभादों ० 
( ग़रज़ हमको इन चोज़ों की कूसम ) कि जिसने अपनो रूह को ( शिक 
और अख्लाक-बद्‌ की गन्दिगी से ) पाक क़िया ( वह ) ज़रूर ( अपनी ) 
मुराद को पहुंचा ० और जिसत उसको दबा दिया ( वह ) ज़रूर घाटे 
मैं रहा ० (कौम ) समूद ने अपनी सकशी को वजह से ( अपने पैग़म्बर 
खालेह को ) भुटलाया ० जबकि उनमें से जो' ज़ियादा बद्‌-ज़ात था, 
आमादा हो गया ० इस पर पैगम्बर-खदा ( सालेह ) ने उनसे कहा कि के 
( देखो !) खुदा की ऊँटनी ( को हाथ न लगाना ) और ( न) डसका प्र 
पानों ( बन्द्‌ करना ) ० इस पर भो डन लोगों ने सालेह को भुटलाया 
और ऊँटनी को मार डाला-- 


( डींग मारने बाले को उचित था कि खुदा की आज्ञा पालन करता और ) पुनः डन लोगों में आ जाता, जो ( अल्लाह पर ) 
ईमान लाये हैं ओर एक दूसरे को सन्‍्तोष करना सिखाते हैं और एक दूसरे को ( लोगों पर ) दया करने की शिक्षा देते है । यद्दी लोग 
सौभाग्यव्ञान हैं । और जिन्होंने हमारी आयतों को न माना ( और हमारे उन आदेशों का पालन नहीं किया, जो उनको कठिन जान 
पड़ते हैं )--वही लोग दुर्भाग्य हैं। उनके लिये ( दोज़ख्व की ऐसी प्रवण्ड ) अभ्नि हे-( जों चारों ओर से ) बन्द ( होगी | जिसमें हवा 
का प्रवेश न होगा और जसका घधुवाँ.भोतर का भोतर ही रहेगा )॥ 


सुरत-शम्स 
मक्की, अर्थात्‌ मक्‍के में उतरी । इसमें ९५ स्ायतें खौर १ रुकूत़ हे ॥ 

शपथ है खूखय्य की और उसके प्रकाश की | और शपथ हे चन्द्रमा की, जबकि वह सूय्य अस्त हो जाने के उपरान्त डदय होता 
है ( अर्थात चन्द्रमा के उदय होने को सोगन्ध है )| और शपथ है दिन को, जिस समय वह संसार को प्रकाश युक्त करदे ( अर्थात 
प्रकाश मय दिन की सौगन्ध है ) और शपथ है रात्रि की, जिस समय वह संसार को अन्धकार युक्त करदे ( अर्थात अन्धेरी रात्रि की 
सौगन्ध है ) | ओर शपथ है आकाश की ओर जिसने डसे बनाया [और शपथ है भम्रि की और उसकी, जिसने उसे बिछाया | और 
शपथ है ( मनुष्य के ) प्राण को और उसकी जिसने उसे ठीक किया (और ) पुनः उसे उसकी नेकी बदी (बुराई भलाई के जानने ) 
का ज्ञान दिया ॥ 

वह अवश्य सफल हुआ, जिसने अपने नफ़्स, अर्थात मन को ( पाषों के मल से और वह निश्चित 
असफल रहा, जिसने अपने मन को ( पापों में | गाड़ दिया | ससूद !/ हि जाति का हाल 0 +कत व वि ) अपनी ३० + 
के कारण ( अपने समय के पैगऱम्बर सालेह को ) फुटछाया । जब उनमें का सबसे बड़ा अभागा उठा ( जिससे कि उस ऊँटनी को सताये 
जो चमत्कार दिखाने के लिये पर्वत से निकालछों गई थी )-तो अल्लाह के पैग़म्बर ने उन छोगों से कहा कि ( देखता ! ) अल्लाह की 2 आर 


को ( न सताना ) और उसका पानी (न रोकना-परन्तु समूद को जाति ने पैग़म्बर की बात न मानी ) औ 
। र 
भौर उस ( ऊँटनी ) की कू्चें काट ( ही ) डालीं- ) और डनको भुठलाया 
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तो उनके पर्यदिंगार ने उनके गुनाह के बदले उन पर हलाकत 
ला नाज़िल को और सबका (मार के ) पटरा कर दिया ० और उसने 
इनके ( इस ) अन्जाम की ( ज्ञरा भो तो )परवा न की ७ 

२ 
सूरत--लल 

सक्को, यानो मक्‍के में नाज्ञिल हुईं। इसमें २१ आयतें और १ रुकृञझ है ॥ 

( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मैेहर्बान (हैं) ० 
रात की क़सम, जबकि वह ( सब चोज़ों को ) ढांक ले ० और दिन की 
( क़सम ) जब वह ख़ब रोशन हो ० और उस (ज़ात) की ( कसम ) 
जिसने नर व मादा को पैदा किया ० कि बेशक तुम लोगों की कोशिश 
अल्वत्ता मुख्तलिफ़ (तौर को ) है ० तो जिसने ( राह-खदा में ) दिया 
झोर पहजगारी का शेवा इखि्तियार क्रिया ० और अच्छी बात ( यानी 
दीन-इस्लाम ) को सच समभा ० तो हम आसानी की जगह ( यानी 
बहिश्त में पहुंचने का रस्ता ) उसके लिये आसान कर देंगे ० और जिसने 
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( राह-खदा में ) देने से मुजाएक़ा किया और (आछ्रित की) पर्बा न को ० 67 अहम 22) ०8 20 *५-) कप. 
और उस्दा बात (यानो दीन-इरूलाम) को भूट जाना ० तो हम मुश्किल की 2 थे (७७० ५८:५०.) ९४७::4 ९ ५ 
जगह ( यानी दोज़ाख में पहुंचने का रस्ता ) डसके लिये आसान कर देंगे ० 0 ज 5200 6|& ५ 5%)5। ०) ४९७७४ 
और जब ( वह जहनज्नम में ) गिरेगा, तो उसका माल उसके कुछ भी काम | (४ प् ५; 3. 
न आयेगा ० हमारा काम तो राह >> है ० और आखिरत और 00,855 #) ५४५ 6४-20 | ५७ | 

दुनिया ( दोनों ) हमारे हो इख़्तियार में हैं ० तो ( लोगो ! ) हमने तुमको हि. ट्प् £ 42५ 2, ई 2 पद ५2८ 7५ 4: 
पट की ) भड़कतो हुई आग से डरा दिया है ०0 कि उसमें वही बद &9 52 & 2-० | 2०३०“ मे 
बख्त दाखिल होगा ० जो ( दुनिया में दोन-हक़ को ) कुटलाता और । ६5४५2] «५४० । (52८ मा 4; 5 
( डससे ) रूगदानी करता रहा ० और जो बड़ा परहेंजगार है, वह डस (ै/8- पल 2: हर टू हल 
( आग ) से दूर ही दूर रक्खा जाएगा ० वह ऐसा ( दिल का ससख्वरो ) हे कप 2 ०9.2 । 5-5 2० 


कि अपना माल ( राह-खुदा में ) देता है, ताकि ( उसका नफ़्ख बुखल के 
ऐब से ) पाक हों ० और किसी का उस पर कोई एहसान नहों कि (इस 
देने से उसको ) उसका बदला उतारना ( मक़्घूद ) है०-- 


इन पापों के बदले में उनके पालन कर्त्ता ने उनको नष्ट ( भ्रष्ट ) करने का अज्ञाब उतारा | और ( छोटों, बड़ों, धनी, निर्धनो, 
स्त्री पुरुष ) समल्‍्त जाति का ( एक दम ) सफ़ाया कर दिया और अल्लाह ( ऐसा सर्व शक्तिमान है, जिस ) को ऐसे अज्ञाब के परिणाम के 


विषय में ( किसी प्रकार की ) आशंका नहों हे ॥ 
सूरत--लेल 
मककी, अर्थात्‌ मक्‍्के में उतरी । इसमें २९ खायतें और ९ रुकूत हे ॥ 


शपथ है रात्रि की, जबकि वह (दिन और दित की चमक दमक पूरो होने के उपरान्त समस्त संसार को अपने अन्धकार में) छिपा 
लेतो है। और शपथ है दिन की, जब वह अतिशय प्रक्राशमान होत। है ( और अन्धकार का कहीं पता नहों रहता ) और शपथ है उसकी, 
जिसने नर और मादा बनाये कि तुम लोगों के प्रयत्न ( ओर कम ) अवश्य २ भिन्न २( और भांति २ के ) हैं (और उन्‍्हों के अनुकूल तुम्हें 
मिलेगा ) | सो जिसने ( श्रल्छलाह तआला के हक़ को ) अदा किया ( ओर उसके माग में दान पुण्य किया । अल्लाह का ) भय माना 
पक? ० अर्थात इस्छाम--धर्म का समर्थन क्रिया, तो उसके लिये हम आनन्दू--भवन ( अथांत जन्नत प्राप्त करना ) अवश्य सुगम 
करत“ ९ सिदको नेक कार्मों के करने में कुछ कठिनता नहीं मालूम होगो)। और जिसने ( अल्लाह का हक़ अदा करने ओर उसके नाम 
कं ने में) कपणता की और (अल्लाह ले ) बेपर्बाही की और सत्यबात अर्थात इस्लाम-धर्म को कुठलाया, तो डसके लिये हम 
8 दब हि कत विशाल में जाना ) सरल कर देंगे । ( अर्थात डसे कुकम करने में सुधिधा ओर सुगमता जान पड़ेगो ) ॥ 
कछ- . (५ ही; 


में ) गिरेगा, तो ( उस समय) उसका रुपया पैस। उसके ( कुछ भो ) काम न आवेगा । राह दिखा देना 

ओर जब 3 न्‍प हे है जैसा करेगा, वैसा भरेगा ) | लोक और परलोक ( सब ) हमारे अधिकार में हे । हम तुम्हें ( दोज़ख 

हमारा काम अवश्य से डरा चुके हैं । उसमें वही दुर्भाग्य ज।बेगा, जो ( इस्लाम-घम को ) कुठछाता और ( उससे) मुंह फेरे रहा। और 
की ) दहकती हुई अभि से ड' र रक्‍्खा जायगा, जो ( मन को ) पवित्रता प्राप्त करने के लिये. अपना धन ( केवल अल्लाह के लिये 


ज्ञगार नह अहाँ 
शक ४० हब ड्ख #+ किसो के उपकार का बॉक नहों, जिसका डसे बदला उतारना हो -- 
नेक क ! 


[ वा०; अम-३० |] ( ८६२ ) [ खू०; ,ज्ञह्दया, इन्शिराह-६३-६४ ] 


उसको तो सिफ़ अपने पबंदिगार-आलोशान की रज़ाजोई मन्ज़र 

है और बस ० और ( खदा उससे ) ज़रूर र जो भो होगा ० 

सूरत-- जुहा 
#को, यानी मक्‍क में नाज़िल हुई । इसमें ११ आयतें और १ रुकूअ हे ॥। 

(शुरू) अछ्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा वाला मेहरबांन (है) ० 
(ऐ वैग़म्बर ! हमकों ) चाश्त (के वक्त ) को कूसम ० और 
रात की ( कसम ) जब ( सब वरीजों को ढांक ) ले ० कि तुम्हारा पर्वदि- 
गार न तो तुमसे द्रूतबदांर हुआ और न ( किसी तरह ) नाखश हुआ ० 
और अल्बत्ता आख़िरत तुम्हारे लिये (इस ) दुनिया से कहों बेहतर 
है ० और तुम्हारा पवदिगार आगे चल कर तुमको इतना कुछ देगा 
कि तुम ( भी ) खश हो जाओगे ० क्या तुमको डसने यतीम नहों पाया 
' ( यानो पाया) फिर जगह दो ० और तुमको देखा कि ( राह-हक की 
तलाश में भटके ) भटके ( फिर रहे ) हो, तो ( तुमको दीन-इस्लाम-का ) 
सीधा रस्ता दिखा दिया ० और तुमको मुफ़िलस पाया, तो उसने ग़नी > 
कर दिया ० तो ( इन नेअमतों के शुक्रिये में ) यतीम पर ( किसी तरह | ५.“ है खिल <$:५८-<. 3 046 737:74/: 
का) जल्म न करना ० और न सखाइल को भिड़कना ० और ( लोगों ले) ॥ छल तलकड ब् के 
अपने पर्वेदिगार के एहसानात का तज़्किरा करते रहना (कि यह भी द 
शुक्र-गुज़ारी का एक तरीका है ) ० 


सूरत--इन्शिराह 
मकी, यानी मक्‍के में कड हुई । इसमें ८ आयतें और १ रुकूअ है ॥ ह #ः हे +2; | 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ०» है८। ) ५ ८:००) ७८] |; ६/२)०८ ८) 253] 
(ऐ पैग़म्बर !) क्या हमने तुम्हारा हौसला फ़राख नहीं किया? (यानो किया) ० । न-__्_्-न्न्न्जो 
और (इसके अलावा) बोभ-जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रखी थी, तुम पर ७ कु 
से उतार दिया ० और तुम्हारे ज़िक्र (खेर) का आवाज़ा बुलन्द्‌ किया०-- 9 


. बह तो जो कुछ भी खुदा के माग में व्यय करता है, केबल अपने पाकर का प्रसन्न झज हे लि सजा ह ऊरफ्ा खुदा के माग में व्यय करता है, केवल अपने पालनहारे को प्रसन्न करने के लिये ( क 
(तुम देख लोगे कि ) खदा भो उससे प्रसन्न हो जायगा ॥ लये ( करता ) है। और शोध 
सूरत-जहा 


न सक्की, अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ९९ झायतें कौर ९ रुकूत़ हे ॥ 
दन चढ़े को शप़्थ ( जबकि धूप चारों ओर फैल जाती है ) और राज की ( शपथ ) जबकि प्रत्येक वर्त पर ( आओ 
होती हे। ( है पर - ९*४ तुम्हारे पालन कर्त्ता ने तुम्हें छोड़ा और न वह तुमसे कप + हुआ || कहकर 
+ टीका-कई दिन से वही नहों आई थो । काफिरों ने कहना शुरू किया कि अल्लाह मुहम्प प्र 

प यु द्‌ से अप्रसून्न हो गया, 
बैठा । रस ल्ुढल्आाह इससे कुछ शोकातुर होने लगे, तो आपको धीरज देने और सन्‍्तुष्ट करने लय यह आयतें अवतीण >> हमला 
है और ( तुम जानते हो कि ) तुम्हारी पिछली दशा पहिली दशा से अवश्य उत्तम हुआ करती है| और शीघ्र तुमको तुम्हारा पालन 
* हे देगा, कि तुम प्रसन्न हो जाओगे | क्‍या तुम्हें उसने अनाथ नहों पाया | पुनः ( उसने ) तुम्हारा ठिकाना कर दिया ( दादा के 
स्ञ कु ॥१०कैल हे प्रेम डाल ९3४ डा श प्रकार पालन पोषण कराया-मानो, रखूलुल्लाह अनाथ थे ही नहीं )। ओर तुम्हें ( सोधे 

भटकता हुआ दूखा, टो तुमको ( इस्लाम का ) सोधा मार्ग बता दिया | और तम्हें निधन पाया. त॑ 

तो ( इन सब बात! का स्मरण करो और समभो कि तुम्हारा पालन कर्ता तो तुम पर जिला, कृपालु रहता हे ० उप ००७॥-षकैट 


तुमसे अप्रसन्न क्यों होने लगा ) | तुम भो ( इसका ख्याल रखना 
| तुम भो ' ना कि किसी) अनाथ पर क्रोध न करना और 
भड़कना और ( सदा ) अपने पालन कर्ता के उपकारों का चशन करते रहना ॥ ९९" मद? कलह, जी 


सूरत-इन्शिराह 
है? मक्की, अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ८ आयतें और १ रुकूत है ॥ 
( है रसूल | हमने तुम पर एक से एक वढ़ कर उपकार किये हैं )। क्‍या हमने रे भर 
उसको ज्ञान-प्रकाश तथा बुद्धि से परिपूर्ण नहीं किया)। और हमने तुम पर से तुम्हारा बह) पजब पा पल कमर 
ा 


तोड़ रक्‍्खी थी। ( अर्थात चास्तचिकता से अभिन्न कर के तुम्हें इतना साहसी पराक्रमी बना दिया कि दुनिया की किसी आपरि से नहीं 


घबराते )। और तुम्हारे लिये हमने ( यह किया कि ) तुम्हारा चर्चा ६ 
बैय, सम्तोष से काम किये जाओ )-- पु जया (क़यामत तक के लिये ) ऊँचा कर दिया। ( इसी प्रकार इृढ़ता तथा 
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( ८६३ ) [खू०; तीन, अलक-&५-६६ ] 


सो बेशक मुश्किल के साथ आसानी है ० बेशक मुश्किल के साथ 

प्रालानी हे० तो अब कि तुम (इन त रदुदुदात से किसी कृद्र ) फारिग हुए, 

ग्री (इबादत की ) रियाज़त करो ० और अपने पर्वेदिगार की तरफ 
पूरे पूरे ) मुतवज्जह हो ज्ञाओ ० ! ः 
४ सूरत--तीन 02.20/225:20:८७३,-- जा 

मक्की, यानी मक्क में नाज़िल हुई । इसमें ८ आयतें और १ रुकूअ है ॥। द हट ५५७४ 
(शुरू) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा बाला मेहबान (है)० 
ग्रंजीर ( मेवे) और ज़ेतून ( द्रख्त ) ० और तूर-सीनोन ( पहाड़ ) ० 
ग्रौर इस शहर ( मक्का ) की कसम, जिसमें ( हर तरह का ) अमन है ० 
के हमने इन्सान को बेहतर से बेहतर साख्त का पैदा किया ० फिर 
[म उलको (बूढ़ा - रके ) कमतर से कमतर मख्ल्ूक के दर्ज में लौटा लाए० 
गर जो लोग ईमाम लाए और उन्होंने नेक अमल (भो ) किये ( डनको 
नज़्ज्ल-पीरी से तड़ः दिल न होना चाहिये, क्‍योंकि) उनके लिये... । 
आखिरत में ) अज्ज हे-बे इन्तिहा ० तो (ऐ पैग़म्बर ! अब ) कौन है, ९5 ॥! 
ग्ी ( इन सब बातों के माल्दूम किये ) पीछे ( रोज़ ) जज़ा के बारे में तुमको | 
कूटा समझे ० क्‍या रूदा सब हाकिमों से बड़ा हाकिम ( और कद्रत | 
गला ) नहों है ? ( तो मुन्किरोन-क़यामत उससे क्‍यों नहीं डरते ) ० | 

सूरत---अलक 

मक्को, यानी मक्के में नाज़िल हुई । इसमें १९ आयतें और १ रुकूअ है ॥ 
( शुरू ) अज्लाह के नाम से (ज्ञो) निहायत रह्म वाला मेहरबान (है)० 
ऐ पेग़म्बर ! कुआऑन जो वक्तन-फ़वक्ततन तुम पर नाज़िल होगा, उस को) “7 
पने पर्वदिगार का नाम लेकर पढ़ चलो, जिसने ( मख्लूक़ात को ) पेदा ८ 
कया ० ( जिसने ) आदमो को 
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| 


निस्सन्देह कठिनता के सांथ खुगमता और हर दुख के साथ सुख ( लगा हुआ ) हे । सो ( साहस सन्‍्तोष तथा सहन शीलता 
भी न छोड़ो | और ) जब ( धरम प्रचार तथा ७िहाद आदि से ) अवकाश पाओ, तो ( डपासना तथा ) परिश्रम में पूर्णतया लग जाओ 
ह -< + + ९ | 
गैर अपने पालन कर्ता को ओर ( पूण ) ध्यान दो ॥ ४-8 


मक्की, अर्थात सक्‍वे में उतरी । इसमें ८ झायतें और ९ रुकूअ हे॥ 


शपथ है अन्जीर और ज़ेतून की । और (शपथ है ) तूरसीना (पर्वत ) को, और ( शपथ है ) इस अमन ( चैन ) वाले शहर 

अर्थात मक्का ) को, कि हमने मनुष्य को अत्थोक्तम दशा पर उत्पन्न किया ( और डसमें खुकर्मों के द्वारा उच्च पदवी प्राप्त करने की 

ग्यता २क्खी )। और फिर उसे ( दोज़ख़ के ) नीचे से नीचे दज में पहुंचा दिया । ' किन्तु ) इससे वह लोग बाहर हें, जो इमान ले 

ये हैं और जिनके कर्म अच्छे हैं, उनके लिये (डनके खुकर्मों का) ऐसा फल है, जिसकी कोई सीमा नहीं | (उन पर कृपा तथा क्षमा की वर्षा 

गी, जो कभी ख़त्म न होगो । फिर हे मनुष्य ! जब तुके यह ज्ञात है कि ईमान और शुभ कर्मों के द्वारा तू उच्च पद पर पहुंच सकता 

तो) फिर तुझे क्‍या हो गया है, जो तू ( प्रत्यक्ष प्रमाण खुन लेने के पश्चात भी) क़यामत के इन्कार पर अड़ा हुआ है। क्‍या अल्लाह सब 
किमों से बड़ा ( और शक्ति वाला ) हाकिम नहीं है ? ( अवश्य है ) ॥ 


सुरत--अभलक " 
मद्ी, स्र्थात मक्के में उतरी ! इसमें १८ झायतें ओर ९ रुकूझ है ॥ 


] जो कुछ तुम्हें पढ़ाया जाता है ) अपने पालनहारे का नाम लेकर पढ़ो, जिसने ( समस्त जीवधाररयाँ को ) उत्पन्न 


( हे मुहम्मद मे मनुष्य ( जैसे उच्च प्राणी ) को रक्त के लोथड़े (जैसी तुच्छ वस्तु ) से बनाया है-- 


या है । ( और ) जिस 


[ बा०; अम-३० ] ( «॥# - 2 
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गोश्त के लोथडे से बनाया ० ( कुरआन ) पढ़ चलों और (खदा पर 
मरोसा रखो कि ) तुम्हारा पर्वर्दिगार बड़ा करीम है ० जिसने (आदर्मी 
को ) कलम के ज़रिये से इल्म सिखाया ० उसने वहो के ज़रिये से (भी) 
इन्सान का वह बातें सिखाई, जो उस्रको मात्दुम न थों ० मगर इन्सान 
(का हाल यह है कि वह ) अपने तई' बेनियाज़ समक्क कर ( शुक्र के बदले 
खदा से उल्टों ) सर्कशों करता है ० ( ऐ पेग़म्बर ! ) बेराक ( इन सबको ) 
तुम्हारे पर्वर्दिंगार की तरफ्‌ छोट कर जाना है ० ( ऐ पैगम्बर ! ) तुमने उस 
शख्स के दाल पर ( भी ) नज़र की कि जब (हमारा एक ) बन्दा 
नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है, तो वह उसे मना करता है ० भला देखो तो | 
( सद्दो |! ) अगर ( यह शख्स खुद ) राह-राख्त पर है ० या ( लोगों को ) 
पहेज़गारो सिखाता है ( जैसा कि वह समकता है ) ० भला देखो तो 
( सही ! ) अगर यह ( शख्स कलाम इलाही को ) भुटलाता और (दीन 
हक से ) रूगर्दानी करता है ० ( बहर--हाल ) क्‍या इसको , इतनी बात 
की ) ख़बर नहीं कि (दोनों खूरतों में ) खुदा ( डसके हाल को ) देख 
रहा है ० वह खुन रक्‍खे कि अगर ( अपनी करतूत से ) बाज़ नहीं 
आएगा, तो हम ( उसके ) पढ़े ( यानी ) उस भूटे खताकार के पट्टे पकड़ 
कर घसीटेंगे ० तों उसको चाहिये कि अपने हम नशीनों को ( जिनके >> 
ब्रिते पर कूदा करता है, अपनी मदद के लिये ) बुलाए ० साथ के साथ ४ ।ट ॥. क के -- ०..; > 7 हकेता है 
हम ( भी अपने ) जढ्लाद फरिश्तों को ( उसकी सज़ा-दिही के लिये ) बडे मल घ गे --«&-६..-#4 हब 
बुला लेंगे ० खुनों जी! ( हरगिज़ ) उसका कहा न मानों और (बेतअम्मुल प्र 2:0---. >> 3 + कि": 
*०# 


खदा को जनाब में ) सज्दे करों ( यानी नमाज़ पढ़ों ) और कर्ब ( खदा ) है रशा कक >;,, <्‌. ५ ६ “4३/2$ दर 
- ह हो ) और कब (जुदा) ॥502:268.252 5 42586॥ 
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'हाखिल करों ० 
-न्कृद्र ४95४: 58 39 मु (6७ 5! १ 26 $ 
मकी, यानी मक्के में जे इसमें ५ आयतें ओर १ रुकूअ है >वकर, हे कल कक. 
(भठ' । इसमें ५ आयते ओर १ रुकूअ हे॥ ॥० ८०८-)५ (2५ / 289 2५९५१ ८2१४5... 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान (है?0 ॥£ 72220: 4 ८59 2/0॥॥ पट 


हमने कुरआन ( की पहिली वही ) को शबे-क़॒द्र में उतरा० ओर (ऐ पेग़म्बर!) 
तुम क्या समझे कि शबे-कद है क्या चीज़ा ० शबे-क़द्र ( खेर व बरकत ५ 
में ) हज़ार महीने से बेहतर है ० उस रात ( आइन्दा साल के ) हर एक पर 
इन्तिज़ाम के लिये फ़रिश्ते और जिश्रोल अपने पर्वदिंगार के हुक्म से 
... . . : 7.3 3. अल अदिरजकी.. ५ मि/५६७.... ९. पधीलिजरजलल- «अमन डा 
पढ़ो |! और ( रूमरण रक्‍खों : ) तुम्हारा पालन कर्ता अति कृपालु है, जिसने कलम से ( लिखना और विद्याओं का सुरक्षित 
रखना ) सिखाया | और ( बही द्वारा ) मनुष्य को वह बातें बत।ई , जिन्हें वह ( पहिले ) नहीं जानता था | परन्तु (शोक हे कि ) मनुष्य 
अपनी घनवानता के घमंड में ( हमारे उन उपकारों पर कृतज्ञ होने के बदले उलटा ) उद्ृण्डता करता हे ।( हे मुहम्मद ! इन सब उद्गण्डों 
को एक दिन ) तुम्हारे पालन कर्ता के पास अवश्य लौट कर जाना हे । क्‍या तुमने इसको देखा, जो हमारे एक मुख्य बन्दे को अथकि: 
बह नमाज़ पढ़ता है ( नमाज़ पढ़ने से ) रोकता है । क्या तुम्हें ज्ञात है कि यह मनुष्य यदि सीधे मार्ग पर होता, वा लोगों को संयमता 
् उपदेश देता-( घ- उसको इसका “र् पुरस्कार मिलता )| और क्‍या तुम जानते हो कि ( अब ) उस मनुष्य ते ( मुहम्मद रखलुललाह 
) फुठछाया हैँ, और इस्लाम-घर्म से मंह मोड़ा हें ( ता उसे उलक्रो उद्ग्इता का क्या दूं नहीं 
( उसके कर्मों को ) देख रहा है ॥ ै पहन बना मम लक लक 
( कहता है कि मेरे साथो भलेमानस तथा धनवान हैं )। यह कुछ नहों है--यदि वह ( अपनो उद्वण्डता से ) न मानेगा, तो 
हम उसको उसके माथे के बाल पकड़ कर घसीटेंगे, भूठे अपराधी के पं ( पक्रड़ कर खोंचेंगे । यदि उसके पक्षपातो उसको ४ * 
मान तथा विपत्ति संकट से बचा सकते हैं ) तो वह अपने सहायकों को बुलावे। पनिकट है कि हम भी ( उसके लिये ) दोजख के भयंकर 
क़रिश्तों को बुलाबेंगे । इस उद्ण्ड को डोंगें स4 व्यर्थ हैं, बकता है। तुम इसकी पर्वाह न करो। तुम नमाज़ पड़ते रहो । और खदा 


की नजदीकी प्राप्त करो ॥ 
सूरत-कत्र 
मद्की, सर्थात मक्‍के में उतरो | इसमें ५ झायतें और ९ रुकूझ हे ॥ 
# हमने कर्आान का कदर की रात्रि में उतारा है । और तुम क्या समझे क॒द्र की रात्रि क्या वस्तु हे। ( उपासना, आराधना त 
योग साधन और बरकत प्राप्त करने के लिय ) क़॒द्र की रात्रि हज़ार महोनों से बढ़ कर है । उसमें समस्त बन के प्रबन्ध है 
लिये जिब्नील और अन्य फरिश्ते अपने पालनहारे की आज्ञा से ( भूमि पर ) उतरते हि ३५ 


(पा०; अम-३० ) ( <६५ ) [ 8०; बस्यिनह-६< | 


हो 
वह ( रात अस्न और ) सललामतो (की रात ) है (ओर ) वह 
( यानी उसकी स्वर व बरकत ) तुल्द्‌अ-फ़ल्न तक ( रहती ) है ० 


सरत--बग्यिनह 


6 
मदनी, यानी म॒दीने में नाजिल हुई । इसमें ८ आयतें और १ रुकूअ हे ॥ . ' । जम बम 22 ६८०५०४८:९ ३८० 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा वाल मेहर्बान (है)० । _- (5-4 
जो लोग अह-किताब और मुश्रिकों में से ( दीन हक़'यानी इस्लाम को ) ै | 4, ०४०० री ४/ 


नहों मानते, वह ( अपने दीन-ग़लूत से ) बे इसके तो टलने वाले थे नहों ७७ ५ ह ४ १5८ आओ हे 
कि उनको कोई खुली हुई दलील पहुंचे ० ( और वह दलींठ यही थी कि ) >-च्र0 ७0235 22 (2४ 


खदा की तरफ़ से कोई पेगम्बर ( आए और कलाम-इलाही के ) मुक़्द्स; ७ | 43. «7 है 8। 9 $& (६ ह ८442 ८ 4८6४ ! (० 
श ख् 9-६2 (बह */* । ह /४८५ ६« | [५ ; 


ओऔराक ( डनको ) पढ़ कर खुन।ए ० ( और ) उनमें पक्की ( और माक़ल ) हक है प 
बातें लिक्खी हों ० और ( यह जो ) अह-किताब ( मुतफ़रिंक़ हुए; बाज़ा "(५3७८ (० ६22.0:% ट्रक ५ 
इरूलाम लाए और अक्सर अपनो ज़िद पर अड़े रहे ) तो (उस ) 2 >> तक" है है कक 
दलील ( यानो रखूल ) के आए पोछे ही मुतफ़रिंक्‌ हुए ० हालांकि ( जो | # ६ क# >0/ 58 <2 ०४-०५५००५ .2॥ 


लोग मुखालिफ़ रहे ) उनको (इस रखूल के ज़रिये से ) यही हुक्म ४ || 4५ ही 2 “रस हैँ ंप 474 प्र्क्ली 
» दिया गया कि ख़ालिस अल्लाह ही की बन्दिगी की नोयत से यक्न-रुख़े “2 ४ 6४० 94... । कब >2-<.:.2 
प्र / |_<>०७:) 9 है! ९ (५.2 है / ॥ हरि 
»&75००0८::)| 4८-2४ 50०7४ 


८ ४८८ 
)) & ५ । | 'क्‍ | हु ८ / ४22 ०८, ५ ॥# 
है. रे क्र ( दुकाकर ४:४८. 


होकर उसको इबादत करें और नमाज़ पढ़ें और ज़कात दें और यही ( वह ) 
ठीक दोन हे-( जो पेग़म्बर ने उनको तालीम किया, भगर नाहक्‌ की 


जिद का क्या इलाज़ !) ० बेशक अह-किताब ओर मुश्रिकीन में से जो कछोग (८ 65 ॥५ 2५४5 
( दीन-हक़ से ) इन्कार करते रहे-( वह आख़िरकार ) दोज़ख की आग । 
में होंगे (और) उसमें हमेशा (हमेशा) रहेंगे । यहो लोग बतद्रीन-ख़लायक़ द 2५4: 
है ० बेशक जो लोग ईमान लाए आर उन्होंने नेक-अमल ( भी.) किये-- ' (५८254 5 &> (3: 
“का ५ 


(4 क्र ५2! ] 


वह ( रात्रि सम्पूर्ण अमन चैन और ) सलाप्रतो ( की रात्रि ) हे । ( और वह अपने समस्त गुणों तथा बरकतों के साथ ) प्रातः 


काल होने तक रहती है ॥ 
_सूरत-बस्यिनह 


मदनी, अर्थात मदोने में उतरी । इसमें ८ झायतें और ९ रुकूत है ॥ 


किताब वाले और मुश्रिक (हों, चाहे कोई और हो ) जो ( भी सीधी राह से हट गये थे और ) कुफ़र, में लिप्त थे, वह इसके 
अतिरिक्त कि उनके पास प्रत्यक्ष ( तथा प्रकाश युक्त ) प्रमाण आये ( अपने कुफ्र, से ) रुकने वाले न थे ( अथांत ) अल्लाह के ( एक ) रखूल 
( को उन्हें आवश्यकता थी ) जो ( ऐसी )पवित्र ख्रतें ( उन्हें ) पढ़कर खुनाये, जिनमें ( यथार्थ ज्ञन और बिल्कुल ) सत्य सत्य बातें (लिखी) 
हों । ( अतः मुहम्मद रखूल्ुुल्लाह को अल्लाह ने भेजा, जिन्होंने क॒र्आन का प्रचार किया ) । और किताब वालों में ( मुहम्मद्‌ रसूलुल्लाह को 
रखूल मानने न मानने के बारे में ) जो विभेद्‌ ( अब ) पैदा हो गया है, वह ( भी ) प्रत्यक्ष प्रमाण के आने ( अथांत रखूलुल्लाह के नबी होकर 
आने के ) पश्चात पैदा हुआ है | यद्यपि उन्हें ( कोई नवीन ) आज्ञा नहीं दी गई, बरन वही ( कहा, जो पूर्व कालिक नबी कहते चले आये थे ) 
कि ( सब ओर से ध्यान हटाकर ) एक ओर होकर अढलाह की इस प्रकार पूजा करें कि वह केवल उसी को नीयत से दो | ( अर्थात #सी 
को उसका साभी न ठहरायें ) और नमाज़ पढ़ते रहें और ज़कात देते रहें और यही ( वह असली और ) पक्का धर्म है--( जिसका उपदेश 


इब्राहीम, मूसा तथा ईसा ने दिया था )॥ 


( इन ) किताब वालों और मुश्रिकों में से जो लोग ( सत्य-धर्म ' का ) अस्वीकार किये जाते हैं, वह ( एक दिन ) दोज़ञख की अग्नि 
में होंगे और सवंदा उसी मेँ ( पड़े ) रहेंगे । यही लोग हैं, जो सब प्राणियों ले निकृष्ट हैं और सर्व प्राणियों से श्रेष्ठ बद हैं, जो ईम.न ले आये 


है और शुभ कर्म ( भो ) करते हैं“ 


[वा०; अम-३० ] । के ) [ घू०; ज़िब्ज़ाल, आदियात-६६-१०० ] 


यही लोग बेहतरीन--खलायक़ हैं ०(कि ) इनका बदला इनक 

पर्वदिंगार के हां रहने के बाग़ ( बहिश्त ) हैं, जिनके तले नहरें ( पड़ी ) 

बह रही होंगी (और ) वह उनमें सदा को हमेशा ( हमेशा ) रहेंगे। 
अल्लाह उनते खश और यह उससे खश, यह ( अज्ज ) डसके लिये हे, 

जो अपने परवव॑र्दिगार से डरता रहे ० का द् | । 

सूरत-ज़िल्ज़ाल 9200 

+ हनी /॥// 8८ 

भदनो, यानी मदीने में नाज़िल हुई । इसमें ८ आयतें ओर १ रुकूअ है ॥ 5 ० 2 000:2/0/0 से ०: #ः 

(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 

जब ज़मीन बड़े ज़ोर से हिलादी जाए ० और ( यही ) ज़मीन 

अपने दफीने ( मादनियात और मुर्दे वगैरा खब ) निकाल ( कर फेंक ) 


920) 6 न 
2८&#%८89; ४929 08 


८५ पे |] 4 श् धर 
दैँ ० और इन्सान ( उसकी यह हालत देखकर ) बोल उट्ट कि इसे क्या आए 240८ “| कर प्रथ ! ६25 नमक (;॥ 
हो गया ० उसी दिन यह अपनी ( तम्शम ) खबरें ( यानी लोगों के अच्छे ५७4४८. ७८२४ । 


बुरे > मल खदा से ) बयान कर देगी ०( और ऐ पैग़म्बर ! उसको बयान 
करनी पड़ेगी ) इसल्थयिं कि तुम्हारा पर्वंदिगार डसको हुक्म देगा ० हि 2७ (/॥:268 : 
उस दिन लोग ( मैदान-हअ्र में जमा होकर वहाँ से ) मुझ्नलिफ़ हालतों ९2 ७३०४:८०४ ५७४८ ( थ 24॥ 
में ( हिसाब किताब के लिये ) लौटेंगे, ताकि उनके अमल उनको दिखाए | पटल हा कं ॥ 4 ४३७ आ 2244» री. 
जायेँ ० तो जिसने ज़रां भर नेकी की ( होगो ) वह डस ( नेकी ) को है) -फालछ &> ५८ 4 

( बचश्म-खद्‌ ) देख छेगा ० और जिसने ज़र्रा भर बुराई की (होगी) हि 


० ५५2०4 £- र्ध्न॑ ४७&| /72 (७० / (: 
22 202० % ६29 ५) ब 
3 3 2 ७0 प्र 


वह उस (बुराई) को ( बचश्म-खद्‌ ) देख लेगा ० ५ 
सूरत---आदियात 42 3027 22 अप “3 
मक्की, यानो मक्षे में नाजूल हुई। इसमें ११ आयतें ओर ९ रुकूअ है॥. ॥72.46/०८.४. (४७८४ _..०॥ 


(शुरू) अब्छाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहबांन (है) ० 
( ग़ाज़्यों के ) उन ( घोड़ों ) की क़सम्र, जो दौड़ते दौड़ते हांप उठते 
हैं ० फिर ( पत्थरों पर अपनी टापों के ) मारने से चिड़ारियां निकालते र्ज 
हैं ० फिर खुब्ह के वक्त ( दुश्मनों पर ) छापा जा मारते हैं ०-- 


उनका पुरस्कार उनके पालनहारे के यहाँ सर्वदा रहने वाले बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और जिनमें वह स्चदा २ 
रहेंगे । अल्लाह उनसे प्रसन्न और वह अल्लाह से प्रसन्न | यह ( पुरस्कार ) डसके लिये हैं, जो अपने पालन कर्त्ता से भय खाता है ॥ 


सूरत-जिलजाल 
मदनी, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें ८ झआयतें और ९ रुकूत हे ॥ 

५ जब भूमि अत्यन्त हिलादो जावेगी और ( जब लौट पौट होकर ) प्रृथ्वी अपने ( भीतर ) का ( सब ) बोझ बाहर निकाल 
फेंकेगी और (जब) मनुष्य ( यह दशा देखकर ) कहेगा कि इस (पृथ्वी ) को कया हो गया ( कि गड़ा हुआ धन, कानें, म॒ुद्‌ एक एक 
वस्तु उगले देती हे )। उस द्नि ( पृथ्वी ) अपने ( ऊपर बसने वालों की भली बुरी समस्त ) बातें वर्णन करेगी | इस लिये कि तुम्हारा 
पालन कर्ता ( उसे) इनके वर्णन करने की आज्ञा देगा । उस दिन ( हिसाब दे देकर ) ठोग अलग २ समृद समूह होकर लौटेंगे ( नरक 
वासियों के ससूह अलग होंगे और स्वर्ग वासियों के अलग । कोई समूह किसी ओर जायगा कोई किसी ओर )-जिसले कि उन्हें उनके 
कर्मों ( का फल ) दिखा दिया जाय । फिर जिसने ज़र्रा भर ( भी ) भलाई की होगी, वद्द उसको देख लेगा और जिसने ज़रा भर ( भी ) 


बुराई की होगी, वह उसको देख लेगा॥ 
सूरत-आदियात 


मक्को, अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ९९ आयतें और १ रुकूत् है ॥ 


शपथ है उन घोड़ों की, जो इतना तेज़ दौड़ते हैं कि हांफने लगते हैं और ( जिनकी टापें ज़ोर से भागने में पत्थरों 
से पड़ती हैं, कि उनके सुरमों से आग की चिड्रारियां निकलती हैं ) और सवेरे ही सबचेरे ( शत्रुओं बे हे 02.५३ पर इसज़ो र 


की ्लछ। 


[ पा०; अम-३० ] । अर 


मिल नकल 


[ धु०; कारिअह-१०१ ] 


फिर ( बावज़ूदेकि सुबह का वक्त होता है, ताहम ) वह उस वक्त 
( अपनी दोड़ धूप से ) गुबार बुलन्द्‌ करते हैं ० फिर डसो वक्त (दुश्मनों 
की ) ज़माअत में जा घुखते हैं ० ( ग़रज़ हमको इन घोड़ों की क़सम कि) 
बेशक इल्लान अपने परव्वरदरिंगार का बड़ा ही नाशुक्र है ० और वह इस 
( बात ) को ( खुद भी ) खब जानता है ० और वह माल को महत्बत में 
बड़ा सख्त है ० तो क्या इसको ( इतनी बात ) माल्दूम नहों कि वह लोग 
जो क॒ष्नों में ( मदफ़न ) हैं, जब ( जिला ) उठाए जायंगे ० और ( लोगों 
के ) दिलों में जो बातें ( मरूफ़ी ) हैं ( वह सब ) ज़ाहिर करदी जाएँगी ० 
उस दिन उनका पवेदिगार ही उन ( के हाल ) से बख़बी वाक़िफ़ होगा 

। ( कि कौन नेक हे और कौन बद्‌ ) ० हे 


सूरत--कारिअह 
मक्‍की, यानी मक्‍के में नाजिल हुईं। इसमें ११ आयतें ओर १ रुकूअ है ॥ 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहबांन (है) ० 


७७ था ्आआआाआआआआआा्णामाताााआाआआ ५ कल 


0८.6 ५८/२२/३८७० ७५४ /४०४:2] 4४ ८०:/७:८४५००४०८-० 
4८ 50०५ +<-४25८59& 
(222९.5-0 2-८5. ०।5)7॥ «५४ 


| 
| 


॥५---०-चर्छ5३ » 
छः (४४), ८* अत, अर (6) 774 | हे 
॥.200660:%6:८,5॥:8:<,6| 


सबको ) खड़-खड़ा डालने वाला (हादसा, स्रो )० वह खड़-खड़ा हि 4] 2०५ हे ८ हक ऑक "6 / ट 7 
डे वाला ( हादसा ) हे क्‍या चीज़ ० और ( ऐ पैगम्बर ! ) तुम क्या 22022: । 2४% । 
समके कि वह खड़-खड़ा डालने वाला ( हादस। ) है क्या चीज़ ० (उस ) “०४6 ४,४4)..६७) ४९४ । 5 ८“ 
४० हे हल है, हे) 83% ५ ' महान“ इक में रेल पढे ह लि है हे 42504.:5 >/ ध री हि ः देर अं 
: 7५ ५7 पा आओ मादक 
डडे उड़े फिर रहे ) होंगे, जैसे घुनकी हुई ऊन ० तो जिसके आमाल ( कि धर १ (६८: किट रेट हे टर + 
( नेक ) तोल में ज़ियादा ठैरेंगे ० तो वह खातिर-ख्वाह ऐश में होगा ० “०22 4००७०: ५८ हू: 2 (: | 
और जिसके आमाल ( नेक ) तोल में कम ठेरेंगे. ० तो डसका ठिकाना 5८ «व 2 ४७०८०८७, ०० | 
( होगा ) हावियह ० और (ऐ पैग़म्बर !) तुम कया समझे कि वह 72 न 
( दावियह ) है क्या चीज़ ० वह (दो ज़ख़ की ) दहकती हुई आग हैं ०-- 


और डस समय (भी कि घूलि उड़ने का समय नहीं है-अपनी दौड़ 


की ) सेना में जा घुसते हैं | निस्सन्देह कि मनुष्य अपने पा 
है । और वास्तविकता यह है कि उसे धन का प्रेम बहुत अधिक 
कर दिये जायँंगे और ( लोगों के ) दिलों का भेद प्रगट हो जा 
होगा ( और एक २ बात का बदछा देगा ) ॥ 


सूरत-कारिअह 


से भूमि की ) धूलि उड़ा देते हैं। और डसी समय ( शत्रुओं 
लन कर्ता का बड़ा कृतप्न है, और इस पर खयं ( डसका मन ) गवाहो देता 
थिक है | परन्तु क्या डसे उस समय का ज्ञान नहीं, जब कंत्नों के मुद्‌ जिन्दा 
थगा । उस दिन उनका पालन कर्ता उन ( की एक २ बात ) से अभिज्ञ 


मक्‍को, अर्थात मकके में उतरी । इसमें ९९ झायतें शोर ९ रुकूत्त हे ॥ 


दहला देने वाली घटना 


गरैन सी हे ? ( वह उस ् 
कई पर्वत ऐसे हो जायंगे, औसी 'धुतो हुई ऊन ॥ 


कर्मों का फल मिल जायगा )। अतः 


क्ले। 
ह.८० मीट गे, उनका ठिकाना हाविया द्ोगा। 


जिनके कर्मों के पलड़े हलके हों 


| कैसी ( कहित ) दहला देने वाली घटन 


। ! और तुम्हें ज्ञात भी हे कि वह दहला देने वाली घटना 
दिन की घटना है) जिस दिन लोग तित्तर बित्तर भ्ुनगों की तरह ( फैले हुये और घबराहट में ) होंगे । 
। 


जिनके कर्मों के पलड़े भारी होंगे, उनको इच्छानुसार सुख मिलेगा और 
और जानते भी हो | हाविया क्या है? दहकती हुई आग हे ॥ 


-- हनन शा पा०; अम-३०] । 


में ल्‍- इसमें ८ आयतें ओर १ रुकूअ है | 
स्कक्‍की, यानो मकके में न्मजिल हुईं | इसमें ८ 3 ७०” + व्य्च्लाह्ताक टन, द््त्टरा 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहबान (है) बी (८००८० (दर १० 7226४ ५०८ 
( लोगो ! ) कसरत ( माल ऑर औलाद ) को हिस तुम पर ( सारी उच्च है, शाह # छू $६+ $, ४० 
पर्दए ) ग़फ़छत डाले रहती है ० यहां तक कि ( ४ ) हुम जो मे राते 20-65) 247 
हो ( तब तुम्हारी आंखें खुलती हैं) ० ( सो अच्छी तरह ) खुन रक्‍्खो : है ८, 4 ८2.% पा ५६॥४ १ 42% प्र & (्ट 24 
आगे चलकर तुमको ( इस ग़फ़छत का अन्‍न्जाम ) माल्म हो जायगा ० - ॥ ५ फचा० कक  5 
अच्च्छी बरी ! आगे चलकर तुमको ( इस गफ़लत का रु ८ 22 , हज न्न्डे ८:८2 42. ल्‍े ४७८ ८ 27५ ८ 
हा ) कि *- 3. “उसका है कि अगर तुम (अपना) अन्जाम | हि ४2०2 हि > ९५ 5 
बफीनी तौर पर जानते होते (तो तुम कभी भी ग़फ़लत न करते ) हु ६:७८ के (5:४6; ४022 &7/:55 
( एक दिन ) तुम ज़रूर दोज़स्त को ( आंखों से ) देख लोगे ० फिर उसको ;[ हा 2055 > ५६.५ 22] “हा; कह ६ ट 
( देखोंगे भी, तो गेर-मुश्तवा ओर ) यक्ीनी देखना देखेगे ० फिर बल .. 92.2४ :)<८८/ ८७...-८ | ४५४५ 
दिन ( दुनिया की ) नेअमतों के बारे में तुमल बाज़-पुस (भी) ज़रूर होश कपता जात 7 ८2॥९८ > 
( कि कहां तक तुमने उन नेअमतों का शुक्र किया ) ० 0८ ॥5: कह /००८- । 
| स्रत-अल | ः 
मक्‍्की, यानी मक्‍के में नाजिल हुई । इसमें ३ आयतें ओर १ रुकूअ है | (4८5५ ।66:८ 2॥५ । छ : 
"6 (शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रह्म वाला मेहरबान (है) ० : " कक हे जे ५ 
अख्ब ( के वक्त ) की खसम ० कि ( सारे ही ) आदमी घाटे में हैं ० मगर है );४/०४), 2052 ॥ ॥४ ॥ (६ (& 
जो ईम्रान लाए और उन्होंने नेक-अमल (भी ) किये और एक दूसरे सडक: डक 22057: 0.89: 
को ( दोौन ) हक की ( पैरवी को ) हिदायत करते रहे और (नीज़ ) एक. वि "&७-2८५ >>) ।११५-० 
दूसरे को ( मुसीबत में ) सब्र करने की हिदायत करते रहे-( वह अब्बत्ता 8. “75 ् हर ेु /॥ 45 «+ ( 
घाटे मे नह है) 7 7 थ 
े कक, है #//८/ 53 ७. 58 «2 ७ 5 ०८ &! 
ब्ध 2१५१४ ०४&६३५)/०६:६/४-५ ि. 
सूरत-हुमज़ह _ ४22४८६८८5.०६६६५ ७४) ७ 
जक्की, यानी मकके में नाजिल हुई | इसमें ९ आयतें और १ रुकूअ है।॥ 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रह्म वाला मेहरबान (है) ० ५ 
हर शख्स जो ( लोगों की ) ऐब-चीनी करता (और डन पर ) आवाज़े ३ 


कसता है, उसको ( भो बड़ी ) तबाही है ० कि वह इस खयाल से माल 
जमा करता और उसको गिन-गिन कर रखता रहा कि-- 


ना नननननननिनन-- 


८४7 ]| [ खू०; तकाखुर, अस्त, हुमज़ह-१०२०१०३-१०७] 


सूरत-तकासुर 
मक्की, श्र्थात्‌ मक्‍के में उतरी । इसमें ८ आयतें और ९ रुकूअ हे ॥ 

( हे मनुष्यों | धन दौलत और सांसारिक घस्तुओं की ) बहु अभिलाषा ( और डन वस्तुओं की बढ़ती की डौंग ) तुम्हें ( सचाई 
से ) अखेत किये रहती है| यहाँ तक कि तुम ( अपनी बहु संख्या दिखाने के लिये क़ब्नों के मुद भी गिन डालते हो | और अन्त में 
ख्यं ) क॒श्नों में जा पहुंचते दो। यह बातें व्यर्थ हैं। शीघ्र तुम्हें इसका ज्ञान हो जायगा, फिर ( हम तुमसे कहे देते हैं कि ) यद्द बातें 
व्यर्थ हैं। शीघ्र तुम्हें इसका ज्ञान हो जायगा । सत्य यह है कि यदि तुम्हें अपने परिणाम का सत्य-ज्ञान हो जाता ( तो कभो ऐसा न 
करते )। निस्सन्देह ( एक दिन ) अवश्य तुम दोज़ख़ को देख लोगे | फिर हम कहते हैं कि तुम उसको बिल्कुल निश्चित रूप से ( निज नेत्रों 
से ) देख लोगे। पुनः उस दिन तुमसे इन नेअमतों के ( अनुचित और नाजायज़ सेवन के ) विषय में उत्तर माँग लिया जाबेगा ॥ 


सूरत-अखस्र 
मक्की, अर्थात्‌ मक्‍के में उतरी । इसमें ३ झायतें और ९ रुकूत हे ॥ 


समय की शपथ ! मनुष्य बड़े घाटे में है-परन्त ( वह घाटे में नहीं हैं )--जो ईमान ले आये और शुभ कर्म किये और एक 
दूसरे को सच्चाई ( और नेकी ग्रहण करने ) की शिक्षा देते हैं और एक दूसरे को सन्‍्तोष (तथा सहन शक्ति से काम लेने का 


उपदेश देते हैं ) ॥ 
प्रत-हुमजह 


मक्की, अर्थात मक्‍्के में उतरी । इसमें ८ आयतें और ९ रुकूस हे ॥ 
हर दोच रूगाने वाले और पीठ पीछे बुरा कहने वाले के लिये खराबी पकक्षित 
करता है और उसको गशिन गिन कर रखता है-- | पर आज 


कततज-स-०5आः-ााकउडकऊः्ःडयफक्‍ओऋघबओअइक्‍ल्‍अ॒ञऊञ“>>“स$सत>७ा>७ाेे चोाक्‍ लो वि चचचचडचिसिलितिज खिल वि न नाबनननीशीशशििषिषनीनीशििीतित 


है वह माल को बदौलत हमेशा ज़िन्दा रहेगा ० सो यह तो होना नहीं, 
( बल्कि यह एक न एक दिन ज़रूर मरेगा और कुफ्र को वजह से ) जुरूर 
हुतमह में फेंका जायगा ० और ( ऐ पैग़र१५ ! ) तुम क्या समझे कि हुत- 
मह है कणा चीज ० ( हुतमह से मुराद है) अढ्लछाह की भड़काई हुई आग ० 
जो ( तलवों ले लग कर ) दिलों तक की जा ख़बर लेगो ० ( और ) वह 
( डोक के बड़े ) बड़े सितूनों ( को शक्ल ) में दोजखियों को चारों तरफ 


से घेरे होगी ० 
सूरत--फोल 
मक्को, यानो मकके में नाजिल हुई | इसमें ५ आयतें ओर १ रुकूअ है ॥ 


9|)४6५:7५2: 


/ि हि 


(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रह्म वाला मेहरबान (है) ० च्त्टचाः | ##7/3# 7-८०: तहत 
(ऐ पेग़म्बर ! ) क्या तुमने (इस बात पर ) नज़र नहीं की कि तुम्हारे ७ ५ | 04. 


पर्वदिंगार ने हाथी वालों के साथ कैसा ( बर्ताव ) किया ० क्या उसने 
उनके ( तमाम्त ) दाव गलत नहों कर दिये ? ( कर दिये) ० और उन पर 
भुन्ड के भुन्‍्ड परन्दे भेजे ० जो उन पर कंकर को पथरियाँ ( ऊपर से ) 
फेंकते थे ० यहां तक कि उनको खाई हुई श्ववीद्‌ को तरह ( तबाह ) कर 


दिया ० रत 
0 सूरत-+ कक 
मक्को, यानी मक्के में नाजिल हुई। इसमें ४ आयतें और १ रुकूअ है ॥ 


(शुरू) अढ्लाह्द के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहबांन ( है) ० 
चूंकि ( खदा ने ) क्रैश को जाड़े और गर्मों के सफ़रों की चाट लगा दी 


6 &)2 १. 
थक 
७१० 
(४ 4८ थ्् [8 ५ 00-58 -&5 ५) 
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है ० तो उनको चाहिये कि इसी चाट के लगा देने को वजह से इस ख़ानए ८>जटनबड: लय हैः + 
( काबा ) के मालिक की इबादत करें ० जिसने उनको भूक में (बे जोते कटा १८2 ॥५५॥ ७...) ८ ॥ ६ #३ ० 
बोए ) खाने को दिया ओर ( छूट खलोट के ) ख़ोफ़ से उनको अजन में कैम न्ओ नकाकके न ह --- 


रक्‍खा ० 


सूरत--माऊन 
मछ्की, यानी मकके में नाजिज़ हुई | इसमें ७ आयतें ओर १ रुकूअ है ॥ 


( और ) समझे हुये है कि घन सर्वदा उसका साथ देगा | यह विचार हे है ( झत्यु डे पश्चात घन कक" ऐसे कट न्के 
किज्चित काम न आयेगा, बरन्‌ ) वद निश्चित रूप से हुतमा में डाला जञायगा | और जानते हो | हुतमा क्‍या है १ ( छुतमा ) अल्लाह 
की प्रचण्ड की हुई अश्नि हे। वह जो (काफ़िरों के ) दिलों पर तक छा जायगी।| वह ( अपनी लपटों के लम्बे २) खस्भों में इन (काफ़िरों) 


को चांरों ओर से घेरे हुए होगी॥ 
सुरत--फोल 


मद्की, झर्थात मक्‍के में उतरो । इसमें ५ आयतें और ९ रुक्ञ हे 0 न 
वैग़म्बर ! क्‍या ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे पालनहारे ने अरूद्याब-फ़ील ( हाथी बालों ) के साथ क्‍या का जा था ? क्‍य। 
उसने के ( समस्त ॥ हो को मलिया मैट नहीं कर दिया और उन पर भुण्ड के भुण्ड पक्षी भेज, ज्ञो डन पर पथरीली कंकरियाँ फेंफते 
थे | सो ( इस प्रकार अल्लाह ने ) उन्हें ऐसा कर दिया, जैसे खाया हुआ भ्रुस ( होता है )॥ 


सूरत--- कुरेश ह 
भक्की, अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ४ आयतें और ९ रुकअ हे ॥ है थक 
करने का चाव हमने पद 
में जाडे और गर्मी के दिंनाँ में यात्रा ( करके बनिज व्योपार से लाभ प्राप्त ) 
है हे रा पक बहुत बड़ा उपकार है )। अतः तुम ( कमले कम हमारे ही उपकार का खयाल करके ) इस काबे के 
कक रेप अ है" की उपासना करो; जिसने ( मक्का जैसे पथरीले और निजल शहर में बसने पर भो बनिज्ञ ब्यापार की बरकत से 
जता से बचा लिया ओर ) भूख के समय भोजन दिया ओर ( जब कभी शन्नरु ने तुम पर आक्रमण किया, तो हमने तुम्हारी 
अद्व ष्टि से सहायता करके उसके ) भय से तुम्हें शुरक्षित कर दिया ॥ 
सूरत--माउन 


मक्की अर्थात मक्‍के में उतरी । इसमें ७ खायतें और ९ रुकू हे ॥ 


इस लललल कल ललल_ लअलसबम बला ाणणााकककहा आम. का तन का िचयअओआ झा तन न 


(शुरू) अल्लाह के नाम से (>ो) निहायत रहा वाला मेहरबान (है) ० 
( ये वैऱम्बर ! ) भल्का तुमने उस शख्स ( के हाल ) पर (भी ) नज़र का, 
जो ( रोज ) जज़ा को भूट समझता है ० और (इसी सबब से) यह शख्न्स 
पेसा ( सड़ू दिल हो गया ) है कि यतोम को धक्के दे देता है ० और 
म्रिस्कीन ( का आप खाना खिलाना तो द्र किनार-लोगों को भो उस ) के 
खिलाने को तगोंब नहीं देता ० तो ( इन मुनाफ़िक्‌ ) नमाज़ियों की (बड़ी) 
तबाही है, जो अपनी नमाज़ की तरफ़ से ग़फ़छत करते हैं ० ( और ) 
वह जो ( कोई नेक अमल करते भी हैं, तो ) रिया करते हैं ० और ( दिल 
के ऐसे तड़ हैं कि ) रोज़-मर्रा के बरतने की ( छोटी छोटी ) चीज़ों का 


भी द्रेग करते हैं ० 
सरत--कोसर 


मक्को, यानी मकके में नाजिल हुई । इसमें ३ आयतें और १ रुकूअ है ॥ 
(शुरू) अल्लाह के नाम से ॥(जो) निहायत रहा वाला मेहबांन (हे) ० 
( छे पैगम्बर ! ) हमने तुमको बड़ी खोर व बरकत दी है ० तो (इसके शुक्रिये 
में ) अपने पर्वदिंगार की नमाज पढ़ो और ( डसी के नाम की ) कार्बानी 
करों ० जो तम्हारा बुरा चाहे, उसी का कोई नाम लेवा न रहेगा ० 


सूरत । 
मक्को, यानी मक्के में नाजिल हुई । इसमें ६ आयतें ओर १ रुकूअ है ॥। 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रह्म वाला मेहरबान (है) ० 
(ऐ पेगम्बर ! इन काफ़िरों से ) कहो कि ऐ काफ़िरों ! ० न ( तो इस वक्त ) 
मैं ( तुम्हारे ) उन ( माबयूदों ) की परस्तिश करता हूं, जिनकी तुम परस्तिश 
करते हो ० और जिस ( खुदा ) की मैं परस्तिश करता हूं, तुम भी ( इस 
बक्तू ) उसकी परस्तिश नहीं करते ० और (आइन्दा भी ) न (तो) में 
( तुम्हारे ) उन ( माबूदों ) की परस्तिश करू गा, जिनकी तुम परस्तिश 
करते हो ० ओर न तुम (ही से तवक़्क़ो है कि) उस (खदा) की: परस्तिश 
करोगे, जिसको मैं परस्तिश करता हूं ० ( तो मेरा तुम्हारा मेल क्‍या) 


तुमने उसको देखा ? जो प्रति दिन फल मिलने को फ़झाता ही पुपा झाप्ारा ऊद्धाद्ा उठ ड् झु 577८८ उसको देखा ? जो प्रति दिन फल मिलने को 


घकके देता हे और ( अपने चलन से दूसरों को आम 


दिखावे के लिये करते हैं और ज़कात बिल्कुल नहीं देते ॥ 


मक्की, शर्थात्‌ मकके में उतरो । 


) भिखारी के पेट भरने को तरगीब 
की ( भी बड़ी ) दुर्दशा होनी है, जो अपनी नमाज़ की ओर से अचेत रहते हें | 
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सरत---कौसर 


इसमें ३ आयतें और ९ रुकूत है ॥ 
(हे पैग़म्बर | तुम पुत्रों के न जीने और इस पर लोगों के ताने कटाक्ष करने से शोक । 


दौज़न्कौसर जो क़यामत के दिन रखूलुल्लाह की मिलेगा-अथवा उनके 
यों से ज़्यादा ये) प्रदान की है-( उसको छृतज्ञता में ) अपने 


लेने वाला न रहेगा)< ॥ 
» टीका--किसी ने रखसूलल्लाह के प्रात “अब्तर» 


शब्द कहा था । जिसके पुत्र ज़न्दा नहीं रहते, डसे अरबी भाषा में 


“अड्तर ०» कदते हैं। उस पर यह सूरत उतरी | और रखूलुल्लाह को धीरज बँधाया गया :--हसन निज्ञामी ॥ 


सूरत-काफि 


मक्की, अर्थात मक्‍के में उतरी। इसमें ६ आयतें और 


( हें मुहम्मद ! अबू-जहल और उसके साथी काफिरों 
हो और तम भी उसकी उपासना नहों करते, जिसकी 
( कभी ) पुजारी बनूंगा और न मेरे पूज्य की आराधना 


त्‌ 
तक काफ़िर रहोंगे )-- नम करोगे । 


से ) कहदो कि हे काफ़िरो ! मैं उन्हें नहीं 
उपासना में करता हूं । (और आगे को भी ) 


रून 
९ रुकूस हे ॥ 


( मैं अन्तकाल 


वह अनाथ ( को सहाय पहुंचाने के बदले उस ) को द 
नहों देता ।( अतः ) उन ( मुनाफ़िक़ ) नमाज़ियों 
ओर जो ( यदि कोई शुभ-कर्म करते भी हैं, तो ) 


युक्त होते हो ) | हमने तुम्हें कौसर (अर्थात्‌ 
अनुगामियों ४+ अधिकता से होना, जो सब पेग़म्बरों के अनुगामि- 
पालन कत्ता की नमाज़ पढ़ो और ( उसके लिये) कर्बानी 
करो ( तुम्दारा नाम लेने वाले तो क़यामत तक रहेंगे ) | किन्तु जो तुम्हारा बुरा चीतता है ( तुम्हें ताने देता है ) बेलका कई नाम 


पूजता जिन्हें, तुम पूजते 
तुम्हारे पूज़्यों का न मैं 
तक मुसलमान रहूंगा और तुम अन्तकाल 


तुम्हारा दीन और घुभको मेरा दीन ० 


.... सुरत-नख 
मदनी, यानी मदीने में नाज़िल हुई | इसमें ३ आयतें और १ रुकूअ है ॥। 
. (शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निद्दायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 
( ऐ पेग़म्बर ! ) जबकि खदा को मदद्‌ आ पहुंचो और (मक्का ) फ़तह 
( हो गया ) ० और तुमने लोगों को ( बचश्म-खद ) देख लिया कि दीन 
खदा ( यानी इस्लाम ) में जूकू-जूक्‌ दाखिल हो रहे हैं ० तो अपने पवर्दि- 
गार की हम्द (व सना ) के साथ ( उसकी ) तस्बोह (व तक़्दीस ) में 
मशगल हो जाओ और उससे गुनाहों की माफ़ी मांगो । बेशक वह बड़ा 
तौबा कबूल करने वाला है ० ५ । 


सूरत--लहब 

मक्की, यानी मक्‍के में नाजिल हुई | इसमें ५ आयतें और १ रुकूअ हैं ॥ 
(शुरू) अल्लाह के नाम. से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (हैं) ० 
(जैसे अबू-लहब ने पेग़म्बर को कोसा था, उल्टे ) अबू-लहब (ही) के 
दोनों दाथ टूट गए और वह ( आपही ) हलाक हुआ ० न तो उसका माल ने ( (6 2 लिप (2६८6 आओ 
ही डसके कुछ काम आया और न उसकी कमाई ( ने उसको कुछ फ़ायदा ५9 (कर <>3 (0(2:6...- 55% । 
पहुंचाया ) ० वह अन्क्रोब ( दोज़ख की ) डीक मारती हुई आग में जा न 7 2४ ५2०१ ५७ 4:205॥६2 
दाखिल होगा ० और ( उसके साथ ) उसको जोरू (भी) जो लगाई :“ ५०४४७ “पका 
बुकाई करता फिरती हे ० कि उसकी गदुन में भाँजवाँ रसूसो होगी० का 72:22: 
मो, यानो मकके में डक । इसमें ४ ही ओर १ रुकूअ है ॥ द ९6४! 2 है 20" लक एम है. 8 $ 
न्‍ जे हुई द ;24%.0:2७.5॥ 9४:2१ 2 
(शुरू) अब्लाह के नाम से (जो। निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० | (७) /०५.2॥ 406७: | 
( ऐ पेग़म्बर ! यह लोग जो तुमसे खुदा का हाल पूछते हैं, तो तुम इनसे ) ०.६४ 
कहो कि. वह अल्लाह एक है ० अढलाह बे-नियाज है ० न डखसे कोई पेदा 
हुआ० और न वह किसी से पैदा हुआ० और न कोई उसके बराबर का है ० 


सूरत--फूलक 
मदनी, यानो मदोने में नाजिल हुई । इसमें ५ आयतें ओर १ रुकूअ हैं ॥ 
तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिये हे और मेरा धर्म मेरे लिये ।(धर्म में हमारी तुम्हारी एकता असम्भव है+) ॥ 


+ टोका-अबू-जहल और डसी जैसे कई क्रैश वंशज सर्दारों ने यह कहला कर भेजा था कि साल भर मुहम्मद हमारो सूर्तियों 
की पूजा करें | पुनः साल भर हम भी उनके खुदा का पूजन करेंगे । इस पर यह खूरत अवतीर्ण हुई और रखूलुल्लाह को बताया गया 


कि यह उत्तर दे दोः--हसन निज्ञामी ॥ सरत--नख्र 
मदनी, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें ३ झआयतें ओर ९ रुकूत हे ॥ 


( दे पैग़म्बर ! ) जब अल्लाह की सद्दायता आ गई और ( मक्का ) विज्ञय ( हो गया ) और तुमने देख लिया कि अल्लाह के धर्म 
( इस्लाम ) में लोग सम्रूह २ प्रवेश कर रहे हैं, तो ( तुम्हें उचित है कि ) तुम अपने पालन कर्त्ता की प्रशंसा ( तथा झरुतुति ) के साथ 
पवित्नता वर्णन करों और उससे क्षमा माँगो | निश्चित रूप से वह बड़ा क्षमां करने वाला हे ॥ 
सूरत-लहब 
मक्की, अर्थात मकके में उतरी।इसमें ५ झायतें और ९ रुकूअ है ॥ 
अबू-लहब के दोनों हाथ टूट गये और वह नष्ट हो गया | उसको दौलत और उसकी कमाई उसे (खदा के अज्ञाब से) न बचा सको। 


औ कांटे लाद कर लाने वाली पत्नी ( भी जो जड़ुल से कांटे ला 
भडकती हुई असल में डाला जावेगा ।ओर ( उसके साथ ) उसकी कां लाद्‌ बे 
हब हि ग॑ में रात्रि के समय बिछा दिया करतो थो और ) डसको गदन में खजूर को छाल की बटी हुई रस्सी होगो॥ 


स्‌रत-इखलास 
मककी, शर्थात मक्के में उतरी । इसमें ४ झयतें और ९ रुकूअ हे ॥ 


वैगम्बर ! ) कहदो कि वह ( हमारा पूज्य ऐला पवित्र है, जिसे हम ) अल्लाह ( के नाम से पुकारते हैं )।| एक (और केवल एक ) 
है।( है अल 20 अब है । उसकी कोई सत्तान नहीं है और न वह किसी को सन्‍्तान है। और कोई उसके समान नहों हे ॥ 


घरत-कुलक 


मदनी, अर्थात मदोने में उतरी । इसमें ५ आयते झोर ९ रुकस हे॥ 
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(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान (है)० 
(ये पेग़ाम्बर ! अपनी हिफ़ाजत के ल्थयेयं ) दुआ माँगा करो कि मैं 
तमाम मख्ल्यकात के शर से सुबह के माल्कि (यानी खदा ) की - पनाह 
आ्रांगता हूं ० और अंधेरी रात के शर से, जब ( उसका अँधघेरा तमाम 
चीजों पर ) छा जाए ० और गंडों पर ( पढ़ पढ़ कर ) फंकने वालियों 
(यानी जादूगर नियों ) की शर से ० और हंसने वाले के शर से, जब वह 
इँसने लगे ० ह 


स्रत---अज्नास 


मदनी, यानी मदीने में नाजिल हुई । इसमें ६ आयतें ओर १ रुकूअ दै॥ 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा. वाला मेहरबान (है) ० 
(ऐ पैग़म्बर |! अपनी हिफ़ाजत के लिये यूं ) दुआ माँगा करो कि (शैतान) 
जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता (और खद ) नज़र. नहों आता 
(और ) जिन्नात और आदमी ( दोनों ही इस किस्म के) वसवसा 
अन्वाज़ (होते हैं ) उनके शर से मैं लोगों के पर्बर्दिगार, छोगों के (हकीकी) 
बादशाह, लोगों के माबूदं (बर-हक्‌ यानी लुदा ) की पनाह मांगता हूं ० 


( सुरक्षित रहने के लिये ) कद्दा करो कि मैं प्रात:काल के पालन कर्ता ( अर्थात अछलाह ) की शरण मांगता हूं ( कि वह हैः 
सृष्टि को बुराई से ( बचावे ) और अंधेरी रात्रि की बुराई से ( बचावे )-जिस समय कि ( उसका अन्धकार प्रत्येक वस्तु पर छा कु ; 
और गंडों पर ( पढ़ २ कर ) फंकने वालियों की बुराई से ( बचावे ) अर्थात जादूगरनियों की बुराई से और ईरषषां करने (वाछों के उस 
सम्रय ) की बुराई से, जबकि वह ईर्षां करते हों ( अर्थात जिस समय ईर्षाओ्नि उनके भीतर भड़के )॥ 


मदनौ, अर्थात मदीने में उतरी । इसमें ६ आयलें और ९ रुकअ है ॥ 


(और) कह्दा करो कि मैं शरण चाहता हूं मनुष्यों के पालन कर्ता, मनुष्यों के बादशाह ( और ) मनुष्यों के पूज्य को (कि चह 
में से हो 


४ ्भ रहने *१- “जद की बुराई से (बचावे) जो (चुपके २) लोगों के दिलों में कुबिचार रत करता हे | चाहे वह जिन्नात 
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